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जो श्री नन्दकुमार है 


वही तो श्री गोचिन्द है 
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“त्वदीयम्‌ वस्तु गोविन्द ! 


तुभ्यमेव समर्पयेत्‌" 


का पावनोच्चार करते हए 
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विश्वनागरी लिपि 


॥। प्रामे-प्रामे सभा कार्या, प्रमि-प्रमे कथा शुभा ॥ 
सव भारतीय लिपियां सम-वैज्ञानिक है । 
11 € {7617 567४5 9६ द्वप्भा़ ऽतं€५८ 
भारतीय लिपियों की विशेषता । 
‹ संसार कौ लिपियो भैः नागरी लिपि सर्वाधिक वेज्ञानिक है", यह कथन 
विलकूल ठीक है । परन्तु यह्‌ कटते समय हमे याद रखना चाहिए किं वहु 
सर्वाधिक वजनानिकता, केवल हिन्दी, मराठी, नेपाली लिखी जानेवाली लिपि 








मे नही, वरन्‌ समस्त 

भआरीतय लिपियो भ ------ | 

मौजुदहै। क, च, त, संस्कृत ( देवनागरी ) वणेमाला 

प आदि के रूपोमें 

कोई वेज्ञानिकता नहीं ६ 

(५ वैज्ञानिकता रहै, अजं जा स ई अ. 
का ध्वन्यात्मकं 

होना ! स्वरो-व्यंजनों च ऋ ह. ख 

का पृथक्‌ होना। नो त + 

अधिक र से अधिक ४ र = अ अ 

व्ंजनों का होना । कृ ख ग्‌ घ प 

सको एके भ" के 

आधार पर उच्वरिति | च © ज द्म ज 

करना । [भ' अक्षर- 

स्वर, सकल अक्षरो | ९ ठ ड ट ण्‌ 

का इस भांति मूल 

= सकलविश्व | त #। द ध ््‌ 

का जिस प्रकार 

"भगवानु आदि दै ध ् ष्‌ म प 

जगदाधार।]| एक 

५ से केवल एक र स ५। त 

ध्वनि । एक घ्वनि 

के लिए केवल एक ४ स्‌ ह ५. 

अक्षर ¦ ध च ४ 


कंपिटल्‌, इटेलिक्स्‌ 

के समान अनेकरूपा 

बस एके ही रूप मे लिखना, बोलना, छापना ओर प्रत्येक अक्षर का 
नें वजन पर एकक्षरो नाम । उनच्चारण-संस्यान के अनुसार अनयो का 


(न) 

कवगे, चवगं आदि मँ वर्गीकरण । फिर प्रत्येक वगं के गक्षरोंकाक्रमसे एक 
ही संस्थान मेँ योडा-थोड़ा ऊपर उठते हुए अनुनासिक तक पर्हुचना, आदि-आदि 
एसे अनेक गुण है, जो अभारतीय लिपियों मे एकव, एकसाथ नहीं मिलते । 
किन्तु ये गुण समान रूप से सभी भारतीय लिपियों मे मौजूद है, उत्तः वे सव 
नागरी के समान ही विश्व की अन्य लिपियों की उपेक्षा सर्वाधिकं वेज्ञानिक' है। 
सव ब्राह्मी लिपि से उद्भूत दँ! ताड़पत्र ओर भोजपत्र की लिखाई तथा देश- 
काल-पात्र के अन्य प्रभावों के कारण विभिन्न भारतीय लिपियोंकेअक्षरोकेरूप 
मे यत्र-तत्र परिवतंन, हिन्दी वाली (नागरी लिपि" को कोई श्रेष्ठता प्रदान नहीं 
करता। भारत की मौलिक सव लिपिर्यां "नागरी लिपि" के समान दही श्रेष्ठ दहै। 
नागरी लिपि को “मी' अपनाना श्रेयस्कर क्यों ? 

“नागरी लिपि" की केवल एक विशेषता है कि वह कमोवेश सारे देश 
मे प्रविष्ट है, जबकि अन्य भारतीय लिपियां निजी क्षतो तक सीमित ह। 
वहीं यह भी सत्यहैकरि नागरी लिपि मेंप्रस्तुत हिन्दी (खडीवोली) का 
साहित्य, अन्य लिपियों में प्रस्तुत ज्ञानराशि की अपेक्षा कम गौर नवीनतर है। 
अतः समस्त भाषां की ज्ञानराशि को, सर्वाधिक फली लिपि भ्तागरी"" में 
अधिक से मधिक लिप्यन्तरित करके, क्षेत्रीय स्तर से उठाकर सवको सारे राष्ट 
मे, यहाँ तक की विष्वमें ले आना परम धमदहै। विष्वकी स्व भाषाओं 
उपलब्ध ज्ञान (सत्साहित्य) तो दै आत्मा, गौर नागरी लिपि" होना चाहिए 
उसका पयंटक शरीर । 
मन्य लिपियों को बनाये रखना भौ कर्तव्य है । 

वस्तुतः यह्‌ परम धमं है कि समस्त सदाचार साहित्य को नागरीमें 
तत्परता से प्राचुयं में लिप्यन्तरित करना! क्िन्तुसाथदही यह्‌ भी परम धमं 
है कि देशी-विदेशी अन्य सभी लिपियों को उत्तरोत्तर उन्नतिके साथ वरक्ररार 
रखना । यह इसलिए कि सवका सव कभी लिप्यन्तरित्त नही हो सक्ता । 
अतः अन्य लिपियों के नष्ट होने ओौर नागरी लिपि मात्रके ही रह्‌ जाने से विश्व 
की समस्तं अ-लिप्यन्तरित ज्ञानराशि उसी प्रकार लुप्त-युप्त होकर रह्‌ जायगी, 
जंसे पाली, प्राकृत ओर अपश्रंश, सुरयानी आदि का वाङ्मय रह्‌ गया । जगत्‌ 
तो दर राष्ट्‌ काही प्राचीन आप्तज्ञान विलुप्त हो जायगा । 
नागरी लिपि बालों पर उत्तरदायित्व विशेष ! 

इन दोनों परम धर्मो की पूति का सर्वाधिक भार नागरी लिपि वालो पर 
है, इसलिए कि उनको 'सम्पकं लिपि" का श्रेष्ठ आसन प्रदत्तहै। मँ कह 
सकता हूं कि उन्होने अपने कतव्य का, जसा चाहिए था, वैसा निर्वाह नहीं 
किया। क परन्तु उसकी प्रतिक्रिया मे अन्य लिपि वालोंकोभी “अपराधके 
जवाव मे अपराध नहीं करना चाहिए कोयला' विहारकाः है अथवा 
वंगाल कादै, इसलिए हम उसको नही लेगे, तो वह्‌ हमारे ही लिए धातक 
होगा। कोयले कौ क्षति नहीं होगी । अपनी लिपियों को समुन्नत रखिए, 
किन्तु नागरी लिपि को भी" अवश्य अपनादइए्‌ 1 
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उपर्युक्त परिवेश मे नागरी लिपि का पठन ओर ससग् शरेष्ठ साहित्य का 
नागरी मे ल्िप्यन्तरण तो आवश्यक है ही, किन्तु अन्य लिपियां भी अपनी 
लिपिमें दूसरी भाषाओं के सत्साहित्य को ललिप्यन्तरित तथा अनूदित कर 
सकती है। "अधिकस्य अधिक फलम्‌ ।* ज्ञान की सीमा निर्धारित नही दै। 
शरुवन वाणी दृष्ट" ने भी अवधी के रामचरितमानस को ओड्ा भाषास 
गद्य एवं पच अनुवाद-सहित, ओडिज लिपि में लिप्यन्तरिते किया है 1 परन्तु 
सम्पकं ओर एकीकरण की दृष्टि से नागरी लिपि' अनिवायं है । 
नागरी लिपि कौ वेज्ञानिकता मानव-सात्रं कौ सम्पत्ति है 

अव एक कदम आमे वदिए। भारतीय लिपियों की सर्वाधिक 
वैञानिकता, युगो की मानव-श्ुखला के मस्तिष्क की उपज है । क्या मालूम 
अनादि से चल रहै इस जगत्‌ मे कव, क्या, किसने उत्पन्न किया ? भारत 
संयोग से इस समय इस विन्ञान का कस्टोडियन्‌ है, चष्टा नहीं। भारतमभी 
न जाने कवं, कहाँ तक ओर कितना था ? अतः हुम भारतीयों को नागरी 
लिपि के स्वामित्व का गवं नहीं होना चाहिए । वह्‌ आज के मानव के पूवेजों 
की देन है, सबकी सम्पत्ति है, सकल विश्व उसका समान गौरव से उपयोग 
कर सकता है 1 हमारा अहम्‌" उस लिपि कौ उपयोगिता को रुद्ध कर देगा, 
जिसके हम संभोये रखनेवाले मात्र है । किन्तु विदेशों मे बसमेवाले बन्धुओं 
कोभी नागरी लिपि के गुणों को अपने ही पूवंजों की उपज मानकर परखना 
चाहिए । ये गरुण इस निवन्धके प्रथम अनुवन्ध मे अधिकांशतः रवाणित है । 
न परखने पर, उनकी क्षति दै, विश्व की क्षति दै । अरब का पदरोल हेम नहीं 
लेगे, तो क्षति किसकी होगी ? पटोल की नही, अपनी ही । 

फिर याद दिला देना जरूरी है किक, प आदि रूपों मे वेज्ञानिकता नहीं 
है। बे, काफ़,पेओौर केपी जंसेही रूप रख सकतेहै, किन्तु लिपिमे 
अनुबन्ध प्रथम” मे ऊपर दिये हुए गणो ओर क्रम को अवश्य ग्रहण करे। 
ओौर यदि एक वनी-बनाई त को ग्रहण करके सावंभोम सम्पकं मे समानता 
भौर सरलता के समर्थक हों, तो "नागरी लिपि" के क्रम को अपनी पैतृक सम्पत्ति 
मानकर, गरर न समञ्चकर, मौजूदा स्पमें भी ग्रहण कर सकते! वह 
भारते कौ वपौती नहीहै। आनके मानवके पू्वेजोकी वह बृष्टिहै। 
इसमे विश्व के मानव को परस्पर समक्चने का मागं प्रशस्त होगा । 
नपरे लिपिें ० स्वर-व्यज्जनों का सम्रविश । 

हर शुभ काममेँक नेवाले एक दूर की कौड़ी यह्‌ भीलाते है 
कि नागरी लिपि सर्वाधिक वं्ञानिक होते हए भी अपूर्ण है क 
व्यजनो को अपने मे नहीं रखती । उनको लिपि मे कटां तक ओर कंसे समाविष्ट 
किया जाय?” यह्‌ मात तिल का ताड है। मौजूदा कर्तव्य को टालना है । 
„ अल्‌व्रत्ता अन्य भाषाओं मे कुं व्यंजन एेसेहै जो नागरी में नहीं 
ह किन्तु अधिक नही । भारतीय भाषाउ्द्‌ की क्रखगरज, फ़ -ये पाँच 
घ्वानयां तो बहुत समयसे नागरी लिपिमे प्रयुक्त दहोरहीहै। दुःख 
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है कि आजादीके वादसे रषष्ट्भाषा के पक्षधर ही उनको ग्रायव करने पर 
लगेदै।! दसीप्रकार मराटीठहै।! इनके अत्तिरिक्त अरवी, इत्रानी आदि 
के कु व्यञ्जन रह, किन्तु उनको नागरी की दंनिक लिपि में, अनिवायंतः रखना 
आवश्यक नहीं । विशिष्ट भाषाई कार्यो मे, जरूरी मानकर, उन विशिष्ट 
भाषाई स्वर-व्यंजनो को चिह्भु देकर दरसाया जा सकता है । 
बग्रेली - व्यामोह भी ! आदशं भी! 

अंग्रेजी की लिपि-जंसी पंगु लिपि शायद ही संसार में कोई हो। 
'उवृलू"-- तीन अक्षर, चार मात्रा, किन्तु वास्तविक ध्वनि (व) कालोप! 
शब्दावली इतनी निरीह कि उसमे ८०% से अर्धिक णब्द विदेशी भाषाओं के 
है। अपनी छोटी-सी धरती पर यह गररीव भाषा, फ़रच शाहंशाही के आ धमकने 
पर, अपने फरच-भक्त अंग्रेज वन्धुओं ही हारा लताड़ गई, जसे हमारे अग्रेजी- 
भक्त भारतीय उसीशानमें रण्टूभापाकां तिरस्कारकरतेहैँ। वे अंग्रेजी 
से नसीहत ले कि ददणाभ्रस्त, पंगु लिपि पर आधारित, शव्द-निधन हौकर 
भी कैसे हौसला क्रायम रखकर उसने विश्व-साम्राज्य स्थापित किया! उस 
हौसले को आदश मानकर अपनी समृध्‌ रष्टरूलिपि ओर राष्टरूभापा को ओर 
अधिक समृद्ध करके विश्वसम्मान दिलीये । 
तदर्थं रवी लिपि का आदशं सम्मुख 1 

गौर यह्‌ कोई नयी वातत नही । नितान्त अपरिवतंनणील के जाने 
वालों की लिपि अरवी' में केवल २७-२०८ अभर होते है। भापाके मामलेमें 
वे भी अति उदार रहै। “भिल्म चीन (अर्थात्‌ द्ुरसे दुर) सेभीलागो'-- 
यह्‌ पैगम्बर (ख०) का कथन है । जव ईरान मे, फारसी की नई ध्वनियो-च, 
प,ग आदिमे सामनापडातो उन्होने उनको अ्रवी-पोलाक--चे, पे, गाफ़ 
पहना दी । जव हिन्दोस्तान अयेतोट, उ, ड आदिसे सामना पडनेपर 
अरवीहीनजामेमेंटे, डाल, ड आदि तेयारकरलिये। यहां तक कि सिन्धी 
भे नागरी के सव महाप्राण ओर अनुनासिक तथा सिन्छी के विशिष्ट 
अन्तःस्फरट चार अक्षरोकोभी भ्ररवी का लिवास पहनादिया गया। फिर 
नागरी वाले तो ओौदायका दावा करते है, उनको परेशानी क्याहै? फिर 
नागरी मेँभीतो परिवतन होते रहै! ग्वेदं के प्रथम मत्र में प्रयुक्त 
ठकोष्छोड चुके है, गौर ड, ठ्‌ आदि कोअवर्गीय दशा में जोड़ चुके है। 
नागरी लिपिमें कु. ही व्यंजनों का अभावदहै। उनमें से कुष कोस्थायी 
तौर पर मौर कुठ को अस्थायी प्रयोग के लिए गढ सक्ते है! श्भुवन वाणी 
टस्ट' ने यह सेवा निष्ठा, सफलता ओौर सुन्दरतासेकीहै। 
स्वर ओर प्रयत्न (लहजा) का अन्तर । 

अव रहैस्वर। जान लीजिएकि प्रमुख स्वर तीन दहीदै--अ, इ, 
उ-- उनसे दीघे, संयुक्त (डिप्थांग) आदि वनते हँ । अतिदी्ं, प्लुत, लघु, 
अतिलचु संवृत, विवृत आदि विण्व मे अनेक रूपों मे बोले जाते है । भारतीय 
वैदिक एवं संस्कृत व्याकरण सँ अनेक । वे स्वतंत्र स्वर नहीं, प्रयत्नै, 
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हना ह। वे सबन लिखे जा सक्ते न सव सवत्र बोले जा सकते है । 
डायाक्रिरिकल माक्सं कोशो में छाप-छापकर चमत्कार भलेही दिखा दिया 
जाय, प्रयोग में तो, "एक ही रूपं मे", अपने निजी शब्द निजी देशों मे भी 
नहीं गोले जाते! स्वर क्था, व्यंजन तक । एक शब्द पहले" को लीजिए । 
सवं जगह धूम आदए, देखिए उसका उच्चारण किन-किनं प्रकारसे होता 
है। एक बिहार प्रदेण को छोडकर कही भी “पहले” का शुद्ध उच्चारण 
सुनने को नही मिलेगा । पंजाब, बंगाल, मद्रास के अंग्रेजी के उदुभट विद्वान्‌ 
अंग्रेजी मे भाषण देते है--उनके लहजे (प्रयत्न) विलकूल भिन्न होते है। 
फिर भौ न उनका उपहास होता है, न मंग्रेजी भाषा का हास । 
शास्त्र पर व्यवहार को वरीयता (तर्जीह्‌) । 

शास्त ओर विज्ञानसे हमको विरोधनही। लिपिकी रचना, शोध, 
परिमाजेन, देण-काल-पाच्र के अनुसार करते रहिए, परन्तु व्यवहारिकता को 
अवरुद्ध मत कीजिए ।! खाद्य पदाथं के तत्त्वों का गण-दोष, परिमाण, संतुलन, 
्यूनाधिक्य, ओर खानेवाले की शक्ति के साथ उनका समन्वय, यह्‌ सव स्तुत्य 
है, कौजिए । किन्तु एेसा नहीं कि उस शोध-समीक्षा के पूणं होने तक कोई 
. भूखा रहकर मर ही जाय । थाली रखी है, उसे भोजन करने दीजिए । 
परस्पर एक-दूसरे की ज्ञानराशि को समन्लने के लिए सम्पूर्णं राष्ट मेँ एक सम्पकं 
लिपिकाप्रयोगदही आज की सर्वोपरि आवश्यकताहै। 

"भुवन वाणी टस्ट' ने स्थायी मौर मुक्रामी तौर पर अनेकं स्वर-व्यंजनों 
कीसृष्टिकीहै। दक्षिणी व्णेमालाओं में प्रयुक्त एकार तथा ओकार की स्व, 
दीषं -दोनों मात्रा हिन्दी में बोलते है,किन्तु पृथक्‌ लिखते नही । यथावद्यकता 
उन्हे पृथक्‌ दर्शाद्ये। समस्त भाषाओं के जन-भण्डार को निजीक्षे्ो से 
उठाकर धरातल पर नागरी लिपि के माध्यम से पहचाइए । भारतीय लिपि 
मानव के पूवेजों की सृष्टि है, मानव मात्रकीदै। यहांसेयूरोपतक उसकी पर्हुच 
है। पूरोपियों की लिपि-शेली नागरी थी} अक्षरोंके रूपकुषभी रहे हो, 

किन्हीं कारणों से सामीकुलों मे भटककर अलपफ़ा-वीटा के क्रम को थोड़े अन्तर 
के साथ अपना लिया फिरपुराने संस्कारो से याद आया, तो स्वर-व्यंजन 
पृथक्‌ कर दिये । किन्तु उनके क्रम-स्थान जसे के तैसे भिले-जुले रहे । सामीकुल 
कौ भाषाओंने भीप्रमूख स्वर तीन ही माने, ज्ञवर-जेर-पेश (अ इ उ)। 
( ) भौर (भ) का उच्चारण -अ्रवी, संस्कृत, ग्रीक, अपध्रंश्र आदि का एक- 
जेस है-- (अइ, अड), किन्तु खडी बोली हिन्दी-उरदू के ओै, ओर ओ-- 
पेनक, जरत मे स्वरों कौ भित्तता नही है, वरत्‌ सहजा (प्रयत्न) की भिन्नता है । 
पण वञ्ञानिक कोई वस्तु मनुष्य के पल्ले नहीं पड़ सकती ! (पुरणं 
विज्ञान” भगवान्‌ का नाम दै। _सा-रे-ग-म-प-ध-नि, ये सात स्वर; उनमें 
मध्य, मन्द्‌, तारः; कुछ मे तीव्र, कोमल--वस, इतने मे भारतीय संगीत वेधा 
है। उनमे भी कुछ तो अदा नही हो सकते, अनुभूति मातेर। किन्तुक्या 
इतने ही स्वरहै? संगीतके स्वरो काउनके ही बीच में अनत विभाजन 
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हो सक्तादै। जसे अणुसे परमाणु का, मौर. उसमे. भी भागे] किन्तु 
शास्र एक वस्तु दै, व्यवहार दूसरी । व्यव्रहार में उपृयुक्त षडज से निषाद 
तक को पकड़ मे लाकर संगीत क्रायम दै, क्या उसको रोककर इनके मध्य के 
स्वरो को पहले तलाश कर लिया जाय ? तव्र तक संगीत कौ रोका जाय, 
वर्योकि वह पूणं नहीं है? क्याकभी वहपूणं दोणा? पूणतो ब्रह्मी 
है। “वेस्ट इज्‌ द ग्ेटेस्ट्‌ अनिमी ओष गृ्‌ 1 णगूल-गोव्द की याड 
नलं। भारतीय लिपियोंकी प्रतिनिधि नागरी लिपि पर्याप्त सक्षम है। 
विश्व-व्यापकता के संदभमें नागरी लिपिके स्वरो कास्प। 

लिखने के भेद-- यदि नागरीक्रो हिन्दीक्षे्कीदही लिपि बनाये रखना 
हैतोडइ,उ, ए, एे लिखने के अपने पुरानेपन के मोह मं मुग्ध रहिए । आर 
यदि उसे राष्ट्‌-लिपि अथवा विष्व तकर्म, यहां तक्र कि सामीकुलमेंभी 
आसानी से ग्राह्य घनाना चाहनेरहुतो गुजराती लिपिकी भातिलि,भ्‌, ओ, 
मं लिखिए 1 किन्तु कोई मजबूर नहीं करता। विनोवाजीनेभीं इसका 
आग्रह नहींरा। आकारओर रूपका मोह व्यथंदै। पुराने ब्राही- 
गिलालेखों को देखिए ! आपक्रे मौजूदा ल्प व्हा जसे के तसे कर्द? 
संस्फत के तिरस्कार से माषा-विधटन । 

मेरा स्पष्ट मतद कि "संस्कृत!" रष्टूभाषा होने पर, भाष्रा-विवाददही 
न उठता सवको ही (हिन्दी-भापीकोभी) सरमानश्रम से संस्कत सीखने 
पर, स्पर्धा-कटुता का जन्मन होता, संस्कृत का अपार जान-भण्डार सवको 
प्रत्यक्ष होता, ओर हिन्दीकी पैठमेभी प्रगतिदही होती। उर्दू-हिन्दीकी 
अपेक्षा, अन्य सभी भारतीय भाषाएं, संस्कृत के अधिक समीप) संस्कृत 
देण-काल-पात्र के प्रभाव से मुक्त, अव्यय (कभी न वदलनेचाली), सदाव्रहार 
भापाहै। अन्य सव भाषाएं देण-काल-पात्रे के प्रभाव से नही वचती। 
आजक्याकरनाहै? 

किन्तु संस्कृत राष्ट्भाषान होने पर अव ""हिन्दी'" ही सवको मान्य 
होना चाहिए । यह्‌ इसलिए कि अन्य भारतीय भाषाओं में हिन्दी ही एक 
भारतीय भापादटै,जोदेशके हूर स्थल में कमोवेश प्रविष्ट है। 

सार यह्‌ कि हुज्जत कम, काम होना चाहिए। शास्त्र पर व्यवहार 
प्रवलदहै। समय वडा वलवान दै, वह॒ आवश्यकतानुसार ठलाई कर देता 
दै। हिन्दी-क्ष्र मेही धूम-घूमकर प्रतिमा-अजनावरण, हिन्दी का महिमा- 
गान्‌, अनुवादो कौ धूम, अमुक भापाकी हिन्दीको यह देन, अमुक भापा 
में हिन्दी की यह्‌ छप -- यह्‌ सव दिशाविहीनता, किलेवन्दी ओरं अभियान 
त्यागकर, नागरी लिपि मे विश्व का साहित्य लाइए। टृटी-फूटी ही सही, 
हिन्दी वोलना भी-- (“ही नही वत्कि “भी'") वोलने का अभ्यास कीजिए । 
लिपि ओर भाषा कौ साथकता होगी। मानवमात्रका कल्याण होगा 
हमारी एकराष्टीयता गौर विर्ववन्धुत्व चरितार्थं होगा । 

(स्व०) नन्दकुमार अवस्यौ (पद्मश्री) 
(भू° ९०) भुख्यन्यासी सभापति, भुवन वाणी टस्ट, लखनऊ-२० 1 


प्रकाशकीय 


वेद भारतीय मनीषियौं द्वारा उपार्जित अध्यात्म, घर्म, दशन, ज्ञानयोग, 
कर्मयोग, भक्तियोग के अनन्त ओौर शाश्वत निधान हैँ । महात्मा ऋषियों के 
चिन्तन ओर अनुभव का समग्र त्व वेदों मे समाविष्ट है। वेद अपौरुषेय 
है! वेदवाणी ईश्वरीय वाणीदहै, जो ऋषियों के माध्यम से मुखसिति 
होकर संसार मे भवतरित हुई ओर इनका तत्वज्ञान अधिकारी विद्वानों 
की संग्तिसे ही प्राप्त होता है। सामान्य जनों की बुद्धि वेदों के 
परिभरीलन मे वहुधा भ्रमित हो सकती है । उदाहरणा, एकेष्वरवाद को 
लीजिये। वेदों मे अनेक देवताओं के नाम मतिह। जो दिव्य गुणोंसे युक्त 
है, वे ही देवता कहलति हैँ । पृथ्वीं दिन्यगुणधारिणी हैः पर उसे ईश्वर 
या उपास्या नहीं माना गयाहै! ईश्वर तो कह है, जिसमे सभी देवता स्थित 
है। वह्‌ देवोंकादेवहोनेके कारण सहादेब्है। जगत्‌ के उदुभव, स्थिति 
ओरसंहारका वहीकर्ता ओर अधिष्ठाता! देवोंकी कोटिमे अतह 
पृथ्वो, जल, वायु, पावक, आकाश, सूरय, चन्द्र, नक्षत्र (ये ८ वसु), प्राण, अपान, 
व्यान, उदान, समान, नाग, क्रर्म, कृकल, देवदत्त, धनञ्जय ओौर जीवात्मा (ये 
एकादश सद्र, जो शरीरत्याग के समय रुलानेवाले होने के कारण रुद्र कहलाते 
है) तथा संवत्सर के बारह मास (जो सकी आयुको लेते रहने के कारण 
'आदित्य' कहलाते है) । (सत्यारथं-प्रकाण, समुल्लास ७) परमैश्व्थ-रूपिणी 
वियत्‌ को न्द्र" नाम दिया गया है। यज्ञ से वायु, वृष्टिजिल भौर भोषधि की 
शुद्र सम्पन्न होती है, जिससे प्रजाएं पालित-पोषित ओर समृद्ध होती है। अतः 
यञ्च को प्रजापति कहा गयाहै। इन सवका स्वाभी परमात्मा ही सर्वोपरि है। 


षः - अ ५. 1 ८ 1 
हिरण्यगर्भः सम॑व्तताभ्र भूतस्य जतः पतिरेकं आसीत्‌ । 
स दधार पृथिवीं चामृतेमां कस्मै" देवा्य॑ हविषां विधेम" ॥ 
--यञ्ु० भण ३/४ 


यजुवद के इस मन्त्र मे कहा गया है, “हे मनुष्यो } जो सृष्टि के पूवे सब 
र्यादि तेजवान्न लोको का उत्पत्तिस्थान एवं आधार भौर जो कु उत्पन्न हुमा 
वा, हुआ है ओर होगा, उसका स्वामी था, है ओौर्‌ होगा, वह्‌ पृथ्वी से लेकर 


भूयलोक परयंन्त सृष्टि को स्वकर धारण कर रहाहै। उस सुखरूप 
परमात्मा ही की भक्ति जेषे हम करे, वैसे तुम लोग भी करो" । 
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9 
सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । 
र शं तरि 

दिव च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः॥ 
--ऋ० ॥ मं० १०| सू० १६० म.३॥ 
परमेश्वर (धाता) ने जसे पूरवंकल्प में सूयं, चन्द्र, वियत्‌, पृथ्वी, माकाश 
आदिकी रचनाकीथी,वैसेहीभवभीकीरहै मीर वह्‌भागे भी करता रदेगा। 
परमेश्वर ने वेद-विद्या का उपदेश देने के लिए निराकार रूप करो असमथं 
नहीं पाया, उसीरूप मे संस्थित रहते हुए वेदोपदेश दिया । उस प्रसंग में 
एंका यह होती है कि उपदेश मूख द्वारा वर्णोच्चारण कयि विना केसे सम्भव 
हुमा, क्योकि वर्णोच्चारण मे तानु भादि स्थान एवं जिह्धाका प्रयत्न 
प्रयोजनीय होताहै। समाधान यहद कि परमेश्वर के सवन्यापौ गौर सवं- 
शक्तिमान्‌ होने के कारण जीवोंको अपनी व्याप्ति से वेदविदयोपदेषाकरनेमें 
मुख आदि अनिवायंतया अपेक्षित नही हुए, क्योक्रि मुख-जिल्वा से वर्णोच्चारण 


अपनेसे भिन्नजीवके वोधके लिएुकियाजतादहै, नकि अपनेसे अभिन्न 
जीव के लिए । 


वेदो मे अद्ेतवाद का प्राधान्यहै। वस्तुतः दृष्टिगोचर समस्त जगत्‌ 
व्रह्मसत्ता मे अपने आपु में स्थितदरै। जव जाग्रत अवस्थाका मभाव होता 
दै मौर सुपुप्ति आती है तव उसमेंन णुभकी कल्पना रहती है, न मशुभ की। 
उदय-अस्त की कल्पना से रहित केवल अद्ेतसत्ता ही रहती टै} जव फिर 
उसमें चतन्य स्फुरित होता है, तव फिर स्वप्नकी सृष्टि भासित होती है। 
कहीं स्थावर-जंगम सृष्टि दिखती है । जिसमें संत्रेदन फुरता भासित होता 
दै वह्‌ जंगम कटलाता है गौर जिसमे संवेदन का फुरना नहीं भासित होता है 
वह स्थावर कहलातादहै। एक ही अद्ैतसत्ता स्थावरजंगम होकर भासित 
होतीदहै। वसे ही आत्मा का अनुभव यह्‌ जगत्‌ भासित होतादहै। सृष्टिके 
आदि में परम सुपुप्ति सत्ता थी। उसमें संवेदन फुरने से जगत्‌ प्रकट हुमा । 
यह वहौ संवेदनरूपः जगत्‌ है गौर जिस आत्मसत्ता में यह्‌ प्रकट हुमा है वही 
रूप है, भिन्न कुछ नहीं । जेसे हाथ, पैर, नख, केण भादि सभी अंग शरीर-रूप 
है, वैसे ही यह्‌ स्थावरजंगम सृष्टि परमात्माके हीअंगोंकेरूपमेहै। जंसे 
स्वप्न की सृष्टि अनुभव-रूप भौर संकल्पना कौ रची संकल्प-रूप होती है, 
वैसेही यह्‌ सृष्टि अनुभव-रूपदहै ओर किसो कारणस नही उद्भूत हुई, 
इसलिए यह ब्रह्मरूप ही है। ब्रह्महोमृष्टिरै ओौरम्ृष्टिदहीब्रह्महै। ब्रह्य 
ओर जगत्‌ मे भेद कुछ नहो, परन्तु अज्ञानवश भेद भासित होता है । 


भगवानु वेदव्यास ने लोकहितकामना से वेदों का विभाजन किया। 
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उन विकालदर्शी महात्मा ने देखा कि अनुदिन मानवो मे अज्ञान-वृद्धि सम्भाव्य 
है भीर उनकी धारणाशक्ति मे हास होता जा रहाहै, श्रदढाभी लुप्त होती 
जारहीहै। तव वे इस निष्कषं पर पटु कि समग्र वेदको धारण करना 
ओौर समन्नना मनुष्यों के बस की बात नहीं है, अत्तः उन्हीनि क्षीणबुद्धि अल्पायु 
मनुष्यों की सुविधा के लिए वेदों के“चार विभाग कर दिये, ऋक्‌, यजुः, साम 
ओर अथवे। इस प्रकार वेद-चतुष्ट्यी का रूपायतन हभ । इनके वण्ये- 
विषय की दिशां कु-कु पृथक्‌ भी है । ऋ्वेद मे देवगरुण-गान की प्रधानता 
है। यजुवद मे विविध यज्ञो के विधि-विधानः निर्धारित कयि १ । 
सामवेद मे मन्तर-गायन-विधि-निदेश करते हृए भगवान्‌ गौर देवताओं को 
सन्तुष्ट करने के साधन वणित हृए है । अथववेद में ब्रह्मज्ञान एवं विविध 
लौकिक ज्ञान समःविष्ट है । 


वेद-चतुष्टयी के अतिरिक्त वेदत्रयी नाम भी जन-जन की जिह्वा पर 
प्रतिष्ठति हभाहै। वेदकी संहिताएं चार दहै, परन्तु चारोंके 8 मन्वोंको 
चिविध समूहोमेंरखा गया, १पद्य, २गद्य ३ गान। म ये तीनों मिलकर 
वेदत्रयी की संज्ञा प्राप्त करतेदहै। कृष विदेशी विद्वानों ने ऋक्‌, साम ओर 
यजुः को ही मूल वेद माना है ओर अथववेद को परवर्ती घोषित क्रियाहै । पर 
यह धारणा भ्रामकटहै। जंसाकिवेदविज्ञ सातवलेकरजी ने कहाहै, यज्ञो 
म ब्रह्मा अथवेवेदी होता है आर ब्रह्मा अनिवायंतया यज्ञो में प्रयोज्य होता है, 
अतः अथववेद को परवर्ती नहीं कहा जा सकता है । 
वेदों में केवल कर्मकाण्ड, यह्‌ कहना भ्रान्तिमूलकदहै। वेदोंका 
प्रतिपाद्य तततव परब्रह्म परमात्माही प्रमुखदहै। इसीलिए भगवान्‌ कृष्ण ने 
गीता मे कहा है- । 
वेदेश्च॒ सर्वैरहमेव वेद्यो । 
वेदान्तकृदधेदविदेव चाहम्‌ ॥ 
-- पीता (० १५१ शलोक १५) 
मे दाना हूं रोशन हैँ सब मु्षसे वेद । 
है वेदान्त मुक्षसे मे वेदों का मेद॥ 


(ख्वाजः दिल मुहम्मद) 


वेदों के मूलाथं के उद्धाराथं ऋषिथो ने वेदतत्व-व्याख्यात्मक उपनिषद्‌ 
स्चे। उपनिषत्कारों ने वेदतत्तव का ही साक्षात्कार ओौर प्रतिपादन किया 
दै। प्राचीन ऋपियोंकी परम्परां अद्यावधि स्वामी दयानन्द, महि 
भरविन्द ओर डा० वामुदेवशरण अग्रवालने वेद की महत्ता समञ्ची, उसका 
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मूल्यांकन किया भौर वेद-प्रचार को स्वोपयोगी घोषित किया-- वेदों काडंका 
आलम में वजवा दिया ऋषि दयानन्द ने। 


इस महामेधावी महर्षि ने सत्या्प्रकाश में विवेचन करके स्पष्ट क्रिया 
है किसंसारमे वेदविद्याही सर्वोपरि विद्याहै। श्री अरविन्द ने स्पष्ट किया 
है कि वेद में एेसी अनेक क्रियां हः जो परवर्ती संस्कृत-साहित्य मे प्रयुक्त नहीं 
हई है । वेदप्रयुक्त अनेक शब्द परवर्ती लौकिक संस्छृत-साहित्य मे प्रयुक्त ह 
पर अपने मूलाथं से पृथक्‌ होकर । अतः वेद का तात्पये समञ्लने का कायं 
समर्थं विद्वानों द्वाराहीसाध्यदहै मौर भुवन वाणीटृस्ट का सौभाग्यहै कि 
उसे एेसे विद्वानों का सान्निध्य सुलभ हुआ । 


सामवेद का संगीततत्त्व-प्राधान्य उसे एक विशिष्टता प्रदान करता दै । 
संगीत मे चंचल मन को विमुग्ध करने की अमोघ शक्तिदै। उसी मोहिनी 
शक्ति के कारण भक्तों ने चित्तवृत्ति के संयमन के लिए अन्य साधनो के साथ 
संगीतकों भीमुक्तहदयसे अपनायारहै। मानवी नहीं, पशु-जगत्‌ भी 
संगीत की मधुर स्वर-लहरी के वशीभूत हो जातादै। संगीतसे काव्यमें 
रमणीयता गौर रसात्मकतामे चार चांँदलग जातेहैँ।! संगीतशास्ते के 
त्र मे आधुनिकतम अनुसंधानो से स्पष्टहो गयाहै कि भारतीय संगीतका 
मूल खोत सामवेद ही है। इसी हेतु भगवान्‌ कृष्ण पहले ही कह चुके है-- 


वेदानां सामवेदोऽस्मि । 
--गीता (अ० १०, श्लोक २२) 


आधुनिक युगके परिप्रेक्ष्यमे भी वेदों की महती भावश्यकता एवं 
उपयोगिता है, क्योकि वेद ह्मे ज्ञान, ध्यान, संयम ओौर सदाचार सिखाने के 
साथ-साथ मानवजाति मात्रसे अखण्ड प्रेम करनेका भी सन्देण देते हैं। 
वैदिक सन्देण एकदेणीय नही, सावंभौमिक है ओर उसकी उपादेयता सावं- 
कालिकदहै। यह सन्देश साधारण जन-जन तक सुवोध रूप मे पहुंचे, इसी 
लक्ष्यको हमने सामने रखारहै। यह निष्चितहै कि हमारे राष्टर्का ओर 
समग्र विश्व का कल्याण वेदो में निहितदहै। वेद प्राणिमात्रे की समृद्धि हेतु 
लोके ओर परलोक दोनों के सबल साधक है । अध्यात्म, ज्ञान, विज्ञान आदि 
की विविध दिश्ाओोंमें भारतीयदही नही, अभारतोय जनभी वेदों से सदा 
लाभान्वित <ने अये हैँ भौर होते रहेगे, यह्‌ निविवाद तथ्य है । 


वैद भगवान" को मानव जातिके समग्र कल्याण हतु उपादेयतता को 
समन्चकर, अनुदिन विस्मृत हो रही देवभाषा संस्कृत के साथदही, प्रतिक्षण 
पनपते विघटनवादको काली छाया मे नष्टहो रही हमारी सास्कृत्तिक 
विरासत से चिन्तातुर, भुवन वाणी दस्ट के प्रतिष्ठाता पदश्नौ पंर नन्दकुमार 
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अवस्थी के मन में सन्‌ १९८४ यह विचार आया कि देववाणी सस्कृतसे 
एक भोर तो समस्त विश्व लाभान्वित हौ रहा है जबकि अपने मूल स्थान- 
भारतम ही वह चुप्तप्राय होती जारहीहै। साथही यह्‌ अव दिवा- 
स्वप्न-सा है कि संस्कृत" भारत की सम्पकं भाषा अथवा आम बोलचाल कौ 
भाषा हो सकेगी! इसका समयतो निकल गया । अतः यदि संस्कृत कै 
प्राचीन वाङ्मय (वेद-पुराण, उपनिषद-- जिनसे प्राप्त प्रकाश के बलपर 
ही माज समस्त विश्व विज्ञान के क्षेत्र मेँ चरमौत्कषं पर पहुंच सकादै) को 
भव सुरक्षित रखना दहै, तो उसे जन-जन तकं उसकी भाषा मे पहुचानाही 
श्रेयस्कर है, अन्यथा हम कतंव्यविमुख ही कहलायेगे । 


अव विकल्प केवल एक है-- भौर वह है बहुत सरल हिन्दी भाषामे, 
गदूय अथवा पद्य अथवा दोनों रूपों मे संस्कृत के अधिकाधिक वाङ्मय का 
प्रस्तुतीकरण । “आल्हा अथवा राधेश्यामी रामायण '* का साहित्यिक दृष्टि से 
भते ही स्थान ङचान हो, लोकप्रियता की कसौटी परये वाल्मीकि-रामायणः, 
उपनिषद्‌ भथवा योगवासिष्ठ जसे उक्कृष्ट एर्वे श्रेष्ठ ग्रंथों से अधिक खरे 
उतरे है, -सिफ़ इसलिए किं वे सुदूर गों तक, आम जनता की भाषा में घर- 
धर प्रविष्ट हुए । इसके अलावा, आम तौर पर संस्कृत के श्रंथ ओर विशेष- 
कर वेदों के जो संस्करण प्रकारित एवं उपलब्ध हँ भी, वे भारी-भरकम तथा 

बहुत महंगे होने के साथ ही साधारण पाठककेलिएदूर्बोधभीहै। 


अतः वेदो को जन-जन तक पहुंचाने के उदेश्य से स्व पं. न॑न्दकूमारजी 
अवस्थी ने वेदों का “जनता संस्करण'* प्रकाशित करने की ठेसी महत्वाकांक्षी 
योजना बनायी, जिसमे मूलम॑तर का सस्वर पाठ देते हुए उसका सान्वय 
शब्दाथ एवं सरल भाषा में रिप्पणीके साथही प्रत्येक मं का सरल 
काव्यानूवाद भी दिया जाय इससे उनम प्रतिपादित तथ्य की स्मरणीयता तथा 
गेयता मे यथेष्ट वृद्धि होगी । वस, फिर क्या धा, उसीक्षणसे योजनाके 
करियान्वयन हेतु मारम्भ हुई विद्वानों की खोज ! वेद-पण्डित तो एक-से-एक 
दष्टिगत हए, योजना ने माकर्षित भी बहतो कोकिया। वेदकाकण्ठाग्र 
होना, मंच प्रर बेठ्कर वेद कौ' महत्ता का वर्णेन करना अथवा प्रवचन द्वारा 
विद्त्ता का प्रदशेन भले ही हो जाय, परन्तु एकाग्रचित्त हो आसन ग्रहण कर 
पाण्डुलिपि तयार करना अपेक्षाकृत अधिक दुरूह ओर त्यागयुक्तं होता है । 
इस प्रयास मे न जाने कितनी बाधां आयीं, कितने धक्के लगे, कितनी भथिक 
पति भी उठानी पड़ी । कभी-कभी तो तुलसीपद्त-अरपण के बावजूद पाण्डु- 
लिपिके दशन का सौभाग्य ही न सुलभ हुमा अथवा पूणं ही ! फलस्वरूप 
बार-बार विद्वानों को बदलकर नये विद्टानों की खोज करने जैसे न जाने कितने 
साग्र एव पहाड़ पार करने पड़े तथापि हमे अनेक उदारचेता कर्मनिष्ठ ` 
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विदानो का निर्छल निःस्वाथप्राय सहयोग भी प्राप्त हुआ । इनमें सर्वापरि, 
कानपुर-निवासी स्व० आचाय मुंशीराम शर्मा सोम" जी का हमको सवेप्रथम 
उदार सहयोग सुलभ हुभा । उन्होने €२ वर्षीय शरीर में अदम्य साहस 
भरकर इस कायं का श्रीगणेश किया। उन्होने ऋग्वेद एवं अथवेवेद का 
काव्यानुवाद करके मानव-समूह्‌ को उपकृत किया । ऋग्‌वेद पर सान्वय- 
शब्दां एवं टिप्पणी करना भी आचाय सोम” जौ को भभिलपित था, किन्तु 
जीवने-सीमा की विवशता से उनका यह मनोरथ अपुरणेही रह्‌ गया। रेमे 
निःस्पृह विद्धान्‌ धरती पर यदाकदा ही जन्म लेते हैं । 


धत्ते भरं कुसुमपत्रफलावलीनाम्‌ । 
धमेव्यथां वहति शीतभवां रुजं च ॥ 
यो देहमपंयति चान्यसुखस्य हेतोः। 
तस्मै वदान्यगुरवे तरवे नमोऽस्तु ॥ 
सामिनीविलासं १-८६ 
[जौ प्रचुरे पन्न-पुष्प-फल-भार धारण करता है, शीतातपजनित कष्ट को 
सहन करता रहता है मौर अपने शरीर को दूसरों के सुख के लिए (इन्धन के 
रूप भँ) अर्पित कर देता है, उस महामहिम वृक्ष को नमस्कार दहै।| 
भवन्ति नस्रास्तरवः फलोदूगमे- 
नंवाम्बुभिभ्‌रिविलम्विनो घनाः 
अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः 
स्वभाव एवेषः परोपकारिणाम्‌ ॥ 
-कालिदास (मभिनानवाकुन्तलम्‌, मेक ५-१२) 
एवं भतहरि (नौतिशतक ७१) 
[फल आने से वृक्ष जषुक जाते है, नये वरसाती जल से भरे हुए वादल 
सून फलकर श्ुक जति है; समृद्धियों के अने से सत्पुरुष नम्र हो जाते है । 
परोपकारियो का यह्‌ स्वभाव ही है 1] 
यह्‌ अकिचन का सौभाग्य है कि सरस्वतीपृत्रे आचाय ॐं० मुंशीराम 
शर्मा “सोम” का वरद सहयोग हमे आशी्वदिस्वरूप प्राप्त हुञा । हुम उनके 
शतशः कृतज्ञ है । उनके विद्राच्‌ सुपुत्र डं° ओकारस्वरूप शर्मा, (जो जोधपुर 
विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग मेंरीडरर्है) के भी हम अनुगृहीत है, जिन्हने 
अपने पिता की श्रम-फलित प्रेस-कापी तैयार कर हमारी सहायता कौ । 
इनके अतिरिक्त हिन्दी एवं संस्कृत के उदुभट विद्राच्‌ भारतभारती 
पुरस्कार-त्रिजेता ० कंवर चन्द्रपरकाश सिहजी की गरिमामयी विद्रत्ता का 
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लाभ भी भुवन वाणी दृस्ट को प्राप्त हुभा । „इन मनीपी विदच्‌ के अथक 
श्रम के फलस्वरूप हम पाठकों के समक्ष यजुर्वेद तथा सामवेद का सम्यक्‌ 
कार्थ सास्वय शब्दार्थ, काव्यानुवाद ओर टिप्पणी, सस्वर मूलमंत्र-सहित 
प्रस्तुत करने में समर्थं हो सकेदहै) माते इतने से ही इन चविषटतूप्रचर क 
सन्तोष कहाँ ? ८० वषं की आयु ओौर वृद्धावस्थाजनित अस्वास्थ्य के बार्वजूद 
वद भगवान्‌" के कायं हेतु आपने अपने को पूणता अर्पित कर दिया ओर 
जुट गये अथरेवेद के सान्वय शब्दाथें एवं टिप्पणी कायं को पुणेता प्रदान करने 
हेतु । अब तक लगभग माधा कायं सम्पन्न होचुका है,जो दो खण्डीमें 
प्रकाशित होना सम्भाग्यदै। 
पुनः ऋम्बेद कारं म संलग्न उदारचेता-कमनिष्ठ विद्वद्‌-दय, काशी विश्व- 
वियालय से सम्बद्ध डीं० जनार्दन गंगाधर रटाटे एवे डां° सुधाकर मालवीय 
कै प्रति कृतज्ञता व्यक्त करमा आवश्यक है, जिन्टोने आचये "सोम" जीके 
दिवंगत होने के वाद उत्पन्न रिक्तता को पूणे कर अपने अदम्थ सहस से हमको 
चिन्तामुक्त किया । इतनी अल्प आयु में ही संस्कृत भाषा एवं वेदिक साहित्य 
पर इतना अधिकार विरले ही जन प्राप्त कर सकते हैँ । मपने दैनिक कर्मकाण्ड 
एवं विश्वविद्यालयोन सेवाभों जैसी व्यस्त जी वनचर्या के बावजूद वेद-चेतुष्ट्य 
मः अग्रणी एवं सबसे विशाल "ऋग्वेद ' पर टिप्पणी एवं सान्वय शब्दाथं लिखने 
का गुरुतर दायित्व वहन करने की इन्हौने सहषं स्वीकृति दी। इस हेतु सम्पूणं 
ह इनका सदेव ऋणी रहेगा । भुवन वाणी टृस्ट तो इनका अनुगृहीत है 
ह । । 
सम्पूणं योजना के अन्तरगत वेद-चतुष्टय का समग्र काये--ऋर्वेद-७ खण्ड, 
अधवेवेद-४ खण्ड, यचुरवेद-२ खण्ड तथा सामवेद-२ खण्ड, इस प्रकार, कुल 
१५ खण्डो में प्रकारित होगा । सम्प्रति प्रथम प्रस्तुतिस्वरूप वेद-चतुष्टय' के 
एक-एक खण्ड का सेट प्रस्तुत करते हए हमे अपार हषं अनुभव हो रहा है । 
इसके पश्चात्‌ एक-एक वेद को पुणेतः प्रकाशित किया जायेगा। इतने महत्तम 
एवं दुरूह्‌ कायं क्रो पूणे करने मेँ श्रम के साथ अधिक समय भी अपेक्षित है, फिर 
भी हम चेष्टा करेगे कि शेष खण्ड भी अधिकारी प्रकाण्ड विद्वानों के उदार 
सहयोग से यथाशीघ्र पूणं करके जनता-जनार्देन की प्रयोजनीय सेवा करने में 
भुवन वाणी दृस्ट सक्षम होसके। इसी मे अकिंचन हस्ताक्षरकर्ता अपने 
जीवन की परम सार्थकता का अनुभवं कर अनृगहीत होगा । 


अग्लारप्रदशंन । 
सदासे देखा मया किकिसी भी आयोजन अथवा यज्ञ-अनुष्ठान को दो 
प्रकार की शक्तियाँ पुणेता प्रदान करती! एकतोवे जो हमको प्रत्यक्ष 
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दिखलायी पडती है । ओर हम उनसे ही अपने को प्रभावित मान तेते र 
इस श्रेणी मेँ आते हँ हमारे विदत्‌-परिषद के विद्वानु सदस्य, जिनके परि 
से वेद-चतुष्टय की अनुवाद सम्बन्धी पाण्ड्लिपि तैयार होनेमें भुवनवा 
टृस्ट को सहायता प्राप्त हुई। उन विद्धानु अनुवादक, भाष्यकर्तायों का 
ट्स्ट तज्ञ दहै दही । हम अपने कुछ उन संरक्षकं का भी अभिनन्दन करने 
अपने को रोक नहीं पा रहे है, जिनकी उदारता के फलस्वरूप ही इस दुःसाट 
प्राय कायं को अमली जामा पहुनाने में भुवन वाणी टृस्ट सक्षम हो सक 
सदाशय व्यक्ति सदा ही निष्काम प्रवृत्ति से सत्कार्य को निज कार्यं समङ्ग 
सहायक होते अये हँ भौर प्रत्यक्ष से परोक्ष रहकर श्रेष्ठ यज्ञ को पूणता प्रद 
करनेमेंही जिनका विवास रहा, एसे संरक्षकों के प्रति हम श्रद्धावनत र 
उनके प्रति हम शतशः आभार प्रकट करते हैँ । 
पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्ब 
स्व॒यं न खादन्ति फलानि वृक्षाः॥ 
न चन्दनं निघ्रति सौरभं स्वम्‌) 
परोपकाराय सतां विभूतयः ॥ 
(पष्ठ ३६८, सूक्ति-साग 


[ नदियां अपना जल स्वयं नही पतीं, वृक्ष अपने फल स्वयं नही खा 
चन्दन अपनी सुगन्ध को स्वयं नहीं सूंघता। सद्पुरुषों का वैभव परोपक 
मेही लगृता है।| 

जीवितं सफलं तस्थ यः परार्थोद्यतः -सदा। 
(ब्रह्मपुराण 

[उसी का जीवन सफल है जो परोपकार मे सदा लगा हुभा है । ] 

एसे हीह ब्रह्मवादी सन्त पुरुष, साथ दही प्रशासनिक कार्यो में दिन-र 
व्यस्त, श्री जगदीशचन्द्र पन्त आई० ए० एस० । उनके अपार स्नेह को क 
नज र-अन्दाज नहीं किया जा सकता! इतने विशाल आयोजन मे उन 
सहज सुलभ अपार शक्तिके वल पर ही आज भुवन वाणी दूस्ट इतने र 
भाषाई आन्दोलन का कार्यन्वियन करने मे अग्रसर हो सकादहै। उ 
जे° पी° सिह, आई० ए एस ० एवं श्री रमेशचन्द्र त्रिपाठी, आई ० ए० एपस० : 
टृस्ट के प्रति भसीम अनुकम्पा को भुलाया नहीं जा सकता, जिनका सहयं 
भुवन वाणी दरस्ट को अनवरत सुलभ है। इन तीनों महानुभावो के संर 
मे हम सकल राष्ट्र को अपने भाषाई आन्दोलन दवारा एकं निदिचत दिशा दे 
मे सक्षम हो सके, इस हेतु अकिचन हस्ताक्षरकर्ता स्वयं मौर समस्त भुव 
वाणी दस्ट परिवार इनका शत-शत अभिनन्दन करता है । 
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इसके अलावा भी, दस्ट के न्यासीमण्डल के वरिष्ठ सदस्य भाषासेतु- 
क्रवर्तिन्‌ प्रो० डँ० गजानन नरसिंह साठे (पूना) के इस महत्‌ कायं में प्राप्त 
म-योगदान के प्रतिभी हम आभारी दहै, जिन्होने ट्स्ट के प्रति अपने को 
वागि समपित किया है। 


संस्कृत-साहित्य सम्बन्धी टृस्ट के विविध कर्यो मेँ हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ 
वि एवं खड़ी बोली के वहृत्तम महाकाव्य “चेतन्य-चन्द्िका” के समादृत 
चयिता श्री रजेशदयालु "राजेश" का ऋजु दय-प्ररित सहयोग हमे पग-पग 
र प्राप्त होता रहा} उन्होने द्रस्टके कार्यो का पुनरीक्षण, संशोधन ओर 
रिमाजेन करने में महत्वपूणं भूमिका निभायी, यदर्थं हम उनके विशेष 
भारी है। टृस्ट के चिर-सहयोगी एवं दस्ट-परिवार से सम्बद्ध कुशल शिल्पी 
र लक्ष्मीनारायण, श्री श्रीनिवास द्विवेदी, तथा इस भाषाई अजायबधर 
¡ हमारे अन्य सहकर्मी भ समघुवादके पात्र हैँ। उन सभी की कममनिष्ठा 
वं सेवापरायणता की हम भ्रूरिभुरि सराहना करते है। 


प्रसिद्ध समाजसेवी श्री नन्दलाल टांटिया (कलकत्ता) के प्रति भी भुवन 
¶णी टृस्ट श्वद्धावनत है, जिनकी प्रेरणासे श्री नवलकरिशोर केजडीवालजी 
` वीणा चेरिटी फारण्डेशन, कलकत्ता से इस कायं हैत भारम्भिक प्रोत्साहन 
पलम्ध करवाया 


विनयावनतः 
| विनयकूमार अवस्थी 
सन्त पंचमी, मुख्यन्यासी सभापत्ति, भुवन वाणी दृस्ट, 
फरवरी, १६६२ लखन ॐ~२२६ ०२० 


ड० कुंवर चन्द्र प्रकाश सिह 
ड० कवर चन्द्रप्रकाश सिह का जन्म शरत्‌ पूणिमा १८ अक्टूबर १६१० ई 
को सीतापुर जिले के पैसिया नामक गोवमें हा था।. कसमंडा राजवश से 
सम्बद्धितं होने के कारण कवर कहलाये । स्वणं पदक के साथ लखनऊ विष्व- 
विद्यालय से बी° ए०, नागपुर विश्वविद्यालय से एम० ए० ओौर नागपुर विश्व- 
विद्यालयसे ही डीऽलिट्‌० की उपाधि प्राप्त की। अध्यापक जीवन के प्रारम्भ 
मे १९४३ से १६५८ ई० तक युव राजदत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय लखीमपुर 
मे हिन्दी विभागाध्यक्ष ओौर उपगप्राचाय रहै! फिर १९४८ से १९७४ ई० तक 
बडोदा, जोधपुर, मगध विश्वविद्यालयों मँ वरिष्ठ प्रोफेसर, विभागाष्यक्ष भौर 
अधिष्ठाता कला संकाय रहै । फिर १६७८ ई० तक विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग की शोध-योजनामे कायं किया! १९०८० ई० मे अमरीका जाने पर 
अनेक विश्वविद्यालयों मे भारतीय दर्शन ओौर साहित्य प्रर बहुभ्रशसित 
व्याख्यान दिये तथा १८ अक्टूबर १६८० को वाशिगटन में “अन्तरष्टरीय हिन्दी 
समिति" की स्थापनाकी। यह्‌ संस्था अमरीका के ४२ राज्यो मेँ अपना 
कायं-विस्तार कर चुकी है । 
आपके समालोचना ग्रन्थो मे है- १. हिन्दी नाट्य साहित्य मौर रंगमंच 
की मीमांसा (दो खण्ड) २. मध्यकालीन नाटूय परम्परा मौर भारतेन्दु 
३. गोविन्द हुलास (लगभग २७५ वषं पुराना हिन्दी नाटक का शोधपुणें 
सम्पादन) ४. अक्षयरस ५. काव्य प्रभाकर किवा रकरिमिणीहरण आदि। 
सम्पादित ग्रथोंमेंदटै- १. पं° कृष्णविहारी मिश्च ग्रंथावली २. शास्त्री- 
अभिनन्दन ग्रंथ ३. डों० सम्पूर्णानन्दस्मृतिग्रंथ (शीघ्र प्रकाश्य) । स्वरचित 
नाटकटहै- १. कविकुल गुरु २. जनकवि जगनिक ३. कविवर नरोत्तमदास 
४. पाच एकांकी ५. आचायं चाणक्य आदि । काव्य कृतियां इस प्रकार है- 
१. शंपा (राष्ट्रीय एवं सस्कितिक काव्यसंग्रह्‌) र२.वा भौर बापु ३. प्रतिपदा 
४. अपराजिता ५. विजया आदि। वे अनेक भाषाभों के ज्ञाता है ओर 
अनेक साहितियक एवं सस्करितिक संस्थाओं के साथ सम्बद्ध रहै है तथा अनेक 
साहित्यिक एवं सास्कृतिक्र संस्थाओं द्वारा सम्मानितहो चुकेदैँ। हिन्दी 
अध्यापको की संस्था भारतीय हिन्दी परिषद के आप तीन वर्षो तक अध्यक्च रहे। 
ठ प्रसिद्ध समीक्षक भआाचायं नन्ददरुलारे वाजपेयी ने उनके कान्य के विषय 
मे लिखा है, “कंवर चच्दरप्रकाश सिह जी के काव्य कौ सबसे प्रमुख विशेषता 
उनकी क परिष्कृत ओर प्राजल पदावली है जो भाषा पर उनके अधिकारकी 
ही नहीं उसकी गहरी पहचान की भी परिचायक है । 
आपके शोध के विषय मे महापण्डित वासुदेवशरण अग्रवाल ने लिखा 
था “गोविन्द हलास नाटक को एेसे सुसंपादित ढंग से प्रकाशित देखकर चित्त 


प्रसन्न हो ग्या। हिन्दी के लिए डाई सौ वषं पुराने इस उत्तम नाटककी 
एपलम्धि बहुत हरषप्रद घटना है'* । 


भूमिका 


वेद भारत के आघ्यात्मिक ओर धामिक जीवनके दिव्यस्रोतटह। वेद 
भारतीय संस्कृति ओर सभ्यता के उद्गमदहैँ। वेही वह्‌ प्रत्यक्ष आधारं 
जिस पर भारतीय जीवन का बौद्धिक भौर नंतिक महिमाशाली प्रासाद 
निमित हा है। भारत का ज्ञानयोग, कमयोग, भक्तियोग एवं दाशेनिक 
चिन्तन का समग्र विस्तार वेदमुलक है। ऋषिमनीषा ने चिन्तन ओौर अनुभव 
की जिन गहुराइयो मे उतरकर ऋत ओर सत्य का साक्षात्कार किया है, वेद 
उसका यथारूप अभिलेखर्है। ऋषि चिन्तनने परम चरम सत्य ह 
रहस्यं का उद्घाटन किया है, वेद उसी कौ अभिव्यक्तिहँ। ऋषियों की 
इसी अखण्ड ओर अव्याहत साधना की उपलब्धि को लक्ष्य कर कहा गया है-- 


षदं नम ऋषिभ्यः पूवजेभ्यः। 
पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्यः ॥ 
(हमारे पुवज--पूवेवर्ती ऋषियों के लिए नमस्कार, जिन्होने हमारे 
शोभनम का निर्माण कियादहै।) 


इसलिए भगवान्‌ का यह्‌ संदेश ऋषियों के मानस मे अवतरित हुञा था 
किह स्तोता ऋषि! जो वाणी तुम्हे प्राप्त हुई है उसको कभी भ्रूलो मत, 
भानेवले सभी युगो मेँ उसका उद्घोष समग्र विश्व मे सुनायी देगा- 
एतद्वचो जरितर्मापि मृष्ठा । 
आ यत्ते घोषानुत्तरा युगानि ॥ 


यह्‌ वेदवाणी नित्यदहै, चिरनवीनदहै, चिरकिभोर दहै, जराहीन तथा 
अमरदहै। यह्‌जरा भौर मृत्यु से आतंकित मानव जीवन को अभय ओर 
अमरता का सदेश देती है! मानव जाति का इससे बड़ा मित्र कोई ओौर नहीं 
है। भारतीय परंपरा मे यह मान्य रहा है कि अपने मूल स्वरूप मेँ वेद एक 
हीथा। भगवानु वेदव्यास ने लोककल्याणकी दृष्टिसे उस एक वेदका 
चारवेदोके रूपमे विभाजन कर दिया। श्रीमद्भागवत" मे कहा गया है 
किं भगवान वेदव्यास अपनी पुरी शक्ति से सदा स्वत प्राणियों के कल्याण मेँ 
लगे रहते दै । महि वेदव्यास का आविर्भाव वतेमान-चतुर्ुंगी के तीसरे युग 
द्रापरमें हुमा था । श्रीमद्भागवत' के प्रथम स्कन्ध मे बतलाया गयाहैकरि 
एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल मेँ स्नानादि से निवृत्त 


( २६) 


होकर एकांत पवित स्थानमें वेठेहृएथे। महपि व्यास तिकालन्न ये, भूत 
वतंमान ओर भविष्य तथा विश्वे के समस्त व्यापार उनके लिए हेली पर 
रखे हुए वेर के समान ये। उन्होने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, 
एसे समय के फरसे प्रत्येके युगम धर्मंसंकरता वदती है भौर उसके प्रनावसे 
भौतिक वस्तुभो की शक्तिका हास होता रहता है। संसारके लोग श्रद्धाहीन 
मौर शक्तिरहित हो जाते दैँ। उनकी बुद्धि कतेन्य का ठीक-ठीक निर्धारण 
नही कर पाती गौरञओयुभी कमहोजातीरहै। लोगों की इस भाग्यहीनता 
को देखकर उन मुनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टिसे समस्त वर्णो ओौर आश्वमों 
का हितत कंसे हो, इस विषय पर गम्भीरतापू्वेक विचार किया। उन्होनि. 
सोचा कि वेदों भे वतलाया गया चतुहि कमं लोगों का हूदय शुद्ध करनेवाला 
है। होता, अध्वर्यु, उद्गाता मौर ब्रह्मा इन चार के द्वारा संपादित होनेवाले 
अग्निष्टोमादि यज्ञो को चातुर्होब् कहते है। इन यज्ञोके विस्तारका उपाय 
उनकी दृष्टिमेवेदका सम्यक्ञ्ान हीथा। किन्तु उन्होने यह सोचा कि 
लोगों की स्मरण-शक्ति वहत क्षीण हो ग्ईहै। उनकी युका भी््ासहो 
गयाहै। इसलिएवे समग्रवेदकोधारण करने अथवा समञ्लने में असमर्थं 
है। रेसे अल्पायु ओर अल्पमेधाजनों पर कृपा करके भगवान्‌ वेदव्यास ने 
एकहीवेदकेचार विभागकरदिये। वेचार विभाग है, ऋक्‌, यजु, साम, 
गीर अथवं-- 

स॒ कदाचित्सरस्वत्या उपस्पृश्य जलं शुचि। 

विविक्तदेश आसीन उदिते रविमण्डले ॥ 

परावरः स ऋषिः कालेनान्यक्तरंहसा। 

युगधमेव्यतिकरं प्राप्तं भूवि युगे युने॥ 

भौतिकानां च भावानां शक्तिह्लासं च तत्कृतम्‌ ¦ 

अश्वद्दधानान्िःसेत्वान्दुमेधान्‌ हवसिततायुषः ॥ 

दुभेगाश्च जनान्‌ वीक्ष्य मुनिदिव्येन चक्षुषा । 

सवेवर्णाश्रमाणां यद्दध्यौ हितममोघदृक्‌ ॥ 

चातुरहोतिं कमं शुद्धं प्रजानां वीक्ष्य वैदिकम्‌ । 

व्यदधाद्यज्ञसन्तत्यं वेदमेकं चतुविधम्‌ ॥ 

>८ >८ >< 


त॒ एव वेदा दुमेधेर्धर्यन्ते पुरुषेयया। 

. एवं चकार भगवान्‌ व्यासः कृपणवत्सलः॥ 
(श्रीमद्‌ भागवत, प्रयम्‌ स्कन्ध, मध्याय-४ शलोक १५ १६, १७, १८, १६, २४} 
इस चतुविध विभाजनके कारण चारों वेदोंको वेदचतुष्टयी भी कहा 
गया है। रवेदचतुष्टयौ चारों वेदों मे वणित विष्रयों का निर्देशक है। 


~ 


( २७) 


ऋण्वेदमे देवताओं की गणावलीका वर्णेन किया गयाहै। यजुर्वेद में 
आपाततः नाना प्रकारके यज्ञो का विधान निर्धारित किया गयाह। सामवेद 
मे मन्तो के गायन की विधि बत्तलाकर भगवान ओौर देवत्ताओं को प्रसन्न करने 
की विधि बताई गर्ईहै। अथववेद मेँज्रहाज्ञान के साथ-साथ अनेकानेक 
लौकिक विषयों केज्ञानका समावेश किया गयादहै। चतुष्टयी के अतिरिक्त 
वेदों कीगणनाका एक अन्यसूपमभी मिलता दहै जिसको वेदयी कुत है । 
वेद की चार संहितायं अवश्य है, किन्तु उन चारों संहिताओं के मन्तो कातीन 
रैलियों या चिधाओं में समूहन किया गयादहै। ये विधायं है-१ पद्य, २ गद्य 
ओौर३ गान। पद्य, गद्य भौरगानको ही वेदत्रयी कहते! वेदत्रयी 
मे अभिव्यक्तिया भाषाकी रचना की मुख्यता है ओौर वेदचतुष्टयी में प्रतिपाद्य 
विषय की मूख्यतादहै। स्पष्टताके लिए इसे इस प्रकार प्रस्तुत कियाजा 
सकता है-- 

वेदत्रयी -पदयमन्त्र, गयमन्त्र ओर गान के मन्त्र 

वेदचतुष्टयी - गुण वर्णेन के मन्त्र, यज्ञकमं के मन्त, गान के मन्त्र ओर 
ब्रह्म्लान के मन्त्र । 

वेदत्रयी अभिधान के कारण कु विदेशी विष्ठान्‌ जओौर उनके अनुयायी 
ऋक्‌, यजुओौर सामकोही मूल वेद मानते है ओर अथववेद को परवर्ती 
घोषित करतेहै। उस संबंध मे वेदमूत्ति श्रीपाद दामोदर साततवलकरका 
कथन विचारणीय है, "वेदत्रयी कने के कारण अथवेवेद री बना, यह्‌ नही 
समक्चना चाहिए । क्योकि यज्ञोमे (ब्रह्मा अथववेदीही होता है ओर 
“ब्रहमा'' को यज्ञ में आवश्यकता होती ही है, तव अथववेद पौषे से बना यह कंसे 
कहा जा सकता है ? वेदत्रपी ओर वेदचतुष्ट्यी के मन्त्रों कीसंख्यामें कोई 
फरक नहीं है ।'' त्ात्पयं यह्‌ कि वेदत्रयी की दृष्टि से मन्त्रसंख्या कौ गणनाओं 
मे कोई भेद नहीं होताहि। वेदमूत्ति सातवलेकर जीका यह्‌ कथन भी 
विचारणीय है, “यजुर्वेद मेँ जो पादबद्धमन्त्र ऋग्वेद या अथववेद से लिए गए 
है, वे प्य के समान नहीं बोले जते हैँ अर्थात्‌ वेही मन्त ऋष्वेद, सामवेदः 
ओर अथवेवेद में प्य के अनुसार छन्दो में बोले जति हैँओौरवे ही मन्त्र 
यजुर्वेद मे बोलने के समय गय के समान वोले जाते हैँ ।*' मन्वोँकेपाठकी 
यह्‌ परिपाटी पुरानीहै। 

„ श्वीमद्भागवत्‌' में वेदों के तात्त्विक स्वरूप ओर उनके अथेग्रहूण की 
परिपाटी परं स्वयं भगवान कृष्णने प्रकाश डालाहै। श्रीमद्भागवत" के 
एकादश स्कन्ध के इक्कीसवें अध्याय में उन्होने उद्धव को ज्ञानोपदेश करते 
हुए क कि वेदों मे तीन काण्ड है-- कमे,उपासना ओरं ज्ञान । इन तीनों 
काण्डो में जिस विषय का प्रतिपादन किया गयादहै, वह्‌ ब्रह्य भौर अत्मा 
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की एकता । सभी मन्त्र ओर मन्तरदरष्टा ऋषि इस विषयं को खोलकर नहीं, 
गुप्त भाव से वतलाते है भौर मृजे भी दरस भाव कोगुप्तरूप सेकह्नाही 
अभीष्टरहै। कारण, सव लोग इसके अधिकारी नहीं! अन्तःकरण शुद्ध 
होने पर ही वेदतत्त्व उसमें प्रकाशित होता है-- 
वेदा ब्रह्मात्मविषयास्त्रिकाण्डविषया इमे । 
परोक्षवादा ऋषयः परोक्षं मम च प्रियम्‌ ॥ 
(श्रीमद्‌भागवत, स्कध-११, अध्याय-२१, इलोक-३५) 
इसी विषय को गौर अधिक स्पष्ट करते हुए भगवान ने कहा है, वेदो का 
नाम दै शब्दब्रह्म! वेमेरेही विग्रह हैः इसलिए उनका रहस्य समद्नना 
वहत कठिन दै । वह शब्दब्रह्म परा, पर्यन्ती भौर मध्यमावाणी केरूपमें 
प्राणमय मन ओौर इच्ियमयदहै। वहु समृद्र के समान असीम ओर अत्यन्त 
गहरा है, उसकी थाह लगाना बहुत कठिन है । जेमिनि जैसे वडे-वडे विदान 
भी उसके तात्पयं का ठीक-टीक निणंय नहीं कर पयर 


शब्दन्रह्य सुदुर्बोधं प्राणेन्धियमनोमयम्‌ । 
अनन्तपारं गम्भीरं दुविगाह्यं समुद्रवत्‌ ॥ 
(श्रीमद्‌भागवत, एकादश स्कध, अध्याय-२१, श्लोक-३६) 
भगवान्‌ ने इसी चर्चाको आगे वढाते हुए कहा, मँ अनन्त शक्तिसंपत्न 
एवं स्वय अनन्त ब्रह्महूं। भैनेही वेदवाणी का उपवृहुण कियादहै। जसे 
कमल नाल में पतला सूत होता है, वेसे ही वह्‌ वेदवाणी प्राणियों के अन्तःकरण 
मे अनाहत नादके रूप में प्रकट होती है-- 
` मयोषपवुंहितं भूम्ना ब्ह्मणानन्तश्क्िना । 
भूतेषु घोषरूपेण विसेषु्णेव लक्ष्यते ॥ 
(भीमद्‌ नागवत एकादश स्कध, भ० २१, श्लोक ३७) 
इसी प्रसंगमे वेद के स्वरूप को ओौर अधिक स्पष्ट करते हुए कहा गया 
है कि भगवान्‌ हिरण्यगभ स्वयं अमृतमय ओौरवेदके विग्रहुहैँ। प्राण उनकी 
उपाधि है ओर स्वयं अनाहूत शब्द द्वारा ही उनकी अभिव्यक्ति हुर्ईहै। जैसे 
मकड़ी अपने हृदय से मुख द्वारा जाला उगलती ओर फिर निगल लेतीहै वैसे 
ही वे स्प आदि वर्णो का संकल्प करनेवाले मन रूप निमित्तकारणकेदवारा 
हृदयाकाश से अनन्त अपार अनेकों मार्गो वाली वैखरी रूप वेदवाणी को स्वयं 
ही प्रकट करते हैओौर फिरञ्से अपनेमे लीन करलेतेहै। भ्रुतियोंकी 
प्रक्रिया को ओौर अधिक स्पष्टकररते हुए उन्होने कहाहैकिंयेश्नुतिर्यामेरा 
आश्रय लेकर मृज्लमे भेदका आरोप करतीदहै। माया मात्र कहकर उसका 
अनुवाद करतीदहैओौर अंतमे सवका निषेध करके मृञ्लमे ही शान्त हो जाती 
दै। अन्तितः अधिष्ठानकूपसेकेव्लममै ही श्नेष रह जाता हं 
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इस सन्दभै का तात्पथं यह्‌ है कि वेद समाधिसंभरूत परमचरम ज्ञानराशि 
है। इसको दीघेकालीन तपस्या द्वारा परिपूत बने हुए विशुद्ध अन्तःकरण 
वलति ऋषियों ने दिन्य "दृष्टि" ओर दिव्य श्रुति" केद्वारा प्राप्त कियाथा। 
धृष्टि" ओर श्रुति" पैसे दो शब्द है जो महान्‌ मनीषियों की दृष्टि मे बेदतत्व 
के निर्धारक ओर निरूपकदँ। दृष्टि शब्द का अथं है, वेदमन््ो की 
रचना इस प्रकारनही हई है जिस प्रकार कोई कवि अपनी काव्यक्ृत्तिकी 
रचना करताहै। ऋषियों के अन्तःकरण मे, उनकी समाधि अवस्था में 
वेदमन्त्र यथारूप प्रकाशित हो उष्तेहै। इन मन्त्रोमेंजो सत्य प्रकट होता 
है, वह अतिमानस ओर अपौरषेय है । वेद की भाषा को श्रुति" कहा गया 
है। वेदोंकी भाषाको श्रुति इसलिए कहा गयादहैकिवे निःसीम आकाशमें 
व्याप्त एेसे दिव्य शब्द है जो ऋषियों के आन्तरिक कणं तक पहुंचते हैँ । 
ऋषियों के आन्तरिक कणं को उनके श्रवण करने कौ शक्ति तपस्या हारा प्राप्त 
होती है। इसलिए यह सिद्धहै कि वेद के वास्तविक अथं को समक्चनेके लिए 
तपस्या से पवित्र बने हुए मन ओर बृद्धि का होना अनिवायंहै। वेदार्थं 
पराप्त करने की योग्यता संपादित करने के लिए अन्तःकरण को शुद्ध करनेवाली 
तपस्या अनिवायेहै। 
कत्तिपय प्राचीन उल्लेखो से एेसा प्रतीत होता है करि समय-समय पर 
अनधिकारियों दवारा वेदाथं को विकृत करने के प्रयत्न होते रहे ।! "वाल्मीकि 
रामायण' के सुन्दरकाण्ड मेंकहा गया हैकि जव हनुमानजी ने अशोक 
वाटिकामे सीताजीको देखा, तो वे अर्थान्तर कोप्राप्त हुईं वेदवाणी के 
समान दीनहीन प्रतीत हो रही थी ओौर पहचानी नही जाती थीं। हनुमान 
जी ने बङ्‌ कष्ट से उनको पहूचाना- | 
दुखेन बुबुधे सीतां हनुमाननलंकृतास्‌ । 
संस्कारेण यथा हीनां वाचमर्थान्तरं गताम्‌ ॥ 
(वाल्मीकि रामायण, सुऽका०, सगं १५, श्लोक ३६) 


वेदं के तात्विकं अथं को समक्षे बिना उसको मनमाने ढंग से तोड- 
मरोड़कर प्रस्तुत करना ओर उसके आधार पर क्मकाण्डीय अथेवाद पर बल 
देने को भगवानु ने गीताम वेदवाद कहाहै। वेदवादका भअर्थ॑है, वेदके 
उपक्रम, उपसंहार वादि के तात्पयं को समक्षे विना केवल कमकाण्डकोही 
वेदे का चरम प्रतिपा मानना। जो यह कहते ह कि वेदमें कर्मकाण्ड के 
अतिरिक्त गौर कुछ नहीं है, वह वेदवादी हैँ । उन्हे ही मीता मेँ वेदवादी कहा 
गया है) भगवान्‌ एसे वेदवादियो को मूखं घोषित करते है क्योकि वेदार्थं 
ग्रहृण करने की पात्रता उनम नहीं होती है। रसे लोग वेदाथं ग्रहण करने की 
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पात्रता अजित किये विना अपनी जडताभ्रस्त वुद्धि का निरथंक व्यायाम करते 
रहते है। तात्पयं यह कि वेदको कमंकाण्डीय परपरा में अर्थन्तिरित मौर 
सीमित करना गीताकोभी स्वीकार नहीं! वेद को कमृकाण्डपरक वनने 
की प्रक्रिया को भगवानु कृष्ण ने गीता में अनन्त महासमूद्र को थोडे जलवाला 
सरोवर समञ्चचा कहा है । गीता में पन्द्रहुवं अध्याय के पन्द्रहुवे एलोक में 
कहा गया है-- वेदैश्च सर्वेरहमेव वेद्यो वेदातक्ृदेदविदेव चाहम्‌ ।' यहां 
यह्‌ कहा गया है कि सव वेदों के प्रतिपाद्य केवल भगवान्‌. दै। अनेक प्रतीको 
ओर निदानं हरां वेद का प्रत्येक मन्त्र भगवतत्त्व को प्रकाशित करता है। 
वुद्धि तीन प्रकारकी वताई गर्ईहै, श्रुत वुद्धि, अनुमान वुद्धिओौर 
ऋतंभरा वुद्धि । शास्त्र ओर गुरुके क्चनों द्वारा आत्मतत्त्व का निर्धारण 
श्रुत वुद्धि कहा जातादै। अनुमान ओौरप्रमाण केद्वारा आात्मतत्त्व का 
निश्चय करना अनुमान वुद्धि कहुलाता है 1 श्रुत वुद्धि किवा जनुमान बुद्धिस 
परमात्मतत्व का सामान्य ज्ञान ही प्राप्त होताहै। इनकेद्ारापूणंज्ञानकी 
प्राप्ति नही होती] पूर्णज्ञान कीप्राप्तिके लिए ऋतंभरा प्रज्ञा की सिद्धि 
अनिवा्थदै। इस ऋतंभरा प्रा कोप्राप्त करनैकी विधि पातंजल योगदशंन 
म वत्तलायी गई है । पातंजल योगदशेन के सूव संख्या तीन ओर चारमें यह 
कटा गया टै, किसी ध्येय पदाथ में धारणा, ध्यान तथा समाधि का एक होना 
संयमदहै। इस संय्रमपर विजय प्राप्त करनेमे योगी की वुद्धि में अलौकिक 
जानशक्ति उत्पन्न हो जाती है-- (तज्जयात्प्र्नालोकः'। इस अलौकिके ज्ञान 
शक्ति को अध्यात्मप्रसाद अथवा चित्तशुद्धि भी कहते है1 वेद के मन्त्रद्रष्टा 
ऋपि संयम पर विजय प्राप्त करनेवलेटेसे ही योगी यथे जिनको ऋतंभरा 
प्रना सहज सिद्ध थी। इन योगसंसिद्ध ऋषियोंकोही वेदमन्त्र प्रकाशित 
टोतेथे। इसलिए यह्‌ भी सिद्धदहैकि वेदाथं मधिगत करने के लिए ऋतंभरा 
प्रनाकी सिद्धि अति आवश्यकदटहै। जव अपनेही देशमें वेद का वास्तविक 
अधं ग्रहण करने में भूलें होती रही, तो जडवादी यूरोप के विद्वानों द्वारा उसके 
वास्तविक अर्थतत्त्व को प्राप्त करना कैसे संभव था। बरुरोपीय विद्वानों ने 
वेदकौ व्याख्या करनेके लिए दो सिद्धान्तो का निर्धारण किया जिनको 
जड़ात्मवाद (प्श) गौर जडचेतनावाद (4121571) कहते है 
जडवस्तु मे किसी पृथक्‌ चेतनाशक्ति या आत्मा का निवास मानकर उसकी 
उपासना करना जङ्ात्मवाद कहा जाताहै। उस धामिक भावना को 
जड़चेतनावाद कते हैँ जिसके अनुसार स्थावर जगत की प्रत्येक महत्त्वपूणं 
वस्तु चेतन प्राणी की भांति सोचने-समन्नने ओर अनुभव करनेकी शक्तिसे 
सम्पन्न मानी जाती है । श्रादर, फरजर, भैक्डानल, विन्टरनित्स, कीथ आदि 
विद्वानों की विचारधारा थोड-वहुत अन्तर के साथ इन्हींदो स्िद्धान्तोंके 
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आधार पर वैदिक देवत्व को समश्चते का प्रयत्न करती हुई दिखायी पडती 
है! इन सब विद्वानों की वेदविष॒यक अवधारणाथों कासारं यहुहैकि 
आर्यो के प्राचीन देवता प्रकृति के विभिन्न दृश्यों के मानवीकरण मात्तथे मौर 
वेदमन्तो मेँ प्रायः उन्हीं का अभिनंदन-वंदन किया गया दै । 

जड़वादी यूरोप के विभिन्न देशों के विद्धानोने यदि केवल अज्ञानवश 
वेदाथं को विकृत किथा होता, तौ यह्‌ कोई विशेष चिन्ता कौ बातत नहीं होती । 
किन्तु अधिकांश यूरोपीय विद्वानों ने ईसाईयों के प्रचारकीय दष्किण से तथा 
साभ्नाज्यवादी एवं उपनिवेशवादी लक्ष्यो के आधारभूत स्थूल उहेदयो की 
दष्टिसेभी वेद जैसे विष्व के ससे प्राचीन ओर महान्‌ वाङ्मय परतथा 
भारत के संपूण जीवन एवं संस्कृति पर बवैरता की कोटि के आक्रमण किये । 
इन आक्रमणो से क्षुञ्ध होकर यौोगिराज श्री अरविदने लिखाहै किएक ओर 
तो भारतीय संस्कृति पर यूरोपीय आधुनिकतावाद के आक्रमणहो रहें तथा 
भौतिक क्षेत्र में यह अभिभुतहो रहीदहै ओर दूसरी ओरभारतकी संततिभी 
इस विषय मे उदासीन होकर इसके साथ सहयोग करती हुई विश्वासघात कर 
रहीदै। टेसीदशामें यह आशंकाहै कि शायद यह खदा के लिए मटियामेट 
हो जाय भौर इसके साथ ही इसे संजोकर रखनेवाली रण्टर की आत्मा भी सदा 
केलिएनष्टहोजाय। भारत की संतति भी इस विषयमे उदासीन रहै, यह 
कहकर श्री अरविद विशेष रूप से उन भारतीय विदानो की ओर इंगित कर 
रहैर्है जो वेद जसे विषय पर यूरोपके विद्वानों का अनुसरण कररहैदहैभौर 
उनकी बुद्धि के आयात पर गौरव का अनुभव करते हैँ । श्री अरविदने लिखा 
है, पिष््े हजारों वर्षो के इतिहासमे वेदिक चाओ के अ्थंका निर्धारण 
केरते के लिए तीन उल्लेखनीय प्रयत्न क्यिगयेरहैँ। ये तीनों प्रविधि ओर 
परिणामों की दृष्टि से एक दुसरे से नितान्त भिन्न हँ। इनमें से परहुला प्राक्‌ 
एतिहासिक कालम किया गया था ओर आज इसके निष्कषे ब्राह्मण ग्रन्थों 
ओर उपनिषदों मं केवल खण्डशः प्राप्त हैँ । इसके पश्चात्‌ दुसरा प्रयत्न 
महात्‌ भारतीय मनीषी सायणकेटारा कियागयाजो अपने समग्र रूपमे 
भाज हमे सुलभ है। तीसरा प्रयत्न आधुनिक मूरोपीय विद्ानोंके द्वारा 
किया गया, जिच्होने सादृष्य ओर अनुमान तथा बौद्धिक अटकल के विपुल 
श्रमके हारा वेदाय की उद्भावना करने का प्रयत्न करिया है । 

श्रीञररविदने लिखारहै कि सायण मौर आधनिक यूरोपीय विदानो के 
वेदाथ निर्धारण करनेवाले भाष्यो मे एक विरेष लक्षण उभयनिष्ठ है । दोनों 
न प्राचीन ऋचाओं पर जो अथै आरोपित किये है, उनमें अक्ताधारण असंगति 
ओर वैचारिक दरिद्रता के दशेन होते ह। इन विद्वानों से मन्तो की व्याख्या 
के स्थान पर मनःकल्पित र्ण कौ आसेपित करने का विराट प्रयत्न किया 
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है। सायणवेदार्थको प्रधान सूपसे वैदिक यज्ञोके कमकाण्डीय विधान के 
साथनजोडदेतेदहँ। वे इसी विचारके वशीभूत होकर वेदार्थं निर्धारणके 
लिए कठिन परिश्रम करतेहैँ। वेवेदकी भाषा कोटेमे सिम दालते दहं 
कि उसमे वैदिक यजो का कर्मकाण्डमय अनुष्ठान श्रुति का प्रमुख प्रतिपाद्य वन 
जाताहै। सायणके भाष्य मे कहीं-कहीं श्रुति की प्राचीन माध्यात्मिकः 
दाशनिक अथवा मनोवैज्ञानिक व्याख्याभओंका अवशेपभी मिल जतिाटै। 
किन्तु एेसी अध्यात्मिक व्याख्या सायणको अभीष्ट नहीं प्रतीत होतीं। 
उनके भाष्य मे धन, अन्न, वल, शक्ति, स्वामित्व, संतान, सेवक, सोना, घोडे, 
गौव, युद्ध में विजय, शत्रुओं का वध तथा लुट जसे भौतिक पदार्थो की प्राप्ति 
ही यज्नोंका परम लक्ष्य निर्धारित कियागया दहू। उनका भाष्य वैदिक यनौँके 
कमेकाण्डपुणे अनुष्ठान को ही प्रधान वना देता है भौर वेद के मूल गौरवशाली 
आध्यात्मिक अथं को उपेकषित कर देता है। इसीलिए गीतामें वह्‌ विचार- 
सरणि, जो आगे चलकर सायण के द्वारा गृहीत हुई, वेदवाद कर्हुकर तिरस्कृत 
कीगर्दहै। गीताम वेदके आध्यासिक ओर दाशेनिक प्रतिपाद्य तत्वके 
पुनरुद्धार पर वल दिया गयादहैओरकहा गयाहैकिसववेदों का प्रतिपाद्य 
ओर ज्ञाता केवल मे हूं “वेदेश्च स्वेरहमेव वे्ो 1” सायणके भाष्यकी 
'स्वाथंसाधक' भीर 'भौतिकतम' भोगप्रतिपादक व्याख्या को समीक्षा कृरते 
हए श्री अरविद ने लिखा है, "व्रेद के सव संभव अर्थोमेंसे इस निम्नतर अथं 
केसाथदहीवेद को भन्तिम तौर पर भौर प्रामाणिकतया वाध देना-- यह्‌ 
सायण के भाष्य का सवसे अधिक दुर्भाग्यपूणं परिणाम हुभा । कममकाण्डपरक 
व्याख्या की प्रधानता ने पहले ही भारतवपं को मपने श्रेष्ठ धर्मशास्त्र (वेद) 
के सजीव उपयोग से ओर उपनिषदों के समस्त माशय को वतानेवाले सच्चे 
मूल सूत्र से वंचित कर रखा था। सायणके भाष्य ने पुरानी मिथ्या 
धारणाओं पर प्रामाणिकताकी मृहरलगादी, जो कई शताब्दियों तक नहीं 
तोड़ी जा सकी ओर इसके दिये हुए निदंश, उस समय जवकि एक दूसरी 
सभ्यताने वेदको दंढकर निकाला ओौर इसका अध्ययन प्रारम्भ किया, 
यूरोपीयन विदानो के मन में नयी-नयी गलतियों के कारण वने!" (वेद- 
रहस्य, प्रथम भाग, पृ०५८) श्रौ अरविद ने इसी प्रसंगे भागे लिखाहैकि 
प्रायण के भाष्यनेवेद के मूल आन्तरिक अथं पर दोहरा ताला लगा दिया है । 
फिर भी यह्‌ वेदिक शिक्षा की प्रारम्भिक कोठरियों को खोलने के लिए अत्यन्त 
अनिवायं है, “प्रत्येक पग पर हम इसके साथ मतभेद रखने के लिये वाध्यहै, 
पर प्रत्येक पग पर इसका प्रयोग करनेके लिये भी वाध्यह। यहु एक 
आवक्ष्यक करुदने का तख्ता है, या फिर यह्‌ एक सीद़ी है जिसका हमे प्रवेशके 
लिए उपयोग करना पड़ता रहै, यद्यपि इसे हमे अवश्य ही पी छोड देना 
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चाहिए, यदि हम आगे बढ़कर आन्तरिक अथं कौ गहराई में गोता लगाना 
चाहते द, मन्दिर के भीतरी भाग में पहुंचना चाहते है 1" 

सायणकेद्रारयाकी गई वेद की क्मंकाण्डीय व्याख्या के स्रोत को पकड़कर 
यूरोप के वैदिक विद्वानों ने प्रकृतिवादी व्याख्या की मृगमरीचिका को सृष्टिकीौ। 
परिणाम यह्‌ हुभा कि श्रुति के वाहूय भौतिक अथं कौ कल्पना ओर अनुमान 
वहृल व्याच्या को चरम अतिशयोक्ति कौ सीमा तक पहुंचा दिया गया है जिससे 
उसका असली ओर आन्तरिक रहस्य पृणेरूपसे विलुप्त हो गया। यूरोपके 
वैदिक पांडित्य ने प्रायः कल्पना कौ रेत पर वेद के विषय में अथं ओौर व्याख्या 
का विशाल भवन खडा क्रिया ओौर घोषित किया कि वेद आदिम, जंगली ओौर 
अत्यन्त ववर समाज की स्तो्न-संहिता दै। वेदिकजनों का वह समाज नैतिक 
तथा धार्मिक दुष्टिसे असंस्कृत था। सामाजिक दुष्टिसे वे लोग भसभ्यये 
भौर अपने चतुदिक फंले संसार के विषय में उनका दृष्टिकोण अवोध बच्चों 
का-साथा। इन यूरोपीय विद्रानोंने यहु स्थापना कीकिवेद प्रकृतिका 
एक अधं अधविश्वासयुक्त तथा अधे कविता युक्त रूपक हैँ । सम्पुणं वेद 
केवल जंगलीपन ओर अंधविष्वाससे भरा हुआ दहै! इन विद्वानों ने वेदिक 
देवताओं को प्राकृतिक शक्तियों का प्रतिरूप घोषित किया है। भृरोपीय 
विद्वानों की वेदस्बधी इन स्थापनाओं ने भारतीय मनीषा के आत्मसम्मान 
ओर आत्मविश्वास पर गहरा आघात क्िया। यूरोप के इन वेदिक पडितों 
ने प्राक्‌ वेदिककाल मे भारत पर आर्यो के आक्रमण की कल्पना भी गढ़ ली । 
इनके अनुसार आयं उत्तर के हिमाच्छादित प्रदेशों में रहनेवाली बवेर जाति 
थी जिसने भारतम आकर द्रविड भारत कीप्राचीन तथा समृद्ध सभ्य 
जात्तियो को उन्मुलित कर अपना आधिपत्य स्थापित किया। दुर्भाग्यकी 
बातदहैकिबूरोपीय पंडितो कीयेस्थापनाये भारतीय व्िद्रानोंके द्वारा धरुवे 
सत्य मानी जनि लगी । सूरोपीयन विद्वानों के अनुयायी होने पर गवै करने 
वले भारतीय विद्वानों ने कुछ अपवादो को छोडकर उक्त मान्यताओं को ज्यों 
कात्य स्वीकार करलिया। यूरोपीय विद्वान यह सिद्ध करना चाहतेथे 
किजिस प्रकार पठान, मुगलया अंग्रेज बाहुरसे आकर इस देशमें वसे है 
उसी प्रकार हिन्दुओं के पू्वेजभी इस देश में बाहरसे अयेये। उनका 
अभिप्राय यह था कि हिन्दुजोंको भारतवषं को अपनी मातरभूमि कहने का वघ 
या नेतिक अधिकार नही हे । 

पहले संकेत क्या जा चुका निवेद के मूल वास्तविक अ्थंके उद्धार 
का प्रयत्न उपनिषद्‌ के ऋषियों ने क्रिया। महान्‌ निरुक्तकार यास्क ने लिखा 
ह “ऋषियों ने सत्य को, वस्तु के सत्य धर्मं को आंतरदृष्टि द्वारा प्रत्यक्ष 
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देखा था 1” उन्होने यह्‌ भी लिखा है, "वेद का सच्चा अथं ध्यान योग ओौर 
तपस्याकेद्वाराही प्रत्यक्षतः जाना जा सकताद 1" इसी ध्यानयोग ओर 
तपस्या के द्वारा समाधि की स्थिति मे उपनिषद्‌ के ऋषियों ने वेद के मूल अथं 
का साक्षात्कारकियाथा। वेदके गप्तज्ञानमें प्रवेश पाने का इसके अतिरिक्त 
ओर कोई मागं नहीं था। यास्कंने अपने समय में प्रचलित वेदों के एतिहासिक, 
प्रकृतिवादी, नैरुक्त, तथा वेयासिक चार मतों का निदेश कियाहै। यास्कने 
यह्‌ भीकहारहैकि ज्ञान तीन प्रकार का होता है, इसलिए वेदमंवों के अथंभी 
तीन प्रकारके होतेर्ह-- १ अधियन्नीय या क्म॑काण्डीय अर्थ, २ अधिदेवत 
अर्थात्‌ देवविषयक अथे ओर ३ परम चरम आध्यात्मिक ज्ञान परक अथं] 
यास्क ने संकेत किया है कि वेद का मूल वास्तविक अभीष्ट अथं आध्यात्मिक ज्ञान 
का प्रतिपादनदहीहै। "जव यह्‌ प्राप्त हो जाता, तो शेष अथंञ्जड जतिया 
कट जाते दँ । यह्‌ आध्यात्मिक अथेही ब्राण करनेवाला है। शेष सव वाहूय 
ओर गौणर्ह।' इसको स्पष्ट करते हुए श्री अरविद ने लिखा है, “यह्‌ परंपरा 
कि प्राचीन वेद की ऋचाओों मेँ एक गुह्य अथं ओौर एक रहस्यमय ज्ञान निहित 
है, इतनी पुरानी है जितने कि स्वयं वेद। वेदिक ऋषियों का यह विद्वासं 
था किं उनके मन्त्र चेतना के उच्चतर गुप्त स्तरों से अन्तःप्रेरित हुए आये हैँ 
ओौरवे इस गुह्य ज्ञान को सुरक्षित रखते हैँ । वेद के वचन उनके सच्चे अर्थो 
मेँ केवल उसी केद्वारा जानि जा सकते, जौ स्वयं ऋषि या रहुस्यवेत्ता 
(योगी) हो, अन्यो के प्रति मन्त्र अपने गह्य ज्ञान को नहीं खोलते" ऋषि 
दीधेतमानेकहाहै कि ऋचायें उस परम आकाश में निवास करती, जो 
अविनरवर ओर अपरिवतेनीय है, उसी में सव देवों का निवास है-- "ऋचोअक्षरे 
परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निषेदुः! जो उस आकाशको नहीं 
जानता है, वह्‌ क्वा को क्या समक्षेगा-- “य तन्न वेद किमरचा करिष्यति" । 


वेदम ऋषियों ने वाणी केचारस्तरोका निदेशक्ियाहै। इनसे 
एक से मनुष्य कौ वाणी उच्चरित होती है शेष तीन गहामेचििहुएहैँ। वेद 
के शव्द ओर अथं उन तीन स्तरों से अभिव्यक्त होतेहै। इसी मत का 
प्रतिपादन आगे चलकर श्रीमदभागवत" मे किया गयाहै। श्रीमद्भागवतः 
कामत आरभे उदुधृत किया जा चुकादहै। उसमें स्पष्ट कहागयाहैकिं 
वेद मे आध्यात्मिकं ज्ञान का प्रतिपादन परोक्ष शरेली मे किया गयाहै। 
ऋषियों ने वेद मेँ प्रतीकात्मक शब्दों की परोक्षवादी शैली द्वारा परम गुह्य 
आध्यात्मिक रहस्यं को अनधिकारियों के लिए दुर्बोध बनाकर प्रस्तुत किया 
दै। रहस्यवादी अथवा परोक्षवादियों का यह प्रमुख सिद्धान्त था कि 
परमात्मनज्ञान को तथा देवविषयक सत्य ज्ञान को गुप्त रखा जाना चाहिए ! 
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यूरोप के वैदिक विद्वानोंके हाथों मँ पड़कर वेदाथ जिस रकार तोड़- 
मरोडकर इतर दिशां में मोडा गया, उससे भारतीय मनीषा का क्षुन्ध होना 
स्वाभाविक था। अतएव कतिपय महान्‌ भारतीय विद्वानों ने उनकी भ्रान्तियों 
कानिराकरण करते हृए वेदार्थं को आध्यात्मिकं भरुमिका पर प्रतिष्ठित करने 
का प्रयत्न किया है। अन्य विद्वानों में स्वामी दयानन्द सरस्वती, श्री अरविंद, 
एम० पी० पंडित, डं० रेले, लोकमान्य तिलक, परमशिव अय्यर, वासुदेवशरण 
अग्रवाल, डँ° सम्पूर्णानन्द विशेष रूप से उल्लेखनीय हँ । इने लोकमान्य 
तिलक ने वैदिक मन्त्रो के नक्षत्रविद्या संबंधी तत्त्वों की नवीन परीक्षाकर यह्‌ 
सिद्ध किया है कि आयं जाति प्रारम्भ मे, हिमयुग मे, उत्तरी धुव के प्रदेशो में 
निवास करती थी ओौर वहाँ से उतरकर भारतमेआयीथी।१ श्री परमशिव 
अय्यर ने अपने 'रिक्स' नामक ग्रन्थमेंलिखादहै कि ऋग्वेदमेउससमयकी 
घटनाओं का वणेन है जब पृथ्वीका जन्महीहुआथा। पृथ्वी के जन्मंके 
उस आरंभिक कालमें भूतल परजो अनेक प्रकारके परिवतंन हुए ओरहो 
रहे थे उनको ऋषियों ने ऋर्वेद के मन्त्रो मे उपनिवद्ध किया] उनके मत्त 
मे चऋम्वेदमे आलंकारिक रूप से भूगभं सम्बन्धी घटनाओं का व्णेनहै। 
नी° जी० रेले ने अपनी पुस्तक वेदिक गाडस-ठेज दि फिगसं ओफ्‌ बोयलाजी 
मँ प्रतिपादित कियाद कि “सभी वेदिक देवता मनुष्यके स्नायु संस्थान के 
विभिन्न चेतना-केन्द्रो तथा क्रियाओं के प्रतीक) ` 


वेदाथ के प्रतिपादन में सवसे पहला, सबसे महान्‌ ओर सबसे क्रान्तिकारी 
कायं स्वामी दयोनन्द सरस्वती ने किया। उन्होने यास्कके निरुक्त में प्राप्त 
भारतीय भाषाविज्ञान की पद्धति का मौलिक प्रयोग अपने वेद भाष्य मे करिया 
दै। उन्होने वेदिक ऋषियोंकी अर्थसरणिको समञ्चने का एक प्रामाणिक 
मागे उदुघाटित किया । उन्होने वेदाथं प्रतिपादनकी जो प्रणाली प्रवर्तित 
की, वह्‌ सायण के भष्य ओौर पाश्चात्य विद्वानों के मतों के निरसन का प्रथम 
प्रबल भौर प्रामाणिक प्रयत्न था। उन्होने यह्‌ प्रतिपादित किया कि “वेद 
धाममिक, नेत्तिक ओर वंज्ञानिक सत्य काएक पूणं ईश्वरप्रेरित ज्ञान है। वेद 
क धामिक शिक्षा एक देवतावाद की है ओर वेदिकं देवता एक ही देव के भिन्न- 
भिन्न वर्णनात्मक नामहै, साथ ही वे दैवता उसकी उन शक्तियों के सूचक भी 
दै, ओर वेदों के आश्य को सच्चे रूप मेँ समक्नकर हम उन सभी वैज्ञानिक 


सच्चादइयो पर परहुच सकते है जिनका आधुनिक अन्वेषण द्वारा अविष्कार 
हुआ है 1“ (श्री अरविद) 


वेद विषयक महान्‌ चितकों मे डं वासुदेव शरण अग्रवाल का कृतित्व 
१ "भाकंटिक होम इन दि वेदाज्ञ' तथा "जोदियन' । 
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विशेष रूप से उल्लेखनीय है} उन्टोनि "वेद विया" एवं "उरु ज्योति" नाम 
ग्रन्थो मै यह्‌ प्रतिपादित कियाद कि “सृष्टि की रहस्यमयी प्रक्रिया क 
व्याख्या वेद की नाना विधां के रूप में उपलब्ध होती दै।' उन्होने वंदि 
देवतत्व के विपय मेँ गंभीर ओौर मौलिक चितन कियादहै। ॐं० अग्रवाल क 
कहना है कि वैदिक सृष्टि के अनुसारवेदकेदो मूल तेच्व रै, देव गौर भूत 
देवतत्त्व ही सत्यतच्व है ओर भूत दृद्यदहै। देवतां के अनेक नाम अव 
है। इस प्रसंग में डाँ० सम्पूणनिन्द काभी नाम कभी भुलाया नहीं ज 
सकता । ॐं° सम्पूर्णानन्द ने अथर्ववेद के च्रात्यकाण्डम्‌' की ब्रह्मपरक व्याख्य 
कीओौर इस प्रकार वेदविषयक चिन्तन का एक गौरवणाली नवीन आयाः 
उद्घाटित कियादहै। उन्होने वेदविषयक अनेक प्रकार की भौगोलिक तथ 
खगोलशास्त्रीय सामग्री का अध्ययन कर यह्‌ सिद्ध कियाकि भयं लोग भारः 
मे कहीं वाहुर से नही अये, यही देश उनका आदि-निवास है । 
वेद के वास्तविक स्वरूप को उद्घाटित करने का सव्रसे मह॒त्वपुणें काः 
योगिराजश्री अरविदने किया रहै। उन्होने एक ओर वेद के एक-एक शठः 
का गहराई से अध्ययन कियाद गौर दुसरी गोर समाधि की अवस्था में भन्तं 
में प्रकाशित दिव्य सत्यका द्रष्टा ओरश्रोताके रूपमेँ साक्षात्कार किया ओ 
यह्‌ सिद्ध किया कि वेद साक्षात्त अन्तःकृत धर्मपुस्तक दै । श्री भरविद : 
वेदकी भाषाका अनुशीलन करते हुए यह्‌ सिद्ध कियाकि “शब्द पौधों 
तरह, पशुमो को तरह, किसी भी अथं में कृतिम उत्पत्ति नहीं है, कितु उपचः 
है, बृद्धि ईै--घ्वनि की सजीव वृद्धि हैँ ओर कुष एक वीजभूत ध्वनियां उनक 
आधार ह। इन वीजभ्रुत ध्वनियो से कुछ प्रारम्भिके मूल शब्द अपर्न 
संततियोसदहित विकसित होते हैँ जिनकी परंपरागत पीषटयां चलतीहैँ भौ 
जो जातियों मे, वर्गो मे, परिवारो मे, चुने हुए गणो मे, अपने-आपको ञ्य विथः 
कर तेते रहै, जिनमें से प्रत्येक का एक साधारण शब्द-भण्डार तथा साधारष 
मनो वज्ञानिक इतिहास होता है 1" 
श्री अरविदने यहं वत्तलायादहै कि वेद में एेसी अनेक क्रियाय मिलर्त 
हँ जिनका प्रयोग वाद के संस्कृत साहित्य मेँ नहीं मिलतादहै। वेदमेंरेसेर्भं 
अनेक शब्द है, जौ परवर्ती लौकिक संस्कृत में मिलते तौ है, पर वे अपना मूः 
अथे छोड चुके है । परवर्ती भाष्यकारो भौर वैयाकरणो ने पसे शब्दों के मूः 
अर्थंके निर्धारण का प्रयत्न नहीं कियादहै। इसलिए उनके भाष्य वेद के मुः 
सथं के प्रतिपादक नहीं माने जा सकते! श्री अरविदने वेद में प्रयुक्त "दुष्ट 
गौर श्रुति" दो शब्दों को वेद के रहस्य की कुजी मानाहै। वैदिक ऋषि 
सूक्त या मन्त्र के प्रणेता नहीं ह, वे ऋत, सत्य ओर वहत्‌ ज्ञान के द्रष्टाभौः 
साक्षात्कर््ता हैँ । इस दिव्य अतीच्दिय परामानस चान का प्रत्यक्ष देन करः 
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वलि ही ऋषि कहलातेथे। वेदकी भाषा श्रुति" कही गयी है, क्योकि 
वेद के ब्द (ऋतः, "सत्य गौर वृहत्रूप निःसीम आकाश से तिह ओर 
ऋषि के आन्तरिक कणे उनका श्रवण करते है। वेद संस्कृत भाषा के विकास 
के बहुत अधिक प्राचीन स्तर को सूचित करते है। यह रूपो ओर विभक्तियों 
की विविधता से परियूण हैँ । फिर भी अपने कारको तथा कालोंकेप्रयोगमें 
वह अत्यधिक सुक्ष्म है । उनका कहना है, "वैदिक ऋषियों के लिए शब्द अव 
भी एक सजीव तथा एक शक्तिमय वस्तु है, जो सजंनशील ओर निर्माणकारी 
है। अवभी यह्‌ विचार केलिए एक रूढ संकेत नहीं है, बल्कि स्वयं 
विचारों का जनक ओर निर्माताहै। वहु अपने अन्दर अपनी मूल धातुओं 
कीस्मृतिको रहए है। अब भी यह्‌ अपने इतिहास से अनरभिन्न है।' 
भारतीय अथवा अभारतीय विद्धानों की वेदविषयक कोई व्याख्या तब 
तक प्रामाणिक नहीं मानी जा सकेती, जब तके वह वेद की प्राचीन श्रुति भाषा 
के मूल अथे को समञ्जकरन लिखी गर्दहो। श्री अरविद के अनुसार वेदां 
रहस्यमय वैदिक शिक्षा की कुजीरूप दयथेक शब्दों के प्रयोग पर आधित है । 
यह प्रयोग-परपरा वेद में अदुभुत रूपसे प्रसरितदै। वेद में संस्कृत धातुओं 
के अनुएकाथेता' के नियम को सुचितित रूपसे इस प्रकार व्यवहारमें लाया 
गया है जिससे एक ही शब्द में उसके सब संभव अथं समाविष्ट हो जति हैं । 
श्री अरविद ने एसे महतत्वपुणं शब्दों का चयन कर उनुके मूल अथं को उदुघाटित 
कृर वेदार्थं को आध्यात्मिक प्रत्यक्षानुभूतिके रूपमे प्रस्तुत भौर प्रभाणित 
किया है। उन्होने राये, रयि, राधसि, रत्न, राजस्‌, अश्व, गो, धी, मनीषा, 
भुमति, मनस्‌, रति, ऋतं, कवि, विध्र, विपश्चित्‌, क्रतु, धृत, शवः, सुरा, सोम 
जसे अनेकानेक शब्दों के विषय मे बतलाया है कि वे भौतिक विभूतियों तथा 
परम आध्यात्मिक तत्वों के उदुबोधक है । इसलिए वेद मन्तो के स्वाभाविक 
स्थायी अथं को समङ्लने के लिए इन शब्दों का मूल अर्थं जानना आवश्यक है । 
इस तथ्य को उदाहुरण द्वारा इस प्रकार स्पष्ट किया जा सक्रताहै किजब 
ऋषि किसी मन्त्र मे अश्वरूप वाले ओर गौवे जिसके आगे है (गोगग्राम्‌ 
अश्वपेशसंरातिम्‌ [२. २. १३]) एेसे दान किसी मन्त मे मागता है तो इसका 
अथं यह नहीं कि वस्तुतः वह सौ-पचास घोड़ों का समूह मागता ह, जिसके 
सगे गायो का समदाय चल रहा हो! वस्तुतः वेद म "अर्व" का अर्थ, 
आध्यात्मिक सामथ्य्‌, तपस्या कावलओौरप्राणकी महीयसी शक्ति) इसी 
प्रकार "गो , का अथ है, सत्य प्रकाश ओौर ज्ञान केसू्यं की किरणे। इसी 
भरकार्‌ शृत श्ब्द्काभथंहैषी, जो निर्मल किया हुमा मक्खन घृत 
यञ क्रिया काएक प्रुख साधन दहै। यदिवेद में धृत शब्दका मूल अथं 
समक्ष लिया नाय, तौ यज्ञ का वास्तविक स्वरूप भी प्रकट हौ जाता है! धृत 
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का रहस्यमय तथा मन्तरिक अथं है, प्रकाश की वर्षा करनेवाला निमल मन । 
ठेसा ही मन अन्तरमें ज्ञान-मग्नि को प्रज्वलित करता है। इसी प्रकार 
श्री अरविदने देवोँंके स्वरूपको भी निरूपित कियाहै। इन्द्र प्रकाशके 
प्रदाता है, अग्नि प्रकाशपू्णं संकल्प ओर यज्ञो के विधायक है, ब्रहस्पति आत्मा 
की शक्ति ह गौर सोम सत्ताके कण-कण मँ परिव्याप्तं अमरता मौर आनंद 
के अधिपति है| 

इस पृष्ठभूमि मे यजुर्वेद का सटिप्पण काव्यानुवाद प्रस्तुत करते हए 
उसके संवंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं । यजुर्वेद को मोटे रूपमे वाह्य 
स्थूल दृष्टि से यज्ञीय कर्मकाण्डकी संहिता माना जाताह। नानाप्रकार 
केय्नोको किस प्रकार करना चादिएु, यह यचुरवेदमे वताया गयादहै। 
यजुर्वेद के प्रथम अध्यायके प्रथम मन्त्रमें कहा गयाहै, देवोवः सविता 
प्रापेयत श्रेष्ठतमायक्मेण आप्यायध्वम्‌ ।' इसका अथं हैकिटेलोगो! आप 
सवको परमात्मा अत्यन्त उच्च ओौर परमश्रेष्ठ कर्मो के करने की प्रेरणा प्रदान 
करे! आप सव लोग सर्वोच्चिकर्मोको करते हुए उन्नत होइये। वेदमूति 
श्रीपाद दामोदर सातवलेकरजी काकथनदटै कि युर््रद मेंश्रेष्ठक्मं का 
ही अधिकार चलतादहै। यजुर्वेद का अथे श्रेष्ठतम कमं का शास्त (5५1९०0६ 
ण ग २4८६०) देसाहै।' वे वल देकर कहते है कि सम्पूर्णं यजुरवेदमें 
"्यज्ञ' अथवा करम" का अथं श्रेष्ठतम कमेषहीदै। यजु्वेदके प्रथम मन्तेके 
उक्त वाक्यसे यह्‌ उपदेश मिलतादटै कि जीवन भर श्रेष्ठतम कर्मक प्रेरणा 
करो । प्रत्येक मनुष्य में श्रेणठतम ओौर उच्चतम कमं करने की महतत्वाकाक्षा 
सदेव जाग्रत रहनी चाहिए ओर उसे दूसरे को भी निरंतर श्रेष्ठ कर्म करनेकी 
प्रेरणा देनी चाहिए । सातवलेकर जी ने कहा है, "वेदिक धम्म" “उत्साह का 
धमे" है इसलिए यजुवद में प्रारम्भ से अन्त तक उत्साहपूवेक श्रेष्ठ कमं करने 
कीप्रेरणा दी गई है। 

यजुर्वेद के आधार पर यह्‌ निष्रित रूपसेकटाजा सकतादहैकिवेद 
भाग्य में विश्वास रखने का अनुमोदन नहीं करता। वहु साद्यन्त प्रचण्ड 
पुरुषां का महागीतदै। आस्भसेही यजुर्वेद में मनुष्य की भहिमा का जसा 
वर्णन किया गया है, मनुष्य के पुरुषां, शक्ति ओर पवित्रता का वेसा वर्णन 
अन्यत्त नहीं मिलता। महाभारत में कहा गया है-- नहि मानुपात्‌ श्रेष्ठतर 
हि कश्चित्‌ ।' अर्यात्‌ मनुष्य से श्रेष्ठ ओर कुष नही है । वस्तुतः महाभारत 
का यह उपदेश वेदकीही अनुगूंजदहै। यजुवेदके प्रथम भध्यायके तीसरे 
ही मन्त्र मेंकहा गयादहै किट मनुष्य ! तेरेपास परमात्मज्ञानरूप एेसा 
साधन है जिससे गंगाकी तरह संकड़ों तथा सहस्रो पवित्रकारिणी धारायें 
निःसृत होती रहती है" जिनके द्वारा सव वसु पवित्र विये जा सक्ते ह । इसी 
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अध्याय का चौथा मन्त्र विष्व वाङ्मय मे अमोघ पुरुषार्थं का अपूवे भौर 
अद्वितीय उदुघोष है । इस मन्त्र मे बतलाया गयादै करि मनूष्यको तीन 
कामधेनु जन्मसिद्ध अधिकारके रूपसेप्राप्तदहै। येतीन कामधेनुय्‌ है-- 
विश्वायुः विश्वकर्मा ओर विश्वधाया । इसलिए प्रस्येक मनुष्य का केतव्य है 
कि वह इन तीन कामधेनुं के दुग्ध का सेवन कर अपने जीवन को परिपूणं 
जौर महान्‌ वनाये ! पहली कामधेनु जो मनुष्य को सहज सुलभ ह वह है 
विष्वायुः अर्थात्‌ एक सौ पच्चीस वषं की पूरणं आयु) मनुष्य का यह धमं 
है कि वह सदाचारपरायण रहकर तपस्या, ब्रह्मचयं एवं स्वाध्याय ओौर योग 
आदिके द्वारा एक सौ पच्चीस वषं की पूर्णायु प्राप्त करे। मनुष्य में 
अन्तर्निहित कामधेनुरूपा दुसरी महाशक्ति है विश्वकर्मा । इसका अथं है 
कि मनुष्यकेलिए्‌ संसारमें कुष भी असंभव नहींहै। वहु जीवन मे सब 
कुछ कर सकता है, अपने सव संकल्प सिद्ध कर सकता है! उसकी तीसरी 
शक्ति है विष्वधाया । मनुष्य चाहे तो अपने साधन ओर शक्तियों का सवधन 
करते हुए वहुसंख्यक मानव जाति का धारण ओर भरण-पोषण कर सकता 
हे। इन तीनों शक्तियो की सिद्धि प्रत्येक मनुष्य के जीवन का लक्ष्य होना 
चाहिए ) इन तीनों शक्तियों से संपन्न मनुष्य कल्याणकारी कमं करता हुभा 
सौवपेकी आयु प्रप्तकरे। मनुष्यके इस प्रकार के शताधिकवषेन्यापौ 
जीवन को वेद मे शतसावत्सरिक यज्ञ कहते है 


गीतामेंषछठः प्रकारके यज्ञो का कणन किया गया है-- 


दरव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथाऽपरे । 

स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितन्नताः ॥ 
(श्रौमद्सगवव्गीता अ०-४, श्लोक २८) 
यज्ञो का यहु वर्गकिरण है-- १-द्रव्य यज्ञ, २-तपोयन्ञ, २-योग यज्ञ, 
४-स्वाध्याय यज्ञ, ५-ज्ञान यज्ञ भौर ६-संशितव्रत यज्ञ अर्थात्‌ अत्यन्त दृढ ब्रत 
यज्ञ} इन सव प्रकारके यज्नोका उद्भव वेदसेही हुबादहै। स्यायपुवंक 
अजित द्रव्यसे देवाचेन, यज्ञ होम करना, धर्मशाला, देवमंदिर का निर्माण 
कराना, सदात्रतं चलाना एवं तीर्थो में सत्पात्रं को धनादि पदार्थोका दान 
करना द्रव्य यज्ञहै। सततोगरुणकी वृद्धि मौर प्राप्तिके लिएजो शारीरिक, 
वाचिके तथा मानसिक तप कथि जाते है, वे तपोयज्ञ कहे जाते हँ । यहभी 
कहा गयाहै कि केवल शरीर कोतपाना तप नहीं है, मन, वचन कमं से पाप 
न करना ही सन्वा यज्ञकमं है । तीसरा स्वाध्याय यज्ञ है। इसके अन्तर्गत 
भगवान्‌ के स्वरूप, गुण, लीला, विभूति आदि के प्रतिपादक वेद, उपनिषद 
गीता जेसे शस्त्रो का अध्ययन किया जाता है। योग यज्ञ मै यम नियम 
आदि अष्टांग योग कौ साधना द्वारा चित्तवृत्ति का निरोध किया जाता है । 
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संशित त्रत यन्न के अन्तर्गत महसा, सत्य, ब्रह्मचयं आदि का पालन किया 
जाता है। ये जाति, देण, काल, समय से मनवच्छिन्न सावभौम महाव्रत कूपी 
यज्ञद! छठँज्ञानयन्नदहै। ज्ञान यज्ञ का विकसितरूपवेदमेप्राप्त होता 
है। यजुर्वेद के द्वितीय अध्याय के दुसरे मन्त्र मे यज्ञ के वास्तविक स्वप का 
निदेश प्राप्त होता दै। उसमे मनुष्यां को संवोधित करते हृए कहा गया दैः 
अग्नि के लिए उपासक हुए वुञ्चको मै पवित करताहं। तुहीवेदीदै, त्रही 
यज्ञहैभौरतुही सुचादै। तू सवेव्यापक देव विष्णु की विशेष रचनादै। 
तू अखंडता के लिए प्रतिवद्ध मौर स्मपितिहै। देवोंके वेठनेके लिए तुस 
उत्तम आसन के रूपमे फलाया गया दै। सव प्राणियों के पालन करनेके 
लिए, भवनों का पालन करने के लिए, भूमि का पालन करने के लिए त्रु मपने 
स्वस्व का समपेण कर-- 
“भुवपतये स्वाहा, भुवनपतये स्वाहा, भूतानां पतये स्वाहा" । 

'स्वाहा' शब्द का अथं समञ्नलेने के वाद यन्नका वास्तविक स्वरूप 
स्पष्टहो जातादहै। यह्‌ स्वाहा" शव्द (स्व~+-आ-~-हा' इन तीन की सन्धि 
सेवनादहै। स्व" काथं है, जो कुं अपने पास दहै, उसका (जा) अर्थात्‌ 
पणता से सम्यक्रूपेण (हा) परित्याग करना, दान करना स्वाहा" है। 
स्वाहा आत्मसमर्पण की चरमावस्था का सूचक, यन इसी चरमसमपंणकी 
अवस्थाकी सिद्धिका साधनदहै। इसी मन्ते मेयह्‌ भीसिद्ध होतादहैकि 
यज्ञ के लिए मनुष्य को अपनेसे वाहुरकी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं 
होती है। मनुष्य को संवोधित करते हुए ऋषि कहता है कि तुम्हीं वेदी हो, 
तुम्हीं बहि दहो, तुम्हीं कुशा हो भौर तुम्हीं सुचाहौ। जिसमञग्निमें हवि 
अपितकी जाती है, वेद के अनुसार वह्‌ प्रकाश्रपुणं संकल्प है । इसमे जिस 
हवि की आहुति भपित कौ जाती है, उसके संवंधमें श्री अरविदका मत पहले 
उद्धूत क्ियाजा चुकादहैकरि धृतप्रकाश कौ वर्षा करनेवाला निमेल स्नेह 
संसिक्त मनदै। वस्तुतः यज्ञ साधनावान मनुष्य के स्व" के अतिक्रमणके 
लिए प्रेम तथा भक्ति के योग के आध्यात्मिक एवं ईश्व रीयोन्मुख प्रयोग हारा 
पणता प्राप्त करनेका साधन था मूलत्तः यज्ञ अपने आपको अतिक्रान्त 
करने का ज्ञान ओरयोग का मागं था, जो उच्चतम आत्म अभिव्यक्तिकी भोर 
ले जाता था। समस्त सत्ता के साथ एक होने की अनुभूति प्राप्त करना भौर 
परमेश्वर के साथ युक्तं होना ही यज्ञ का अंत्तिम लक्ष्यहै। यज्ञ के लक्ष्यये 
मृत्यु पर विजय, भमृत्तत्व के रहस्य का पूणं वोध भौर अपरिवतंनीय दिव्यता 
की चेतना, ये अन्तर चेतना के परमोत्कषं के फलयथे। इसीको आगे 
चलकर गीता में ज्ञान यज्ञ कहा गया है, इसको आत्मयनज्ञ या भावयन्न भी कहू 
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सक्ते ह। वेदोँमेयज्ञकायही मूल स्वरूपहै। स्वयं भगवानने गीताम 
इस यज्ञ के स्वरूप का अनुमोदन किया है-- 
अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाऽहमहमौषधम्‌ । 
मन्त्रोऽहमहमे बाज्यमहमग्निरहं हुतम्‌ \\ 
(श्रीमद्‌ मगवद्गीता अ०-€, शलोक १६) 

इसका तात्पयं यह है कि स्व॑तोभावेन भागवत चेतना से भावित हो जाना 
ही सबसे बडा यज्ञहै। यज्ञ कौ इस मूल भावनाके विस्मृतदहो जनेसेही 
परवर्ती काल में क्रियावहुल, कमेकाण्डजटिल अनेक प्रकार के यज्ञोंका प्रचार 
हुआ, जिनमे से बहुतो का रूप हिसा प्रधान हो गया । 

ध्यान देने की बात यहहैकि वैदिक यज्ञ मे हिसा के लिए कोर स्थानं 
नहीं है। वेद भँ यज्ञ को अध्वर कहते है अध्वर काथं ही होता है अहिसक 
यज्ञ। यह कहा जा चुकाहैकिवेदोंकी शेली दयथेक ओर प्रतीकवादी है । 
अवश्य ही कु मन्त्रो यँ पशुभोके भी नाम गिनाये गये हैँ जिनसे बहिदष्टि 
पाठक, श्रोता या समीक्षक को इन पशुओं के हवनीय होने की धारणा बनं 
सकती है । वस्तुस्थिति यह है कि यदाकदा मन्तं ने जिन पशुओंका 
नामोल्लेख मिलता है, वे सब काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह्‌, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष; 
असूया, कृतघ्नता, परपीडन जंसी पाशविक वृत्तियो के प्रतीक है 1 हवनीय 
खूप मे उनके उत्लेख का अभिप्राय यह्‌ ह कि मनुष्य आत्मज्ञान की अग्निमें 
इन पाशविक्‌ वृत्तियो का होम करे ओर अपने बहिरन्तर जीवन को निरंतर 
पवित्र करता हुभा उसे शतसांवत्सरिक जीवन यञ्च में परिणत करे) वेद मनुष्य 
को बार-बार पविव्रतम जीवन विताने का आदेश देते हैँ । यजुवद के द्वितीय 
अध्याय के पचम मन्त में मनुष्यको संबोधित करते हुए कहा गयाहै कितु 
समिधाहै। समिधा अपने आपको अग्नि मे जलाकर लोक को प्रकाश प्रदान 
करती है। जिस्ततरह समिधा स्वयं जलकर दूसरों को सन्मागेवर्ती होने के 
लिए प्रकाश प्रदान करती है, उसी तरह परहित के लिए मनुष्य को अपना 
सव कुछ अपितत करना चाहिए ! समिधा की तरह आत्मसमपंण कर मनुष्य 
निरंतर उच्चति करता है, उसके व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास होता है, वह 
परिपूणं मानवता का पर्याय वन जाताहै। इसी को स्पष्ट करते हुए इसी 
अध्याय के चौदहवे मन्तमे कहा गयाहै कितु समिधा बनकर अग्निक तेज 
से परिपूरित हो जायेगा, स्वयं उन्नति करता हज दूसरों की उन्नति का साधन 
वनेगा, यह आत्मसमपंणही यज्ञका स्वरूप है। इसीसे विश्वमंगलकारी 
यज्ञे-परपरा का प्रादुर्भाव होता है । 


मनुष्य कौ महिमा, उसको अमोघ अन्तनिहित शक्ति एवं अप्रतिहत 
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पुरषा्थं का उद्घोष करनेवाला यजुक्द्‌ जैसा दूसरा ग्रन्थ संसारमें नहींदै। 
अनेकानेक सूत्र वाक्यो मे मनुष्य के व्यक्तित्व भौर कृतित्व के गौरव का गान 
इसकी कण्डिकाओं ओर मन्त्रो मेंकिया गयादहै। इसवेद मेँ मनुष्य के 
सर्वोच्च आदर्शो का निरूपण किया गया] यह्‌ वेद एक ही साथ अध्यात्म- 
ज्ञान ओर कमयोग की अनुपम निधिहै। मनुष्यको पूर्णता प्राप्त करने के 
लिए जिस आत्मज्ञान को धारण करना चाहिए, उसको सार रूप मे निम्नलिखित 
छः मन्तो भथवा सूत्रों मे वतलाया गया है-- 


१-- अमतं असि। २-शर्म असि। 
३--शुक्र असि । ४--तेजः असि । 
५-- धाम नाम असि । ६- तेजः वेष्पः असि । 


(१) तु अमरदहै, (२) तू सुखमय है, (३) तु शवित संपन्न या पवित्र दै, 
(४) तू तेजः स्वरूप है, (५) तु धाम तथायशदै। इतना हीनही अपितु, 
(६) सर्वव्यापक परमात्माकातू मन्दिरहीहै। 

मनुष्य को अपनी अमरत्व दशा का ज्ञान धर्मनुष्ठान एवं श्रेष्ठ कर्मो के 
विधानद्वारा हीहो सक्तादहै। एेसाकरने केलिए शुद्ध जीवन चिताना 
आवश्यक होता है। जो शुद्ध आचरणवान नही है, उनका धर्मानुष्ठान केवल 
पाखंड हुआ करता है । मनुष्य को अपने आत्मतत्त्व में अन्ततिहित अखंड 
अनंत तेज की धारणा करते हुए अन्य जनोंकोभी वह्‌ तेज जाग्रत करनेकी 
प्रेरणा देनी चाहिए । मनुष्य को यहु अविचल विवास होना चाहिए कि 
मुक्षमें सभी शक्तियो का भण्डार है भौर मक्षमेही यशका आदि स्रोत हे। 
सर्वंव्यापक परमात्मा विष्णु मेरे इस शरीररूपी मन्दिर मे निवास करते हैं । 
एेसी श्रद्धा को निरंतर जाग्रत रखकर उसे सत्यमे परिणत करने का प्रयत्न 
करना चाहिए । यजुर्वेद केवल सिद्धान्त का निरूपण नहीं करता । -वह 
सिद्धन्त को जीवनमे उतारने का मागं दिखवलातादहै। जान जडीभूत होकर 
केवल बुद्धिकाही ज्ञान न रह्‌ जाय, इसलिए मनुष्य को संबोधित करते हुए 
कहा गया दहै किह मन्द बुद्धितु सुचावन। सुचाजमथवा सुआ जिस प्रकार 
धृतपात्र से घृत लेकर स्वाहाकार के साथ यज्ञागिनि मे अपित करतारहै, उसी 
प्रकार मनुष्य को भी अपना सव संचित कोषादि लोक कल्याण मे अपित कर 
देना चाहिए । यही मानव-नीवन कौ साथंकताहै। मनुष्यके जीवनका 
लक्ष्य है, परम ज्ञान प्राप्त केर चैतन्य शक्ति से युक्त होना ओर जीवनमें 
सर्वागीण विकास करना मनुष्यके लिए वेद का सवसे बडा अदेशहै--मा 
भैः। मा संविक्थाः। तुम पर शासन करनेवाला चोरया पापी न हो-- 
“स्तेनः नः मा ईशत ।' अघशंस: वः मा ईशत । 

यजुर्वेद के दूसरे अध्याय मे वेदिक काल मेँ प्रचलित छः ¶्रह्तुभो के नाम 
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दिये गयेहै। वेह “रस, शोष, जीव, स्वधा, घोर ओौर मन्यु ये करमशः 
"वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, हेमन्त ओर शिशिर' के पर्याय हैँ । यह्‌ बत्तलाया 
गया है किः पितरगण इन ऋतुओं के द्वारा प्रजा का पालन करते है, पितर 
गृण निरंतर अपनी प्रजा कीरक्षा ओर कल्याण करते रहते हँ। इसलिए 
मनुष्यों को उनके प्रति अपने कतव्य का जागरूकता से पालन करना चाहिए । 
वेद मेँ पितरों के लिए स्वधा अपित करने का विधान किया गयादहै। 


वेद मे मनुष्यके शरीरको भगवान्‌ का मंदिर बतलाया गया दहै। 
इसलिए इस शरीरमे सव देवणक्तियोका निवासहै। मनुष्य को इन देव 
शक्तियों का ज्ञान प्राप्त केर उनको जाग्रत्‌ ओर सिद्धकरना चाहिए । मनुष्य 
सदाचारी बनकर देवतां की कृपा प्राप्त कर सकता है ओर अपने राष्ट के 
संवधेन में योग दे सकता है । यजुवद का अदेश है-- "शतवल्शः विरोह 
सौ वषं तक बृद्धि करते रहौ ओर हजारों वषं तक अपने राष्ट का संवर्धन 
करो। यजुर्वेद में ठेसे अनेक मन्त भिलते है, जो रणष्टरीयताकी भावनासे 
परिपुणं है । मनुष्यों को चाहिए कि वे अपने राष्ट्र के कल्याणके लिएु अपनी 
मायु को यज्ञरूप बनावे । यज्ञ रूप आयु का अथं है, वह आयु जिसका प्रतिक्षण 
परोपकारके लिए अपितहो। यज्ञरूपअयुक्हहोतीहै जो यम नियमके 
पालन के लिए निरंतर प्रतिबद्ध होत्तीदहै। एसे समपित यम नियमपालक 
सदाचारी व्यवितियों के संगठ्नसे ही राष्ट्र को महान्‌ बनाया जा सकता है। 

मनुष्य के वास्तविकं स्वरूपं का निरूपण करते हुए यह्‌ बतलाया गया 
है कि वहु, 'उपयामगृहीतः असि" । अर्थात्‌ वह्‌ नियमों सेर्केधाहै। नियमों 
कापालन करनेवालादहै। येऋत के नियमदह। जब मनुष्य अपत्नी इस 

दिन्य प्रकृति की अवहेलना करता है, तो वह अनृत के जालमे फंस जाता है। 

इसलिए मनुष्य को अपने स्वरूप को पहचान कर ऋत, सत्य ओौर बृहत्‌ कौ 
उपासना करनी चाहिए । यजुवंद के ग्यारह अध्याय के बारह मन्त में 
बतलाया गया है-- 

प्रततं वाजिना द्रव॒ वरिष्ठामनु संवतम्‌ । 

दिविते जन्म परममन्तरिक्षे तव नाभिः पृथिन्यासधि योनिरित्‌ \॥ 

मनुष्य का मस्तिष्कं चुलोक, नाभी स्थान अन्तरिक्न ओर पृथ्वी पर 


आधार स्थान रहतादहै। मनुष्यका शरीर विश्वशरीर का अंश होता है। 
प्रत्येक मनुष्य अपने शरीर का यह्‌ महत्त्व जाने । 


वेदो के मन्तो का प्राकट्य ऋषियों के माध्यमसे हुजारहै। ऋषिको 
साक्षातुकृतघर्मा' कहा गया है-- "ऋषिः साक्षातुकृत्धर्मा ।* "वेद उन शब्दों 
सेभरा पड़ाहैजो स्वयं ऋषियों के कथनानुसार रहस्यपुणं शब्द है, ओर 
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जो केवल द्रष्टाके प्रति ही अपना आन्तरिक अथं प्रकट करते है, "कवये 
निवचनानि निण्यानि वचांसि।' श्री अरविद, “भारतीय संस्कृतिके माधारः 
पृष्ठ १७४} । ऋषियों ने विष्ववर्तौ देवताओं के आन्तरात्मिक अथं का 
उद्घाटन कियाहै। उन्होने इस ब्रह्माण्ड में लोकों कौ एक क्रम-परपरा एवं 
सत्ताकेस्तरों की एक आरोहणणील सोपान-्ुखला का साक्षात्कार किया 
है। उन्होने अपनी दिव्य दुष्टिसे यह्‌ भीदेखा कि ऋत ओर सत्यकाएक 
विधान समस्त सृष्टि को धारण करताहै गौर देवगण इसका संचालन करते 
है। प्रत्येक देवता अपने कायं विशेप को पृथक्‌ रखते हुए विद्वब्यापी 
भगवत्ता को धारण किये हँ ओर प्रव्येक देवता सवेदेवमयदहै। सर्वोपरि एक 
परम देवँ, जो अपने देवत्व के अनेकं रूप, नाम, शक्तियां ओर व्यवितित्व 
हमारे समक्न प्रदर्शित करतेरै। ध्यानदेनेकी वातत यहुहैकि वेदम अग्नि 
इन्द्र, वरुण, मित्र आदि देवताओोंके सूत्रोकी संख्या अधिक दहै! इनकी 
अपेक्षा विष्णु तथा रुद्र के सक्तो की संख्या वहत कंम है । पाश्चात्य विद्वानों 
ने इसी को आधार वनाकर कई एेसे निष्कं निकले ह+ लो स्वीकायं नहीं है । 
उनका कहना है, विष्णु तथा शिव की महत्ता का विकास वादमें हुआ दै, वेद 
मेवेकेवल क्षुद्र स्थान रखतेहै। पाश्चात्य विद्वानों की इस शंका का 
समाधान करते हुएश्री अरविदने लिखा है, “वैदिक देवों की महत्ता इस वात 
से नहीं मापी जानी चाहिए कि उन देवोंके लिये सूक्तोंकी संख्या कितनीहै 
या ऋषियों के विचारों मे उनका आवाहन किस-किस हृद तक किया गया रहै, 
वरन्‌ इससे मापी जानी चाहिए किवेक्या व्यापार करतेहै। अग्निगौर 
इन्द्र जिनके प्रति अधिकांश वेदिक सूक्त संवोधित क्ये गये है, विष्णु तथा रुद्र 
की अपेक्षा वडेनही है किन्तु उनकी प्रधानताका कारण केवल यहहै कि 
आन्तरिक तथा वाह्य जगतमेवेजोव्यापारकरते है, वे सवसे अधिक क्रिया. 
कर एवं प्रधान है तथा प्राचीन रहुस्यवादियों के आध्यात्मिक अनुशासन के 
लिए प्रस्यक्न तौर से फलोत्पादक द 1'* (वेद-रहुस्य, पृष्ठ ४३४) । 

यजुवद के सोलहवे अध्याय के छाछ मन्तो मे भगवान्‌ रुद्र की महिमा 
कावड़ा उदात्त वर्णेन किया गयारहै। इसके तीसरे मंत्रमें भगवान्‌ सद्र 
को संबोधित करते हृए कहा गयादहै, है गिरीश ! हम कल्याणकारी वचनो से 
तुमसे भली प्रकार निवेदन करतेहै। रुद्रसंवंधी ये छठ मन्त वड़ेही 
उदात्त ओजस्वी ओर कल्याणकारी है| 

यजुर्वेद मानवता के लिए कल्याणकारी अनन्त ज्ञान का महाव है। 
इसके बहुत थोड़े अत्यन्त महत्त्वपूणे प्रसंगो की ओर इस भूमिकामें विचार 
कियाजा सकाहै। अनेक महत्त्वपूणं प्रसंग विचारणीय होते हए भी इस 
भूमिका में छोड देने पड़े है । इनमें एक महत््वपूणं प्रसंग वर्णाश्रम व्यवस्था 
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काहै। यनुर्वेदका इस संबंध मे अभिमत बहुत स्पष्ट हैकिवणे कमस 
निरधीरित किया जाना चाहिए, जन्म से नहीं) साथदही यह भीध्यानदेने 
योग्य है कि शूद्र को वर्णं व्यवस्थां गौरवशाली स्थान प्राप्तहै। यजुवंदमें 
ाधुनिक विज्ञान के कई सन्द प्राप्त होते ह। यजुर्वेद के एक मन्त्र मे कहा 
गया है, यह धरती ऋतुओं के वस्त धारण कर सूयं के चर्तुदिकं परिक्रमा 
करती है! एक अन्य मन्त्रम कहागया है, यह जो गतिमान चन्द्रमण्डल 
आकाशमे शोभित होरहारहै, वहसूुयंकेही तेजसे प्रकाशमानहै। जव 
दिना मे सूये अस्त हुजा प्रतीत होता है, तो वहं अपने तेज से राति में चन्द्रमा 
को उद्भासित करताहै। इस तथ्यको केवल महामनीषीजन जानते दँ) 
एक तीसरे मन्वमे परमेश्वर के द्वारा अनुष्ठित विराट्‌ विश्वव्यापी यज्ञ का 
अभिनंदन-वंदन करते हुए कहा गया है किं यह धरती शून्य मे लटकी हुई है, 
चक्राकार आवत्तिति हो रहीरहै। इस मन्त्र का अनुवाद मेने इस प्रकार 
किया है-- 
परमेश्वर ने किया यज्ञ का है आश्चयं-विधान) 
विश्वसुषिट उनकी महिमा का है अद्भुत ञशख्यान\\ 
यह धरती जिस पर जीवन का है अनंत विस्तार । 
लटकी हूर शून्य में आवत्तित है चक्राकार ॥ 
इसी यज्ञ का संपादन कर ईन्द्र हुए बलवान्‌ । 
किया यक्ञ ने ही है उनको परमैश्वयं प्रदान ॥ 
भूमिका का कलेवर अधिक न वदे, इस कारण मै अन्य सहत्वपुणे संदर्भ 
की चर्चाकालोभसंवरण कर रहा हं केवल यजुर्वेद के एक महत्त्वपुणे मन्त्र 
की ओर ध्यान आषङ्ृष्टे करना भपना कर्तव्य समन्ञ रहा हं - 
समुद्रोऽसि नभस्वाना्रदानुः शम्भूमयोभुरभि 
सा वाहि स्वाहा मार्तोऽसि मरतां गणः। 
शम्भूमंयोभूरभि मा वाहि स्वाह्ाऽवस्यूरसि 
दुवस्वाज्छम्भुमंयोभुरभि मा बहि स्वाहा 
(गध्याय-१८, मर्व १५) 
इस मन्त्र मे आया हुआ "वाहि" शब्द विशेष रूप से विचारणीय है । 
"मा अभि वाहि'का अथेह, हेदेव! तुमह चारों ओर से प्राप्त होओो। 
गुरुनानक देव के साधना-सम्प्रदाय मे यह्‌ वाहि" शब्द गुरं का विशेषण चन 
गथा है । "वाहि" गुरुनानक देव कौ आध्यात्मिक साधना प्रणाली मेवड़ा 
महत्वपण स्थान रखता है । सिख-साधना मे गुरु परब्रह्म का अभिन्न अंग 
माना गया ह । खुशवन्त सिह ने "दि हिस्टरी ओंफ़ दि सिक्खस्‌' नामक ग्रन्थ 


(४६) 


मे लिखा दै, 'गुशनानक द्वारा प्रतिपादित प्रेम-भक्ति का सिद्धान्त कोई नया 
नही धा। अपितु उसका विशद विवरण वेदो, शास्त एवं स्मृतयो मे आता 
है।' यह असंभव नही है कि परम गुरुनानक देव ने "वाहि" शब्द को गुरु के 
विशेषण के रूप मेँ यजुक्दसे प्राप्त कियाह। 


अंत मे मै पुण्यश्लोक स्वर्गाय पंडित नन्दकुमार अवस्थी को आद रपुरवेक 
स्मरण करता हँ, जिन्होने मुञ्ञे यजुर्वेद का काव्यानुवादक्ररने की प्रेरणा दी । 
उन्होने मुञ्चसे यह अनुरोधकियाथाकि म भूमिकार्मे विदेशी विद्दानों दारा 
प्रचारित वेद संबंधी श्रान्तियों का निराकरण कं! मैने इस दिशामें 
प्रयत्न क्ियाहै। आशादहै, इससे दिवंगत आत्माको संतोष होगा। वेद 
स्वयं-भगवान की वाणी है, वे अपौरुषेय है, भगवान की अहैतुकी कृपा के विना 
मनुष्य की वुद्धि उनके अथं की सीमा मेँ संचरण नहीं कर सकती । वेदका 
कान्यानुवाद भी बोलचालकी भाषामें सभवनहींहै। श्री भरविदने वेद- 
रहस्य' की भूमिका मे लिखारहै, “वेद के सूक्तों जेसी महानु कविता का, जो 
अपने रूपकों भीर अलङ्कारो मे शोभाशालिनी है, अपनी लय मे उदात्त ओर 
सुन्दर है, अपनी भाषा शेली में पूणं है, कोई भी अनुवाद-- यदि उसे केवल 
एक मृत पाण्डित्य-कृति ही न रहना हो--उसकी कान्यशकिति की कम-से-कम 
एक मन्द-सी प्रतिध्वनि को करनेवालातो होना दही चाहिए 1 मै अपने 
अनुवाद मे यह्‌ विशेषता किसी अंशमेंला सका हुं, इसका निर्णय विद्वज्जन ही 
कर सकते है। मेरे लिए वेद स्वयं भगवानकी वाणी ही नहीं, उनके चिन्मय 
वाङ्मय स्वरूपहै। मेरे अनुवादमें यदि कुछ अच्छारईरहै, तो यह्‌ उन्हीं वेद 
भगवान का कृपाप्रसादहै। जोकमियां दहै, उनके लिए मै उन्हींके चरणों 
मे क्षमाप्रार्थी हूं । अन्त मेम गोस्वामी तुलसीदासजी के शब्दों में वेद 
भगवान की वन्दना करते हुए यह भूमिका समाप्त करता हू 


वदं चारिउ वेद भव वारिधि बोहित सरिस) 
जिन्हाहि न सपनेहुं खेद वरनत रघुबर विसद जसु ॥ 
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वाजसनेथि-माध्यन्द्नि-शु्कं 
यनलुर्वेद-संहिता 
[ सान्वय शब्दां, कान्यानुवाद-टिपणी-सहित ] 
अथ प्र्मोऽध्यायः 


॥ओ३म्‌॥ इषे त्वो-जे त्वौ वायवं स्थ॑ दवो व॑; सविता 
प्रापयतु भरषटत्तमाय कर्मण आप्यांयध्व मघ्न्या इन्द्राय मागं 
प्रनाव॑तीरनमीवा अयक्ष्मा मा व॑ स्तेन शत माघरासो धरुवा 
अस्मिन्‌ गोप॑तौ स्यार्ते बहीयजमानस्य पशल्पांहि ` ॥१॥ 


ना (हे मनुष्य ! सूयं श्रेष्ठतमाय क्मेणे श्रेष्ठतम कमं के लिए 
देवता) तुम्हें प्रापयतु प्रेरित करे। 
इषे मच के लिए (ओर) | आप्यायध्वम्‌ (आगे) बढते जाओ) 
त्वा तुम्हे अघ्न्या (तुम) न मारने 
ऊजे शर्वित के लिए योग्य (हो) । 
(प्रेरित करे) इन्द्राय इन्द्र को 
वायवः स्थ (तुम) आत्मादहो\ | भगं (उसका) भाग (दो)! 
सविता देवःवः सूयं देवता तुम्हे प्रजावतीः (तुम) संतानयुक्तः 


(ॐ वेदिक मूलपाठ मे शर्व्यो के ऊपर जो छोटे-छोटे अंक (१-२-३ आदि) दिये गये 
रै, वे मन्तो की संघ्या हं । 


५ “इन्‌ शवृन्‌ दृणाति इति इन्द्रः अर्थात्‌ जो शतो का नाद्य करतादहै, वह 
दद्रह। 


प.९ 


२] वाजसमेयि-माध्यन्दिन-युक्ल [ अध्यायः १ 


अनमीवाः रोगहीनः गोपती पुथ्वीपालक कौ 
अयक्ष्माः छ्य रोग-रहित छत्र्ठायामें 
(हो) । ध्रुवा स्थिर 
स्तेनः चोर स्थात हो (कर रहौ) \ 
वः तुम्हार वहः (स्यात्त) मधिक्र संख्या में 
मा ईरात स्वामीन वन पाए; वदते रहो । 
यघक्ंसःसा पापी भी नदीं(वने)| यजमानस्य यजमान के 
अस्मिन्‌ इस परन्‌ पश्रुजों की 
पाहि रक्षा करो ॥ १॥ 
प्रथम अघ्याय 


अन्न-प्राप्ति के हेतु करं प्रभु सविता भ्रेरित। 
मानव करते रहँ यन्मय श्रेष्ठ कम नित 
ऊर्जा - भजन - हेतु करे प्रेरित जन-जन को! 
ऋत१के पथ पर वटं सतत वै तज श्रन-क्लमरको\ 
वेह नहीं हो, प्राणकूप हो, हि मानव! तुम । 
प्राण, वुद्धि, भमत्मा के धारक ञम्रुत-पूत्र तुम ॥1 
जागो, जागो, कमं श्रेष्ठतम तुमको करना। 
छोड़ो कमः, अकम, विकर्मादिक्ष को छलना 
क्षीणन हों शक्त्यां तुम्हारी किचित्‌ मानव!) 
रहौ अवध्य, अजेय, प्रगति-पथ पर चल नव-नव \ 
चौर, च्रष्ट, पापी न कमी शात्तकं वन पाकं । 
रोग-मुक्त, क्षय-व्याधि-रहिति प्रभु वुम्हं वनाव 
रही सुराज्य, स्वराज्य उमयके तुम संवरधंक। 
करो सुश्रजा-वृद्धिः ऋद्धि के वन आराधक) १॥ 
टिप्पणो--यचुरवेद कर्मवेद कहु गया ह! इसके प्रथम मंत मे ही श्रेष्ठतम कर्म 
करने कीप्रेरणादी गडहै। मनुष्य की स्वसे पहली भावश्यकता अन्न ह) जन्नप्राप्ति 
के लिए कर्म आवश्यक है । तात्पयं यह है कि मनुष्य परिश्रम करके अपनी जीविका 
उपाजित करे । _ मनुष्य बलवान वने, नी रोग रहै। मंल फा यह्‌ उषदेश्ञ है! मनुष्य 


यह देह माव नहीं है, प्राण ओर त्मा ह ! स्वसे बड़ी वात इस मंल मे यह्‌ कही गई 
है किसंसारमे चोरों ओर पापियोंका शासनन होने षाए1 मनुष्य को सावधान 


१ टि नियम यान्त्य; २ क्लान्ति, अवसाद, धकावट, ३ शास्त्रविहित 
सामान्य कर्म; ४ शास्त्रविहित कर्मं कात्याग; ५ श्ञास्त्रविहिति कमं के विरुद 
आचरण । 


४ 
यः 


(िः 


" 


श (५1: १.२ | पमुर-सं्िता पनुवादर-दिप्यणी {३ 


सया चाष । वायन यस पर नोर खष्टाचापियिं ओर पोपियो फाजधिकारम टो \ 
ध समोगमम का सापारभूत तस्व है + १ 


पित्र 
अपि 
प्रः 
अस्ति 
पिष 
भि 


(र, 


क 
३५ [भ ] 


4 [क [अ 
वसोः पविच्रमक्चि योरा परथिव्यसि 


मातरिष्व॑नो घर्मोऽसि विश्वथा असि । 
परमेण धाम्ना दशस मा हमा तै यक्तपतिहीर्षीति ५२॥ 


(है मनुष्य! तू) मातरिथ्वनः र) प्रागोषफी 
वगुओं को [वादु, घर्मः ऊष्मा 
सग्निःपृथ्यीम्वद्रमा, | अति दै, 

नक्षत्र, अंतरिक्ष, | विश्वधा विश्वको धारण 
अदित्य.योऽये भट करनेवाला 

वसु कटुनते है । ] असि है । 

पिव करनेवाला परमेण धाम्ना परमधाम (के 
दै। सहयोग) से 
(तू) यलोक दस्य माये वट । 

है" मा मत 

पृथ्वी हाः कुटिल (वन) । 
है॥(दरेवो इसी वेद ते =8। 

र अध्याय ३१ यज्ञपतिः यञ्लपति (मी) 
मत्र १२) माद्वार्पौत्‌ कुटिलन वते ।२्‌॥ 


त्‌ हौ यमुजो फी पवित्रता का टह कारक 
त यूलोक, तु ही पष्क, त्र सचका धारक ।। 
अहा ! मातरिदचन्‌षतू हौ उष्णता ध्म - दल । 
परम घाम ङी ओर मनुज चद तज कंतव-छ्ल॥ 
यिभ है जैसे विराट्‌ ब्रह्याण्ड सदा त्थित। 
म्न ! तेरा पिद्ध सतत वसा निधि-्ूजते १ 
पुमे हं पक्ियं भृष्टि षहो तिदित असंरपक्‌ । 
धरणं रूर प्र॑लोक्य-विजयफा सू ज्योत्तिःखक्‌ः 1} २१५ 


पिष्व्तो-ध्म भेममे मनुप्यष्ते पहनाकता उद्धव कथि गाङ! मेषषा 
म्वुष्य तपन्‌ षो पर आर ननत्य म ममप्ते। 


[र 
91 
पातत = न ण न णा ९५० ० 


मनुष्य चनु फा पिष्ताका 


श {+ मस्त 
५ दशर यर -२>. 


कु ५०4५ == ५२५ र ण [क क) 
१. वदु ४, स्य) (न र्‌ शभ (+, 


४] वाजसनेयि-माध्यन्दिन-शुक्ल [ अध्यायः १ 


साधन है । युलोक, प्रथ्वीलोक, अन्तरिक्ष सव मनुष्यहीतोहै। मनष्यसे वद्मा मौर 
श्रेष्ठ कुछ न्ही--न हि मानवात्‌ श्रष्ठतरं हि किल्चित्‌ । मनुष्य अपनी महिमा का स्मरण 
रखे, उपे कभी कुटिल ओर हिसापर्ण कमं नहीं करना चाहिए । २ 


[द्‌ = 9 
वसो; पवि॑मसि उतध।रं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारम्‌ । 
क वसो पवि्चेण ५ [ष्व्‌ 

दैवस्त्वां सविता पुनातु वरसोः पवित्रेण जतधारेण सुप्वुं 


काम॑धुक्ष; ॥३॥ 
वसोः (तु) वसुं को शतधारेण सेकडो धाराभो से 
शतधारं सैकड़ों धाराओं से वसोः वसुओंको 
पचिच्रं पवित करनेवाला पवित्रेण पवित्र करनेवाले 
असि है। स्वा तुस 
वसोः वसुओं को पुनातु पवित्र करर । 
सहस्रधारम्‌ हजारो धाराओंसे | कां (तूने) किस 
पवित्रं पवित्र करनेवाला (गाय) का 
असि है। अधुक्षः दोहन किया 
सुप्वा भली प्रकार है ?॥३॥ 


सवितादेवः सूर्यदेव 


अभमृत-पु्न त्‌ मनुज! पिता तेरा परमेश्वर, 
अयुत धार वन करता जो जग पत निरतर॥ 
उसी शक्तिसे तु करता वसुर्मो* को पावन 
संचित तुक्षमे वहु श्युचिता का निखिल परम धन॥ 
कामधेनु वहु कौन पिया जिसका तुने पय?। 
आहा ! तू बन गया निखिल श्रुचिताका भालय॥ ३॥ 


3) 


टि०---इस मल में मनुष्य को अपने भीतर संस्थित परमात्मा का साक्षात्कार करने. 
वाला बताया गयाहै। तभी वहु अपनी पवितकारिणी अनन्त शक्ति का साक्लात्कार 
कर सकतादहै। तभी वहु समञ्च सकेगा कि उसके भौतर विद्यमान अमृतत्व वसुओं 
कोभ पवि करने को शक्ति रखता ह! उस्षको वह शक्ति समस्त विद्व को पविते 
बना सक्ती दहै । इसीलिए इस मंत मे मानव से पृष्ठा गया है" “तूने किसर कामधेनु का 
प ॐ 2? २ 
दध पियाहि ३ 


१ एक देवसमूहका नामवयुह। व्रैसंव्यामें भाठदै। उनके नाम है- 
अग्नि, वायु, पृथिवी, मंतरिक्ष, आदित्य, चयौ, चन्द्रमा मौर नक्षत्र । 


कण्डिफाः ३-४ | यजुरवेद-संहिता पयानुवाद-टिप्पणी [५ 


सा विश्वायुः सा विग्व्कमो सा विभ्व्यः | 
इन्द्र॑स्य त्वा भाग सोमेनात॑नर्व््मिं विष्णो हन्य रक्षं \॥४ 


सा 
विश्वाधुः 


सा 
विश्वकर्मां 


सा 
विश्वधायाः 


स्वा 


चह (कामधेनु) इन्द्रस्य इन्द्रके 

पुणे आयुष्य - भागं भागको (मै) 

रूपा है, सोमेन सोम (रस) केढारा 
वह्‌ आतनव्षि पल्लवित ओर 
सर्व॑कर्म॑शक्ति- विस्तृत करता हूं । 
ख्पाहै; विष्णो हे विष्णु ! 

वहं ह्भ्यं (इस) हव्य (हवन- 
सवेधारक शक्ति- सामग्री) की 

रूपा हे । रक्ष रक्ता करो ॥४॥ 
तुक्च 


काम्धेनुएं त्तीन सदा रहतीं सेवारत । 
त्‌ उनको पहचान, अरे मानव शंसितव्रत ! \\ 
विष्वागुः है प्रथम, विदवकर्मा है भपरा। 
ओर विर्वधाया त्ृत्तीय है परा द्युभकरा॥ 
जन-जन को है सहज-सुलभ तीनों का शुचि षय) 
पीकर उसे यथेच्छ प्राप्त कर जीवन मे जय॥ 
विश्वायुः से तुके सिलेगी आगु पणंत्तस। 
ओर विदवकर्मा से बन त परम कार्यक्षम ॥ 
मनुज ! प्राप्त कर कृषा विश्वधाया की संतत) 
लगा रहेगा विह्व-भरण-पोषण मे अविरत ॥ 
पुणे आयु, निशेष कमं कौ श्ञाक्ति सहृत्तर) 
धारण-शक्ति अनंत वरण कर तु हिनरबर! ॥ 
अनिच्छिन्न है अंश इन्द का तु हे मानव!। 
सोमशक्ति से प्रगति करेगा उनकी नित नव॥ 
सवन्यापकं देव विष्णु के प्रति प्रपतन बन। 
फेर भपना सवेस्व निःस्व बन उनको अ्पंण।॥ ४॥ 


ध  : म॑ के उरा गए परवन का उत्तर इस मलम दिया गया है! तूने 
पणं कम॑शवित का दध पिया है, इसका उत्तर इस्‌ मं मे बतलाया गया है कि पुणं मायु, 
त तथा पूण धारकशक्ति के रूपमे विवाय, विषवकर्मा ओर विश्वधाया नाम 


कौ तीन कामधेनु मनुष्य को सेवा के लिए सदैव प्रस्तुत 
पीकर पूर्णं आयु प्राप्त करनी चाहिए 1 


। त ह! मनुष्य को इनका दध 
असंभव से असंभव समसे जानेवाल्ते कटिनतम 


६ ] वाजस्तनेयि-माध्यन्दिन-शुक्ल [ अध्यायः ९ 


कमं को सहज ही संपादित करने की क्षमता जागृत करनी चाहिए 1 सायही मनुष्यकफो 
विद्व भर के पालन-पौपण आर धारण मे समयं होना चाहिए । श्रेष्ठ कमं करते हए, 
धर्माचरण हारा इन शक्तियो को जागृत किया जाना चाहिए 1 इस मंत मे भगवानके 
चिष्णु नामका प्रयोगहे! जो चर-अचर सृष्टिमेव्याप्तहै वही विष्णु है! विष्णु 
सर्वव्यापी परमेइवर है 1 ४ 


अग्र बतपते वतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्म राध्यताम्‌ । 
इद्महमनरतास्सत्यमुपमिं ॥५॥ 


व्रतपते (हे) त्रत का पालन तत्‌ वह्‌ (ब्रत) 
करनेवाले राध्यताम्‌ सिद्ध हो। 
अग्यै अग्नि! इदम्‌ यह्‌ 
व्रतं व्रत का (मै) महम्‌ मे 
चरिष्यामि आचरण करूगा। अनृतात्‌ सूठ छोड़कर 
तत्‌ वह (त्रत) सत्यम्‌ सत्य के 
शकेयं मूञ्लसे शक्य (हो)। उपमि पास जा रहा 
मे मेरा हं ॥ ५॥ 


हे व्रतपति! हेिअग्नि! रहंगा सदा तुम्हारा) 
मेने यहु त्रत लिया, तुम्हीं मेरे ध्रुबतारा\ 
तज असत्य सव, वरण सत्यका करता हुंमे। 
उसके पालन-हेतु कठति प्रण करता हूं मेष 
जोवन मे आचरित रहै प्रतिक्षण सत्यत्रत। 
कर सत्य - दशंन समग्र रह अन्वेषण - रत ॥ 
कष्ट आरम्‌ - बलिदान सत्य के लिए निरत्तर। 
मे सत्यसे अधिक नहो जगमे कुष प्रियतर! 
स्वेणं -पान्र से ठका सत्य का रहता अनन) 
अपना मै सत्य, त्यागक्तर स्वर्णं - प्रलोभन ॥) 
तुम प्रकाद्मय परमेकहवर ! मेरे पथ - दर्शक । 
वन जास अव, मेरे इस त्रत के संरक्षक।! ५) 


टि०---इस मंत में सच्य-पालन-रूप त्रत को निरंतर अनुष्ठित करते रहने का संकल्प 
किया गयाहै\ सत्य ही लौकिक ओर आध्यात्मिक उच्चति कासाघनरहै।! ५ 


कण्डिका: ५-६ ] यजुवेद-संहिता-पद्यानुवाद-टिप्पणी {७ 


कस्तव युनक्ति स त्वां युनक्ति कस्म त्वा युनक्ति तस्म त्वा 
युनक्तिं। करणे वां वेषांय वाम्‌ द 


कः कौन त्वा तुम्हे 
त्व तुम्हे युनक्ति वत्त करता है। 
युनक्ति प्रवृत्त करता है? | कर्मणे कर्म के लिए 
सः वह॒ (आत्मा) (पुरुषार्थं के लिए) 
त्वा तुम्हे वां तुम दोनों (ज्ञानी 
युनक्ति प्रवृत्त करता है। आर अज्ञानी) को, 
कस्मे किस (काम)के लिए | वेषाय घरमे प्रवेशके लिए 
स्वा तुम्हं (परमात्मा कौ 
युनक्ति प्रवृत्त करता दहै ? प्राप्ति र लिए वह्‌) 
तस्मे उस (कायं) केलिए | वां तुम दोनो को (प्रवृत्त 
(कर्तव्य के लिए) करतार) ॥ ६॥ 


कौन तुक्षे दे रहा क्म-प्रेरणा निरंतर ?। 
व्याह इसका हेतु, सतत क्यों मनुज कर्मपर ? ॥ 
है वह प्रेरक कौन कमम योजित करता ?। 
कर्म-मागं कौ श्रान्ति-क्लाल्ति जो रहता हरता \\ 
धर्मविरश्द्ध निषिद्ध क्म छोडो ओ मानव! \ 
दिव्यधाम को ओर बो अपने भरकर जव 1 
श्रेष्ठ कमं की पुण्य प्रेरणा देते ईश्वर । 
पाओ सहज प्रवेश दिव्य लोकों मे मास्वरर!\\ ६॥ 


टि०--इस मंत्तमे यहु प्रन उठाया गयादहै कि मनुप्यको कर्ममे कौन प्रवृत्त 
करता ? मनुप्यक्ममेप्रवृत्तहौताहै, तो उसकाहितुक्याटै ? कमं का अर्थं वेदमे 
सदव प्रस्त कम या्रेष्ठ कमह! इन प्रदनों का उत्तर है, मनुष्य को स्वधाम प्राप्त 
करने के लिए पुरुषार्थं करना चाटिए 1 -स्वधाम' का अर्थ है भगवान्‌ फा दिव्य धाम। 
यहो मनुष्य का परम प्राप्तव्यदह। धाम के लिए इसमलमे वेषः ब्द का प्रयोग 
हुभाहे । मनुष्य के भोतर रहनेवलि दुर्गृण भौ श्रेष्ठ कर्म करके ही ह्र क्रिये जा सकते 
है1 रेष्ठक्मकेदाराहौ इष्टयोको भौ चलहीन ओर श्रीहीन किथाजा सक्तादै। 
पुरुषार्थे वाराही मनुष्य क्ता कार्यक्षेव विस्तृत बनाया जा सक्ता है 1 ६ 





१ वेग, दूतत; र प्रकाशमान) 


ण | वाजसनेयि-माध्यन्दिन-शुक्ल [ अध्यायः १ 


पतयु रक्षः प्रवया अस॑तयो निरप्तथ रक्षो निष्टप्ता 
अरातयः । उन्तरि्षमन्वेमिः 11७ 


रक्षः राक्षस (दुष्ट) निष्टप्तं भस्मदहो गये। 
प्रत्युष्टं ञ्ुलस गये (पराभूत मरातयः अनुदार (लोग) 
हो गये) । निष्टप्ताः भस्म दहो गये। 
अरातयः अनुदार (आततायी उर विस्तृत 
लोग) अन्तरिक्षे अंतरिक्त में (मै) 
प्रत्युष्टा सूलस गये (निष्प्र मन्वेमि प्रवे करतां 
हो गये)। हं ॥ ७1 
रक्षः राक्षस 


शरेष्ठ कर्म॑ से निष्पादित पुरुषार्थं - अनल में। 
दग्ध हुए क्षीणताविधायक राक्षस पल मे! 
हतबल सकल अराति व्याधिसे मृक्त हुए तन। 
` यम-नियमादिक के साधन से शुद्ध हुए मन॥ 
वेयवितिक, सामाजिक जीवन वना मुखावह्‌। 
दुरित हए वे दूर, रहै जो सदा नयावहु॥ 
ट्टे सव कार्पण्य-वंघ, अजितः आत्मिक-वल)। 
भाव-दकश्चा वहु प्राप्त मुक्ति जिप्तका सद्यः फकल>॥ ७॥ 
टि०--इस मनमे रक्षः शब्द आयाहु। "रल्लस' वहु हु जिसके कारण समाज 
ओर देका मे क्षीणता ओर दुर्वेलतता आती है--(लरतीत्ति राक्षसः 1" "अराति" शव्द भी 
अर्थगभित है। इसका सामान्य अ्थटहै शछ्लु1 जो स्तमाज गौर मानव-प्रगति के शत्‌ 
ह वे अराति" हु। “मरात्ति' उव्द का दुसरा अर्थं है+'अराति' अर्यात्‌ अदानदाता, कृपण 
अथवा मक्खीचूस 1 (मराति, राक्षस आदि श्रेष्ठतम कमं करफे ही निष्टप्त किये जा सकते 


ई, ब्ुलसये ओर जलाये जा सकते ह । प्रशस्त कमं का संपादन करके मनृष्य अनत 
अंतरिक्ष की शदितिर्यो का अन्वेषण करने कौ क्षमता प्राप्त कर केता । ७ 


धूरसि धवे धरवन्तं धवं ते योऽस्मान्धूवैति त॒व यं वयं धूर्वामः । 
देवानामसि वहतम सस्नितमं परितम चुरट्तमं देवदहूत॑मम्‌ ॥८॥ 





१ उत्पन्न; २ गक्ति्ञाली, सामर्ध्वयुक्त;ः ३ तुरन्त मिलनेवाला फल । 


कण्डिका: ७.८ | यजुेद-संहिता--प्ानुवाद-टिप्पणी {६ 


धः (हे मानव ! त्‌) ययं हम सव 
1 विनाशक (भस्म धूर्वामः नष्ट करना चाहतेर्हैः 
कर देनेवाला) त. उसको 

भसि है। धवं विनष्ट कर। 
धूर्वन्तं विनाश करनेवाले | देवानाम्‌ देवता्ो का (तू) 
५ का (दृष्टकातू) | वह्नितमं रेष्ठ वाहन है । 

रव विनाण कर। सस्नितमं शुद्ध करनेवाला 
त॑ उसका पप्रितमं . पूर्णता प्रदान 
धूवं विनाश कर करनेवाला 
यः जो जुष्टतमं अतिप्याराहै। 
भस्मान्‌ हमारा देवहुतमं देवताओं का (तू) 
धूति विनाश करतारै। ६ आह्वान करनेवाला 
भ (जिसको असि है॥८॥ 


तुक्षे प्राप्त है शक्ति ध्वंसकारी जो मानव । 
उचित काथंमे कर प्रयुक्त उसका -दाहक दव” ॥ 
जो विनाश मे लगे सदा उनका विनाश कर। 
शास्तिश्रिय शुभ कलीन उनकौ रक्षा. कर ५ 
जो समाज-कंटक जिनसे है जग-जन णौड़ति। 
चे दुरात्मा रह सदा ही वुक्लसे दंडत ॥ 
करते देव निवास विड मे है सब तेरे । 
पथ दिखलाता सूये, चन्द्रमा मन कौ प्ररे ॥! 
सेवनीय दैवो का उनका पावनकर्ता। 
पूणं बनाता उन्हे वहुनकर्ता है उनका ॥ 
त्‌ ही देता देवौ को उत्तम आमन्त्रण । 
अशुभ, अक्ञिव के ध्वंस हिवुकरतुदास्ण रण ॥ ८ ॥1 
टि०--इस मंत मे मनुष्य कौ विना्ञकारिणौ शक्ति का महुर्व बतलाया गय 
है1 भगवान में जो क्ञकितियां है, वे सव वौज-रूप में मनुष्य को प्राप्त है। भगवानमेजो 
विनाशकारिण शावित है, वे रुद्ररूप मे समय आने पर उसका उपयोग करते है । धूः 
का अर्थं विनाज्फ दहै! मनुष्य में चिनाङ्ञकारिणी दाविति है । उनका उपयोग दृष्टो 
मौर इुरात्माओं को नष्ट करने में फिया जाना चाहिए 1 इस संल में भनुष्य क्ती महिमा 


का अद्भूत उद्घोष है1 मनुष्य को देवता्ों का आवाहन करनेवाला, चहुन करनेवाला 
मौर पूणं बनानेवाला कहा गया दहै । ८ 





१ जलानेवाली आग । 


१० | याजसनेयि-माध्यन्दिन-शुक्ल [ भध्यायः १ 
अदहंतमासि हविधौनं हस्व मा ह्वामौं ते यज्ञप॑तिहलोषींतं । 
विष्ुंस्त्वा क्षमतो--मर वाताय प॑त रक्षो 

यच्छन्त पश्च" ॥९॥ 


अहतं (है मनुष्य ! तू) विष्णुः स्वा करमताम्‌ विष्णु तुञ्षपर 
अकरूटिल आर्ट होवे । 

हविर्धानं हविर्भाग (का वाताय वायुके लिए 
धारणकर्ता) उर विस्तृत स्थान 

असि है। मे घूम । 

दुहुस्व (तू) सुदृढ वनः अपहतं रक्षः राक्षस दूर हुए । 

माद्भाः कूटिल न वन । पञ्च यच्छन्ताम्‌ तु पांचो को पकड 

ते यज्ञपतिः तेरा यज्ञपति भी लेवे ॥ ६ ॥ 


माह्वार्षोत्‌ कुटिल न वने। 


हविर्भागधारक अकुटिल तू यज्ञपात्र बन । 
मानव, त्रु अच्रुटित^, सरल, उत्कृष्ट पान्न वन] 
हवि्भगि - सा पावेन वन तु केर अआत्मापण। 
ब्रह्मरूप तु ब्रह्म-यज्ञ मे हृत कर जीवन ॥ 
प्रस्यापित कर भंत्तर में नारायण को नर। 
सहँ पंचविध शवित - स्रोत स्वायत्त निरंतर ॥ 
करण, बुद्धि, मन से परननेहवर रहै चुसेदित। 
नारायण को कर अंतर में नर !{ सुस्थापित।॥ ६ ॥ 
रि०--इत्त मवमे कहा गयाहै किट मानव ! सवव्यापौ परमेश्वर विष्णु तुक्लपर 
अपना अधिकार स्थापित करं तु चिविक्रम चिष्णुक्ता पौरुष जीर पराक्रम प्राप्तं कर । 


जव चिष्णु का तुक्षपर अधिकारदहयोजाय, तोडन् तु कर्मेन्धिय, ज्ञानेच्धिय, मन, वुद्धि 
ओर आत्मा के पोच साधनों दवारा दृदृता से पकड । वे बाहर न जाने पावे । & 


देवस्य त्वा सवितुः प्रसतुऽश्विनेवीदुम्या पष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
अय्य जटं गरह्णाम्यं- य्रीषोमाम्यां जुष्टं गरह्णामिं ॥ १० ॥ 


= 


९ जिसमे कोईवब्रूटिन दहा) 


कण्डिकाः ६ -११ ] यजुरवेद-संहिता---पयानुवाद-टिप्पणी { ११ 


सवितुः देवस्य सबको उत्पन्न अर्नपे जुष्टम्‌ अग्निकोजो 
करनेवालेदेव का प्रिय लगे,(उके) 
प्रसवे प्रसूतिरूपी सुष्टिमे गृरणामि लेता हूं। 
अशिवनोः बाहुभ्यां अरिवनो के अग्नीषोमाभ्यां जुष्टं अग्नि ओौर सोम 
बाहुभो से, को जो प्रिय लगे) 
पुष्णोः हस्तास्यां (तथा) पूषा के गृणामि (म) उसे ग्रहण 
हाथों से (मे) करता हूं । १०॥ 
त्वा तुञ्चे (धारण 
करता हूं) । 


प्रभ के जन बनते ने कभो भी दुख के भाजन) 
करते रहते कृपा-द्ष्टि परमेहवर प्रति क्षण ॥ 
सद्य हृद्य, बाहुं अश्विनो कौ फंलाकर्‌ ! 
रोग-मुक्त करते है निज जन कोवे ईइवर॥ 
फिर पूषा देव का स्नेह - प्रसरित भूजवंधन। 
प्रमु -प्रेरितं कर देता पुष्टितुष्टिमय जीवन ॥ 
अग्नि-सोमको जोप्रिय वहुहीत्रियहै प्रभु को, 
नही अखाद्य, अक्षय, ग्राह्य होतादहै विभुको॥ 
इसीलिए अपना सव कुठ कर प्रभु को अपित। 
सवं दुःखहर्ता पा तू प्रसाद मनवांछित ॥ १०॥ 
टि०--इस मंत मे विद्व के प्रसविता को सविता देवता कहा गयाहै। प्राथना 
कौ गरहौ कि सविता हमे अद्विनीकुमारो कौ र्बाहिं जौरपुषाके हाथों से पकड्‌। 
अध्विनीकुमार देदोंके वैयराजह\! उनके हाथोसे नः क्त फरते की शक्तिहै। 


पुषा पोषणं के देवता है । दिको भगवान अरद्िवनीकुमार का कहिं ओर पूषा के हार्थो 
से ग्रहण क्रे वहु स्वस्थ ओौर पुष्ट-तुष्टतो रहैगाहौी\ १९ 


|| स + म 
भूताय तवा नारांतये स्वरभिविख्यषः हशटन्तां दयाः 
५ [} ्षमन्वैमि [क 1 [क 
पथ्या मुन्तरिश्चमन्वैमि परथिन्यास्त्वा नां सादयाम्यदित्या 
उपस्थेऽग्नें हव्य रक्षं ॥ ११॥ 





१ दोनो अदिवनीकुमार जौ आरोग्य प्रदान करनेवाले देवता है; २ पोषण कृरने- 
चलि देवता ह! यहुसूर्यकाभी एक नाम है । 


१२ चाजसनेयि-माध्यन्दिन-शुक्ल [ अध्यायः १ 


भूताय उन्नति के लिए उरु अन्तरिक्षं अन्वेमि विस्तृत अंतरिक्ष 
त्वा तु्े (उत्पश्न मे मे अनुकूलता- 
कियारहै); पूवक चला जता, 
न अरातये अनुदारता के पृथिव्याः नाभो पृथ्वीके मध्यमे 
लिए नहीं! अदित्याः उपस्थे स्वतंत्रता के निकट 
स्वः अभिविख्येषम्‌ मुह्ये आत्मध्रकाण | त्वा सादयामि तुङ्ञे वेठातारह। 
दीख पड़ । अग्ने हे अग्नि! - 
पृथिव्यां दुर्याः दुहन्ताम्‌ भूमि परजो | हव्यं रन्न हवि की रक्षा 
दारै, वे दृढ रहें। कर ॥ ११॥ 


प्रगति हतु अवतरित हुआ मानव धरती पर। 
अगति, अराति न लक्ष्य कथंचित्‌ उसके क्षयकर ॥ 
बध लक्ष्य मे आत्मा के प्रकाशको अविचल), 
बढ़ मानद कहता, शध्रमु ! मुञ्लको दो अनंत बल ॥ 
देव सकं भें ज्योत्ति तुम्हारी अजर अनद्रवर। 
परिपुरित हो उत्त प्रकाशसे प्रति नर, प्रति धर ॥ 
वद्धि करं धरती पर सज्जन, साधु उपासक) 
सदा्चारियों का जौवन हयो दन्य विजय-लक्‌१ ॥ 
क्रो विश्व का निखिल यक्तमय हे प्रम्‌ ! जीवन) 
भूमंडल के मध्य अदितिसहवर्तीः प्रतिक्षण ॥ 
अंतरिक्ष निःसीम, विचर तु वंधहौीन नर!) 
शोभाषपा त्‌ मुक्त अदित्ति॑के पुण्य अंक पर ॥ 
हृष्य रूप हो गया देव! अब में बहिरंतर। 
हे अग्ने! है ईश! सदा तु संरक्षण कर॥ १९॥ 


दि०--इस म्र मे मनष्यसे कहा गया है, तू उन्नति करने के लिए उत्पन्न किया गया 
है । अनुदारता तेरे जीवन का लक्ष्य नहीं । सु अपने भीतर विद्यमान परमात्मा के अनंत, 
अजर, अमर्‌ त्रकाशका साक्षात्कार कर। मानव का जीवन परमात्माका हविर्भाग 
है। इसे चुरक्षित रखने कौ अग्नि प्रार्थना की गई है । मनुष्यका जीवनहौी हव्य 
बन जाय, यह्‌ आश्ञय है । ११ 





१ विजय कौ माला, जयमाला; २ स्वतंत्रता बा अदीनता के निकट; ३ देवमाता । 


कण्डिकाः १२ ] यजुर्वेद-संहिता-पानुवाद-टिप्पणी [ १३ 


पावितं स्थो वैष्णव्यौ सपितुर्वैः प्रसव 
उत्युनाम्यच्छिदरेण पविरजेण सूर्यस्य रस्मि : । 
देवीरापो अग्ेगुवो अगरेपुवोऽयं इमम यज्ञं 
न॑यतयें यज्ञपति सधात यज्ञप॑ति देवयुरवम्‌ं ५१२१ 
वैष्णव्यौ पवि्ने स्थः (तुम दोनो)विष्णु | देवीः मापः ह दिव्य नलसमूहो। 


की पवि्रताकारक अग्रेगुव भग्रेपुवः (तुम) अग्रगन्ता 
एवित के साधन हो । गौर प्रथम पवित्र 
सवितुः प्रसवे सूजनकर्तादेव की करनेवलि हो, 
सृष्टम अद्य इमं ज्ञं अग्रे नयत आज इस यज्ञ 
अच्छिद्रेण पविक्नेण छिद्ररहित णुढता को आगे ले चलो। 
करनेवाले साधन यज्ञपति यज्ञ के पालनकर्ताः 
के हारा, सुधातु शरेष्ठ धातु से युक्त 
सुयेस्य ररिमभभिः सूयं की किरणो के देवयुं यन्ञपति देव की भविति 
दारा (मै) करनेवाले यजमान 
बः उत्पुनामि तुमको अच्छी तरह को 
पवित्न करता हूं | अग्रे नयत आगे ले चलो ।॥१२॥ 


प्राण ओर मन प्रकट हुए विष्णुकौ शक्तिसे। 
सधन है अन्यथं पविन्नीकरण - कृत्य के॥ 
दोनों अद्नृत दिव्य शवितयों से है मंडित। 
छिद्र-रहित शुद्धता इन्हीं से सिद्ध अखंडित 
रवि किरणं भो रहै पविन्नताकारक साधन) 

आौर वृष्टि से भो पवित्र करते जग घन ॥ 

हे दैवी जल} सदया यज्ञ के पालक, भर्ता। 
मानव-तन कौ निखिल धातुओं के शुचिकतौ ॥ 
दश-भक्त यजमान कौ करो प्रगति निरंतर \ 

। दो उसकी प्रति इन्द्रिय मे दैवी अर्ज भर॥ १२॥ 
क) 

द्म परात्मा विनो मिनि ति 


९ छिद्ररहित पविचता का संपादन करना चाहिए ! संसार मे पवि करनेवाले दो 
रव साधन है--एक सुं को किरणे मौर दसरा मेधो से बरसा हजा जल) बेदोमें 


९ तत्त्वो) यहां धातुभो का अर्थ है शरीरके प्च तत्त्व । 


१४ | वाजसनेयि-माध्यन्दिन-ञुक्ल { अध्यायः १ 


आत्मा को यज्ञपुरुष कहा गया है । , मनूष्य को देव-तुल्य चनन का उपदे इस मंत में 
दिया गयाहै। इसका अर्थदहै, देवो से साक्षात्‌ सम्पकं रखनेवाला । १२ 


युष्मा इन्द्रोऽव्रणीत वचतूर्य' य॒यमिरनदमवृणीध्वं वतर्य 
परचिता स्थं! अर्यं ता जष्टं परोक्षाम्बै-मीषा्माम्यां 
त्वा जुष्टं प्रोक्षामि 1 दैव्याय कर्मणे शुन्धध्वं देवयज्याय 
यद्रोऽङ््‌द्वाः पराजघ्नुरिदं वस्तच्छैन्धामि' ॥ १३ ॥ 


इन्द्रः वृत्रतुर इद्रे वृत्या त्वा प्रोक्षामि तुमको पवित्र 
के समय करतां) 
युष्मा अवृणीत तुमह स्वीकृत दैव्याय कर्मणे शुम्धध्वम्‌ दिव्यकमं के 
किया था। लिए शुद्ध वनोः 
युयं तुमने देवयज्यायै देवोंकीपूनाके 
वृघ्रतरये वृघ्र-वध के समय लिए (शुद्ध वनौ) 
इनदरं भवृणीत इन्द्र का वरण किया। | यत्‌ वः अशुद्धाः तुममे से कछ 
प्रोक्षिताःस्थ तुम पवित्र हुए हो। अशुद्धता के कारण 
अग्नये जुष्टं अग्निक प्रिय पराजघ्नुः पराभूत हुए न 
त्वा प्रोक्षामि तुमकोर्मे पवित्र तत्‌ वः शुन्धामि अतः म तुमह शुद्ध 
करता हूं । करता हूं ।। १३॥ 
अग्नीषोमाभ्यां जुष्टं अग्नि तथा सोम 
के लिए प्रिय 


दिव्य कमं -संपादनके हित शुद्ध बनो तुम) 
दिभ्य कर्मके हेतु परत निर्दोष वनो तुम॥ 
देव-यजन के हैत निरंतर शुद्ध रहो तुम) 
शुद्धाचार विचार - साधना -निरत रहो तुम॥ 
होन पराभव कभी, करो पावन निज जीवन। 
शुद्धि-दान कर रहै तुमह परमेक्वर क्षण-क्षण॥ 
शुदधाचार विचारवान ही है जय पाते। 
वे वेयव्तिकं ओर राष्ट - जीवन विकसाते॥। 
लान, वीर्यं, धन, कमं शक्तियां शुद्ध रहं सन! 
चातुकेण्यं - विधान सतत संबद्ध ररह सब॥ 
इन्द्रिय-बल है सकल इन्द्र का दान तुम्हारा, 
स्मरण करो वह कथा, वृत्र कौ तोड़ो कारा\। 


कण्डिकाः १३-१४ | यचु्वेद-संहिता--पयानरुवाद-टिप्पणी [ १५ 


आत्मा मे है इद्र-ल्प परमेपए्वर 1 । 
व॒त्र-निधन के हेतु रहो तुम उनके आश्रित ।॥ १२॥ 


टि०--इस मं मे बतलाया गया है कि मनुष्य को निरंतर शुद्ध ओर पविल रहना 
चाहिए--तन, मन, धन ओर कर्मसे।! सव प्रकार से शुद्ध होकर ही मनुष्य यक्तकम 


अथवा दिव्य कर्म करने का अधिकारी होता है! अशुद्ध ओर अपविवे मनुष्यकाहौ 
पराभव होता ह! शुद्ध होकर हौ देवत की पजा कौ जा सक्ती है । १३ 


रामीस्य-व॑धत रक्षोऽवधूता अरातयो ` 
ऽदित्यास्त्वमौसि प्राति त्वार्ितिर्वेत 1 
अद्विरसि वानस्पत्यो या्वाऽसि पथुबुध्नः 
परति त्वाऽर्दित्यास्व्वग्वैतु ॥ १४ ॥ 


शमं असि (त्‌) सुख है। वानस्पत्यः भद्विः भसि तू वनस्पतिसे 

रक्षः अवधूतं राक्षस दर हुए निमित पवत है, 

भरातयः अवधूताः अनुदार भी दूर पृथुबुध्नः ग्रावा असि सुदृढ नीव- 
हटाये गये । वाला पत्थर दह, 

अदित्याः त्वर्‌ असि स्वाधीनता की अदित्याः च्वक्‌ स्वा प्रति वेत्तु अदीनता 
त्वचातुरै। (तथा स्वतंतता 

अदिति; स्वा प्रतिवेत्तु स्वाधीनता का) का आवरण 
तुक्षे जाने लेवे। तश्च मिल 


जाए ॥१४॥ 

मानव! तु आकनंद-रू्प हैः सहज शुध तु, 

राक्षस भौर अराति उभयस चिर अयुध्य. तू\ 

चिरस्वतंत्र त्‌, प्रथित अदित्िका तु आच्छादन) 

चिर अदीन तु, सतत मुक्त सच्चिदातंदघन॥ 

व्याप्त वनस्पत्तियो से दृठ्तम भचल, अटल तु! 

कर विरोध कौ वात्याय विदलित पदतल त्‌) 

देव-सायं के लिए ससपिति कर तन, मन, धन । 

अये हविष्कृत! देवकल्पं ह तेरा जीवन \। १४१ 
टि०--इस मेले कहा गयारहै, यज्ञके दारा संसारमें परम युख-श्नान्ति फा दिधान 


१ जिसपर आक्रमणन क्ियाजा सके, जिसका मुकावला कोडईुन कर सके; 
२ भरसिद्ध; ३ मंधिर्यां। 


१६ ] वाजसनेयि-माध्यन्दिन-शुक्ल [ अध्यायः १ 
कियाजा सक्ता है। इसमंतमें मनुष्यको अदिति कौ त्वचा कहा गया है! 
"अदिति" का अर्थं है जिसका खंडन नहीं हो सकता, जो स्वतंव्रःमविभाज्य है भौर अदीन 


है। विभाजित होकर ही मनुष्य दीन वनताहै। मनुष्यको इस मंत में अदोनता ओर 
स्वतंत्तता का रक्षा-कवच कहा गया । १४ 


अग्ेस्तनूरसि वाचो विसर्जनं देववीतये व्वा गामि 
बरहद्रवाऽसि वानस्पत्यः स इदं देवेभ्यो हविः दंमीष्व सुरां 
रामीष्वं । हविषफ़देहि दविष्कदेः ॥ १५ ॥ 


अग्नेः तनूः असि (तू) भग्निका स देवेभ्यः वह तु सव देवौ के 
शरीर है| लिए 
वाचः विसर्जनं वाणी का विशेष इदं हदिः यह्‌ हवि 
स्पसेस्जंनतू है, शमीष्व सुख देनेवाला कर, 
देववीतये देवतामो के तेज सुशमि शमीष्व भली धाति सुखप्रद 
के लिए (म) टंगसे सिद्ध कर। 
त्वा तुच्च हविष्छृत्‌ हवि-ह्पौ अन्न 
गृहणासि स्वीकार करतां तैयार करनेवाले | 
वानस्पत्यः वनस्पतियों हारा एहि इधर अ। 
निमित हविष्कृत्‌ हवि-रूपी अच्च 
वृहुद्प्रावा बड़ा पत्यर्‌ तेयार करनेवाले ! 
असि (तू) है) एहि इधर आ 1 १५॥ 


विदित अग्निका देह्‌-भावरण, है त्तु मानव! 
तेरा आत्मा स्वयं अग्नि ही है हे मानव! ५ 
तु वि्षोष विधि से करता वाणी का सजन) 
फरता रहता ग्यक्त स्वयं फो उसमे प्रतिक्षण ॥। 
शुद्ध विचारों का प्रवाह कर तु संचालित । 
रहै धमं-पथर पर वाणी तव नित्य प्रवाहित ॥ 
देव-तेज हो प्राप्त तु्ञे नित नद अचिनश्वर। 
होता हं म पूर्णकाम तुद्चस्ठो अदन कर ॥ 
रचित वनस्पतियों सेह तु प्रावा टढतम। 
अधिष्ठान. तु अटल-जचल शक्ति का बृहत्तमर ॥ 
१ शरीर-रूपी मच्छादन;ः २ धमं के मार्ग; ३ प्रवहमान; ४ प्यर्‌ 
(पर्वत के समान); ५ आधार; ६ सवसे बड़ा। 


कण्डिकाः १५-१६ | यजुकेद-संहिता--पयानुवाद-रिप्पणी [ १७ 


डिगा न सकते तुस्त प्रलय के वात्या-दषंण) 
प्रतिहत कर प्रतिकूल परिस्थितियों को वृढ सन ॥ 
तन, मन, धन कर देवकार्यं के लिए समपित! 
है देवों के हतु यही हवि सुखदायक नित १ 


उत्तम सुखप्रद विधि से संपादित जीवन-हचि" । 
अत फर, कर प्राप्त दिव्य अमलिनः अनंत छवि ॥ 
अथे हविष्छृत्‌ ! आ भै करता तेरा स्वागतं। 
रह देवों के परम तेज से मंडित भविरत ॥ १५५ 


टि०--इस संव में स्वयं परमात्मा की वाणी में मनुष्य की महिमा का उद्‌बोधनपूणं 
भष्यान है । कहा गया है, दहे मनुष्य, अग्निरूप परमारमा तेरा त्मा! तेरा 
यह्‌ शरीर उसका भावरणहै।! वाणीका चिज्ञेषरूपसे सृजन करना तेरा धमं 
तेरा महच्वपुणं गुण दहै । अन्य प्राणीमी बाणी दारा, कु ध्वनियों का उच्चारण 
केरते ह । पर वहु उच्चारण स्पष्ट नहीं होता ओर न उसके पीर कोई वेचारिक चेतना 
होतीहै। मनुष्यकोहौी यह्‌ विशेष गुण प्राप्त है कि वहु वाणी का स्पष्टं उच्चारण 
करता हुमा शब्दो का सृजन करता है ! ` साथेक विचार-युक्त बाणो के प्रयोग मे मनुष्य 
कौ महिमा मंतर्निहित है! इसलिए मानव को वाणी का उपयोग बड़ी सावधानी ओर 
सतकेता से करना चाहिए । उसका कर्तव्य है, चह बाणौ के हारा श्वुद्ध विचारोंके 
भवाह फो संचालित करता रहै । भगवान कहते है, सेने तुसे इसलिए स्वीकार किया 
है कितु देवताओं के तेज ओर प्रकाहसे परिपुरितहो। तु वृक्षों मौर बनस्पतियोंसे 
परिपूर्णं पयरीले पर्वत फे समान है । प्रतिकूल परिस्थितियां तेरा कुछ बिगाड़ नहीं 
सकतीं ^ त्रु देषताओं को शांतिपूर्वक हवि प्रदान कर । _ सबसे उत्तम हवि है, भगवान 
कं काय कं लिए भपित आाचरण-शुद्ध पुतश्शील जीवन । हे हवि तैयार करनेवाले ! तु 
यही हवि अर्पित कर ! १५ 


` कुक्कुटोऽसि मधुनजिह्व इषमूजनमावंद्‌ त्वय वय सघातध 
घातं जेष्म॑वर्षवद्रमासिः प्रतिं त्वा वर्षवुद्रं वेत्त परापत 
एः परापूता असंतथोः ऽपंहतच रक्षौ वायुर्वो विविनक् देवो 
वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिंगभ्णाव्वच्छिद्रेण पाणिनां ॥ १६ ॥ 


मधुजिह्वः कुवकुटः तू मिठास-भरी इषं ऊर्जं अच्च तथा बल के 
बोली बोलनेवाला आवद बारे में कहु (कि) 
कुक्कुट अर्थात्‌ वक्ता त्वया तेरी सहायतासे 
प्ति है। वयं हम 


त 
१ जीवन-रूपी हवि; २ अम्लान, 


[} किय] 


१२८ ] 
संघातं संघातं 


जेष्म 
वषंवद्ध 
असि 
वर्षवृद्धं 


त्वा 
प्रतिवेत्त्‌ 
रक्षः परापूतं 
अरातयः 
परापुताः 


वाजसनेयि-माध्यन्दिन-श्युक्ल 


शत्रुओं के दल 
के दल 
जीतें। 


ज्ञान हर वषं वद्नेवाला 


(टौता) है! 


हर वषं वदृनेवाला 


ज्ञान 
तुके 
प्राप्तहो। 


राक्षस दूर हट गये । 
अनुदार (शत्रु -) द 


हट गया 


[ अध्यायः १ 


रक्षः अपहतम्‌ राक्षस विनष्ट 


हो गये। 


वायुः वः विविनक्तु तुञ्चे वायु 


हिरण्यपाणिः 
सविता देवः 
वः मच्छिदेण 


पाणिना 
प्रतिगृभ्णातु 


शुद्ध करे। 
हाथमे सुव्णंका 
आभूषण घारण 
करनेवाले 
सविता देव 
तुद्चको अपने 
हिद्रशृन्य 

हाथसे 

पके । १६ ॥ 


मधुजिह्वा कुक्कुट? बन मानव! मघुमय कर जग। 
परुष वचन तज वना मधुरतम जीवन का मग॥ 
अन्न ओर वल की महमा का संपादन कर) 
शत्रुदलों पर विजय-प्राप्ति का पाप्रमु से वर॥ 
मधुजिह्वा से हए पराजित सब रक्षस-दल। 
शत्रु हो गये ध्वस्त अराति क्षरित सव पल-पल ॥ 


पवन शुद्ध कर रहा तुम्है मधुजिह्वा मानव) 
स्वणेपाणि सविता कापा तु परिरंभण3 नव ॥ १६॥ 


टि०-इस मवमे मनुष्यको मीठी वाणी बोलनेवाला कुक्कुट कहा गया है! 
तुक्षको कभी कटु वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए । ककं शब्दं कुटते इति कुक्कुटः-- 
अर्यात्‌ जो वहुत सोच-विचारकर सावधानी से शब्दों का प्रयोग करता है, वह्‌ कुक्कुट है । 
इस मं मे प्रयुक्त “इष शब्द फे अनेक अयं हु--अघ्न, समर्पण, वल, शक्ति, उत्साह, 


सत्त्व, सुख, इच्छा-शक्ति, धन, बुद्धि आदि । 
के संघों को जीताजा सकता! १६ 


धृ्धिरस्य--पांऽये अयिमामाद जरि 
निष्क्रन्याद सेधा देवयजं वरह । 
भुवभसि प्रथिवीं हं धह बह्मवामिं त्वा 
क्षच्रवानिं सजातवन्युप॑दधामि भातत॑न्यस्य वधाय॑ ॥१७ 





भ 
१ बड़ सतकंता से विचारपूर्वंक भाषण करनेवाला; २ नष्ट; 


वाणीके सुप्रयोगसे बड़-वड़ शवुओं 


३ आलिगन । 


कण्डिका: १७-१२८ | यजु्वेद-संहिता--पयानुवाद-टिष्पणी {[ १ 


धृष्टिः (त्‌) धंययुक्त घ्रुवं असि (तू) स्थिरहै। 
असि । पुथिवींदृह॒ पृथ्वीकोदृद्कर 
हे अग्ने हे अग्नि | ब्रह्मवनि क्षत्रवनि 
आमादं अग्नि कच्चामांस खाने सजातननि त्वा ब्राहमण, क्षत्तिप 
वाले अनग्निको गौर सजाति के हि 
अप जहि (त्‌) दूर हटा} करनेवाले तुक्षको 
क्रभ्याद्‌ं निः षेध मांसाहारी का खात्रव्पस्य वधाय दुष्टके वधकेलि 
। निषेध कर । उपदधामि मै समीप करता 
देवयजं देवपुजक को टं ।॥ १७ ॥ 
आवह समीप रख । 


धेय, आत्मविश्वास, प्रगति, श्रम को भज अविरत । 

आमिषभोजी रहे सतत परित्यक्त, बहिष्कृत ॥ 

निज मधु वाणीस कर तु उनको संस्कारित। 

कर, यदि कर सकता हो तो उनको शुचि संस्कत ॥ 

आवाहन कर देवयजो का अभृतवाक्‌ तु, 

सहन त्रिकालानाधित घ्व है ज्योतिरार्‌ तु ॥ 

बाध रष्ट्‌ को सुदढ्‌ संगठन के बंधन में। 

बढ़ राष्ट्‌ का ज्ञान, शौय र्वाघत तन-मनमे॥ 

सवदा अजेयअधुध्य रहे र्ट्‌ यह्‌ तेरा। 

रहे सबल संगठन-शक्ति कौ अजित घारा॥ १७१ 

टि०--इस संतत मे मांस खानेवालों भौर अग्नि में कच्चे मांस की आहुति देनेवा 

को निदित घोषित किया गया है! परमात्मा मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैः 
देवयज्ञ करनेवालों के निकट रहा कर। तु राष्ट को दृढ संगठ्नकौ शक्तिम ब 
इस मंव मे श्रातुव्य ओरसापरन' दो वर्णो का उल्लेख है । सगे भाईयों के लडकों 
"भ्रातरन्यः कहूते है! एक हौ पुरुष की दो पत्नियों से उत्पन्न पुलों को 'सापत्न' कहते । 
सत्य के पक्ष का विरोध करनेवालों के मत का परिवक्तेन करना चाहिए । यदि परिव 
संभव नहो तो उनको सदा के लिए विनष्ट कर देना चाहिए ! १७ 


अये नह्य ग॒म्णीष्वं धुरुण॑मस्यन्तरिक्षं हह ब्रह्मवि 
स्वा क्ष्वानिं सजातवन्युप॑द्घामि म्ात्॑न्यस्य वधाय॑ः ।! धम 
दवे हह बह्मवानिं त्वा क्षत्रवानिं सजातुवन्युपंद्धामि भ्रातंर्यरं 


वधां । विन्व{भ्यस्त्वा ? + य (= 
न क} > ~ स्वारा यु . उपदधामे चतत स्थाध्वाचं 


२० | वाजसनेयि-माध्यन्दिन-ुक्ल [ मघ्यायः १ 
अग्ने हे अग्नि! बरह्मयनि क्षत्रवनि ब्राहमण, क्षत्रिय 
ब्रह्य ज्ञान को सजातवनि त्वा (मौर) सजातीयो 
(प 
गृभ्णीष्व स्वीकार कर। के हित करनेवाले 
धरुणं असि (तू) धारण करते स्वा तुस = 
वालाह। विक्वाभ्यः आशाम्यः सभी दिशामोंसे 
अन्तरिक्षं दह अन्तरिक्ष (आत्मा) | उपदघामि समीप रखता हू । 
को दद्‌ फकर। चित्तः स्थ तू चेतना देनेवाला 
अह्यवनि क्षत्रवनि ब्राहमण, क्षत्रिय । हे! 
(गौर) उ्वेचितः उध्वं मागकी भोर 
सजातवनि त्वा सजातीयो फे हित ॥ चेतना देनेवाला वन 
करनेवाला मरगणां संनिरसां मौर भृगमो तथा 
धत्रं असि (तू) धारक है। व के 
दिवं दृह्‌ दयलोक को तपत्ता तप 
बलशाली कर। तप्यध्वम्‌ तेजस्वी वन ॥१८॥ 


टि०--इस मंत मे मनुष्यों को संबोधित करते हए कहा गयारहै, तुमनज्ञान को 
तुम अपने भौतर ऊध्वं 
सन दुखोको हूर कर शलुञं पर विजय प्राप्त करो! 


स्वीकार करो) 
ज्ञान की चेतना धारण करो। 


१ आवाज, ध्वनिः 


हे तेजस्वी पुरुष ! ज्ञान का वरण कर ले तु। 
ज्वलित रहै ज्ञानाग्नि निरंतर, तिमिर हरनलेतु॥ 
अंतरिक्ष वुक्षमे ही रहता है भालोकित) 
दृढृतर दृढृतम करता उसे त्रु रह सदोदित ॥ 
परमेश्वर फे आवाहन का स्वन, है गुंजित। 
मानव! नु मेरे समीपहैः है मुक्षमे स्थित 
ज्ञान, शयं का सदा समादर कर हि सानच 11 
हो स्वरष्टर की वृद्धि-सिद्धि तुक्षसे नित नव-नव) 
दसो दिशाओं मे तु संतत मृक्षसे रक्षित । 
उध्वंगासिनी रहै चेतना तेरी वुहितः॥। 
हृद्य भव्ति से भरित, मुषित - कामनावलित सन) 
तेराहो, तु बना टिव्यतम अपना जीवन ॥ 
भग्र का जीर भगिरस का तप-तेज ग्रहण फर । 
उध्वंगामिनो दिव्य श्रवितियां तु धारण 


भृगु ओर अंगिराके तपसे तेजस्वी वनो। 


२ बदु हई । 


कर ॥ १८।। 


कण्डिकाः १६ | यञुवद-संहिता-- पद्यानुाद-टिप्पणी [ २१ 
इस मंल मे रगु मौर अंगिरस" नामके ऋषियोंकेदो प्रकारकेतपका निर्देष है । 
“भृगु का एक विकेष अथं भी है । “भृगु शव्द का अथे है पर्वत-किखर, मानव - शरीरे का 
पव॑त अर्थात्‌ रीढ ओर उसको चोटी! इसका अथं है मस्तिष्क का भरेष्ठततम भाग शुक्र या 
बीयं! शुक या वीर्य को बलवान बनाने के लिए जो तप करना पड्ताहे, वहम्ृगुका 
तपकहा गयाहै। “अंगिरस का अर्थ॑है, शरीर के अवयवौ में विद्यमान जीवन्‌-रस । 
जिस तप से अंग-प्रत्थंग में व्याप्त यह्‌ रस सतेज बनता है, उसे “अंगिरस तप' करते हैँ । 
सामान्यतः दं सहन करने की शक्ति को तप कहते शगु तप' ओर अंगिरस तपः 
से मनुष्य कौ श्च शक्तियों का विकासहोताहै! १८ 


रामास्य वधत रक्चोऽव॑धता अरातयो --ऽद्ित्यास्त्वग॑सि 
प्रति त्वाऽदितिवेत्तुं । पिषणांऽसि पर्वती परति व्वाऽर्दित्यास्त्वग्व॑तत 


व्विवस्कम्मनीरति पिषणांऽसि पार्वतेयी प्रतिं त्वा 
पव॑ती वतं ॥१९॥ 

शं (्‌) बुव भति (द) दै! 

अति है। अदित्याः अदीनता का 

रक्षः राक्षस । त्वक्‌ चमे 

अवधूतं दुर हृए। रति वेत्तु (तुके) परिचित्त रहै। 
अरातयः अनुदार (शतु) दिवः यलोक को 
अवधुताः दुर हुए । स्कम्भनीः स्थिर करनेवाली 
अदित्याः (त्‌) अदीनता की । (शक्ति तू) 

त्वक्‌ त्वचा असि हे । 

असि है पावतेयी पवेत की 

अदिति अदीनता धिषणा बुद्धि 

त्वा तुके असि (त्‌) है । 

प्रति वेतत्‌ परिषित रहे । पर्वती पवंत की बुद्धि 
पवेती पवंत में रह्नेवाली | त्वा तुके 

धिषणा बुद्धि प्रति वेत्त परिचित रहे ।१६॥ 


शमेरूप,  आनन्दरूप, तु है सच्चिन्मय। 
राक्षस विदित, हत अयति, निश्चय तेरी जय ॥ 
अदिति-वसं तु, दिति की संतति से अपराजित। 
है अदीनता, स्वतन्त्रता तुक्षमे निवत्त नित॥ 
मरदपृष्ठ में निहित सिद्धिदायिनी शक्ति तू। 
सहस्रारगामिनी परवती परा भक्ति तु॥। 
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अटल बनाती है द्युलोक को चक्-चक् चल्‌। 
करुःडलिनी तु संचारित करती मनत वल ॥ 
छोड़ व्यसन, दुद्रिय-तपंण१ तज महाभाग तु {1 
कर देवों को तृप्त धन्य हिमनुज | जागतु\ 
दिव तक प्र्रित ह वैरी धिषणा? कंट्याणी। 
चिर मदीन रह्‌, हों प्रसन्न तुञ्षपर गीर्वाणी ॥ १६ ॥ 
टि०--इस मंव में मनुष्य को पार्वतेयी धिषणा कहा गया ह । यहनोकहा गया 
कि वहु "पार्वतेयी धिवणा' मनुप्यकोप्राप्तहौ! शार्वतेयी धिवणा'कामयंहै पवतम 
उपलब्ध होनेवाली विद्या अर्यात्‌ परा वुद्धि। मेरुदंड को पर्वत भी कहते टह, क्योकि वह्‌ 
पवेवान्‌ अर्थात्‌ पोरोवाला है । इस पृष्ठ-वंश में व्याप्त क्षक्ति को पर्वती, पार्वती अववा 
पार्वतेयी नामो से भौ संबोधित किया जातादह1 इसी ञक्तिको कुंडलिनी नो कटु गया 
है। इस श्चव्ितिसे मनुष्य भूलोक मौर मंतरिक्षमे स्यंर्यपेदा कर सकताहं। इस 


काविति से परिचित ओर इसको जागृत करनेवासे मनुष्य को इस मंत में स्वतंलता का त्वक्‌ 
अर्थात्‌ आवरण कहा गया है 1 १६ 


धान्यमसि धिनुहि ङेवान्‌ प्राणायंत्वो दरानायं त्वाँ 


व्यानायं त्वा। द्रीघमिनु प्रसितिमार्युवे धां ठेवो व॑ः सविता 
हिरण्यपाणिः प्र्िगम्णात्वर्च्छिद्रेण पाणिनां च्ुषे त्वा 
महीनां पयोऽसि ॥२० 

धान्यं असि (तू) धान्यहै। , | हिरण्यपाणिः हाथ में सुवर्णं 
देवान्‌ देवताओं को धारण करनेवाले 
धिनुहि संतुष्ट तथा सवितादेवः सविता देव 

तृप्त कर। अच्छिद्रेण छखिद्र-रहित 
प्रणायत्वा प्राणके लिए तुङ्ञ पाणिना हाथसे 
उदानायत्वा उदानके लिएतुञ्चेः | वः तुश्च 
व्यानायत्वा व्यानके लिए तद्धे | प्रतिगृभ्णातु षकड़। 

(धारण करता हूं)! | चक्षुषं नेव इन्द्रिय के लिए 
आयुषं भायुल्य के लिए चः तुस (धारण 
दीर्घा विस्तृत करता हू) 
प्रतिति शक्तिको | महीनां महान्‌ (शक्तियों 
जनु (म )अनुकूलतापूर्वक | पयः का) दूध 
धां धारण करता हूं! असि (तू) है ॥ २०॥ 


१ लौकिक मोग दे इन्धियो को तुष्ट करने का प्रयत्न; २ वुद्धि, भ्रज्ञा। 
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पोषणकर्ता धान्यरूप तु देव-यजन कर। 
आत्मापंण कर, सुप्त शक्तिं सब जागृत कर ॥ 
प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान हों रजत। 
इसीलिए में तुक्षको धारण करता हूं नित॥ 
तुष्ट, पुष्ट, निष्कलुष रह इद्रियगण तेरी। 
प्राण-शष्ति ऊर्ध्वगति बनाये रति-मति तेरी 
हे मानव! तु महत्‌ शक्तियों का पावन पय। 
स्व्णंपाणि सविताके करसे पा नित नव जय ॥२०॥ 


टि०--इस मंव में मनुष्य को सब महान शक्तियों का दूध कहा गयाहै । इस संते 
मे प्रयुक्त श्रतिति" शब्द के कई अथं है--अधिकार, प्रभाव, मागे, शित, ज्वाला, हमला 
आदि! मनुष्यको अपनी आयु बढाकर सव शक्तियोंका पुरा उपयोग करना 
चाहिए । २०५ 


देवस्य॑ त्वा सवितुः प्रसतरृऽश्विनेबाहभ्या पएष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
स व॑ंपामिं समाप ओष॑धीभिः 

समेोर्षधयो रसन । स रेवतीर्जग॑तीभिः प्रच्यन्वः सं 
मधमतीर्मधुंमतीभिः पच्यन्ताम्‌ ॥२१॥ 


सवितुः सवके सृजनकर्ता पृच्यन्ताम्‌ मिल जे। 
हवस्य देव कौ आषधयः मषधियां 
प्रसवे प्रसतिरूप (सृष्टि रसेन रसीलो 
मे) सं होवे । 
मश्विनोः अदिवनीकूमारों के रेवतीः धनवान 
बाहुभ्यां बाहुओं से? जगतिः वेगशाली प्रजा से 
पुष्णोः पूषा के सं मिल जारण, 
हस्ताभ्याम्‌ हा्थोसे सधघ॒मतीः मधुर 
त्वासं वपामि तुज्ञे गच्छी तरह मै) | मधुमतीभिः मधूरोंसे 
विस्तीणं करता हूं। सं पृच्यन्ताम्‌ मिल जाएं ।॥२१॥ 
आपः मोषधोनिः सं जल भोषधियो † 
के साथ 


विकलित करने को हे ममनव ! सुप्त-गुप्त श्ञवितयां तुम्हारी । 
गूज रही ह परमेश्वर को उद्बोधनमय१ वाणी प्यारी ॥ 


१ क्ञन ओौरवोधस्े भरी हुई । 
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“पुण्य -प्रसुति सृष्टि यह मेरी, मे इसमे तेरा विस्तारक। 

पुषा ओर अश्विनी की बहिंसे में ही तेरा धारक पौ 

मे सव रोगोंकरा प्रतिरोधक, जल से ओषधियों का पोषक! 

ओर तुम्हारे जीबन को सव बाधाओं का वाधक नाशक ॥ 

आध्यात्मिक मधुमती भुमिका का प्रतिरूप समाज वने यह्‌ । 

ओषधियां जल से सिचित दहो, सरस प्राणदात्री हों अहरह” ॥ 

बाह अधिविनीके, पूषा के शत ज्योत्िमंय हाथ बवद्ाकर। 

करता हूं उत्कषं तुम्हारा भअन्याहतर नित मेँ परमेश्वर! ॥ 

ज्ञान, शौर्य, धनसे, सेवासे तुम समाजको सुली वनाभो। 

मधुर-मधुर बन मिलो परस्पर हरो विषमता, समता लाओ"। २१ ५ 

टि०--इस भंव मे बड़ी उदात्त मंगल-कामना भभिव्यक्त कौ गई है। चराचर जगत्‌ 
मे तामंजस्य रहै । मनुष्य चेतना की क्षुद्र सीमाओ को त्यागकर महान से महान बने । 
ओषधिर्यो को प्रभूते जल मिले, वे रसीली वने । विक्ष्व मे मधुमती भूमिका का जवत्तरण 


हो । सबका जीवन परम मधुमय वन जाए । धनवान निर्धनोंके लिए त्याग करनेके 
लिए उचत रहै । वैदिक स्ताम्य-भावना का आभास इस मंवमें मिलता) २१ 
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जनयत्ये त्वा संयोमी- दम्य र्दिमग्नीषोमयोः- रिषे त्वा 
न ~~ [न 1 1 [स (द्‌ ॥ „~~ 
यमाञ्स विश्वायु रुरुप्रथा उरु प्रथस्वींर्‌ यज्ञपातेः 


प्थ्तौ ममि त्वच॑ मा हदिधपीःदेवस्त्वां सविता भ्र॑पयतु 
1८ क 


वर्षिष्ठेऽपि नाके \॥ २२॥ 


जनयत्यं संतान के लिए उरुप्रथाः (तू) बहुत विस्तृत 

त्वा तुञ्षसे । (है); 

सयोमि समागम करता हूं | उह प्रथस्व (इसलिए तू) 

इदं अग्नेः यह अग्निका (है) मधिक विशाल वन। 
(ओर) ते यज्ञपतिः तेरे यज्ञपति की 

इदं अग्नीषोमयोः यह्‌ अग्नितथा उरु प्रथताम्‌ बहुत प्रसिद्धि होवे। 
सोमकारहै। अग्निः ते त्वचं अग्नितेरेचरमको 

इषे त्वा अन्न के लिएतुक्षसे | मा हिसीत्‌ न दुखावे। 
(संपकं रखता हूं)! | सवितादवेवः सविता देवता 

घमः असि (त्‌) उष्णता-रूप है, | त्वा वषिष्ठ नाके तुजे रेष्ठ स्वगंमें 

विश्वायुः (त्‌) पूणं आयु अधि श्रपयतु परिपक्व करे ।॥२२॥ 
(वाला दहै)। 


१ दिन-प्रतिदिन; २ बाधा-रहुति । 
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“केवल श्रेष्ठ प्रजोपलब्धि-हित करं समागम नारी ओौ' नर। 
सेयम ओर तपस्या से परिपुत१ रहे गाह्य निरंतर ॥। 
अग्नि-सोम से पोषित्त है अनंत ऊर्जामयर यह्‌ मानव-तन 1 
पूणे जापुते युक्तओर साथेकहो क्षणक्षण तेरा जीवन ॥ 
तुस्षमे निहित अनंत शवितियों का विकास-पथ रहै अबाधित 
त विशालहै, बन विशालतर, रहै चेतना तेरी प्रसरित ५ 
यजञेहवर है तेरे भीतर वास कर रहा जीवात्मा यह्‌। 
दग्ध न कर सकता है उसको शत-शत ज्वलित-किखर हुतभुक्‌? वह्‌ ॥ 
अपने श्रेष्ठ यन्तकर्मो से प्राप्त तुक्ञे है स्वगं अनदवर। 
श्रेष्ठ कमं करनेवाले की नहीं अधोगति होती, हे नर! ॥ २२॥ 


रि०्- इस मंत में मनुष्य को उत्तम संतान प्राप्त करने का अदेश दिया गया) 
बेद के निश्च के अनुसार विबाह्‌ का लक्ष्य उच्चकोटि को संतान प्राप्त करनाहै। इस 
संव मे श्रेष्ठ संतानोत्पादन के चिएुही गुहुस्याश्चममे प्रवेश विहित माना गयाहै) 
गृहेस्याश्रम का उद्देश्य भोग नहीं है । इस मंच में प्रयुक्त अग्निसोम शब्द बड़ अर्धगभित 
ह \ अग्नीषोमात्मकं जगत्‌" यह्‌ श्रुति की प्रसिद्ध उक्ति है \! अग्नि ओर सोम धन तथा 
ऋण शक्ति के प्रतीक । अग्निञौर सोमकी तरहश्ुतिमें अग्नि जौर इन्ध का 
युग्म भी प्रसिद्धहै। इस मंव में मनुष्य की अनंत विकास करने को क्षमताकौ ओर 
भो संकेत किया गया ह! सितता देव तुद्ञे उच्चकोटि के स्वरं से स्थान प्रदान करे, यह्‌ 
प्राणिना भो इस मंतमे कीगर्ईहै। यहु भीकहागयाहं किं कल्याणकारी कमं करने 
बालो को कभौ अधोगति नहीं होती! “नहि कल्याणकृत्‌ कश्चित्‌ दुर्गोति तात 
गच्छति -- गीता अ० ६-४० 1 २२ 


= ¢ म का | मेरुर्यजं ¢ 
मा ममां सविक्था अर्त॑मेस्यज्ञोऽर्तमेरर्थज॑मानस्य प्रजा 
॥ 4 


भूयात्‌ विताय॑ त्वँ ह्वितायं कै-कतायं त्वां ॥ २३ ॥ 


मामे भयभीत न बन । त्रि्तायत्वा तोनके लिए तुल, 
मासंविक्याः पोदेकदमन रख] | द्वितायत्वा दोके लिए तुले 
यत्तः मतमेरः यज्ञ सुदृढ है, एक्तायत्वा याएकके लिए तुक 
यजमानस्य प्रजाः यजमान की प्रजा पक्व करे । २३॥ 


मतेः सुधात्‌ सुदृढ बने, 
स 
१ सब प्रकार पचित्त; रे शक्तियोसे भराहुआ; ३ भग्निका नाम है, उसकी 
ज्वालाए्‌ पहाड़ कौ चोधियों जैसी हो जातीरहै। 
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^माभैः, मा भैः" भयतजबठृतु, तेरा पथ अबाध मंगलमय । 

भयग्रस्त जन को मिलती है कभी नहीं इस जीवन मे जय 

निर्भयनर हौ कर सकते ह कमं प्रशस्त महत्‌ संपादित । 

उनके वाराही बनती है सहुज प्रशस्यः धन्य यहु संसृतिः । 

श्रेष्ठ कर्मं करनेवालों के प्रजा ओर परिजन हों दृढृतम ॥ 

भौत जनों से कमो अनुष्ठित होते नहीं कमं है उत्तम) 

चरित, हवित ओर एक^ के हित तु बनता रह परिपक्व निरंतर ॥ 

तभी करेगे वर्षा तुञ्जपर प्रभु के कुपा-मेघ रस-सीकर ॥ २३॥ 

टि०--इस मंत में मनुष्य को विपरीत से विपरीत परिस्थितिमें निभेय बने रहनेका 

आदेश दिया गया है । निर्भय रहकर कर्तव्य-पालन करते रहना ही मनुष्य का परम धर्म 
है! गीता मे मगवान ने जिन दैवी शक्तियो का निदेश किया, उनमे अभय का स्यान 
सवेप्रयम ओरसर्वोपरिहै। निर्भय होकर एते श्रेष्ठ कमं ओर सत्यव्रत का अनुष्ठान 
दृट्‌ तापूवंक करना चाहिए, तभो परमात्मा की कृषा प्राप्त कौ जा सक्ती है । इस मंलमें 
यह्‌ मौ कहा गया है कि परमात्मा वुम्हं छित-द्वित तथा एक के लिए परिपक्व वनावें । 
चित का अयं है प्रकृति के सस्व, रज भौर तम ये तीन गुण । कुछ विदधान "लित! का अयं 
करते ह परमात्मा, जीवात्मा भौर प्रकृति! दितःका अथं है प्रकृति भौर पुरुष । 


'एक' का अर्थं है अद्ितीय परमात्मा। प्रकषस्तकर्मोके वाराही इन तीनों स्थितियों 
का सम्यक्‌ ज्ञान होता! २३ 


देवस्यं त्वा सवितुः भ॑सतऽग्विनेबौहूभ्यां पुष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
आदैदेऽध्वरकत देवेभ्य इन्द्र॑स्य बाहुरसि दक्षिणः सहस्मृिः 
शततेजा वायुरं तिग्मतेजा द्विषतो वर्षः ॥ २४॥ 


सवितुः देवस्य प्रसवे सवके सृष्टिकर्ता देवेभ्यः मध्वरकृतं देवताभों के लिए 


देवता की प्रसूतिद्प अहिसामय कर्मं 
सृष्टिमें करनेवाले (तृङ्षे म 
अरिवनोः ब्राहुभ्यां मर्विनीकुमारों धारण करता हुं) 
के वाहुभों से, इन्द्रस्य दक्षिणः इन्द्रकातु दाहिना 
पुष्णोः हृस्तास्यां पूषादेव के हाथो से | बाहुः असि बाहुरै। 
त्वा भाददे तुस्चे विस्तीर्णं सहख्रृष्टिः (तू) हजारों 
करता हं। शत्रओं का विनाश 
करनेवाला (है) 


१ मतडर; २ प्रगंसनीय; २ेप्रसाकेयोग्य; ४सुष्टिया संसार; ५ स्व 
रज-तम, प्रकृति-पुरुष, परमात्मा; ६ रस की बृंद । 
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शततेजाः तिरमतेजाः (तू) संकडों दिषतः वधः तू देष्टार्ओंका 
तेजो तथा तीक्ष्ण वध करनेवाला 
तेज से युक्त है। है ॥ २४॥ 


वायुः भसि तू प्राणहै) 

भ वृक्षो धारण करता हूं सदा अश्विनी को बाहों से 

म तेरा पोषण करता हूं पूषा-किरण-कलित" राहोंसे\ 

सवके सजेक देवदेव की है प्रसूति प्रसत्त कल्याणी! 

सदा अहिसक क्मंकृतोंर को अभय बनातो मेरी वाणी॥ 

दक्षिण बाहु इद्रकाहै तु ओर वायु तु जीवमदायकं 1 

तू नाशक शत-शत अरयो का अनित तेज; मांगल्य-विधायक्‌ ॥ 

तु द्विषतो का वध कर जीवन-पथ बाधा-बंधन-विहौीन कर । 

बनकर सहज अजातशत्रु तु जन-जन को निभेय अदीन कर ॥ २४॥। 

टि०--इस मंल मे मनुष्य के प्रति परमात्मा का यह कथन है कि इस सृष्टिमे मे 

तसे प्रसविनी की बह ओर पुषा के हाथों से विस्तृत करता हं! ध्वर काअथंहै हिसा 
भौर कुटिलता 1 अध्वर का अथं है {हिसा-रहित अकुरिल यज्ञ-कमं ! मनुष्य इन्द्र का 
दक्षिण बाहुहै। जो अकुटिल ओर अहिसक यज्ञकर्म करता है, उसको परमात्मा 
अपनाते हु। यही भगवान का दाहिनिाहाय होताहै! इस मेल मे मनुष्य की शवु- 
संहारिणी शक्ति पर विरेष बल दिया गया दहै! मनुष्य बाहरी ओर भौतरी सन लुं 


को नष्ट करके अजातश्लु बने । वायु की तरह निरंतर प्रगतिशील रहै, यह इस मंस 
कामुख्यस्वर है) २४ 


पृथिवि देवयजम्योषध्यास्ते मलं मा रिथसिषं' वरजं गच्छ 
गोष्ठाने वतु ते यो चैघानरदेव सवितः परमस्यो प्राधिभ्या छतेन्‌ 
पनोर्यूऽस्मान््रे्ि यं॑च॑ वये द्विष्मस्तमतो मा मैक ॥ २५ ॥ 


देषथजनि पृथिवि जिसपर देवों का द्योः ते वर्षतु युलोक तुञ्ञपर 
यजनदहोरहाहै वर्षा करे) 
एसी हे पृथिवी! सवितःदेवः दे सृजनकर्ता देव! 
ते मोषध्याः भुलं तुज्ञपर उगनेवाली | परमस्या पृथिव्यां इस असीम पृथ्वी में 
मोषधियो के मूल को | अतन पाशैः सैकड़ों जालोसे 


मा {हुसिषम्‌ मृक्षसे दुःख न पहुंचे! | बधान (उसे) ्बघिदे, 
व्रजं गोष्ठानं गच्छ तू ग्वालोकी यः अस्मान्‌ द्रष्ट जो हम सबसे देष 
गोशाला मे जा। करता हैः 


९ पूषा कौ किरणो से सुन्दर बनी हुई; २ हिसा-विहीन कर्मं करनेवाले; ३ शतरृओों । 
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यं च वयं दिष्मः ओर जिससे हम अतःतंमा मौक्‌ (मीर) उस स्यान 
सभी द्वेष करते ह) से उसे मत्त 
छोड ॥ २५॥ 


देवयजनि+ हि धरणि! हो रहै यज्ञ भहुसामय है तुक्षपर । 

तुक्षपर उगौ वनस्पतियोंका मुल कभीक्षत करं नयेकर॥ 

मानव ! ग्वालोंके गोष्ठोंफा सेवन कर साक कर जीवन, 

वरसाये तुक्षषर दयुलोक के धरमे-मेध रस-धारा क्षण-क्षण॥ 

यामल दूर्वां से छादित वन जाये धरती सव शादलर। 

प्रभु का न्याय-विधान वनये धमं-दिषों को श्रीहूत हृतबलः ॥ 

हि सविता! हैव! धरित्री फो रत-शत पातो मे बधि) 

पराभूत कर॒ पाप-ताप सव, पुण्यकृतो का मंगल साधो॥ 

सौमनस्यपुरित समाज हौ वगं-सेद विद्वेष मिटे सव। 

अरसं धारासारः धरा पर ध्म॑मेघ तेरे अविरत भव ॥ २५॥ 

टि०--इस मंत मे अहिंसा कौ वदी ही उदात्त मौर उच्चतम मावना कौ अनिव्यक्ति 

कीगर्रहि\ मात्रभूमि को संबोधित करते हृए कहा गया ह" तुक्षपर देवों के लिए यन 
अनुष्ठित होतेर्ह। मेरे हाथों से तुक्तपर उगी हई किसी वनस्पतिको भी किसी प्रकार की 
क्षत्िनटहो। मेरे हारा वुकषपर उगी वनस्पत्तियों कौ जड तक को फोड वाधा न पहुंचे । 
आहिसाके निरतर अभ्याससेहौी मनकी यह्‌ परम करुणापुणै स्थिति दृद्‌होतीहै) 
तभो करुणाविगलित मानव यह्‌ प्रायंना करता है कि मुत्ते विवर होकर यह्‌ घास काटनौ 
पड़ी, अव द्यूलोकके मेघ इतनी वर्या करे कि यहु घास फिर हरी-भरी हौ जाए 
यह संवेदना, यह्‌ करणा, यह्‌ अहिसा-मावना ही लोकमेगल कौ स्रोतस्विनी हई ! २५ 


अपाररं पृथिन्ये देवयज॑नादध्यासे वरजं ग॑च्छ गोष्ठानं 
वधैतु ते योः वधान दैव सवितः परमस्यां पृथिव्या शतेन 
पार्योऽस्मन्द्रद्धि ये च॑ वयं द्विष्मस्तमतो मा मेर्दू। असते दिवि 
माप॑तोः द्रप्ससते यामा स्कन्‌ वज ग॑च्छ गोष्ठानेः वषतुते 
दयो--र्वधान दैव सवितः प्रमस्ौ परधिव्या शतेन पशञर्योऽस्मन्देष्डि 
यं चं वयं द्विष्मस्तमतो मा मौर ॥ २६ ॥ 


१ देवताओं के लिए भज्ञोंका मनुण्डान करानेवाली; २ हरी-भरी, ३ वलहीन; 
४ सुख से समी पूणो, एसा; ५ मूसलाधार। 
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ए्िग्ये देवयजनात्‌ पृथ्वी पर जो अररो अरे दुरात्मन्‌ ! 
, देवपूजा का दिवं मा पप्तः (अपने) स्वगेधाम 
स्थान है, को क्षति मत पहुंचा । 
भररं (वहाँ से) दुष्ट को ते द्रप्सः तेरा सतत्वरस 
अप (मै) दूर दयांमास्कन्‌ युलोकके 
वध्यासम्‌ हटात्ता हूं ! मार्गं को अवरुद्ध 
व्रजं (त्‌) ग्वालो की न करे। 
शोष्ठानं गोशाला में व्रजं गोष्ठानं (तू) ग्बालोकी 
गच्छ जा। गोशालामें 
च्ीःते व्षंतु युलोक तुञ्चपर गच्छ जा | 
वर्षा करे । दौः ते द्युलोक तुक्षपर 
पवितःदेव है सुजनकर्ता देव! वषेतु वर्षा करे । 
परमस्यां इस असीम सवितःदेव हि सुजनकर्ता देव | 
पृथिव्यां पृथ्वी में परमस्यां पुथिर्व्यां इसी असीम पृथ्वीमें 
शतेन पाक्ञः सेकडों जालोंसे शतेन पाक्तेः सेकडों जालोंसे 
वधान (उसे) बधदेः वधान (उसे) बधि, 
यः अस्मान्‌ दवेष्टि जो हम सवसे देष यः अस्मान्‌ दष्ट जो हमसे देष 
करता है (ओर) करता है (ओर) 
यं च वयं द्विष्मः जिससे हम देष यंच वयं जिससे हम 
करते ह। दिष्मः देष करते है| 
अतः तं मा मौक्‌ उस स्थानसे उसे मतः तं उस स्थानसे उसे 
मत छोड। मा मौक्‌ मत छोड । २६॥ 
दष्ट-रहिति हों सकल देव-पुजा के स्थल जब) 
सज्जन हों संगठ्िति हरं दुजेन -वाधा सन ॥ 
देवोपासके सकल, भक्तगण सब मास्तिकं जन, 
संघबदध॒ हो कर नास्तिको का निष्कासन॥ 
गोष्ठो मे जा गोपालो को अमय करो नित) 


दिवि से तुमपर रहँ कृपाघन प्रभु के वषित ॥ 
जो करते है द्वेष उन्हे पशो से रबधो। 
है चुलोक ! कर कृपावृष्टि नित मंगल साष्धो।॥ 
भरे दुरात्मन्‌ ! क्षत मत कर निज स्वर्गधाम तू, 


परेय्वेय के हतु नबन हे मखं ! वाम तु॥ 
पर-पीडन से क्ली न है पाता सुख कोई, 
वृष्कर्माो से तेरी स्वगं - महानिधि खोई ॥ 
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तेरा दरप्स न करे स्वर्ग-पथय तेरा रोधित। 
निज दृष्कर्मो से न बना अपना सुख कुंठित॥ 
यह दयुलोक है तेरे सकल चुखों का साधन । 
निज दृष्कृति से उसे न कर तु विकृत दुरात्मन्‌ ॥ 
सावधान! मत वना मलिन जीवन की धारा) 
निज वुष्कर्मो से न विरच तरु मपनी कारा॥२६॥ 


टि०--दस म॑मे सज्जनोंको अदेशदिया गयाहैकि वे संगस्तिहो। जो 
आस्तिक ह, सज्जनर्है ओर भक्त रह, वे संघवद्ध हो मीर अपने पुजा-स्यानों से दुजर्नो को दूर 
कर दे, उर निष्कासित करे! दुर्जनो से कहा गया है, चुम लोग मपने गज्ञानके कारण 
दस्यो को पीडादेतेहो। दस्र के सुख की चिता तुमको नहो, पर अपने तिएु सुखकी 
इच्छा तो करते ही दहो) दूसरों को पीड़ा देकर तुम सुख नहीं पा सक्ते । दुष्कर्मा से, 
पर-पीडनं से तुम्हारा स्वर्भं तुमे दुर होता जायेगा । दूसरों को सुखी वनाकरही तुम 
सुखो हो सक्ते हो ¦! स्वर्गेही सब सुखो का धर रै! तुम्हारे दुष्कमों से उसमें विकृति 
उत्यघ्नहोतीहै। दुष्कर्मोसे तुम अपनेही सुख से वंचितदहो जतिहो जीर रेसी कारा 
रचते हो जिससे तुम्हारा टकार कभी नहीं हौ सकता । इस मंम श्रप्स' शब्दका 
प्रयोग किया गया है, निस्तका अर्थं है जोवन-रस का प्रवाह ) यह्‌ जीवन-रस का प्रवाह 
सबके भीतर ह । सज्जन उसे ऊर्ध्वमुखी बनाकर युलोक प्राप्त करते ह| दुष्क करने 
वाले परपीड़क पापौ उसे अधोमुखी बनाकर सदैव कै लिए अपनी ऊर्ध्वगति को कुंठित 
ओर बाधित कर देते है! फलस्वरूप वे तिरर कष्ट भोगते हँ ! २६ 


गायत्रेण त्वा छन्द॑सा परिगृह्णामि चेष्टुमेन त्वा छन्द॑सा 
परिगृह्णामि जातिन ववा छन्द॑सा परिग्रह्ामिं | सक्षमा चा 


शिवा चासिं स्योना चासिं सुषदा चास्य अ॑स्वती चासि 
पय॑स्वती च ॥ २७ ॥ 


है परथिवि हे प्रथ्वी त्रष्टुमेन छन्दसा तीन स्तवनों के 
(मातृभूमि), छंद दारा 

गायत्रेण छन्दसा प्राणरक्षक गायत्री | टवा परिगृह्णामि म तुन्ञे स्वीकार 
छ्दटहारा करता हु, 

त्वा तुज जागतेन छन्दसा जगद्‌ के छठदसे 

परिगृह्णामि मै) प्रण त्वा तुञ्े 
करता हु। परिगृह्यमि र्मस्वीकारकरताहू। 


१ जीवन का प्रवाह, जोवन की निगूढ अन्त्चंतना का प्रवाह । यह्‌ उर्व॑मुखी होकर 
स्वर्ग कौभरने जाता है मौर अधोमुखी होकर पतन का कारण बनता ह । 
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गुकष्मा च असि (हे मातृभूमि!) तु ऊजेस्वती च अश्न से युक्त 
बल देनेवाली है, अतसि 1 
शिवा च असि (तु) कल्याण पयस्वतोच दुग्ध से अथवा 
करनेवाली है। पेय से युक्त 
स्योना च असि (तू) आनंददायक है। | असि है ॥ २७॥ 
सुषदा च अति (त) बेठनेके लिए 
श्रेष्ठ स्थान 
देनेवाली है। 


हे पृथ्वी ! हे मत्रभूमि ! हे राष्ट्ृभूमि जय!) 

गाता हं गायत्र छंड ते यश तव अक्षय ॥ 

त्रिस्तवत्रेष्टुम चदं से मै करता वंदन। 

करता हूं जगतो छदो से मे आराधन \ 

प्राणों से भो अधिक मुञ्ञे प्रिय मात्ृभुमि तू। 

प्रय-धेय-दात्री धात्री है रष्टृभूमि त्‌ ॥ 

त॒ ही मुक्षको स्बभूत-हित-निरत बनाती) 

वसुधा एक कुटु, भावना भव्य जमाती ॥ 

तेरे पुजन से होता जीवन मधु - छदित१ । 

जीव, प्रकृति, परमेश्वर ` तीनों होते वंदित! 

है प्रशस्ततम कमं-मागं तेरा अराधन) 

पूर्णकाम होते हँ तेरी सेवा से जन॥ 

मात्ृभूमि ही शिवा सतत आनदध्रदात्नी। 

उजस्वतीर,  उयामला, सजला, पुजा-पात्रो ॥ २७ ॥ 

दि०--हुमारे देश में रष्टरीयता कौ भावना का आविर्भाव वंदिक कालमें हीहो 
गया था, यह्‌ मंव इसका प्रमाण ह । इसमें भाव-विंभोर होकर राष्ट्रभूमि कौ ओर मातृभूमि 
कौ वंदना कौ गई हौ । इस मंत में प्रयुक्त “छंद' शब्द अनेक अर्थो से मंडित हे, जैसे इच्छा, 
आनन्द, इच्छापूर्वक व्यवहार था आ्चार, मनीषा, मुक्ति, कामना, स्वतंल इच्छा-रक्ति, 
भक्षर, छंद आदि । "गायख' का अथं हं प्राणोसे प्राणोंका रक्षण करना) मंचमें 
मात्रृभूमि को संबोधित करते हुए कहा गया है कि मे गायत छंद से तुमको स्वीकार करता 
ह, अर्थात्‌ भ्राण तक देकर तुम्हारी रक्षा करने के लिए कटिबद्ध हुं! 'वैष्टभ' छद वह हं 
महि, जीव ओर परमात्मा तीनों को वंदना होतीहं। केष्टुभ' छंद तीन 
प्तवनोंका छद हं 1 इसके द्वारा मात्रभूमि को वंदना करने का अर्थहं मे तन, मन, 
धन किवा शरीर, प्राण जौर आत्मा तीनों को अर्पित कर तेरी आराधना करता हे । 
जगती छद म मातृभूमि री आराधना करने के भाव मे समस्त जगत्‌ का, सारे विर्व के 
००० 


१ मधु से परिपूरित मथवा उल्लसित; २ कल्याणीः ३ अन्नसे युक्त। 


२२ | 


वाजसनेयि-माध्यन्दिन-लुक्ल 


{ अध्यायः १ 


मंगल का भाव निहित हं! यह रष्टरीधता कौ संकीर्णं भावना नहीं ह । यह्‌ रष्टरीयता 
"वसुधेव कुटुम्बकम्‌" का पर्याय हं 1 मात्रुमूमि को आराधना से वल, सुख, भानंद-स्यान, 
प्रेय-श्रेय भादिकी प्राप्ति होती हं, यह्‌ संकेत भी इस मंतमेहं! मात्रभूमि अर्थात्‌ 
रष्टरभूमि को भवित हुम सवका सवसे वड़ा कर्तव्य है, यहु मादेडा इस मंखमें दिया 


गयाह्‌ 1 २७ 


परा करस्य विसृपो विरष्डिन्चुदादाय॑॑पथिवीं जीवर्दानुम्‌ । 


यामैस्य॑शचन्द्रमसि स्वधाभिस्तायु 


धीर॑सो अनुदिरयं यजन्ते । 


प्रोक्षणीरासादय द्विषतो वधोऽसिं ॥ २८ ॥ 


विरण्शिन्‌ हे विनज्ञानयुक्त { 

विसृपः करस्य पुरा दोनों दलोंके 
वीच युद्ध शुर 
होने के पहले 

यां जीवदानु पृथिवीं जिस जीवन- 
दात्री मात्ृभरूमिके 
उद्धार के लिए 

उदादाय बुद्धिमान लोग 
उसके 


धीरासः तां अनुदिश्य उद्देश्यसेही 
यजन्ते आत्मयन्न करते ह, 
हे विज्ञानी पुरुष! बुद्धि को 


ये उस भूमिको 
(मानो) 
चन्द्रम रयन्‌ मपनी धारक 
शक्तियों हारा चंद्र 
मे प्रेरित करते 
प्रोक्षणीः आसादय शुद्ध करनेवाली 
को समीप रद | 
द्विषतः वध; असि द्रेष करनेवालों 
का वधकर्ता (तु) 
ह 1 २८ ॥ 


स्वधानिः 


शुद्धिमयी कर) 


तन, मन, वाणी ओीर बुद्धि के दोष-दुरित हर ॥ 


मातृभूमि के 
आत्म - यन्न के तयस्तेज का 
युद्धकाल के पुवं जागरित 


शत्रु -व्युह्‌ का 


तू संहारक {1 
है तु धारक ।। 
रख जन-जीवन । 
तुर्यनाद्‌१ बन 


अथे मनीषी ! जन - जागृति का 
हौ जन-जन कौ स्वधा-शक्तिर का नित्त संवर्धन), 
राष्ट्भक्ति के श्रेय-प्रेय का वन तु साधन ॥ 
खना चन्द्रवत्‌ ज्वलित ललित यह राष्टृभुमि तु) 


कर उसके उद्धार -हेतु अपति जीवन तू! ॥ 
स्वधा -दक्ति सं्वाधित श्तौ रहै निरवर। 
वरह्म-यत्न से वने रष््टर यह चुदढ बहत्तर ॥र२८॥ 


१ तुर्ही कौ मावा, जागरण के आह्वान की आवाज; २ निजी धारक शकिति। 
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टि०--इस मंच मे यह बतलाया गया है कि मात्रभूमि की रक्षा मौर उद्धार के लिए 
कभी-कभी युद्ध करने ही पड्तेहै\! उस समय रषष्टर्‌ कौ रक्षाके लिए विक्ञानो पुरुष-- 
धीर्‌, शूर-वीर, विद्वज्जन, आत्म-बलिदान करते है। क्कि कांति के समयमे मी जब युद्ध 
नहींहोरहाहै, तभी ओर युद्ध के पहले भी बुद्धिमान चीरों का आत्म-वलिदान-पत्त 
चला करता-है \ चे बुद्धिभान आर सनीषौ जनता को रष्टरमूमि के प्रति अपने कंतेव्य- 
पालन करने के लिए सचेत करते र्ते है ! यह मनौषियों का बौद्धिक यज्ञ हं । यह्‌ 
पढमं से कम महत्वपूरण नहीं होता \ सनीषियो को पसे बौद्धिक ओर आध्यात्मिक कमं 
करते रहना चाहिए, जिनसे प्रत्येकं नागरिफ कौ राष्तरीय चेतना जामरित्त रहे । नागरिक 
गण ठेषी प्रेरणा प्राप्त करे करि जिनसे उत्तका जीवन पवितं ओर शुद्ध घने । नागरिको 
कौ पविव जोचन-समष्टि से हीः राष्टुभूमि चन्द्रमा के समान प्रकाज्ञमान हौ सकती है! इस 
म॑मे स्वधा श्दका प्रयोग किया गयादहै, जोस्व~+धासे बनाहै) _ स्वधा वह्‌ 
स्वकीय धारकं शवित है जिसके वारा अपने शरीर, समाज, रणष्टर तथा निखिल विद्व 
को धारण कियानाताहै। स्वधा घर्मं का वैयक्तिक स्वरूपहै। धमं सबको धारण 
करता है, वह धमं व्यक्ति रे प्रकाशित होकर स्वधा कहा जए सक्ताहै। रष्ट्मे इस 
स्वधा-भावना का संवर्धन करते रहना मनीषियों ओर बुद्धिजीवियों का कर्तव्य है ! २८ 


पयु रक्षः प्रत्युष्टा अरातयो 

निष्टप्त रघ्मो निर्॑प्ता अरंतयंः। 

अनिशितोऽसि सखपत्नक्षि्राजेनं चा वजेध्याये सम्मांज्भिं । 
परत्य रक्षः प्रत्युष्टा अरातयो 

नि्धप्तर रक्षो निष्टप्ता अरातयः । 

अनिहिताऽसि सपत्नकषिद्वाजिनीं त्वा वाजेध्याये सम्मा 


॥ २९ ॥ 
रक्षः प्रतयुष्टम्‌ र भूनेजा उर अन्तरिक्षं अभ्वेमि विस्तृत अंतरिक्ष 
अरातयः प्र्युष्टा; त दग्धहो व । 
रक्षः निष्टप्तम्‌ ध से क ८ 

जल चुके 
भरातयः निष्टप्ताः त स्वा वाजिनं . (१ 
शुलस गये ह। बजेध्यायं सम्माज्मि बल के लिए तुके 


म पवित्र करता ह 
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 प्रस्यु रक्षसभूनेजा अस्वेमि अनुकूलताधूवंक 
० श्चके ह } चला जाता हू) 

ठ -रहित 
प्रत्युष्टा मनुदार दग्ध हो अनिशिता तीक्ष्णता-र 
+. गये है। सपतनक्षित्‌ णन्रुनाशक तलवार 
रक्षः निष्टप्तम्‌ राक्षस जल चुके है| | असि (त्‌) है। र 
अरातयः निष्टप्ताः अनुदार लोग स्वा वाजिनीं तज्ञ गल देनेवाले क 

ज्वाला मे ुलस वाजेध्यायं सम्माञ्मि वल के लिषए 
गये है (मै) पवित्र करता 
उर अन्तरिक्षं अंतरिक्षमें(रमै) हुं ॥ २६॥ 


राक्षत्षगण है दग्ध, दग्ध हैँ कृषण, करूर सव। 
जले सकल क्रव्याद, हुए अनुदार दग्धं सव ॥ 
त्‌ अनिक्ञित है, सौम्य प्रकृति का कारक धारक । 
दान्त ओर मृदु, कितु शत्रु-दल का संहारक \ 
चौद्धिक वल आत्मिक बल से है तु बलवत्तर:। 
श््नंजय वन गया श्ञत्रु-उर परिवतंन कर ॥ 
शत्रु - संघ -खेदक तु अनिशितः असि है मानव! 
शित -हेतु म तुञ्ने बनाता पावन नित नव ॥\ २६॥ 


टि०-इस मंत में उस आदश स्थिति का निरदेक्षहै जव समान में प्रत्येक व्यकतिकी 
आत्म-कशक्ति जागृत हौ जाती है, जव प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक श्त से भरकर ज्ञान 
का निश्रितं खड्ग वन जाता है । ठेसौ आत्मिक पविचत्ता जर पूर्णता सिदहो जाने पर 
वह्‌ स्थिति आ जाती है जिसका विवरण गोस्वामी तुलसीदासने सानसके लंककांडमे 
विजय-रय के रूपक द्वारा प्रस्तुत किया है--“महाभजय संसार रिपु जीति सकं सौ वीर । 
जाके अस रथ होइ ढ्‌ सुनहु सखा मत्तिधीर ॥'' उसी प्रकार इस मंत भे वताया गया है 
किं आत्मशक्ति के प्रबुद्ध होते ही उसको ज्वाला मे राक्षस, अनुदार एवं समाज-विरोधी जन 
दग्धदहोजातेह। लोकमंगल का स्वयं अवतरणदहौजाताहै। इसमंवमें मनुष्यको 
अनिज्ञित असि" कहा गया हं । इसका अर्थं हं ठेस तत्तवार जो तीक्ष्ण नही ह । यह 
तलवार घाच नहीं करती, यह्‌ हृदय-परिवर्तन कर देती हं 1 २६ 


अदिव्य रास्नासि विष्णोर्वष्पोऽस्यं जे ववां 
ऽदन्थेन व्वा चक्षुषार्वपरेयाप्रि । 
अभर्जिंह्वासिं सुहर्ैवेभ्यो धाम्ने धाम्ने मे भव यञ्ुषे यजुषे ॥ २० ॥ 


१ राक्षस, कच्चा मास्त खनिवात्तेः २ अधिक वलवान; ३ जोत्तीत्र या तीक्ष्ण 


नेह है। 
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अदित्यं रास्ना मसि स्वत्त॑तताके लिए त्वा जवपश्यामि तु्षे देखता हं 1 
तू मेखलावत्‌ है मम्नेः जिह्वा असि (तू) अग्निकी 
विष्णोः वेष्पः असि व्यापक परमात्मा जिह्वा है। 
कातुघरहै। मे धाम्ने धाम्ने मेरे घर-घरमें 
उजं त्वा अन्न ओौर बल के यजुषे यजुषे प्रत्येक यज्ञ में 
लिए तुके प्राप्त देवेभ्यः सुहु; भवः (तू) देवों का भली 
करताहूं। भांति आ ह्वानकर्ता 
अदस्धेन चक्षषा न दबी हुई मर्खि से वने ॥ ३०॥ 


तुम विभ्रूत स्वातंत्य -मेवला हो है मानव!) 

स्वेन्यापी विष्णु -वेष्पभ हो तुम हि मानव! ॥ 

सुकृती बनकर करो अन्न -बल अरजां अजित। 

देखें सब अनिमेष तुम्हारी मुखश्री पुखकित \ 

तेज-ज्वलित शत॒ ज्योतिबलित तुम पावक-रसनार। 

है मानव! तुम हौ स्वतंत्रता कौ शुचि रशनाः॥ 

यज्ञ -यज्ञ मे करो सुरों का तुम आवाह्न। 

धर-धर मे हों प्रकट देवे पा वहु आमंत्रण ३०॥ 

टि०--इस मंत में मनुष्य को स्वतंलता देवी की मेखला कहा गया है! मनुष्य को 
महिमा क प्रतिपादन करनेवाली एेसौ वाणी वेद के अतिरिक्त ओर कहां सुलभ ह ? इसके 
हारा यह्‌ कहा गया हं कि प्रति मनुष्य के अन्तःकरण चतुष्टय की पविता हारा स्वतवता 
को सुरक्षित रखा जा स्षकता हौ । यदि मनुष्य के मन, वुद्धि, कर्म, आचार-व्यवहार 


अपविल रहै, श्रष्ट है" तो राष्ट्र की स्वतंलता का संकटग्रस्त हो जान अवदयंभावी ह । मनुष्य 
यह्‌ सम्कर अपने को निरंतर शुद्ध ओर पवित रखे कि वह स्व॑व्यापक परमात्मा विष्णु 
का धेष्प' अयात्‌ घरहं। मानव! तू ता बन कि लोग तुक्षसे अन्न प्राप्त कर सके, 
बल प्राप्त करं! इतनाही नही, तु अग्नि की जिहवा ह, तू अपनी वाणी से स्वेत ज्ञान 
की ज्योति उद्भासितत कर । इस मंत मे जिह्वा का अर्थं हं, भाषा, विद्रा, भाषण करने 


की क्षमता आदि । तरु अपनी तेजस्वितापुणं वाणी से यज्ञो मे देवताओं का आवाहन 
करता रह्‌ । ३० 


~~ ~ ~~ 


१४र;ः २अग्नि जिसकी जीभहो, ३ करधनी। 
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शुक्रज्योतिश्च विन्रज्योतिश्च सत्यज्योतिश्च ज्योतिर्मोश्च | 
शुक्रश्च ऋतुपाश्वात्य॑हः ५ <० ॥ 


शुक्रज्योत्तिः शुद्ध तेजयुक्त चं शुः ओर दीप्यमान 

च चि्रज्योतिः ओर विचित्र चश्रताः ओौरकऋतकीरभा 
विचित्र करनेवाले 
उ्योति्ो ते युक्त | च अस्य॑हाः भौर पापों से रहित 

च सत्थज्योतिः ओर सत्यप्रकाश मरुद्गण हमारे 
से युक्त यज मे भवं ॥ ८०॥ ` 


च ज्योतिष्मान्‌ भौर तेजस्वी 

यह्‌ यज्ञ॒ हमारा सम्थद्‌ यहं अनुष्ठित । 

समन मस्त पधार, हौ वे यहां प्रतिष्ठित 

दे शुद्ध तेजसंपघ्च देव हँ _ अनुपम । 

है दशनीय दहु ज्योत्तिविलित" चिद्रोपसर॥ 

है ब्रह्यलक्षणा सत्यञ्योत्ति से परित) 

रहते ह अक्षय दिष्य ज्योति से मरित्त॥ 

श्त, सत्य, यल की रक्षा मे रत अविरत 

रहूते पाणो सते रहित सह्द्मण संतत ॥ 

वे मस्त देदगण यक्तस्यल मे अदे। 

प्रतुकमं हमारा सफल फर हपि पा्दं।॥5०॥ 

टि०- मरुद्गण वेदों फे वहत महत्वपूर्णं देवता है । उनकी संस्या, ऋग्वेद 

मे १८० तक वतार्द गईहै। कहींकहीं उम्हुं २९ मीकहा गयादहै\ पुराणों मे उनकी 
संख्या ४ होगर्दहै। इस मन्म मरुतौ को सवसे पहले शुद्ध तेजयुक्त कहा गया है । 
वे ऋग्वेद में अग्नि ओर सुयं के समान तेजस्वी वतये गये) वे वड़े स्वरूपवान्‌ भौर 
दक्षसीयरह! वे ब्रह्मलक्षणा काद््वत सत्यज्योति से परिपूरित ओर परम निष्पाप । 
हतरुमान जी को मारतसुत अर्थात्‌ मरस्त्पुव कहा गया है) इस मन्तमें मरतो के लिए 
निर्दिष्ट स्व गुणगण ओौर लक्षण हनुमान जी पर घटित होतेह । उनके मस्त -पुव 
होने का भर्थं है मरतो फे सव दिष्य गुणों न्ता अधिष्ठान, उनका विग्रह! ८० 


हद्‌ चा॑न्याष्टड्‌ च॑ खडः च प्रातिसहड्‌ च । 
मितश्च सम्मितश्च सभ॑राः ॥८१॥ 


१ प्रकाशणसेभरे हुए; २ चित्र जैसे मनोहारी अथवा विचित्र । 


॥ 
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वप्त कऋषथः तुम्हारे सात द्रष्टा | सप्तयोनीः सात चित्ियां 


| ऋषि है, तुम्हारे जन्मस्थान 
-सप्तभ्रियाणि सातप्रिय है। 
धास धामरहै, धृतेन आ पृणस्व धृत के वारा उन्हें 
। सप्त होता सात होता तुम पूणं करो । 
सप्तधा सत प्रकारोते स्वाह यह्‌ आहूति भली 
त्वायजन्ति तुम्हारा यजन प्रकार ग्रहण 
करते है, करो । ७६॥ 


हे अग्ने! ह सभिधाएं सत तुम्हारी! 
ज्वाला-सर्पी निह्वएं सात तुम्हारी ॥ 
दरष्टा+ मरीचि आदिक षि सात तुम्हरे । 
प्रिय सप्तधामर गायत्री आदि तुम्हारे) 
सत्पात्र विप्र होताः है सात तुम्हरे । 
सप्तविध यजन करते जो हेतु तुम्हारे ॥ 
चित्ति सप्त तुम्हारा जन्भ-स्थान है सुविदित। 
घृत-आहृतियो से सदा रहौ अआपुरित॥ 
धृत-आहृतियां ये ग्रहण करो तुम स्वाहा, 
सम्यक्‌ गृहीत हों हव्यं मेरी स्वाहा॥ 


७६ ॥। 


टि०्--जंसा पहले भी स्पष्ट क्ियाजा चक्ताहै, अग्नि वेदों मे एक अत्यस्त प्रमुख 
उनके पाथिव, वायव्य, दिष्य आदि अनेकरूपटहै! उनके तीन श्राताभी 
कहै गये है । वुहुद्दैवतता मे उनके पोच भाईूवताये ग्येहै। इस मंच में उनके ग्यितत्वे 


„ देवता है। 


ओर एेश्वयं को सात के दारा अभिव्यक्त किया गयाहै। 


समिधा शन्रियह। समिधाकाञर्थप्राणमभीहै-- प्राणो चं समिधा'*'' | 
ही सात स्म्धाएंहै। येही घट-घट मे जन्ति को प्रदीप्त रखतेहि। 

जिह्वा है-- काली, कराली च मनोजवा च विलोहित चापि सा धूम्रवर्ण 1 
स्फुलिगिनी विश्वरुची च देवो लेलायमाना इति स्तप्तजिहना ।' ये नाम मुंडक फे अनुसार 


है । आगमोक्त नाम कु निन्नहि। 


अग्नि को सात प्रकारकी 


सप्त प्राण 
उनकी सात 


मरीचि, अलि, अगिरा, पुलस्त्य, पुलह, एतु भौर 


वस्तिष्ठ सतत ऋषिर! गायती आदि सात वंदिक छन्द अग्निकेसातधामदहै। अग्नि 
के सात होता अर्थात्‌ ऋत्विज्‌ है जो सात प्रकार से यक्ञविधान करतेहै। से सात प्रकारे 
है-- अन्निष्टोम, अत्यगिनिष्टोम, उक्थ, षोडश, भतिराल, भाप्तयाम सौर वाजपेय । साति 
चितियां उनका उत्पत्तिस्यान है, जिनको घृत से आपूरित रहना चाहिए । ७६ 


१ मानसिक रूप से मन्रतत्व ओर ईश्वरतत्त्वं को देखने वाले; 


साति छष्टः 


य.-६० 


३ यजमान ओर ऋत्विज । 


२ गायत्री आदि 
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ऋतः च सत्यः ऋत ओर सत्य च विधारयः ओर विविध 


स्वररूप प्रकारोंसेधारण 
च धरुवः ओर स्थिर करनेवाले 
च धरणः ओर धारण (मरुद्गण हमारे 

करनेवाले यक्चमे आकर हवि 
च धर्ता ओर धारक ग्रहण करे) ॥ ८२॥ 
चवि धर्ता ओर विभेप धारण 

करनेवाले 


मरुद्गण अविं हमारे यज्ञ॒ मे) 
ग्रहण वे आहति करें इस यज्ञ मे॥ 
है मरुद्गण का प्रथित ऋत१-सत्य-रूप । 
धरुण है, धुव है सदा ज्योतिःस्वरूप | 
धर्मं के धारक सदा ही वे महान। 
धारणा उनकी विशेष महाथंवान॥ 
विविध विधि से विश्व-धारण में समथं। 
वे पधारे मरत्‌, आहृत्ति सजी उनके अथं ॥ ८२॥ 
टि०-इस मंलमें भौ मरुतो के स्वरूप ओौर महिमा का गान करते हुए उन्हैं यन्न 


मेवुलायागयाहै) वे ऋत ओर सत्यरूपं । वे स्थायीरूप से अनेक प्रकार धर्म॑ 
ओर धराको धारण करनेमें समर्थंहै। ८२ 


्तजिच्ं सत्यजेचं सेनजिखं सुषेणंश्च । 
(न [ क 1 क 
अन्तिमिवश्च दूरे अमितश्च गर्णः ॥ ८३ ॥ 
ऋतजित्‌ च ऋत को जीतनेवाले | च इरे अमित्रः ओौरणत्रुकौदूर 


ओर हटाने वाले 
सत्यजित्‌ सत्यकीविजयके | चगणः ओरगणोँकेषूप 
लिए कृतसंकल्प में रहुनैवाले 
च सेनजित्‌ भौर रिपुओं की सेना मरद्गणो को 
को जीतनेवाले (आहुति अपित 
च सुषेणः ओर श्रेष्ठ सेनावाले, है) ॥ ८२३॥ 


च अन्तिमित्रः समीपमें सिव्ररूप | 


१ सत्यरूप, यज्ञ मे अपने ष्ठी अंश के पुरोड़ाङ का प्राशन फरनेवलि; २ धारण 
करनेवाले । 


कण्डिकाः ८०-८२ ] यचुर्वेद-संहिता--पचानुवाद-टिप्पणी [ ६४७ 


ईद्‌ड्‌ च इस यज्ञकोएक |चमभितः ओरआदरको 
ओर से देखनेवाले प्राप्त 
ओर च सभ्मितः ओर एकीभावसे 
अन्याद्डः दूसरे अन्नकी सम्मिलित होनेवाले 
आहुतियों को च सभराः ओर समान आयुध 
रखनेवाले धारण करनेवाले 
च सदुः ओौरएक ही रीति मरुद्गण हमारे 
से देखनेवाते यज्ञ मे पदापंण 
~ चप्रतिसदृडः ओर उसकीभओर करे | ८१ ॥। 
समान भावसे 
दृष्टिपात 
करनेवाले 


मरुद्गण _ जवं हमारे यज्ञ॒ मे। 

फर संरक्षण हमारा यज्ञ॒ मे॥ 

देखते इस यज्ञ फो जो एक ओर 

देखते जो अश्न-हदि का अपर, छोर ॥ 

दृष्टि इसके प्रति सदा जिनकी समान। 

ओर लिनफा भाव इसके प्रति समान ॥ 

प्राप्त है सम्मान कोजो स्वेदैवर। 

भिले एष्टौभाव से समुचित सदैव ॥ 

किये अध एफ-से धारण सकल) 

मरुद्गण आव, हमे दं सिद्धिफल।॥ ८१॥ 

रि०-पूवंवर्तो मन्न की तरहे इस मम्ब मे भी मरुद्गणों का आवाहन किया गया 

है। सव मरद्‌गण समवयस्क हैः इनमें कोई छोटा-बड़ा नहीं ! इनका जन्मस्थान भौर 
आवास पमीएकहि। वेएकंही तरह के शरास धारणकरतेहै। यज्ञकेप्रति इनकी 
दृष्टि ओर भावसमानहै। ये लोग परस्पर सौहादेकेयुखमें बंधे रहतेहै।! येलोग 
सभी ओरसे यज्ञ को देखते है, अन्न को भाहुतियां ग्रहण करते है, समानरूप से सम्मान 
- के अधिकारीर्ह।! रेते मश्दृगण इस यज्ञ मे आकर इसे सफल वनाव \ ८१ 


ऋतश्च सत्यश्च भुवश्च धरुण॑श्च । 
धती च॑ विधर्ता च विधारयः ॥ ८२ ॥ 


१ दूसरा; २ सदाही। 
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मरतो ! एस यज्ञ में हमारे जाओ) 

इस यज्ञ मे हमरे आज महदृगण अभो ॥ 

एतहुशेन ओर इददशेनः हौ तुम सव। 

प्रतिसमानदशंनः समानदशंन" हो तुम सब ॥ 

हो प्रमाण से युक्त सम्मिलित कमंनिरत तुम । 

धारण करते हो समान आभरण. सदा तम ॥ 

करो ह्मे इृतक्रत्य मरुद्गण क्तु मे जकर । 

हमको करो प्रदान सिद्धि यहु आहूति पाकर ॥ ८४॥ 

टि०--पूवंवर्ती मम्तों में मरद्गणों के जो गरुण वताये गये ह, उनका पुनकथन-सा 

करते हए इस मन्ल में मरुतौ का यज्ञ मे भावाहन किया गया है । वे इन लक्षणों से शुकतं 
ह गौर पहले कहै हृमो के सदृण दहै । वे पक्षपात कोष्टोड़कर समान दृष्टि वाले भौर 
शास्लोफो प्ट हुए सत्य वोलनेवालेहै'! वे प्रमाण से जाने जातिहै भर एक साय 
मिलकर काम करतेहै। वै एफ जैसे धारण करते्है। मर्द्गणों के पधारने 
से हमारा यह यन्न सफल होगा, वे आकर हूति स्वीकार करे। इन मरुतो की सैनिक 
वेशमूषा ओौर सैनिक एकरूपव्यव्हार का इसमंत मेंनिदंश है। र्ट कौ सेने 
मरतो जेसी हों । ८४ 


५, 


स्वतर्वाशच प्रघासी च सान्तवनश्चं गृहमेधी च॑ । 
क्रीडी च॑ छारी चोज्जेषी' ॥ ८५॥ 


स्वतवान्‌ स्वये वलशाली च फीड ओर क्रीड़ाप्रिय 

च प्रघश्सी ओर सुखसेअन्न |चशाकी ओर शक्तिमान 
भक्षण करनेवाले च उज्जेष जओौर उत्कृष्ट 

च सान्तपनः ओर रउत्तमरूपसे जयणील (यरुद्गण) 
तप करनेवाले आक्रमण 

च गृहमेधी  ओौर गृहस्थधर्मं कर) । ८५॥ 
कापालन्त करनेवाले 


जो निज के वल से हँ अनन्त बलशाली । 
निज पुरोडाशं के अदन हेतु रचिशाली। 





१ पहले कटे जैसा व्यवहार करते दिवाई पड़नेवलि; २ समान वेश्च-भूषा आदि 
शृणो से युक्त; ३ दूसरो को समान दिखाई प्डुनेवःले; ४ परस्पर समान दिखाई 
पड़नेवले; ५ गहना; ६ यन्न के हेतु चावल पीसकर वनाई गई आहुत्ि। 


॥ 
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मरुद्गण पधार आहुति यह्‌ उनको अपतत । 
वे ऋत के जेता हँ ओर सत्य-जेता सुविदित॥ 
वे उत्तम सेना वाले हैँ षपरसेन्यजयी। 
है मिव्ररूप से निकट सदा वे शत्ुजयी॥ 
वे ह अमिद्रगण को करते कर दलित इर) 
गणशः रहते स्वेत अन्यतम महाशूर ॥ 
दै पसे मरुद्गणं को यह आहूति अर्पित 
यज्ञ॒ मे पधार, स्वीकारं वे यह हवि नित्त ॥०८२॥ 


दि०--इस मन्व मे महावीर मरुद्गणों का वर्णनदहै। इनको ऋतेके जेतामौर 
सत्य के जेताकहागयाहै। वे सरलता से सत्य के पक्ष में स्थित रहकर विजय प्राप्त 


करते ह । 


सदा धमंका पक्ष तेते हैँ! उत्तम सेना उनके पास है 1 वेमिलसूपसे 


निकट रहते है । वेशल्ुको मारकर दूर भगादेतेर्है।! आशं वीर के सभी गुण उनमें 


है । ८३ 


ईहक्षांस एतादृक्षास ऊ षु ण॑ः 
सदृक्षासः प्रतिंसदक्षास एत॑न । 
मितासश्च सम्मितासो नो अदय 
सरसो मरुतो यज्ञे अस्मिन ॥ ८४ ॥ 


मरतः हे मरुद्गणो ! च सम्मितासः ओर सम्मिलित 
ईद्क्षासःउ (तुम) एेसेहोओौर होकर कायं 
एतादृक्षासः इस प्रकार करनेवाले हो, 
देखनेवाले हो, सभरसः ओर अलंकारको 
सदुक्षासः ओर भली प्रकार धारण करनेवाले 
तुम समान हो । 
देखनेवले हो, अद्यनः आज हमारे 
च प्रतिसदक्षासः ओर प्रत्येकको अस्मिन यज्ञे उस यजमें 
समान जंसा दिखाई | एतन आगमन 
पडनेवलि हौ, करो । ८४॥ 
न मितासः एक समान रहन- 
संहनन वाले 


१ शतु कीसेना को जीतनेवति; २ समूह्‌ में। 
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करते रहँ सदा अनुवतेन, वे सब इस्र यजमान का। 
करं सदा अनुगमन: प्रीति से याजक कृती महान का ॥ ८६ ॥ 
टि०-- इस मन्त मे यजमान के लिए प्रार्थना कीगर्हहै। मरुद्गण देवलोक की 
प्रजाएहै। वे जैसे इन्द्र का अन्रुलासनवद्ध अनुगमन करते हु उसी तरह देवलोक कौ 
प्रजा मरुद्‌गण तथा इस लोक की प्रजां सव मनुष्य इस यजन के अनुकूल रहँ । ८६ 


इम स्तनमूर्जस्वन्तं धयापां प्पीनमय्े सरिरस्य मर्ये । 
उत्स जुषस्व मधुमन्तमर्वन्त्समुद्धिय सद॑नमा विशस्व ॥ ८७ ॥ 


अग्ने हे अग्नि! अर्वन्‌ हे सवके आगे 
सरिरस्य मध्ये जलके मध्ये गमनशील अग्ने! 
वतमान मधुमन्तं मधुर स्वादसे 
इयं अजस्वम्तं उस विशिष्ट रस परिपूर्णं 
से युक्त उत्सं उसके उद्गम 
अपां प्रपीनं घृतसे परिपुष्ट स्थान सुक्‌ का 
| एवं भरे हए जुषस्व सेवन करो 
स्तन धय सुकरूप स्तन का समुद्रियं समृद्र के समान 
पान करो। सदनं आ विशस्व इस यज्ञगृहमें 


प्रवेश करो ।! ८६.॥ 


धृतपुरितं है अग्नि! सलिल के मध्य विराजित 
धृतधारा सरती है सुक-स्तनः से अविरत। 
पान करो उससे अ्षरती यह पयोधार तुम! 
यह्‌ विशिष्ट मधुमतः पियो घृतधार देव ! तुम ॥ 
सवके अगे गमनशील हौ विश्वविदित नित! 
इस समुद्र-से यन्न-सदन मे रहौ उपस्थित । ८७॥ 
टि०-- यह्‌ वि्षिष्टतायुष्त विचि अर्थो वाले शब्दों से युक्त अन्व है । सवते पहले 
फहा गया है, अग्ति (सरिर' या सलिलः मे चिराजमानर्है। "इमे वं लोकाः सरिरम्‌ ।' 
ये लोक सलिल है यह श्रुति है। बागे (समुद्रियं सदनं" मे प्रवेश करने फे लिए कहा 
गयाहै। तीन समुद्र कहेगये है (लयोहवे समुद अग्तियंजुषां महाव्रतं साम्नां 


महदुक्यमृचाम्‌ ।' यज्ञभवन में ये तीनों हु । अग्निदेव यहा माकर विराजे । वे लुर्‌-रूपी 
स्तन से मधुमयी घृत की धारा का पान करें । ८७ 


१ पद्ये चलना अर्यात्‌ आज्ञापालन करना; २ अनुसरण; ३ सुचासूप 
स्तन; ४ स्ुचा-र्पस्तन से क्षरनेवाली घृतधारादहीदूधकीधाराहै; ५ भधर । 
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परमोत्तम तपम रहते जो रत अविरत। 
करते है अरिगण को संतापित संतत ॥ 
गृहधमं सदा जो विधिवत्‌ पालन करते, 
रहकर नितं कीड़ाशील, दुःख-भय हरते ॥ 
जो शक्तिमान है ओर श्रेष्ठ जयशाली। 
आवें इस कतु में मरत्‌ सकलं यशशाली॥ 
यज्ञ॒ मे भरुद्गणं सकल यशस्वी आवें, 
चरुर ग्रहण करे, सादर आहुतिं पावे \॥ ८५ ॥ 


टि इस मंवमें भी मरुद्गणों के गुणों का गान करते हए अपने यज्ञ मे आने 
के लिए उनका आह्वान किया गया है । मरत्‌ अपने ही बल से वलशाली है" यज्ञमें 
अपने भाग का पुरोडाश भक्षण करने मे उनकी रुचि है, वे सदेव तपस्या में लगे रहते है 
पापी शलओं को संतप्त करते हैँ । गृहुस्थ-घमं के शचास्ठविद्धित आचार का पालन करते 
है! विनोदी भौर क्रीड़ान्ील उनका स्वभाव) वे जरह रहते है, बह दुःख भौर 
भय दूर फरदेतेहै। वे वड़े शक्तिमान भौर विजयश्ञील के रूप में अत्यन्तं प्रसिद्धि! 
ेसे मरुद्गण हमारे यज्ञ मे पधारं । ८५ 


इन्द्रं दैवीर्विक्ञो मरुतोऽर्युवत्मानोऽमउन्यथेनदर 
दैवीर्विशो मरूतोऽतुवत्मानोऽभ॑वन्‌ । 

एवमिमं यज॑मानं दैवीश्च विशं 
मातुषीश्चातुवत्मानो भवन्तुं ॥ <६ ॥ 


यथा जिस प्रकार च मानुषीः ओर मनुष्यलोक 
दवीः दिव्य शक्ति से पूणं की 
मरतः मरुद्गण दिशः प्रजाएे 
विशः इन्द्र इन्द्रके इमं यजमान इस यजमान 
अनुवतेमानः अनुगामी हए ध लिए 
अभवन है, अचरुवतमानाः अनुकूल 
एवं उसी प्रकार भवन्तु हीं जाएं 1 ८६॥ 
दवीः च देवलोक कीं 

देवी प्रजास्वरूप महावलवान मरुद्गण ! 


करते है जिस भति इन्ध का सदा अनुगमन ॥ 
उसी भांति दिवं के धरती के सकल प्रजाजनन), 
मरत्‌ अदि सव देव भौर ये सव मानवगण॥ 


१ विनोद-प्रिय;ः २ खीर। 
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तरृप्तहों। हम पर असिमत्त फलों की वर्षा करं, हमारे हारा अर्पित हविर्या देवताभों 
फो प्राप्त कराये! ८ 

ससृदरादूरमिमधुरघो२ उदुपाना सम॑मृतस्वमानट्‌ । 

धृतस्य नाम॒ गुह्यं यदस्ति जिह्वा 

देवानाघमृत॑स्य नाथिः ॥ ८९ ॥ 


मधुमान्‌ ऊर्मिः अत्यन्त मधुमयी | यत्‌ तस्य जो उसका 
मधुररसकी गुह्यं नाम गुप्त नाम श्रुति 
तरंग में सकेतिकदै, 
समुद्रात्‌ घृत के समूद्रसे देवानां जिह्वा वही देवताओं 
उदारतु उठती हुई की जीन 
अंशुना सं अभ्निकी ज्वालाभों | अभ्रतस्य ओरअमृतको 


से एकीङृत होकर | नाभिः अस्ति नाभिदहै।॥ ८६ ॥ 
अभतत्वं उपानद्‌ अमृतत्व को प्राप्त 
होती है। 
धृत्त के समृद्र से उठती है रसमय तरंग) 
अमृतत्व प्राप्त करतीटहै वह अग्नि के संग 
इस विश्वप्राण, अग्नि के साथ हौ एक्प्राण। 
धृत की तरंग वहु वन जाती है अद्धियमाणः॥ 
उस धृत का गुप्त नाम अत्ति जोह श्रुतिर्वाणत्त 1 
वह्‌ "अमृतनासिः' “देवों की जिह्धा' यह कथित्त ॥ 
कल्लोलवती* धृत के समुद्र की वहु तरंग, 
है अभ्रतर्प धारण करती अग्नि के संग 11८६ \ 


टि०--इस मेत मे यन्तम मपित घृतकी धाराकी स्तुत्तिकी गर्ईहै। यहु 
चुतधारा चत्त की अक्लीयमाण समुद्र जेसी महारापि कीएक तरगहै।\ वहु जम्निको 
प्राप्त होकर अम्रृतमयी हो जातो ह । घृत के जो श्रुति मे कथित नाम है, वे अविानों को 
ज्ञात नहीं हैः वे है अमृतनानि' ओर श्देवों की जिह्वा? ८& 


१ जगत्‌-प्राणस्वरूप; २ अमर; ३ अमरण-धर्मा, धृत्तसेवौ दीर्घायु होता है; 
४ उफनाती हई । 
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घृतं मिमिक्षे घुतम॑स्य॒ योनिरषृते 


धट 
नर 


भितो घृतम्व॑स्य॒धाम॑} 


स्वाहाकृतं वषभ वक्षि हव्यम्‌ ॥ ८८ ॥ 


घृतं धृत को आ वह्‌ मादयस्व आवाहन करो 
मिमिक्षे म अग्िकेमूखमें (ओर) उसे प्रसन्न 
डालने की इच्छा करके कटो, 
करता ह वृषभ हे कामनापू्तिकी 
घुतं अस्य योनिः धृत इस अग्निका वर्षां करनेवाले ! 
जन्मस्थान है। स्वाहा कृतं स्वाहाकार के साथ 
घते धरितः यह धृत का आक्षित अर्पित 
। है। हव्यं वक्षि हवि को देवताभों 
धृतं उ धृतदही को प्राप्त 
अस्यधाम इसकाघरदहै। कराओ ॥ ८८ ॥ 
अनुष्वधं हे अघ्वय्‌ !) हवि- 
संस्कार करनेके 


पश्चात्‌ अग्निका 


इच्छा दै मेरी भक्तिभाव से प्रेरित! 
नित करू आज्य, मे अग्निदेव को अपित॥ 
है अग्निदेव ये धृत के रहते आभित। 
यह घृत ही है आवास अधिका सुविदित।॥ 
अध्वथ्‌? ! करो हवि तुम विधि से संस्कारित। 
केर आवाहन अग्नि को करो संतितः ॥ 
फिर कहो, वृषन्ष हे! सकल कामदाताहे! 
अधिमत फलचय के व्षेक वरदाता हि! 11 
“स्वाहा' स्वाहा" कह करते हवि अपित्‌ हम । 
देवों को प्रप्त करामो उसे अग्नि! तुमे \\! 5८ ॥ 


टि०-यजमान कहता है, म अग्निदेव कफे १ में घ॒तधारा अपित करना चाहता 
षयोकि वह घृत उनका उत्पत्तिस्थान ओर निवास-स्थान है । वे घृत पर भाध्रित 
हे पुरोहित ! हवि का संस्कार करो, मे उन्हें श्रद्धासहित अपित्‌ करं ।! अग्निदेव 


१ घी; २ पुरोहित या चछरत्विज्‌; ३ तृन्त;ः ४ कामनाभों के वरसानेषाते । 


३६ | वाजसनेयि-माध्यन्दिन-शुक्ल [ अध्ययः १ 


सवितुस्त्वां भरस्व उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण स्र्यस्य रदिमभिः 
सवितुः भ्रसव उत्ुनाम्यार्छदरेण पवि्रैण स्थस्य रर्मिरभिः 1 
तेजोऽसि शुक्रमस्यमृतमसि 

धाम नामि मियं देवानामनौपद्टं देवयजनमसिं ॥२१॥ 


[ अध्यायः १; कण्डिकाः ३१, मंत-संख्या १३७ | 


॥\ इत्ति प्रथमोऽध्यायः ॥ 


सवितुः प्रसवे त्वा सृजनकर्तादेव की सूर्य॑स्य रर्मिभिः सूयं की किरणों 


दस सृष्टि मे तु्ञको दारा (मै) 
अच्िषठद्रेण पविन्नेण छिद्र-रहित उल्पुनामि पवित्र करता हू । 
शुद्धता करनेवाले तेजः असि (तु) तेज है, 
साधन के द्वाराः शुकं मसि (तू) वीयं हैः 
सूयस्य र्मिभिः सू्ये-किरणों हारा समृतं ससि (तू) अमृतैः 
भली भाति (मै) घाम नाम अत्ति (तू) स्यनतथा 
उत्पुनामि पवित्र करता हं । यज्ञ है 
सवितुः प्रसवे सृजनकर्ताकी देवानां प्रियं (तू) देवोकोश्रियहै 
सृष्टिमें अनाधृष्टं देवयजनं न दव जाने- 
चः तुज्च वाला यजन 
जच्छि्रेण छिद्र-रहित असि है ॥ ३१॥ 
पचिच्रेण शुद्धता के साधन से, 


तु प्रशस्ततम कर्मो का कर अनुष्ठान नर!) 
सजक परमात्मा को रचना है यह च्ुचित्तर\ 
““छिद्र-रहित  पाविच्य - साधनों का संयोजन । 
करता, तेरे लिए चुटत्ता स्यं - किरण - घन॥ 
वुञ्चको बहिरंतर पवित्र रवि -किरण बनाती । 
तेरे भीतर देव-यन्ल चेतना जगतीं प 
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वयं ताम्‌ प्र वामा प्रुतस्यास्मिन्‌ 
यज्ञे ध!रयामा नमोभिः । 

उप॑ ह्या शणवच्छस्यमानं 
चतुःज्गोऽवमीद्वौर एतत ॥ ९० ॥ 


दयं ह्म शस्यमानस्य स्तोच्रोद्ारा 
अस्मिन्‌ यज्ञे इसयज्ञमें प्रशंसित घृतके नाम 
घृत्स्यनाम धृतके नामका को 
प्रञ्मवाम उच्चारण करते है, | उपभ्युण्छत्‌ सुनो। 
ओर चतुषृद्धः चार सींग अर्थात्‌ 
नमोभिः (यज्ञोंको) अनं चार होतादियुक्त 
केद्वारा गौरः गौरवणे 
धारयामः धारण करते रह! | एतत्‌ यह्‌ घृत 
ब्रह्मा हे ब्रह्मा नाम वाले | अमीत यज्ञफल को आहूति 
ऋत्विज | से प्रकट करता 
` है ९० ॥ 


इस तुमे हम करते है धृत-नामोच्चारण। 

अन्नो के हारा करते हँ इसका धारण ॥ 

हे ह्या! सुनो नास धृत के तुम स्तुयमान"। 

यह्‌ चतुश्पुगरः है गौरवणं अतिशय महान ॥ 

इसके द्वारा होते है प्राप्त यन्त के फलं। 

आहुति के हाराहोते जो व्यजितः अविकल) €०॥ 

टि०-इस मन्व मेंमीघृतकौ स्तुतिकीगर्ईहै। यत्ञमें घृत के नामोंका 

उच्चारण कर उसको स्तुतिकी जतीहै।! वह्‌ गौरबणंहै। उसका नाम चतुः्पुंग 
मी है, पयोँकि यज्ञ में चार ऋत्विज होतेह । यह्‌ भहृतियों के रूपमें यज्ञ के फल को 
प्रकट करता है।\ &० 


चत्वारि शृङ्गम जयों अस्य॒ पादु 

ह सीर्चे खप्त हस्तासो अस्य । 
त्रिधा बद्धौ बंषभो रोरवीति महो 
ठंवो मत्वं २ ज विवेद ॥९१॥ 


१ स्तवन कयि जाते हुए; २ चार सीगों वाला, -त्रहमा, उद्गाता, होता भौर 
अध्वर्यू; ३ प्रकट । 
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अस्य उसयजके त्रिधा बद्धः प्रातःसवन, 
चत्वारि श्णद्खाण (ब्रह्मा, उद्गाता, माध्यन्दिनिसवनः 
होता ओर अध्वर्यु,) ओौर साय॑सवन 
ये चारणश्गहँ दन तीन प्रका 
त्रयःपादाः (ऋक्‌, यजुः गौर सेवहवंधाहै, 
साम) येतीन वषभः रोरवीति यह वलवान 
चरण, महान शन्द करता 
टे शीषे (हविर्धान ओर है। 
भ्रवग्यं) दो शिर ह| | महुषदेवः यह्‌ अतिशय 
अस्य इसके पुजनीय देव है] 
सप्त हस्तासः सात हाथ रहै। मर्त्यान्‌ जा विवेश मत्यंलोक मेँ वह 
स्थित है ॥ ६१॥ 


यह यज्ञ॒ हमारा चतुष्रग है पृषम महत्‌ । 

होता, उद्गाता, ब्रह्मा, ऋत्विज्‌ श्यग कथित ॥ 

ऋक्‌, युः, सामरहै इसके तीन चरण वंदित । 

है हविधनि प्रवर्ग्यं इसकेदो शीश प्रयित॥ 

हैँ सप्त छन्द ही हाय सात इसके मनहर। 

प्रातः, माध्यन्दिन, सायं सवन-बद्ध भयहर ॥ 

वलबान सहा यह्‌ वृषभ, शब्द करता महान! 

इस धरती पर पजाह देव यह महीयान॥ &€१९॥ 

टि०--इस मं मे यन्न का स्तवन किया गयाहै) उसे मनुष्यलोक मे सर्वाधिक 

पुजनीय देवता फहा गया है 1 इसके स्वरूप का निरूपण वृषभ के रूपक हारा किया 
गयाहि। इस यज्ञरूप वृषभ के चार सींग र्है-~- ब्रह्मा, उद्गाताः होता, छत्विन्‌ । 
ऋक्‌, यजुः, सामये तीन चरणर्ह। हविधनि भीर प्रवग्ये-येदोश्षिरर्है। सात 
छंद सात हायर्हु। प्रातः, मध्याह्न मौर सायंकाल के सवनो की रस्तोसे यह वेधारहं। 
स्वाहा का शितशाली उच्चारण इसका गर्जन है । ६१ 


विधां हितं पणिभिगुद्यमानं 

गवि केवासों घतमन्वविन्दुन्‌ । 

इन्द्रं एक सूयं एकं जजान 
वेनादेकथ स्वधया निष्टतक्षुः ॥ ९२॥ 


१ बैल । 
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तिधा हितं तीन प्रकारोंसे एक (उसके) एक भाग 
लोकों मे हितकारी को 
रूप में स्थित, इन्द्रः जजान इन्द्रते प्रकट किया, 


ध एकं सूर्यः एक भाग को सूयं न 
पणिभिः गृह्यमानं क से छिपाये प्रकट किया, (मौर) 


धृतं (यज्ञके एकं वेनात्‌ एक भाग यज्ञ- 
आधारभूत) घृतको साधनभूत अग्नि 
देवासः देवों ने से 
गवि गौसे स्वधया आहुति-ल्प से 
अनु अविन्दन्‌ प्राप्त किया। निष्टतक्षुः प्राप्त किया 
गया ॥ ९६२॥ 


गो-धृत ही है सव यन्नो का आधार परमं। 
असुरो के हित स्वंडा रहा यहु गुह्य चरम॥ 
था कियाडइन्द् ने एक भाग इसका प्रकरटित। 
फिर किया सुं ने भग दूसरा उद्घाटित ॥ 
फिर अग्नि यज्ञ कौ साधनभूता महाभाग। 
उससे प्रकटाथा दहिजगण ने तीसरा भाग\। 
जो परम चरम है ज्ञान वही घृतहै महान) 
इन्द्रिय-मंयन .परिशोधन से वहु प्राप्तवान्‌ \ 
इन्द्रियगण के स्वामी हुषौकपति इनद्रदेव। 
उनके अधीन विन्ञान-ज्ञान सव है सदेव ॥ 
वे ही प्रकटाते ज्ञान, सूयं करते प्रकाश, 
यज्ञो मे देते अग्नि द्विजो को सहोल्लास° ।॥ ६२॥ 
टि०-- यह्‌ वड़ा रहस्यमय मंख है । दसत मंच में अथं का विनियोजन कु कृटक्ञली 
मे क्ियागयाहै। स्यूल रूपमे इसका आद्रयहं, गायका घी सव यजोँका आधारह। 
यहं असुरो को प्राप्य नहीं हं! देवता इस घृत को गाय से पतेरह। इसका एक भाग 
इन्द्र प्रकट करते है, दूसरा सयं ओर तीसरा अग्नि से द्विजगण प्राप्त करते हु । यहाँ घत 
का अथं परम चरम ब्रह्मज्ञान है, जिसको पाकर सव कुष्ठ मिल जाता है! नचिकेता 
आदि ने सब कुछ त्यागकर इसको पाना चाहा 1 गो का अयं इच्र्याहै। इच्ियोंकी 
मोट मे जो उनके स्वामी इन्द्र अर्थात्‌ हषीकों के स्वामी हषीकेशच्पि हुए है, व्ही 
इन्द्र पहले इस ज्ञान कौ प्रकट करतेहै। प्रकट तव करतेहै जव इन्द्रियों का मंथन 
ओर परिशोधन हौ जाता! फिर सयं जसे अधिकारी गुरुजन इसे प्रकाशित करते है, 
जीर यज्ञो के अवसर पर आयोजित जनसो मे इस ज्ञान को अधिकारी हिजगण्ये हारा 
सत्पाले को वितरत किया जाताहै। यहु द्विज न्नब्द का अर्थं जातिवाची नहीं है । 


१ प्रसन्नताके साथ । 
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यह्‌ अपने अहं को सिटाकर साधना द्वारा ममत का मूल जलाफर नवीन चिन्मय जीवन 
प्राप्त करनेवालों का निदेक्षकटहै! गोस्वामी जी नै रामचरितमानस के उत्तरकाण्डमे 
ज्ञानदीपक्छ रूपक में इस जान-घुत का स्वरूप निरूपण क्रिया है-- “सात्विक श्रद्धा धेनु 
सुहाई । जौँ हरिकूपा हृदये वत्त आई 1 उसके दूध को जमाकर दही वनाया जाए, 
उससे विमल विराग्-रूप मकष्वन निकाला जाए ओर उससे घी बनाया जाए । फंसे? 
यह्‌ गोस्वामी जी वताते हु-- ““जोग भगिनि करि प्रकट तव कमं सुभायुभ लाइ । वुद्धि 
सिरावै ज्ञानधृत ममता मल जरि जाद्र ॥ तव विज्नानर्पिनी वद्धि विसद धुत पडि । 
चित्त दिया भरि धरं दृढ समतता दिअटि वनाड़ 1!” स्तुतः गोस्वामी जीने वेद में वणित 
घुत-तत््व को ही मानस मे ज्ञानदीपक रूपक हारा प्रकाश्गित्त कथाह! &२ 


एता अर्षति हयात्छमुद्राच्छतत्र॑जा रिपुणा नावचक्ष । 
घृतस्य धारां अभि चांकङीमि हिरण्ययो 
वेतसो मध्यं आसाम्‌ ॥ ९३२ ॥ 


एताः ये आसां मध्ये उनके वीचमें 
शतद्नजाः सैकड़ों गति वाली | हिरण्ययो तेजस्वी 
घृतस्यधाराः घीकीधाराें वेतसः अतिसुन्दर अग्नि- 
हू्यात्‌ समुद्रात्‌ हूदय-रूपी समृद्रसे देव को 
अर्षन्ति चिकलती हैः अभि दाकछीमिर्मसवओरसे 
रिपुणा गत्रुसे देखता हं ।। ६३ ॥ 
न अवचक्षे खंडित नही होती 

दै 


श्रद्धाके पय से परिपूरित हूद्य-्िधु निःसीम हमारा, 
उत्थित, है कल्लोलमयी गतिमयी असंघ्यक चिति कौीधारा॥ 
शत-शत॒ गिवसंकल्पमय अभिया जान-धृत की ह ऊर्जित! 
निखिल शास्त्रसम्मत वाणी की अभिव्यक्ति वनतीं ये ही नित्त ॥ 
नास्तिक यज्ञचिरोधी इनका कर पाते प्रतिचादः न {किचित्‌ । 
कर॒ अन्ञान-तिमिर का निरसन रहती ये सदा अखंडित॥ 
इनके ज्योति-सौधम्मे शोभित है हिरण्यमय अग्नि महप्रमुर । 
वाणी की शुचि धृतधाराओों से अभिपेकित है अविस्छिन्नि विभू ॥ 
इन्हीं वाणियों के प्रकाशमें मिलता उन प्रभुका दर्शन! 
हदयाक्ाश वीच होता रहता है उनका सम्यक्‌ दशन \॥\ ९२॥ 


१ उठतीहृईः २ ज्ञान; ३ अपलापः; ४ खंडन, ५ प्रकाश कामहामन्दिरः 
६ परमेश्वर; ७ नहाये हुए; ८ अखण्ड । 


कण्टिफाः €३-६४ ] यजुदेद-संहिता--पदयानुनाद-टिप्पणी { ९५६ 


टि०--पह्‌ वडा ही दिष्य मन्व है । कहा गयाहै, साघनावान प्रभुकृपाप्राप्त जनो 
का हुदय श्रद्धाके पयसे परिपूणं होताहै। उसमें ज्ञान-रूपी घृत की तरे उठती रहती 
है, जो ज्ञान-विज्ञान एवं निगमागमसम्भूत श्िवसंकत्पमयी वाणियो के रूपमे व्यक्त 
होती ह 1 नास्तिक भौर यक्लविरोघधौ उनका प्रतिवाद या खंडन नहीं कर पाति! ये 
च!णियां अज्ञान फे अन्धकार कोद्र करती है! इनके चिन्मय प्रकाश के महामन्दिर 
मेँ अग्नि श्ट से मधिहित परमेश्रर विराजमान रहते है। ये ज्ञानरूप घृत से परिपूर्णं 
चाणियां उनका निरन्तर अभिषेक करती रहती है । इस सूप में हमे उनका सम्यक्‌ दणंन 
होता है । & 


सम्यक्‌ स॑वन्ति सरितो न पेना अन्त्हदा मन॑सा पयसांनाः । 
एते अर्षन्तयर्मयो घृतस्य मृगा इव क्षिपणोरीष॑मा्णा ॥ ९४ ॥ 


अन्तः हदा शरीर के अन्दर धृतस्य ऊर्मय. घीकीतरंगे 
मनसा एयमाना मन केदारा अषेन्ति यज्ञ मे चलती हुई 
पवित्र हई जातीरहै, 
धेनाः वाणियां इवक्षिषणोः जसे व्याधसे 
सरितःन नदियोंकी तरह ईषमाणाः डरे हृए 
सम्यक्‌ सवन्ति अविच्छिन्न प्रवाह मृगाः मृगो के जुण्ड 
से बहती रहती है । भागते है ॥ €४॥ 
एते ये 


प्रवहमान है सरिताओं-सी अविच्छिन्न यह वाणी, 

उर के अन्तस्तल में पोषित मनःपूतं कल्याणी ॥ 

सुक्‌ से परिक्षिप्त, घृत कौ धाराओं-सी यह्‌ रजत । 

स्वाहा सहित अग्नि को करती रहती ह संतपित ॥ 

भीत व्याध से जैसे पृगगण होतेह प्रपलायितः । 

आनज्य-ऊरसियां उसी भाति हो रहं अग्नि प्रति अपित।। €४॥ 

टि० -अन्तःकरण से प्रभूत सब दोषो से विवजित वाणी नदियों कौ तरह अविच्छिन्न 

रूप ते प्रवहमान होती हई घत की धाराओं के साय यज्ञो मे परमेश्वर अग्नि को परितप्त 
करती हं! जेसेव्याधसरे उरे हए मृग भागते, उसी प्रकारये कल्लोलमयी घृत की 
आहृतियां अग्नि कौ भर धावमान होती है । ज॑प्े नदी समुद्र कीञोर जातीहै, बतेही 
वाणी अनेक रूपों में विचरतीहै।! ६४ 


१ सुवाससे डाली गई; २ भागे हृए। 


&६० ] वाजसनेयि-माध्यन्दिन-शुक्ल [ मध्यायः १७ 


सिन्धोरिव प्राध्वने शूघनासो 

वातप्रमियः पतयन्ति यह्वाः । 

घतस्य धारां अरुषो न वाजी 

काष्ठ जिन्दच्रर्भििः पिन्व॑मानः ॥ ९५ ॥ 


घृतस्य घृत की न अरुषः जसे क्रोधरहित 
यह्ाः धाराः वड धारारए वाजी वेगवान्‌ श्रेष्ठ घोड़ा 
पततन्ति यजाग्िमें (वैसे ही) | काष्ठाः चिन्दन्‌ संग्रामभ्रूमियांका 
गिरतीदै भिन्दन करता हुभा 
शुधनासः वात वेग से वहनेवाली | ऊर्मिभिः श्रमजन्य पसीने 
वायुके्ारा कीधाराओंसे 
इव सिन्धोः जसे महानदी कौ | पिन्वमानः पृथ्वी को खीचता 
प्रमियः विक्षुन्ध लहर हुआ गमन करता 
प्राध्वने विषम प्रदेणमें है ॥ €५॥ 
गिरती दहै 


यज्ञ-अग्निमे गिरती हैँ धृत की विशाल धाराएं अविरत। 
वातक्ुब्धऽ ज्यो महानदी की लह्रं विषमस्थल में निपतितः ॥ 
घत की पीन विपुल धाराएं भिरतीं यज्ञ-मग्निमेठेसे। 
फ्रोध-र हित उक्कृष्ट अश्व चलता अरिदल विदलित कर जसे ॥ 
अश्वदेहः के स्देदचिन्ुः से युद्धभूमि होती भभिषेकित। 
वैसे ही होती रहती है यज्ञवेदिका धृत से सिचित ॥ &५॥ 


दि०--यह्‌ मन्त यज्ञाग्नि मे घत की धाराएं अपितं करने की प्रक्ियाका वड़ा 
कवित्वपुणं वर्णन करता हं। जसे घी की मोटी-मोरी अनेकानेक धाराए यज्ञाग्निमें 
इस तरह गिरती है, जसे किसी वड नदी कौ पवनान्दोलित क्िप्रगामी तरंगे विषम स्थान 
मे गिरती ऋषि दूसरी उपमादेते हए कहते है, जसे कोई कुलीन उत्छृष्ट घोड़ा 
जव शवुदल को छिल्ल-भिच्च करता हआ दौड लगाता ह, तो उसकं शरीर के पसीने से 
५ सिचित हो जाती हं, उसी प्रकार घृत कौ आहु ति-धाराभों से यज्ञवेदी संसिष्त हौ 
रही हं । ६५ 


१ हवासे उठाईगई; २ गिरतीदहै;ः ३ घोडेकाशरीर; ४ पसीने कीबृदे। 


कण्डिकाः ६५-६६ ] यजुरवेद-संहिता--पदयानुवाद-रिप्पणी [ €६१ 


आपि प्रवन्त सम॑नेव योर्षाः 
कल्याण्सुः स्मय॑मानासो अिम्‌ 1 
घतस्य धाराः समिधो नसन्त 

ता जुषाणो हर्यति जातवेदाः ॥ ९६ ॥ 


इथ समानाः जसे समान अभि प्रयन्तः चारोंओरसे 

मन वाली, गसन करती है| 
कल्याण्यः सौभाग्यवती, ताः वे धारा 

नवयौवना, समिधः नसन्तः समिधाओं दवारा 
स्मयमानाः मंद मुसकानयुक्त प्रदीप्त अग्निको 
योषाः स्त्रियां (पति के व्याप्त करती है) 

पास गमन करती | जातवेदाः सवंज्ञ अग्नि (तब) 

है), जुषाणः प्रीत्तिमान होकर 
घृतस्य धाराः उसी प्रकार धृत हर॑ति प्रसन्न होता 

की धाराएं है ॥ ६६॥ 
अनि अग्तिकोपानेके 

लिए 


रूपवतो यौवनसम्पच्ा स्मेरमुखी, समान मनवाली । 
पति के निकट गमन करती हं बालाएं मराल गतिशालीः ॥ 
उसी भांतिघृत की धारां अग्निदेव रूपी पति के हित । 
गमन चतुदिक्‌ से करती हैँ अविरत यज्ञवेदिकाके प्र्ति॥ 
कर देती हं घृत-धाराएं समिधाओं को व्याप्त प्रज्वलितं । 
जातवेद ये अग्निदेव हैँ उनको पाकर होते हरित ॥ ९६॥ 


टि०--इस मन्लमेभी बडी कलात्मकं भौर कवित्वपुणं उपमा का प्रयोग किया 

गया हं । कहा गया हे, जसे रूपयतौ नवयौवना स्मितमुखी सौमनस्ययुणं हंसगाभिनी 

बालाएं मंद मंयर गति से पतिके निकट जाती है, वैसे हीये घृत की धारां 

अग्निदेव को पाने के लिए चारों ओरसे गमन करती! ये धृतधाराएे समिधां 

को घृत से परिपूरित कर देती हैः जिससे मगनिकरुंड धधक उक्ता हुं ओर जातमाव का 
सम्यक्‌ ज्ञान रखनेवाले अग्निदेव प्रसन्न होते है । €६ 


१ मुसकराती हृईः २ हंस की-सी चाल वाली । 


य.-६१ 


६६२ | वाजसनेयि-माघ्यन्दिन-लुक्ल [ अध्यायः १७ 


कृन्या इव वह॒तुमेत॒वा ॐ 
अञ्ज्यश्चाना आमि चाकट्रीमि। 

यच्न सोः सूयते य॑ यन्तो 

घृतस्य धारां अभि तत्पवन्ते ॥ ‰७ ॥ 


यत्र जहाँ अलजि चाहने योग्य रूप 
सोमः सुथते सोमरस निकाला को 

जाताहै, अञ्जानाः प्रकट करती हुई 
यत्त यज्ञः जहाँ यन्नहोतादहै, | कन्या कन्याएं 
तत्‌ उ वर्हाही दहतु प्राप्त होनेवाले 
धुतस्य धाराः धृतकी वहती जाती | एतवे पति के पास 

हुई धाराओं कं पवन्ते पवित्रता के साध 
अभि चाकशीमि मँ देखता ह जाती है ॥ ६७ ॥ 
इव जसे 


विधिवत्‌ सोमलता के रस का होता अभिषव" जरह नित्य नव । 
जहां यज्ञ के अनुष्ठान में पते चुर हवियां अभिनव ॥ 
उसी ओरमे देख रहा हूं धृतकी धाराओं को धावित। 
नवपरिणीताएं जातीं ज्यों पति समीय क्र निज को रूषित ॥ ६७॥ 


टि०--दस मन्तमें भी अग्निषुड मे गिरतीहूरई धृतक्ी धारार्मोके सौदयंक्ता 
कवित्वपुणं वणन क्या ग्याटहै। जहौ सोमरस निकाला जाता है, यज्ञ के अनुष्ठान 
ज्यं होते है उसी मोर घृत फी धाराएुं भी दौडती हुई जातौ ह! ये घृत की धारा 
उसी प्रकार यन्ञवेदी में प्रज्वलित अन्निकी ओर जाती, जंसे नवनिवाहिताए्‌ अपने 
रूप को अनावृत फर पति के समीप जाती हु \ ६७ 


अभ्यर्षत सुष्टतिं गव्यमाजिमस्मासु मद्रा द्रविणानि धत्त | 
८ # ) ध भ | म मधमः पवन्ते 
इमं यज्ञं न॑यत इवतां नो घृतस्य धारा मधरंमत्पवन्ते ॥ ९८ ॥ 


सुष्टुत दे देवताओ ! तुम अभ्यषंत सव ओरसे प्राप्त 
शरेष्ठ स्तुति से युक्त होओ । 
गव्यं आजि घृतयुक्तं यन्ञको घृतस्यधाराः जिसमेघीकी 
४ क धाराषएं 


१ निचोडना । 


कण्डिकाः &७-६९& || यजुरवेद-संहिता--पद्यानुवाद-टिपषणी [ ६६३ 
मधुमत्‌ पवन्ते मधुर टोकर गिरती | अस्मासु हमारे लिए 

है भद्रा अति कल्याणकारी 
नः इमं यज्ञं हमारे इस यज्ञ द्रिणानि धत्त॒ धनो को प्राप्त 

को कराओ | ९८ 
देवताःनयत्त॒ देवलोक को प्राप्त 

कराओः 


शोभन-स्तुति-संयुक्त' यज्ञ॒ यह धृत से मंडितः) 
यह पधारो सभी ओरसे देवो! हवि हिति ॥ 
यहां मधुमती होती अपित घृत की धारा) 
प्राप्त कराओ देवलोक कौ यज्ञ॒ हमारा) 
हमको करो प्रदान परम आनन्द देवगण । 
ओर हमे दो सदा भद्रकर्ताः अनन्त धन॥\&€८॥ 


टि०- इस मं में देवताभों से प्राथना की गर्द ह, इस यज्ञ मे देवगण सब ओर 
से पधारं । इस यज्ञ में शोभन स्तुतियों का वाचनहो रहाहै, घुत्त की धाराएे अग्नि 
को अप्तिक्तीजारहीर्है। ये घृत की धारां परम सुस्वादुहै 1 देवगण इन्हें देवलोक 
मे पटुंचाये । हमे परम आनन्द भौर कल्याणकारी अनन्त धन प्रदान करें । ६५ 


धासंते विश्वं मुव॑नमर्धिं ` 
धितमन्तः समुद्र हदयुन्तरायुषि । 
अपामनीके समिथे य आग्रंतस्तम॑रयाम 
मधुमन्तं त ऊरभिम्‌ ॥ ९९॥ 
[ अध्याय १७, कण्डिका: ६६, मन्व-संस्या ०९१६ | 
।॥ इति सप्तदशोऽध्यायः ।1 


ते (दे अग्नि!) तुम्हारे | विश्वं भुवनं ये समस्त विश्व 
धामम्‌ धारण केरनेकी अधि भितं आश्रित है। 
सामर्थ्यं के समुद्रे अन्तः सागरकेनीचमें, 


१ मनोहारी स्तृत्तियो वाला; २ धी करी आहृतियो से शौभित; ३ कल्याणकारी । 


६६४ | वाजसनेयि-माघ्यन्दिन-्युक्ल { अध्यापः १७ 


हदि ह्दयमे, आहूतः वोधरूप प्राप्त है 

आयुषि अन्तः जीवनम, मधुमन्तम्‌ उस परम नानमय 

अपां अनीके जलो के संघातम | असिम्‌ आहलादकरारी 

समिथे ओर यज्ञ में अथवा रस-तरंग कों 
संग्राममे अपश्याम हम देखें (ओर 

यः ऊभिः जो तेरा उत्कृष्ट प्राप्त करे)।। ६९ ॥ 


ब्रह्मा से लघु स्तस्व^ तकर भूतमात्र यह्‌ सव जगत्‌ । 

यज्ञाहुति का सुफल है अग्नि ! तुम्हारा ही विततः ॥ 

सकल भुवन सव भूतये तुम पर आश्रितं नित्य! 

हे अग्ने ! इस विश्व के अधिष्ठान तुम सत्य॥ 

सागरमे, उर में, निखिलजीवनमे हे देव! , 

जलसमूह मे, यज्ञ मे तुम सर्वत्र सदव ॥ 

इन सवमे उत्कृष्ट जो रूप पुम्हारा व्याप्त। 

परम मधुर आनन्दमय चिन्मय रसमय माप्त)" 

प्राप्त कराओ वहं हमे है अग्ने! परमेल। 

रसतरग से निज हमे सिक्त करो निःशेष ।। &8॥ 

दि०--इस मंद मे यह्‌ स्पष्ट कियागयाहै कि अग्निके रूपमे परघ्रह्म परमेश्वर 
काही स्तवन किया जारहाहै।! सव लोकों, सव भूवनो, सव मृतो कै धारणकर्ता 
एकमात्र वेहीरहु। सवके सत्यरूप आधारे हीर! सर्व स्याप्त परमेश्वर का 
जो उक्छृष्टतम रसरूप हे, वह परम मधुर है, परम आनन्दमय भौर ज्ञानमय । वह 
हमे निरन्तर आप्लावित रखे \ €& 
11 सप्तदश अध्याय समाप्त ॥ 





१ तिनका; २ फला हुमा, ३ प्रामाणिक रसस्वरूप अर्यात्‌ चिन्मय 
रसरूप । 
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तेज -करूप त्‌, चुश्र स्प तुः अमृत -पृत्र तु! 
अनाधृष्ट आसुरी शवित से चिर पवित्र तु \ 
यज्ञ ˆ स्वयं है सततत अनुष्ठित तुक्षमे मानव ! । 
तू रवि-किरणों से अभिषेकित चिर पावन भवः \\३१॥। 


हि०- इस अतिम संल मे बड़े उदात्त भावों की व्यञ्जना हं । परमात्मा मदुष्य 
बोधित करते हए कह रहे है भे इस सृष्टि मे छिद्र-रहित शुद्धता करनेवाले साधनों 
सने पवित करता हुं । इन साधन गमे सूर्यकी किरणं सबसे श्रेष्ठ है! सें उन्हे 
तुष्य ! वुक्षपर निछछावर करता रहता हं \ तेरी पविखता अछिद्र हो, उसमे कोई 
न रहे, यह मेरी इच्छा है।॥ तु स्वयं यज्ञरूप है, तेरा जीवन ही यज्ञ हे\ तू 
पपु हं ! आसुरी क्कितियों के दारा तू कभी पराजित नहीं हौ सक्ता! तु अपने 
उतर प्राण की पूर्णतम पविवता की साधना करता रह, हे मानव ! ३१ 


॥ प्रथम अध्याय समाप्त \ 





१ जिसको जीता नहीं गया; २हो। 
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हो कर्भेश्क्ति का नित्य नवल संबधंन। 
स्वरशक्ति हमारी प्राप्त क्रे चिर जीवन \। 
चदृती ही जाए श्रवण-शक्ति मेरी यह्‌) 
बलव्तर हों कर्णं की शक्तियां महरह्‌ ॥ 
यश वटे हमारा वन्दनीय हौ नित्त नच। 
वचंस्व-वेज का हो नित नव-नव उद्भव ॥ 
आत्मा की उत्तम शक्ति स्वत्व ज्योतिमय। 
चह हममे विति रहै एकरस अब्यय १॥ 


टिष्पणी-- अढारह्वे अध्याय के संल को वसोधारामंवर भी कहा गया हुं । इस मंत 
मे मानव-जीवन की वहुमुखी पूर्णता के लिए प्रायना कौ गहै) दमे प्रभूत अन्न मिले, 
जिसे दुघे को छिलएकर हम खाते रह \ इष्टापूतं दान आदि श्वेष्ठ कर्मके लिए ह्मे 
प्रमृत धन-धान्य प्राप्त हो । हमारी बुद्धिशदिति ओर कर्मश्षवित कमी क्लीणनष्ो, निरंतर 
वदती रहै! बाणी, श्रवण आदि की शर्दितर्यां निरंतर ऊर्जस्वती रहै मौर हम भगवत्‌- 
साक्षास्कार कर सरके! यह्‌ प्रार्थना यन के व्याज से परमेश्वर सेकौ गरईटै। इसका 
प्रमाण है, वेदो में परभार्मा को स्तर्वहुत यज्ञ' कहा गाह! आगे चलकर शस्ोनेंनी 
विष्णु को यज्ञ कहा गयाहु। १ 


प्राणश्च मेऽपानश्यं मे प्यानश्च मेऽस्ु्च मे चित्तं च॑ म आधीतं 
चमे वक्‌ चये मनंश्ठमे चक्षुश्च ये भोचै चमे दक्षंश्चमे बदचमे 
यज्ञेन कर्पन्ताम्‌ ॥ २ ॥ 


मे प्राणः च ओरमेरे लिएप्राण | चमे चितं ओौरमेरे लिए 


अर्थात्‌ ऊध्वं वायु, विचार-णक्ति, 
चमे अपानः सौर मेरे लिए चमे अधीतं ओर मेरे लिए 
अपान अर्थात्‌ अध्ययनसे प्राप्त 
अधोवायु, सान, 
चमेव्यानः ओौरमेरे लिए चमे वाक्‌ ओरमेरे निए 
व्यान अर्थात्‌ सवं- वाणी, 


संचारी शरीरवायु, | चमे मनः ओर मेरे लिए मन, 
चसे असुः ओर मेरे लिए मुख्य | चमे चक्षुः ओर मेरे लिए नेव 
प्राणवायु, की शक्ति, 





१ जिसमे कमीनहो। 


अथाष्टादशोऽध्यायः 


वाज॑श्च मे प्रस॒वश्च॑ मे प्रयतिश्चमे प्रसितिश्चमे धीतिश्च मे 
पितुश्च मे स्वरम श्ठोर्वश्चमे धवश्च॑मे धुतिश्चमे ज्योतिश्च मे 
वश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ १॥ 
जेन मे वाजः इस यज्ञसेमेरे लिए | चमेश्लोकः ओौरमेरे लिए 


अन्न, रलोक, 
इसे प्रसवः ओरमेरे लिए चमेश्रवः ओर मेरे लिए 

श्वय, श्रवणणक्ति अथवा 
ब्रमेप्रयत्तिः ओौरमेरे लिए यश, 

उत्कृष्ट प्रयत्न चमेश्रुतिः ओरमेरे लिए 

करने की क्षमता, वेदवाणी काश्रवण 
च मे प्रसितिः ओरमेरे लिए बाधन. करने की शक्ति, 

आक्रमणकरनेवा |चमे ज्योततिः ओरमेरे लिए 

प्रभावित करने तेजस्विता, 
चमेधीतिः ओरमेरेलिए चमेस्वः ओर मृञ्ञे आत्मा 

बुद्धियुक्त चितन की शक्ति अथवा 

करने की शक्ति, मेरे सब विहित 
चमेक्रतुः ओर मेरे लिए स्वत्व, 

कमशक्ति, यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ लोककल्याणकारी 
चमे स्वरः ओरमेरे लिए स्वर, आचार-व्यवहार 

से प्राप्तहों।।१॥ 


अष्टादश अध्याय 
हो प्राप्त यज्ञ से हमे सकलं अभिमत फल) 
अजित हों सव श्क्तियां हमारी प्रतिषल॥ 
अनवरत प्राप्त हौ अन्न प्रभ्रूत ह्मे चित्‌) 
पुष्कल" धन से हम रहँ नित्य परिपूरित ॥ 
उद्योग-शक्ति नित वधित रहे हमारी) 
उत्क्षं मनीषा का हो संगलकासरे) 


१ बहुत । 


~~ ~~ ~~ ~~~ ^~ 
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चसे वमं गौरमेरा कवच, | चमेशरीराणि गौरमेरे शरीर | 

चमेअङ्खानि भौरमेरेअद्धोंकी की नीरोगता, 
दृढता, (स्वास्थ्य युक्त 

च मे अस्थीनि ओौरमेरी अस्थियां, स्थति) 


की दढता, । 
, | चमेजसरा ओौरमेरे लिए ¦ 
वृद्धावस्था (इस), 

यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ यज्ञ से वटे ३॥। 


यज्ञ से प्राप्त हों हमको सब अभिमत फल) 
बहता ही जाए मेरा बाह्यास्तर बल।॥ 
हौ गोजबुद्धि, बल रहै देह का वद्धित। 
हो मात्मतत्तव का ज्ञान नित्य नव ऊजित॥ 
मेरा शरीर नित रहै स्वस्थतम शोभन । 
सौभाग्य ओर सुख काहो चिर संवधंन 1 
यह मेरा रक्षा-कवच रहे नित दृदढृतर। 
सव अंग ओर प्रत्यगा वनं वलवत्तर॥ 
अस्थियां देह की वच्रकल्प हों मेरी। 
सजेन-तमथं नित रहँ अंगुलियां मेरी॥ 
आरोग्य देह का वदता जाथ निरंतर । 
पु्णयु हमे हो प्रप्त सिद्धिप्रद सुखकर)! 
हौ बहुविध साधनपु्णं जरा का जीवन। 
हो ज्ञानः विराग, विवेकयुक्त चहं प्रतिक्षण। ३॥ 


टदि०--इस अध्याय के मंलोमें जीवन कौ परणंताकी देती परिकल्पना की गई 
है, जो वेदिक ऋषि की मानव-जीवन के विकास कौ समस्त संभावनामों भौर उसके 
समी दिशाओं के पूर्णतम परिज्ञान का प्रमाण है। इससे मधिक पूणता की परिकत्पना 
भीर क्याहो पकती? इस मध्याय फे अगले मवभी इसी भाव-सरणि कोजागे 
वढानेवलेिर्है। इस्म॑ल मेंयह प्रार्थना कीगरई हैकि मेरे शरीर कावल ठठ, 
मध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि हौ, शरीर स्वस्य रहे एवं सौभाग्य मौर सुख कौ वृद्धि होती 
रह । मेरी भस्थियां वज्र जसी वृढ वनेः! अंगुलियों मे कला-कौशल आदि की रचना 
कौ शक्तिवद्ं । हमपूर्णाधु प्राप्तकरे। बुद्पिमें मो हमे किसौ प्रकार कौकमी 
` नही हम वृंद्धावस्यामें ज्ञान, वैराग्य ओर विवेक से पुणं जीवन वितारवे । ३ 
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चमेश्रोल्रम्‌ ओर मेरे लिए चमेवलं ओरमेरा बल 
कानकी शक्ति, यन्नेन कल्पन्ताम्‌ (इस) यज्ञसे 

चमे दक्षः ओर मेरे लिए प्राप्त हों ।२॥ 
दक्षता, 


हम यन्न करे नित नव अभिमत फल पावे) 
अपने जीवन को सार्थक पुणं वनावं\। 
यह प्राणवायु जो प्रथित ऊर्ध्वचारी, 
इसकी गति उध्वंमुखी हो मंगलकारी \ 
ये व्यान, अपान वायु सब रहै निरामय) 
इनकी गति से नित रहै देह गत-आमय^\ 
मेरे प्राणों की र्जा हौ नित्त अजित) 
मेरे चिन्तन की शक्ति रहै संबरद्धित ॥ 
मेने है जो अध्ययन किया जीवन - भर। 
संवद्धित होता रहै, बने बलवत्तर ॥ 
मेरी बाणी कौ शक्ति बद अप्रतिहतः, 
नेत्रो की भौ साम्यं बढ़े अभ्याहतः ॥ 
येः श्रोत्र आदि मेरौ समस्त इन्द्रियगण । 
बलवत्तर होती रहै . निरन्तर प्रति क्षण॥ 
मेरी पुता, दक्षता बद हौ नित नव 
हो ` महत्‌ शक्तियों का मृक्लमे नव उद्भव।॥ २॥ 


दि०-पु्ववर्ती संल की तरह इस मंव मे भौ मानव-व्यक्तित्व के सवंतोमुखी 
पुणं विकासके लिए प्राथनाकी गङ्है।! २ 


ओज॑श्च मे सहश्च म आतमा च॑मे ठनृश्ंमे शष चमे वर 
च सेऽङ्ननि च पेऽस्थीनि चये परूशषिचसे शारीराणि चस 
आयुश्च मे जरा च॑ मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ ३॥ 


मे ओजः च ओर मेरा ओज, चमे ञात्मा ओरमेरा आत्मवल, 
च मे सहः ओर मेरी सहन- ` |चमेतनुः ओरमेरा शरीर, 
शक्ति, ` । चमे शमं ओर मेरा सुख, 


१ रोगहीन; २ बाघाहीन; ३ विना रुकावट के। 
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संतत्ति-परपरा रहै सदा अच्छि हमारी 
वाद्य हमारा हौ नित मंगलकारी ॥ 
हम जानवृद्ध गुणगण-समृद्ध हों संतत। 
हों सव जीवन-फल नित्त हमको करतलगत॥ ४॥ 


टि०--हइस मदमे वयवितक जीवन मेंश्रेष्ठताःप्राप्तिकौ कामनाके साय-ताथ 
सामा लिक जीवन मे व्यवितत्व के उर्क्षं के विस्तारकी परिक्ल्पनाकी गर्दूहु। यहु निदेश 
दिपा पथा है कि हुम अपनी श्रेष्ठता भौर आधिपत्य को वठनि का प्रपतन भी निरंतर करे ! 
हमारी मामानिक प्र्तिठा बढ़ ओर हम समाजविरोधी दुर्जनो का सक्रिय विरोघ भीकरे। 
इसके लिए “मन्यु ओर (साम' दो शर्वितयो को वदने का मदे एस मंवमें दिया गया 
है। “मन्यु का अथं है-- मानत क्रोध मौर "भाम" का अयं है-- वाह्य क्रोध । पहूते 
मन में दुष्टों का विना करने का संकल्प कर, फिर कमक्षेनमें शु पर भपना वच्र-सा 
ए्लोध निर्वे । इस मंम नी पूववर्तीमंव की तरह यह कामनाकी गर्ह क्रि वृद्धावस्वा 
में हम विक्ञेप रूप से जीवन की पूर्णता प्राप्त करे। ये सव वैदिक मंल बृद्धावस्याको 
जीवन की पूर्णता मानते है मौर उसको सर्वाधिक महत्त्व प्रदान करते ह! ४ 


सत्यचमेश्रद्धाच॑मे जग॑च्चमे धर्नचमे िर््व॑चमे 
मर्हश्च मे क्रीडा चमे मोदश्च मे जातं च॑ मे जविप्यमांणं चमे सूक्तं 


1 


चमे खुङ्कतं च मे य॒ज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌ ॥ ५॥ 


च मे स्यं ओरमेरा सत्य, चमे मोदः ओर मेरी प्रसन्नता, 
चमेश्नद्धा ओरमेरीश्रद्धा, |चमे जातं ओर मेरी संतति, 
च मे जगत्‌ ओरमेरा जंगम ` | चमे जनिष्यमाणं ओर मेरा उत्पन्न 


पदाथ, होनेवाला पुत्त, 
च मे धनं ओर मेराधन, चमे सुक्त ओर मेरा सुन्दर 
चमेविश्वं ओौरमेरा विद्व कथने, 

का भाग, चमे सुकृतं ओरमेरे 
चमे महः जौरमेरा महत्व, | . १ 
चमेक्रीडा ओरमेरी वेलने | यत्न कल्पन्ताम्‌ यन्नद्रारय 

की शक्ति, वटे । ५॥ 


हेम सत्याचरण-यन्नञ नित करं अनुष्ठित) 
फैले समाज में यज्ञ-भावना यह्‌ नित ॥ 





१ न टूटनेवाली । 


कण्डिकाः ४ ] 


ज्येष्ठं च म आधिपत्यं चमे 


यजुरवेद-संहिता--पद्यानुबाद~रिप्पणी 


{ ६६६ 


मन्युश्च मे भामश्च मेऽमश्च 


मेऽम्भ॑श्चमेजेमा चं मे महिमाच॑मे वरिमाच॑मे प्रथिमाचंमे 


वर्षिभाच॑मे द्राधिमाच॑मे 


कटपन्ताम्‌ ।४॥ 


मे ज्येष्ट्यम्‌ च ओौरमेरे लिए चमेवरिमा 
ज्येष्ठता, 
चमे आधिपत्यं ओरमेरास्वामिद्व,| चमे प्रथिमा 
चमे भन्धुः ओरमेरा उत्साह, | चमे वषिमा 
चमेभामः ओर दुष्टों के प्रति 
मेरा क्रोध, चमे द्राधिमा 
चमेअसः ओर मेरी गंभीरता, | चमेवृद्धं 
चमे अस्मः ओौर मेरी जीकवन- 
क्ति, चमे वृद्धिः 
चमे जेमा ओर मेरी विजय- | यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ 
शीलता, 
च मे महिमा ओर मेरा महत्व, 


वद्धं च॑मे वृद्धिश्च मे य्ञेनं 


ओर मेरी अधिक 
श्रेणठता, 

ओरमेरा विस्तारः 
ओरमेरा 
दीघंजीवन, 

ओर मेरा बडप्पन, 
ओरमेरी 
वृद्धावस्था, 

ओर मेरी उच्चति 
यज्ञके द्वारा वृद्धि 
को प्राप्त होती 

रहें । ४॥ 


अभिमत फलध्रद हौ जीवन-यज्ञ हमारा! 


उत्कषे-भरा हो जीवन 
श्रेष्ठता 
स्वामित्व बढ़, 

दुष्टो पर मेरा 


सदा 


कोप 


हमारा \\ 
हमारी अविरत हो प्रशस्तत्तर१। 
हो मनोत्साह बलवक्तर ॥ 
सदा हौ वदित 


हम सह्‌ न सकं उनकी दुमेति या इष्कृति? ॥ 


हों अणंव-सा गम्भीर हसारा 
जीवन -शक्ति हो जल-सी 
विजयाभियान हों मेरे सदा 
महिमा गरिमाभ् हों सदा 


गृहः क्षेत, धनादिक विस्तृत होते 


न्त्र | 


शीतल शुचितर ॥ 
अबाधित ! 
हमारी ऊजित)\। 


जावे । 


दीर्घायु प्राप्त कर नित नव कीति कमावे।। 


१ अधिकाधिक प्रशंसनीय; 
के अजेन से प्राप्त महत्व; 


२ दुर्बुद्धि या दुष्कमं, 
४ हदय की विशालता 1 


३ संपत्ति, विद्या आष्ट 
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चमे अभयम्‌ भौरमेरा अभय, चमे सुदिनम्‌ ओंरमेरा सुन्दर 


चमे सुखम्‌ ओौरमेरा सुख, दिन (-ये सव) 

च मे शयनम्‌ ओरमेरा शयन, | यज्ेन कल्पन्ताम्‌ यन्नके दारा वृद्धि 

चमेसुषः ओौरमेरा सुन्दर को प्राप्त 
सुप्रभात, हों ।॥ ६॥ 


हो ज्ञानयज्ञ मेरा अभिमत फलप्रद नित) 
हौ ज्ञानयज्ञ जीवन मे सदा अनुष्ठित । 
मेरी तनिष्ठा बढती रहे निरंतर) 


हो ज्ञानकर्मसाधना हमारी दृदृतर ॥ 
कर आत्मन्नान कौ सिद्धि असरत हम पावं। 
अन्तर में आगत्मन्ञान-प्रदीप जलां \ 


ह्य कमं हमारे सकल सरलः, शुचि, सुन्दर । 
आनन्द-अमरृत से रहै पूणं बहिरन्तर ॥ 
हो रोगहीन तन स्वास्थ्य रहै संवर्धित। 
हों व्याधिहूरण ओषधि्थां नित 'नवसंचित ॥ 
दीरघयु-वृद्धि हो, शतु नहीं हो कोई। 
निभंयता बढती रहै न हौ भय कोई \ 
सुख-भोग वृद्धि को प्राप्त करे नित मेरे, 
हौ शयन निरापद, चिन्तावजितर मेरे\। 
मेरी उषाएं हों नित नव मगलमय। 
हों सव प्रभात सव दिन नित नव-नव सुखमय । ६॥ 
टि०-यज्ञ कई प्रकार के होते है-- द्रव्ययज्ञ, कर्मयज्ञ, ज्ञानयन्न आदि । 
इस मंल में ज्ञानयज्ञ वाले पक्ष पर विङगेष चल दिया गया ह। इसीलिए इस 
मंतमे ऋत ओर भमत के निरंतर संवर्धन को प्रमुखतादी गर्ईहं। ऋतकाएक 
पक्ष है, परम-चरम तत्त्वज्ञान कौ प्राप्ति ओर फिर जौवन के सरल, पविव, लोकहितकारी, 
शील, सदाचार मौर कर्मयोग में परिणति! अभृत कौप्राप्ति का अर्यं ह, 
अमृतत्व प्रदान करनेवाले भात्मज्ञान कौ प्राप्ति। इसके पोषक है दीघ, उत्तम 
स्वास्थ्य, जीवनवद्धक ओर रोगविनाशक मोषधियां आदि! इनकी निरंतर वृद्धिकी 
कामना इस मंत मेकौगष्ुहै! संव का भदेश दहै, हुम भपने प्रत्येक उषःकाल को, 
प्रत्येक प्रभात को भौर प्रत्येक दिन को अधिकाधिक सुखमय वनात्ते चले । अपने 


महौरास को सुखमय बनाने का साधन है, दूसरों को सुखी बनाना! यहीवेदका 
अदेश है! ६ 





१ विपत्तिहीन; २ चिन्ताहीन (नीद) । 
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सत्य की बृद्धि हौ, शद्धा बढ़े निरंतर, 

संपत्ति उभयविध बहे जंमभ१-स्थावरः॥ 

विस्तार विष्व का हो मेरे नित नव नव। 

चयुधा कुटुम्ब है मेरा हो यह्‌ अनुभव \ 

कोड़ा- विनोद की क्षमता सी हौ बद्धित। 

अन्यो को लख कर मोदमानः हौं मोदित ॥ 

हौ भावी संतति का नित मंगल-वरद्ध॑न। 

चऋछक््‌-पाठ्जस्य हौ शुभ अदृष्ट का सजेन॥ ५॥ 

टि०-यह्‌ भंल सत्याचरण-षूपी यज्ञ पर बल देता है, सदाचार-स्पी यज्ञ का 

नूष्ठान नित्य होता है भौर विना बाह्य वद्य साधनों ते हो सकता है, यह्‌ भावना 
समाज भें पलनी चाहिए । इससे सत्य ओर श्रद्धा कौ, वृद्धि होती है। गीता 
का कथन है-- भ्यो यच्छुद्धः स एव सः अर्थात्‌ नजिसकौ जसौ श्रद्धा होती, बह 
वसाहीहो जाताहै\ सदाचार के पालनसे स्थावर भौर जंगम दोनों प्रकार की 
संपत्ति वठृती है । सवे बडी बात जो इस संल में कही गई है, वह्‌ है सदाचार-यज्ञ 
हारा दिष्वभावना की सिद्धि) सदाचार के पालन से अंतःकरण पवित्र होता ट ओर 
"वसुधैव एटुवकम्‌' की भावना पृष्ट होती है! क्रौडा-विनोद कौक्षमता कौ वृद्धिकी 
कामना भी इस मंलमेंको गर्ह । सात्विक क्रोडा-चिनोवमेलगेहृए लोगों को देखकर 
जो प्रतद्चता होती है, व्ही मोदहै! इसी को अध्यात्म-शास्ते में भुदिता कहा गया 
है! मुदिता मथै विचार मयानौ \ श्युदिता' का जयं है-- दूसरे को प्रसन्न देखकर 
प्रसन्न होन \ अंत मे इस मख मे यह्‌ महच्वपूणं बात कही गयी है कि पटवेद के सुक्तो 
के पाठसे अशुभ प्रारब्ध काना होकर शुभ पाग्यकाउदयहोताहै) ५ 


छतं च॑ सेऽघुतं च मे ऽयक्ष्मं च से ऽनामयच्च मे जीवातुश्च 
मे दीघोयुलवं च॑ मेऽन्नं च मे ऽभ॑य चमे सुखंच॑मे हायन च 
मे सूषाश्वं मे सुदिनं च मे य॒ज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ ६ ॥ 


भेतऋतं च ओरमेरासरल च मेजीवातुः ओौरमेरी व्याधि- 


कम, विनाशक ओषधि, 
चमे अग्रतश्‌ ओरमेरा अमरत्व, | चमे दीर्घत्वम्‌ ओौरमेरा दीर्घं 


च मे अयक्ष्मम्‌ ओौरमेरी जीवन, 
रोगहीनतो, च मे अनमित्रम्‌ ओरमेरे लिए 
च मे असादयम्‌ ओर मेरा आरोग्य, शतुओं का अभाव, 





१ चल सम्पत्ति; २ अचल सम्पत्तिः ३ प्रसभ्न । 
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मेरे पथ के प्रतिवधक. हं निःशेष सकल । 
मेरा यह जीवन वने पुण्यसय यज्ञ॒ सफल ।॥ ७ ॥ 


टि०--इस मवसे भी यज्ञ दारा जीवन में सव क्षेलों मे पुणेता प्राप्त करने फी कामना 
फी गई है! सनूष्य के व्यवितित्व का एक सहत्त्वपूणं पक्ष है, उसकी प्रशासकीय क्षमता 
इत संल मे उसके संवर्धन पर व्शिष वल द्या ग्याहं।! भगवानसे प्रायेनाकौ 
गहे, मेरी नियंबण करने ओर इसरों फो अनुशासन नें रखने की शदित चद । 
भगवान हमारे योगक्षेम का वहन करे । = हम विपत्ति भें धेयेवान भौर स्थिर-चित्त रहँ । 
व्डेसे वड़ा ज्ञान ओर विज्ञान यु सिद्ध हयो । जीवन के कृषि आदि उद्यमो मे हमे 
किसी वस्तु का मनमावनहौ। ७ 


श्ंचंमे मय॑श्वमे प्रियं च॑ मेऽनुकामश्च मे कामश्चमे 

सौमनसश्च मे भग॑श्चपे द्रविणं चमे मद्रं च॑मे श्रेय॑श्च ते वसीयश्च 

मे यश्च मे यज्ञेन कट्पन्तम््‌ ॥ < ॥ 

मेशम्‌ च ओरमेरा सुख , चमे सौमनसः ओरमेरे मनके 
तथा शान्ति, स्वास्थ्यकारी वन्धु- 

चमे मयः ओर मेरा आनन्व. वग, 

चमेप्रियम्‌ ओरमेरीनीति- दमे धमः ओौर मेरा पेष्वयं, 
उत्पादक वस्तु, चमे द्रविणम्‌ ओौरमेरा धन, 

च मे अनुकामः ओौरमेरे अनुकल चमे भद्रम्‌ ओर मेरा कल्याण, 
काम्य पदाथ, चसेश्रेयः ओरमेराश्रेय 

चमे कष्मः ओरमेरे अनूङ्रल चमेकव्सीयः ओर मेरा निवास 
भोग्य पदाथ, योगय धन 

चमेयशः ओरमेरा यश (-सब) 


यज्ञेन कल्पन्ताप्त्‌ यज्ञ से बढ़।॥८॥ 


यज्ञ से बदु नित नव सुख-मोग हमारे, 
वृद्धिगतः हौं बहुविध पुरुषार्थं हमारे 
मेरे सुख, सुख के हतु रहै सन बदित। 
आनन्द हमारा बदृत्ता ही जाए नित ॥' 
मेरी प्रियता के .साधन हों सव विस्तरत) 
ध्मावुकूल सव काम रह उपवंहितः ॥ 


१ रुकावट २ वदते हए, ३ वढ़ हुए । 


कण्डिका; ७ | 

यन्ना च॑मेधतीच॑षे 
महश्च मे संविच्च से ज्ञातं चं 
लय्॑च मे य॒ज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ ७ ॥ 


च सेयन्ता 


खसमेधर्ता 


चमेक्षेमः 


चमेधुतिः 
च मे विश्वम्‌ 


चमे महः 
चमे संवित्‌ 
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कषेमं 
मे 


श्वम 
1 
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धृतिश्च मे विभ्वं चमे 


सृश्च॑मे प्रसृश्॑मे सीरेचमे 


ओौरमेरा चमेज्ञात्रम्‌ ओौरमेरी विन्नान- 
नियन्तृत्व, सामथ्यं, 
ओरमेरी धारण- |चमेसरुः ओरमेराओआन्ञा 
पोषण करने की देने कावल, 
शक्ति, चमेप्रसुः ओरमेरी संतान 
ओर मेरी संपत्ति उत्पन्न करनेकी 
की सरक्षा, णक्ति, 
ओर मेरा धेयं, चमे क्षीरम्‌ ओर मेरीङृषि 
ओर मेरे सव आदि के 
अनुक्कुल पदाथ, उपयोगी पदाथ, 
ओौरमेरी महत्त्वपणं | चमेलथः ओौरमेरी विरोध 
सामथ्यं, की निवृत्ति 
ओर मेरा चेतना- यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ यज्ञ के द्वारा वृद्धि 
जान, को प्राप्त 

हो ।॥ ७॥ 


हौ प्राप्त यज्ञ से जीवन की पूर्णता सकल । 
हौं सिद्ध सभौ पुरुषार्थं १, सिलं सब अभिमत फल । 
मै रहं नियंता सदया, बहुं मेरी प्रभुता, 
धारण-पोषण की वृद्धिगत हो नित क्षमता 
जो प्राप्त सस्पदा सुस, रहै वह रक्षित नित। 
धृति बहे हमारी, रहै हमारा सुष्थिर चित\ 
सववकरूलता प्राप्त रहै समुञ्चको सदैव, 
पजाह रहं सर्वत्र सदा मै यन्ञदेव ! ॥ 
सब ज्ञान ओर विज्ञान रह मेरे वद्धित) 
अनुशासन नै कर सक्‌ यथासुख संस्थापित ॥। 
पुत्रोत्पादन कौ शक्ति रहै तित वद्धंमान। 
ङृषि-उपयोगी वस्तुएं सुलभ हों लधु-महान ५ 


१ धमे, अथं, काम ओर मोक्ष; २ पुजा योग्य । 


अथ दव्ितीयोऽध्यायः 


कृष्णो ऽस्याखरेषटोऽप्रये त्वा ष्टं प्रोक्षामि वेदिरसि वरिष 


त्वा जष्टं 


करष्णः मसि 


अग्नये 
त्वा जुष्टं 
प्रोक्षामि 


प्रोक्षामि वर्दिरसि सरभ्यस्त्वा जुष्टं प्रोक्षामि ॥ १॥ 
आ-ल-रे-ष्ठः यज्नही शुभ कमह । | वेदिः अत्ति तु क्ञानी दै (मथवा 
सुखोत्पादक,शुभ तू यज्ञस्थल है)। 
या प्रशस्त कर्मं करने | बर्हिषे जुष्ट (कट) ज्ञ के लिए तेयार 
वाला भौर अपनी हए 
मर्यादा में रहनेवाला | त्वा प्रोक्षामि तुते (र्म) पवित्र 
तू सबको मपनी भोर करता हूं । 
भाकपित करता है। | वहःअति तुयज्ञदे। 
अग्निके लिए सुग्भ्यः जुष्टं सुचामोंके प्रति 
तुन्न उपासना-लीनको प्रीति करनेवाले 
(मै) पवित्र करता ह|| स्वा प्रोक्षामि तुन (म) पवित्र 
करता हं ।॥ १1 
दहितीय अध्याय 


स्वग-प्रदायक, कर्मोमे रह सततत प्रतिष्ठितः । 
अपने प्रति करतादहै तु स्वको आकघित।। 
अग्नि -उपासनदहैतु हृमातु सम्यक्‌ दीक्षित। 
मै वु्चको पवित्र करतां हि मानव ! नित्त 
ज्लानवान तु मौर यत्का स्यान पततम 
याजक है तु ओर यनज्ञवेदिका महृत्तमर ॥ 
यज्ञ हैत तु सिद्ध तुक्ते म करता पावन, 
सतत ॒ समपणशोल लोक-हित यज्ञ-सूचाऽ वन ॥ १॥ 


टिप्पणो -इस कण्डिका में तीन वार यह कहा गया हूं, “हे मनुष्य! मँ तुसे यज्ञ करने 
के लिए पवित बनाता हुं 1" तीन चार पविल वनने का आदे देने का अर्यं यह ह कि मपनी 


१ स्वगं को प्राप्त करानेवालि; २ कार्यरत, ३ अच्छी तरह शास्त्र की विधि 
से; ४ सवते पविन्न, ५ सवसे वी; ६ यन्न मे घृत डालने की कलछठी । वह्‌ केवल 
दान करती है, अपने लिए कू नही रखती, अतः वह्‌ समपण का प्रतीक मानी जा सकती 


टै 1 
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हिकं सुखभोगों की हो बुद्धि-सिद्धि नव) 
हौ वन्धुकगं मे सौमनस्य का सुप्र्व\ 
पेश्वयं बद, सम्पत्ति वृद्धि नित्त पवि, 
सव॒ प्रेयश्रेयसय, जीवन यहु बन जवि\ 
चिस्तारयुक्त हौ वास्त सकल सुविधासय। 
यश वदे कीति के साधन हों सव अक्षय) = \। 


टि०- वेदों की जोवन-दृष्टि एकांगौ नहींहै।! वे निषत्त ओर प्रवृत्ति, त्याग 
ओर भोग, अभ्युदय ओर निःधेयस्‌, लोक ओर परलोक के समन्वय ओर सामंजस्य पर 
वल देते है! एकान्तिक त्याग ओर एकान्तिक भोग, दोनों हौ वेदो कौ दृष्टि में श्लाध्य 
नही । जौवन मे धर्मानुकूल भोगों से प्राप्त होनेवाले सुख का जितना महत्व है, उतना 
ही महत्व आत्मिक आनंदकाटहै। इस मंल मे इन दोनों पक्षों को समान महत्व दिया 
गयाहै। इस मंत में सुखौ पारिवारिक जीवनके लिएमी प्राना कौ गयीहै। 
हमारा निवासस्थान इतना विस्तृत हौ कि उसमे पुरा परिवार सुखसे रह्‌ सके। 
परिवार के सभी लोगों मे सौमनस्य कौ पारस्परिक अनुक्लताः ओौर प्रेम की वृद्धि होती 
जाय। वेदका आदेश है, मनुष्य अपने वैयद्तिक जीवन को परिवार ओर समाजमें 
रहते हृए पूणं बनावे । वहु राष्ट का जादशं नागरिक वने तथा मानव-समाज के 
लौकिक ओर आध्यात्मिक सवं विध अभ्युदय के लिए प्रकाश-स्तंभ बनकर रहै । ८ 


ऊर्क च॑ मे सूतां चमे पयश्च मे रसश्चमे धृतं 


चमे सम्धिश्चमे सपींतिश्वमे कृषिश्चमे वर्धि 
ओद्धियं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ ९ ॥ 


स्‌ ध्यु 
न्त्‌ 


` 1५८ 


%# 


५५ 
1 6 


= 
ज्‌ 


12० । 


मऊ च ओौरमेरा अन्न, च मे सपीतिः ओरमेरा सहपान, 
च मे सुनृता ओौर मेरी उत्तम चमेकृषिः ओौरमेरी कृषि, 
जनान वाली वाणी, |चमेवृष्टिः ओर (धान्य उत्पन्न 


च मे पयः ओर मेरा दूध, करनेवाली) वर्षा, 

चमेरसः ओरमेरा रस, चमेज्रम्‌ ओरमेरी 

चमे धृतम्‌ ओर मेरा घृत, विजयशीलता, 

चमेमधु ओर मेरा शहद, चमे मौह्िचम्‌ ओौरमेरे वृक्का 

चमेसश्धिः ओौरमेरासह- आरोपणादि (सव) 
भोजन, यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ यञ्च से वदे | ६ ॥ 


१ लौकिक सुख भौर अध्यात्मिक उत्प से पूणं । 
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सर्वहुत यन्न॒ हौ नित अनुकूल हारे, 

वहित हो नित नव सुख-सौभराग्य हमारे 

अघ्न की बृद्धि हो, हौं समृद्ध अपने घर। 

ही सत्यन्ञानयुत वाणी अपनी प्रियतर ॥ 

हो इध-दही षड्रस की वृद्धि निरंतर) 

घृत, मधु, गोरस से सवके घर जाए भर ॥ 

मिल बन्धु-बास्धवों से सहमोज करं हम 

कुषिकल हों हमको प्राप्त निरंतर उत्तम 1 

अनुकूल वृष्टि से शस्य-श्याम, हो धरती, 

विनिगीषा२ अपनी रहै वृद्धि नित करती ॥ 

उदृभ्िज के हित हौ नित नव बुद्धिप्रदाता। 

हयो यज्ञ॒ हमारे हिति नित्त संगलदाता।॥ & ॥ 

दि०-यह्‌ पहले मं कौ टिप्पणी मे वतायाजा चुक्ाहै कि भगवान का नाम 

ही सर्वहुत यज्ञ है । उनसे इस मंलमेप्रा्येना कीग्ईहंक्ति हमारे घरोौमेभन्नकी 
वृद्धि होती रहै, हमारी वाणी में सत्थ गौर ज्ञान का वासष्ौ ! हमारे घर गोरत्त, शहद 
आदिसे भरर रर्हु। हम वंधु-वांधवों के साथ मिलकर भोजन करं! अनुकूल 
वृष्टि से हमारी प्रेती वदती रहै। हमारी विज्येषणा कनी मंद न होने 
पावे । हमारा वनस्पति-जगतु, पेड-पौधे सव सदा ह्रे-मरे रहं । उनफो कोह हानि 
न पटंचावे । & 


श्यिश्वं मे राय॑श्चमर पुष्टं चसे पूर्धिश्चमे विभु च॑मेप्रमुच॑मे 
र्ण च॑मेपर्णत॑रं चमे कुय॑वं च मेऽक्षितं च मेऽन्नं च मेऽशुस्च मे 


यन्ञेनं कल्पन्ताम्‌ ॥ १० ॥ | 
चमेरयिः ओर मेरी पत्ति, | चमे विभु ओौरमेरी व्यापक 


चमेराथः ओर मेरा उत्तम सामथ्यं, 
एेण्वय्‌, चमेप्रमु ओर मेरी प्रभृता 
चमे पुष्टम्‌ ओर मेरे रीर करने की सामथ्यं, 


का हृष्ट-पष्ट होना, | च मे पूर्णम्‌ ओर मेरी पूर्णता, 
चमेपुष्टिः ओरमेरीहर च मेपूर्णतरम्‌ ओर मेरी (घन आदि 
भकार कीं सृष्टि, | की) अधिक पूणता, 





१ अन्नकेपोधोकी भरघूरवद्धिसे खेती हरी-भरी बन जाय; २ विजय करने 
की इच्छा । 
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चमे कृयवम्‌ ओरमेरे कुत्सित | चमे अघम्‌ ओौरमेराअन्न, 


यकादि धान्य, चमेक्षत्‌ ओरमेरी क्षुधा 
च मे अक्षितम्‌ भओौरमेरा चावल | यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ यज्ञ से वृद्धि प्राप्त 
आदि क्षयरहित अन्न, करं ।। १० ॥ 


स्वंहृत यज्ञ॒ से पुर्णकाम हो जीवन! 
जीवन-साधन बढते ही जायं प्रति क्षण॥। 
सम्पत्ति बहे मेरी, ेश्वयं बह नित्त। 
तन हृष्ट-पुष्ट हो, पुष्टि रहै संव्धित॥ 
मेरी व्यापक सामथ्यं बने व्यापकतर। 
प्रभृता का मेरा क्षेत्र बने विस्त्रततर ॥ 
मे पूणं पु्णंतर होकर बनू परणंतम। 
विकसित होकर ग्यक्तित्व बने बहुविध क्षमर॥ 
हों शरेष्ठ अल्ल अथवा कद सब वद्धंमान। 
ओदन आदिक भक्ष्यान्न सदा हों पच्यमानः ॥ 
नित क्षुधावृद्धिः भोजन-साधन सब रहं सिद्ध। 
हम रहे अभावविमृक्त ओर सब विधि समृद्ध ।॥ १०॥ 
टि०--इस मंव मे यह प्रार्थना कौ गई है कि हमारे जीवन में किसी प्रकार फा 
अभाव न रहे}! सब प्रकार कफे अनो मौर भोज्य-सामग्री से हमारे घर भरे रहें) 


हमारी शक्ति मौर प्रम्‌ताके क्षे का विस्तारदहौ। हम उत्तरोत्तर पुणेता प्राप्त 
करने का प्रयत्न करं । पणं से पू्णंतर ओर पणंतम बनें । १५ 


वित्तं चमे वेयः चमे भूतं च॑ मे भयिष्यच्च॑मे सगंच॑मे 
पुपथ्यं च मक्द्धंच॑म कद्धिश्चमे क्टृप्तच॑ंमे क्टर्धिश्चमे 
म॒तिश्च॑ मे सुमतिश्च मे यज्ञेन कटपन्ताम्‌ ॥ ११ ॥ 
मे वित्तम्‌ च ओौरमेराधनः च मे भविष्यत्‌ ओरमेरा भविष्य 
च मे वेद्यप्‌ ओर मेरा प्राप्तव्य मे प्राप्त होनेवाला 
धन, धन, 
चमेभरूतम्‌ ओरमेरा पूवे प्राप्त |चमेसुगम्‌ ओौरमेरा सुन्दर 
धन, मागं, 
१ जिसकी सव कमनं पूणे हो चुकौहैः २ क्षमतावान, बहुत प्रकारसे 


सामर्ध्यपृर्णः ३ पचनेवाला । 


य.-६२ 


६७८ ] 
चमे युपथ्यम्‌ 
चमेऋद्धम्‌ 
चमे ऋद्धिः 


च मे क्लृप्त 
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ओरमेरा शोभन | चमेक्लृप्तिः ओौरमेरी स्वकार्य 


हित, साधन-सासथ्य, 
ओरमेरा समृद्ध च मे मतिः ओौरमेरी मति यह्‌ 
कम, विचार, 

ओर मेरी संपत्ति |चमे सुमतिः ओरमेरी उत्तम 
की समृद्धि, शोभन मति (सव) 
ओरमेरा पजञेन कल्पन्त यज से वृद्धि प्राप्त 
कायंसाधक कर । ११॥ 
पर्याप्त द्रव्य, 


सर्बंहूत यज्ञ! मेरी धनवृद्धि करो तुम। 
प्राप्तव्य द्रव्य के पात्र वने हुम उत्तम ॥ 
वदता ही जाए मेरा पूर्व-प्राप्त" धन। 
भावी धन-प्राप्त हेतु दौ नव-नव साधन॥, 
सुखमय प्रदेश मेरे हित सुगम वनाओ। 
जीवन के शोभन - हतुः सकल सरसा 
होते ही रहै सम्रुद्धं कसंमय जीवन । 
सम्पत्ति हमारी ब्दृती जाए अनुदिन 
है स्थन कफायंसाधक् धन जो मेरा यहु! 
उसकी दिनि इनी बृद्धि करो तुम अहरह 


नित्त 


वटे हमारी कायंसाधिका क्षमता, 


मति ओर सुमति मे आवे नित्त व्यापकता ॥ 
सवहत य्न! हौ वुम कल्पटरूम मेरे। 
अभिमत सव होगे सिद्ध कमं से मेरे\\ ११॥ 


टि०--इस मल मे भगवान से उन सव वस्तुमों को भरदान करते की प्रायनाकौ 
गई है, जिनसे लौकिक जीवन सफल, सुखी भौर संपन्न वनता है 1 ११ 








१ पहने सते कमाया हभ; २ जीवन को श्रेष्ठ वनानेवाले उत्तम साधनः 
३ कम; ४ जीवन-न्यवहार को चलानेवाला वित्त, ५ पदार्थो का निश्चय कराने 
वाली वुद्धि, ६ कठिन से कठिन कार्यो को सुगम वना देनेवाली बुद्धि । 


कण्डिका: १२-१३ | यजुरवेद-संहिता--पद्यानुवाद-रिप्पणी [ &७६ 


वीह से यर्वाश्चमे मापांश्चमे तिलाश्चमे मुद्राश्च मे 
खल्वारंच मे प्रियङ्खवदच मेऽणवश्च मे रयामाकार्‌च मे नीवाराश्च 
मे गोधूमाश्च मे मसूराश्च मे यत्तेन कल्पन्ताम्‌ ॥ १२॥ 


मे त्रीहयःच ओरमेरे लिए चसे अणवः ओर मेरे चीनक 
त्रीहि (चावल);  तन्दुल, छ 

चमेयवाः ओौरमेरेलिएजौ, | चमे श्यामाकाः जौरमेरेलिएसोवां 

चमेमाषाः ओरमेरे लिएउरद, | चमे नीवाराः ओौरमेरे लिए 

चमेतिलाः ओरमेरे लिए तिल, नीवार धान्य, 

चमे मुद्गाः ओर मेरेलिए मुंग, | चमे गोधूमाः ओरमेरेलिएगे्हैः 

चमेखल्वाः ओर मेरे लिए चमेमसुराः ओरमेरे लि 


चना, मसूर, (सव) 

च मेभ्रियङ्गवः ओौरमेरे लिए यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ यज्ञके दारा 
छोटा धान्य, प्रियंगु समृद्धि प्राप्त 

करे | १२॥ 


स्ैहुत यज्ञ ! हो अ्न-वृद्धि, घादयान्नीं की बहुविध समृद्धि, 
त्रीहि *, यच >, माष, तिल, मंग, चना, कंगुनी, सवाँ, निवार, चेना* ॥ 
गहु मसुर सब करं वृद्धि, हौ सब खाद्ान्नों की समृद्धि 
यज्ञ से वृद्धि हौ यथाकाल, खादान्न-वृद्धि से हो सुकाल ॥१२॥ 
टि०--इस संव मेंयह प्राथनाकी ग्ट हैकि यज्ञो के अनुष्ठान से यथासमय 


वृष्टि होती रहे जिससे सन प्रकार के प्रभूतं भन्नका उत्पादनहो। किसी कोकिसी 
प्रकारका मभावनहो। १२ 


भ 


चमे गिर्॑श्चमे पर्वताश्च मे 
मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यं च मेऽय॑श्चमे श्यामं च॑मे 
सीस च मे अपु च मे यज्ञेन कट्पन्ताम्‌ ॥ १३॥ 


१ सटीचावल, २ जौ; ३ उरद; ४ गर्मियों मे उत्पन्न होनेवाला एकर 
प्रकारका मोटा (सिं की जाति का) अच्न। 


६८० 1 वएजसनेयि-माध्यन्दिन-्युक्ल [ अध्यायः १८ 


मेअश्माच ओरमेरेपाषाण, |चमेअयः ओर मेरा लोहा, 
चमे म्रत्तिका ओरमेरीमिदरी, चमे श्यामम्‌ ओौरमेराकाला 
चमेगिरथः ओरमेरेषोटे लोहा, 

पवेत, चमे लोहं मेरा लाल लोहा, 


च मे पर्वताः गओौरमेरे वड़े पहाड़, |च मे सीसम्‌ ओौरमेरा सीसा, 
चमे सिकताः ओरमेरी रेतः चमेव्रपु ओर मेरा टीन, 
च मे वनस्पतयः ओर मेरी सव धज्ञेन कल्पन्ताम्‌ यन्न से वृद्धि को 
वनस्पतिर्या प्राप्त करे ॥ १३॥ 
चमे हिरण्यम्‌ ओरमेरासोना, । 
स्वहूत यज्ञ! हौ दयावान, हौ देश हमारा प्रगतिमान। 
सके पत्थर भी मुक्षको च्रिय, ये सवर मृन्चको हीरकचय^। 
मृत्तिका देश की चन्दन है, यह वारहवानीर कुन्दन है, 
हन सवकी संतत बुद्धिकरो, इनकौ नित नवल समृद्ध करो! 
ये लघ्‌-लघु गिरि, विशाल पवेत, हो अरावलीया हो हिमवत्‌ ! 
सव मृक्षको प्रणो से प्यारे, हम हँ समृद्धि का ब्रत घरे, 
रेत भी देश की श्रिय सृक्षको, सकल वनस्पतिर्थां प्रिय मुञ्षको, 
हन सवकी संतति बुद्धि करो, इन सवको सतत समृद्ध करो । 
खानों से उपजा सोना यह्‌, है बहुप्रकार का लोहा यह) 
काला या लाल, रजतवर्णी, अन्यान्य रंग लोहितवर्णी। 
ये सीसा, जस्ता, रीन सकल, भू-गभं-प्राप्त उत्तम श्रमफल । 
इन सबको अविरत्त वृद्धि करो, प्रभु! मतभरूमि कौ वृद्धि करो॥ १३॥ 
टि०--यह मंस स्वदेश-प्रेम फो बड़ी निक्शित भर निविड व्यंजना करता है। 
यह मंद देशप्रेम की सर्वागीण परिपणं चेतना प्रदान करताटै। देशप्रेम काञयंहै, 
सकी मिट्टी भीर इसके कंकड-पत्थर तक से प्रेम करना। इस मंल मे कलि, लाल्‌ 
अर्थात्‌ तषाये हए भौर त्षफेद लोहे (गोधित फ़ौलाद) कौ वृद्धिकी कामनाकौ गर 
है। इससे मनुमान किया जा सक्ताहै कि वंदिककाल में अनेक प्रकार का लोहा 
तेथार किया जाता था। १३ 


अथिहचं म आप॑श्च मे वीरुधश्च म॒ ओष॑धयश्च मे करष्टपच्याश्चं 
मेऽकरषटपच्याश्चं मे ग्राम्याश्च मे परव जरण्याश्च॑मे चित्तं च॑मे 
विर्तिश्चमे मूतं च॑ मे मतिश्च मे यत्तेन कल्पन्ताम्‌ ॥ १४॥ 





१ हीयोंके समूह; २ हादक्वर्णी सोना अर्थात्‌ अच्यन्त खरा पोना 


कण्डिकाः १४-१५ |] यजुवंद-संहिता--पद्यानुवाद-टिप्पणो { ६८१ 


से अश्निःच ओौरमेरा अग्नि, चमे आरण्यः ओरमेरे वन के 

च मे आपः ओरमेराजल, पशु, 

चमेवीरधः ओौर मेरी तृण- च मे चित्तम्‌ ओरमेरा पहलेसे 
गृल्म आदि प्राप्त धन, 
वनस्पत्तिया, चमे वित्तिः ओरमेरा भावी 

च मे ओषधयः ओरमेरी ओषधियां, धन, 

च मे कष्टपच्याः ओरमेरी जोत्तनेसे | च मेभरतम्‌ ओर मेरे निमित्त 
प्राप्त होनेवाली विद्यमान पुत- 
ओषध्य, पौतादि, 

चमे ओरमेरी च मे भूतिः ओौर मेरा स्वयं 

अकरष्टपच्याः विना चेत जोते उपाजित वेभव, 


उत्पन्न होनेवाली | यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ यज्ञ से (देवतागण) 
ओषधिर्यां, वटति रहे ॥ १४॥ 


चमेग्राम्थाः ओौरमेरे म्राम्य 


सर्वहुत यज्ञ ! हो दयावान, रष्टरूको करो नित प्रगत्तिमान। 
अग्नियां हमारी हौ अजत, हौ तेज रण्टर्‌ का संवर्धित। 
जलस्रोत हमारे हों अक्षय, नित बृद्धि करं सब वीरुधचय^ । 
बहुविध ओषधिर्थां करं वृद्धि, हो उत्पादन की सत्य सिद्धि। 
जोतौ या अनजोती धरती, उत्पादन रहै सदा करती! 
गो आदि गावं के पालित पशु, सब सिह आदि आरण्यक पशु? । 
सब दिन-दिन दूनी करं बृद्धि, बदृती जाए इनकी समृद्धि! 
सब पूर्व-उपाजितः मेरा धन, जो अजनीय है भावी धन। 
सवी नित होती रहै वृद्धि, राष्ट की बद दिन-्दिन समृद्धि) 
हम सबकी संतति ह महान, रेश्वयं रहै नित वद्धंमान। 


सर्थहुत यज्ञ ! हौ शक्तिमान, पिर रणष्टर्‌ हमारा हो महन ॥१४॥ 


टि०--इस मंत में राष्टरीय जीवन के सर्वाणीण सवंतोमुखी भभ्युश्य के लिषएु 


प्राथेनाकी गईुहै। १४ 


वस॑ चमे वखतिश्व॑मे कर्म चमे दा्तिश्च मे ऽश्व स्‌ एमश्च 
म इत्या 


स 
चं मे गर्तिश्च मे य॒ज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌ ॥ १५॥ 


१ वृक्षसमूह; २ वन के जीव-जन्तु; ३ पहले कमाया गया। 


६८२ 1 वबाजसनेयि-साध्यन्दिन-शुक्ल [ अध्यायः १८ 


मेवसु चं ओर निवासि के चयेषएमः ओर मेरा साधन, 
योग्य मेरा धन, चमेईइत्या ओौरमेरा इष्ट. 
दमे वस्तिः ओौरमेरानिवास- प्राप्ति का उपाय, 
स्थान (गृह), च मरेमत्तिः ओर मेरा गमन. 
चमे क्रमं ओरमेरा कमं, सामथ्यं 
चमेशक्तिः ओौरमेरी कमं ' यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ यज्ञ के फलस्वरूप 
करने की शक्ति, ` (देवता) वाते 
चमे अर्थः ओर मेरा अथं, रहै ॥१५॥ 


हे यज्ञ! करो बह धन प्रदान, आवास रहै नित वधंमान। 
मेरे शृह की हो वृद्धि सदा, कमंहित बनो चिर- सिद्धिभ्रदा१। 
हो कमंशक्ति मेरी अक्षयः हौ अ्थंशक्ति मेरी अव्यय । 
मेरे साधन हों ्बुद्धगत, हौ इष्टप्राप्ति भृंक्तको अविरत) 
गत्तिः मेरी रहे अबाधित नित, है यज्ञ ! तुम्हें यह स्तुत्ति अपित्‌ ॥ १५॥ 
टि०-षसमंव नेंयहप्रार्थना कोगशईहुं किरण्ट्रमे समी को सव प्रकारकी 
सुविधामौं से परिपूणं मावास-गृह प्राप्त हों । हमारी कममेशक्ति ओर अर्थरापित की 
निरंतर बृद्धि होती रहे ! हमारे अभ्युदय के साधनों की निरंतर वृद्धिहो ओौर हमारी 
संचार-व्यवस्था विकसित होती रहै ! १५ 


अथिश्वं स इन्दररच मे सोम॑श्च म॒ इन्द्ररच मे सविता च॑ म्‌ 
इन्द॑रच मे सरस्वती चम्‌ इन्दर॑र्चमे पुषाच॑म इन्द॑श्च मे 
वहस्पातिश्च म इन्दर॑रच मे यत्तेन कल्पन्ताम्‌ ॥ १६॥ 


मेअग्निः च ओौरमेरे अग्नि चमे इन्द्रः ओौरमेरे इन्द्र, 
चमेइन्द्रः ओर मेरे इन्द्र, चमे पुषा मेरे पूषा, 

चमे सोमः मेरे सोम चसे इद्रः ओर मेरे इन्द्र, 
चमेडइन्द्रः ओौरमेरे इन्द्र च से बहस्पतिः मेरे वृहस्पति 

चमे सविता मेरे सविता चमेदृन्द्रः ओर मेरे इन्द्र 
चमे डइन्द्रः ओर मेरे इन्द्र, यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ यज्ञ से अनुकूलता 
च मे सरस्वती मेरी सरस्वती वदाति रहें ॥ १६॥ 


सर्वहुत यज्ञ है! अग्नि-इन्द्र अनुकूलं रहं 
अनुकूल सोभ नित रहः इच्छ अनुकूल रह ॥ 


१ कर्मोको सिद्धि प्रदान करनेवाली; २ संचार; ३ बाधाहीन। 


कण्डिका: १६-१७ ] यचुवेद-संहिता--पच्चानुबाद-रिप्पणी [ &८३ 


सविता की अनुकूलता रहै बवद्धित संतत, 
अनुकूल हमारे रहै इन्र देवता सतत ॥ 
अनुकूल रहँ वागधीश्वरी" वाणी सदैव । 
अनुकूल हमारे रहं सदा ही इन्रदेष॥ 
पुषा कौ पोषणकरी निरंतर बद्‌ पुष्टि) 
स्वेत्र सर्वदा रहै इन्द्र की कृपादृष्टि ॥ 
अनुकूल ब्रहस्पति रहै, इन्द्र अनुकूल रहे, 
यज्ञ॒ कीक़पासे सुरगण सब अनुकूल रहं ॥ १६॥ 


टि०--यज्ञ करते से सव देवता का कृपा-प्रसाद प्राप्त होता है, यह इस भंत 


मे दताया गया 


गहै! इस मं के अधं भाग में अन्य देवतां से प्राथेना की गर्ईैहै भौर 


भाधे मे भक्ेले इन्द्र से । यास्कने निरुक्त में इन्ध शब्द के अनेक अथं क्यिर्है। १६ 


मिच्ररच॑ म्‌ इन्द्रश्च मे वरूणरच म॒ इन्दरेरच मे घाता च॑ म 
इन्दरर्व मे त्व च म इन्द्ररच मे मरुतश्च म इन्द॑रच मे विष्व 


चमेदृवा 
मेमितः च 
चमे इन्द्रः 
चमे वरुणः 
चमे इन्द्रः 
चमे धाता 
चमे इन्द्रः 
च मे त्वष्टा 
चमे इन्द्रः 


इन्द्रं च मे यज्ञेन कत्पन्ताम्‌ ॥ १७॥ 


मेरे लिएमितदेवत) | चमे मरुतः मेरेलिएमरुत 
ओर मेरे लिए इन्द्र, | चमेडइन्द्रः ओर मेरे लिए इन्द्र, 
मेरे लिए वरुण चमे विश्वेदेवा मेरे लिए 


ओर मेरे लिए इन्द्र, विश्वेदेवा देवता 
मेरे लिए धाता चमेडइन्द्रः ओर मेरे लिए इन्द्र, 
ओर मेरे लिए इन्द्र, | यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ यज्ञ से सहायक 
मेरे लिए त्वष्टा सिद्ध हों ।॥ १७॥ 
ओर मेरे लिए इन्द्र, 


मित्रदेवता इन््रदेदव हौ मेरे सदा सहायक) 
रहै सर्वहुत यज्ञदेव नित समुदको सिद्धिप्रवायक ॥ 
वरणदेव हों इन्दरदेव हो सुञ्चको सब सुखडाता 1 
द सौभाग्य अनन्त सौख्य नित इन्रदेवतः, धाता? ॥ 
त्वष्टा सुक्षको करे चिरन्तन वैभव का अधिकारी, 
इन्ददेव आजौवन मुक्षको सिद्धि-वृद्धि दे न्यारी॥ 


१ सरस्वती; २ एक देवता का नाम । 
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मस्त्‌-इन्द्र दोनों शुर मुक्षकोदहों चिर मंगलकारी, 
विष्वेदेवा , ओर इन्द्र की षूपा रहै युखकारी ।॥ १७॥ 


रसिभ एस मंदमेंसौ ह्र के विशिष्ट महत्व कानिर्देणहै। यतो प्रत्येक 
देवता के साथ-सायवे हवि के अधिकारी होति ह+ ऋषि दयानंद ने यास्क की मयं- 
सरणि को ग्रहण करके इन्ध के करई अथं करते हुए इस मंक का गयं कियाहै। इद्र 
विदुत्‌-रूपौ भग्निर्हु वेसुर्यंहै।! वे देश्वयंको प्राप्त करानेवालिहै। मनष्यको 
चाहिए कि प्राण मौर विदयुत्‌ की विद्या जानकर उनका जीवन को महान बनाने के ति 
वह्‌ उपयोग करे । १७ 


परथिवी चं म॒ इन्द्र॑श्च मेऽन्तरिक्षं च म इ्द्॑रच मे यौदच॑ म 
इन्दर मे समास्च म॒ इन्द्र॑स्च मे नक्षत्राणि चम ॒इन्दरदच मे 
दिशश म इन्द्ररच मे य॒ज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌ ॥ १८ ॥ 


मे प्रथियीच मेरेलिए भूमि | चमे दन््रः ओर मेरे लिए इन्द्र, 
चमे इन्द्रः ओरमेरे लिएडन्द्र, | चमे नक्षव्रणि मेरे लिए 


च मे अन्तरिक्षम्‌ मेरे लिए अश्विनी आदि 
अन्तरिक्ष लोक नक्षत 
चमे इन्द्रः ओरमेरे लिए इन्द्र, |चमेदन्द्रः ओर मेरे लिए इन्र, 
चमेद्यौः मेरे लिए चमे विशः मेरे लिए 
दयूलोक दिशां 
चमे दनः ओरमेरेलिए इन्द्र, |चमेदृद््रः ओर मेरे लिए इन्द्र, 
चमे समाः मेरे लिए वर्षा यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ यन्न से सहायक सिद्ध 
के देवता हां ॥ १८॥ 


नित नव नब संगलकारी हौ यह्‌ धरती । 
ष कौ छपा हो हम पर नित्य वरस्तती॥ 
हौ अन्तरिश्च यह नित नव मंगलकारी) 
हौ इन्द्र देवता नित्य नवल सुखकारी) 
हौ मेरे दहे द्युलोक बद्धिश्रद नितं नद्‌! 
हों इन्दरदेव फी छृएा प्रष्ठ नित अधिनव॥ 
देधता दृष्टि के मेरे रहँ सहायक! 
हों इन्द्रदेय नित पयुद्चको . सिदधिभ्रदायक १ 
अप्विनी मादि नक्षत्र रहँ श्ुभदाता। 
हौ इन्द न्त्य ही भुद्धको सव सुद्धदाता॥ 


१ सत्तार्दूसं नक्षदीं मेँ अश्विनी प्रथमदहै। 
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उन्नति चाहनेवाले मनुष्य को तीन बार पवि होकर यज्ञ करना चाहिए । तीन नार को 
पविक्षता का अ्थंह स्थान की श्युद्धि, वस्त की शुद्धि जौर शरीरक्तीश्ुद्धि। शरीरः 
मन ओर धन इन तीनों फी शुद्धि अनिवायंहं, ये संकेत भौ इस मन्लर्मेहै। इस 
मन्त मे सूचा को आत्मसमयण का प्रतीक माना ग्या! लुचा अर्थात्‌ चमस्‌ या 
सवाको हाथमे पकड़कर यज्ञ मे आहुति डाली जाती हं 1 मनुष्यकोभौ सवाक 
तरह अपने को लोक-हित मे समपित करना चाहिए! इस प्रकार मनुष्य को स्वयं 
यज्ञरूप बन जाना चाहिए । १ 


अदिव्य व्युन्द॑नमसिं विष्णो स्तुपऽस्य-णैम्म्रदसं त्वा 
स्तणापि स्वासस्थां देवेभ्यो भुर्वपतये स्वारा मुव॑नपतये स्वाह 
भूतानां पतये स्वाहा ॥ २ ॥ 


अदिल्यं (हे मानव { तू) | स्वास्तृणानि रमँतज्ञे फलातारहै। 
अदीनता भौर भुवपतये पृथ्वी के पालनकर्ता 
अखंडितता की राजाके लिए 
सिद्धिके लिए स्वाहा सर्वस्व समर्पण हो, 
व्युन्दनं असि जल सींचनेवाला है। | भुवनपतये भुवनो के पालनकर्ता 
विष्णोः सवंन्यापक परमेश्वर के लिए 
विष्णु कौ स्वाहा स्वस्व समपंण हो। 
स्वुपः अत्ति तू विशेष रचनाहै। | भरतानां पतये सब प्राणियोंके 
देवेभ्यः स्वासस्थां देवों के वठने के पालनकर्ता के लिए 
लिए मृदु आसन | स्वाहा स्वंस्वं समपंण 
बनानेकेहितु हो ॥२॥ 
ऊणेभ्ख्रदसं ऊन जैसे कोमल 
आसन के र्पमें 


सतत अखण्ड अदीन ज्ञान कौ ज्वलित शिखा तु । 
सवेव्यापक विष्ण्‌ - सृष्टि को दीप-शिखा तु\। 
अदिति, शक्ति का अखण्डताकादहै तु व्धुंदन। 
त्‌ ही करता अदिति-भाव का सेचनञ, वर्धन । 
देव - शक्तियां रहँ निरंतर वुञ्चभे अजित, 
इसीलिए करता रहता मे तुक्षको विस्तृत \ 
सब देवोका धाम बने तु श्रुचितमं मानय]! 
इसीलिए विस्तरत करता भें तुद्सको नित नव ॥ 


१ अ्खंडनीय; २ जल सीचनेकी क्रिया; ३ सींचना। 
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हों मैत्रावर्ण ओर आश्विन चिर सुखकारी) 

प्रस्थान, शुक्र, मयी हौ नित मंगलकारी ॥ 

ग्रह॒ रहँ सहायक ये मेरे स्वंत्र सदा! 

इनकी गति-सृति हौ हम सवको सर्गित्यप्रदा ॥ १९॥ 

टि०--उव्वर ते अश्रु, रक्गिमि, अदाभ्य, अधिपति, उषाश्च मादिको ब्रह मानाहै। 

वेदमूति सातवलेकर जी भी यही मानते है । स्वामी दयानंद इनका नितान्त भिन्न मर्थं 
करते ह । कम-से-कम इन नामों वाले ग्रहौ की घर्चा मागे के पौराणिक कालम नहीं 
भिलती! इस मंव सें उक्त श्रहँके नामेक साथ इद्र, वायु, सैकएवरुण, शुक आदि 
देवताभों के नाम भी मयेह । १६ 


आथ्रयणद्चं मे वैन्वदवरचं मे धवश्च मे वैश्वानरश्च म 
देन्द्रायद्च मे महा्विष्वदेवश्च मे मरुत्वतीया ईच मे निष्कैवटयदच 
मे साविच्रचं मे सारस्वतरच॑ मे पात्नीवतं मे हारियोजनश्च मे 
यत्तेन कल्पन्ताम्‌ ॥ २० ॥ 


मे आग्रयणःच गौर मेरे चिए 


चमे निष्केवत्यः ओरमेरे लिए 


आग्रयण, निष्केवल्य, 
च मे वेश्वदेवः ओौर मेरे निमित्त | चमे साविच्रः ओरमेरे निमित्त 
वश्वदेव, सावित्र, 
चमे धुवः ओरमेरे लिए चमे सारस्वतः ओरमेरे लिए 
धृवग्रह्‌, सारस्वत, 
च मेवेश्वानरः ओरमेरे लिए चं मे पात्नीवतः भौर मेरे निमित, 
वंदवानर ग्रहु, पात्नीवत, 
चमेदेन्द्राग्नः ओरमेरे निमित च मे हारियोजनः ओर मेरे निमित्त 
एेन्द्रास्न ग्रह हारियोजन 
चमे ओर मेरे निमित्त यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ यज्ञ द्वारा सहायक 
महावेश्वदेवः महावैश्वदेव, सिद हो ।॥ २०॥ 
च मे मरुत्वतीयाः ओर मेरे निमित 
मरत्वतीय, 
आग्रयण सहायक हों मेरे इस यन्न में 
द वंश्वदेव साहाय्य-सिद्धि इस. यज्ञ में॥ 


ध्रव ग्रह॒ वैश्वानर ग्रह दोनों अनृक्ूल रर) 
एदराण्न रहं अनुकूल सिद्धि हम सदा ल ॥ 
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हो वसो दिशाएं हम सबको भगलकर। 
हो कृषपा-प्रसाद इन्द्र का प्राप्त निरंतर ।\ १८॥ 
टि०--इस मंत मे समस्त भौतिक पयविरण भौर अदृष्ट दैवी परिवेश के नित्य 
मंगलकारी होनेके लिषएप्रा्थनाकी गईहै। इन्द्र सब देवी शकतियोंके नियंलकरहैः 
व्यवस्थापक है, सुरेश्वर है, इसलिए उनको सर्वाधिक महत्व दिया गयाहै। प्ृथ्वीः 
अंतरिक्न भौर यलोक तीनों कौ अनुक्‌लता का साधक यह मंदहै \१८ 


अथशुरुचं मे ररिमिरच मेऽदाभ्यदच मेऽधिपतिदरच म 
उपाधशुरचं मेऽन्तर्यामश्च म॒ देन्द्रबायवङचं मे तेत्रावरुणश्च म 
आश्िनरच मे प्रतिप्रस्थान॑रुचमे शुकश्च मे मन्थी च॑ मे यज्ञन॑ 
कल्पन्ताम्‌ १९) । ह 
मेअंशुःच ओौरमेरे लिए अंश, | चमेभैत्रावरुणः भौरमेरेलिए 


चसमेरमिः ओरमेरेलिए मैत्रावरुण, 
किरण, च मे आश्विनः ओर मेरे लिए दोनों 
मे अदाभ्यः च ओरमेरेनिमित्त अरिवनीकुमार, 
अदाभ्य ग्रह्‌, चमे ओर मेरे लिए 
च मे अधिपतिः ओर मेरे निमित्त प्रतिप्रस्थानः प्रतिप्रस्था्, 
अधिपति, च मे शुक्रः ओर मेरे लिए शुक्त, 
चमे उपांशुः ओरमेरे लिए चमे सन्थो ओर मेरे निमित्त 
उपाशु ग्रह, द 9५ मन्थी ग्रह्‌ 
च मे अन्तर्यामः ओर मेरे लिए यज्ञन कल्पन्ताम्‌ यन्न दारा सहायक 
अन्तयाम, सिद्ध हों।। १६॥ 
चसे रेन्द्रवायवः ओरमेरे लिए 
इन्द्र ओर वायु, 


सेहत यज्ञ ! अनुकूल रहै सव प्रह मेरे। 
संबद्धित नित नव प्रेय भ्रेय सब हों सेरे\ 
ह अंशु ओर रवि-रषमि सवेदा सुखदायक्त) 
हौ ग्रह अदाभ्यः अधिपति निःशेष श्रेयदायक \ 
दोनों ग्रह अन्तर्याम उपांशु रहँ सुखध्रद। 
हों इः वाथु दोनों हम सबको संगलघ्रद॥ 


१ चाल के विभिन्नरूप; २ सौम अदाभ्य भी कहा जाताहै। 
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ग्रावा के हाराः हो अपना मंगल सदेव) 

अधिषवण करे मेरा शुभ संतत यक्तदेव ॥ 

पुतधृतर पात्र यहु करे सर्वदा हित-साधन। 

हौ आधवनीय सदा मेरा शुभकर प्रतिक्षण ॥ 

वेदिका-कुशा मेरा हित करते रहँ सडा। 

हो स्वगाकारः अवश्रृथस्नान°-फृति मोदप्रदा ॥ २१ ॥ 

टि०--यन्ञ में प्रयुक्त उपकरणों मे मंत द्वारा दिव्यता हतु उनके मंगलकारी होने 

भ ५ कीगर्दहै। सुवा, चमस आदि यत्त में प्रयुक्त होनेवाले उपकरणों के नाम 
। २ 


अथिशच॑ मे वर्मदच॑ मेऽर्कश्च मे सूर्यश्चमे प्राणश्च 
मेऽश्वमेधश्च मे परथिवी च॒ मेऽददितिरच मे दिरतिदच मे चौरच॑ 
मेऽङु्॑यः शकवरयो दिंरच मे यज्ञेन कल्पन्तामूं ॥ २२ ॥ 
चमे अग्निः ओरमेरेलिएअग्नि, [चमे अदितिः ओरमेरे लिए 


चमे घमः ओर मेरे लिए अदिति देवमाता, 
प्रवग्यं इष्टि, चमेयौः ओर मेरे निमित्त 

चमे अकः ओरमेरेलिए ` युलोक, 
पुरोडाश सम्बन्धी | चमे अङ्गुलयः ओौरमेरेलिए 
याग, विराट्‌ षुल्ष 

चमेसूर्यः ओर मेरे निमित्त के अवयव, 
सूय, चमे शक्वरथः ओर मेरे निमित्त 

चमेप्राणः ओर मेरे लिए प्राण, णक्तिया, 

च से अश्वमेधः ओर मेरे निमित्त चमे दिशः ओर मेरे निमित्त 
अङ्वमेध यज्ञ, ध दिशाः 

चमे पृथिवी ओौरमेरेलिए भूमि, | यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ य॒ज्ञ से सहायक 

चमे दित्तिः ओर मेरे निमित्त सिद्ध हों । २२॥ 
दिति देवी, 


यहु यन्न॒ हमारे हेतु वने संगता) 
हो अग्नि हमारे हतु सहायक युखदाता॥ 
हो सदा सहायक मगलप्रदा अवग्यं इष्टि। 
नित परोट्ाश्युत याग करे सौभाग्य-वृष्ठि॥ 





१ काष्ठफलक; २ सोम रखने का पात्र; ३ पाच्न-दिश्ेष; ४ यज्ञान्त स्नान । 
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हयो महावेश्वदेवों की कृषा प्राप्त हमको । 
दं भमरत्वतीय नित नवल अभीप्सित फल हमको ॥ 
ग्रह॒ निष्कैवल्य रहँ मेरे अनुकूल सदा। 
सावित्र ओर सारस्वत-गति हो मोदप्रदा, ॥ 
पात्नीवत रहे सहायक संतत वरदायक। 


नित रह हारियोजन यज्ञो के फलदायक॥ २०) 
टि०-पूवेवर्ती ममे कुछ विशिष्ट ग्रहों से यज्ञ में सिद्धि प्रदान करने कौ प्राथंना 
कीगर्ईथी। इस मंम अन्य ग्रहँसे यज्ञ में सहायक होने के लिए थाचना की गई 
है! श्रहोकेये नाम अव परिचित नहीरहहै। वैदिक साहित्यमे वणित ग्रहने 
आज किसका क्था रूप प्रहुण किया, इस शोध की आवश्यकता है \ २० 


स्रुच॑श्च मे चभश्ाङच॑ मे वाय्यानि च मे दोणकलशरच॑ मे 
ग्रावांणच मेऽधिषवणे च मे पतभृर्च॑ म आधवनीय॑ङ्च मे वेदिरच 
मे बर्दिश्ं मेऽदभरथश्चं मे स्वगाकाररचं मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥२१॥ 
मे सरचःच ˆ ओौरमेरे लिए सुवा, [च मे आधवनीयः ओौर मेरे निमित्त 


चमे चमसाः ओौरमेरे लिए चमस, आधवनीय पात्र, 
च मे वायव्यानि ओरमेरे लिए चमेवेदिः ओर मेरे लिए वेदि, 
। ` वायव्यपात्रे, चसे बर्हिः ओर मेरे लिए कुश, 
चमे द्रोणकलशः ओर मेरे निमित्त चमे अवभृथः ओर मेरे निमित्त 
द्रोणकलशः, अवभुथ स्नान, 
चमे ग्राणः ओर मेरे निमित्त चमेस्वगाकारः ओर मेरे निमित्त 
ग्रावा, स्वगाकार नामक 
दमे अधिषवणे ओरमेरे निमित्त पाल, 
काष्ठफलक, यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ यज्ञ से ५६ 
चमे पूतश्रत्‌ ओर मेरे निमित्त सिद्धहों । २१॥ 
पतमृन्‌ सोमपात्र 
विशेष, 


यज्ञ में सिद्धि के साधक हं उपकरण सकल! 
सव यज्ञपात्र दे हमे निरंतर अभिमत फल॥ 
हो सुचा-चमस यज्ञ के सकल शुभफल-साधक। 
हय प्राणकलशं वायव्य पात्र मंगल साधक ॥ 


१ आनन्द देनेवाली । 
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यही उसकी सार्थकता हि! यही वास्तविक यत्त है। यह्‌ पहलेही कहाजाचुकारहै, 
भगवान फा एक नाम सवंहुत यन्न है, क्यों किवे कोई कामना, स्वा्थंया फलस्पृहान 
होति हृए भी वे जीव मा के कत्याण के लिए कर्मरत रहते हु । गोस्वामो वुलसीदास ने 
इसी सत्य को अभिव्यक्त करने के लिए लिखा है-- ध्वज फुलिस अंकुश कंज जत वन फिरत 
कटकं किन लहे ।' राम सर्वेश्वर सवंसम्थं करतुंमकर्तुमन्यथा-कवु-समथं होते हए भी 
वन में घूमते है ओर उनके पैर कटं से विध जातेहै। भगवान के अवतार के सवंहुत 
यज्ञमय होने का यही रहस्य है । २३ 


एकां च मे तिखरच॑ मे तिसरचं मे पञ्च चमे पञ्चमे सप्त 
[मे सप्तच॑मे नव॑चमेनवंचम एकादश्चम एकाद््ाचमे 
च्रयोदश च मे चर्योदशा च मे पच्छद्रा चमे पश्च॑दकशा चमे स॒प्तद॑श 
चमे सप्तदशा चसे नव॑दृशाच मे नव॑दश च म॒ एर्कविधरातिरचम्‌ 
ए्काविशरातिदच मे चयोविधशतिशच मे चयोविशश्ञातिश्च मे 
प्थ्च॑विधश्तिरच मे पञ्व॑विशदातिदच मे सप्तविंशक्ञतिदचव मे 
सप्तविंश्शतिरच मे नवविशशातिरच मे नवविशतिश्च म्‌ 
ए्कविशशच्च म॒ पएकचेधशच्च मे जय॑दधिशदाच्च मे यन्तन 
कल्पन्ताम्‌ ॥ २४ ॥ 
मे एकाच ओर मेरे निमित्त चमे नव ओर मेरे निमित्तनौ, 


एक संख्या स्तोम, [चमे नव ओर मेरे निमित्तनौ 

चमे तिलः ओर मेरे निमित्त चमे एकादश ओरमेरे निमित्त 
तीन संख्या, ग्यारह, 

चमे तिसः ओर मेरे निमित्त चमे एकादश ओर मेरेनिमित्त 
तीन संख्या ग्यारह 

च मे पञ्च ओौर मेरे निमित्त चमे त्रयोदश ओरमेरे निमित्त 
पाच संख्यक, तेरह, 

च मे पञ्च ओर मेरे निमित्त चमे व्योदश ओरमेरे निमित्त 
पांच तेरह 

चमे सप्त ओर्‌ मेरे निमित्त चमे पंचदश ओरमेरे निमित्त 
सात संच्यक, पन्द्रह 


चमे सप्त ओर मेरे निमित्त चमे पंचदश ओौरमेरे निमित्त 
सात पन्द्रह, 


४.) 
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निते सुयं हमारे हेतु करं सौभाग्य-दान) 
अनवरत प्राण ये करं हमे अर्जा-प्रदान।॥ 
हो अश्वमेध हमं सवके हित नित संगलप्रद। 
यह्‌ भूमि हमारे हतु रहै स्वंदा सुखद ॥ 
दिति-अदिति हमारे हेतु सहायक रह उभय, 
दिव रहै हमारे हेतु नित्य अनुकूल सदय । 
हो चिर भंगलकारौी विराट्‌ का प्रति अवयच। 
शक्तिर्या बाह्य आभ्यन्तर हौ संतत श्िवमय ॥ २२॥ 


टि०-इस मंबमे भी यज्ञ से संबंधित सब देवताओं ओर सामग्री भादि के मंगलमय 
सहायक ओौर सफलताविधायक होने के लिए प्रा्थनाकी गर्ह! इस मंल में अश्वमेध 
का अथं राज्य, देश्ञ मौर राजनीति है कम-से-कम इन फी ओर संकेत करता है । २२ 


तरतं च॑ म कतर्व॑रच मे तप॑दच मे संवत्सरश्च मेऽहोरातरे अर्वकीवे 
बहदथन्तरे च॑ मे यज्ञेनं कल्पन्ताम्‌ । २३। 


मे व्रतम्‌ च ओरमेरे लिए नियम, | च मे अर्वष्ठीवे ओौर मेरे निमित्त 
चमे ऋतवः ओर निमित्त ऋतु, उरु ओौर जानुनी 
चमे तपः ओौर मेरे लिए तप, (घुटने) नामक अद्ध, 
चमे संवत्सरः ओरमेरे लिए चमेब्ुहुद्रथन्तरे ओौर मेरे निमित्त 

. संवत्सर, वृहद्रथन्तरसाम 
चमे अहोरात्रे ओर मेरे लिए यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ यज्ञ से सहायक सिद्ध 


हे यज्ञ! सहए्यक बनो, सफल हों मेरे न्रत। 
ऋतुं का कम अनुकूल रहै मेरे संतत॥ 
मेरे सब तप-साधन हों जग के मंगलकारी। 
संवत्सर मेरे हेतु रहे सब शुभकारी 
प्रति अहोराद्रर मै रहं प्राणिसेवा मे रत। 
उर्‌, जानु आदि सन अंग रहं फल्याणनिरत\ 
सर्वहुत यज्ल ! तुम करो यज्ञमय यह जीवन । 
सवके सुख के हितत पित हो मेरा जीवन ।। २३॥ 


टि०-इस मंत में यज्ञ फे अनुष्ठान दारा व्रत-नियम, ऋतु-क्म, संवत्सर, दिन-रात 
आदि संगलमय वनते, यह निर्शक्ियागयाहै! साथही शरीरके सबअंगमी 


स्वस्य रहते ह ! सवका गतिम उद्देदय है, मनुष्य का जोवन लोकटहित में पत्त रहे 1 


१ वषं; २ दिन-रात। 
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टि०-- हस मंम होम ओर स्तवन का एसा विधान वताया गया है, जो परमतिदि- 
प्रद कहा गया है । यह्‌ विधान भयुग्मस्तोम होम कहा जा सक्ताहै । इसका अर्य है, 
एक को ग्रहण कर दूसरे को छोडकर तीसरे स्तोम के साय होम करना} पुभ्मका यह्‌ 
त्याग तंतीसवे स्तोम तक चलना चाहिए । क्रम इस प्रकार का हो-- १३, ३--५, 
१-{-७, ७ -- €, &~-११, ११९--१३, १२३--१५ १५--१७, १७ १६. १६२९ 
२१--२२, २२ २५, २५२७, २७--२९, २६--३१ भौर ३१३३ । तेतीस 
तक का यह्‌ क्रम निर्धारित है! २४ 

वत॑चदच मेष्टौ च॑मेऽ्टौचंमे द्वाद॑श चमे द्वादंशचमे 

पोडंश चमे पोडंडाचमे विध्छ्तिदच मे विशाति मे 
चतुर्वि्शतिरच मे चतु॑र्विश्रातिरच मेऽशटाविधशतिदच मेऽशाविक- 
तिश्च मे द्वाक््॑शच्च मे दाविराच्च मे षट्ूविधशच्च मे षट्च॑ 
राच्च मे चत्वारिशच्च॑ मे चत्वारि शच्च मे चतुश्चत्वारिथङञच्च मे 
चतुंरचत्वारिथराच्च मेऽष्टाचत्वारिश्ञच्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌।२५ 


चमे चतस्र ओौरमेरे निमित्त च मे चतुविशतिः भौर मेरे निमित्त 
चार संख्यक स्तोम चौवीस, 

चमेअष्टौ ओौरमेरे निमित्त च मे चतुविशतिः भौर मेरे निमित्त 
आठ, चौवीस 

चमे अष्टौ ओर मेरे निमित्त चमे ओर मेरे निमित्त 
आर अ्टपविशत्तिः अट्ठाईस, 

चमे दादश ओर मेरे निमित्त चमे ओर मेरे निमित्त 
वारह्‌, अण्टाविशतिः अट्‌ठाईस 

चमेह्ादश गओौरमेरे निमित्त चमे हातिशत्‌ ओर मेरे निमित्त 
वारह वत्तीस, 

चमेषोडश ओरमेरे निमित्त च मे हाविशत्‌ ओौर मेरे निमित्त 
सोलह वत्तीस 

चमेषोड्श गौरमेरे निमित्त च मे षर्डत्रशत्‌ जौर मेरे लिए 
सोलह छत्तीस, 

चमे विशतिः भौर मेरेनिमित्त चमे षड्व्रिशत्‌ ओौरमेरे लिए 
वीस छत्तीस 

च मे विशत्तिः ओौरमेरे निमित्त | चमे चत्वर्परशत्‌ गौर मेरे लिए 
वीस चालीस, 


1 
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चमे सप्तदश ओर मेरेनिमित्त | पञ्चविशतिः पचीस 

सह्‌, च मे सप्तविंशतिः ओर मेरे निमित्त 
च मे सप्तदश ओर मेरे निमित्त सत्ताईस, 

सव्रह चमे सप्तविंशतिः ओर मेरे निमित्त 
चमे नवदश ओर मेरे निमित्त सत्तारईस 

उन्नीस, चमे नर्वाविशतिः ओर मेरे निमित्त 
चमे नवदश ओर मेरे लिए उन्तीस, 

उन्नीस - |चमे नवविंशतिः ओर मेरे निमित्त 
च मे एकाविशतिः ओरमेरे निमित्त उन्तीस 

इक्कीस, च मे एकविग्रत्‌ ओर मेरे निसित्त 
च मे एकविशतिः ओर मेरे निमित्त एकतीस, 

इवंकीस च मे एर्कच्रशत्‌ ओर मेरे निमित्त 
च मे तरयोनिशतिः ओर मेरे निमित्त इक्कीस 

तेरईस, चसे त्रयस्त्रिंशत्‌ ओर मेरे निमित्त 
चमे वर्यो्चशतिः ओर मेरे निमित्त तैंतीस, 

तेस चमे त्र्यस्व्रिशव्‌ ओर मेरे निमित्त 
चमे ओर मेरे निमित्त तैंतीस स्तोम 
पञ्चविंशतिः पचीस, यज्ञेन कल्पन्तास्‌ यज्ञ के द्वारा सहायक 
चमे ओर मेरे निमित्त सिद्ध हो ॥२५॥ 


ये अयुग्म स्तोस ह होम मंच, यज्ञ॒ क्ती सिद्धि के परम तंल। 
तज युग्मं अयुग्स" युक्त संस्तव, देते हँ मंगल नित नव-नव \ 
शुचि स्तुति यह्‌ एक-तीन संख्यक, फिर तीन-पांच संश्यक सम्यक्‌ । 
फिर पंच-सप्त स्तोम से होम, फिर सोम सप्त-नद सहित होम! 
पिर नव-एकादशयुत आहुति, फिर ॒ग्यारहु-तेरह्‌ की आवृत्ति ।\ 
तेरहु-प्रहः पन्द्रहु-सवह्‌ः ये योग सिद्धिप्रद है अहरह्‌। 
यह्‌ कम है अनुसरणीय सततत, सतरह-उश्चीस योग॒ शुभकृत । 
उक्नीस ओर इषकीसयुक्तः इक्कीस-तर्योविशति सुयुक्त। 
तेरईस-पचीस योग सृन्दर, होत्ता है स्तौमों का सुखन्तर । 
फिर पं्चावश-सहं सरप्ताविश, सह॒ सरप्तावश के उनतिश। 
उनतीस-इकतीस-योग शुभप्रद, इकतीस ओौर तैंतीस शुभद । 
यह्‌ योगं अयुग्म सदां शुभकर, याजक के हित चिर मंगलकर । 
है युद्ध स्तोम का यह्‌ विधान, साधक को देता सिद्धिदान।॥२४॥ 


१ जोडेया जुट को छोडने की प्रक्रिया । 
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च मे पञ्चाविः ओौरमेरे निमित्त | चमेतु्यंवाद्‌ ओरमेरे लिए से 


टाई वषं का वृष तीन वषंका वृष 

च मे पञ्चावी ओरमेरे निमित्त | चमेतुर्यौही ओर मेरे लिए सदि 
ढाई वषं की गाय, तीन वपं की गाय 

च मे त्रिवत्सः ओर मेरे निमित्त | यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ यज्ञ के फल से (सव 
तीन वषं का वृष प्रकार के पशुभ। 

च मे त्िवत्सा ओर मेरे निमित्त से संयुक्त हों ओर) 
तीन वषं कौ गाय, उन्नति प्राप्त 

करार्ए। २६॥ 


पशु सव प्रकार के रहँ यज्ञ से रक्षित। 

बहुविधं वय के पशु करं निरंतर उश्रति॥ 

यहु उट वषं का चत्त ओौर यहु वत्सा 

वृष दो वर्षो का, वैसी सुरभि-प्रशस्या° ॥ 

ठाई वर्षो का वृषभ, गाय उस द्य की, 

हौ तीन वषं कौ व्य गो-वृषभम उभय की 

वृ-गो दोनों हौं सहे तीन वषं के। 

सव वनं यज्ञ॒ से संतत पाव हषं के11२६॥ 

रि०्~-दइस मंवमें यत्त द्वारा विद्गोषस्पसे गायों भौरवैलों को रक्षा पर वल 

दियागयादहै! ड्ड्‌, दौ, ढाई, तीन भौर सादृ तीन वर्षो तक उनका विक्गोष लालन- 
पालन, भरण-पोषण होना चाहिए ! ये सव पञ्यु सुखी रहे, यन्न का यह एक प्रमुख लक्ष्य 
है। गो-वृष के उपलक्षणसे भौर पशयु्मोका नी ग्रहणहोतादहै। सब पञ्चु सुखी ररह, 
पीडित न हौ, यज्ञ की यह कसौटी है । २६ 


पष्ठवाद्‌ च॑ मे पक्ठौदी च॑मदउक्षाच॑मे वशा च॑ म कषभरचं 
मे बेहच्च॑ मेऽनदर्वोरच मे धेनुश्च॑ मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ २७॥ 


मे पष्ठवाद्‌ च मेरेलिएु चार चमे वशा ओर मेरे निमित्त 
साल का वृष वन्ध्या गौ, 

चमे पष्ठौही ओौरमेरे निमित्त | चमेचऋषमः आर मेरे निमित्त 
चार वषंकी गाय, मतियवा वृष 

चमेउक्षा ओौरमेरे निमित्त | चमेवेहत्‌ ओर मेरे निमित्त 
सेचन-सम्थं वृष गभधघातिनी गौ, 


१ प्रशंसनीय । 
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च मे चत्वारिशत्‌ ओर मेरे लिए चमे ओर मेरे लिए 
चालीस अष्टचतत्व्रशत्‌ अडतालीस, 

चमे ओर मेरे लिए यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ओर मेरे लिएये 

चतुश्चत्वारिशत्‌ चौवालीस, यज्ञ द्वारा सहायक 

चमे ओौर मेरे लिए हो जाये ।॥ २५॥ 


चतुश्चत्वारिशत्‌ चौवालीस 


यह युग्म स्तोम का योग शुभद, करता यज्ञोंको मंगलप्रद, 
चार काठ का योग सदा, करता है क्तु-कृतिको सुखदा) 
वेते ही आठ ओर द्वादश, दादश के साथ युक्त षोडश । 
षोडश-विशति दोनों मिलकर, मुक्षको हों संतत मंगलकर। 
मिल वीस ओर चौबीस स्तोम, सिद्धिप्रद बनाते सदा होम। 
चौबीस ओर अष्टाविशति, भिलकर करते अमोघ कतु-कृति । 
अष्टाचिशति-वत्तीस मिले, तो कल्पलता में सुमन खिलं) 
बत्तीस ओर छतीस योग, देता है अभिमत सभी भोग) 
षड्विशत्‌ १-चत्वारिश उभय, चत्वा्रिशत र-चौवालिस दय । 
ये योग सडा ही मंगलकर, चौवालिस-अडतालिस शुभकर। 
ये युग्म-योग कामप्रद नित, यज्ञ मे सहायक सुविदित। २५॥ 
टि०-पुरववर्त मंस में ञयुग्म योगों के महत्व का वणन है! इत मंसं युम 
स्तोमो के प्रयोग की प्रक्रिया बतला गईटै! इन स्तोमोंका युग्म-संयोग इस प्रकार 


है- ४-८, ८-१२, १२-१६ १६-२०, २०-२४; २४-२८) २८.२२; ३२-२६, ३६-४०; 
४०-४४ भौर ४४-४८ ।! २५ 


ञ्यविंरच मे ज्युवी च॑ मे दित्यवादरच॑ं मे दित्यौही चं 
मे पञ्वाविरच मे पञ्चावी च॑ मे चिवत्सश्च॑ मे चिवस्सा च॑ मे तुर्यवाट्‌ 
1 = न ¢ _॥ न १ कल्पन्ताम्‌ १ 
चम तुयाहीं चमे यज्ञेन कट्पन्ताम्‌ \॥ २६॥ 


मे त्यविः च ओर मेरे निमित्त चमे दित्यवाट्‌ ओौरमेरेलिएदा 


डेढ़ वषे का वडा वषं का वृष अर्थात्‌ 
चमेत्थवी ओर मेरे निमित्त दो वषंका बेल 
डेढ वषं की विया, | चमे दित्यौही ओरमेरेलिएदो 
वषं की गाय, 


१ छत्तीस; २ चालीस । 
य.-६३ 
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भू-पालक१ के हतु समपेण कर तु संतत। 

राञ्य-व्यवस्या रहै प्रजाभों के हित में रत॥ 

भुवनस्पतिर के हतु समपेण हौ नित तेरा। 

सर्वभूतहित रहै समपंण होता तेरा 

वपति के हित अर्पित करता हँ हवि, स्वाहा । 

भुवनों के पालनकर्तां के हित नित स्वाहा ॥ 

भूतो के पति पालनकर्ता के हित स्वाहा॥ २॥ 

टि०--इस कण्डिकाः मे अदिति शब्द बहुत महतत्वपुणं है । अदिति का अ्य॑हं 

अदीनता, अखण्डता, मिलकर रहने कौ आकाक्षा। इस मंवमें फहा गयाहै कि 
हे मानव ! तु जदीनता भौर मखण्डता फो जल से सीचकर निरंतर .वद़ाता रहता हं । 
वयुंदन का अथं है (जल से सींचना'। निस प्रकार जल से सवने से मिट्टी गीली हो 
जाती है ओौर उसके कण एक-दूसरे से जुड़ जाते है" उसी प्रकार मदिति-माव मानवको 
संगठित करता है मौर एक पूवम वधिताहै। तभी मनुष्य बड़े से बडे काम 
कर सकता \ २ 


गन्धर्वस्त्वा विश्वावसुः परिदुधातु विश्वस्यारिटयै 
यथमानस्य परिधिरैस्याशरिड डितः । इन्द्र॑स्य व्राहुरि दक्षिणो 
विश्वस्यारिष्यै यजमानस्य परिधिर॑स्यिरिड $डितेः। मित्रावरुणौ 
त्वोत्तरतः परिधत्त ध्रवेण धर्मणा विश्वस्यारियै यजमानस्य 
परिधिरस्यथिरिड ईडितं; ॥ ३ ॥ 


विश्वस्य अरिष्ट्ये विश्व का विनाश न | गन्धर्वैः गति का प्रेरक 
हो इसलिए (यज्ञ परमेकवर 
करना) आवद्यकहै। | त्वा तुञ्चको 

ईड अग्निः ईडितः सब लोगो के हित के | परिदधातु चारोंओरसे 
लिएएवंवाणीकी धारण करे। 
पवित्रता के लिए विश्वस्य विश्व को 
अग्नि प्रणंसित हुआ है। | अ-रिष्ट्ये सुरक्षित रखने 

यजमानस्य यज्ञ करनेवाले की के लिए 

परिधिः अति सुरक्षा (आवर्यक) है। | ईडे अग्निः यज्ञम अग्निकी 

विश्वावसुः सब विश्वको व्यापने- | ईडितः स्तुति की गई है। 
वाला यजमनस्य (तू) यजमान का 


१ पृथ्वी के पालक; २ पृथ्वी के स्वामी। 
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च मे अनड्वान ओौर मेरे निमित्त | यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ यज्ञ के फलस्वरूप 


शकट वहन करने तहायक सिद्ध 

मेँ समथं वेल हों (सव प्रकार 
चमे धेनुः ओर मेरे लिए के पशुओंसेहम 

नवप्रसूता गौ युक्त हों) । २७ ॥ 


यज्ञ॒ से हमारे गोधन का हो मंगल, 
गोधन से होते प्राप्त सहन सब कृषिफल \ 
ये चार वषं के बेल-गाय सव मेरे। 
सेचन-ससर्थ, वृष वंध्या गोकुल मेरे॥ 
अति गुवा वषभ सब गभधारिणी गायं, 
वृष अनडवानर ये सद्-पसुता गायं । 
थे सभी यज्ञ से वृद्धि करं दिनि हनी, 
गोशाल हों कभी न अपनी सुनी \\ २७॥ 


टि०--इस भंव में विनि वय भौर अवस्थाओंके बलों ओर गायों की वि 


करनेवाले यज्ञो का अनुष्ठान करने के लिए कहा गथा है । गोधन की वृद्धि ओौर फुषिकी 
समृद्धिकोभी यज्ञ ही माना गयाहै 1 २७ 


वाजाय स्वाहां प्रसवाय स्वाहांऽपिजाय स्वाहा क्रत॑वे स्वाहा 
वसंवे स्वाहा॑ऽहप॑तये स्वाहाऽ मुग्धाय स्वाहां मुग्धाय वेनशशिनाय 
स्वाहा पिनशृशिन॑ आन्त्यायनाय स्वाहाऽरन्त्यांय भौवनाय स्वाहा 
भुव॑नस्य पत॑ये स्वाहाऽधिपतये स्वाहां प्रजापतये स्वाहा । इयते 
राण्मित्राय य॒न्ताऽसि यमनङजे त्वावृ्यै त्वा प्रजानां 
त्वाऽऽधिंपत्यायं ॥ २८ ॥ 


वाजाय स्वाह अधिक अच्च उत्पादक | प्रसवाय स्वाहा जल-क्रीडादिकी 


चत मास के लिए अनुज्ञारूप वैशाख 

यह आहति दी मास के निमित्त 

जती दै यह आहृति दी 
जातीदहै। 


१ संतान उत्पन्न करने योग्य; २ गाड़ी खीचनेमे समर्थं वैल । 


६६६ | 
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अपिजाय स्वाहा जल-क्रीड़ामें 


क्रतवे स्वाहा 


वसवे स्वाह 


अहपंतये स्वाहा 


रतिकारक ज्येष्ठ 
मास के निमित्त यह 
आहुति दी जाती है । 
यागरूप आषाढ़ के 
निमित्त यह्‌ आहूति 
दी जती दहै। 
वसुरूप श्रावण के 
निमित्त यह्‌ अ1हुति 
दी जातीहै। 

दिन के पालक भाद्र 
मास के निमित्त 
यह्‌ आहति दी 
जाती है । 


मग्धायाह् स्वाहा तुषार से मोहकारक 


मुग्धाय 


आदिविन मास के 
निमित्त यह्‌ आहुति 
दीजातीहै। 

मोद पेदा करनेवाले 


वेनंशिनाय स्वाहा कातिक के निमित्त 


विनंशिने 


आान्त्यायनाय 


स्वाह 


आन्त्याय 
सोवनाय 


स्वाहा 


यह्‌ आहूति दी 
जाती है) 
विनाग-रहित 

अंत में स्थित 
मागेषीषं के निमित्त 
यह आहुति दी 
जाती है। 

स्वरूप में मोहनेवाले 
भुवनो के पोषक 
जठराग्निके दीप्त 
करनेवाले पौप मास 
के निमित्त 

यह्‌ आहुति दी 
जाती दै। 


भुवनस्य पतये 


स्वाहा 


अधिपत्तये 


स्वाहा 


प्रजापतये 


स्घाहा 


इयं ते 
राट्‌ 
मित्राय 
यन्ता 
असि 
यमनः 


ऊर्जेत्वा 
वृष्ट्य त्वा 


प्रजानाम्‌ 
अधिपत्याय 
त्वा 


[ अध्यायः १८ 


भुवन के समस्त 
प्राणियों के रक्षक 
माघ मास के निमित्त 
यह्‌ आहुति दी 
जाती है । 

वषन्ति होने से 
अधिक पालक 
फाल्गुन मास के 
निमित्त 

यह्‌ आहति 
दीजातीहै। 

दवादश महीने के 
अधिष्ठाता प्रजापति 
के निमित्त 

यह आहूति दी 
जाती है| 

यह्‌ तुम्हारा 

राज्य हैं। 

तुम सखा-रूपके लिए 
नियामक 

हो । 

(तुम) यज्ञादिक्मोमें 
सवका नियन्ताहो। 
परम अन्नादि पोषक 
पदार्थोकी रक्षा 

के लिए, 

प्रजा पर सुखोकी 
वर्षा करने के 

लिए 

प्रजाभों पर 

राज्य करने के लिए 
म तुम्हे आधार-रूप 
मानता हूं ।। २८ ॥ 
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यह चेतमास है अधिक अन्न उपजाता, 
इसके हित अपित है यह शुचि हवि स्वाहा ॥ 
वेशाख मास जलप्रीति अनुज्ञादाता। 
है इसके हेतु सर्मपिति यह हवि स्वाहा ॥ 
यह्‌ ज्येष्ठ मास जलक्रीडा में रतिकारी। 
है इसके हित अर्पित हवि सम्यक्‌ स्वाहा ॥ 
आषाढ मास है यज्ञरूप ऋतुवद्धंन१। 
हो इसके हतु समपित यह्‌ हवि स्वाहा ॥ 
यात्रा निषिद्ध कर सबका वास-प्रदाता) 
है श्रावण के टित अपित आहुति स्वाहा\ 
अहपति भाद्र यह सु्य॑ताप-संवद्धंक । 
उसके हित अपित है यह आहुति स्वाहा ॥ 
करता तुषार से मोहाच्छकघ्त दिशि जो) 
उस आश्विन के हित अर्पित आहुति स्वाहा । 
बहुविध अमोहुप्रद कात्तिक नियम-परायण। 
इसके हित अपति है यह आहूति स्वाहा ॥ 
सर्वान्तःस्थित यह मागंशीषं अविनाशी । 
इस विष्णुरूप के हित आहूति यह स्वाहा ॥ 
यह लोकस्वरूप-पुष्टिकर२ तवका पोषक । 
जटठराग्निप्रदीपक सतत ॒ स्वास्थ्यसंवर्धंक । 
इस पौष मास के हिति यह्‌ आहुति स्वाहा ॥ 
है सकल भुवन के प्राणिमात्र का रक्षेक। 
यह माघ मास, इसके हित आहुति स्वाहा ॥ 
अधिपति है सबका फल्गुन मंगलदायक । 
इसके हित पित है यह आहुति स्वाहा\! 
हे प्रजापते! ददश मसो के स्वामी! | 
मास-क्रम तुम्हारी इच्छा का अनुगामी । 
हे देव ! तुमह अर्पित यह आहुति स्वाहा 
हे प्रजापते ! यह राज्य तुम्हारा विस्तृत । 
हो सखारूप -मे.-~त ! नियामक तुम नित॥ 


१ यज्ञो के अनुष्ठान का; २ क्ोककै स्वरूप का पोषणदह्ा 
नवनिर्माणि करनेवाला । न 
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सव कतुकर्मो के तुम्हीं नियन्ता भुविदित। 

अघ्नादि पदार्थो की रक्षा करते नित ॥ 

तुम प्रजाजनों पर सुख कौ वर्षा करते, 

आधार प्रजा के शासन का हौ बनते \ 

प्रति मास प्रजापति हितत आहति यह्‌ स्वाहा! 

सव मास्त सुखद हो, जआहुति अर्पित स्वाहा \ २८॥ 

रि०--यह्‌ मल अनेक दुष्टर्थोसे बहुत महत्वपुणं है । इतमें काल के नियामक 

भगवान प्रजापति को माहूति अवित करने का विधान वणित टै । काल फे नियामक 
प्रजापति ने वारहु मासो की चृष्टिकीटहै। प्रत्येक मास्त फो उसकी प्रमुख विशेवताफा 
निर्देष करते हए आहुति देने का विधान कियागयाहै। मतोंकौ जो च्छतु-सम्यन्धी 
या आकाशीय विज्ञेषताएे स मं में वताई गर्द, वे माज के मासो फी स्विति से भिन्न 
ह! उदाहरण के लिए आश्विन मामको तुषार अर्थात्‌ कुहरे या पाते फे कारण मोह्‌- 
फारक कहा गया है, यहु स्थिति फ्वार के महीने में प्रायः देखने मे नही ही साती । दसम 
पौष मास फो स्वरूप में मोदक भौर जठराग्नि क्ता वर्धक कहा गयाहै। जठराभ्निका 
वर्धक तो वह्‌ होता है, पर उसके स्वरूप कौ उसकी मोदकता अपने क्षेव में माज के पीव 
फा स्वस्य देखते हए संदिग्धहै! तापय यहु कि यचुरवेदमें भये हुए भार्सोके इस 
विवरण का भौगोलिक वृष्टिसे अनरसंधान अपेक्षितहै। दस मंव कौ रचना कफिष 
मोगोलिक क्षे में हुई ? जयवा निस क्षेमे इस मंस कौ अयव अन्य मंसो की रचना हृईः 
क्ष्या उनकी भौगोलिक भौर मौसमी दस्यति मे अद परिवर्तन होगयादहै? इसमंशमें 
मार्गश्ीषं मास को विनाश-रहित भौर भंतमें स्थित फहागयाह\! लगभग पचि 
हजार वषं पुवं गीता मे भगवान्‌ श्रीषृष्ण ने मार्गशीषं के मवं मे कहा है-- "मासानां 
मार्ग्चर्षोऽहुम्‌' ! वेद ओर गीता फे मार्गलीष-संकचेधी कणन मे क्या कोट तारतम्यहै? 
माघमास को उस मंसं में 'भृवनस्य पत्ये स्वाहा" कहुकर मौर फाल्गुन को “अधिपतये 
स्वाहा" कहकर आहति दी गर्ह । येप्रसंगमी विचारणीयर्हु। भगवान्‌ ने गोतामें 
काल फी महिमा का स्वयं वणन किया है-- ®कालोऽत्मि लोकक्षयकृत्‌ प्रवृदः' ! २८ 


आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो य॒ज्ञेन कल्पतां चक्षुयतेनं कल्पता 
श्रोत्रं य॒ज्ञेन॑ कल्पतां वाग्यज्ञेन कल्पतां मनो यन्ञेन॑ कल्पतामाव्मा 
यज्ञेन कल्पतां वद्या यज्ञेन॑ कल्पतां ज्योति््॑तेन॑ कल्पता 
सवरयज्ञनं कल्पतां पष्ठ य्॒तेनं कल्पतां य॒ज्ञो य॒ज्ञेन॑ कल्पताम्‌ । 
स्तोम॑श्च यजुश्च ऋक्‌ च सामं च वरहच्च॑ रथन्त॒रं च । 
स्वर्देवा अगन्मामृता अभूम प्रजापतेः प्रजा अमूम्‌ वेट्‌ स्वाहा ॥ २९ ॥ 
यज्ञेन आयुः यञ्ञकेप्रसादसे यज्ञेन प्राणः यजसेप्राण रोग- 


ञायुकी रहित एवं 
कल्पताम्‌ वृद्धि हो । कल्पताम्‌ वलिष्ठ हों 
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यज्ञेन चक्षुः यज्ञसेनेत्र कल्पताम्‌ प्राप्त हो | 
उत्कृष्टता को यज्ञेन यज्ञः यज्ञ से यज्ञ उत्कषं 
कल्पताम्‌ प्राप्त हो। कल्पतास्‌ करो प्राप्त हो । 
यज्ञेन श्रोत्रं यन्न सेश्रोत्त(कणे) | स्तोमः यजुः स्तुति के मन्त्र 
उत्कषं को अथर्ववेद, यजुर्वेद, 
कल्पताम्‌ प्राप्त हो। ऋफ्‌ च ऋग्वेद ओर 
यज्ञेन वाक्‌ यज्ञसे वागिन्द्रियं | सामचं सामवेद तथा 
उत्कषं को बृहत्‌ च रथन्तरम्‌ ब्रहत्‌ एवं रथन्तर 
कल्पताम्‌ प्राप्त हो । भी यज्ञसेप्राप्तहो, 
यज्ञेन मनः यज्ञसे मन स्वस्थता | चदेवाःस्वः ओर समस्त देवगण 
कल्पताम्‌ को प्राप्तहो। स्वः जगन्म सुख को प्राप्त हौ, 
यज्ञेन यज्ञ से असरृताः अभ्रूम वे अमृत-सुखों को 
आत्मा कल्पताम्‌ आत्मा प्रसन्नता को उपलब्ध करे । 
प्राप्त हो, प्रजापतेः परजाः (हम सब) प्रजाके 
यज्ञेन ब्रह्मा यज्ञसेचारोंवेदोंके पालक परमेइवर 
विद्वान ब्रह्मा की प्रजां बनकर 
कल्पताम्‌ सन्तुष्ट रहं । १६.४५ रहें । 
यज्ञन ज्योतिः यज्ञ से स्वयंप्रकाश | वेद्‌ स्वाहा उत्तम सत्कर्मानुष्ठान 
कल्पताम्‌ परमात्मा प्राप्त हो। दारा हम नष्ट यश 
यनेन स्वः यज्ञसे स्वगं भौर मान प्राप्त 
कल्पताम्‌ प्राप्त हो । कर (इस कारण यह्‌ 
यज्ञेन पृष्ठं यज्ञ ते स्वगं ५ 
स्थानीय परमसुख 2) ॥ २९ ॥ 
सर्वहुत यज्ञ॒ हों सदको मंगलकारी, 
आयुष्य-वृद्धि, नित होती रहै हमारी॥ 
यज्ञ से प्राण हौ रोग-रहित बलवत्तर। 
यज्ञ॒ से हमारे चक्षु बने उत्तमतर॥ 
यज्ञ हो श्रवण के हित उत्कषंविधायक। 
यज्ञ॒ से बने वागिह्िय सिद्धिप्रदायक 
यज्ञ॒ से करे मन सदा स्वास्थ्थ-संपादनः। 


१ आयु का वदना; 


इससे आत्मा का होता 


रहै 


२ स्वास्थ्य की प्राप्ति) 


प्रसादन ॥ 
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चारों वेदों के ज्ञाता ब्रह्मा युविदित। 
यज्ञ॒ से रहँ वे सब सन्तुष्ट-पुष्ट नित ॥ 
यज्ञ से प्राप्त हों स्वयंज्योत्ति परमेश्वर, 
यन्न से प्राप्तं हौ स्वगं सदा जो सुखकर ॥ 
यज्ञ से प्राप्त हो शाश्वत दिव्य परमसुख। 
यज्ञ से यज्ञ हो उश्वत्ति के प्रति अभिमुख ॥ 
यज्ञ से सिद्ध हो ऋक्‌-यर्जुर्‌ - साम-स्तोम उत्तम । 
हो प्राप्त रथन्तर बृहत्‌ आदि संस्तव शुचितम ॥ 
यज्ञ॒ से देवगण सब सुख पावें नव नित) 
अचिनश्वर अक्षर परानन्द मे संस्थित ॥ 
हम रहं प्रजापति कौ चिर प्रजा भक्तिरत। 
सत्कर्मो कौ हम करं अचष्ठित अविरत ॥ 
हम करे श्रेष्ठ अति यज्ञो का संपादन। 
यश-मान-पुणं हौ प्रतिक्षण अपना जीवन ॥ 
हम देते दै उत्तम आहुति यह स्वाह, 
सम्यक्‌ गृहीत हो यह हवि, स्वाहा स्वाहा ॥ २६॥ 
टि०--हस मंल में यज्ञानुष्ठान से प्राप्त होनेवाले भनेकानेक भमौष्ट मगसप्रब फलों 
का निदेशक्िया गयाहै ओौरअंतमें इस मंचको पटठ्कर आहूति देने काआदेशभी 
है! यज्ञ से आयु वती है, जाल, कान, याक्‌ भादि सव ज्ञनेन्दरियों की शदिति वदती 
है। स्वगं का शाश्वत सुख भिलताहै भौर परमात्मा का साक्षात्कार होताहै। 


सय वेदों का अथं भीर रहस्य स्वयमेव प्रप्त हौ जताहै। यत्तसेही अभीष्ट सम्मान 
ओर यश प्राप्त होता दहै । २६ 


वाजस्य नु प्रसवे मातरं महीमदितिं नाम वच॑सा करामहे । 
यस्यामिदं विश्वं मुर्वनमाविवेन् तस्या नो 
देवः सविता धमं साविषत्‌ ॥ ३०॥ 


वाजस्य प्रसवे अन्न की अनुकूलता | नाम भूमिको 
में रहनेवाले वचसा करामह वेदवाक्यद्रारा 
चु मातरम्‌ हम जिस माता, अनुकल करते हैः 
(स्वरूप) यस्यां इदं विश्वं जिसमें 
मदिति महीं अदीन पूजनीय इद यह्‌ 


प्रसिद्ध विश्वं भुवनं सम्पूणं संसार 
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आविश रह रहा है, धमं साविषत्‌ आस्था अर्थात्‌ धम- 
देवः सविता प्रकाशात्मक सबके भावना द्द्‌ 

प्रेरक परमात्मा करे | ३०॥ 
तस्यांनः उसमे हमारी 


जग की निमत्री महनीय? सतत अखण्ड अदीन मही यह्‌ । 
करते ह अनुकूल इसे हम भ्रुति-वाक्यों के हारा अहरह \ 
भूतजात * करते निवास सब इसी भरमि पर सुख से संतत । 
सबके प्रेरक सर्व॑प्रसविता परमेश्वर दं इसमे रति नित ॥ 
मात्रभमि है यह धरती निज इमे निष्ठा बढ हमारी, 
करं निवास सुखेन यहां हम मात्रभूमि के प्रति बलिहारी ॥ ३० 


टि०-- भूमि हमारे सारे संस्ारकी निर्माी है! समस्त संसार को, इसी भूमिको 
सभ्यता भौर संस्कृति का दान मिलाहै। सब प्राणी इस धरती पर सुख से निवासत 
करते हैः किसीको किसी प्रकार का हि्ताजनित भय नहीं! यह हमारी मात्रभूमि 
महान है, अदीन है भौर अविभाज्यरहै। हम अपने को मातुभूमि के प्रति निछठावर 
करते रहँ । परमेश्वर हमें सदबुद्धि प्रदान करं कि मातृभूमिके प्रति हमारी सवितनिष्ठा 
बराबर बटती रहै । वेदवाणी के हारा यह मात्रमूमि सदा हमारे अनुकूल रहती है । ३० 


[क 


विभ्वे अद्य मरुतो विभ्वं ऊती विष्वं भवन्त्व्ययः समिद्धाः । 
विश्व नो केवा अवसाऽऽग॑मन्तु विभ्व॑मस्तु 
द्रविणं वाजो अस्मे ॥ २१॥ 


अद्य आज दिश्वे अग्नयः सव अग्नि 
विश्वे मरुतः सव मरुद्गण समिद्धाः भवन्तु प्रदीप्त होवे (एवं) 
आगमन्तु हमारे समीप आवे ! | विश्वं द्रविणं सव धन ओौर एेश्वयं, 
विश्वे ऊती सम्पूणं संरक्षण वाजः अन्न 

प्रदान करनेवाले अस्मे अस्तु हमको प्राप्त 
विश्वे देवाः सव देवगण होवे ॥ ३१॥ 
नः अवसा अपनी रक्षा-सामम्री 

के साथ पारे, 


सस्पुणं मरद्गण आज यन्ञ॒ मे आकं। 
सव निकट हमारे अवे शोभा पावं॥ 


१ सबसे महान; २ सब प्राणी । 
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सव प्रमुख देवगण" ले निज रक्षा-साधन। 
आं, स्वीकारे हम सवका हवि-मपेण॥ 
हो समी अग्नियों से प्रदीप्त वेदी यह्‌। 
धन, भन्न प्राप्त हो हमे अपरिमित अहरह । ३१॥ 
टि०--यज्ञानुष्ठान फे अवसर पर यहु प्रायनाकौ गर्ह कि भाज मरुद्गण हमारे 
यन्न में मादे, हमारे समीप भासन ग्रहण कर । सव प्रमुख देवता हमारे इस यज्ञे 
सपने रक्षा-साधनों के साय पधारे भौर हमारे दारा जपति अहुति स्वीकार करे! सव 
मग्निं यज्ञवेदी में प्रदीप्त हं भौर हमको अपरिमित देण्वयं मौर अन्न प्रदान करं) ३१ 


वाजो नः सप्त प्रदतिश्चतंस्रो वा परादतंः | 
= ० (~ 31९ ९ | (न 15 
वाजो नो विश्वदैवेर्धन॑साताविहावतु ॥ ३२१ 


नः वाजः हमारा अन्न (जान, | इह (सीर) यहां 

रेक्वथं, पराक्रम, धनसातौ धन का विभाग 

शील) करने के समय 
सप्त प्रदिशः सात्तौंदिणाोमें नः हमारे 
वा ओर वाजः अन्न, जान आदि की 
परावतः दुर^दुर तके फनी | विश्वैःदेवैः सव देवतागण 

हद अवतु रक्नाकरे॥ ३२॥ 
चतलः चारो दिणाभोमें ॥ 

फलता रहे 


हौ अश्न, ज्ञान, रेश्वयं हमारा वद्धित। 
नित रहं भूवन सतोः इनमे परिपूरित 
हौ दूर निकट तक पूरित सकल दिलायं। 
सव॒ देव हमारी रक्षा के दहित अगयं॥ 
धन, अन्न आदि का जव हुम करं विभाजन । 
पेश्व्-ज्ञान का करे देवगण रक्षण ॥ 
प्रति दिशि से होता रहै अघन का आगम३। 
प्रसरित्त हौ दिशि-दिशि अपना प्रवल पराक्रम ॥ 
हम सभी दिशाओं मे हों सतत सुरक्षित, 
एेश्वयं, अघन, धन वर्धित हौ नव-नव नित।३२॥ 





१ वच, सुद्र, आदित्य आदि; 2 भ्रूः, भूवः स्वः आदि, २ अयमन; 
४ फेला हमा, विस्तृत । 


॥ क) 


कण्डिका: ३२-३३ | यञुवंद-संहिता-पदानुवाद-रिप्पणी [ १००३ 


टि०-इस मंल मे अच्च, मन, पराक्रम की निरन्तर वृद्धिकै लिएप्राथंना की गई 
है! इसका तात्पयं यहं है क्रि वेद एेक्वयं से परिपूणं तेजस्वी जीवन विताने का अदेश 


देते हैँ । हीनता भौर दीनता अभीष्ट नहो} ३२ 
वाजो नो अद्य प्र सुवाति दानं वाजो 
दर्वा२ तुरि; कल्पयाति । 
वाजो हिमा सर्ववीरं जजान विश्वा 
आशना वाजंपतिजयेयम्‌ ॥ ३३ ॥ 


वाजः नः अन्न हमको सा सवंवीरं मु्लको वीर पत्र 

अद्य आज पौत्रादिसे 

दनं प्र सुवाति दान के लिए प्रेरणा | जजान युक्तं करे । 
करताहै। वाजपत्तिः मै अन्न का पालकं 

वाजः अन्न बनकर 

देवान्‌ देवताओं को विश्वा आशाः समस्त दिशाओं में 

ऋतुभिः ऋतुओं के अनुसार | जयेयम्‌ विजय प्राप्त 

कत्पप्राति मिलता रहे । करू || २३ ॥ 


वाजः हि अन्नही 


अक्त-दान के हेतुं आज करत्ता है प्रेरित। 
हौ प्रति ऋतु वह्‌ यथास्थानं देवों को अपति 
अश्न हमे दे पुत्र-पौत बहुं शौ्यं-विम्‌डित,। 
दनु अक्नफति, अन्नदानं से बन्‌ दविश्वलित्‌ 
चिपुल अश्व का उत्पादन हम कर निरंतर! 
चिपुल अघल हौ दननप्रेरणा देता भास्वरः ॥ 
जऋतुभं के अनुदूल बनाता वही कमेपरर। 
होती उससे प्राप्त चीर संतति यश-आकर° ॥ 
अखदान से कीति चतुदिक्‌ होती प्रसरित। 
दानवीर ही कर पाता है विश्वे वशीकरतः)। ३३॥ 


हि०--दइस मंत मे अन्न~उत्पादन आर अन्नदान की मह्माका चरणन किया भया 
है। यदि विपुल अन्न का उत्पादन किया गया तो उससे दान की प्रवृत्ति पैदा होती है। 


१ वीरतासे युक्त; २ प्रकादामान; ३ कमं-प्रायण; ४ यह्लकी खनः; 
५ वक्ीभूत । 


१००४ ] वाजसनेयि-माघ्यन्दिन-शयुक्ल [ अध्यायः १८ 


अन्नहोतो तुभो के अनुकूल देवतानं का सम्यक्‌ पुजनहो पातादहै। प्रचुर भघ्न 
उपलघ्ध हौ तो पुच-पौलादि के साथ युखपुर्वक रहा जा सकता है! अन्नदान सेचारों 
मोर यश्च फलता, भन्न का दान करनेवाला लोगोके हृदयो पर दया भीर धर्मंकी 
शक्ति से अधिकार करलेताहै। वह्‌ हस प्रकार सभी दिश्षामों कौ अपने य से धवल 
बनाता हुशा प्रेम से विश्वजयौ कहसाने का अधिकार प्राप्त कर लेता है 1 ३३ 


वाज॑ः पुरस्तादुत म॑ध्य॒तो नो 
वाजो केवान्‌ हविषां वर्धयाति । 
वाजो हिमा सर्व॑वीरं चकार सर्वा 
आशा वाजंपतिभ्वेयम्‌ ॥ ३४ ॥ 


चाजः नः अन्न हमारे मा मुञ्षको 

पुरस्तात्‌ आगे सर्ववीरं चकार वीर पृत्र-पीत्रादिसे 

उत मध्यतः ओौरधरके मध्य युक्त करता है । 
मेटो। वाजपत्तिः अन्न का स्वामी 

वाजः हविषा अन्न हवि के रूपमेँ बनकर (म) 

देवान्‌ वधेयाति देवताओं कौ वृद्धि | सर्वाजाशाः सभी दिशाओंमं 
करतादहै। भवेयम्‌ विजय प्राप्त करने 

वाजः हि अन्नही मे समथं टो ॥२४॥ 


सदा हमारा अग्रभाग हौ विपुल अश्चमय। 
घर के सव॒ भण्डार निरतर रहँ अश्रमयर॥ 
अन्नाहुत्ि पा रहँ देवगण पुष्ट-तुष्ट नित्त। 
महावीर सन्तान वही करता संवधित \॥ 
रहं अन्न से में समृद्ध अक्पति निरतर। 
अन्नदान की कीति दिशाओं मे जायं भर २४ 
टि०--इसमंसमेभी पु्व॑वतीं मंत की तरह भन्नोत्पादन, अन्न-संरक्षण ओर 
अन्नदान के महस्दका प्रतिपादन कियागयादहै। इन मंशोंसे यह प्रतीतहोताहैकि 


अन्न को वेदिक समाज में सर्वोपरि राष्टरीय महत्व प्राप्त था। भन्न का उत्पादन, संरक्षण 


ओर वान ये भन्न-नीति के प्रमुख मुद्दे थे। अन्नदान करनेवाले कौ कीति समी दिशां 
में पल जातीहै । ३४ 





१ हमारे षरो के सामने गन्नकेढेरलगे रहः २ धरोंकेभीतरके भंटार अन्न 
से भरे ररह । 


५ 


कण्डिका: ३ ] यजुवेद-संहिता--पद्यानुवाद-टिष्पणी [ ४१ 


परिधिः अति संरक्षक दै। परिधिः असि (त) संरक्षक है, 
इन्द्रस्य (तू) इन्द्रकी मित्रावरुणौ मित्र भौर वरुण 
दक्षिणः दाहिनी देवता 
बाहुः अति भुजा है। ध्रुवेण घंणा अपने ध्रुव धमं 
विश्वस्य विश्व की केद्वारा 
अरिष्ट्यै सुरक्षाके लिए त्वा उत्तरतः तेरी श्रेष्ठतर 
ईडे अग्निः यज्ञम अभशिनिकी परि धत्तां साधनसे रला 
ईडितः स्तुति की गई है। करे ॥ ३॥ 


यजमानस्य यजमान का 


हो न विश्व का नाक्ष, रहै बहु सदा सुरल्षित। 
इसीलिए यह यज्ञ कायं नित रहे अनुष्ठित । 
विश्वशान्ति के हत॒ यज्ञ ये रहँ अनुष्ठित) 
सवके हित फे हतु यक्त नित रहै प्रवतत" । 
याणी करें पवित्र अग्नि यज्ञो मे ईडित) 
हो रक्षा की परिधिः यज्ञ॒ यजमान हेतु नित। 
विहषावसु२, गंधर्व, विक््वव्यापक परमेश्वर ) 
सव॒ गत्तियों के अधिप करर रक्षा बहिरंतर) 
करो यज्ञ मे अस्निदेव का लित आराधन, 
कर॒ षाओगे तभी विद्व का तुम हित-साधन। 
इन्द्र बाहु है रउल्लिण, रहै याजकं के रक्षक। 
इसीलिए है इन यज्ञो मे ईडत सम्यक्‌ । 
यक्ञकमं को परंपरा हो प्रसरित नित वच। 
सिन ओर ये वरूण कस्ये रक्षा सातव!॥ ३ 
टदि०--यह्‌ बडा उदात्त भन्वसमुह है । इसमें परमेहवर फो "विश्वावसु, गंधव" 
कहा गयाहै। वे विद्व को बसानेवाते र्हः विद्व मे सवतत व्याप्त ह। इसलिए 
विष्वयास था विद्वाव्सुर्ह। वे गंधवं है, क्योकि वे सवे गतियो को धारण करते है । 
विश्व कौ सव गतियाँ उनके अधीन ह! गं" का अये है नति" मौर "धवं काञ्येहै 
"धारण करनेवाला" । बिहव के अरिष्ट का निवारण हो, यह्‌ बात इस मन्व मे तीन वार 


१ दोनों फा मधं है- यन्न संप्ठहोतिरहे। २ रक्षाकीरेखा जिसे अव 
"लक्ष्मण-रेखा'भी कहते दै; ३ यह्‌ एक गंघवं का भी नाम है, कितु यहाँ इसका प्रयोग 
विक्व मे व्याप्त ओर विश्व के वसाेवले ईरवर के लिए कियागयादहै;ः यहु शब्द 
गं~+-धवसे बनादहै "यं का अ्थं है गति, शधर्व'का अथं है धारण करनेवाला, सब गतियो 
का धारक; ५ प्रायित, प्रशंसितं । 


१००६ ] वाजसनेयि-माध्यन्दिन-लुक्ल [ अध्यायः १८ 


है अग्ने! तुम रसवती करो यह धरती। 

ओषधियों से ही रस की धारा ्रती॥ 

छर दो चुलोक को रस्त से तुभ परिपूरित) 

ही अन्तरिक्ष शाश्वत रस से आपूरित ॥ 

रसको प्रस्थापित करो देव ! तुम दिशि-दिशि। 

रस से नित सिचित रहँ हमारे दिन-निंशि१ ॥ ३६॥ 

रि०-इस मंम मग्निसे यह्‌ प्रार्थना कौ गई है--वे पृथ्वी, अंतरिक्षे, धूलोक 

सयको रसमय वनात रहँ । प्रत्येक ओषधि, प्रत्येक खाद्य-पदायं रसमय हौ जाए। 
सतारिक वस्तुर्भो मे रस कायोग तभी हो पाता है, जव उनका योग परमा-रस फे साथ 
होता है। हमारे लिए संसार की प्रत्येक वस्तु परमेश्वर कौ चेतना से संपन्न दहो जाए, 
उनका प्रसाद वन जाए, इन ॒धरती-आकाश समी से वह आनंद-चेतना प्रवाहित हौ, यह्‌ 
प्राथंना इस मंलमेकीगईहै) ३६ 


देवस्य त्वा सवितुः प्र॑सव्ऽश्विनोर्बाहुभ्पां 
पष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
सर॑स्वस्ये वाचो यन्तु्यन्वेणायेः 
साम्राज्येनाभिरपिख्ामिं ॥ ३७॥ 
सवितुः देवस्य सवितादेवताके [सरस्वते वाचः सरस्वती की 


प्रसवे शासने, वाणी से, 
अश्विनोः दोनो अश्विनी | यन्तुः यन्त्रेण नियन्ता प्रजापति 
कूमारोंके के नियमन से (ओर) 
बाहुभ्यां वाहुओं से, अग्नेः साम्रास्येन अग्तिकेसाम्राज्य से 
पुष्णः ह॒स्ताभ्याम्‌ ४ के दोनों |त्वा तुम्हारा 
हा्थोंसे, अभिसिज्चामि (मै) अभिषेक करता 
हं । ३७ ॥ 


परमेश्वर का यह ज्योतिर्मय साम्राज्य चतुदिक्‌ है विस्तरत! 
ये अग्नि उन्हींके हैँ प्रतिनिधि, देते तुमको बल-तेज भमित ॥ 
इन स्वप्रसविता सविता का शासनभी उनकाहै विधान। 
मानव ! उनको शुचि किरणों से अभिषिक्त हो रहे तुम महान ॥ 
अश्विनीकुमारो की बाहुं अभिषेक पुम्हारा करतीं नित। 
पुषा के दोनों हाथों सै तुम होते रहते हौ पोषित ॥ 


१ दिक्‌ मौर राततं । 


कण्डिकाः ३४-३६ |] यजुवद सं हिता-प्यानुवाद-रिप्पणी [ १००५ 


सं मा सजामि पय॑सा प्रथिन्याः से मा स॒जाम्बद्धिरोष॑घीभिः 
सोऽहं वाज॑ सनेयमयचे' ॥ ३५॥ 


अग्ने हे अग्नि! मासं सजामि अपनेकोमिलाता 

पृथिव्याः मै पृथ्वी में उत्पन्न हए ह । 

पयसा दूध आदिरसमसे सः अहं वह्‌ मै ओषधियों 

मासं सजामि अपने आत्माको ओरजलसे 
संयुक्त करताहं। | बाजं सनेयम्‌ अन्न को प्राप्त 

अद्भिः जलो ओर करता ह। ३५ ॥ 

ओषधीभिः ओषधयो के साथ 


अग्नि! धराने उपजाया जो इग्ध आदि रस्त। 
करता उनके साथ स्वयं कोम हूं समरस ॥ 
युजल२ ओर ओषधियों से पा पोषण प्रत्तिषल। 
अन्न प्राप्त कर सड बद्ाता तेज ओर बल\ 
अन्नोत्पादन करू, कर स अन्नवृद्धि नित 
दुग्ध आदि रस करे निरंतर हमको पौषित।) ३५॥ 
टि०--इस मंल मे भन्नि सेयह प्राथना की गई है कि पृथ्वी से उत्पन्न होनेवाले इग्ध 
आदि रस शरीरके साथ एकरसहों।! उनसे हमारा पोषण ओर बृद्धिहो। जलो 


ओर धरती कौ उवंरा शवित वढ़ानेवालौ ओषधियों कौ सहायता से प्रभूत अन्न उत्पन्न हो । 
इससे सबका पोषण भौर वृद्धि हो । ३५ 


पय॑; प्रथिव्यां पय ओषघीषु पयो हिव्युन्तरिक्षे पयो घाः । 
पय॑स्वतीः प्रदिः सन्तु मद्य॑म्‌ ॥ २६ ॥ 


पुथिष्यां (हे अग्नि! तुम) | अन्तरिक्षे पयः अन्तरिक्षम रस 
पृथ्वी में (धाः) को प्रस्थापित करो 
पयः धाः रसकोधारण (तथा) 
केरो। मह्यं मेरे लिए 
ओषधीषु पयः ओषधियोमे रस | प्रदिशः दिशाए-विदिशाणए 
(धाः) को स्थापन करो। | पयस्वतीः सन्तु रसयुक्त टोवं ॥३६॥ 
दिवि पयः देवलोके रसको 
(धाः) स्थिर करो ओर 


१ संयुक्त; २ शुद्ध जल । 


१००८ | याजसनेयि-माघ्यन्दिन-शुष्ल [ अध्यायः १८ 


है सत्यज्ञानके बलसे ही यह्‌ अग्नि नित्य नव जयशाली'। 
अविनाशी परम तेजमंडित धरती का धारकं वलशाली॥ 
ब्राह्मण-क्षत्रिय वर्णो का वह संरक्षण करता रहै सतत। 
हम उसकी प्रीति हेतु अर्पित करते हैँ यह्‌ आहुति स्वाहा ! ॥ 
है प्रणिमात्र को देती जौ आरोग्य भौर अनन्द परम! 
अप्सरा अग्नि की हैँ वे सब जोषधियां रत-पेशलः उत्तम ॥ 
उस भग्निरूप, गंधर्वराज कौ ये अप्सरावंद वंदित) 
आनन्दप्रदायक ओषधियों के हित अपित आहूति स्वाहा ॥ रे८ ॥ 
टि०- इस मंलमें अग्निकी म्हिमाका वर्णनहु। वे परमत्माकेही स्वरूप 
है। उनका ज्ञान असंदिग्ध प्रकाहाचिमशंरूप एवं भवाध-अगाधरहै।! वे अज्ञान के 
अंधकार पर निरंतर विजय प्राप्त करतेर्हु। वेधरतीको धारणकरते्हु! वेही 
ब्राहमणो भीर क्षचियों की रक्षा करते हँ । जो मोषधियां मनृष्य को भारोग्य मौर मानव 
प्रदान करती ह, वे अग्निरूय गन्धवंराज की अप्रणएुर्है। एसे अग्नि को मौर उन 
मोषधि-रूप अप्तराओं को आहृति मपित है 1 ३८ 


सथहितो विग्वसमा सूर्यो गन्धव 
स्तस्य मरीचयोऽप्सरसं आयुवो नाम॑ । 
स न॑ इदं ह्य क्षत्रं पातु त्से 

स्वाहा वाद्‌ ताभ्यः स्वाहाः ॥ ३९॥ 


संहितः दिन-रात की सन्धि | तस्मै स्वाहा उसके निमित्त यह 
करनेवाला, आहूति अपित है | 

विश्वसामा सम्पण सामों द्वारा | वाट्‌ भली प्रकार यह्‌ 
स्तुत स्वीकृत हो । 

गन्धवंः ओर पृश्वीको आयुवः नाम परस्पर मिलनेके 
धारण करनेवाला स्वभाव वाली तथा 

स सूयः वह्‌ सूर्यं आयुवंधेक 

नः ब्रह्य हमारे ब्राह्मण ओर | मरीचयः किरणं 

क्षते पातु हमारे क्षतरियवणे | तस्य अप्सरसः उसकी अप्सरर्प्‌ हैँ। 
की रक्षा करे। ताभ्यः स्वाहा उनके लिए आहूति 

अपित है ॥ ३६ ॥ 





१ भमन्धकार गौर अज्ञान पर निरन्तर जय प्राप्त करनेवाले; २ सुन्दर रसमय । 


कण्डिकाः ३७-२८ | 


यचुवंद-संहिता-प्यानरुवाद-रिप्पणो 


{ १००७ 


वागधीश्वरी वरदानी देवी सरस्वती का सव वैमव। 
अभिषेक तुम्हारा करता है अर्पित कर जान-ज्योति नित नव \ 
यह जगन्नियन्ता देव प्रजापति के नियमों का है प्रसार । 
इनकी मंगलछाया" मे तुम उपलन्धर करो जय-यश अपार ॥ 
श्रेष्ठत्व सृष्टि छा जन्पसिद्ध अधिकार तुम्हारा है मानव! । 
अभिषेक तुम्हारा फरते हँ सब सुर अपतं कर निज वैभव ।। ३७॥ 
हि०--इतत मल मे मनुष्यको महिमाका वर्णंनहै। यहु सृष्टि परमात्मा का 
साश्राज्य है, अग्नि उनके प्रत्यक्ष रूप ह । सविता का प्रकाशमय शासन चारों ओर फला 
है। उनकी किरणे मनुष्य का अभिषेक कर रहीहै) 
सारोग्य का विधान कर रहे है । पुषा इसक्रा पोषण कर रहे हैँ । प्रजापति के मांगलिक 
र तसत्यमय नियमों कौ छाया मे मनुष्य को मपना जन्मसिद्ध अमरत्व प्राप्त करने का 


अधिकर है । 


ऊताषाडतधांमाऽयिगैन्धर्वै -- 
स्तस्यीषधयोऽप्सरसो मदो नाम॑ । 

स न॑ इदं वद्यं श्चं पातु तस्म 

स्वाहा वादू ताभ्यः स्वाहाः ॥ ३८ ॥ 
सत्यज्ञान के वल से [ तस्मे स्वाहा 


ऋताषाद्‌ 


ऋतधामा 


गन्धव अग्निः 


नः इदं ब्रह्य 


क्षत्रं पातु 


जो विजय प्राप्त 
करने वालाहोता है, 
तहत ही जिसके 
ठहूरने का ठीक 
स्थानरहै, 

वह्‌ अविनाशी तेज 
वाला ओौर पृथ्वी 
कोधारणकरनेमें 
समथं अग्नि 

हमारे इस ब्रह्मण 
ओर 

क्षत्रिय वर्णौ की 
रक्षा करनेवाला हो, 





१ भगवान के ऋ तसत्वमय नियमों का पालन मंगलप्रद है; 


वाद्‌ 


मुदः नाम 
ओषधयः 


तस्य अन्तरसः 


ताभ्यः स्वाहा 


अष्विनीकुमार मनुष्यके 


सरस्वती देवी का समस्त वाणी-वेभव मनुष्य फो प्राप्त ह \ ३७ 


उसकी प्राप्तिके 
निमित्त यह्‌ आहुति 
अपितहै। 

भली प्रकार यह्‌ 
आहुति स्वीकार हो । 
प्राणियों को प्रसन्न 
करनेवाली (जो) 


ओषधियौ 

अग्निरूप गन्धव 

की अप्सराओ-स्वषहप 
(विद्यमान) है,वेभी 
हमारी रक्षा करे! 
उन (ओषधियो) के 
लिए यह्‌ आहुति 

दी जाती है ।॥३०॥ 


२ प्राप्त । 


१०१० ] वाजससेयि-माघ्यन्दिनि-्ुकंल [ अध्यायः १० 


स्थं कौ रप्रयो से उद्मासित' चुन्दर मन वाले चन्द्रदेव, 

गन्धर्व-सदृश शोन्ना पते है नभ के प्रांगण में सदैव॥ 

दे चन्द्रदेव ज्ाह्यण, क्षत्तिय वर्णो फा करे सदा पालन। 

वे प्रेम-सहित स्वीकार करं हम सवकी यह भाहुति स्वाह ॥ 

भेकुरि नामक नक्षत्र अप्तरा-सदृश च्छ के है शोसित। 

बै करे हमारी रक्षा नित उनको अपित्‌ आहुति स्वाहा \॥ ४०॥ 

टि०--यह्‌ मं कई दृष्टयो से विचारणीय है ।  सवत्ते पहले इत मं मे चन्द्रमा 
फो सूयं दवारा प्रकाचित कहागयाह।! इसका अथं है, उस प्रागेतिहासिक कहे जाने 
वलि युग मेंभी यैदिक ऋषिको यहुन्ञातथा कि चन्दमा मे भपना प्रकशि नर्हीहै। 
ह्‌ भुयं की किरणो से प्रकाश पाता है । (सुयंस्येव रश्मयः किरणाः यस्य अथवा 'सुयंस्येव 
हि चश्मसो रश्मयः टेसाकहागयाहै! भेकुरि' नाम के नक्षवों को चच्माक्ती 
अम्सराएुं कहा गया है । ये प्रकाश देनेवालि नक्षव वतलये गये! चन्रमाको सुंदर 
मन वाला कहा गया है । “चन्द्रमा मनसो जात्ता' प्रसिद्धहै\ ४० 


इषिरो विग्वभ्य॑चा वातों गन्धर्व 
--स्तस्यापों अप्सरस ऊर्जो नाम॑" । 

स न॑ इदं नह्य क्षं पातु तस्मे 

स्वाहा वाद तास्यः स्वाहा ॥ ४१ ॥ 


इषिरः शीघ्रगामी, स्वाहा वाट्‌ आहति दी जती हैष 
विर्व्यचाः सर्व व्यापक ऊजंः नाम प्राणियों को जीवन 
गन्धर्वः वातः इस धरतीपरनजो ओर शक्ति प्रदान 

। वायुहै, करनेवाले 
सः नः इदं वह्‌ हमारी इस आपः तस्य रस-रूप जल उसकी 
व्रह्म क्षत्र ब्रह्मशक्ति ओर अप्सरसः अप्सराएं रहै, 

क्षात्रशक्तिकी ताभ्यः स्वाहय उनके लिए यह्‌ 

पातु रक्षा करे । आहति दौ जाती 
तस्मै उसके लिए (यह्‌) है ॥ ४१॥ 


है चायु सर्दव्यापी अतिशीघ्र गंमनकारी। 
ब्रष्मण-क्षत्रिय के हिति हो यह रक्षाकारी॥ 
उसकी प्रसन्नता के हित अर्पित हवि स्वाहा । 
परिवुष्ट रहँ दह॒ अर्पित यह आहुति स्वाहा ॥ 





१ प्रकाशित । 


कण्डिका; २६-४० ] यजुवेद-संहिता--पदयानुवाद-टिप्पणी { १००६ 


दिनि ओर रात को संधि सिद हँ ये करते। 

ये सूयेदेव ही ह धरती धारण करते॥ 

जो ज्नह्यण क्षेत्रिय ज्ञानधमं के हँ रक्षक! 

उनकी रक्षा करते हैँ सूर्यदेव सम्यक्‌ ॥ 

उन सु्देव को अपित यह आहुति स्वाहाय । 

वे ग्रहण करं यह सविधि-समपित हवि स्वाहा ॥ 

ये सहज-मिलित, उनकी किरणं आगयुष्यप्रदा । 

है यही अप्सराएे रवि की आनन्दभ्रदा \\ 

नित प्रीति-संहित ये आहुतिं उनको अपित्‌ । 

इन किरण-अप्सराओों को अपित आहति स्वाहा \ ३९६ ॥ 

टि०--इस मंघ्तमे भी पूर्ववर्तीमंककी क्नेलीमे सुदेव का स्तवन फिया गया 

है! पूवैवर्ती मंसे अग्निक्ास्तवनहै। सुयंसी भगिनिके हीखूपर्हु। न्ह 
दयूलोक के अग्नि कहा गयाहै। येसुयं दिन भौर रात कौ संधि का विधान 
फरतेर्है! ये ज्ञानसंरक्षक ब्राहमणो एवं धमं तया देक के संरक्षक क्षिय वर्णंके 
संरक्षक है । उनको आहति दी जाती है । सुयेदेव गंधर्वंस्वरूप हँ । उनकी किरणं 
उनकी आनंदग्रदायिनी अप्सराए्‌ है। वे मनुष्यों की अआयुवृद्धि करती! उनको 
अत्यंत प्रेम के साथ आहुति दी जानौ चहिए । रसे मंसो में ब्राहमण, क्षिय का अर्थं 
जन्मना स्वीकृत ब्राहमण ओर क्षलिय जाति नहीं ! जो कमं से ब्राहमण भौर क्षछ्िय हु 
वेद उम्हीं को स्वीकृति प्रदान करते ह! ३६ 


सुषुम्णः सू्ैररिमश्चन्द्रमां गन्धवैः 

-स्तस्य नक्च॑च्ाण्यप्सरसों भेङुश्यो नाम॑ । 
स न॑ इदं चर्य क्षचं पातु तस्म 

स्वाहा बादर ताभ्युः स्वाहा ॥ ४०॥ 


सुषुम्णः उत्तम मन वाला, | पातु पालन करे । 

सुयेरष्रिमः धये की किरणो से | तस्मे उसके लिए 
प्रकाशित होनेवाला | स्वाह वार्‌ आहुति दी जाती है) 

चद्द्रमाः गन्धर्वैः चच्छमानामका | भेकुरयःनाम भेकूर नामक 


(जो) गन्धव है, नक्षत्राणि लक्षत्तगण 
सः नः इदं वह्‌ हमारे इस तस्य अप्सरसः उसकी अप्सर है। 
ब्रह्य क्षतं ब्राह्मणवणे, क्षव्रिय- | ताभ्यः स्वाहा उनके लिए आहुति 
वणका अपित है । ४०॥ 
१ मिलने के स्वभाव वाली; २ आयु वङ्ानेवाली । 


प.-६य 


१०१२ । वाजसनेयि-माध्यन्दिन-शुक्ल [ अध्यायः १८ 


गन्धवं यज्ञ है ओर दक्षिणाएं मनन्त । 

अप्सरा-ल्प मे स्तवनशील है ज्योतिमन्त \ 

यह आहुति अपित है उनको स्वीकार कर। 

वे रक्षा करं हमारी उनके हित स्वाहा ॥४२॥ 

टि०-इस मंच में यज्ञ के स्वरूप का निरूपण क्रिया गयाहै। यन के स्वरूपका 

निरूपण करते हुए एक उत्तम रूपक का प्रयोग क्ियागयाहै। यज्ञ गंधवं है भौर 
दक्षिणाएं उसकी अन्सराए्‌ हँ। यन्न कीतीन क्सौर्ट्यां है श्रेष्ठ जनों का सम्मान, 
सत्संग फा आयोजन भौर दीनो को अच्दान। यज्ञकी सफलता यहहै कि समाज 
मर देशमें कोई भृखानरहै। एकमभोर यज्ञ रहाहौ भौर दूसरी भोर लोग 
भृखों सर रहे हय, तो यह यज्ञ नही, कोरा पावंडदहै, प्रवंचनाहै। भूखेकेपेटमेंअघ्न 
पहुचाना, यह्‌ सबसे पवित अहुति हं, सवस महान दक्षिणा हं । यह वेद का अच्युत 
विधान दहै)! ४२ 


प्रजापतिर्विश्वकमौ मनो गन्धर्व 

-रतस्यं कक्सामान्यप्सरस एष्यो नाम॑ । 
स नं इद्‌ बमं क्षत्रं पातु तस्मे 

स्वाहा वार्‌ ताभ्यः स्वार्हाः ॥ ४३॥ 


प्रजापततिः प्रजा करा रक्षक एवं | तस्मै स्वाह उसके लिए यह्‌ 
विश्वकर्मा समस्त विश्व का माहृति अर्पित है । 
निर्माण-कर्ता, वाट्‌ वह्‌ स्वीकारहो। 
मनः गन्धर्वैः विचारणील मन एष्टयः नाम अभीष्ट प्रदान करने 
गन्धव है। वाली एष्टि नामक 
सः नः इद वह्‌ हमारे इस क्‌ सामानि ऋक्‌ गौर सास 
ब्रह्य क्षत्र ज्ञानी भौर शूर की ऋचाएं 
वगंकी तघ्य अप्सरसः उसकी अप्सरणएेहै। 
पातु रक्षा करे । ताभ्यः स्वाहा उनके लिए आहुति 
दी जाती है ॥४३॥ 


भ्रजापालक विश्व का कर्ता परम मतिमान। 
दिव्य वहु गन्धर्वे-गति का अधिष्ठान महान ॥ 
क्ञान-साधन दहतु लिनके सर्मापिति मन-प्राण। 
शौयं से जो रणष्टरू का करते सदा परि्राण॥ 
ब्राह्मवल, उस क्षात्रवल कौ करं रक्षा देवे! 
उन्हँं अर्पित करं आहति प्रीति-सहित सदेव + 
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गन्धर्य-रूप है वायु आप भअप्सरा१-रूप) 

रक्षा वै करते रहँ हमारी विश्वरूप ॥ 

अपित है उनको प्रीति-सहित आहुत्ति स्वाहा) 

सम्यक्‌ गृहीत हो मेरी यह्‌ आहुति स्वाहा \ ४१॥ 

दि०-एस मंत मे पूवेवतौ मंचों कीलेली मे बायु देवता का स्तवन किया गया 

है। वायु जगत्प्राण है, सर्वव्यापक है ओर भत्यंत श्ीध्रगामी है। वहं गंधवं-रूपहै, 
जलराश्चि द्रसकी भप्सराणंहै।! ये वायु ओर जल ज्ञानसाधकों अौर शितसाधकों 
अर्थात्‌ प्राहमण-क्षत्ियों की रक्षा कर ! ४१ 


भुज्युः सपर्ण यज्ञो गन्धर्वं -तस्य 
दक्षिणा अप्सरसं स्तावा नार्म । 

सनं इदं ब्रह्य क्षचं पातु तसम 

स्वाहा वाद्‌ ताभ्यः स्वाहाः | ४२ ॥ 


भुज्युः युपणंः भोजन के लिए अश्न | तस्म उसके लिए 
देनेवाला (उत्तम स्वाहा वाद्‌ श्रेष्ठ आहुति दी 
प्रगतिशील) जातीहै। 
यज्ञः गन्धैः यज्ञ नासक गन्धर्व है ।| स्तावानामं स्तुति करनेवाली 
सःनः वहु हमारी स्तावानामकौ 
प्रह क्षत्र ब्राह्मण शक्ति अर्थात्‌ | दक्षिणाः दक्षिणाएं 
ज्ञान एवं क्षात्रशक्ति | तस्य अप्सरसः उसको अप्सरा हैः 
अर्थात्‌ शौयै की | तस्मै उसके लिए 
पातु रक्षा करे। ताभ्यः स्वाह आहूति अपित 
है ॥ ४२॥ 


है प्राणिमात्रे को अश्चटान देनेवाला, 
भूखे-व्यासे को क्षुधा-तृषा हरनेवाला॥ 
यह॒ यज्ञरूप गन्धं सदा गतिमान परम्‌ । 
भ्नानीजन का शुरो का रक्षक यह्‌ उत्तम \ 
इस यत्न हेतु है अपित यह आहुति स्वाहा। 
स्वीकार करं वह्‌ मेरी यह्‌ आहुति स्वाहा ॥ 
यज्ञं का रूप है दीन जनों का अनदान) 
सज्जन से मैत्रो हो, सज्जन को मिसे सान॥ 


१ जीवन-रूप मे-जल मे प्रगति करनेवाली । 
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दि०--स्व्ग मौर पृथ्यी के सव अधिकारौ सव भवनों के उत्पादक प्रजापति के 
आश्रित! उनकौ रक्षाके लिए प्रजापति परमेक्ष्वर हारा ब्राहमबल भौर क्षाचवलकफो 
धरती पर अवतारणाको गर्हं ज्ञानसाधना भौर शओोयंसाधना के समन्वित विकास 
सेहीलोफका कल्याण होताहै। इसी के लिषएु यत्त मे माहृतियां दी जातीर्है। ४ 


समुद्रोऽपि नम॑स्वाना्दानुः हाम्भूमैयोभूरभि मां वाहि स्वाहां 
मारुतोऽसि मरुतां गणः शम्भूर्मयोभूरमि मां वाहि स्वाहांऽवस्पुरपि 
दुवस्वाञ्छम्भूर्मयोभूरमि, मां वाहि स्वाहां ॥ ४५ # 


समृद्रः नभस्वान्‌ (हे वायु [) तुम सागर| शरुः (भी) हो। 
के समाने अगाध मा मुस्को (तुम) 
जलसेभरेहृएदहौ | अर्भिवाहि चारोभोरसे 
ओर आकाशमंडल प्राप्त होभो। 
मे रहनेवाले हो। स्वाहा यह्‌ आहुति तुमको 
आप्रेदानुः शम्भू (तुम) वर्पाद्वारा  दीजातीदहै।. 
पृथ्वीको आप्र करने | शम्भः (तुम) विशेष रूप से 
वाले ओर सुखं प्राप्त उत्तम सुख के 
करानेवाले हो, दाताहो। 
मयोभ्रुः अत्ति प्रम आनन्दके मयोः (अस्ति) परम सुख उत्पन्न 
जनक हो] करनेवाले टो 
मारुतः असि (तुम ही) अन्तरिक्ष | मा मृल्लको 
मे विचरण अभि सवओरसे 
करनेवाले पवन हो! | वाहि प्राप्त हो जायो । 
मरुताम्‌ गणः मप्तोकेगणके | स्वाहा यह्‌ जाहति (ुम्हे) 
समान ` अप्ितिहे। 
अवसरः दुवस्वान्‌ सवके आाश्वयदाता | मा मभि वाहि मृञ्लकोसवओरसे 
ओर रक्षक तथा प्राप्त हो। 
अन्न के उत्पादक हो।| स्वाहा (तुम्हे) यह आहूति 
शम्भुः मयो कल्याणकारी सुख अपित्त हो ॥ ४५॥ 
के देनेवाले ओर 
मोक्ष के आनन्द- 


दात्त 
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विश्वकर्मां करं आहूति प्रेम से स्वीकार । 
प्रजावति कौ सविधि अपित दिव्य हवि स्वाहा ॥ 
इष्टदायक सदा ऋक्‌ की ऋचाएं जो दिष्य । 
साम कीरै जो ऋचाषएं मधुमयी अति न्य \ 
एष्टि* नामक अप्सराए प्रजापत्ति कौ खयात । 
करं रक्षा वे हमारी अशिव से दिन-रत॥ 
उन्हुँ अर्पित करं हम आहुति सविधि स्वाहा ॥ ४३॥ 
हि०--टस मंत्र में विष्व के कर्ता प्रजापति को गंधव कहा गया हं ।! ग्वेद ओर 


सामवेद की कऋवाएुं उनकी एष्टि नामक मप्सराएं हैँ । हम उनको सविधि आहुति अपति 
करे । ४३ 


स मों भुवनस्य पते प्रजापते यस्यं त उपरि गृहा यस्यं वेह । 
अस्मे बह्यणेऽस्मे क्षत्राय महि श्म यच्छ स्वाहां" ॥ ४४ ॥ 


भुवनस्थपते हे विर्वका सःनः वह्‌ तुम 
पालन करनेवाले अस्मै ब्रह्मणे हमारे उस ज्ञानी 
प्रजापते प्रजापति ! वगं के लिए, 
यस्य ते निस तुम्हारे अस्प क्षत्राय हमारे शरवग के ` 
आश्रय मे, लिए 
उपरि गृहाः ऊपर के सब महि महान 
व शमं यच्छ सुख प्रदान करो। 
वा स्वाहा तुम्हे यह्‌ आहुति 
अध्य दह्‌ जिसके इस लोक # अपित ह ॥| ध ]] 
मेंसव घरदहै, 


सन भुवनो के प्रतिपालक हे देव प्रजापति ! 1 
लो यह्‌ आहुति, तुष्ट सर्मपित फरते हम चति? ॥ 
है ऊपर जो स्वगंलोक मे सदन तुम्हारे । 
अथवा इस धरती पर जो ह बास तुम्हारे ॥ 
तुम हो सबके अधिष्ठान सवके परसाश्रय) 
ब्राह्म-्षात्रवल का कल्याण करो तुम अक्षय ॥ 
हम तुमको अर्पित करते यह आहूति स्वाहा । 
प्रेम-सहित स्वीकार करो यह्‌ आहूति स्वाहा ॥ ४४॥ 


१ ₹उणष्टसिद्धि प्रदान करनेवाली; २ स्तुति, 


४२] वाजसनेयि-माघ्यन्दिन-शुक्ल [ भध्यायः २ 


कही गर्दहै। यही यन्कादहैवुहै! इसीलिए तीन र इस्तका उच्चारण कर इसपर 
विज्ञेष वल दियागयाहै! अग्नि परमात्माका ही स्वसूपहं 1 _ यह्‌ वात पूर्ववर्ती 
मन्व मेभी कटी गर्हं । ईडे" इष्ठ का अयं ह, सव लोगोंके हित के लिए, सबके 
जीवन फे लिए, सवको भन्न प्राप्त कराने के लिए, वाणी कौ पविता के लिए, भूमि के 
संरक्षण-संवर्धन के लिए यन्न में अग्निकी स्तुति की जाती । आाहृति देकर जो यज्ञ 
किया जाता है, वहू वास्तव में विहव-मंगल यत्त फा प्रतीक है। यज्ञ का वास्तविक स्वरूप 
सचराचर विव फा मंगल-विधान हं । सव भूतोंका परमहितदहो, यह यज्ञका हेतु 
हं । इन्द्र आत्माफानामह। वह्‌ सच शक्तियो काकेन््रहै। वहु चाह्री-मीतरी सव 
श्षवुमों फा संहारक हं । यज्ञकर्ता इन्द्र कौ दाहिनी भुजाहै, षयोक्रि वह श्रेष्ठतम 
फमं करता है। मिनावरुण का भथ है भमित" भौर "वरुण" देवता । मिल का अयं 
है सूयं मौर वरूण का अथं हं जल । ये दोनों देवता गर्भी-सर्दी फे ठे के प्रतीक है, शूर्या- 
चन्द्रमसौ", "अग्नीषोमौ" की तरह । “उत्तरतः परिवासे' का अथं है, उत्तम साघनोंसे 
चारों ओरसे याजक की रक्षाहौ! य्नकीरक्षासेही भू, भुवन ओर भूत तीनोंकी 
रक्षाहोतीहं। ३ 


वीतिहोत्रं त्वा कवे दयुमन्तं समिधीमहि । 
ञं बृहन्तमध्वरे ॥ ४॥ 


कवे अग्ने हे ज्ञानी अग्नि अध्वरे एस हिसारहित 
वीतिहोरं चयुमस्तं समृद्धि के लिए कमेमें 
यजन करनेवाते समिधीमहि प्रज्वलित करते 
बरहुस्त त्वा तेजस्वी भौर महान है! ४॥ 
तुक्षको हम 


अये अग्नि! कालत्रयन्न कवि { है परमात्मन्‌ !। 
वीतिहोत्र ! स्वंव्यापक ! सच्चिदानेदघन 1 ॥ 
हिसा - रहित यज्ञ मे तुमको अग्निदेव! हम । 
समिधां से प्रतत प्रज्वलित करते श्युचितभ\॥ 
दस प्रकार भध्वरः कर्मो फा कर संपादन। 
शान्ति मौर अआनन्दमरित कर देः जग-जीवन ॥ 
हिसा हो निश्ञेष कुटिलता ~ रहित बनं मन, 
अग्ने! ऋद्धि-समृद्धि हतु कर रहे हम यजन ॥ ४॥ 


टि०---इस मन्वे भे मम्निकोज्ञानी मौर कवि कहा गयाह। कवि व होत्ता 
है" जो तीनो कालों का ज्ञान यथावत्‌ धारण करता है मीर तीनि विषयों को श # 


१ अग्निका एके नाम, एेक्वयं के लिए यज्ञ करानेवाला; २ हिसा-रहित। 
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वायो! अनंत गम्भीर महार्णव हौ तुम। 
नक्षत्र-निलय, इस नभस्वानग्से हौ तुम 
फर वृष्टिदान जग को परिप्लावित करते! 
सुख प्राप्त तुम्हीं से जग के प्रणी करते\ 
सव रेहिकउ सुख जग के जन तुमसे पति। 
आनन्द दिव्य के तुम पयोद वरसते॥ 
तुम अन्तरिक्षचारौी मारत हौ भगवन्‌) 
आश्रित तुम पर प्राणों के शुकदीप्तिगिण\ 
सवके रक्षक सन अनो के उत्पादक । 
प्रेय के श्रेय के दोनों के प्रतिपादक ॥ 
आओ, हिवायो! तुमको प्राप्त करं हम। 
दिशि-दिशि से आकर हमको प्राप्त करो वुम॥ 
अपित यह आहुति तुमको वायो { स्वाहा। 
स्वीकार करो यह मेरी आहुति स्वाहा ॥४५॥ 
टि०--एस संम वायु देवता की महिमा का वर्णन कर उनको आहुति अर्पित 
कीगर्है। वायु परमदेवताहं। वे समृद्र-से गंसीरहै। नक्ष फे अधिष्ठान 
आकाश षी तरह प्रकाश्मानर्ह। बवेही वृष्टि करतेहैँ। मनुष्यको लौफिफ मोर 


पारलौकिक दोनो प्रकार फे सुख प्रदान करतेरहै। प्रेय मौर श्रेय सवके देनेवाले जायुदेव 
ह।॥ वे षृपा फर, हमको सब ओरसे प्राप्तहौ 1४५ 


यास्ते अपने सूर्ये रुचो दिर्वमातन्वन्तिं ररमि्भिः । 
ताभिर्नो अथ स्वीमी रुचे जनाय नस्क्रधि ॥ ४६॥ 


अग्ने हे अग्नि! सर्वान्नः नः सम्पूणं कान्तियों 
याःते जो तुम्हारी से हमारी 
र्चः दीप्तियों (स्वरूप) | सचे नः शोभा को बढ़ने 
सुयं सूयंमण्डलमें के लिए, 
रप्मिधिः रहनेवली किरणे | जनाय कृधि हमारे पुत्र- 
दिवं अतन्वन्ति देवलोक को । पौत्रादिकों को 

` प्रकाशित करती है, |. तेजस्वी 
अद्य तासिः आज उन | वनाओ । ४६ ॥। 


१ तारों के निवासस्थान; २ आकाद; ३ सांसारिक । 
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हे अग्नि! सूर्यमण्डल दै तुमसे दौत्तिमान। 

करते द्युलोक को उदूभासित तुम विवस्वान" ॥ 

निमेष दीप्ति वह कान्ति निखिल दो देव ! दान। 

हम पुव्र-पौत्-सह रहँ सदा व्चंस्ववानर ॥ 

निज दीप्ति-प्रीति से करो हमे संयुक्त देव { \ 

हम पार्ये कृपा-प्रसाद तुम्हारा सर्वदंवः ॥ ४६॥ 

हि०~--इस मंख में सवके प्रकाशक अग्तिस्वरूप मे परमेश्वर की वन्दना की गई है । 

वे ही सुरयमंडल को भपनी किरणों से प्रकाशित करते है । भूमंडल उन्हीं से उद्‌मासित है। 
दरस मंच मे गायदी मंत जैसी ही प्राथेनारह। वे प्रु अपनी वरेण्य निष दीप्ति ओर 
कान्ति से हमें प्रेरित, प्रकाित करे । हमारे पुख-पीनादि सव उनके तेज, वर्चस्व भौर 
ज्ञान को प्राप्त कर तेजस्वी वनें। भानव-जाति सन्मागं पर चले, धमं ओर शान्तिके 
संबधन में प्रवृत्त रहै । ४६ 


या वों देवाः सूरय रुचो गोष्वश्वेषु या रुच॑ः | 
इन्द्रा्री ताभिः सवीभी रुच॑ नो धत्त वरहस्पते' ॥ ४७॥ 





इन्द्राग्नी हे इन्द्र ओर अग्नि! | ताभिः सर्वाभिः उन समस्त 
तरृहस्पते हे बृहस्पति 1 दोप्तियों से 
देवाः हे देवतायो ! प्रकाशमान तुम 
वःय: तुम्हारी जो नः चं हमारे लिए उस 
रुचः सुरथं दीप्तिसूयंमेदहै, प्रकाशको 
याः रुचः जो कान्तियां धत्त . धारण करो ॥४७॥ 
गोषु अश्वेषु गडभों ओौर घोड़ो 
महै, 
हे इन्द्राग्नी ) हे श्रहस्पते ! हे देवगणो 1 । 


जो दीप्ति वुम्हारी हैरविमे हम पर उखके सुवितान तनोः ॥ 
जो दीप्ति वुम्हारी गयो मे, अश्वो मे है नित वद्धंमान। 
उस दिव्य दीण्तिसे ररह सदा अआपुणं हमरे देह-प्राण\ 
वर्च॑स्व सुय का, गो की धृति, गतिमयता^ हय की दो हमको । 
पुणेता प्राप्त हो जीवन को, वन्दन अपितहै यह तुमको ॥ ४७॥ 


१ सूं; २ तेजस्वी; ३ सदारही; ४ उस प्रकाश से हम स्वको मण्डप की 
तरह आच्छादित करलो;ः ५ प्रगतिशीलता। 
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टि०--हस मंख में इद्र भौर अग्निको एक साथ संबोधित किया गवाह! इन्द 
सब देवों के राजार्हु। कर्ही-कर्ही सुक्तों में इन शब्द स्पष्ट रूप से परमात्मा का वाचक 
हो गयाहं। इन्द्र की स्तुति में के गये ऋग्वेद के सक्तो की संस्या २७० हं । अन्नि 
की महिमा के संब में पुववर्ती टिप्पणियो में लिखा जा चुकाहं। उनकोस्वदेवों का 
एकल रूप भी कहा गया हँ । मथवंवेद में उनका ६५ बार उल्लेख हं । वृहुस्पत्ति इन्र 
ओर अग्निसते घनिष्ट मावसेज्ुड है) उनको दिष्य कवि मभीकहाग्याहं। कारण, 
वे वैदिक सुक्तों के नियामक है । इसीलिषु उनको “बरहमणस्पति' ओर /जरटमणः कवि 
भी कहागयादहै। यज्ुवेदमेंतो उम्हँ निश्चित रूप से सुक्तों का नियामक कहा 
गयाहै। ये सव प्रकाश मौर दिव्य दीप्तिके स्वामी । उनसेप्रायंनाकी गहै, वे 
हमे अपनी वह॒ दिष्य दीप्ति प्रदानकरेजो सुयं-रूपमे रहती भौरजो गो तथा अह्व 
को महिमा प्रदान करती है 1 ४७ 


र 


च॑ नो धेहि बाह्मणेषु रुच राज॑सु नस्कृधि । 
रुचं विदयेषु शूद्रेषु मिं येहि रुचा सुच॑म ॥४८॥ 
नः ब्राह्मणेषु (दै अग्नि!) हमारे | विश्येषु रुचं वेदयो को तेजस्वी 
ज्ञानी ब्राह्मणोंमें बनाओ । 
रुचं धेहि तेज की स्थापना | शूद्रेषु श्रमिक वे में 
करो। मयि रुचा तथा मृञ्चमे परम 
नः राजसु हमारे शूर कान्तिमिय 
क्षत्रियो मे रुचं धेहि तेजस्विता स्थापित 
रुचं कृधि तेज की स्थापना करो! ८ ॥ 
करो) 


करो ब्राह्मणोंकोदहे अग्ने ! तेजस्विता प्रदान! 
महत्‌ तेज का करो क्षद्वियो मे अपने आधान१ } 
रहं चश्यजन सदा हमारे तेजोभंडित देव ! । 
शूद्रवणं मे करो विवर्धित अपना तेज सदेव ॥ 
प्रति मन, प्रति जनमे हे अन्ने ! करोतेजकी बुद्धि) 
जन-जीवन को प्राप्त रहे नित तेज-शौयं करी सिद्धि । ४८ ॥ 


टि०-इसमंलमे अग्निसे यह प्रार्थना कौ गई है 1क हमारे राष्ट फे श्राटमण, 
क्षिय, वैश्य गौर शुद्र चारों वर्णो फे जीवन तेजयुक्त हो ! राष्ट्र कौ संपूर्णं जनता तेजस्वी 
वने । ४८ 


१ स्थापना; २ विशेषरूपसे बढ़ा हभा। 


१०१८ ] वाजसनेयि-माघ्यन्दिन-शुक्ल [ अध्यायः १८ 


तस्व यामि उद्य॑णा बन्दमानस्तदा 
सास्ते यज॑मानो हविर्भिः । 
अहंडमानो वरुणेह वोध्युरुङास 
मान आयुः प्रमोषीः ॥४९॥ 


वरुण हे वरुण ! उशणंस हे वहतो के हारा 

यजमानः यजमान स्तवन किय 

हूविभिः हवियों दारा जानिवाले देव ! 

तत्‌ आशास्ते उस सुख की अशा | इहं अहेडमानः इस स्थान में क्रोध 
करतादैः न करनेवाले 

तत्‌ वह्‌ यजमान का त्वा याति तुम्हारे पास्मेञा 
(अभीष्ट) सुख) रहा ह। 

परह्यणा वन्दमानः वेद ब्रह्मकेटारा | नः आयुः (तुम) हमारी आयु 
स्तुति करता हुमा मँ को 

त्वा यासि तुमसे प्रार्थना मा प्रमोषीः कम मत करो ।1४६॥ 
करता 


वरणीय वरुण ! तुम कयो दीघं अआयुव्य-दान। 
यजमान कर रहै ह सभक्ति हुवियां प्रदान ॥ 
शरुतति कीस्तुतियों से हौ हमसे यंचसान। 
सुख की आकांक्षा क्रतेहँं हस वधमान ॥ 
उरुशंस ^ ! करो हम सवके हित नित कोध-त्याग । 
हम निकट वुस्हारे समुपस्थित हे महाभाग ॥ 
आयुष्य रहै अक्षीण सदा ही देवदेव 11 
निज कृपा-बृष्टि से सिक्त करो हमको सदैव ॥ ४६॥ 


टि०--इस मंवमें वरुणे प्रार्थना कौ गर्ह किदे हम पर कभीकोधनकरे। 
हमको अभीष्ट सुख प्रदान करे! हमारे भायुष्य कौ वृद्धि करें ! ४६ 


४ ४४ ६ ४ 2 
स्वरणं घर्मः स्वाह स्तुर्णाकंः स्वाहां सवुण शुक्रः स्वाहा 
स्र्णं ज्योतिः स्वार स्तूर्णं सूयः स्वाहा” ॥ ५० ॥ 





१ निरतर वदता हुमा; २ बहुत से स्तुति कयि जानेवाले दैवता । 
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स्वःन 
घमः स्वाहा 
स्वःन 
अकः स्वाहा 


स्वःन 
शुक्रः स्वाहा 


स्वर्लोक के समान |स्वःन स्वगं के समान 
प्रकाशमान (तथा) | ज्योतिः स्वाहा ज्योति वलेके लिए 
प्रतापवान आदित्य यह आहुति अपित 
के लिए यह आहूति है! 

अपित है । स्वःन स्वप्रकाश देवता 
सूयं के समान के समान 

अन्तिके लिए (यह | सः स्वाहा सुय भगवान के 
आहुति) अपिति है। लिए यह्‌ आहति 
सुयं के समान अपित्‌ है ॥ ५० ॥ 
शुक्लवणे तेजस्वी 

देवता के लिए यह्‌ 

आहुति अपित है। 


आदित्यदेव हं ये प्रत्यक्ष प्रकाशमान) 
मिलता है अग-जग को इनसे हौ ज्योति-दान ॥ 
स्वीकार कर सम्थक्‌ मेरी आहुति, स्वाहा ।। 
सुं फे सदशं ये अग्निषैव हँ यहां ज्वलित) 
पित है उनणौ प्रीति हेतु मेरी आहुति ॥ 
स्वीकार करं सम्यक्‌ अशपत यह्‌ हवि स्वाहा \ 
दिनि के समान है शुक्लवर्णं अति तेजोमय, 
ये देवराज है ल्लोत भर्ग, के स्थिर अक्षय ॥ 
स्वीकार करं सभ्यक्‌ मरी आहृतिः, स्वाहा ॥ 
स्वगं के सदुश यह्‌ ज्योति चतुदिक्‌ है प्र॑सरित। 
स्वीकार करं दे सम्यक्‌ मेरौ हवियां लित) 
जपत है उनक्तो प्रेमसदहित आहुति स्वाहा ॥ 
ये सु्थेदेदव है स्वयंप्रकाशित देवोत्तम)। 
इनको हमे अपित करते है हवियां शुचितम ॥ 
स्वीकार त्तरं वे मेरी यहु आहति स्वाहा ॥५०॥ 


दि०--इस मंवकेद्टारा सूर्य, अग्नि आदि प्रकाश प्रदान करनेवाले देवतां को 
आष्ुतियां अर्पित की मर हुं । प्रकाश परम ज्ञान का प्रतीक हु । ५० 


१ तेज । 
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अभ युनज्मि शवसा धृतेन 

दिव्य सुपर्णं वय॑सा ब्रहन्त॑म्‌ । 

तेन॑ वयं ग॑मेम वध्नस्यं विटप स्वु) 
रुहाणा अधि नाकमुत्तमम्‌ ॥ ५१॥ 


दिव्यं दिन्यगरुणयुक्त, विष्टपं आदित्य लोक 
सुपणं वयसा सुन्दर गत्ति वाले को 
ओर वयं गमेम हम जायेगे ओर 
ब्रहन्तं अग्नि बडी आयु वाले अधिस्वः उनके ऊपर स्वगं 
अग्तिको को 
शवसा वलदायक रुहाणाः गमन करते हुए 
धृतेन पुनन्मि धृतिसेमे संयुक्त | उत्तमं नाकं दुख-रहित उत्तम 
करता हूं। लोक को प्राप्त 
तेन ब्रध्नस्य इसकेद्रारा वड़े करेगे ॥ ५१ ॥ 
से बड़े 


ये दिव्य गुणों के अधिष्ठान" गतिमान परम! 
आयुष्य मनीषा इनकी संवर्धित उक्तम ॥ 
इन अग्निदेव को अपतत कर यहं धृत बलप्रद्‌। 
आदित्यलोक को गमन करगे हम सुखप्रद । 
उसके ऊपर है स्वगं परमं दुख-रहित लोक । 
हम गमन करेगे वहां रर्हैगे विगत-शोक ॥ ५१॥ 
टि०--इस मंद मे अग्निदेव को घृत की आहुति भपित करने का महत्त्व वतलायां 
गयाहै। वे अग्निदेव सव दिव्य गुणों के आश्रयस्थान! इनकी मायु मौर वुद्धि 
दोनों ही अप्रमेयर्हु। इनको घुत की आहुति अपित करने से आदित्यलोक प्राप्त होता 
६ । उसके ऊपर इुःख-रहित स्वगं है; वह्‌ अक्षय स्वर्ग सौ अग्नि के उपासक को मिलता 
1 ‰१ 


इमौ तें पक्षावजरे पतयचिणौ 

याम्या रक्चांशस्यपहशस्य॑ये । 

ताभ्यां पतेम सुक्रतांमु लोकं यच्च 

कष॑यो जगमुः प्रथमजाः पुराणाः ॥ ५२॥ 





१ आधार) 
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अग्ने हे अग्नि! तास्यांड 
ते तुम्हारे सुकृतां 
इमौ पक्षौ ये दोनों पंख लोकः पतेम 
अजरो पतद्विणौ कभी नष्ट न 

होनेवाते ओर उड़ने । यत्र 

के स्वभाव वाले प्रथमजाः 

रह पुराणाः 
याभ्यां जिनके दारा ऋषयः जग्मुः 
रक्षांसि अपहत तुम राक्षसोका 

विनाश करते हो, 


हे अग्नि! दुम्हारे उत्तर-दक्षिण पक्ष 


[ १०२१ 


उनकेद्ारयाही 
पुण्यात्माओं के उस 
लोक को (हम) 
गमन करे 

जहां 

प्रथम उत्प हुए 
पुरातन 

ऋषिगण भये 

है ।॥ ५२॥ 


उभय । 


उड्डीयमान, हो केरते राक्षसगण का प्षय॥ 
उनके द्वारा हम प्राप्त करं वे पुण्यलोक। 
जिनमे निवास करते हैँ सव सुकृतौ विशोक ॥ 
ये वही लोक हैँ जहां गये ह बे ऋषिशण। 
जो हए प्रथम उत्पत्च पुराकालीनः वरणञ ॥ ५२॥ 


टि०--षस मंचमें अग्निकी दंदना करते हुए उनके दो पक्षों का उल्लेख ह, जो 
राक्षसो का चिनाश करते हैँ ओर जो स्तुत्िकर्ता को उन लौकोंकोले जाते है जहाँ सुकृतौ 


जन ओर पुरातन आदिजन्मा षिगण निचास करते हँ । 
विश्चेषता भगवान के वाहन गरुड में पाई जाती है । ५२ 


इन्दुश्च; श्येन ऋतावा 
हिरण्यपक्षः शकुनो भुरण्युः । 
महान्स्धस्थे ध्रुव आ निष॑त्तो 


नमस्ते अस्तु मा सां हिशसीः' ॥ ५३॥ 


इन्दुः (हे अग्नि | तुम) |श्येनः 
चन्द्र के समान 
आनन्द देनेवाले, । ताथा 
दक्षः उत्साही ओर हिरण्ययक्षः 
कुशल हो, शकुनः भुरण्युः 
१ उडते हुए; २ पुरात्तन; ३ श्रेष्ठ) 


आगे चलकर पुराणोक्त यह्‌ 


बाज के समान 
सतत प्रगत्िमान हो, 
सत्य आचरण वाले, 
सुवर्णं के पलों वाले, 
णशवितिशाली, भरण- 
पोषण करनेवाले, 
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महाद्‌ ध्रुवः महान प्रभावशाली | ते नमः अस्तु तुम्हें नमस्कार हौ । 


ओर स्थिर मामा{हिसीः सुञ्चको किसी 
दधस्थे यन्ञमें पकार पीडा मत 
आ निषतः सदा साथ रहनेवाते पर्हुचाओ ॥ ५३॥ 
हे अग्नि! चन्द्र-सम मोदप्रदायक तुम अनत) 


उत्साहणील हो श्येन१-सदृश नित प्रगतिमस्तः ॥ 

ऋतसत्य-निरत वम है हिरण्मय पक्षवान्‌) 

सत्य का पक्ष ते करते उसको जय प्रदान ॥ 

तुम परम शक्तिशाली शकुन्तः क्तारूप धार। 

करते हो पोषण-रण सभी का है उदार ॥ 

प्रसचिष्णु* परम हौ यन्ञकायं के ध्रुव सहचर, 

वन्दन करते हम, वनो कनी मत पीड़ाकर। ५३॥ 

टि०--षस पंत में भग्नि की महिमा रा वणेन करते हए उनसे प्राथेना कौ गई है 
किभपहे कपी पीडा नदे। ये मग्िदेव चन्द्रमा के समान भाहलाद प्रदान 
छरनेवाले है । वे सुवणं पलों वाले व्येन पक्षीके समान जो आक्ताश फी अनंतानन्त 
ऊचाद्यों की भोर उडङ्ीयमान रहता है ! यह्‌ चत भौर सत्य का ब्रत्त धारण करनेवाला 
है! सत्यका पक्ष लेकर उसे विजय प्रदान करता । वह्‌ परम शबितशाली है भीर 
सवके पालन-पोषण में समयं हं । ५३ 


हवो मर्पाऽसि पथिन्या नाधिषूर्गपामोष॑धीनाम््‌ । 
विन्दायुः ल्म सप्रथा नम॑सपयथे' ॥ ५४ ॥ 
दिवः मूर्धा (हे अग्नि!) तुम | विश्वायुःशमं सव प्राणियों के 





स्वगंलोक के जीवनके सुखदो, 

मस्तकस्वरूप हो, | सप्रथाः असि समानरूपसे सर्वत्र 
एुथिष्याः नामिः पृथ्वीकीनाभिके वतमान हो, 

समान हो, पथे नमः सवके मागंस्वरूप 
अपां ओषधीनां जलो भौर हो, तुम्हे 

ओपधियों के नमस्कार है ।॥५४।। 
उद सारुतत्त्वं हो, 

१ वाज; २ प्रगतिशील; ३ पक्षी; ४ प्रधावशाली; ५ यन्मे सदा 


साय रहूनेवाले } 
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है अग्निदेव! तुम हद्व की सूर्धा महानं। 

हो वुष्हीं धरा के नाभिरूय है महीयान्‌? ॥ 

सव जलो ओर ओषधियों के हये अमूत्त-सार। 

सव जीवों फे जीवन संदको सुखश्रदं अपार॥ 

सर्वत्र एक्स स्यंदेव तुम वतंमान। 

विस्तार तुस्हारा अधः-ऊध्वं है नासमान॥ 

हो तुर्हीं सभी के भागं तुम्हीं गन्तव्य परम, 

वल्दन छूरते हम देव ! प्रणस्य शरण्य" चरम ।। ५४॥ 

टदि०--इस मंत म भगदात क्ती कड़ी ही भत्तिपूणं प्र्थनाकी गहं! एस संव 

भे अगिनिको द्युलोक का उत्तलांगक्हा ग्यारह) उन्हे प्रष्ली की नामि अर्थात्‌ उसको 
जीवन से युक्त करनेवाले कहा है । "नाभि" शब्द नहु" धातु से निष्पन्न है, जिसका अयं 
्वाघने वालार्है-- 'नहयतेऽनया त्त सानि: जल ओर मौ षधियोँके वेही अभ्रृतसाररै। 
सब प्राणियोकी अयु जीर जीयनवेही्ह। कैही सवके पथ-प्रदशंक है मौर परम 
लक्ष्य तक पहुंवनेवलि हैं! वेही सयके शरण्य रह! ४४ 


विभ्व॑स्य मूर्धन्नधिं तिष्ठसि भितः समुद्र 
ते हद॑स्नप्स्वा्युरपो दसंतोदधिं भिन्त । 


विन 


दिवस्पर्जन्यादृन्तरिक्चासुथिन्यास्ततों नो व्याव ॥ ५५ ॥ 


€ 


शितः (हे अभि !) स्वेत्र | दिवः पर्जन्यात्‌ दयुलोकसे, मेघ से, 
व्याप्त (तुम) अन्तरिक्नात्‌ अन्तरिक्षसे, 
विश्वस्य मुधेन्‌ सबसे ऊचे स्थान | पृथिव्याः ततः ओर प्ृथ्वीके 
सें समीपकेदेणशसे 
अधितिष्ठसि स्थित हो। वृष्ट्या नः अन्‌ जलकीवृष्टिद्ारा 
ते तुम्हारा हमारी रक्षा करो, 
हदयं समुद हृदय अन्तरिक्ष के | उर्यध भिन्त मेघोकेआवरण 
के समन व्यापक को भगन करो, 
परमेदवरमें है । अवः देस जलो को प्रदान 
आयुःअष्यु जायुजलोंमेंहै। करो॥ ५५॥ 


१ लोक के शीषेस्थान भर्यात सर्वोच्चदहो; २ सवसे, बडे; ३ जीवनयात्रा 
के परम लक्ष्य; ४ हरण प्रदान करने मे समर्थं। 
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स्थत व्याप्त हो अग्निदेव ! सर्वोच्च-स्थित हो तुम सदव, 
मन, बुद्धि मौर इन्द्रियां सकल, हैँ तुम पर ही आश्रित प्रतिषल । 
यह्‌ अन्तरिक्ष तव हूदय-रूप, जल सकल आयु के ह स्वरूप । 
दिव से जलबृष्टि करो अविरत, हौ अन्तरिक्से बृष्टि सतत। 


धरती के 


निकट-देश से तुम, वरसाओ हम पर जल उत्तम्‌। 


ञ्दकर उदधि बरताओ जल, मेघ को भेदकर वरसो जल। 
जलराश्चि अभीप्सित" करो दान, है अग्नि! करो रक्षा-प्रदान। ५५॥ 
टि०-हस मंतमें अन्ति से प्रा्येनाकी गईहै किये मभीष्ट वृष्टि करते हृए 
हमारी रक्षा फर । जल ही माप-रूप है) अग्निदेव सर्वोपरि परमतत्त्व रह मन, बुद्धि, 
समी इन्िथां आदि उन्हीं पर आधितर्ह। ५५ 


इष्टो यज्ञो भ्रगुभिराङ्ीदा वसुभिः । 
तस्य॑ न इष्टस्य प्रीतस्य द्रविणेहा म॑मेः" ॥ ५६ ॥ 


द्रविण हे एेदवयंवान ! ध्रगुभिः शनतरुभो को 
नः इष्टस्य हमारे इष्टरूप भूननेवलि वीरो 
प्रीतस्यतस्य हममेप्रेम द्वारा 
करनेवाले उसके वसुभिः ओर सज्जनो का 
यन्ञके घरमे निवास करानेवाले 
दृह अ गमेः य्ह आगमन करो। विद्वानों से 
आशीर्याः यज्ञः अभिलपित्त पदार्थो | षष्टः सम्पादित किया 
को देनेवाला यह्‌ गया है ओर सवका 
यन्न अभीष्ट सिद्ध 


करनेवाला है ।५६॥ 
विज्ञान-सिद्धि ह प्राप्त कर चुके जो जन। 
सधनावान शीषंस्यरः सकल विहञ्जन ॥ 
जो करते है भर्जन रिपुओं का रण में 
जो वीर निरत टह सज्जन-संवासनभ्मे।। 
जो ये विशिष्ट जन करं यज्ञ संपादित) 
है द्रविण^ ] तुम्हारा हौ उसमे आगम नित ॥ 
है देवदेव ! देश्वयंवान प्रविणस्पत्ति । 
यज्ञो मे अर्पित करते हैँ हम नुत्ति नति।॥ ५६॥ 


१ अभीष्ट, इच्छित २ प्रथमश्रेणीके विद्वान; ३ भूननाया जलाना; 
४ सज्जनो को आवास प्रदान करना; ५ धन; ६ धन के अधिष्ठाता देवता । 
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प्रत्यक्ष सदृश अनुभव करताहै।! यह भो कहागयादहै कि "तत्‌ एव अशनिः अर्थात्‌ 
वहु परमात्माही अभ्निके रूपमे प्रकट हुमा} इस मन्तमें यज्ञ को अध्वर मर्थात्‌ 
हिसा-रहित कमं कहा गया है । यज्ञकमं {हिसा-रहित हौ, वेदवाणी इसपर निरन्तर 
बलदेतीहं। यह मंत अग्निको संबोधित करते हए कहता है, इस {हिसा-रहित यत्त 
मे मँ तुम्हें सव प्रकार फी समृद्धि फे लिए प्रज्वलित करताहु। ४ 


समिदसि सर्॑स्त्वा पुरस्तात्‌ पातु कस्याधिदृभि्स्व्यैः । 
सवितुर्बाह स्थ॑ ऊर्णम्रदसं त्वा स्तरणामि स्वासस्थं देवेभ्यं आ 
त्वा वस॑वो रुद्रा आदित्याः स॑दन्तु ॥ ५ ॥ 


समित्‌ (-समिः्‌ ) असि (दे यज्ञकर्ता!) | देवेभ्यः स्वासस्थं देवताओं के वैठ्नेके 
उत्तम आसन बनाते 


त्‌ यज्ञ मे हवन 
होनिवालीसमिधाहै| के लिए 
कस्याः चित्‌ क्रिसीभी ऊणम््रदसं ऊन जेसे मृदुल 
मनिशस्त्यै शापसे त्वा तञ्ञको 
सुयेः त्वा सूयं तेरी स्तृणामि (मै) फलाता हं । 
पुरस्तात्‌ पातु अगे से रक्षा करे! | चत्तचः चसुगणः 
सवितुः बाहू स्थ सविताकोतू रद्राः सद्रगण, 
भुजादै। आदित्याः आदित्यगण 
त्वा तुक्पर 
आ सदन्तु वेड ॥ ५॥ 


समिधा है तु सतत यजनकर्तां हे मानव! । 
आत्म-समपेण काः प्रकाश भर जगमें नित नव॥। 
काष्ठ नही तु समिधा है, नित घ्यान रहे यह्‌। 
शाप-ताप से तु रक्षित सविता से अहरह" 

सविता का तु बहुं रोगहारक तमदारकः 

वसु, आदित्य, खर तीनों देवों का धारक॥ 

बन तु परम पवित्र देवतां का मासन), 
करता हं विस्तीणं तुके मानव! रँ क्षण-क्षण॥ 

शत ~ सांवत्सर जीवन - यज्ञ॒ रहै संवर्धित। 
नित्य रहै देवी स्वराज्य का लक्ष्य अनुष्ठित ५॥ 





१ प्रतिदिन; २ अंधकार नष्ट करनेवाला; ३ सौ संवत्सरो अर्थत वर्षो वाला। 
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चक्षुः संश्रेतम्‌ वख आदि इन्द्रियों | उ प्र इत निस्चय से प्राप्त 
मेसम्यकूरूपसे करो, 
प्राप्त या, यद्र प्रथमजाः जरह पते उत्पन्न 
तत्‌ यनु उसके अनुक्रल ही 
सुकृता लोफं पुण्यशाली पुराणाः पुरातन 
सत्पुरुपों के उस ऋषयः जग्धः ऋषपिगण पहुचे 
लोक को हैँ ।॥ ५८॥ 


मन की प्रवृत्ति के पूं रहा जो विद्यमान) 

हे मानव} आत्मा के भीतर जोपरम ज्ञान 

अस्तर मे उसको करो निरंतर तुम धारण। 

कर ममन वनाओ अन्तःकरणे परम पाठन॥ 

फिर चक्षु भादि जो ये सव वहिरिद्दियगण्‌। 

उनके हाया आचरित करो उसको प्रतिक्षण \ 

इस भांति करो धुव प्राप्त सत्पुरुष-लोकू महत्‌ 

है प्राप्त कर चुके निसे आदि्षि संशित-प्रत^ ॥ 

उन आदि पुरातन ऋषियों का चहु दिष्यलोक। 

हे मानद! है प्राप्तव्य वही अक्षर विशोक । ४८१ 

टि०्-- यह्‌ मं वेद फे भत्यंत दिव्य मंलोमेसेएक है) इसमें मनुष्य फो संबोधित 

करते हुए षहा गया है परम चरम दिन्यतम परमात्म-तत्व काजो ज्ञान सृष्टिक पुं 
से ही भन, अंतःफरण-चतुष्ट्य, सव ज्ञानेचियों मौर कमन्यं के क्रियादील होने फे पुवं 
आत्मा मे विद्यमान या, उसको मन में धारण करो । उस पर मनन कर अंतःकरण को 
पवित यनाभो ओर श्रषनी चक्षु मादि सव इृच्र्याके हारा प्रतिक्षण उसके अनुकल 
आचरण करो ! इतत प्रफार तुष उसके पाष्ठ॑वनो, उसको प्रप्त फरो} वहं न्ञान 
आदिकालीन पुरातन ऋषियों ने प्राप्तक्षियिया! उसको प्राप्त फर वे निस लोक कौ 
पर्ये हु, उसे तुम नौ प्राप्त फरो । ५८ 


एत्त४ संधस्थ परं ते ददामि 
यमावहाच्छेवधि जातवेदाः । 
अन्वागन्ता य्॒ञपतिर्वो अच्च तथ 
स्म जानीत परमे व्योमन्‌ ॥ ५९॥ 





१ जिसने अपने भरत, नियम, प्रतिज्ञा, संकल्प पूरेकरलिये है) 


कण्डिकाः ५६-५०८ ] यजु्वेद-संहिता--प्यानुवाद-रिपष्पणी [ १०२५ 


टि०- इस मंन्तेभें द्रविण अर्यात्‌ धन के देवता सेयहप्रार्थना कीरगर्घहै कि 
शीषस्थानीय विद्रेज्जन, श्वुओं को भून उालनेवाले वीर ओर सज्जनो को माघास प्रदान 
करनेवलि वीर जो यज्ञ करे, उनके पास आप स्वथं पधारे 1 एसे लोगो को कभी धनके 
अभाव का अनुभव न होने पावे! ५६ 


इष्टो अभिहतः पिपत न इष्ट हविः । 
स्वगेदं देवेभ्यो नम॑ः ॥ ५४ ॥ 


हविः आहुतः हवि द्वारा व्रेप्त | इदं ननः यह्‌ अन्न की आहुति 
किया हुञा देवेभ्यः देवताओं को प्राप्त 
इष्टः अग्निः यञ्चरूप परमप्रिय हो 1 
अग्नि स्दशा यह्‌ स्वयं 
नः इष्टं पिपत्‌ हमारे मनोरथ को गमनशील 
पूणं करे । बने ॥ ५७ ॥ 


यज्ञ के रूपमे अग्नि! इष्टतम हैँ अनन्य) 
हवियों से होकर तप्त ₹ष्टदाता बरेण्य\) 
वे अग्नि हमारे करं मनोरथ पुणे सकल) 
देवों को प्राप्त करावें ये हवचियां अचिकल^ ॥ 
गतिशील स्वयं ह ये चेतन हवियां पावन । 
हँ योगयुक्त करतीं ये देवों से जौवन ॥ ५७॥ 


टि०-शस मयम अग्नो यज्ञा स्पञर परमश्रियकहागयाहि। वे 
हवियों से वप्त होकर अभीष्ट-सिद्धि प्रदान करतेरहै। उनको दी हृ हविर्या चेतन 
ओर स्वयं गमनशील होतौ हैँ वे पाद का सीधा संबंध देवताओं से जोड देते है । ५७ 


यदारकूतास्स॒मसुखोद्धदो वा 
मन॑सो वा सम्भूतं चक्रो वा 1 
तद॑नु प्रत सुकरतामु लोकं यत्र कष॑यो 
जग्मुः प्रथमजाः पुराणाः ॥ ५८ ॥ 
यत्‌ आकरुताव्‌ जोज्ञानमनकौ | हृदःमनसः हृदये, मनम 
प्रवृत्तिके भी पहले | बा जौर 


१ पूणं एवं व्यवस्थित । 
य.*६५ 


१०२८ ] 


दाजसनेयि-माघ्यन्दिन-युक्ल [ जघ्यायः १८ 


हो परमव्योम" के अधिवासी देवो! तुम! 
यह विनय कर रहै है तुमसे सादर हम) 
यजमन यज्ञरत हम, हमको पहुचानो। 
तुम सूप हमारा देवो! सस्थक्‌ जानो\। 
जव गमन करे हम देवयान के पथर पर। 
हौं पराप्त स्वगं को चढ़ पुण्यो के रथ पर॥ 
तव॒ इष्टापूतं कमंचयध्के फल अगणित। 
छर देना देवगणो { निःशेष परकाशिति (६०१ 


टि०--हस मं में यह्‌ वताया गया है कि यन्न करनेवाला यजमान देवयान मागं से 
च्वगं को जाता है) उस समय उसको संसार में किये गये शष्टापूतं कर्मो के फल मितत 


1 ६० 
उद्ध्यस्वा् प्रतिं जाग्रह 
त्व्िष्टपूर्ते स सुजेथामयं च॑ । 
अस्मिन्त्धस्थे अध्युत्तरस्मिन्विन्वे 
देवा यज॑मानश्च सीदत ॥ ६१ ॥ 
अग्ने हे अग्नि! विश्वेदेवाः हे सम्पूणं देवताओं ! 
त्वं उदृबरुध्यस्व तुम उत्तम रीति यजमानः च  यजमनभी 
सेउटो सधस्थे देवताओं के सथ 
प्रतिजाणृहि ओर जाग्रत होभो। रहने योग्य 
इष्टायुतं इष्ट ओौर पूतं अस्मिन्‌ इस लोकोत्तर 
कर्मोके फल उत्तरस्मिन्‌ उत्कृष्ट दुलोक में 
सं सृजेथाम्‌ यजमान को प्रदान | अधि सीदत चिरकाल तक 
करो , निवास करे ॥६१॥ 
अयंच ओर (उसे) यह 
यजमान सुख को 
प्राप्त करे । 


है अग्निदेव { सम्थक्‌ उत्थान करो, जागो। 
कृतछृत्य वने यजमान, देव ! अनुरागो ॥ 





१ स्वगं; २ देवताभों के आने-जाने का मार्ग; ३ यजादि का अनुष्ठानः 
वाग लगाना, कुएं मादि खुदवाना भादि; ४ कर्मंसमूह; ५ प्रसन्न हो| 


कण्डिकाः ५६-६० ] ययुवंद-संहिता--पदयातुवाद-रिप्पणी {[ १०२७ 


सधस्थ हे स्वगंमें यज्ञपतिः यजमान 
रहनेवाले ! | व अन्वागन्ता तुम्हारे पास 
जात्तवेदाः सवेन अग्निने आगमन करेगा। 
यं शेवधि जिस यश्च के परम | भत्र यदा 
सुखरूप परमे व्योमन्‌ उक्छरृष्ट विस्तृत 
आवहत्‌ फल को सौपा है, एेसे स्वगं स्थानमें 
एतं इस फल को जाये हूए 
ते परिददामि तुम्हारे लिएमै तं उसको 
समपित करताहूुं | जानीत स्म तुम जानो ॥ ५६ ॥ 
हु । 


हे स्वर्ेस्य देवगण ! मेरा श्रवणकरो अनुरोध) 
आहूतियों से हुभा अग्निकोजो अमेय सुखवोध । 
वह॒ सुखनिधि में तुम्हे स्मपित करता हं निःशेष । 
याजक कोदिव मेदो देवो ! उत्तम स्थान विशेष ॥ 
विस्तरत स्वगंलोक मे जावे जव वह ती महान) 
उस सुकृती को करो निरतर आत्मीयता प्रदानं ॥ ५६॥ 


दि०--इस मंख मे देवतां से यह अनुरोध क्िया गया है कि याजक इस लोक भौर 
परलोक दोनों मे अनंत सुख का भोग करे। स्वगं मे देवता उसे पहुचाने, उत्तम स्यान 
ओर अनंत सुख प्रदान करं 1 ५६ 


एतं जानाथ परमे ग्योभन्‌ देवाः सधस्था विद्‌ खपमंस्य । 
यद़गच्छात्पथिभिरदैवयानिरिष्टपूत्ते दरणवाथाविरस्मः ॥ ६० ॥ 


परमे व्योमन्‌ हे उत्कृष्ट स्वगंमे | पथिभिः मार्गो से गमनं 
सधस्थाः देवाः रह॒नेवाले आगच्छात्‌ करे,तेव 
देवताओं ! इष्टापुतं इष्ट ओर पूतं 
एतं जानाथ इस यजमान को कर्मो के फल 
जानो ओर अस्मे इसके लिए 
अस्य द्सके अविः कृणबाथ प्रकाशित (प्रकट) 
रूपं चिद रूप को समञ्चो। क रो ॥६०॥ 


यदा देवयानः जिस समय वह्‌ 
देवताओं के गमन 
योग्य 


१ बहुत अधिके 1 


१०३० ] वाजसनेयि-माध्यन्दिन-घरुक्ल [ अध्यायः १८ 


दि०-ष्टस मंलमें अग्निदेवसे यहुप्रार्थनाकौ गर्ह किट भग्नि ! अपनी निस 
महान शस्ति से तुम हजारों दक्षिणां वालि यज्ञो का अनुष्ठान करवाते हौ, अपनी जिस 
कषषितिसे सववेदोंसे होनेवाले यज्नोँकी परपराका प्रवतंनकरतेहो, उसौीत्ेभेरा 
यह यन्न भौ सफल बनाभो भौर दसे देवताओं कौ प्रसन्नता के लिए स्वगंकी भोरसि 


जाभो । ६२ 
प्रस्तरेण परिधिनां सरुचा वेद्यां च बर्हिषा । 
ऋचेमं यज्ञं नो नय स्वर्दैवेषु गन्तवे ॥ ६३ ॥ 


नः प्रस्तरेण (हेम्नि!) इमं यज्ञ ट्स यज को 

हमारे प्रस्तर, देवेषु गन्तवे देवताओं को प्राप्त 
परिधिना परिधि, करनेके लिए 
सुचा सुवा, स्वः नय स्वगं कोने 
वेद्या वेदी, जाय ॥ ६३ ।। 
बरहुषातऋचा कुशा ओौरवेदके 

मन्त्रसे सम्पन्न 


अग्ने ! प्रस्तर, परिधिग, लुचाः, वेदीकेदारा। 
कुशा, स्तोमण्-सह हु यन्न॒ सम्पल्त हमारा \ 
ले जाओ स्वगं को इसे है देवदेव { तुम) 
देवों फी हो प्रीति प्राप्त हमको परमोत्तम ।॥ ६३॥ 
टि०--यन्न पूणं हो जाने पर यह प्रार्यनाकी गर्ह । प्रस्तर, परिधि, सुवा, वेदी, 
कशा भौर स्तुतियोंके हाराजौ यहु मेरा यन्न संपन्न हृभाह, उसे ह अग्निदेव ! ठुम 
देखताभों कौ प्रीति के लिए स्वर्गकोलते जाओ । ६३ 


यदत्तं यत्प॑रादानं यत्पूर्वं याश्च दक्षिणाः | 
तद्रिरवैश्वकर्मणः स्वर्देवेषु नो दधतं ॥ ६४॥ 


वैश्वकर्मणः विशवकर्मा-सम्बन्धी | देवेषु दधत्‌ देवताओं को 

अग्निः अग्नि प्रदान करे। 

नः हमारे यत्‌ दत्तम्‌ जो दिया गया है, 

तत्‌ स्वः उसदातको यत्‌ परादत्तम्‌ जोपरोपृकारकै 
स्वर्गलोक में स्थित लिए दिया गया दहै, 


१ सुक्‌ का आधारः; २ पलाञ्च आदि वृक्ष की लकड़ी जौ यज्ञकुण्डके चारौोओर 
स्वीजातीदहै; ३ स्रुवा; ४ वेदमर्न्वोकेदह्ारा की गई स्तुत्ि। 


` कण्डिका; ६१-६२ ] यजुवंद-संहिता--पदयानुवाद-टिप्पणी [ १०२६ 


हो इष्टापुतं कमंफलः प्रप्त उसे सब। 
उत्तम सुख प्राप्त उसे हों, कृषा करो अब॥ 
सव इष्ट-पुतं कर्मो का कर संपादन) 
यजमान बना यह्‌ अनघ, ओर अत्तिपावन\ 
यह साथ तुम्हारे रहने का अधिकारी, 
हे देवगणो! हौ इस पर कया तुम्हारी\ 
हो प्राप्त स्वगं का वास्त इसे यहु अक्षय) 
सम्पुणं देवगण ! उसको करो अनामय ।\ ६१॥ 


रि०-श्स मंलमे दृष्टापूतं क्मोँके फल कानिदेशदहै। रसे फक्मंसंपादन करते 


बाले पर अग्निदेव प्रसन्न हों । रेसे पुण्यकमं करनेवाला स्वगं में देवतार्ओंके साय 
रहने का अधिकारी हौ जाता है। देवताओं से प्रायना की गई है, इष्टापूतं कमं संपादित 
करनेवलि यजमान फो चे अक्षय स्वगं-सुख प्रदान करे । ६१ 


येन वहसे सहघं येनमि सर्ववेदसम्‌ । 
तेनेमं यज्ञं नो नय स्वरदवेषु गन्त॑वेः ॥ ६२॥ 


अभ्ने हे अग्नि! तेननः उस शक्ति से हमारे 
येन सहं वहसि जिस शक्ति से इमं यज्ञं इस यज्ञ को 
सहख दक्षिणार्मो | देवेषु गन्तवे देवताओं के प्रति 
वाले यज्ञ को करते गमन करने के लिए 
हौ, स्वः नय स्वगं के प्रतिले 
येन स्वैवेदसं जिसके द्वारा सव चलो ।॥। ६२ ॥ 
वेदों से सम्पन्न होने 


हैः; 


वाले यज्ञ करातेहो, 
अभ्ने! है सामथ्ये तुम्हारा वंदनीय नित) 
जिससे करते अथुत-दक्षिणा यज्ञः अनुहिठत ॥ 
निके दया करते हौ संदा प्र्वतित। 
स्वेवेदमय यक्त की श्ुखला पुण्यतः ॥ 
करो उसी के दारा मेरा यन्न सफल यहु । 
देवों के प्रीत्यथं स्वगं को ले जाञो वह्‌ \॥ ६२॥ 


१ पापहीन; २ जिस यन्न मेँ हजारो को हजार प्रकार की दक्षिणाएं दी जाती 
र पण्य संपादितं करनेवाली । 


१०३२ | बाजसनेयि-माध्यन्दिनि-शुक्ल [ अध्यायः १४ 


टि०-ष्ठस मंत में यह प्राना की गई है कि स्वगं धरती पर उतर अवे ! मनुष्यो 
मे ठेस गुणों का विकास हो, निससे उन्हँं देवतां फी प्रतिष्ठा प्राप्तहो। मधु-घूतकी 
धारां घर-घर वहं । कोई दीननदुः्वीन हो ६१५ 


अिर॑स्मि जन्म॑ना जातवेदा 

घतं मे चक्षुरमृतं म आसन्‌ । 
अर्कखिधातू रज॑सो विमानोऽज॑सो 
घर्मो हविर॑स्मि नार्म' ॥ ६६ ॥ 


जातवेदाः सव उत्पन्न जगतुः [मे चक्षुः घृतम्‌ मेरी अविंघृत 
को जाननेवाला, है। 

अकः त्रिधातुः पूजनीय यज्ञ-रूप |मे मेरे 
ओर सामवेद के आस्यं अमृतम्‌ मूख में हवि-रूप 
लक्षण वाली तीन अमृत हे । 
धातुमों वाला, घमं: नाम उष्णता के 

रजसः विमानः मध्यलोक का अर्थयुक्त नाम वाला 
निमति, घमं, 

अजल: अग्निः निरन्तर रहनेवाला | हविः अस्मि हवि-रूप पदां 
अग्नि मेह ६६॥ 

जन्मना अस्मि उत्पत्तिसेहीर्भै 
ह 


भै हं उत्पञ्ष जगत्‌ छा सम्यक्‌ स्ासा। 
इस मध्यलोक का मे ही हं नि्मत्ति॥ 
पजाह" यज्ञ हूं म च्रिधातुर हूं मे ही! 
हं ऋक्‌-यर्जुर्‌, सामस्वर्प वेदत्य हं म ही\। 
हं अग्निदेव से भजर-अमर अविनाशी, 
सृष्टि की आदि से शाए्वत ज्योति-विलासी॥ 
धूत द्ग दहै मेरा मौर अमृत. मेरा गख ॥ 
अभिधानः घर्म हवि हं नित हवि-हित उन्मुख ॥ ६६ ॥ 
टि०-इस मंत में अग्नि स्वयं अपना परिचयदेतेहैँ। मै हस उत्पन्न जगत्‌ को 
अच्छी तरह जानता हूं । मध्यलोक का निर्माण मैने ही क्रिया है। ऋक्‌, यजुर्‌, साम 





१ पूजाके योग्य; २ ऋक्‌, यजुर्‌, साम; ३ नाम; ४ उष्णता। 


कण्डिकाः ६३-६५ | पजुवद-संहिता-पानुवाद-रिप्पणी [ १०३१ 


यत्‌ पुतंम्‌ 


जो करप, तडागका [याः दक्षिणाः जौ यज्ञसम्बन्धी 


निर्माण आदि पृतं दक्षिणाएं दी गयीहै, 
कर्मो के लिए दिया | (देवेषु दधत्‌) ये सव देवताओं 
गया है, को प्राप्त हों ।६४॥। 


हे प्रजापति ! विश्वकर्मां अग्निः ज्योत्िर्मानि। 
करो एेसी कृपा, हौ यह्‌ सफल मेरादान॥ 
जो दिया है, दिया पर-उपकार के हितिदेव !} 
ओर रे तडाग, वापी", कूप आदि सदेव ॥ 
यज्ञ मे है दक्षिणाएं की सश्रद्धः प्रदाने) 
प्राप्तं वे देवगण को संदा सहमान) 
स्वगं के सव सुरों ने उसका करो जाधान) 
विश्वकर्मा अग्नि! हो सब सफल मेरा दान ॥ ६४॥ 


टि०- षस भंतमे अग्निसेप्रायेनाकी गईहैकिवे मेरा दान सफल करे । मैने 


परोपकार के 


लिएदियाहै। रमन तालाब, बावडर्घाकुए आदि बनवाकर पुतं कमं 


संपादित क्यिटहै। यज्ञो मे मेने भड्धा-सहित दक्षिणाएे वीह! उसको स्वर्ग-लोकमें 
देवताओं मे स्थापित करो ! ६४ 


यत्र॒ धारा अनपिता मधोंधतस्य च याः | 
तदुर्थिरवश्वक्मणः स्व॑दूर्वेषु सो दधत्‌ ॥ ६५॥ 


वैश्वकर्मणः विश्वकर्मा-सम्वन्धी | यत्र मधोः जहां शहद की 
अग्निः अग्नि धृतस्य च ओरघी की (एसी) 
तत्‌ स्वः उसस्वगं में धाराः धाराणएे प्रवहमान, 
देवेषु नः दधत्‌ देवताओं के मध्य॒ | यः जो 
मे हमको प्रतिष्ठित | अनपेताः (कमी) क्षीण नहीं 
करे, होती ॥ ६५ ॥ 


अग्नि विश्वकर्मा दे हमको बास परम सुधाम । 
रहे प्रततष्ठा प्राप्त सुरो-सी हमको पर्णः प्रकासः ॥ 
मधु-घुत की धारां बहती रहँ अनंत अक्षीण । 
प्लावित हो घरद्वार हमारे हम हं सदा अदीन ॥ 
उतरे स्वगं धरा पर, बरं प्रेय-धरेय के फूल। 
जन-जन का जीवन इस जग मे हो अनन्त सुखररूल । ६५ ॥ 


१ बावली; २ श्रद्धाकेसाय; ३ खूव भरा-पूरा; ४ अभीष्ट । 


१०३४ ] वाजसनेयि-माध्यन्दिन-ल्युक्ल [ अध्यायः ८ 


इन्द्र हे इन्द्र ! पृतनाषाह्याय शतु-सेना का 
वार्बेहुव्याय वृत्रासुर जसे आक्रमण होने पर 
सम्मुख वतमान उसको पराजित 
णच्रुकेमारनेमें करनेवाले 
समथ, शवसे त्वा असह्य सामथ्यं घाते 
तुमको हम 
आव्तयामसि वार्‌-व्रार वुलाति 
ठै 1६८ ॥ 


हम करते वारंवार तुम्हारा आवाहन) 

है इन्द! शबुहन्ता हो विदित वृत्रुदन, ॥ 

तुम सदा करति सेनाओं को विजय प्रप्त 

आक्रान्ताधवंण कीति तुम्हारी विश्वव्याप्त॥ 

सामथ्यं तुम्हारा सहन न कर सकते रिपुगण । 

हो सदा तुम्हारे वल-विकम का संवर्धन ॥ ६८ ॥ 

टि०- षस मंठमें अग्निका स्तवन! इनच्छमें तीनदरेसी व्न्िपतारेहैजो 

राष्टरूकौ रक्षा के लिए आवश्यक है-- शवूनाश्च करने की शपित, शलु-सेना का आक्रमण 
होमे पर उसको परालित करना ओर असह्य सामथ्यं ! ६८ 


सदां पुरुहूत कषियन्त॑महस्तमिन््र सं पिणक्‌ कुणारुम्‌ 1 


#। 


[क्म्‌ (4 1 ५ = 1 ^ 1 ¶ 
जामे वुच् वधनानं पियारुमपाद्‌ामेन्द्रं तवसा जवन्थ ॥ ६९ ॥ 


पुरुहुत इन्द्र दै वहुतो केद्वारा [ इन्द्र हे इन्द्र! 
सहायताके निए | वधेमानं अपनी शविततिको 
आवाहन किये चट्वानेवाने (तथा) 
जानिवालि इन्द्र! पियाहं वृ्रं बुरा भापण 
क्षियन्तं समीप रहनेवाले, करनेवानेवृत्रासुरः 
ुणारं सहदानुं उच्च घ्वनियां- | 
दुवेचन तवसा वल-पूर्वेक 
कट्नेवनिकेसाथ | अपादं पेरहीन अर्थात्‌ 
सिलकर रहुनैवाले | अनि जघन्थ गतिहीन करके 
शवुको (सवर ओरसे) नष्ट 
अहस्तं सं पिणक्त्‌ हस्तहीन (षस्व-दीन) करदो। ६६ ॥ 
करके कुचल डालो । 


१ वृक्तासुरको मारनेवले; २ आक्रमण करनेवलि को पराजित करनेवाले। 


कण्डिकाः ६६-६८ |] युवेद-संहिता--पयानुषाद-रिप्पणी [ १०३३ 


स्य विधातु मेहीहुं\ सै अविनाशी जन्निहं! सृष्टिके आरस्मसेहीर्म दस्र संसार 
कोप्रकाशदेरहाह्ं। घुतमेरा नेहि, इसीसे मेरे प्रकारका विस्तार होत्ताहै। 
मेरा मुख अमृत है 1 घमं अर्थात्‌ उष्णता मेरानामरहै\ हवि आदि पदार्थोकेरूपमें 
मही विद्यमान हूं 1 ६६ 


= 9 


ऋचो नामास्मि यजुषि नामास्मि सामानि नामास्मि । 
ये ज्रयः पाश्च॑जन्या अस्यां पुथिव्यामधि । 
तेषाभसि व्वसुंत्तमः भ मों जीवातवे सुवं ॥ ६७ ॥ 


ऋचः नाम्‌ तऋग्वेद नाम वाला | अग्नयः अग्नि दै, 

अस्मि महै, तेषां उन अग्नियो में 

यज्‌षि नाम यजु्वंदनामवाला | त्वं तुम 

अस्मि मेह, उत्तमःअसि च्रेष्ठहो। 

सामानि नाम सामवेदनाम वाला | नः जीवातवे तुम हमारे 

अस्मि मेहै। चिरकालिक जीवने 

अस्यां पृथिव्यां इस पृथ्वी पर केलिए 

अधिये जो श्रेष्ठ प्रसुव अदेश जारी 

पाञ्चजन्था पाचों प्रजाजनों के करो । ६७ 1 
लिए हितकारी 


ऋण्वेद नाम यै अग्नि प्रथित, म यजुकगंद हं विश्वचिदिते। 
मेही हूं सामवेद वंदित म वेदल्रयस्वसू्प हं नित। 
है प्रजाजनों के हित हितकर, अश्निर्यां पचि" जो धरती पर । 
उनमें हौ अग्ने! सर्वत्तिम, हो प्राप्त हमें आयुष्य परम्‌! 
हे देव ! करो आदेश आप्त, हो चिर-जीवन-वर^ ह्मे प्राप्त ॥ ६७ ॥ 
टि०~--इस भं के पूर्वाधिं मे अग्नि अपना परिचय देते हए कहते ह, मं वेदलय- 
रूप हं --ऋष्वेद, यजुर्वेद ओर सामवेद, मेरे ही नाम है । अगे इस मंतमे कहा गयारहै, 
समाज में पांच जनो फी हितकारिणी पंच अन्तर्या है । ये पाच जन ह~ नाहमण, क्षियः 
वेश्य, शूद्र अैर निषाद 1 ये पोचों यज्ञ॒ करते है, इसलिए इन अग्नियों का नाम हुमा 
पांचजम्य ! इन सवमें ह चितिरूप अग्नि ! तुम सर्वोत्तम हो! हमारे चिरजीवी होने के 
लिए आदेज्च करो, हमें दीर्घाधुष्य प्रदान करो 1 ६७ 


वार्यैहत्पाय शव॑से पृतनाषाह्याय च । 
इन्दर त्वाऽऽव॑तेयामसि' ॥ ६८ ॥ 


१ ब्राहमणो, क्षत्रियो, वैश्यो, द्रो, निषादो कौ पांच भन्नर्या; २ दीर्घायु होने 
का वरदान । 


४४ ] वाजसनेयि-माध्यन्दिन-श्युक्ल [ बध्यायः २ 

टि०--लोकमंगल के लिए सर्वस्व-समर्पण की प्रेरणा देनेवाला यह्‌ दिच्यातिदिच्य 
मंवहै। इस मंत मे मनुष्य को समिधा कहा गयाह। इस्तका अर्थं है- सच्चा मनुष्य 
वही ह जो अपने जीवन को समिधा बनाकर उसे लोकमंगल की वेदी पर मपित कर देता 
है! समिधा सम्पण मात्मत्याग का प्रतीक है! जो इस स्वस्व त्याग-रूप जीवन 
यन्न फा अनुष्ठान करता है, उसकी रक्षा स्वयं सूर्यं मागे माकर करते र्ह। गीता मेभी 


यही कहा गया है--^तेवां नित्यामिगुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ । (अ०६ २२) ५ 


घृताच्यसि जुहूर्नाम्ना सेदं प्रियेण धाना प्रिय सद्‌ आसीद्‌ 


०1 


घृताच्य॑स्युपभरन्नाम्ना सेदं प्रियेण धान्ना प्रिय सदु आदं 
घृताच्यसि भुवा नाम्ना सेदं प्रियेण धाञ्नां परिय सदु आसदं 
धवा अंसदच्तस्य योनौ 
ता विष्णो पाहि पाहि यज्ञे पादि यज्ञपतिं पाहि मां य॑नन्यर््‌ ॥६॥ 


रिण धाच्नां प्रिय सद्‌ आसरदि। 


धृताचौ मसि तू घृत प्रदान करने | धुताचीअसि तु घी देनेवालीहै। 

वाली है। ध्रुवा नाम्ना तेरानाम ध्रुवा है। 
जुहुः नाम्ना तेरानामजुहुया | सा व्ह तु 

कड्छीहै। प्रियेण धाम्ना अपने प्रिय धाम 
सा वहतु यातेन के साथ 
प्रियेण धाम्ना अपने प्रिय घाम इदं प्रियं इस प्रिय 

यातेज के साथ सदः आसीद यज्ञसभामे बंठ। 
इदं प्रियं इस प्रिय चतस्य योनौ यज्ञकेस्थानमें 
सदः भासीद यज्ञसभामें वैठ। घ्ना असदन्‌ ये स्थिर वैठे ह 
धघुताची भसि तू घृत देनैवाली है। | विष्णो हे व्यापके देव 
उपभृत नाम्ना तेरा नाम उपभृत्‌ है।| ताः पाहि उनको रक्षा करो। 
सा वहतू यज्ञं पाहि यज्ञ की रक्षा करो) 
प्रियेण धाम्ना अपनेत्रिय धाम यज्ञर्याति पाहि यज्ञपति की 

यातेज के साथ रक्षा करो। 
इदं प्रियं इस प्रिय यज्ञन्धं यज्ञ करनेवाले (की) 
सदः आसीद यनज्ञसभा में वेठ। मां पाहि मेरी रक्षा करो ।६॥ 


घृतदात्री हो प्रथित घृताची यज्ञ-सुरभि तुम। 
धृतदायक हो प्रथित धृताचौ यज-चमस्‌ तुम ॥ 


१ प्रसिद्ध। 


कण्डिकाः ६६-७० ] यचुवंद-संहिता--पद्यानुनाद-टिप्पणी [ १०३५ 


हे पंत ! सहाय हेतुं आहतः सतत तुम । 
होते हौ हम सवके द्वारा है देवोत्तमं ॥ 
वे रिपुं जो रह्‌ निकट दुर्वचन कतै हँ नित। 
फरो उन्हं निःशस्त्र करो निज पदतलं विदलित ॥ 
कर रहै वृव्र-सेः असुर निरंतर वल-वर्धन) 
करते रहते दुत्त सदा वे दु्भषिण॥ 
गतिहीन करो उनको, उनका कर दो विनाश 
हो अघ्युर-त्रास से भुक्त धरा, सव दिशाकाश्च ॥ ६६॥ 


टि०--इसमंतमे इसे यहुप्रार्थना कीगर्दहै किवे असुरोंको नष्टकरे। 
वृद की श्रेणी के असुर देश ओर समाज मे अपनी वाक्शक्ति भौर गतिश्वित का दुरुपयोग 
करते हुए अनेक विकृतिर्यां उत्पन्न फर रहै है, उनका विनाश कर दो! इसी मेँ लोक का 
परम हिति है । ६९ 


वि न॑ इन्दर म्रधों जहि नीचा य॑च्छ पृतन्यतः | 
यो अरस्मो२ अभिदासत्यधरं गसया तम॑ ॥\ ७० ॥ 


इन्द्र हे इन्द्र! नीचा यच्छ नीच स्थितिमें 
मृधः संग्राममें प्हैचादोभौर 
वि जहि विक्षेप कूपसे यः अस्मान्‌  जो-हमको 
णतु को पराजित | अभिदासति नष्टकरनेकी 
करो, इच्छा करतार, 
पृतन्यतः नः सेना से युक्त अधर उसे अधोगति-रूप 
हमारे शलओं को | तमः गमय अन्धकारकीओर 
ले जाओ |! ७० ॥ 


। 
हे इन्द्र! करो निःशेषः विशेष सकल रिपुदल, 
फर दो पदमदित शतु राष्ट्र के सफल सदल^॥ 
जो हमे नष्ट करने की इच्छा करते नित। 
पुरुहूत ! उन्हँ तुम करो निरंतर पदमदित्‌ ॥७०। 


टि०्-हे दद्ध! राष्टरूके शवृओोंका विक्षेषरूपसे विनाशकरो। जो हमको 
हानि पहुंचाना चाहते हँ, उनको नीच स्थिति को पर्चा दो । ७० 





१ इन्द्र जिनका आह्वान वहुसंख्यक लोगो के दारा सहायता के हेतु किया जाता 
है; २ आमित; ३ वृत्रासुर-जेसेः ४ समाप्त; ५ सेना-सहित। 


१०३६ ] वाजसनेयि-माध्यन्दिन-शयुक्ल [ मध्याः १८ . 


गोन मीमः कुचरो भिरिाः 
वत आ ज॑गन्था पर॑स्याः । 


ब ॥५्‌ 


सक स्राय॑ पविमिन्द्र तिममे विं 
दर्त्‌ ताहि वि मधो तुदस्वं ॥ ७१ ॥ 
इन्द्र है इन्ध! सरकं तिग्मं शरीर में प्रवेश 
कुचरः कुटिल करनेवाले तीक्ष्ण 
गति वाले, पचि वज्रको 
भिरिष्ठाः पर्वतो की गुफाओं | संशाय अच्छी तरह सज्जित 
में रहनेवाले, करके 
भीमः मृगःन भयंकर सिहुके शतून्‌ वि ताहि शत्रुभोंको विशेष 
समान सम्पच्च, रूप से ताडित करो, 
परावतः दूर-देशवले तुभो | भरधः युद्ध मे शन्नू-सेना को 
को (तुम) वि चुदस्व पराजित कर 
परस्याः चारोंओरसै दो । ७१ ॥ 


आलजगन्था घेरलो। 

है इयर! पधारो हूर देशं से देवेश्वर ! । 

ताडना विशेष करो, भागं अरि तज संगर \। 

अतितीक्ष्ण वच्रे से रिपुभों के तन करो रीणं २। 

दषं पराक्रम से अरि-संहतिः करो शीर्णं*॥ 

पर्वत के गहर से जसे केसरी निकल! 

आद्र देशसे देता पशुओं को दलमल॥ 

यसे ही अभो इच्छ! कसो चिक्छम प्रकाश। 

सव कुचरः पापियों काक्र दो तुम सवेनाश॥ ५७१॥ 

दि०--इस मंद मे कहा गया है, देवेश्वर इन्द्र स्वयं दूरदेशसे पधारकर शवुजीं 

को विशेष रूप से प्रताडित करें! उनके शरीरो को अपे वचर से दछिच-सिच्च करदं । 
जसे {सिह दुरवर्तौ पव॑त की कम्दरा से निकल पञ्युमो का स्वंनाश कर देताहै" वसे ही माष 


हमारी पुकार सुनकर दूर देश से आवें; अपना पराक्रमप्रकट करे ओौर कुटिलं भचार 
व्यवहार वाचे पापियों का सर्वनाश फर दे! ७१ 


देश्वानरो न॑ ऊतय आ प्र यातु परावत॑ः । 
अधि्नः सुष्टुतीरुप । ७२ ॥ 
१ युद्ध; २ छि्त-भिन्न; ३ शतु का संग्रठन; ४ नष्ट; ५ कुटिल गति वतते । 


कण्डिका ७९१-७२३ ] ञुरवेद-संहिता--पदयानुवाद-टिष्पणी [ १०३७ 

वैश्वानरः अग्निः सव प्राणियों का नः अतये हमारी रक्षा करने 
हितकारी अग्नि के लिए, 

नः चुष्टुतीः उप हमारी सुन्दर परावतः दुर-देश से 
स्तुति सुनने के आप्रयातु आगमन करे ॥७२॥ 
लिए, 


है अभ्नि! अथे वैश्वानर+ ! सवके हितकारी । 

प्रभु | श्रवण करो मेरा यह्‌ स्तव मंगलकारी ॥ 

तुम दुर देश के अधिवासी हि देवदेव !। 

आजो पुकार सुन रक्षा के हित सर्वदेव \ ७२॥ 

टि०~-इस मं मे अग्निसे प्राथेनाकी गर्ह! अष वैश्वानर है-- सवके 

हितकारी ह । हम आपको यह्‌ आहदान-भरी स्तुति सुना रहे हैँ । आप इसे ध्यान देकर 
सुने । आप हर देश के अधिवासी सले ही हो, कितु हमारी पुकार सुनकर हमारी रक्ता के 
लिए पधार । ७२ 


पुष्टो दिवि पृष्टो अधिः परथिन्यां 
पो विश्वा ओषधीरा विविच । 


वैश्वानरः सह॑सा पृष्टो अधिः स नो 
दिवा स रिषस्पातु नक्तम ॥ ७३ ॥ 


संश्वानरः अग्निः सव प्राणियों का सः पृष्टः इस (अग्नि) से 
हितकारी अग्नि पृष्ठा गया (कि यह्‌ 
दिवि पृष्टः देवलोक में पूषा प्रकाश करनेवाला 
गया (कि आदित्य- कौन ?); 
रूप यह्‌ कौन है ?), | सहसः पृष्टः वलपूवंक पृा 
पृथिव्यां पृष्टः पृथ्वीमेलोगोंसे गया (कि यह्‌ कौन 
पुछा गया (कि यह्‌ । १) 
नाश करनेवाला | सः अयं अग्निः एेसा वह अग्नि 
कौन है ?), दिवा नक्त दिन ओर रात 
विश्वा मोषधीः सम्पूणं ओषधियों | नः रिषः पाचु दिसिकलोगोसे 
आ विवेश मे प्रविष्ट हृए, हमारी रक्षा 
करे ॥ ७३ ॥ 


१९ सवका हितकारी अग्निः २ सदाद्ी ) 


१०३४५ ] 


वाजसनेयि-माघ्यन्दिन-लुक्ल [ सध्यायः १८ 


है निविल लोक के हितकारी ये अग्निदेव) 


हसा से रक्षा करं अहनिश स्वदंद॥ 
पुछा दुलोक में गया कौन आदित्य-रूपर ?। 


, पुछा पृथ्वी पर गया, कीन ज्योतिःस्वरूप ? ॥ 


सव॒ ओषधयो मे कहो कौन यह्‌ है प्रविष्ट?) 
वलपुंक पृछा गया, कौनयह्‌ है विशिष्ट? ॥ 
वह॒ है वंष्वनर अग्नि सभी का हितकारी। 
वह॒ प्रजाजनो का जीवन चिर मंगलकारी । ७३-॥ 


टि०--चयुलोक मेँ यह्‌ प्रह्न पृछा गया, जो भादित्य-रूप मे भरकराक्चमान ह, वहु कौन 
ह? पृथ्वी पर लोगों के वीच यह्‌ प्रष्न उठा, प्रकाश का निर्माता यहुकौन है ? जो सव 
ओपध्यो में प्रविष्टं है, वहु कीन है ? फिर ज्नोर देकर पृष्टा गया, गि खर वह कौन दहै? 
उत्तर मिला, वह सवका हितकारी वैश्वानर अग्नि नामधारी स्वयं परमात्मा है ! ७३ 


अश्याम तं का्वमय्चे तवोती 


अश्याम्‌ रयि रयिवः सुवीरम्‌ 1 
अश्याम दाजपाभे वाज्यन्तोऽश्यामं 
युद्च्मजराजरं ते' ॥ ७४ ॥ 


अग्न हे अग्नि! वाजयन्तः संग्राम करते-कराते 
तव ऊती तुम्हारे रक्षण- हुए हम लोग 

सामथ्यंसे वानं संग्राममे विजय को 
तं (हम) उस अभि अश्याम अच्छी तरह प्राप्त 
कामं यश्याम अपनी अभिलाषा करे! 

से पूणं हों । अजर है जरारहित ! 
रयिवः हे धनवान । ते अजरं तुम्हारे अविनाशी 
सुवीरं (तुम्हारीकृपारे | ुम्नं अश्याम यश ओर 

त हम) सन्दर वीर पुत्र तेज को हम प्राप्त 

रथि अश्याम भौर श्रेष्ठधनको हों ॥ ७४॥ 

प्राप्त करनेवाले हो, 


द्‌ मग्नि} सदा तुम रक्षा करने में समथं। 
हों सिद्ध बुम्हरे दारा भपने संकल अर्थ) ॥ 





१ दिन-रत; र सूयं के रूपमे; ३ अभीष्ट) 


कण्डिका: ७४-८१५ |] यजु्वंद-संहिता--पदयानुवाद-टिप्पणी { १०३६ 


रयिवान१ ! आपकीहौ हम सब पर कृप! चरम । 
हम पावे संतति वीर ओर धन श्रेष्ठ परम ॥ 
हम युद्ध करं, युद्धो मे पां विजय सदा। 
हम भोग करं विजयाजितः भरुति3 नित्य सुखद ॥ 
हे अग्निदेव ! तुम जरा-रहित हो अजर-अमर, 
हम प्राप्त तुम्हारी कीति करं चिर अविनए्वर» ॥! ७४ ॥ 


रि०-इस मंवमे अग्निका स्तवन करते हुए यह कहा गयाहै कि तुम हमारी 
रक्षा करनेमे समर्थहो। उसी सामध्यंसे तुम हमारे सव अभीष्ट तिद्धकरो। तुम 
हम पर कपा करो, वीर पुव भौर श्रेष्ठ धन प्रदान करो । युद्धो मे हम विजयी हों, विजय 
से प्राप्त एिश्वयं काहम भोग करे! हमको अविनश्वर यज्ञ प्राप्त हौ । ७४ 


वयं तें अद ररिमा दहि 
काम॑मुत्तानहंस्ता नम॑सोपखयं । 
यजिं्ेन मन॑सा यक्षि देवानसेधता 
मन्म॑ना विप्रं अथे ॥ ७५॥ 


अग्ने हे अग्नि! सनसाहि कामं सावधान मनसेही 
उत्तानहस्ताः वयं ऊंचे हाथोसेहम अभिलषित 
नमसा उपसद नमस्कार करके हविः ते ररम हवि को तुम्हारे 
(तुम्हारे) पास पटच लिए अपंण कर 
रहै है। रहे है, 
अद्य यजिष्ठेन आज यज्ञ में तत्पर |विप्रः बुद्धिमान तुम (अग्नि) 
असरेधता मन्मना चंचलतारहित देवान्‌ यक्षि देवताओं को त्रृप्त 
मननशील करो । ७५ ॥ 


अग्ने ! जाकर हम निकट वुम्हारे बार-बार, 
उत्तानहस्त करते है अर्पित नमस्कार ॥ 
हम दह अनन्य गति यन्नञकमं में आज निरत। 
एकाग्रचित्त अति सावधान मन संशितग्रतज।॥ 


१ धनवान; २ विजयकेदारा कमाया हुमा; ३ एेष्वर्य; ४ जिनका नाश 
नहो; ५ उंगलियां बोलकर, हाय उठाकर; ६ दूसरी ओर न जानेवलि 
एकाश्नयी भावते; ७ यम-नियमादि का पालन करते हुए। 


१०४० 1 वानसनेयि-माध्यन्दिनि-ुक्ल { अध्यायः त 


हूम करते हँ अभिलषित हव्य तुमको अपित। 

है महामनीषी ! करोसुरों की तृप्ति विहित ॥ 

हम हाथ उठाकर करते तुमको नमस्कार । 

जाते है सादर निकट वुम्हारे वार-बार॥ ७५॥ 

टि०~- इस संते मग्निसे यह्‌ कहा गया कि हम एूपण-माव छोड़कर, हाथ 

खोलकर उन्हे ऊपर उठाकर, नमस्कार करते हृए तुम्हारे समीप जाते है । यम-नियमों 
का पालन करते एकाग्रचित्त हौकर गौर मन को सावधान कर तुमको अभीष्ट हवि प्रदान 
करते है मननक्लील अग्निदेव ! हमारे द्वारा भपित हवि से देवता्भोंक्ोव्रप्त 
कसे 1 ७५ 


छवथिरिन्यरो | 


धामच्छदृथिरिन््रो बह्मा देवो वृहस्पतिः । 
सर्चैतसो विभ्वे ठेवा य॒ज्ञं प्राव॑न्तु न! शमे ॥ ५७६॥ 
धामच्छत्‌ तेजको धारण वृहस्पतिः बृहस्पति गौर 


करनेवाला (तथा) | सचेतसः महावृद्धिसम्पन्न 
देवः अग्निः दिन्यगुणयुक्त विश्वेदेवाः सव देवता 

अग्नि, नः यज्नं हमारे यज्ञ को 
इन्द्रः इन्द्र, शुभे प्रावन्तु शुभकारकस्थानमं 
बरह्मा (देवः) ब्रह्मा देवता, स्थापित करे ।७६॥ 


ये तेजधरण? दिव्यगुणचिमंडित3 अग्निदेव । 
मे इन्द्रः विधाता ओौर ब्रहस्पति विश्वदेव॥ 
ये है समान मन वाले प्रनावान षपरम। 
सव कर हमारे कतुः का रक्षण परमोत्तम ॥ 
नधूनता करं सव द्ूरविषम कौ कर देँ सम, 
यज्ञ को करं सुस्थापित स्थानों में शुचितम ॥७६॥ 


टि०-ईइस मंवमे अग्निको तेज धारण करनेवाले ओर दिव्य गुणगणो से मंडित 
कहा गया है! ये विशेषण इन्रः ब्रहमा, वुहुस्पति आर विश्नैदेवों के साय भौ प्रयोज्य 
है। ये सव देवता समान मन वाते मौर परम प्रज्ञावानरह। ये सब हमारे यन्नकी 
रक्षा कर, उसा न्यूनातिरेक इर फर, अर्थात्‌ जो न्युन है, उसको पुरा करं मौर न्क 
को सम करदें। इसप्रकार हमारे यज्ञ को शुम स्थानों में स्थापितं करं । ७६ 


१ विधिवत्‌; २ तेजको धारण करनेवाले; ३ दिव्य गुणोंसे शोभित; 
४ यन्न) 
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त्वं य॑धिष्ठ दाशुषो ् पाहि शणुधी गिरः । 


रक्चां तोकमुत त्मना ॥ ७७ ॥ 
[ अध्याय १८, कण्डिकाः ७७, मन्त-सख्या ८६ 1 


॥1 इति इर्यष्टादशोऽध्यायः ॥ 


यविष्ठ दाशुषः ह अतिशय तरण [नः पाहि मनूष्योकी रक्षाकरो 
(तेजस्वी) अग्नि! |उत आत्मना भौर अपने उपासक 
व्दं गिरः शृणुधी तुम हमारी स्तुतियों ` कीं 
का श्रव्णकरो। तोक रक्ष संतान की रक्षा 
करो} ७७ ॥ 


है परम यविष्ठ ! प्रकृष्ट तरुणतम अग्निदेव । 
तुम श्रवण ध्यान से करोहमारे स्तव सदैव ॥ 
प्रमु! करो उपासक की संतति का नित्त रक्षण 1 
वे रहै तुम्हारी वरदशरण में चिर अव्रण ॥ ७७ 


टि०- इस संव में उपासक अग्निदेव से प्रार्थना करता ह-अ हमारो संतान की 
रक्षा करे । हम सव उपासक आप की वरदायक क्षरण प्राप्त फरं ओर सदा अक्षत रहे । 
हम पर दूनी कोई आघत न हो \ ७७ 


॥ अष्टादन्ञ अध्याय समप्त ॥ 


१ भतिश्य तरुण; २ स्तुति, ३ अक्षत। 


अ्थेकोनतिशोऽध्यायः 


स्वाद्वी! त्वा स्वादुन। तीं तीवेणामृतममृतैन । 
मधुमतीं मधुमता सजामि स सोमेन । 
सोमोऽस्व॑-श्विभ्यां पच्यस्व सरस्वत्यै 
पच्यस्व -न्दरौय सुत्राम्णे पच्यस्वं ॥ १॥ 


स्वार अतिस्वादिष्ट, अश्विभ्यां दोनों अदरिविनी- 
तीतर अत्यन्त तीखी, पच्यस्व कुमारो केलिए 
अमृतां अमृत के समान परिपक्वं वनो, 
मधुर, सरश्वत्य पच्यस्व सरस्वती के निमित्त 
मधुमतींत्वा मीठे रसवाली अपने को परिपक्वं 
तुमको करो, 
स्वादुना तीत्रेण सुस्वादु, तीक्ष्ण सुत्राम्णे भली भति रक्षा 
अमृतेन मधुमता अमृत ओर मधुर करनेवाले 
सोमेन सं सृजामिसोमरसके साथ इल्द्राय पच्यस्व उन्द्रके लिए भपने 
मिलाताह। को परिपक्व 
सोमः असि है सुरे! सोमके करो।॥ १॥ 
साथ तुम) सोमटहो 
गयीदहो। 


एकोनविंश अध्याय 
हे सुरे ! परम स्वादिष्ट, तीव्र, हो सुधा-मधुर, 
रसवती सदा करती हौ रसमय सवके उर॥ 
सुस्वादु, तीक्ष्ण, अमतोपम, मधुमय सोम-सहित । 
कर अभिमंतित करता हुं तुमको संयोजित° ॥ 
हे सुरे! प्राप्त हो गया वुम्है सोम का स्प 
परिपक्व करो निज को वों के हित अनूप॥ 
परिपक्व बनो, हों त्रृप्त अश्विनी देव्य! 
देवी सरस्वती ओर इन हों तुष्ट उभय।॥ १॥ 





१ मिलान की क्रिया । 


कण्डिकाः १-२ ] पञुकेशसंहिता---पद्यानुवाद-रिप्पणी [ १०४३ 


रिप्पणी--्टस मंत में सोमके साथ देवोंकी विेष प्रिय सुराके मिलने विधाना 
वर्णन दहै! सुरा के महव का वर्णन चरक के प्सुराध्याय' में किया गया है! रेत्ता भरतीत 
होता है, यह्‌ आज कौ शराव से भिन्न कोई स्वास्थ्पवधेक पेय था जो देवताओं को प्रिय था 1 
उसे पविख साना जाता था, तभी बहु सोम के साय मिलाकर प्रयोग में लाया जातत था। 
मंवमे सुराकफो संबोधित करते हए कहा गया है-- तुमको सोम के साय मिलायाजा 
रहा है, तुमको सोभकारूपप्राप्तहौ गयाहै। तुमको एेसारूप प्राप्त हुमा है, जो देवँ 
फोश्रियहै। तुम्हारा सेवन कर दोनों अध्विनीक्ुमार, सरस्वती देवी ओौर इन्द्र प्रसद्च 
होगे ! जक्ष पेय स्ते सरस्वती संतुष्ट हो, वह्‌ कोई सात्त्विक पेय ही होना चाहिए । उपे 
भाज की शराव जैसा तामस पेय नहीं माना जा सकताहै। वहु फलों भौर भोषधियों 
के रस फो मिलाकर तैयार किया जाता होगा \ १ 


परीतो षिथ्चता सुत सोमो य उत्तम हविः । 
दधन्वा यो नर्यो अप्स्तुन्तरा सुषाव सोममद्रिभिः ॥ २॥ 


यः सोमः जो सोमं सोमं (जिस) सोम करो 
उत्तमं हविः श्रेष्ठह्विकेरूप अद्रिभिः पत्थर द्वारा 
में प्रसिद्धै, आ सुषाव पीसकर रस-रूपमें 
वायः अथवा र सिद्ध किया गया 
नयं: दधन्‌ |, मनूुष्योका है, (इस प्रकार) 
हितकारी है ओर सुतं सिद्ध (उस सोम) को 
उनको शक्ति देता | इतः परि षिञ्चत इस गाय के दूध 
हैर इ अच्छी तरहसे 
अप्सु अन्तः जलोके मध्यमे मिलाओ ॥ २॥ 
रह्नेवाले 


है हवि यह सोम परम उत्तम, मानव के हित है यह शुभतम१ । 
देता है उनको शक्तिदान, धारण करते वे बल महान) 
यह्‌ सोम जलो मेह निवसित, पस्थर से होकर निष्पेषितः। 
पा जाताहै रसरूप सिद्ध, बनता है तब वह्‌ हव्य शुद्ध । 
गोद्ुग्ध से करो वह्‌ मिभित, तव वनता पान योग्य चह्‌ नित ॥ २॥ 


टि०--सोम उत्तम हवन के योग्य पदार्थं है । यह मनुष्यों कौ शिति बढ़ता है । 
इसको पत्थरसे कूटकर रसरूप देकर दूध से मिलाकर पिया जाता है \ २ 


१ परम कल्याणकारी; २ पीसा जाकर] 
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वायोः प्रतः पविेण प्रत्यङ्क्सोमो अतिद्रुतः । 
इन्द्रस्य युज्यः सखा । 
वायोः पतः पविचरेण प्राङ्ूकसोमो अतिहुतः । 
इन्द्रस्य युज्यः सखः ॥ ३॥ 


प्रत्यङ्क्‌ परिचम दिशामें प्राङ्‌ अतिद्रूतः पूवंकीओरसे 
निकाला हुञा अतिणीघ्र निकाला 

अतिद्रुतः अतिदरुतमामी हुजा 

सोमः सोमरस सोमः सोमरस 

वायोः पयिव्रेण वायुकी पवित्रता | वायोः पविव्रेण वायुकी पविघ्रतासे 
से पुतः पवित्र हभ 

पूतः पवित्र वना हुआ इन्द्रस्य इन्द्रका 

इन्द्रस्य इ्न्द्रका युज्यः सखा सदा साथ देनेवाला 

युज्यः सखा सदा साथ देनेवाला मित्रहै।३॥ 
मित्रहै। 


सोमरस प्रतीची मे है हा सिद्ध यह्‌। 
वायु की पतता से है पत बना यह्‌॥ 
इन्द्र का नित्य का संवा सोमरस है यह्‌। 
प्राचीर्‌ मे हज सोमरस निष्पेषित यह्‌।। 
वायु का स्पशं पा है यह बना पुत अति, 
इन्द्र का सदा का सखा सोमरस सुविदित।॥ ३॥ 


टि०--इस मंत मे वताया गयाहै कि जो सोमरस पुर्वं अथवा पश्विम में निकाला 
जाताहै, वह वायुके स्पशं से पविवदहौजाताहै! वह इन्द्रषानित्यकासाथीहै। ३ 


पुनाति ते परिचुत॒ं सोम॒ सूर्यस्य दुहिता । 

वारेण शश्व॑ता तन ॥ ४ ॥ । 
संस्थ इहिता सूयं की पुत्री (उषा) | शश्वता तना शाश्वत रीति से 
ते 


तुम्हारे दारा आई हुई विधिसे 

परिसृतं सोमं निकले हुए सोम- | वारेण पुनाति ग्रहण करने योग्य 
रसको स्वरूपम पवित्र 
करतीहै॥४॥ 


१ पदिचम दिगा; २ पूवं दिया; ३ पीक्तकर निकाला गया। 
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उपभृत? ओर ध्रुवा नाम्तेसे तुम अभिनंदित। 

सतत॒ विराजो यज्ञस्यल मे होकर वंदित ॥ 

ध्रुवा नामसे कथित, रहो ध्रुवे यन्नत्थल में। 

तेज, शक्तियुत धाम-सहित विलसो ईक्ष थल में॥ 

रहँ सदा गौ ओर जुहू आपत्ति - विर्चाजित। 

स्यञ्यापक विष्णु करं इनकी रना नित ॥ 

हे परमेश्वर विष्णु! यज्ञ यहु करो सुरक्षित। 

प्रणत यज्लपत्ति मै न कमी रह्‌ सक्‌ अरक्षित 

प्रणत यज्ञपति रहं सदा मे तुमषे रक्षिति। 

यज्ञ-सुरभि यहु रहै निरंतर तुमते रक्षित॥ ६॥ 

टि०--इस मंल का अ्थंगौरव विहेष रूप से मननीय है । सबसे पहले इसमे 

"धताची' श्षब्द का प्रयोग किया गया है । धूतं अच्यते यया' अर्थात्‌ जिससे घुत दिया 
जाता है, चह घुताची है ! घत देनेवाल सबसे प्रथम गोह । दूसरा धूत देनेवाला 
पदां कड्छी या चमस्‌ हं । इन दोनोंको इस मवमे उपग्रत' ओर “घुवा' भी कहा 
गथाहै। गौ समीप रहकर भरण-पोषण करती है, इसलिए वह 'उपमृत' है ! धुत 
को यज्ञाग्नि मे परोसने का कायं करनेके कारण चमस्‌ या कडष्ठी भी 'उपमूत' है। 
गौ दोहन के समय नहीं हिलती, कडषछी भी स्थिरता से घत परोस्ती है! इसलिए 
दोनों धुवाँ! चमस्‌ केद्वारा हवन किया जाता है, इसलिए वह्‌ श्जुहु'टै। जो 
सर्वव्यापक देव विष्णुर्है, वेगौकौ रक्षाकरे, यज्ञ की रक्षा करे, यह्‌ प्राथेना की गर 
है। यज्ञकोभी विष्णु कहा गया है--“यज्ञो वे विष्णुः" ।! ६ 


अये वाजजिद्वाजं त्वा सरिष्यन्तं वाजित सम्मौज्भि । 
५ ०. 1२ 


नमों केवेरम्यः स्वधा पिति्य॑; सुयमे मे मूयास्तम- ॥७॥ 


वाजजित्‌ अग्ने हे अन्न प्रदान कराने| देवेभ्यःनमः देवताओोंको 


वाले अन्ति! नमस्कार है। 
चाजं सरिष्यन्तं अन्न के प्रति पित्रभ्यः पितरो के लिए 

जानेवाले स्वधा (हम) अन्न 
वाजन्तिं त्वा (तथा) शत्रुओं को समपित करते हैँ । 

पराजितकर अन्न | म भेरी 

जीतनेवाले तेरा सुयमे भूयास्तम्‌ सहायता कर (मेरे 
सं माज्मि म शोधन करता है। लिए अनुकूल बन 

जा)॥ ७॥ 


१ समीप रहकर भरण पोषण करमेवाली ध्रुवा नाम से कथित । 


१०४६ ] वाजसनेयि-माघ्यन्दिन-श्ुक्ल [ भध्यायः १६ 


तुम करो प्रकाशित तेज आर इन्द्रिय का बल! 
संयोजित सुरा-सहित करते मद प्रकट प्रवल।॥ ५॥ 
टि०-इस मन्व में सोम को सम्बोधित कर यह्‌ कटा गया है कि तुम अपने वीयं 
से देवतामों को प्रसन्न करो । इससे युक्त मन्न यजमान को प्रदान कसे। सोमरस 
निकालकर जो यज्ञ किया जाता है, वह्‌ ब्रह्मणो ओर क्षवियों को पिव करता है । 
वहु तेजस्विता ओर इन्द्रियों कौ शवितिको वढृाताह। सुरार साथ पिलाये जाने पर 
चह मद की वृद्धि करता है। ५ 


कुविवृङ्ध यवमन्तो य्व चिद्यथा दान्त्यनुपूर्वं वियूय । 
इहां कृणुहि मोर्जनानि ये बर्हिषो नम॑ उक्ति यर्जन्ति । 
उपयाममंहीतोऽस्यश्विम्यां त्वौ सर॑स्वत्ये त्े- 


नद्य त्वा सुच्ाम्णं एष ते योनिस्तेज॑से 
त्वा वीर्याय त्वा बलाय ताः ॥ ६॥ 
यथा जिस प्रकार उपयामगृहीतः (तुम) उपयामपाव्र 
इह यवमन्तः यहाँ वहत यव~ मे गृहीत 
सम्पन्न किसान असि हो । 
कुविदद्धः यवं वड़े अश्विभ्यां त्वा अदिवनीकुमारों 
वलदायक यवमय की प्रीति के लिए 
1 शास्य को । (मै) तुमको ग्रहण 
चित्‌ अनरुपु्वे विचार कर पूवं करता हं । 
पराक्रमकी एषः ते योनिः यह्‌ तुम्हारा 
ग्यता से ध 
ट ८. उत्पत्ति-स्थान है । 
विभरुय दान्ति कन देः | तेजतेत्वा तेज-प्राप्तिके लिए 
इह एषां इस स्थान पर इनके तुमको यह (4) 


स्थापित करता हैं| 


भोजनानि णहि भोज्य पदाथं 4 = 
छृणुहहि भोज्य पदार्थो को सरस्वत्यत्वा सरस्वतीकी प्रीति 


तैयार करके रखो, 


ये बर्हिषः जो आसनो पर प्राप्त करने के लिए 
बैठे हुए तुमको य 

नमः उक्त हविरूप अन्न करता ह| 
१ वीर्ययित्वा पराक्रमकेलिए 


र मन्त्र बोलते तुमको यहां (म) 


[क , 
यजन्ति यज्ञ करते है । स्थापित करता ह । 


कण्डिका; ३-५ ] यचुर्वेद-संहिता--पद्यानुवाद-रिप्पणी [ १०४५ 


जो सोम तुम्हारे हारा निष्पेषित यहं, 

सयं की सुता करती शुचि शाश्वत-विधि* वह्‌ ॥ 

सुयं कौ सुता है उषा सौम-शुचिकारी। 

शाश्वत सम्यक्‌ वह करती है विधि सारी॥४॥ 

टि०~-इस मन्वे बताया गयादहैक्रिसोम को पविक्ल करम का कायं उषा करती 

है। सोमका रस निकालकर उसे उषःकाल तक षालमें रखा जाताहै! उस रस 
के स्थूल भाग नीचे बैड जत्तेहँं भौर परस अवर रहताहै! उसी कौ पिया 
जाता हि! 


बद क्षत्रं प॑वते तेजं इद्दियधः 
सुर॑या सोम॑ः सत आसत मदाय । 
शुकेणं देव देवताः पिपुग्धि 
रसेनान्नं यज॑मानाय पेहि ॥ ५।॥ 
देष हे दिन्यगरुण वाले | ब्रहम क्षत्रं ज्ञानी ब्राह्मणवगं 
देव (सोम) ! को ओौर शूरक्षत्रिय- 
शुक्रेण देवताः अपने वीयेवधंक वंको 
तेज से देवताओं पवते यज्ञ मे पवित्र 
पिपृश्धिः प्रसन्न करो। करता है तथा (उनमें) 
रसेन अन्नं __ रससेयुक्तअन्नको | तेजः इन्दियं तेजस्विता ओौर 
यजमानाय धेहि यजमान को प्रदान इन्द्रिय-सामथ्यं 
करो। को प्रकट करता है । 
सोमःसुतः ओषधिकारस | सुरया सुरा से मिलाया यह 
निकालकर वाया आसतः मदाय सविधि निकाला 
गया यह सोम हुमा सोमरस मद 
पेदा करनेवाला 
। है ।५॥ 


हे देव ! दिव्यगुणयुक्त सोम! 

है तेज तुम्हारा वीयवृद्धिकारक अनुपम 
देवों को तुष्टि प्रदान करो, तुम परसोत्तम॥ 
यजमान हतु रसथुक्त अच्च तुम करो दान। 
तुम ब्रह्मक्षत्र कोकरो सोम ! शुचिता प्रदान ॥ 


१ परम्परासे चली भई हुई विधिसे; २ ब्रहमज्ञानी ओर लोकमंगलकारी 
राक्ति के साधक कर्मशील ब्राहमण ओर क्षत्निय वणं के लोग । 


१०४८ ] वाजसनेयि-माध्यन्दिन-युक्ल [ अध्यायः १६ 


हिवां तुम दोनों (सुरा मासं सृक्षायाम्‌ मत मिलो (एक 
जओौर सोम) न माने जाओ)। 

देवहितं देवताओंका हित | त्वंश्ुष्मिणी है युरारस!) 
करने केलिए तुम वल 

नाना अनेक प्रकारसे वटनेवाली 

सदः कृतम्‌ तुम्हारा ए्थक्‌-पृथक्‌ | सुराअसि सुराहो। 
स्थान (निर्धारित) | एवः सोमः यष्ट सोम है। 
कियार्गयादै, स्वा अपने 
इसलिए योनि आविशन्ती स्थान मेँ प्रवेश 

परमे व्योमन्‌ अत्यन्त उक्कृष्ट करती हुई तुम 
आकष के विस्तृत | सोमं उसमसोमको 
स्थात २ मा {हसी मत नष्ट करो ॥७॥ 


हे सुरा सोम} देवों के हित तुम रहो पृथक्‌, 

इस परम्‌ व्योम, मे ठेवो के हित रहो पृथक्‌ ॥ 

तुम दोनों के गुणधम पृथक्‌, यह्‌ रहै विदित। 

तुम दोनो एक नही हो, है यह तथ्य प्रथित ॥ 

है सुरा! शुष्मिणीर हौ तरुम संतत वलवद्धेकं | 

पर वनो कदापि नदेवि! सोमके हित इषक> ॥ 

४ > ५ 

है राजाओ ! हे प्रजाजनो ! विहज्जन-सा आचरण करो। 

वहुवलवद्धंक इन सोमनतादिक ओषधियों का वरण करो ॥ 

बल, बुद्धि, स्वास्थ्य, आयुष्य-वृद्धि के हेतु करो उद्यम अविरत । 

उन्मादप्रदायक पेयो के सेवन से संतत रहौ विरत॥ ७॥ 

टि०--इस मन्त ने यह्‌ बताया गयाहैकि सोन मौर सुरादो सर्वथा भिन्न पदार्थं 
है। इनके गुणधम पृयक्है! सोमके साथसुराके मिकश्रणसे सोम की गुणवत्ता 
नष्ट हो जती है। अन्तिम चार प॑क्तियों मे मर्हषि दयानन्द ने इस सन्त की जो व्याद्या 
कीषहै, उसक्रा सार दिया गयां} राजां भौर प्रजजनों को. चाहिए किवे 
विद्वानों जसा अचरण करं । सोमलत्ता आदि जो वलवद्धंक ओपधिर्या है, उनका उन्हे 


संरक्षण मौर सेवन करना चाहिए । उनको मादक द्रव्यो का सेवन नहीं करना चाहिए 1 
मादक पदार्थो के सेवन से वल, वुद्धि, आयुष्य, स्वास्थ्य सभौ नष्ट हो जतिहै। ७ 


१ अत्यन्त छक्कृष्ट आकष; २ बलबद्धंक; ३ दूषित करनेवाली 1 


~क 


कण्डिका: ६-७ |] चुर्वेद-संहिता--पद्यानुवाद-रिप्पणी [ १०४७ 


सूव्रास्णे अच्छे रक्षक बलायत्वा वलकी प्राप्तिके 

दृन्त्रायत्वा इन्द्रकी प्रीतिके लिए तुमको यहां 
लिए तुमको ग्रहण स्थापित करता 
करता ह ह ॥ ६॥ 


यवमन्त कृषक, निसं भाति शस्य यवमय को, 

काटते ओर संचित करते सुविचारितर। 

तुम उसी भांति बहु भोज्य पदार्थं सजाओ, 

जो समासीन हवि सविधि कर रहै अपित॥ 

उपयामपात्रः मे सोम ग्रहण कर तुमको, 

अश्विनीकुमारो को करने को अपित। 

हे सोम! वुम्हारा उद्मव-स्थान यही हैः 

इसलिए कर रहा तुम्हं यही मे स्थापित ॥ 

भँ तुमह ग्रहण करता सादर श्रद्धा से, 

देवी सरस्वती मूञ्ञ पर तुष्ट रहै नित, 

है स्थान तुम्हारा सोम! यही, पद सुविदित, 

पुरुषार्थं हेतु करता हुं यहां प्रतिष्ठित \ 

सवके सम्यक्‌ रक्षक हँ इन्द्र विदित यहुः 

करते को उनकी परम प्रीत्ति सम्पादित) 

हे सोम! वृद्धि हौ सदा वीयेकती, बल कीः 

करता हूं तुमको यहां सविधि सुप्रतिष्ठिति॥ ६॥ 

हि०--इस मन्वमे यह्‌ बताया गयाहै कि सोमके हारा अश्विनीकमारटय, देवी 

सरस्वती भौर इन्द्र का कृपा-प्रस्नाद प्राप्तहोताहै। तेजस्विता, विद्या, पराक्रम, करनेकौी 
हवित, संरक्षण करने कौ सामथ्यं, वल आदि सोम की साधनासे प्राप्त होतेटं। ६ 


नाना हि वाँ वृवर्हित सदस्कृतं 
मा स सृक्षाथां परमे व्योमन्‌ । 
सुरा त्वमसि शुष्मिणी सोमं एष मा मां 
िश्सीः स्वां योनिमाविरन्तीं' ॥ ७॥ 


१ एसे किसान जिनके घर जी आदिधन्योसेभरेर्हैः २ जच्छी तरह सोच- 
विचार कर; ३ धमंयुक्त यम-नियमों के पद्मे ही सोम धारण किया जा सकताहै। 


१०५०५ 1 


मिं घेहिं 


वाजसनेधि-माध्यन्दिनि-गुक्ल 


तेजोऽसि तेजो मथि धेहि वीर्यमसि 
वट॑ममि वलं मपि थेद्यो- 


{[ मध्याय; १६ 


जोऽस्योजो मिं येहि मन्युरसि मन्युं मयि 


धेहि सहोऽसि सहो मर्यं येहि ॥९॥ 


तेजः असि (हे परमात्मन्‌ ! 
तुम) तेज हो । 
तेजः मयि धेहि वह्‌ तेज मृदमें 
स्थापित करो । 
वीर्यं मसि ह करनेवाले 
1 


वीयं मयि धेहि अपने पराक्रम को 
मदमे धारण करो । 
वलं भसि तुम वलवान हो | 
बलं मयि धेहि उस वल को मृक्षमें 
स्थापित करो । 
ओजः भसि (तुम) ओज-ल्प 


हो। 


मोजः मयि धेहि वह्‌ अपना गोज मुज्ञ 
में स्थापित करो। 


(तुम) दुष्टों पर 
क्रोध-स्प हो । 
अपना दृष्टो को 
दमन करनेवाला 
करोध मूलम स्थापित 
करो। 

(तुम) शत्रु के 
आक्रमणका 
प्रतिकार करनेवाले 
वल हो । 

वह्‌ वल मूल्लमें 
स्थापित करो ॥६॥ 


है परमात्मन्‌ ! हौ तेजरूप तुम, मुक्षको तेज प्रदान करो । 

वीयं पराक्रमरू्पदेव ! तुम, मुक्लको वीयं प्रदान फरो\ 

बल के परम निधान सदा तुम, मु्लको वल दो परमात्मन्‌ 1 1 

अक्षय ओजरूप हो तुम नित, मुक्ते भोज दो है मगवन्‌ ! ॥ 

मन्धु-रूप हो दुष्टजनों पर भआतताथियों के नाशक! । 

मन्यु मुक्षेदोहे प्रभु! अपना, वनु पापियोंका त्रासक ॥ 

रिपुम का प्रतिरोध सकल तुम करते, मक्षको दो चह वर, 

सहनशीन हौ परम चरम तुम, सहनशील दो मुञ्चको कर ॥ & ॥ 

टि०--इस मन्त में परमात्मा को मूतिमान तेज. ओज, वीयं, भन्पु भौर सद कट्‌ 
गयादहं। भगवान से यह प्रार्थना कौ गर्ईुहं कि हमे मौ भपना तेज, पराकूम, भोज, 


१ उप व्रेण्य क्रोधको कहते ईह, 


होता है। 


जो गन्रूओंको नष्ट करनेके लिए जग्रत 


कण्डिकाः = | यजुवंद-संहिता-पद्यानुवाद-रिप्पणी [ १०४४ 


उपयामगंही तोऽस्याग्विनं तेजः" 
सारस्वतं वीर्यमेनद्रं बल॑ । 


एष ते योनिं -मोदाय त्वा 
ऽऽनन्दायं त्वां महसे स्व ॥<॥ 


उपयामगृहीतः (हे सोम ! तुभ) रेन््रं बलं इन्द्र कावल 
धमेयुक्त यम- त्वा मोदाय तुमको प्रसन्नताके 
नियमोंसे बधे लिए, 
असि' हए हो, त्वा आनन्दाय तुम्हारे आनन्द के 
तै तुम्हारा लिए, 
एषः योनिः यह्‌ उत्पत्तिस्थान त्वा महसे तुमको महान 
है । एेक्वयं के लिए 
अश्विनं तेजः अदिवनीकुमारों प्रदान करता 
का तेज, है ।॥ ८॥ 
सारस्वतं वीयं सरस्वती की 
प्र्ञामयी ऊर्जा, 


हो धममेयुक्त नियमों से तुम संयुक्त सद। 
है सोम ! तु्हारी योनि" यही है मोदध्रदा॥ 
अशिविनीक्ुमारों का-सा हो हमे प्रप्त सूप! 
मे सोम! सदा हविरूप तुम्हें करता अनूप॥ 
हो प्राप्त सुक्षे सारस्वत वाणी का वेभव। 
हविरूप तुम्हे पित करता हूं मे नित नव॥ 
एेश्वयं इन्द्र का प्राप्त रहै मुद्को अकत । 
हविरूप तुमह करता मै पित मन्व्पुत ॥ 
हौ प्रप्त मोद, आनन्द ओौर रेश्वयं अमित) 
हे सोम ! तुम्हरी सेवा में रहता रत निन) घ 
1द०--इस मन्त में यह्‌ वताया गयाहै क्रि सोम की आहूति देने भौर उसका 
सविधि सेवन करने से अश्विनीकमार, सरस्वती ओर इन्द्र को प्रसन्नता प्राप्त हौतीहै, 


एवं मोद, हषं तया रेश्वयं की वद्धि होती है । सोम कौ सिद्धि धर्मयुक्त नियमों के पालन 
सेहोतीरहं 1 इसीलिए उस पुववर्ती मन्लमे सुरासे पृथक्‌ कहा गयां)! ८ 


१ उत्पत्तिस्थान; २ अपरिमित, जिसका अनुमान भीन करियाना सके। 
॥ 


१०५२ ] वाजसनेयि-माध्यन्दिन-गुक्ल [ अध्यायः १६ 


मातरं आपिपेष भताको पीडति | संपृचःस्थ तुम संयोग करने 

करतादहै, मे समशो, 
अनृणः भवामि उस पृत्रसे मै ऋण- | एतद्‌ इसलिए 

रहित होता है, मां यृञ्लको 

जिससे भद्रेण सं पृक्त कल्याण से संयुक्त 
मया भद्रेण मेराकल्याण करो। 

करनेवाले विपृचचःस्थः तुम व्रियौग करने 
पितरौ अहतौ माता-पिता सुरक्षित मंसमथहो 

हो । मा मुञ्मको 
अग्ने हे अग्नि! पाप्मना वि पृङक्तपापसे विमुक्त 

करो॥ ११॥ 


जो पुदर युखद माता फा करता स्तन्य-पान,। 
फिर भूल उसे करता मां को पीड़ा प्रदन॥ 
एसे सुत का दायित्वं शेष मक्ष पर न तेश। 
हे अग्नि! मक्त मे उसके प्रति णस्ते अशेष । 
मै मात्र-पित्रूसेवौ हों कत्याणधाम। 
अग्ने {! मुञ्चकोदो सतत श्युमंकर्‌र वर प्रकाम ॥ 
तुम हो संयोग-वियोग-सम्थं सदा भगवन्‌ । 
हौ पुण्ययुक्त चिर पापमुक्त जग के सव जन॥ ११९॥ 


टि०--इस मन्व में मात्ुसेवा भौर पित्रसेवा का महत्व बतलाया गया ह} मन्नि 
से प्रा्थनाकी गर्ईुहै क्तिह्म मातृपिनृपनेवी वने। परमेण्वर में अच्येक्तर्यो मे युक्त 
करने एवं बुरे कामों मे मुक्त करनेकी सामन्यंद्रै। वे हमे पृण्ययुवत ओर पापमुक्त 
कर । ११ 


देवा यज्ञमतन्वत भेपजं मिषजाऽच्िनां 
वाचा सर॑स्वती भिषगिन्द्रायेद्धियाणि दध॑तः ॥ १२॥ 


देवाः भेषजं देवताओंने भिषजा अश्विना वैद्यराज अड्विनी- 
ओषधयो के हवन कुमारोने ओर 
से सरस्वती सरस्वती ने 

यज्ञ अतन्वत यज को विस्तारित | वाचाङइन्धाय वेदकीवाणीसे 
किया | इन्द्र के लिए 








१ दुग्धपान; २ कल्याणकारी; ३ अभीष्ट] 
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मन्यु मौर खद प्रदानक्ररो। सदकाएक भयं ह प्नगटित हकर श्लु प्रतिरोध करने 
की एवित भौर दूसरा अथं है सहनशीलता । ६ 


या ग्यां विपरचिकोभौ उर च र्ति । 

येनं प॑तचिण॑९ पिथ सेमं पात्वधहंसः ॥ १० ॥ 
या जो {सहं ओर सिह की रधा 
विषूचिका विपूचिका, करतीरहै, 
व्याघ्रं चवक वाघ ओर भेड़िया | सा इमं वह इस यजमान 
उभौ रक्षति इन दोनोंकीरधा की 

करती है तथा । अहसः पातु पाप ओर अपराध 

श्येनं पतल्तिणं बाज पक्षी | से रक्षा करे ॥१०॥ 


अक्नरोष से जो विषूचिका, होतौ दुःसह्‌। 
यजमानो की रक्षा करती रहै सदा वह\। 
व्याघ्र ओौर वृकर सव रहते हैँ उससे रक्षित । 
सिह श्येनः भी उससे होते नहीं प्रभावित) 
मुक्त सदा हँ अच्नदोष से पञ्यु-पक्षीगण) 
रहे सुरक्षितं अल्नदोष से मानव-जीवन ॥ १०॥ 
टि०--विपूचिका भयानक रोगै, जो अन्नदोषसे उत्पन्न होताहै।\ वाघ, 
भेड़िया, सिह, वाक्त मादि पर इस रोग का प्रभाव नही होता । कारण, वे आवदयकता 
से अधिक नहीं खाते । मनुष्य हौ शक्ति से अधिक खाकर इस रोगसे प्रभावित होत्ताहै। 
यज्ञकर्ता कौ इस रोग से रक्षा हो, यह प्रार्थना इस मन्लमे की गर्ईुहै। यज्ञ करनेवाले 
संयमी होते हु। जिहवाके संयमसे इसरोगसे वचा जा सक्ताहूं । १० 
यद्‌।पिपेषं मातरं पुत्रः प्रसुदितो धय॑न्‌ । 
एतत्ते अनृणो भ॑वाम्यहतौ पितरौ मर्या । 
सम्प्रच॑ स्थ संमा भद्रेण पटुत 
विपुचं स्थ॒ वि मां पाप्मनां पङ्क्ते ।। १९ ॥ 


गत्‌ प्रमुदितः जा अत्यन्त पुत्रः धयन्‌ पुत्र दूध को पीता 
आनंदित हभ 


१ रैजा-जैसी महामारी; २ भोडिया; 3 वाज्ञ। 


१०५४ ] वाजसनेयि-माध्यन्दिन-जुक्ल [ मध्यायः १६ 


दि०--दइस मन्त मे यहु कहा गया है कि मनुष्यों को यज्ञ करने कौ अधिकारी यंश- 
परम्परया का विस्तार करते रहना चाहिए ।! साथही साथ यज्ञम काम भने योग्य 
वस्तुमों के संचय भी करते रहना चाहिए 1 इन वस्तुमों मे यव आदि के अंकुरो भीर 
शहद का विशेष उत्लेख किया गयादहै। शहदकौ सोमका अश्न माना गया 
है । १३ 


आतिथ्यरूपं मासरं महावीरस्य नग्नहुः । 
खपम्र॑पसदामितत्तिसरो रानी: सुराऽऽछ॑तां ॥ १४॥ 


मासर धान्य का चूणे एतद्‌ यह्‌ 
आतिथ्य रूपम्‌ आतिथ्य मेंदेने उपसदयम्‌ यजमान के लिए 
योग्य है। रूपम्‌ उत्तम रूप रहै । 
नग्नहुः मूल धान्य तिलः रात्रीः (अर) तीन रत्रि 
महानीरस्य महावीर कोदेनेके | सुरा चत्ता तक सुराकारस 
लिए उपयोगी है । निकाला जाता 
है ॥ १४॥ 


मासर” है उत्तम धान्य अतिथि के दैत देय। 
है शुर धान्य अविकृत वीरोंफे हित विधेय + 
है तीन रात्नि-पर्यन्त अतिथिगण सेव्यः सतत। 
मानवो ! सोम कौ सिद्धि रहौ कैरते अविरत ॥ 
धार्मिक विहान अतिथिगण ह सादर सत्कृत) 
वीरो को तुम सम्मान प्रदान करो नव नित ॥ १४॥ 


टि०--इस मन्त में मतियियौं भौर वीरो के सम्मान का महत्व बताया गया ह 1 
उनको अपने घर पर कम से कम तीन राचियों तक आवास प्रदान कर सोमरस आदि 
प्रदान कर संतुष्ट रखना चाहिए । सद्गृहस्यों के भावास पर सोमरस सदा तैयार 
रहना चाहिए । १४ 


सोमस्य पं क्रीतस्य परिघुत्परिं पिच्यते । 
अभ्धविम्यँ दुग्धे भषजमिन्द्रयेन्दथ सर॑स्वत्या ॥९५॥ 


एन्द्रं इन्द्राय ठेडवयं के स्वामी | अशिवभ्यां अर्विनीकुमारों 
का पदड्न्द्र के द्वारा 
लिएहै। 


१ धान्य का चूर्णं या उत्तम न्य; २ विहित, अर्पित करने योग्य; ३ सेवा 
करने योग्य । 
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इन्द्रियाणि इन्द्रियो की सामर्थ्यो | भिषग्‌ दधतः को स्थापित 


किया ॥ १२॥ 
देवों ने ओषधियों की हवियां कर अर्पित) 
हे यज्ञकमं को क्या निरंतर विस्तारित ॥ 
ओषधिथों कौ हवि से पुनीत हो श्राम-नमर। 
सब रोगमुक्त हो गये, वने सुख के आकर, ॥ 
देवी सरस्वती-सहित अशर्विनीबन्धु उभय) 
करते है वेदशिरा से इच्छिय-बल-उपचयर ॥ 
वदती है इससे सडा इन्द्र की शक्ति महत्‌। 
उसके ही द्वारा करते वे नित नव जग-हित ॥ १२॥ 


टि०--इस मन्व मे यह बतलाया गया है कि देवों अथवा देवतुल्य विद्टज्जनों ते 


भओषधियों से हवन करने की परम्परा चलार्ईहि। इसके परिणामस्वरूप प्राम ओर 
नगर रोगमुक्त हो जाते है! भनिषकक्चिरोमणि सशर्विनीकूमार मौर देवी सरस्वती वेदमंतों 
से ओषधियों को माहृतियो देते है । इससे इन्द कौ जवति बढती । उस शषितिसे 
वे लोक-कल्याण करते है । १२ 


दीक्षायै रप शष्पाणि प्रायणीय॑स्य तोक्मानि । 
क्रयस्य रूप सोम॑स्य लाजाः सोमाशशवो मधं ॥ १२३॥ 


शष्पाणि दीक्षायै नये उत्पन्न ब्रीहि | सोमस्य . सोमकेनिए 
आदि यज्ञ की दीक्षा | यस्य उपयोग के लिए 
के लिए आवकश्््रक | लाजाः लावा 
हे । रूपं परससरू्पहै 
तोकष्मानि नवीन यव मधु (वह ओर) शहद 
प्रायणीयस्य प्रायणीय यन्ञका | सोमांशवः सोमके अंश 
रूपम्‌ रूप है । है ॥ १३॥ 


मानवो ! यज के योग्य करो संतान सिद्ध! 
यज्ञ के योग्य पदार्थं करो संतत प्रबुद्धः ॥। 
दीक्षा के हेतु यज्ञ के स्रीहि-शष्प* वांछित, 
वे प्रायणीय यज्ञो से है उपयोगी नित॥ 
सधु का संचय भी यज्ञोके हित है अभीष्ट, 
मधु भश सोम का मान्य सदाही है विशिष्ट ।॥ १३॥ 


१ खान; २ वृद्धि; ३ वृद्धियुक्त; ४ पकेके अंखुए 1 


४६ | वाजसनेयि-माध्यन्दिन-शुक्ल [ अष्यायः २ 


अये वाजजित्‌ मग्नि! अश्रदायक बलदायक्‌ । 
करता हुं मँ नमन शत्रुहन्‌ है सुरनायक { ॥ 
हम सव मिलकर तुम्हे सपर्या, अर्पित करते। 
नमन वु्हण हो वुम्हीं विघ्न-बाधा सव हरते॥ 
देवे - पतिर दोनों कै आराधन के साधन) 
तुमसे ही भिलता उनके प्रस्रादका शुचि धन॥ 
पितर, देव वोर्नोही हों अपने सहाय नित। 
अये वाजनित्‌२ अग्नि}! नित्य तुम हमसे अचित॥ ७॥ 
टि०--इत कंडिकामें मग्नि को वाजजित्‌ कहकर संवोधित फिया गया है । 
"वाजस्‌' का मयं है मन्न, बल, सामय्यं । शवुमों फो पराजित कर अस्र लानेवाला 
"वाजजित्‌" कहा जातादहै । यक्ञका मख्य साधन अग्निहै। यज्ञ से पर्जन्य अयति 
वादल उत्पघ्न होति हु, वादलों फो वर्पासे अन्न उत्पन्नहोताहै। दस प्रकार अग्निको 
वाजजित्‌ कहना उचितहीदहै। यज्ञम. मग्निकौ सामुदायिक उपस्थिति होती है, 
दससे संगठन-शक्ति वदती है । समाज में सहायक-शपित की वृद्धि से शतु पराजित 
होते 1 अग्निमप्र फो पकाता ह, ज्िद्ध करता है। इसीलिए उसे "वाजजित्‌" कहना 
ठोरहीदहै। ७ 
अस्कन्नमद्य देवेभ्य आन्य सं्चियास-मरद्धि्णा विष्णो 
मा तार्वक्रमिपंः वसुंमतीमग्ने ते छायामुरप॑स्थेषं विष्णो स्थार्नमसीत 


५ ^^ 0 क 
इन्द्रौ वीयेमकृणोदर््वोऽध्वर आस्थाद ।॥ ८ ॥ 


अद्य आज हि वसुमतीं छायां तेरी धन प्रदान 

देवेभ्यः देवताओं को मपित करनेवाली छायामें 
करने केलिए उपस्थेषं म रहू। 

मस्कन्ं जो कहौ गिरा नहीं, | विष्णोः (तू) विष्णुकाया 
एेसा पचित यज्ञ का 

माज्यं घतत स्थानं अति स्थानहै। 

संभ्ियातसं म लायाद। इतः इस स्थानसे 

विष्णो हे व्यापनशील इन्ध इनद्रने 


वीर्यं अकृणोत्‌ पराक्रम किया । 
ल ध अध्वरः ऊर्ध्वः इससे हिसा रहित कर्मं 

अश्रणात्वा पांवसेतेरे उपरमे | आस्थात त स < 

मा अवक्रमिषं आक्रमणन हीं कर्गा। ् 8 

अग्ने ह यने । कादहुजा॥८॥ 


१ पूजाया याराघना; २ वाज का अर्थं भन्न मौर युद्ध दोनोंहै, भग्नि युद्धमें 
वजय प्रदान करतादहै ओरभम्र भी देता दै 


यज्ञपुरुष ! 


। 


॥ 
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सरस्वत्या दुग्धम्‌ ओर सरस्वती के | भेषजं परिषिच्यते मिलाकर ओषधि 


हारा दुहा दुध वनाई जाती 
परिसुत्‌ (ओौर) उत्तम है, (वही) 
वनस्पतयो से क्रीतस्य खरीद कर प्राप्त 
निचोड़ा हुमा रस क्रिया हुभा 
सोमस्थरूपं सोमरसका 
स्प है ।। १५॥ 


रेश्वर्थपुणं स्वामित्व इन्द्र के हतु विहिते, 
फरते हैँ उसका भोग सदा वे जग के हित । 
अश्विनीकुमारों द्वारा होता वह निमित) 
करते हैँ सरस्वती के पय कोवे संचित 
फिर उसमे करते ओषधि-रस का वे निश्रण। 
इस भांति सिद्ध होती हे ओषधि व्याधिहूरण ॥ 
व्ह रूप सोम का करती प्राप्त सदेव वरण। 
जो है मनुजो के हेतु सदा आयुष्यकरण१ \ १५॥ 
टि०--दन्द्र लोक के कल्याण के लिए इदप पर समारूढ्‌ होकर रे्वये फा भोग 
करते है! अश्विनीकुमार सरस्वती के पय का संचय कर उसमे भषधियोंक्ा रस 


मिलाकर जीवनदायक ओषधि का निर्माण फरतेहै। वह्‌ इन्द्रका प्रिय पेयरहै ओर 
मनुष्यों के लिए आयुवद्धंक होताहि। १५ 


आसन्दी रूप रजासन्ये वे कुम्भी सुंराघानीं । 
अन्त॑र उत्तरवेद्या रूपं कारोतरो भिषक ॥ १६॥ 


आसन्दी सोम की आसन्दी | अन्तरः अन्तर लोक अर्थात्‌ 
राजासन्ये रूपम्‌ मख्य पात्र का रूप मध्य स्थान 
है, उत्तरवेद्याः रूपम्‌ उत्तर वेदि का रूप 
सुराधानी सुरा रखने का पात्र है, 
कुम्भी वेद्ये कुम्भी वेदिका कारोतरः भिषक्‌ करोतर छननी के 
ख्पहै, समान है ।। १६॥ 


मानवो ! यज्ञ के योग्य करो पदाये-संचय। 
है मुद्य पात्र करारूप सोम-आसंदीर-चय॥ 


१ आयुवद्धंकः २ बैठने का आसन । 


१०५६ ] वाजसमेयि-माध्यन्दिन-श्ुक्ल { अध्यायः १६ 


दै कुम्भी पात्र सुराधानी" वेदी सूविदित! 
है मध्यस्थान-स्प उत्तरवेदी का नित॥ 
कारोततरः भौर भिषक्‌ कर सार-भसार ग्रहण । 
ये परम विवेकी करते व्याधिमुक्त जीवन ॥ १६॥ 
टि०---स्वामी दयानन्द जी के अनुसार हस मन्ते मेँ यज्ञयोग्य पदार्यो फे संचय पर 
बल दिया गयाहै। अन्त में यह्‌ संकेत क्था गयाहै कि विवेकी जन सार फा ग्रहण 
ओर असार फा त्याग कर जीवन को रोग ओर व्याधि से मुक्त करने का रास्ता दिति 


हैं । १६ 


वेद्या वेदिः समाप्ते बर्हिषां वहिरिंद्धियम्‌ । 
ूर्येन यूपं आप्यते प्रणीतो अथिरयिन। ॥ १५७॥ 
वेद्या वेदिः यज की वेदि से वेदि | युषः जप्यते से आधारस्थानको 


के लिए भूमि ग्रहण किया जाता 
समाप्यते ली जातीहै। है । 
बहिषा वहिः यज्ञवेदि में कुशो से | अग्निना यज्ञ मे प्रज्वलित 
इन्द्रियम्‌ इन्द्र की सामथ्यं अग्निसे 
ज्ञात होती है । प्रणीतः अग्निः अग्रणी अन्तिके 
रुपेन “ुप' नामक खम्भे समान तेजस्वी 
को ग्रहण किया 
जाता है ।॥ १७ ॥ 


जसे विहज्जन यज्ञ योग्य कर वस्तु-चयन। 
वेदी पर करते मन्त्रपुत हवि का अपण 
इस भति निरंतर करके वे पुरुषार्थं महत्‌ । 
करते है प्राप्त प्रभूत भूति इन्द्रत्वः सतत ॥ 
सम्मिलित रू्पसे मीर व्यक्तिशःऽ वे नव नित) 
विद्युत्‌ का ओर अग्नि का वल करते अजत ॥ 
मानवो ! करो संयोजित सव अपने साधन । 
साध्य की सिद्धि क्रा करो निरंतर आराधन ॥ १७॥ 


टि०--इस मन्त के काव्यानुवाद में महि दयानन्ब के भाष्यका सवुसरण किया" 
गया है। निस माति विद्टान अपने परम पुरुपा का प्रयोग कर रेषवयं प्राप्त करते 





१ सुरायासोम रखनेका पान्न; २ कर्मकारी; ३ एेश्वयं; ४ इन्द्र-जसा 
प्रभृत्व; ५ अलग-अलग । 


कण्डिकाः १७-१६ | यचुवेद-संहित-पद्ानुबाद-टिप्पणी { १०५७ 


है, भौर व्यक्तिगत रूप से तथा सम्मिलित रूप विद्यत्‌ की भौर अग्नि की शक्तियोंको 
सिद्ध करतेहै, वसा ही अपने देश के सनुष्यों को भौ करना चाहिए, जिससे सुख प्रप्त 
क्रिया जा सके 1 १७ 


हविर्धानं यद्श्विनाऽऽयीध यस्सर॑स्वती । 
इन्द्रयैन्दर सदस्कृतं प॑टनीरालं मारहपत्यः ॥ १८ ॥ 
यत्‌ अश्विना ये दोनो अरिविनी- | इन्द्राय पेच इन्द्रका इन्द्रकें 


कुमार, योग्य 

हविधनिम्‌ उनके लिए सदः एतः सभास्थान, 
हविर्धानि रखा पत्नीशालं पत्तीणाला अ्थोतु 
जाता है। गाहुपत्यः गाहंपत्य 

यत्‌ सरस्वती जो सरस्वतीरहै, है।। १८ ॥ 


आग्नीध्रम्‌ वह त्रिविधकी 

शरण ्रहुण करती 

हई आग्नीध्र है। | 
जैसे सामश्री-संचय करते ऋत्विजगण" । 
फिर संपादित करते है यज्ञकसं शोभन ॥! 
केसे ही रहै गार्हस्थ्य-धमं नित यज्ञकमं 1 
पति-पत्नी मिलकर करते साधित निखिल शमं २ ॥ 
अश्विनीकुमारों के हित रखते हविर्धनि। 
भाग्नोीध्ः-स्प करते सरस्वती को प्रदान ॥ 
इन्द्र के हेतु निमित करते वे सभास्थान। 
पत्नीशाला ही यज्ञभवन बनता महान ।॥ ८1) 


टि०--इस मन्व मे यह्‌ कहा गया है कि जैसे ऋस्विजगण सामम्री संचय फर ॒यज्ञ- 
कमे संपादित करते है, उसी प्रकार पति-पत्नी मिलकर गाहस्थ्य जीवन को यज्ञमय 
नावं । १८ 


परेद; प्रेवान्रोत्याप्रीथिराप्रीयन्ञस्यं | 
प्रयाजेभिरनुयाजान्‌ वषट्करेभिराहुतीः' ॥ १९ ॥ 


१ यज्ञ के चार पुरोहित-- होता, उद्गाता, अध्व भौर ब्राहमण; २ कल्याण; 
३ अग्नि जलाने कास्थान। 


य.-६७ 


१०५२ | वाजसनेयि-माध्यन्दिन-शुष्ल [ मअष्यायः १६ 
प्रेषेभिः प्र॑प नाम के यज- | अयाजेिः उत्तम यज्ञ के कर्मो 
कर्मो से (मनूप्य) से प्रयाजों को, | 
प्रषान्‌ अप्नोति भेजने योग्य भृत्यो | अनरुयाजान्‌  अनुयाजोंसे 
को प्राप्त करता अनूयाजोंको, 
अर्थात्‌ भनुक्रुल 
आप्रीभिः (वह्‌) आप्रियौं यन्नपदार्थोको, 
अर्थात्‌ सव गौरसे | वषट्कारेभिः वपट्कारोसे 
प्रसन्न कृरने वपट्कारो को, 
वाली क्रियाओं से | आहुतीः आहुतियों से 
यज्ञस्य आप्रीः यज्ञकी प्रीति आहुतियों को प्राप्त 
उत्पन्न करनेवाली करता है। १६ ॥ 
साधन-सामभ्री 
प्राप्त करता दहै) 


मानदो ! यज्ञ के करो पूणे तुम सव विभाग! 
उससे होगे सव प्राप्त-अभिलपितत मोग-राग१ ॥ 
कर प्रेपकमं तुम करो अभीप्सित प्रैव प्राप्त । 
आप्री-संपादन देता अप्री सकल अगप्त\। 
होती प्रयाज-संपादन से सुप्रयाज-सिद्धि) 
अनुयाज-कमं से होती है अतुयाज-वृद्धि॥ 
तुम वषट्कार से वपट्कार को करो तिद्ध) 
आगहुत्तियों से होता जीवनं अआशहुति-समृदध ॥ १६॥ 


टि०--इस भन्लमे यत्त के छः विभाग वते ग्येहटु-- १ प्रैव, २ मप्र, 
३ प्रयाज, ४ अनुयाज, ५ वषट्कार ओर £ गाहूति। जो इन सव विभागों का 
सविधि संचय करता है, उसको तद्रूप भमीष्ट फल प्राप्त होता है! १६ 


पशुभिः 


पञाभः पद्नांपरोति पुरोडाहैहृवीशष्या । 
छन्दोभिः सामिधेनीयौज्यामि्वेषट्कारान्‌ ॥ २० ॥ 


(मनुष्य) पशुओं के | पशून्‌ आप्नोत्ति गो आदि पणुभों 
पालन हारा को प्राप्त करता 


है 





१ जीवन के पुरषार्थचतुष्टय की प्राप्ति। 


कण्डिकाः २०-२१ ] यजुर्वेद-संहिता--पदयानुवाद-रिप्पणो [ १०५६ 


पुरोडाशैः हवीष्या वचन-क्रियाभों से | याज्याभिः यन्न की क्रियाओंसे 

पके हृए पुरोड़ाणों | वषट्कारान्‌ वषट्कारो को 

से हवियोंको अर्थात्‌ धर्मयुक्त 

प्राप्त होतारहै, क्रिया करनेवालों 
छन्दोभिः छन्दो से छन्दो को, को प्राप्त होता 
सामधेनीः सामधेनी द्वारा है ॥ २० ॥ 

अग्नि प्रदीप्त 

करनेवाली सुन्दर 

समिधागों को प्राप्त 

होतारहै, 


सानवो ! करो पशुं का तुम पालन सधमं। 
पशुधन कौ करो समृद्धि सफल हो सकलं कमं 
तुम पुरोडाश कां सविधि सश्वद्ध करो अ्पेण। 
हवियों का फल पाकर होगा स्वगिक जीवन ।॥ 
छन्दो के द्वारा छन्दो को तुम करो सिद्ध) 
है सिद्धि साममधेनी, की उसमे ही प्रसिद्ध) 
तुम वषट्कार से वषट्कार को करो प्राप्त । 
सिद्धयो यज्ञ से ही मिलती है सकल आप्त) २०।१ 
रि०--इस मन्त मे बताया गया है, यन्न के विविध प्रकारके कमं संपादित फर्ते 
से तदनुरूप सिद्धियां प्राप्त होती हैँ । गो आदि पुज की सेषा से पशुघन की यद्धि 


होतीदहै। पुरोडाश्षसे पुरोडाः छन्दो से छन्द, सामधेनो से सामधेनी भौर वषट्कार 
से वषट्कार कफो प्राप्तिहोती है)! २० 


धाना; करम्भः सक्तवः परीवापः पयो दधिं । 
सोम॑स्य रूप हविषं जामिक्षा वाजिनं मधुं ५२१॥ 


धानाः भूना हभ अन्त, परीवापः हविष-पक्ति, 
करम्भः भात की लप्सी, पयः दुध 
सक्तवः सत्त, दधिः दही, 


सोमस्य रूपम्‌ सोमकारूपहै। 


१ भग्तिकोप्रदीप्त करनेवाली समिधा; २ वषट्‌ शब्द के उच्चारणं द्वारा 
आहूति देना 1 


१०६० ] वाजसनेयि-माध्यन्दिनि-शुक्ल [ अध्यायः १६ 


आमिक्षा गरम दूधमेंखदटरा | भधु शहद 
डालनेसे फटा वाजिनं हविषः अन्नह्विकाल्प 
हुमा दूध, है ॥ २१॥ 


मानवो! होम के द्रव्यो को तुम जानो, 
सब रोगविनाशक हवि्रव्य पहचानो\ 
ये मुने धान्य, करम, सक्तुः है सुविदित। 
हविपंक्तिः दुग्ध, दधिं रूप सोम के है नित) 
आमिक्षा, अघ प्रशस्त ओर मधु वहुविध। 
गुणमय ये हैँ हवनीय सदा ही शुचि विधि २१॥ 
टि०--इस मन्व में यहु बताया गयाहैकिजो पाथं पुष्टिकारक सुगन्धित स्वाद 
५ म ओर रोगविनाशक हैँ उन्हींकौो हनिसंज्ञादीजातीहै। वेहीहौम करने के योग्य 
धानानां रूपं कुव॑लं परीवापस्यं गोधूमाः । 
स्ना ख्यं व्दुरमुपवाक।; करम्भस्य' ॥ २२॥ 


कुवलं (यज में) मूल धान्य | बदरं सम्पूणं वेल का फल 
^ धानानां रूपम्‌ भूने धान्य का सक्तूनां स्पमं सत्तुगों काल्परहै, 
रूपै, उपवाकाः जौ 
गोधूमाः गेह हवि -पक्ति करम्भस्य करम्भकारूप 
परीवापस्य कारूपदहै, हे । २२॥ 


है मूल धस्य ही भने धाच्यका कूप मान्य) 

है हविषपक्ति का रूप विहित गोधूम धान्य ॥ 

है सकल वदरफल सक्ुरूप मे ग्राहय सतत्‌! 

है यव करभ के रूप मे सदा हृव्य प्रथित । 

ये सव पदार्थं हैँ भोज्य पुष्टिकारक अनुपम । 

यज्ञ मे यही हवि वनकर हते हितकर उत्तम । २२॥ 
टि०--इस मन्व में यह वताथा गयाहै कि जो सुन्दर अन्न-भोजनके रूपमेँ 


प्रयुक्त किये जाने पर स्वास्थ्यकारक होति ट, वेही यज्ञम हविकेरुप मे प्रयुक्त होकर 
देवौ के लिए वुष्टिकारक होते है। २२ ४ ह 





१ भात्तकी लस्सी; २ सतत्‌; ३ गरम दूधमे खट्टा डालनेसे बना हुभा 
स्यूल भाग अर्थात्‌ छना ; ४ बेर । 


कण्डिका; २२-२४ | यञुवंद-संहिता--पद्यानुवाद-टिप्पणौ [ १०६१ 


पय॑सो रूपं यद्यवां दु रूपं करकन्धुंनि । 
सोम॑स्य रूपं वाजिन सौम्यस्यं रूपमाभिक्षां' ॥२३॥ 


यत्‌ यवाः जो यवै, रूपम्‌ रूपहै, 

पयसः रूपम्‌ वह दूधकारूपरै, | आमिक्षा फटा हुआ दूध 
ककन्धूनि स्थूल बदरीफल अर्थात्‌ छेना 

दध्नः स्पमु दहीकारूपरहै, सौम्यस्य रूपम्‌ सोम-चरुका रूप 
याजिनं सोमस्य अन्न सोमका है ।॥ २२॥ 


यज्ञ के हतु सदा यव है पय का स्वरूप, 
ककधु, मान्य है सदा पुतं दधि-सा अचूय1! 
है अच्च सोम के अंश-रू्प मे मान्य सतत) 
चर के स्वरूप में आमिक्षा सुप्रयोज्य प्रथित \ २३॥ 


टि०--यष दु्धकारूपरहै, स्थूल बवरीफल दहीका स्पह। अघन सोमका 
रूप है, सिभित चर सोम दधिकासू्पहै) २३ 


आ श्रावयेति स्तोधियाः प्रत्याश्रावो असरूपः । 
यज्ञेति धाय्यारूपे प्रंगाथा ययजामर्हाः ॥ २४॥ 


आ श्रावय “विद्याओं को यज इति “वसे यज्ञ करोह 
सुना धाय्या रूपम्‌ मुख्य अध्ययनका 
इति स्तोत्निखाः ये शब्द विद्यार्थी रूपहै । 
कहते है । येयजामहाः यज्ञ करता हूं" यह्‌ 
प्रत्याश्रावः 'सुनायाजाताहै", | ऋचाओंका 
अनुरूपः यह्‌ गुरुजनो का प्रगाधाः पाठ दहै। २४॥ 
उत्तर जेसा है । 


कहते हँ छदगणः “सुनाओ विद्याओं फो, 
उततर हैः सुनो, ध्यान से शास्तरज्ञान यहः ॥ 
उसी भाति से यज्ञ करो आदेश मुख्य सुन, 
करता हं सम्पच्च यज्ञ उत्तर होता वहू \ 
प्रष्नोत्तरं फे क्म से होत चचापाठ नित्त 
यज्ञ ओर अध्ययन हतु यह विधि दहै सुचिदित\ २४ 


१ मोटे पके वेरीके फलः २ विद्यार्थी) 
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टि०--इस मन्व में मध्ययन भौर यज्ञ में प्रयुषत होनेवनि प्रयनोच्तर-फरम का महत्व 
संकेतित है । इस क्रम से विद्याके विषयोंकोजो सुनते टै मौर सुनति हुं तया यज्ञकमं 
करते ह, वे विद्रान हीते है! २४ 


अधै-कचैरुक्थानं रूपं पदेरप्नोति सिविद; । 
प्रणवैः जल्राणाध पं पय॑सा सोम॑ आप्यते ।२५। 


अर्धक्छवेः अर्ध्रचाओंसे प्रणयः स््कारोते 
उक्थानां उक्थनामक मन्तो का| शस्त्राणां रूपम्‌ श्स्ताकास्प 


रूपं आप्यते सूप प्राप्त होतार, 


प्राप्त होता दै, 





पदेः निविदः पदोसे निश्चयदही | षयसासोमः दधसे सोम प्राप्त 
प्राथना हता द ॥ २५॥ 
आप्नोति प्राप्त होती है। 


अधं व्च्वाओं से वनता है उक्थकूप, मन्त्रो काः 
ओर पदो से सम्यक्‌ होती सिद्धि निविदस्की। 
ओंकारो से ल्प शस्त्र के सिद्ध हमा करते 
ओर दुग्ध से सिद्धिप्राप्तहोतीहै सदातोमकी॥ 
अग्रत जो है पार्थं यज्ञांगौंके हित सुविदित। 
उनके हारा ही होती हं प्रप्त सिद्धि नव नित ॥ २४॥ 


टि०--इस मन्व में यज्ञ के विविध रंगों कौ सिद्धि के लिए उनके साधनगत्‌ 
पदार्यो का निदेशकिया गया 1 इन यज्ञांगोंका ज्ञान वेदविद्या के भाचार्योसं 
प्राप्त किया जाना चाहिए । २५ 


अश्विभ्यां प्रातःसवनसिर्न्देणेन्द्रं माध्यंदिनम्‌ । 
षत ५५ # स्वनम्‌ 
वैश्वदेव सर॑स्वत्या ततीय॑माप्त स्वनम्‌ ॥२६॥ 
अश्विभ्याम्‌ अर्विनीकुमासो माध्यन्दिनिम्‌ मध्याह्लकालका 


के मन्त्रोंसे सवन होतादै। 
श्रातःसवनम्‌ प्रातःकाल का सरस्वत्या सरस्वती हारा 
8 सवन होतादहै, वेश्वदैवं विर्वदेव सम्वन्धी 
इन्ेणरन्द्र इन्द्रके मर्न्त्रोद्टारा | व्रृतीयं सवनम्‌ तीसरा सवन 
इन्द्रदेवता का आप्तम्‌ प्राप्त होता 
है । २६॥ 


१ वेदिक स्तोत्त; स्ामवेदकोभी उक्थ कहा गवाह; र प्रार्थना। 
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जो जन होते है सुर्य-चन्द्रमा से प्रेरित! 

प्रातःकालीन मांगलिक यज्ञक्रिया के हित ॥ 

अश्विनीकुमपरो का करते वे स्तव विधियुत)! 

देवी सरस्वती-हित सायतन? सवन विदित ॥ 

पेश्चयंप्राप्ति के हेतु सवन है भाध्यंदिनःर। 

जीवन को करता है समंद इन्द का स्तवन ॥ 

मानवो ! निरतर करो स्तवन उनको अपित्‌, 

जग-मंगलकारी यज्ञक्रिया ति्तवन अच्युतं \\ २६१५ 

टि०--इस मन्ल में यज्ञ के तीन सवन बताये गये हैँ--प्रातःकालीन, माध्यंदिन 

एवं सायंकालीन । प्रातःकालीन सवन में अरहटिवनीकुमारों का स्तवन होता है, माध्यंदिन 
मे इन्द्रका भौर सायंकालीन सवन में सरस्थती का) २६ 


वायव्येवौयब्यान्याप्नोति सतेन दोणकलशम्‌। 
कुम्भीभ्यांमम्भ्रृणो सुते स्थालीभि स्थालीरांप्नोति 1 २७1 


वायव्यैः यज्ञकर्ता यजमान) | कुम्भीभ्याम्‌ सुते दो कुम्भियों से 
वायव्य सोमपात्रों सोम निकलि जाने 
के दारा वायव्य पर 
वायव्यानि पात्रोको अम्भृण पूतभूत ओर 
अप्नोति प्राप्त करता दहै, आधवनीयं प्राप्त 
सतेन द्रोणकलशं वेतस्‌ पात्र द्वारा करता हे, 
द्रोणकलश प्राप्त स्थालीभिः स्थालियों हारा 
कृरताहै। स्थालीः स्थालियोंको 
आप्नोति प्राप्त करता 
है । २७ 


चायव्य सोमपात्रों का जानो तुम प्रयोग । 
वायव्य पात्र के होगे उससे प्राप्त भोग॥ 
यजमान ! वायु के दिव्यगरुणों को ज्ञान दिष्य! 
करता है जीवन गुणगणमंडित परमं भ्व्य \ 
हैँ वायुदेव के जो विभागयुत कमं सकल) 
उनसे मिलते परिमाणजनित विचा के फल॥! 


१ शामका; २ दोपहरका। 
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तुम धान्य ओर जलकेपत्रोंको करो सिद्ध। 
कुम्भीहय से ही सोम सवन होता समृद्ध प 
स्थालि्यां* कराती रहती ह स्थालियीं प्राप्त। 
यजमान ! यन्न की विधि का पालन करौ माप्त) २७॥ 


दि०--इस मन्ल मे वताया गया ह, यत्तकर्ता यज्ञकमें के अनेक प्रकारके प्रयोगो पै 
अभीष्ट सिद्धियां प्राप्त करताहै। यह भी निरंश कियागयाटै कि वायु मेँ होनेवाते 
गुणों के ज्ञान से परिमाण विद्याका्तान होता है, जिससे पाक-वि्या ओर भघ्नसंस्कार 
कौ क्रियाका्ञान होता है। २७ 


यजुर्भिराप्यन्ते यहा गहे स्तोमश्च विष्टुतीः । 
छन्दोभिरक्थाङाखराणि साम्नावमूथ आप्यते ॥२८॥ 


यसुर्भिः यजुवद के मन्त्रों छन्दोभिः छन्दो केद्वारा 
दारा उक्थाः शस्त्राणि उक्थ ओर सारे 
ग्रहाः आप्यन्ते सव ग्रह प्राप्त होते णस्व 
है, साम्ना सामसे प्राप्त किये 
ग्रहैः स्तोमाः ग्रहोकेद्वारा सव जाति, 
स्तोम होते है अवभ्रथः आप्यते अनमय स्नान 
च विष्टुतीः ओर स्तोमो सम्पन्न होता 
अनेक प्रकार की दै ॥ २८॥ 
स्तुतियां होती हैँ । 


मानवो! वेदविदा का साधन करो धन्य) 
उसके हारा ही जीवन वनना है वरेण्य ।॥ 
कर यजुर्वेद के मन्तो का सम्यक्‌ प्रयोग। 
तुम ग्रहण करोगे सव यज्ञो क्रा क्रियायोग ॥ 
है विविध प्रहस ही होते सवं स्तोम सिद्ध। 
स्तोमो से होती सब विष्टुतिर्यार है प्रबद्ध ।। 
छन्दो से होते उक्य ओर सब शास्त प्राप्त) 
साम से सिद्ध होती है अवभ्रूघ-ुद्धिः व्याप्त ।। २८1 
टि०--इस मन्व में यह्‌ बतलाया गया है कि वेदाभ्यास के हारा मनुष्यको 
सागोपांग वेदविद्याभो की सिद्धि प्राप्त होती! युवद से सव क्रियाकांडेका 
4. । इसी प्रकार के अन्य संकेत इस मंलमें हु। ग्रहमं का अयं नक्षव-विद्या 


१ थाली; २ स्तुत्ति्णा; ३ यज्ञान्त-स्नान । 
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लाया हँ अस्कन्न -आ्यि+ में देवों के हित) 

परम शु, सलिनताहीन है स्खलन - वि्वजित ॥ 

हे विष्णो | हि यज्ञमूमि! हो अनतिक्रम्य तुम। 

पाद-संवरण से न करं तुमको अधुत हम 

अये मगिनि! वसुमती तुम्हारी छाया है नित। 

यज्ञभूमि मे प्राप्त उसे करते हम संतत ॥ 

तुम्हीं विष्णुके स्थान, इन्धके तु्हीं पराक्रम । 

कर ओआहसक यज्ञ, शेष्ठतम कमे सदा हम।॥ ८॥ 

` टि०--इस मक्त मे यज्ञ सम्बन्धी करई महतत्वपुणं निदश दिये गये हँ । पहला अदेश 

यह है कि यज्ञ में प्रयुक्त चुत अस्कन्न अर्यात्‌ परम शुद्ध होना चाहिए । वह कही गिरा 
नहो, उमे कु गिरते न पावे । दतरा आदेश है, यन्न विष्णु का स्वरूप है, इसका 
अतिक्रमण नही होना चाहिए, अर्थात्‌ उसको अपविव नहं किया जाना चाहिए ! यक्ञमें 
बड़ी सावधानी से बैठना चाहिए, निससे किसी दुसरे को क्लेदानहो। तीसरा निर्देश है, 
अग्निकी छाया धन देनेवालीहो। यन्त से शक्ति प्राप्तकर इन्र ने बड़-बड़े पराक्रम 
क्षयि है। यत्त हिस्तारहित कमं है । श्रेष्ठतम विदवमंगलकारी कमं ही यज है । “अस्कन्न 
आञ्य' का अथं है वह्‌ धुत जो कहीं गिरा नहीं ह मौर जिसमें कु नही गिराहो । ५ 


अग्न वेर्होजिं वेदत्युमव॑तां त्वां द्यावापुथिवी अव त्वे यार्वापुथिषी 


स्विष्टङृदवेभ्य इन्द्र॒ आज्येन हविषां मूत्स्वाहा सं ज्योतिषा 
ज्योतिः ॥९ ॥ 


अग्ने हे अग्नि! इन्द्रः इन्द्र 

हो्वैः इस हनन-तत्त्व हविषा जाज्येन हविरूप घृत हारा 
को जान) देवेभ्यः देवताओं के लिए 

दुत्यं वेः दौत्यकमं के तत्तव स्विष्टकृत्‌ भूत्‌ उत्तम यज्ञ करने- 
को जान। वाला हो जाय। 

चाचा-पुथिवी चुलोक गौर पृथ्वी | स्वाहा यह हमारा 

त्वां अवतां तेरा पालन करे। समर्पणदहै। 

त्वं चावा तू चुलोक (भौर) ज्योतिषा तेजसे 

पुयिवौ भव पृथ्वीलोककी ज्योतिः सं(मृत्‌) तेज मिलकर 
रक्षा कर। वदे \\६॥ 





१एेसाधीजोकहींगिरानहौ, परम बुद्धौ; २ नं देनेवाली। 
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आप्नोति प्राप्त होतादैः सत्यं अप्यते सत्यकी प्राप्ति 
श्रद्धया शरद्धासे होती है ॥ ३० ॥ 

व्रतपालन समे दीक्षा होती प्राप्त अभीप्सित) 

उससे ही दक्षता निरंतर होती वर्धित ॥ 

दीक्षासेही प्राप्त दक्षिणा" करते ह जन) 

यही प्रतिष्ठा के अजन का उत्तम साधना 

सदा दक्षता से श्रद्धास्पद वनते मानव) 

भ्रद्धाय्से ही परम सत्य का होता उदूभव॥ 

त्रत, दीक्षा, दक्षिणा ओर श्रद्धा फा क्म यह्‌) 

सत्य-सुयं के दशन के हित विदित सुखावह्‌ ॥ ३० ॥ 

टि०--दख सन्द मे मनुष्य को चार गुर फे साय मपना स्यायी सम्बन्ध रखने का 

आदेश दिया गया है। वे चार गुण रह व्रत, दीक्षा, दक्षिणा ओर शरद्धा) मन्वका 
अभिप्राय है, चरतपालन से मनुष्य को दक्षता प्राप्त होती द । दीक्षासे दक्षिणा भर्यत्‌ 
दक्षता प्रप्त होती है। दक्षता मौर वीक्षा यही समाज में प्रतिष्ठा प्राप्ते करनेके साधन 
ह। दक्षता से श्रद्धा प्राप्त होती ह। तात्पयं यह्‌ कि दक्ष मनुष्य धद्टास्पद बनता है। 
श्रद्धाके हारा ही सत्य के समग्र स्वरूप कादर्शनहोताहै। श्रद्धा शव्दधत्‌ सेवनाहै। 
श्रत्‌ ध सत्य नाम' एसा कहा गया है । निस्के हारा सत्यका अवबोध होताहै, वह्‌ 
शंद्धाहै। ३० 


एतावंूपं यक्ञस्य यदेवे्ह्य॑णा कृतम्‌ । 
त तत्स्वैमाप्नोति यज्ञे सौ्रामणी सुते' ॥ ३१ ॥ 


देवः ब्रह्मणा देवताओं भौर ब्रह्मा | यज्ञे सुते यन्न मेँ सोमरस 
दार निकालने पर, 
यज्ञस्य एतावत्‌ यन्न का इतना उत्तम (उस मनुष्य को) 
रूपं स्वरूप तत्‌ एतत्‌ वह्‌ सवयन्का 
यत्‌ कृतम्‌ जो वणेन किया स्वरूप 
गया | सर्वं भाप्नोति पुणं सूपे प्राप्त 
तत्‌ सौवामणी वहु सव सौत्रामणी | होता है ॥ ३१॥ 
नामक 


पा परमेश्वर कौ पुण्य प्रेरणा निरुपम) 
है प्रकटा रूप यज्ञ॒ का यह पावनतम ॥ 





९ प्रतिष्ठा; २ मास्तिक्य वुद्धि। 
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दडाभिर्मक्षानाप्नोति सृक्तवाकेनाशिषंः 
ठँयुन॑ पत्नीसंयाजान्स्स॑मिष्टयजुषां सशस्थाम्‌ ॥ २९ ॥ 


इडाभिः अन्नोकेद्वारा पत्नीसंयाजान्त्‌ पत्नी से अच्छे 

भक्षान्‌ आप्नोति भक्ष्य पदाथ प्राप्त सम्बन्ध प्राप्त होते 
होते है, । 

सुक्तवाकेन उत्तम भाषण द्वारा | समष्टि यञ्ुषा समष्टि योजनासे 

आशिषः आशीवदि प्राप्त संस्थाम्‌ समाज का संगठन 
होता दहै, प्राप्त होता 

शंयुना संयमनसे है ॥ २६॥ 


करे वेदविल्ञान सिद्ध जग फे गुहुस्यजन। 
आप्तकाम बनता है उससे ही यह्‌ जीवन ॥ 
पृथ्वी से ही हैँ मिलते भक्ष्यान्न विविध-विध। 
उत्तम बाणी से मिलती आशीषों की निधि 
संयम से दम्पति का जीवन बनता उश्नत। 
है समिष्ट यजुर्‌^ से समिष्ट यजुर्‌ मिलता संतत \ 
हो समष्टि योजना लोकहिति मे कार्यान्वित) 
करती है समाज-संगठना सुदढ प्रतिष्ठित \ २६॥ 
टि०-इस मन्व के भाष्य में महूषि दयानन्द ने लिखा है, गृहस्थ लोग बेदविक्ान 
की साधना हारा पृथ्वी पर सव प्रकार के राजभोग प्राप्त कर स्कतेहैं# पृथ्वी हारा 
. क्षण करने योग्य अन्नादि पदायं प्राप्त होते है । उत्तम भाषण हारा आशीवंचन प्राप्त 
होते है । संयम से परनौ-संवध का उत्कषं होता है ओर समष्टि के आयोजनों से संस्थाओं 
क्ता संर्ठन होता है \ २६ 


तेतं दुीक्षा्ाप्नोति दीक्षयाऽऽप्नोति दद्धिणाम । 
द्ष्चिणा भ्रद्धामप्नोति श्रद्धया खस्यमाप्यते ।३०। 


वरतेन मनुष्य ब्रत के द्वारा | दक्षिणां आघ्नोति दक्षिणा अर्थात्‌ 

दीक्षाम्‌ अप्नोति दीन्ला प्राप्त प्रतिष्ठाको प्राप्त 
करतार, होता ठै, 

दीक्षया दीक्षाकेद्ारा | दक्षिणा श्रद्धाम्‌ दक्षतासेश्रद्धाको 


१ इष्टसिद्धि करानेवाले यचुर्वेद के कमं । 


१०६८ | धाजसनेयि-माध्यन्दिन शुक्ल [ अध्यायः १६ 


हैँ स्वर्गस्य देवजो उनको अपति करतैर्हु हवि ऋत्विज, 
नमस्कार-सह देते उनको अघ, सोम का भाग सदा निज्‌ ॥ 
जसे ऋत्विजगण ह करते सदा यन्नकर्मो का साधन। 
वैसे ही हम करं अघ की हवि दे दन्रदेव-माराधन॥ 
करे इन्द्रके हेतु यज्ञ॒ हम उनकी प्रीति कर संपादनं। 
प्राप्त कर एश्वर्य अतुल हम परम मोदपुरित हौ जीवन ॥ 
विविध भांति के अघ्न आदि एेश्वयं करो संचित दहै मानव। 
सर्वभूतहित मे रत रहकर प्राप्त करो आनन्द नित्य नव ॥३२॥ 
टि०-- मनुष्य को विविध प्रकार के पव्या का सर्जन कर उनकेष्ठारा विदानोका 
उपकार फरना चाहिए । जिस समाज में विद्टान सुखौ होते ह, उसमें सन सुखी होते ह! 
पल्लीं में देयतागण स्वयं शूश्षासनो पर वंठकर हवि प्रहण फरते ।! जो देवता नही सतते, 
उनफो भी श्रेष्ठ ऋत्विज हवि पित फरतेर्हु। स्वके हितषौ हौ संसार में सूखी 
दोते ह। ३२ 


यस्ते रसः सम्भृत ओप॑धीषु सोम॑स्य शुष्मः सुर॑या सुतस्यं । 
तेन॑ जिन्व यज॑मानं मदन सर॑स्वतीमन्विनाविन्दर॑मयिम्‌ ॥ ३२ ॥ 


ओषधीषु (रे सोमरस!) तेन मदेन उस आनन्द 
ओपधियो मे प्रदायक रससे 

यःते जो तुम्हार यजमानं यजमान को, 

रसः सम्भृतः रस एकत्र हुमा द, | सरस्वत सरस्वती देवी को, 

सुरया सुतस्य वह्‌ उत्तम रीतिमे | अविनी दोनों अदिवेनी- 
सिद्ध कयि हुए कमारो को, 

सोमस्य शुष्मः सोमकाजोवल है, | इन्द्रं अनि जिन्व इन्द्र गीर अग्निको 

तृप्त करो 1 ३३॥ 


अये सोमरस { ओपधियों के सार-तस्व का करके संचय। 
वह्‌ रस हौहै स्प तुम्हारा है अनन्य वलदायक निश्चय ॥ 
उसं आनन्दग्रदायक रस सै अग्निदेव को त्रप्त करो तुम! 
तृप्त अश्विनीदय हों इससे सरस्वती को दृप्त करे हुम ॥ 
हम सव यजमानो को भी तुम उसके द्वारा तप्त वनामो। 
सवके भीतर दिव्य ज्ञान कमी तुम अनन्त चेतना जगामो। ३३॥ 





१ जिसके समार वन प्रदान करनेवाला दूसरा पेय नही 1 
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स्वरूप प्रकट किया है । 


चाहिए 1 


है विद्टन्नन ने किया कोरिक्रम, निसमित। 
सहयोग मिला उनको ब्रह्मा का नव नित॥ 
वहु सौत्रामणी यज्ञ मे पूणं प्रत्तिष्ठित्त। 
सोमरस उसी मे होता है निष्पेषित॥ 


यज्ञोपवीत धारण का पवं महत्‌ वह्‌! 


दिजता का वही प्रवर्तक है ज्योतिर्वहर ५ 
है यज्ञ॒ विकासमान जगमंगलकारी । 


[ १०६७ 


हो प्रकट सदा इसका स्वरूप भयहारी। ३१॥ 
टि०--परमेष्ष्वर के अनुग्रह ते ब्रहमा फा सहयोग प्राप्त फर विद्वानों ने यज्ञे फा 


यन्त फे टस मंगलकारी स्वरूप का निरंतर अनुसंधान किया जाना 
इसका एक घ्वसूप सोल्षामणी यकन मे प्रकट हुमा है । 


सौक्लामणी यक्तमें 
सोभरस निकाला जाताहै। 


स्वामी दयानन्द जी फे अच्रुसार सौतामणी यज्ञम 


यन्लोपवीतादि ग्रन्यियुक्त सुच धारण कयि जतेर्है। इतस यज्ञ में साधको को ह्िजत्व 
प्राप्त होता है' ३१ 


सुरावन्तं वर्हिषद सुवीरं यज्ञ 
हिन्वम्ति महिषा नमोभिः! 

दधानाः सोमं दिवि कवतास॒ 
मदेमेन्द्रं यजमानाः स्वर्काः ॥ ३२॥ 


नमोभिः अन्नोकेसाथ सु राचन्तं सुवीरं देवताओं से युक्त 
दिति स्वगं मे रहनेवाले उत्तम सोमरस 
देवतासु देवताओंके लिए तेयार करनेवाले 
सोमं दधानः सोमकोधारण श्रेष्ठ ऋत्विजगण 
करनेवाले, ._ यज्ञं हिन्वन्ति यज्ञ को बढ़ाते है। 
बहषद कुशासन पर ठ स्वर्काः इन्द्र उत्तम अन्न वाले 
हए इन्द्र के लिए, 
महिषाः महान ऋत्विज, यजमानाः मदेम यज्ञ करनेवाले 
| यजमान हषं को 
प्राप्तहो)! ३२॥ 


सौवामणी यज्ञ॒ का करते है महान्तः ऋत्विज संवधंन। 
जही कुशो के आसन पर बेटे वे यन्नाह" देवगण । 


१ स्वरूप; २ प्रकादामान; ३ महान्‌, ४ यज्ञमे हवि पाने के अधिकारी । 
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था! सरस्वती ने उसे शुद्ध फिया, उसे रक्तक मि्षणसे मुक्त कफिया। तव वह्‌ इन्र 
के तया अन्य देवताभों फे पीने योग्य हुमा । उसीष्युद्धसोम फो हम यहं हस यज्ञम 
पीते है 1 ३४ 


यदं रित रसिनः सुतस्य यदिन्द्रो अरपिवच्छचीमिः । 
° धि मिं 
अहं तद॑स्य मन॑सा शिवेन सोम राज।नमिह भक्षयामि ॥ ३५॥ 


रसिनः अस्य सुतस्य रसयुक्त यच्छी तत्‌ राजनं उस प्रकाणमान 


तरट्‌ निकलि हुए | सोमं सोमको 
उससोमका शिवेन मनसा दहु कल्याणकारी शुद्ध 
यत्‌ अतरिप्तम्‌ जो भाग यर्हा मनसे यर्हास 
प्राप्त है, ओर यन्नमें 
यत्‌ शचीभिः जिसको अपने अहं सक्षयामि र्म भक्षण करता 
पराक्रमपूणं कर्मो ह्‌ । ३५ ॥ 
से 
दन्वरः अपिवत्‌ ४ ने पान किया 
९१ 


रसवान सिद्ध यह्‌ नाग सौम का युधावान"। 
है प्राप्त यहां श्स छतु मे परम प्रकाशमान ॥ 
या फिया इन्द्रने इसे पराक्रम से मधिगतः। 
पौरष से अपने पीते इसको संतत॥ 
भे शुद्ध चित्त हौ करके मन को धियत्तामय३। 
भक्षण करता वहु सोम यज मे मृत्युंजय ॥ 
जसे किरणों से रवि जल का फरताः क्ण) 
जोषधियों का रतत मानय सदा करे सेवन।॥ ३५॥ 


टि०--हस मन्वमे मीसोम फी महिमाका प्रतिपादन किया गयाहै। पूर्येव्ती 
मन्म यताया गया फि इसे इन्द्र के लिए मपिवनीकुमासे ने नमुचि को मारकर प्राप्त 
करिया। सरस्वती ने इषफा णोधन किया। वह सोम दन््रके अधिकारमेहै, वेषे 
पीति वही सोम इस यक्ते प्रप्तहि! पसके पीनिके अधिकारी वर्ह, लिनका 
चित्त श्युद्ध है भौर जिनके मन श्विचसंकत्प से परिपुणं ह । मनुष्यों को त्तदा सोम 
जसी भोपधियों के रस का सेवन फरना चाहिए ! ३५ 





१ अमृत्ततत्त्व से युक्त; २ प्राप्त; ३ मंगलमय 1 
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टि०--इस मन्त में सोमरस की महिमा का वणेनहै। सोभरसं का निर्माण 

अनेक पहोषधियों के सारतत््व फा संचय कर किया जाताहै! उस सोमरस को 
संबोधित कर कहू गथाहै कि चह्‌ सब देवताभो को परितप्त करे! सोमरस के सेवन 
से अतीन्द्रिय दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। भोषधियों के रस के बलदायक सेवन से अक्नय 
आनन्द प्राप्त होता है 1 ३३ 

यमश्विना नम्रंचेरास्रादाथे सर॑स्वत्यसरंनोदिन्दियायं । 

इमं त शुक्रं मध्मन्तमिन्दु सोम 

राजानमिह मंक्षवामिं ॥३४॥ 
अश्विना दोनों अश्विनी- | असुनोषु तैयार किया, 


कुमारोने तं शुक्त उस शुद्ध ओर 
आसुरात्‌ नभुचेः आसुर के पुत्र मधुमन्तं मधुर,वलकारी 
नमुचि केपाससे | इन्दुं राजानं आहलादकारक 
अधि यम्‌ जिससोमको ओर प्रकाशमान 
प्राप्त किया (जौर) | इमं सोमं इस सोम को (म) 
सरस्वती सरस्वतीने इह भक्षयामि इस यज्ञ में भक्षण 
इन्द्रियाय इन्द्र का बल बढाचे करता हूं । ३४॥ 
केलिए जिसे 


बलवान मधुर अ्योतिमेय सोम महा यह्‌। 
इस महत्‌ यन्न मे भक्षण करता समै वह्‌॥ 
अश्विनीकुमारहय ने सोम महाधन । 
पाया कर असुर नमुचि का रण में धर्षण 
आसुर का पुत्र नमुचि धा अति भयहारी। 
इन्द्र की शक्तियां हर लेता था सारसी 
फिर सरस्वती ने किया सोमं का शोधनः, 
न भया श्र का पेय प्रेय चह शोक्षन॥ 
हम उसी सोम का भक्षण क्तु वै करते 
सब ताप-त्रास जीवनं का जग का हुरते।। ३४॥ 
टि०--इस मन्त मे इन्र ओर मासुरि के पुल नमुचि के संघषं क्रा संदर्भ अन्तरू 
है1 नमुचि असुर इन्द्रके वीयंको पौ लियाकरताथा। इन्द्र तिस्तेजहो जतिये। 
नमुचि को मारकर भश्विनीक्‌मारौं ने उत्से सोम प्राप्त फिया। वह सोम रक्तमिधित 


१ सोम रूपी यह महान सम्पत्ति; २ शुद्ध, 
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है पितरो! तुम सव हकर परिशुद्ध बुद्ध । 
हम सवको करो प्रबुद्ध रहँ हम सदया शुद्ध ।३६॥ 
टि०--दइस मन्त में पितरे को स्वधा अर्पित करते कौ प्रक्रिया ्वणितदहै। चिता 
जीर पितामह के पितरों को भी स्वधा मपित करने का विधानहै! स्वधा पितरों फो 
जपित किये जनिवाले अन्नकानाम है। _ 'स्वधा वे पितृणामन्न' यहु श्रुति है! पितरों 
कीत्रुप्तिसे संतान का निरंतर मंगल होताहै। पितरं संतति परपरा को शुद्ध अर्थात्‌ 
सदाचारी वनाति है । ३६ 


पुनन्तु मा पितरः सोम्यासः पुनन्तु मा पितामहाः पुनन्तु 
प्रपितामहाः । पवित्रेण जताया । पुत्नन्तुं मा पितामहाः पुनन्तु 
प्रपितामहाः । पकिेण शतायुषा विश्वमायुर्यश्वे' ॥ ३७ ॥ 


सोम्यासः पितरः णान्त वृत्ति वाले पितामहाः पिता के पिता 
पितृगणो लोग, 
पवित्रेण पविघतापुवंक पवित्रेण अल्यन्त शुद्ध 
शतायुषा वीतनेवालीसौ | ओर भानन्दयुक्त 
व्ष॑कीञायु देकर | शतायुषा पुनन्तु सौ वं आयु देकर 
मा पुनन्तु मुक्नको पवित्र (मा) मू्यकौ पवित्र 
करो। । वनावे | 
पितामहाः पिता्जो के पिता- | प्रपितामहाः पितामहंके पिता 
गणसौवषकी लोग, 
सदाचारयुक्त आयु | (मा) पुनन्तु मून्नेसौ वपं 
देकर की पवित्र आचरण- 
सा पुनन्तु मूच्नको पवित्र करे । युक्त आयु देकर 
प्रपितामहाः पितामहं के पिता सृन्नको पवित 
लोग वनावे, जिससे 
मा पुनन्तु सौ वपं का पवित्र | विश्वं आयुः सम्पुणंथयुकोमें 
जीवन देकर मृञ्चको | ग्यश्नदं प्राप्त होऊं ।३७॥ 
पवित्र वनावे | । 


परमैश्व्यप्रपु्णर सोमञ्से शान्त पितरगण। 
शतनर्घोया अथु मूक्चे दे प्रतिक्षण पावन ॥ 


१ सदाचारपरायण, २ आत्यंतिकं वेभवसे प्रकृष्ट रूपसे पूर्णे; ३ चन्द्रमा) 
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पितभ्य॑ः स्वधायिभ्यः स्वधा नम॑ः पितामहेभ्यः स्वधापिभ्यः 


स्वधा नमेः प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नम॑ः | अक्षन्‌ 
पितरोः ऽमीमदन्त पितरो ऽतीत्रपन्त पितरः पितरः 
शुन्धंष्वम्‌ ॥ ३६ ॥ 
स्वधायिभ्यः अन्न केपास प्रपितामहेभ्यः पितामह के पिताभों 
पिवरुभ्यः रखनेवाले पितरों को 
केलिए स्वधानमः नमस्कार-सहित 
स्वधा नमः स्वधासं्ेक अन्न स्वधासं्ञक अन्न 
प्राप्त हो ओर प्राप्त हो। 
उनको हमारा पितरः हे पितरो! 
नमस्कारहै। अक्षन्‌ अमीमदन्त अन्न भक्षण करके 
स्वधायिभ्यः अपनी धारणा- तृप्ति तथा आनन्द 
शक्ति वाले प्राप्त करो। 
पितामहेभ्यः पितामहो को पितरः हे पिताओ । 
स्वधा नमः नमस्कार के सहित | अतीतषन्त हमको भी तृप्त 
स्वधासंज्ञक अन्न करो। 
प्राप्त हो । पितरः हे पिताओ । 
स्वधायिभ्यः अपनी धारणा- पितरः हम पितरोको 
शक्ति से युक्त शुन्धध्वम्‌ शुद्ध करो | ३६॥ 


जो पितर स्वधा के हेतु गसन करते है नित। 
यह्‌ स्वधा अच्च है उनको आदर से अर्पित ॥ 
धारणाशक्ति से युक्त पिता के पितर सकल! 
वे स्वधा अश्च यहु करे प्राप्त चितरे मंगल? ॥ 
जो पत्तर पितामहं के है निज धारणायुक्त। 
वे प्राप्त करं यह स्वधा अन्न, हो त्रप्तियुक्त॥ 
हे पिततरगणी ! तुम ग्रहण करो यहं स्वधा अन्न! 
संतुष्ट रहो, हम पुत्र-शिष्य सब है प्रपत्त॥ 
परित्रप्त रहो पितरो { पाकर यहं स्वधा अन्न) 
तुम व्प्त करो हम सबको, हम सब हें प्रपच्च। 


१ कल्याण का वितरण करे। 
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दो ब्रीहि" धान्य हमको दधि शुचि-चद्दिका-धवल। 

आग्रुष्यविवर्धक र प्राप्त रह नित खाद्य विपुल ॥ 

श्वानः से रहँ दुर्जन सव वाधाश्रस्त ध्वस्त। 

आुवंल रक्षित रैः नने जीवन प्रशस्त ॥ ३८॥ 

टि०~-षस मन्छमे मग्निसेप्रार्थनाकी गर्हं किमे मायुवर्धक जौ भौर दही 

जसे खादय षदायं विपुल माला में प्राप्त होते ररह! गोस्वामी वतुलत्ीदास्त ने लिवारहु, 
'खल परिहरि स्यानकी नादं! इस मन्धभने पनी यहीषहा मयाहै। दुष्टेका 
स्वधाव पटो जैसा होता! उनके संसमं से दुर रहना चाहिए । दृष्टो फे 
आफ़मण से सदा वचे हौ रहना चाहिए । ३८ 


पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मन॑सा धिरः । 
पुनन्तु विश्वां भूतानि जातवेदः पूनीहि मां ॥ ३९ ॥ 


देवजनाः विद्वान जन जातवदः संसार के सव 
मा पुनन्तु मुक्षको पवित्र करे, पदार्थोको 
मनसा मनकेसाथ जाननेवेति हैं 
धियः पुनन्तु वुद्धियां मृन्ने पवित्र परमेश्वर । 

करे, मा पुनौहि मृक्षको पवित्र 
विश्वाभूतानि सम्पूण प्राणी मूषको करो॥ ३६॥ 
पुनन्तु पवित्र करे, 


देवक्ल्पः देवो के मबुगाभी विहञ्जन। 
रहै सतत अनुकूल वनाव जीवन पावन ॥ 
मन के सहति बुद्धिं रह हमारी शुचि नित! 
प्रतिक्षण जीवनं रहै पुत्ता से परिपूरित 
मृक्को करे पवित्र विश्व के सकल भरतगण। 
परमेश्वर नित रह हमारे हित अघमषंण ॥ 
अखिल विश्व के निविल पदार्थो के जो ज्ञाता। 
जातवेद वे रह नित्य पावित्यप्रदात्ताः ॥ ३६॥ 


। दि०--हस मखे यष्टु प्रार्थना फी गर्ह कि समाज सें प्रत्येक व्यपति का जीघन 
पवित ओर स्तत सदाचारयुक्त हो । देवताओं के-से शील वाते विहान मनुष्यों को 
पवि जीचन विताने शी प्रेरणा प्रदान करे, जिससे हमारे मन भौर बुदियां सदा पवि 





१जी; २ आयु वठ़निवाले; ३ कुत्ता; ४ देवताभो.-जैसे; ५ पापनादाकः 
९ पविन्नेता प्रदान करनेवाले । 
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चन्य॒ पितामह सकल चन्द्रमा-से आहलादन । 
शतवर्षीया आयु मुदल दं प्रतिक्षण पावन 
चभवदाता सतत सोम-से प्रपितामहुगण^ । 
करे शतायु प्रदान परम्‌ पावनजो प्रतिक्षण ॥ 
विद्यादिक बहुविध देश्वर्थो से जो मंडित। 
प्रपितामह सौम्य सोम-से हैँ जो संस्थित्त॥ 
कर शतायु प्रदान मुञ्चे आनन्दविवधंन। 
पुत॒ आचरणयुक्त रहै जीवन का प्रतिक्षण ॥ 
हं प्रप्तिमहगण के जो सव पितर पुण्यमय। 
फरे शतायु प्रदान पृक्षे वह निखिल निरामय ॥ 
प्राप्त करावे मृक्षको वे विश्वायु अभीप्सित । 


जीवन का प्रतिक्षण प्र्तिपलहौ परम पूत नित ॥ ३७॥ 

टि०--इस मम्ब का एक अथं पितरपूजापरक है ! पितृलोक मे लिचास फरते 
वाले पितरोंसे यह प्रार्थनाकीग्ईहैक्रिवे हमे प्रतिक्षण सदाचरणयुक्त सौ वषं की नापु 
प्रदान करे) इस मन्व की व्यंजना यह है कि वहु यहु मानते है कि सदाचारपूर्णं जीचन 
चितते हए सौ वषं की आयु प्राप्तकी जा सक्ती है! मनुष्यकी आयु उसके सदाचरण 
पर अवर्लचित है! सदाचार से आयु की बृद्धि होती है मौर भाचारहीनता से आघुका 
हास होता दहै! स्वामी दयानन्द ने इस मन्ल के भावार्थ मे लिखा है-- पिता, पितामह 
भौर प्रपितामहो को योग्य है कि अपनी क्या ओर पुल को ब्रहमचयं फी अच्छी क्िक्षा 
ओर धर्मोपदेह् से संयुक्त करके विद्या ओर उत्तम शशोलसे युत फरं । ३७ 


अग्र आयंबि पवस॒ आ सुवोजमिषं च नः । 
अरे वांधस्व दुच्छनौम्‌ ॥ ३८ ॥ 


अग्ने हे अन्ति! (तुमही) | अर्जञा सुव ओर दधि आदि 
आयुषि पवते आयु को वठाने त्रलदायक 

वाले कमं करने रस प्रदान करो । 

कीप्रेरणादेते हुए | आरे दुच्छनां दूरस्थित दृष्ट 

हमे पवित्र बनाओ । कृत्तो के समान 
नः इषं हमको गेह, जौ जो दुजंन दहै 

आदि धान्य बाधस्व उनको प्रतिवन्धित 

करो ॥ ३८ ॥ 


हे अग्नि! स्वयं करते हो तुम वे कर्म सकल) 
जिनसे वदता है सतत हमारा आधर्बल॥ 


१ पितामह के पिता ओर उनके भी पिता] 


य,..-६८ 
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अग्ने! होता, हवनतच्वज्ताता पुम उत्तम । 

दिष्य शक्तियों का करते ह्नि पुण्यतस्‌ \ 

तुष्टी सूयो तक उनका हविर्भाग पहुचाति। 

दावा परथिवी से तुम हो संरक्षण पाति॥ 

तुमसे दही द्यावा - पृथिवी रक्षित रहते नित! 

अग्नि, सूयं, विशत्‌ से होता जन-हित साधित ॥। 

करो इन्द्र | हविदान, देव परिपुष्ट ररह सव। 

परहितमे निज अहं करं मानव पित मव ॥ 

भ्रिले तेज से तेजः संगठित तेजस्धौ जन। 

ओज-तेज स्थिर, जान-ज्योति का करं विवर्धन ॥ € ॥ 

टि०--इस कण्डिका के तीन भाग हु । पहले भाग में वताया गया है, जन्नि होता" 

है! मनुष्य केवल हवि अगिनि मे उलता है, उते देवतायों तक ले जाने का कायं अनि 
ही करत्ता है! हवि का स्वांश देवतां तक अग्नि ही पटुचाता है, इसलिए देवतां 
तक मनुष्य कासवेत्राले जनेवाला दूत मन्निहीहै। इतरे मंव-माग में यह्‌ कहा गया 
है फि द्ावापृष्वी मम्निकौ ओर अग्नि धावापृष्वौ को रल्ला करे! अर्थयति देवता 
मीर मनुष्य परस्पर सहायक ररह ! तीसरे माग में यनत्त्वो का निरदेशहै। इय घृत 
की गाहृति्यो से देवो को प्रसन्न करं । धुत की आहृतिर्यो से पंचतत्व कौ शुद्धि होती 
है, चायु आदि फे रोग-वीज नेष्ट होतेह! भंव के जन्तिमि भागम समाज के वर्चस्वी 
मौर तेजस्वी जनों को संगठित होने के लिए जाहूते किया गया है ! € 


मयीदयिन्दर इच्छियं द॑धास्ठस्मान्‌ रायों मघवानः सचन्ताम्‌ । 
अस्माक सन्त्वारिषः सत्या न॑ः सन्त्वाक्िषं उप॑हूता परथिवी 
मातोप मां परथिवी माता हंयतामभिरा्थीधात्स्वाहां ॥ १० ॥ 


षन ( एेश्वर्यवान्‌ न आशिषः हमारे भाशीर्वादिं 
परमेश्वर ) इन्दर सत्याः सन्तु सत्य हो ॥ 

समथि मुदमें स्वाहा इसलिए हम समपण 

इदं इन्द्रियं यह इन्द्रियणक्ति करते है 

दधातु स्थिर रखे । माता पूथिवी (हमने) माता 

रायः मघवातः सव धनं पृथ्वी अर्थात्‌ 

स्मान्‌ हमे (धनवान मातृभूमिकी 

सचन्ताम्‌ के पास) प्रप्त हों । | उपहूता उपसिनाकीहै। 

मस्माकं मारिषः हमारे सव अभीष्ट | पृथिवी माता मातृभूमि 

सत्याः सन्तु सत्य सिद हों। मां उप ह्वयतां मुञ्चे अनुमति 


प्रदान करेकि 
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रह! संसार के सव प्राणियों से पविक्षता कौ प्रेरणा ग्रहण करे । सवंत परमेश्वर भी 
हमारे जीवन को पविक्ल वनाव । सदाचार के पालन पर वल देनेवाला यह्‌ बड़ा उदात्त 
नन्व है! ३६ 


पठितरेण पुनीहि मा शक्रेण देव दीय॑त्‌ । 
ञे क्रत्वा कर्तरुं ॥ ४०॥ 


देव अभ्ने हे दिव्यगुणसम्पन्न | सा पुनीहि मुञ्चको पवित्र करो, 

अन्नि। क्रतून्‌ अनु चत्वा यज्ञ को पवित्र 
दीयत्‌ शुक्केण दीप्तमन, शुद्ध करो । ४० ॥ 
पवित्रेण पवित्र ज्योति ह्यारा 


निमेष द्व्य गुणगण से मंडितं अभ्ने। 

हो ज्योत्तिर्प व्चिा के दत्ता अग्ने ॥ 

अपने प्रकाश से मुञ्चे वना पावन) 

हो शुद्ध पराक्रम परित मेरा जीवन ॥ 

है यज्ञ॒ हमारे दहदारया जो ससनुष्ठितिः । 

साद्न्तः करो उनको शुचिता से पुरित। ४०॥ 

टि०--्स मन्व मे अग्निसे यह प्रथेना की गर्ह कि अपने दिव्य गुणों भौर 

प्रकाशमयी विद्या से हमको पविक्ल बनावे! हमारा जीचन शुद्ध पौरष से पूणेहो। 
हम जो यन्न कर) वे भी भारस्भ से अन्त तक पवित्र रहं 1 ४० 


यत्ते पवित्रसर्चविष्यदचे विततमन्तरा 1 
बह्म तेन॑ पुनातु मा ॥ २१॥ 


अग्ने हे अन्ति! ब्रहम विततम्‌ वेदज्ञान फला 

ते अचिषिः तुम्हारी ञ्वालाओं हुआ है, 

अन्तरा के मध्यमे तेन मा पुनातु उससे मुञ्चको पवित्र 
पचि पवित्र करो ॥ ४१॥ 


है अग्तिदिव ! अचियां तुम्हारी होती प्रसरित। 
उन ज्वालां में ब्रह्मतस्व होता दशित ॥ 
वह ब्रह्मतत्व जो है लक्षणव्रय से मंडित। 
जो सत्य अनन्त प्रकाशविसशं ज्ञान सुचिदित॥ 


१ सब; २ अच्छी तरह प्रवतित; ३ आदिसे अन्ततक ; ४ ब्रह्म सत्य 
षप है, ज्ञातसूप है मौर अनन्त है। 
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है वेदल्ञान का वही उत्म^ आनन्दधाम। 

उसमे तुम पावन करो मुके, तुम पुणेकाम ५ 

वे परमेश्वर अचैना योग्य हैँ तेजोमय । 

सबने व्यापकं निःसंग ज्ञानमय हँ अक्षय ॥ 

वे करं प्रदान मञ्चे वेदों का ज्ञान सकल) 

आजन्म रहं मै शुद्ध प्रबुद्ध ॒प्रकाश-धवलः।। ४१॥ 
टि०--इस मन्त मे अग्निकी प्रशंसा में कहा गया है कि उसको ज्वालाओं मे सत्य, 


अनन्त परमज्ञानरूप ब्रहमतच्व के दशन होते है । वेदज्ञान का आविर्भाव उसी प्रकाश 
तै होताहै। वह पवित्र करे मौर पुणंकाम वनावे, जिससे हम ईक्ष्वर की विद्या को प्राप्त 


करके अनुकल शुद्ध, भरचुदध, प्रकाश-धवल जीदन विता सके । ४१ 


[4 


पव॑मानः सो अद्य न॑ः पवितेण विचर्षणिः । 
यः पोता स पुनातु मा ॥ ४२॥ 


यः विचषेणिः जो विशेष ज्ञानी | नः पोता जो हमको पवित 
ह, करता है, 
पमानः स्वयं पवित्र जौर | सःअद् वह्‌ देवता आज 
दूसरे को पवित्र पवित्रेण अपनी पवित्रता से 
करनेवाला दहै, मा पुनातु मूञ्चको पवित्र 
करे | ४२॥ 


वे परमेश्वर है ज्ञान विशेष अशेष सूप। 

कृत ओर अकत सवके द्रष्टा वे हैँ अनूप॥ 

पवमानः वही करते रहते स्वको पावन। 

वितरत करते रहते दह पावनता प्रतिक्षण \। 

पावित्यर्प प्रभु दं सुश्चको शुचिता अनन्त । 

बन जाय धरा पावनत्ता का अक्षय वसत्त। ४२॥ 

टि०--दस मन्त में परमेश्वर को अज्ञेष अर्थात्‌ सम्पुण विक्ञेष ज्ञान से युक्त कहा 

गयाहै। कारण, उनका ज्ञान अनन्त भौर अवाधितहै। वैत भौर भृत सबके 
सक्षी! वे पवमान अर्थात्‌ स्वयं पवि ओर सवको पवि करनेचलेहै। वे भुस 
पवित्र बनावे, धरती पर पविवता का वसन्त उतरे । ४२ 

उभाभ्यां देव सवितः पविचेण सवेन च । 

मां पुनीहि विश्वतः ॥ ४३॥ 


१ स्रौत; २ प्रकाश के समान उज्ज्वल; ३ पवित्र करनेवाले । 


कण्डिका: ४२-४४ ] यञर्वद-संहिता--पद्यानुवाद-टिप्पणी { १०७७ 


देव हे देव च सवेन्‌ ओर यज्ञ के सवनो 
सचित सबके प्रेरणा दासय 
देनेवाले विश्वतः सबओरसे 
उभाभ्यां तुम अपते दोनों मां पुनीहि मृञ्चको पवित्र 
पवित्रेण प्रकार के पवित्न करो ॥ ४३॥ 
स्वरूपसे 


हे देव! सभौ के प्रेरक तुम अंतर्यामी । 
सत्क्मो के पथदशंक हो सबके स्वामी ॥ 
हो उभय भांति बाहर-मीतर से तुम पादन। 
मक्चषको भी बाहर-भीतर करो परम पावन। 
अपने स्वरूप का ज्लान मुसले दो प्रभु! शुचितम?। 
नित रह तुम्हारी पावनता से मंडित हम 
यज्ञो के दारा करो हमे परिशुद्ध सतत। 
सब भति करो हमको पावनता से पुरित॥४३॥ 


टि०--इस सन्त मे सगवानसे प्रार्थना की गर्द है-वे हमे बाहर-भीतर से पचित 
चनँ । आप निस भांति से वाहर-भीतर परम-चरम पावनता सं युक्तर्है, वेसेही 
पविते हमे भी चनादे। पवि होनेके दो साधन है-- ज्ञान ओर कमं। भगवान 
के स्वरूप का ज्ञान ही पवि बनानेवाला ज्ञान है! यज्ञकमं का अनुष्ठान पवितताका 
दुसरा भमोघ साधन है । ४२ 


वैश्वदेवी पुनती देव्यागाद्यस्यमिमा बह्यस्तन्वो वीतर्यष्ठाः । 
तया मद॑न्तः सधमादेषु वय स्याम॒ पत॑यो रयीणाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
वश्वदेवी सव विदुषी स्त्रियों | यस्या इमाः जिसके होनेसेये 


मे वहाः तन्वः वहुत-सी विया- 
पुनती देवी उत्तम पवित्रता युक्त 
का विस्तार वीतपृष्ठाः ओर विविध प्रश्नों 
करनेवाली मौर को जाननेवाली 
सन विद्याओंको भार्याए (चिद) हो । 
पठानेवाली तपा उसके दारा 
ब्रह्मचारिणी वयं सधमादेषु हम लोग समान 
कन्याएं स्थानोमें 
आ अगात्‌ हमको प्राप्तदटो, मदन्तः आनन्दयुक्त 


१ अन्यत पवित्र; २ सव प्रकारसे पवित्र! 
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दे सृती अंटणवं पित्रृणाम॒हं देवानामुत मत्यानाम्‌ । 
ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेति यदृन्तरा पितरं मातरं च ॥ ४७॥ 


अहं मर्त्यानां ने मरणधर्मा पितर मातरं पिता ओर माता 
मनुष्यों के दारा उत्पन्न, 
टे सृती दो मागं अन्तरा इदं दोनों के संसं 
अशृणवम्‌ सूने दै- से उत्पन्न यह 
पितृणाम्‌ पितरों का पित्रयान | विश्वं एजत्‌ समस्त चलायमान 
माग, संसार है, (वह) 
उत देवानाम्‌ गौर दूसरा ताभ्यांसंएति उनदोमार्गोको 
देवताओं का मागे । ही कर्मानुसार सुख- : 
यत्‌ जो पूवक प्राप्त करता 
हे ॥ ४७ ॥ 


है सुना, मरणधर्मा, मनुजो के है दो पथ। 

चलता जिन पर है मरणोत्तर जीवन का रथ] 

है पित्यान पथ प्रथम पित्रुगण से सेवित्त। 

है देवयान दसरा देवगण का सुचिदित॥ 

पृथ्वी-चुलोक के अन्तराल में क्रियावान। 

हैँ माता ओर पिता से जिनको मिले प्राण ॥ 

उन सकल प्राण्योंकी दो ही गतियां चुप्रथित। 

भोगी जन के हित पित्रवान का मागं विदित ॥ 

ज्ञानीजन पालन करते जो यम ओरः नियम्‌। 

वे देवयान द्वारा पते है गत्ति उत्तम ॥४७॥ 

टि०-- ऋषियों ने अपने दिष्यज्ञान ओर अनुभव से मरणधर्म्म मनुष्यों के लिए मृष्यु 

केवाददोमागेवतयेर्ह। देहु पिन्रृयान भौर देवयान | धरती भौर आकाश फे बीच 
जो प्राणी गतिमान दहै अयवाजो माता-पिता से उत्पन्न हए है, उनकी यही दो गतिर्या 
है जोभोगीरहै, वे पितुयान पयसे जातिर्है भौर कर्मानुसार पुनजंन्म प्राप्त करते 
है। जो षगवद्मक्त हु, तानी है, यम-नियमों का पालन करते रहते है, वे देवयान मागं 
से जति हं मौर मोक्ष प्राप्त करते ह । ४७ 


इद हविः परजन॑नं मे अस्तु दशवीरथ सर्वगण स्वस्तये । 
आत्मसनि प्रजासनि पञुसनिं कोकसन्य॑भवसनिं । 
अधिः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयो रेतो अस्मां धत्तं ॥ ४८॥ 


१ जिनके लिए मृत्यु भनिवार्यहै; २ कर्म॑परायण। 
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इदं मेहविः यहमेराहविके | पशुसनि गो आवि पशुभो 


योग्य उत्तम द्रव्य की संख्या 
प्रजननं उत्तम संतान उत्पन्न बढ़ाने वाला, 
करनेवाला, लोकसनि लोक को आश्रय 
दशवीरं दसप्रा्णोकी दिलानेवाला, 
शक्ति को अभयसनि अभय प्रदान 
चडानेवाला, करनेवाला, 
सवंगणं सम्पूणे अंगों को स्वस्तये अस्तु कल्याण करनेवाला 
पुष्ट करनेवाला, हो । 
आत्मसनि आत्मा को प्रसन्न अग्निःमे अग्नि मेरे लिए 
करनेवाला, बहुलां प्रजां बहुत-सी प्रजाओं 
प्रजासनि प्रजा कौ वृद्धि करोतु की वृद्धि करे; 
करनेवाला, अस्मासु अचलं हममे अन्न, 
पयः रेतःधत्त॒ दध, वीयं धारण 
करावें ॥ ४८ ॥ 


यह हविद्रेव्य हौ मेरे हित बहुविध शुभकर१। 
उत्तम संतान प्राप्त हो हसको नित नव यशधरः ॥ 
"दश प्राणों की हो शक्ति नतिरत्तर वद्धेमान)। 
हों अंग पुष्ट सब आत्मा हौ नित मोदमानः ॥ 
इस हविद्रव्य से वृद्धि प्रजां की हौ नित। 
गोधन का संख्याबल हौ इससे संवित ॥ 
यह हविदनि हो हमे निरतर अभयप्रद, 
सवेदा स्वस्तिप्रद हो प्रतिजन हित बने सुखद ॥ 
परितुष्ट अग्नि हो, करं हमे बहु प्रजावान।, 
पय, अन्न, वीयं हम करे सदा धारण महान ।॥ ४८॥ 
टि०--षटस मंवमे अग्निसे यह प्राथनाकी गई है क्िहम जो पचिख हविदरेष्य अपष्लो 
अर्पित करते ह, उससे आप संतुष्ट हों ! हमको यशस्वी संतान प्रदान करे, हमारे दशो प्रण 
शदितिशाली घनं । हमारे शरीर पुष्ट हों ओर हमारी चेतना आत्मानन्द से परिप्लावित्त 
हो । प्रजाजनों का अभ्युवय हो ओर गोधन कौ संशप्रावृद्धि निरन्तर होती रहै ! हमारा 
यह यत्ञ-विधान भौर हविर्दान समाज से सबको असय बनावे ओर सवका कल्याण करे 1 
अग्निदेव की प्रसन्नता से हम बहूप्रज वने भौर प्रभूत दूध, अच्च तथा श्ुक्त को धारण 


करने की क्षमता हममे उत्पन्न हो ! प्रकारान्तरं से इस मन्त मे यज्ञ प्ति होनेवाते लाभ 
भिनाये गये है । ४ण 


१ कल्याण करनेवाला; २ यश्च धारण करनेवालौ अर्थात्‌ यशस्वी; ३ प्रसन्न । 
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उदीश्तामव॑र उत्पस॑स उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः । 
असुं य ईयुरवका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु ॥ ४९॥ 


ये अकाः जो भेड्यो-जंसे तेनः वे हमारी ॥ 
णतरुओं से रहित, उत्‌ अवन्तु उत्तम रक्षा करे। 
ऋतक्ञाः , सत्यको सोम्यासः अवरे सौम्यगुणसम्पन्न व 
जाननेवाले, प्रथम अवस्था वाले 
पितरः हवेषु हमारे पिता- परासः मध्यमाः उत्कृष्ट अवस्था 
पितामह आदि वाले तथा वीच की 
पितर सव प्रकार अवस्था वाले (जो) 
के सौसारिक पितरः उदीरताम्‌ विद्रान पिता- 
व्यवहारो में पितामह आदि ई, 
अस्‌ उव्‌ ईयुः प्राण का उत्तमतासे (वे) हमको अच्छी 
संरक्षण करते है, प्रकारप्रेरणा 
दें ॥ ४६॥ 


जो शतुरहित ऋत के ज्ञाता" है पितर सकल, 
सत्न व्यवहारो मे प्राणों के रभ्क प्रत्िपल ॥ 
वे कर हमारी उत्तम रक्वा का विघान॥ 
जो शान्ति आदि स्रव शुम गरुणगणसेरहु मंडित। 
उक्छृष्ट तुरीयः दशा में रह जो संस्थित नित ॥ 
दे पितर करं हम स्तवक्ती रक्षा का विधान ॥ 
मध्य कौ अक्सया प्राप्त वन्य जो पितर सकल । 
जौ पित्रलोक मे रह करै रहते मंगल ॥ 
वे करं हमारी उत्तम रक्षा फा विधान ॥४६॥ 


टि०्-ए्रसमंतमे पितरोँसेप्रायंनाकी गर्हिफिवे हमारा मंगल फर प्रथम 
वग॑ मे पितः, गुर, पितरव्य, अग्रज आदिरहतेह! जो एत संसारमेंहै लर सव श्युभ 
गणो से मंडित रहै, वे जपने सदुपदेश, आदृक्षं जीवन से हमे एसी प्रेरणा दें कि हम अपने 
धर्माचरण से सदा सुरक्षित ररह \ दूसरा वग परम उल्छृष्ट, तुरीय मवस्वा-प्राप्त पितरों फा 
है; वे अपनी पुण्य प्ररणाओं से हमको सुरक्षित वनाचं । तौसरा घगं पित्लोक मेँ निवास 
करनेवाले पितरो फा है; वे सी जपने त्िवसंकत्पो से हमारी रक्षा फरे । ४६ 


१ प्रम स॒त्यके स्वरूप कौ जाननेवलि; २ चतुथं अवस्था जिते ब्राह्मी स्थिति 
भी कहा जा सकता है । 
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अङ्किरसो नः पितरो सर्व्वा 
अ्थवीणौ ग्रग॑वः सोम्यासः । 
तेषं वय संमतो यज्ञियानामपि 
मदे सौमनसे स्याम ॥ ५०॥ 


नः पितरः हमारे पूज्य तेषां यजियानां उन यज्ञ करनेवाले 

पित्तरगण मनुष्यों की 
अद्धिरसः ` अन्तिके समाने अपि भी 

तेजस्वी, युतौ भद्र शुभ मति ओौर 
नवग्ना नवीन प्रगति कल्याणकारी 

करनेवाले, सौमनसे व्यं विचारधारामें 
अथर्वणः . शतु से कभी परास्त हम सदा 

न होनेवाले, स्थाम रहनेवाले हु ॥॥५०॥ 
भगवः सोभ्यासः दुष्टों को भरुतनेवाले 

ओर सोमयाग 


करनेवलि लोग है । 


है पिता आदि मेरे जो परूजनीय सव जन), 
रहते निज तप से अग्नि-सभान ज्वलित प्रतिक्षण ॥ 
रहते दे नित्य नवलं निज कृति से प्रतिमान । 
अरिद्लय से होते कमी नहीं वे इस्यलान^ \ 
उत्का शुचि सात्त्विक क्रोधः दण्छ करता खलदल 
कर सोभ्थाग साधते निखिल जग का मंगल ॥ 
दे वे याल्ञिक पितर हमारे पु्णंकाभ। 
उनफी भति, गति, (चतन है स्त कत्याणधासं }) 
धे छरं हभ निज गत्ति से, ¶चितन से प्रैरित। 
अनुसरण रं हम उनके आदर्शे फा नित ॥ ५०॥ 
टि०--एस मंख नें व॑ंदिफ, बरिष्ठ, वयोवृद्ध ज्यो के चारि तिक दशिष्ट्य फा वणेन 
किया गयाहै। वे अपनी तपस्या से तेजोमंडित रहते है उनफे कमं निरन्तर 
उन्नतिकारक् होते है। वे शसु से कभौ पराजित या आहत नहु होते ।! उनके सात्त्विक 


प्ोघ में दुष्ट जल जाति हँ! वे सोमयाग का अनुष्ठान कर लोकमंगल फा विधान फरते 
है! वेदे का जदिश है, हम रसे पूज्य जनों के आवो का निरन्तर अनुसरण करं 1 ५० 


१ आहत या पराजत; २ वहक्रोध जो लोकत के लिए किया जाता है । 
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ये नः पर्व पितरः सोम्या- 
सोऽनूहिरे सोमपीथं वसिं्ाः । 
तेभिर्यमः संशरराणो हवीशष्यु 
दाश्चशद्धिः प्रतिकामम॑ततुं ॥५१॥ 


येनः जो हमारे हवींषि उशन्‌ हवनीय पदार्थो 
सोभ्यासः शान्ति आदि गुणों ` की इच्छा करनेवाले, 
से युक्त, | संरराणः अच्छी प्रकार सुखो 
वसिष्ठाः निवास करनेवाले के दाता, 
पूरवे पितरः पूरव॑वर्तीं पिता आदि | यमः नियमन करनेवाले 
सोमपीथं अनरूहिरे सोमपान के है, 
अनुक्रल आचरण | प्रतिकामं अत्त वे अपनी कामना 
करते है, के अनुक्रूल उचित 
तेभिः उशद्भिः उन हमारे कल्याण उपभोग करे ।॥५१॥ 
की इच्छा 
करनेवाले, 


ये शान्त्यादिक गुणगण से मंडित पूरवनगण । 
करते निवास धनपुणं निवासो मे शोभन२॥ 
अनुकूल आचरण सोमपान के वे करते 
वे सदा हमारे हित का त्रत ह आचरते ॥ 
हवनीयः पदार्थो की इच्छा करते वे नित। 
यम-नियमों के बन्धन को करते ह स्वीकृत \ 
~ हम वने योग्य सन्तान उन्हीं कौ कीतिमान। 
सुखवृद्धि सदाहो, दुख का लेशन रहे भान॥५१॥ 
टि०--दइस मंत में कहा गया है, हमारे पिता आदि पुंज अनेक श्रेष्ठ गुणोंसे 
मेडित है, हम उनके अनुष्टूल आचरण करं ! उनकी योग्य सन्तान वने । पुल पिताक 


साथ सव सुखो फा उपस्ोग करे! परिवारों में मौर समाज मे सदा सुख कौीवब्ृद्धिहो 
ओरदुःखकानाशहो) ५१ 


१ शान्ति आदि; २ सुन्दर; ३ हवन योग्य । 
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त्व सोम प्र चिकितो मनीषा 
त्व रजिष्ठमनु नेषि पन्थाम्‌ । 

तव प्रणीती पितरों न इन्दो 

देवेषु रल्न॑ममजन्त॒ धीराः' ॥ ५२॥ 


सोम है सोम ! नः धीराः पितरः हमारे बुद्धिमान 

त्वं प्रचकितः तुम कान्तियुक्त हो, ओर धेयंशाली 

त्वं मनीषा तुम अपनी बुद्धिस पिता आदि ज्ञानी 

रजिष्ठं चन्थां सुखदायक सीधे लोग 

देवयान मार्गको | तव प्रणीती देवेषु तुम्हारे आश्रयसे 

अनुनेषि प्राप्त कराति दहो! देवताओं में 

इन्दो हे सोम! रत्तं अभजन्त उत्तम रत्नोको 
प्राप्त कयि हुए 
है ॥ ५२॥ 


हे सोम } नाम-गुण दोनों से तुस कान्तिमान। 
बुद्धिसे कराते प्राप्त मागं तुम देवयान \। 
सव पित्तर हमारे धीर ओर सव जानीजन। 
कर प्राप्त तुम्हारी कृपा सफल करते जीवन ॥ 
चिररम्य यज्ञफल कावे करते है सेवन 
देश्वर्थ-भोग देवो-सा करते वे प्रतिक्षण । ५२॥ 
टि०--इसमें सोप की महिमा का वणेन हे)! सोमगुण ओौर नाम दोनों दृष्टियोसे 
प्रफाक्चकाप्रतीकहे। सोमक भनुग्रह से ही धीमान पित्तरोको रमणीय यन्ञफल प्राप्त 


होताहि १ ५२ 
त्वया हि न॑ः पितरः सोम पूर्वे 
कर्मणि च॒क्रुः प॑वमान धीराः । 
वन्वन्नवातः परिधी रपण 
वीरेभिरश्वेर्मवां भवा नः #॥ ५३५ 


सोम हे सोम ! 


त्वया हि तुम्हारी सहायता 
पवमान हे पवित्र करनेवाले! 


सेदी 





१ धी अर्थात्‌ वुद्धिमें रमण करनेवाले । 
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नः पूर्व हमारे पूवेवर्ती परिधीन्‌ चारों ओर स्थित 

धीराः पितरः धैयंवान एवं शतु को 
बुद्धिमान पिततरगण | अषपञ्ण्‌ दूर हृटाओ । 

कर्माणि चक्रुः सव कमं करनेमे | वीरेभिः अष्तरेनिः वीर घुडसवारों 
सफल हुए दै । द्वारा 

अवातः वन्वन्‌ किसी से पीडित नः मघवा भव हमारे लिए इन्द्र 
होने पर सेना को जसे परम पेडव्ं- 
उचित स्थान पर णाली होभो ।५२॥ 


स्थापित करते हए 


हे सोभ ! अये पवमान ! अनुग्रह करो सतत। 
सव पितर हमारे थे कृताथं तुमसे संतत ॥ 
पाकर साहाय्य वुम्हारा रहै क्मरत नित। 
वे धीर निरत्तर रहै सफलता से मंडित\ 
हे देवयुगल ! तुम रहौ अ-पीड़त अरि से समस्त । 
सेनाओों कौ तिज करो यथाविधि सविभक्तं॥ 
दूत ह्र करो सव शतु चतुदिक्‌ विचसान। 
अश्वारोही दल को निज रने दो प्रमाण ॥ 
तुम कुरो उपद्रनक्रारी अरिदल को चिदतित। 
श्वं इन्ध का प्राप्त करामो हमे विहित ५३॥ 
टि०-इस मंछ्षमें सोम आर पवमान सेकषहागया है, तुम दोनोंके द्वारा हमारे 
पुवंजों को वड़ी सहायता मिली है ।! हमको भी कृतच्रत्य शस्‌ चारों भोरसे रे खड 


हं, उन्हँ दूर हंटाओ । अपनी अश्वारोही सेना से उन पर आकमण कर उन्हं नष्ट करो । 
इस प्रकार हमको इन्र का परम एेश्वयं प्रप्तहो। ५३ 


व्व सोम पितुभिः संविकानोऽनु 
याव{परथिवी आ त॑तन्थ ! 

तस्मै त इन्दो हविषां विधेम वय 
स्यम पर्तयो रयीणाम्‌ ॥ ५४॥ 


सोभ हे सोम ! | अनु द्यावापृथिवी द्यावापृथिवी के 

पितरस पालको के साथ मध्ये 

संविदानः त्वम्‌ मिलन करते हुए अग ततन्भ सुख का विस्तार 
तुम केरो। 
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अग्नीध्रात्‌ 


[ ४ 


अग्नि प्रदीप्त अग्निः प्रदीप्त जठराग्नि 
होनेवाला हेः वाला होकर अश्न(मै) 
(इसलिए) ग्रहण करू ।। १० ॥ 


अये इन्र! हे प्रभु ! इच्दरिय-शक्तियां करो स्थिर) 
मातृभूमि-हित करं प्राप्त हम ऋद्धि-वुद्धि चिर ॥ 
भात्रभूमि करती अभीष्ट सव सिद्ध हमारे, 
बन जाते भमोध सव आशीवंचन हमारे ॥ 
सातृभूमि के लिए करं हम यज्ञ॒ अनुष्ठित । 
राष्टृभूमि के हतु करं सर्वस्व समपित॥ 
मातुभुमि यह, राष्टृभुमि चिर सेवनीय यह्‌) 
यज्ञ करं इसके संवर्धन हिति हम अहुरह्‌१ ॥ 
यज्ञशेष पर ही केवल है स्वत्व हमारा, 


सातृभूमि हित छिन्न करं स्वार्थो की कारा।॥ १० ॥ 


टि०--उदार राष्टरीय भावना से परिपुणं यह्‌ वड़ग ही उदात्त मंव है। इसमें 
यह कहा गया है किं यज्ञकर्ता को अपनी मात्रृभूमि ओर राष्टृमूमि का उपासक होना 
चाहिए, तभी यन्न सिद्ध हो सक्ते है! यज्ञोकोा एक महान उद्देश्य राष्ट को शकिति- 
शाली ओर समृद्ध बनानाहै। मातृभूमि के लिए बड़ेसे वड़ा त्याग करना श्रेष्ठ यज्ञ 
है) यज्ञ करनेको बाद जौ बचे, उसीकाभमोग हम कर सक्ते ह, अन्यका भोग पाप 
है। मादृभूमिकोसेवासे ही यक्श्ेषका भोग करने का अधिकार प्राप्त होताहै)\ १० 


उपरतो दौष्पितोप मा द्यौष्पिता ह॑यतामरयिराभींधात्स्वाहां । 


५ ¶ [अ 1 _ 
केवस्य त्वा सवितुः प्रसत 


परतिगरह्णाम्यं-ेष्ट्वास्येन प्राश्चामिं ॥ ११ ॥ 


ऽच्वनोर्बाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 


यौः पिता चुलोक के पालक की | अग्नीघ्नात्‌ मग्निः यज्ञाग्नि के प्रज्वलन 
उपहूतः उपासनामेरे दारा के कार्यसेमेरा 
की गईरहै, जठरा प्रदीप्त 
घः पिता (इसलिए) चुलोक हभा। 
का पालक प्रभ प्रादनामि (इसलिए म इस) 
मां उपह्वयतां मुङ्चको (अन्न ग्रहण यज्ञशेष अन्न का 
करने की) अनुमति भक्षण करता हृ। 
प्रदान करे। श्वाहा यह्‌ उत्तम आहुति 
१ प्रतिदिन। व 


य.-य 
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पालक पितो { है मभा वुम्हारी यहु उत्तम) 
हैँ यही तुम्हारे पद उत्तम आसन उत्तम ॥ 
उत्तम अश्नादि पदार्थं तुम्हारे योग्य भोग्य) 
संस्कारित१ कर प्रस्तुत हम करते टह मनोज्ञ \। 
तुम करो सुरक्षा हेतु उन्हैं सानन्द ग्रहण! 
आगमन तुम्हारा वने शान्ति-सुख-संवधन॥ 
आओ रक्षा को कर सामथ्यं सकल धारण, 
हमफो सुख करो प्रदानः करो भय-रोग-हुरण ॥ 


हम रहँ मुक्त 


दुः ओर पाप से सर्वदेवः । 


अतिश्रय सुख करो प्रदान हमे हे पितरदेव ! ॥५५॥ 


टि०--पित्तरगण अथवा परिवार भौर समान के वयोवृद्ध जन उत्तम सभा भें उत्तम 
पदों पर उत्तम आसनं पर विराजमान ह 1 
पदाय प्रस्तुत कि गये है। उनसे प्रार्थनाकी गहै, इनफो मानन्दपूर्वक ग्रहण करे । 
त्यन्त शान्तिपुणं कल्याणकारी संरक्षण कावित फे साय दसी प्रकार अति रहँ भौर हमको 
सव प्रकार फे भय, रोग मापि से मुक्त करे । ५५ 


आऽहं पिनृन््विदत्रा २ अविस्मि 
नपातं च विक्रमणं च विष्णो! । 
वर्हिषदो ये स्वधयां सुतस्य मर्जन्त 
पित्वस्त उहाग॑मिर्टाः ॥ ५६ ॥ 


हं सुविदवान्‌ मै उत्तम सुख आदि 


पितृन्‌ अवित्सि 


च विष्णोः 


नपातं 


१ परिपक्व गौर गुदः; 


विक्रमणं च 
देनेवाले, 
अपने रक्षाकरने 
ओर पालनेवाते ये ्रहषदः 
पर्वपुरुपो का नान 
प्राप्त करू, 
ओर सवत्र व्यापक 
वि्णुके स्वधया सुतस्य 
नाशरहिति 

२ सुन्दर; ३ सदा ही। 


उनके सासने संस्फारित अन्न फे अने भोग्य 


ओर विविध प्रकार 
के सृष्टिक्रमको 

भी जान्‌ 1 

जो महान योगय 
आसनो पर 
विराजमान 
ब्रह्मनिष्ठ पुरुप दै, 
वे अपनी धारणा- 
शपित से स्वयं 
तयार किये गये 
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इन्दो ` हे सोमस ! हविषा विधेम हवन ओौर यज्ञ 
तस्मैते उन तुम्हारे लिए करे) 
वयं हम लोग रयीणां एेदवर्यो के 





पतयः स्याम स्वामी बनें ॥५४। 


हे सोच! पितरगण वे सहयोग करो तुम नित) 
छावापृथिवी के मध्य करो सुख विस्तारित ॥ 
है इष्ट! वुण्हारे हव करं हम हविदनि। 
नित नवल यज्ञ का रचं लोकमंगल-विधान॥ 
स्वामित्व सकल देश्वर्थो का हो हमे प्राप्त। 
हो जाय अग्रह की किरणों तै विश्व स्नात१।! ५४॥ 
टि०~-सोमते प्रार्थना फी गई है -- बे पितरों के सहयोग से प्रथ्वी ओर आकाश के 
बीच सुख का विस्तार करे । हम आपकी संतुष्टि के लिए लोकमंगलकारी यज्ञ करते है, 


आप को हवि अर्पित करते ह, हमको समस्त देश्वर्यो क्षा मप स्वामी वना दं ओौर अपने 
अनुग्रह से संसार को कृताथं करे । भ्र 


बहिंषद्‌ः पितर ऊटयुवागिमा वों हन्या चरमा जुषध्वं । 
त आ गतावसा शन्तमेनाथा नः शं योररपो द॑धात ॥ ५५ ॥ 


बहिषदः पित्तरः उत्तम सभाम अवसा आगत रक्षण-सामथ्ये के 
उत्तम आसनो गौर साथ यहाँ आभो 
श्रेष्ठ पदो पर | (ओौर) 
विराजमान नः शं हमक्ये सुख प्रदान 
पितरगणो ! करो। 
वःइमा तुम्हारे लिए इन यो अर्पः हमारे अन्दरजो 
हव्या चकृम हवनीय पदार्थो व्याधिरहैः 
को हम उत्पन्न उसको दूर करके 
करते हैं। हमको सत्याचरण 
ते शंतमेन तुम लोग अत्यन्त की ओर प्रेरित 
शान्तिप्रद ओर करते हए सुख 
सुखद दधान पदान 
करो | ५५॥ 


१ नहाया हुभा । 
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जो पितर हमारे सोमयाग करनेवाले) 
जिनसे हम र्षित दह जिनसे जति पाले॥ 
वे इस अति उत्तम प्रिय कतुमे हँ समाहूत, । 
इस यज्ञस्यल मे अबवेवे सव जानपूतः \ 
प्राथंना-वचन त्रै सुनें हमारे सदय-हूदय। 
उपदेश करं, दे हमको अपना जान-निचयः 
वे रहै हमारी रक्षा में तत्पर अविरत) 
हुम रहै सपर्याध्मे उनणी सर्वदा निरत ।। ५७॥ 


टि०--पूर्वजों मोर समाज तथा परिवार फे ज्ञानवृद्धःवयोवृद्ध, शीलव्रद्धजनों से इस 
मंतमेप्रा्थनाकी गर्ईहं कि वे हमारा मागेद्णन क्रें । हमे अपनी जञानराति प्रदान 
करे जिससे हम सदा सुरक्षित रहै। हम इस सोमयाग मेँ उनका मावाहून करते हं । 
वे यहं छपा कर आवे । हमे मपने जान का उपदेश करं 1 ५७ 


आ य॑न्तु नः पितरः सोम्या 
सोऽथिष्वात्ताः पथिधिर्देवया्नैः 1 
अस्मिन्‌ यत्ते स्वधया मदृन्तोऽधि 
बरुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ ५८ ॥ 


सोम्यासः 


जो सौम्यगुण वाले, | आयन्तु आवें 


अग्निष्वात्ता अग्निद्रारा सम्पन्न | अस्मिन्‌ यज्ञे वेही इस यज्में 


होनेवाले यजकमं | स्वधया मदन्तः अन्नादि द्वारा 


मे निपुण सन्तुष्ट होकर 
नः पितरः हमारे पितरगणरहै, | भस्मान्‌ अधि दमक दिव्य जान 
ते देवयानः वेदेवयानद्ारा | बरुवन्तु का उपदेश कर 
पथिभिः मार्गोसे अवन्तु सीर हमारी रक्षा 
कर्‌ | ५८॥ 


सोम.-से शान्त शम-दम आदिक गुणगणमंडित ¦ 
मग्न्यादि पदार्थो फे ज्ञाता अप्रतिम पंडिठर) 
जो भ्रौतस्मातं० विविध कर्मो में पारंगत, 
जी पितर हमारा पालन करते है दृढत्रत॥ 


१ आदर से निमित; २ अपने द्वारा अजित क्ान के दारा पवित्र; 
२ ज्ञानरादि; ४ पूजा, उपासना; ४ चनमा; ६ आय, विजली जादि; 
७ श्रुति मौर स्मृत्तिमें प्रतिपादित क्तान । 
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पित्वः भजन्त ॒ पीनेके योग्य ते इह ये इस स्थानमें 
सोमरस का सेवन आ आगमिष्ठाः सब ओरसे 
करते है| आगमन करे ॥५९॥ 


उत्तम सुखदाता पिता आदि जौ पालक जन। 
मै प्राप्त करूं उन सका ज्ञान पेरस पावन ॥ 
अचिनश्वर महाविष्णुं का बहुविध सृष्टिकरम। 
गे प्राप्त कर इसको अवगति, अशेष उत्तम ॥ 
जो है महिसात्रय योग्य आसनो पर संस्थित । 
जो ब्रह्मनिष्ठ है आत्म-धारणा-शक्ति-बलितः) 
जो स्वयं सोमरस का करते है निष्पादनः। 
उस परम ब्रह्यरस का जो करते है सेवन ॥ 
वे आत्मज्ञानसस्पल्च पितर वे चविहञ्जन। 
आगमन करें सब यहां करें स्वीकृत पजन ।\\ ५६॥ 


हि०-- इस मंच मे बड़ा महिमामय आदेश दिया ग्यारह! जो हमारे परमन्ञान 
की साधना करनेवाले पिता आदि पूवज है, हम उनके द्वारा अजत ज्ञान के उत्तराधिकारी 
वने 1 अनेश रूपों मेप्र्वतित यह सृष्टि का क्रम सवेव्यापी भगवान्‌ विष्णु के हारा 
प्रवाति है। इम लोगोंका कतव्य है, ठम इसका सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त करे! आगे 
चलकर हस मन्ल में यह बताया गया है कि सोमरस ब्रह्मरसं या कोटि सुधाकल्प 
ब्रह्मतत्त्व अथवा परमाम-तत््व काज्ञान ही है 1 जो इस ब्रह्मतत्त्व के ज्ञाता है, जिन्हे 
गीतोक्त ब्राहमीस्थिति प्राप्त है, वे यहां जें ओर हमारी पुना स्वीकार करे । ५६ 


उप॑हूताः पितरः सोम्यासो वर्हिष्येषु निधिषु प्रियेषु | 


त आ ग॑मन्तु त इहं श्रुवन्त्वधि ब्ुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ ५७ ॥ 


सोम्यासः पितरः (ना सोमयाग ते श्रुवन्तु वे हमारी प्राथनाणएं 
करनेवाले पितरगण सुन, 
बर्हिष्येषु प्रियेषु अतिउत्तम प्रिय अस्मान्‌ हमको 
यज्ञमें अधि ब्रुवन्तु उपदेश देकर वोध 
उपहताः बुलाये गये है, प्रदान करें (जौर) 
ते इहं वे यहाँ ॥ ते अवन्तु वे हमारी रक्षा 
आ गमन्धु आगमन करे, करं ।॥ ५७॥ 
१ ज्ञान; २ आत्माके ज्ञान से उत्पन्न शवित से सम्पन्न; ३ उत्पादनया 
क्रियान्वयन । 


य.-&६ 
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टि०--इस मन्वे यह्‌ कहा गया हं कि न्यायधर्म की परंपरा बा सुनिमित 

सभ्ाभवनों मे मग््यादि से होनेवाले यनो में नियुक्त उसके संरक्षकमण आदरपुवंक भपित 
आसन ग्रहण करं ओर हमारे दारा पविता से तयार क्यि गये हुविष्यान्न कौ ग्रहमं 
करे! वेह इतना धन प्रदान करेकिहम रण्ट्रके श्रेष्ठ वीरो को संगटित कर 
सक्तं । ५६ 

५ 1 3 ( 

ये अंथिष्वात्ता ये अन॑यिष्वात्ता 

मध्ये दिवः स्वयां मादयन्ते । 

तेभ्य; स्वराडसुंनीतिमेतां यथावद 

तन्दवं कल्पयाति ॥ ६० ॥ 


ये अग्निष्वात्ताः जो अग्निविद्या तेभ्यः उनलोगोंके लिए 
को अच्छी प्रकार | स्वराट्‌ एतां स्वयं प्रकाशमान 
जाननेवाले हैँ परमात्मा इस 
ये अनग्निष्वात्ताः जो अग्निविद्या से मनुष्य के 
भिन्न अन्य असुनीति तन्वम्‌ प्राप्त होनेवाले 
विद्याओं को जानने णरीरको 
वाले ज्ञानी लोग यथावशं कल्पयति योग्य रीतिसे 
ह, णक्तिणाली बनाता 
दिवः मध्ये वे प्रकाणके वीच है ॥ ९० ॥ 


स्वधया मादयन्ते अपनी धारणा- 
णक्ति से आनन्द 
को प्राप्त करते है। 
अग्निष्वात्त अनग्निष्वत्त है जो जानीजन। 
अग्नि ओौर अनग्नि विद्याओंकानजो करतेहै संपादन ॥ 
दे धारणा-शक्ति से अपनी करते है प्रकाश का दर्षन) 
उसके मध्य प्राप्त करते हि अप्रमेय वे परानन्द घन॥ 
उन लोगो पर दहो प्रसन्न वेस्वयं प्रकाशमान परमेश्वर) 
उनके द्वारा प्राप्त देह फोकरते रहते है बलवत्तर१ ॥ ६० ॥ 
टि०--इस मंव मे अग्निष्वात्त ओर अनग्निष्वात्त पितरों का वर्णन है । इन शब्वों 


के करई प्रकार के मथं मिन्तेहु 1 उव्वट ओर महीधर के अनुसार भग्निष्वात्तवेरहः 
लिनके शरीर अभ्निमें दग्ध कयि गये हुं) मनग्निष्वात्त वेर, जिनका श्मशान कर्म-नहीं 





१ समधिक वलवान । 
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विदज्जन-सेवित देवयान से बे भें, 

इस ऋतु मे अस्ादिक से परम तृप्ति पर्वे ॥ 

वे दिष्य ज्ञान का दं हमको उपदेश परम। 

वे करं हमारा रक्षण-पालन नित उत्तम ॥५५॥ 
टि०--इस संखमें पितते सेप्रा्थनाकी गर्ईहैकिवे देवयान मागं से हमारे इस 


यज्ञ मे आवें ओर हमे उत्तम उपदेशदे । वे हमारी निरंतर रक्षा करते रह । ण 
अिष्वात्ताः पितर एह गच्छत 
सदः-सदः सदत सुप्रणीतयः ! 
अत्ता हवीषि प्रय॑तानि व्िष्यथां 
रथि सर्ववीरं दधातन ॥ ५९॥ 
अग्निष्वात्ताः हे अग्न्यादिसे होते | प्रयत्तानि हवीषि अतिप्रयत्न से 


पितरः वाले यज्ञोँमें प्रस्तुत हविष्यो को 
निपुण हमारे ओ अत्त ग्रहण करो, 
संरक्षक याजको ! | अथ बर्हिषि तत्पश्चात्‌ आसनो 
इह आगच्छ यहाँ आभो, पर वैठ्कर 
सुप्रणौतयः सदः श्रेष्ठ नीति वाले | सर्ववीरं सव वीर पुरुषों को 
सभास्थानमें रयि दधातन धन प्रदान 
सदः सदत ओर धरम स्थित करो ॥ ५६ ॥ 
होजो, 


अग्निष्वात्त° पितरगण है! इस क्तुमे आज) 
सुप्रणीतर इस समास्थान मे आमो, शोभा पाञो ॥ 
अति प्रयत्न से सिद्ध विविध ये हविष्याघ्र है प्रस्तुत । 
इन्है करो स्वीकार, समपित करते हम श्रद्धायुत ॥ 
सुखासीन हो यहां निरंतर रक्षा करो हमारो। 
घन देकर वीरो को अभिमत बनो संगठनकारी ॥ 
सत्य-घमे को करो प्रचारित प्रति जन से, प्रति मनसे । 
ऊजित रहे ज्ञान की धारा अग्याहूत जीवन मे॥ ५६ ॥ 


१ अग्न्यादिसे होनेवले यज्ञो में नियुक्त पित्तरगणः; २ न्याय जीर धर्मकी 
परम्परा के लिए प्रसिद्ध मौर सृनिर्मित । 


१०६४ ] वाजसनेयि-माध्यम्दिनि-शुक्ल { अध्यायः १६ 


टि०--इस मं में कहा गया है कि सोमरस का दान करनेवाले, ऋतुमों के अनुकूल 
उत्तम ते उत्तम यज्ञादि कमं करनेवाले, अग्नि आदिक विद्याओं के ज्ञाता भौर यक्ञींके 
प्रयोक्ता ज्ञानी पिता एवं पिनृगण हमारे इस यत्त मे पधारे । हम उनका अभिनन्दन 
करे। वे हमें धन का स्वामी वनाव । ६१ 


आच्या जानुं दक्षिणतो 

निषद्येमे यज्ञमभि गृणीत विश्वे । 
मा हिंसिष्ट पितरः केनचिच्च 
यद्र आग्‌; पुरुषता कराम ॥ ६२॥ 


विश्वे पितरः हे सव पालन करने | इमं यज्ञं इस यज्ञ को 
वलि पितरगणो ! | अभि गृणीत उत्तम प्रकारसे, 

केन चित्‌ तुम किसी प्रकार प्रशंसनीय रीतिसे 
सेभी सम्पन्न करो । 

नः पुरुषता हमारी जो पुरुषाथे- | जानु आच्य (हम) जानुका 
शक्ति दै, संकोच करके ` 

मा हिसिष्ट उसको नष्टन दक्षिणतः निषद्य तुम्हारी दाहिनी 
करो, (जिससे) तरफ बैठकर 

कराम हम लोग सुख तुम लोगों का 
प्राप्त करे। सत्कार करे ॥६२॥ 


यत्‌ वःआगः जो तुम्हारे प्रति 

अपराध है, उसको 

हम छडातें | 
है पितर्जनो ! हे अपने सव पालक पुरुषो {| 
कुष्ट अप्रिय भी हो यदि हमसे अपराध वने हमसे ्रमवश ! ॥ 
पुरुषाथे-शक्ति मत नष्ट करो हम सवकी हे पालक पुरुषो ! \\ 
पुरुषाथ-शक्ति ही है अपनी सुख-संमुदय, का अमोघ साधन । 
उसन्तो संर्नधित करो सतत, नतजानु विनय करते क्षण-क्षण । 
उचम प्रकारसे यज्ञ॒ हमाया सफल करो पालक पुरुषो ! ॥ 
नत-जानरु तुम्हारे दक्षिण में वेठे ह हम सव भावलीन, 
सघ अपराधो से मक्त करो, हम हों संतत सत्कारलीनः \ 

यह्‌ यज्ञ प्रशस्त बने अपना तुम्‌ बनो सदय पालक पुरुषो ! ॥ ६२ ॥ 


१ सुखसमूह; २ सेवामे लगे हुए । 


कण्डिकाः ६०.६१ ] यञ्ुवेद-संहिता--पद्यानुवाद-रिप्पणी [ १०६३ 


हा है ! महषि दयानन्द अग्नि आदि विदामो के जाननेवाले को अग्निष्वात्त गौर 
अन्य विदामो को जाननेवाले को भनग्निष्वात्त कते ह । केदसूति सात्तवलेकर जी 
कार्थं स्वामी दयानन्द के अथं से मिलता-जुलता है! रेसे साधक अपनी धारणा-शक्षित 
से प्रकाश कादर्शन करते! उसीके ह्ारावे परम मानन्द प्रप्त करतेर्हु।! रसे 
लोगों के शरीर को परमात्मा वलवत्तर वनाति ह । ६० 

अथिष्वात्तानतुमतों हवामहे 

नारल्ञसे सोमपीथं य आयुः । 

तेनो विप्रासः सुहवां भवन्तु वय 

स्याम॒ पतयो रयीणाम्‌ \॥ ६१ ॥ 


ये जो नाराशंसे हवामहे हम लोग उत्तम 
सोमपीथं आशुः सोमरस को पीव, पुरुषो क प्रशंसा 
ऋतुमतः वसन्त आदि करते समय यज्ञ 
ऋतुओों मे उत्तम मे बुलाते दै 
कमे करे, एेसे ते विप्रासः वे बुद्धिमान लोग 
अग्निष्वात्तान्‌ यज्ञ की अग्नि- नः सुहवाः भवन्तु हमारे लिए बुलाने 
विद्या को अच्छी के योग्य हों (ओर) 
तरह जाननेवाले | चय्‌ 
ज्ञानियों को रयीणां पत्तयः धों के स्वामी 
स्याम होवे ॥ ६१ ॥ 


करते हँ सोमादिकः का जौ सदा पनि) 
करते मधुऋतु मे उत्तम कर्मो का विधानि॥ 
जो अग्नि जादि विद्याओं के ज्ञाता उत्तम! 
यज्ञो के विविध प्रयोगो के कर्ता शुचितम)\ 
उन ज्ञानीजन का आवाहन करते सश्द्ध^ । 
वे सद्य पधारे यज्ञ॒ हमारा करं सिद्ध॥ 
हम करते है उन सवका अभिनन्दन = वंदन \ 
उनके प्रसाद से पूर्णकष्म हौ यह्‌ जीवन \। 
उन पिता आदि हैँ ज्ञानवृद्ध जन जो महान) 
सवेदा हमे धन का प्रभुत्व वे करे दान ॥६१॥ 


१ श्रद्धा-सहित । 


१०९६ | वाजसनेयि-माघ्यन्दिन-युक्षल [ मध्यायः १६ 


टि०--हस मं का उव्वट ओर महीधर ने एक प्रकार फा जयं किया है, 
सातवलेकर ओर स्वामी दयानन्द का मयं भिन्न है) यह दोनों प्रकार से अनुवाद क्रिया 
है 1६३ 


यम॑ये कव्यवाहन तव॑ चिन्मन्यसे रयिम्‌ । 
तच्च गी; श्रवाय्यं देवत्रा पनया युज॑म्‌ ॥ ६४ ॥ 


कव्यवाहन अग्ने हे बुद्धिमानोंकै | आयुनंयं सम्बन्ध जोड़ने 
समीप उत्तमं पदां वाले जिस 
पहचानेवालि रथिमन्यसे प्रेष्ठधनको 
अग्नि! जानते हो, 

त्वं गीभिः तुम वाणियों से तं चित्‌ उसकोभी 

श्रवाय्यं देवत्रा सुनाने योग्य गुणों | नः पनय हमारे लिए वहन 
वाले विद्वानों से कर लायो ॥६४॥ 


पिततरगण फो भन्न पहुवाते वुर्हींहैदेव !! 
कव्यवाहून१ अग्नि! हौ तुम वंदनीय सदैव ॥ 
बुद्धिमान को वितरते तुम्हीं इष्ट पदार्थं । 
सिद्ध होते सकल तुमसे स्वार्थं भौर परार्थंर। 
वाणियों से व्यं है जो वित्त परम महान। 
जो ऋतावृध तत्व है प्राप्तव्य ज्योतिमनि॥ 
सव मनीषी प्राप्त करने दहतु जिसके व्यग्र । 
तत्त्व चित्‌ ही षित्त है उपलन्धि योग्य समग्र ॥ 
करो हमको परम वित्त प्रदान व्ह हैदेव!। 
वह॒ ऋतावृध तत्व हम तक वहन करो सदेव । ६४॥ 
टि०-- परमेश्वर का ही एक सूप मग्निहै। वे पितरोंतक फव्यले जते 
इसलिए “कव्यवाहन कहे जाते है । ज्ञान के साधको के _ योगक्षेम फा वहन वे परमेश्वर 
ही करते है। उनसे यह प्रार्थना कीगर्दहै कि वे हमे चह धन प्रदान करे जिसका 
वाणियों से वणन नहींकिया जा सकता है ओर जिसको पाने ॐ निए बड़े-बड़े मनीषी 
लालायित रहते हँ । वह तत्त्व "ऋतावृध' अर्थात्‌ सत्य का संवधेन करनेवाला कहा गया 
है। ऋतावृध' तत्व वहू परम सच्ित्‌-भानन्दस्वरूप ब्रष्टमततत्व है, जिससे शत-सत्य 
ओर यज्ञ भर्थात्‌ श्रेष्ठ कमयोग कौ परपरा का विकास, विस्तार मौर संवधंन होता है। 
एस मंत सें उसी की याचना की गर्हं । ६४ 


१ पितरों तक कव्य मर्यात्‌ उनका भक्ष्यान्न पहुंचानेवाले; २ परमाये; २ धनः 
४ क्त को वढृनेवाला। 


फण्डिकाः ६२-६२ 1 यजुवंद-संहिपा-पद्यानुवाद-टिष्पणी 


टि०-इस मल मे पितरो, मता-पिता, गुरुजनों, विद्रानों आदि से कहा गाह, 
वे हमारे अपराध क्षमाकरं! हम नतजानु उनके दक्षिण भाग मे वेंठकर यह्‌ प्राथना 
करते है किवे हमारे यज्ञको प्रशंसनीय रीतिसे परा करे हमारी पुरषा्थं-शकित 


बढवें । ६२ 


आसीनासो अरुणीनसुपस्थे 
रथ ध॑त्त दद्यु मत्योय । 
पुत्ेभ्य॑ः पितरस्तस्य वस्वः प्र 
य॑च्छत त इहो दृधातं ॥ ६३ ॥ 


पितरः हे पालन करने दाशुषे मर्त्णाय दता मनुष्य के 
वाले पितरगण लिए 
इह इस गृहस्थाश्रम मे | रथि धत्त धन प्रदान करो, 
अरुणौनां उपस्थे गौरवणं की स्त्रियों | तस्य वस्वः उसके लिए श्रेष्ठ 
के समीप एेश्वयं 
आसीनासः बैठे हृए तुम लोग | भ्रयच्छत ५ ५ 
प + अर्ज दधात बल को धारण 
करे || ६३ ॥ 


हे पितरजनो ! तुम हो निज संतति के पालकं) 
हम हविप्रदाता मनुज तुम्हारे ह बालक ॥ 
हौ अरुण वणं कै ऊर्णासन पर समासीन) 
अरुणिम किरणों से स्नात-गात है प्रभापीन।) 
पत्ती-पुत्रो को दान करो धन सकल प्रेष्ठ! 
हम वैभव धारण करे अच्रुल शक्तियों श्रेष्ठ ॥ 
>< >८ ध 
हे ज्ञानवृद्ध; हे वयोवृद्धः है शीलबवृदध। 
हो समासीन यज्ञस्थल मे पालक प्रसिद्ध ॥ 
पत्नियां तुम्हारी वाम अंगमें है शोभित) 
है गौर प्रभा से उनकी यज्ञभवन दीपित \ 
हम दानशील जन सकल तुम्हारे हँ बालक, 
कामना हमारी करो पुणं, तुम हो पालक्त॥ 
टो हमको धन-पेश्वयं देव ! जो परम प्रेष्ठ! 


हम धारण करते रहँ सकलं शक्तियां श्रेष्ठ ॥ ६३ ॥ 


४० | वानसनेयि-माघ्यन्दिन-युकल { ज्यायः २ 


सचितुः सवके उत्पादक प्रेरक त्वाप्रति इस यज्ञशेष अन्नको 
देवस्य प्रसवे प्रभुकीप्रेरणासे |गृह्लानि (म) ग्रहण करतार 
अहिवनोः अष्िवनीकुमारो के अग्नेः आस्येन ६ के मूख के 
वाहुभ्यां वाहुओंकी # द 
८. सहायता से, त्वा प्रा्चामि तुस ५ भक्षण 
पुह्णः हस्ताभ्यां पूपा देवता के दोनौं करता ई ॥ ११॥ 
हायों की सहायतासे 


की भनि उपासना दयौ के पालक परमेश्वर की। 
पाड अन्न-ग्रहुण की अनुमति यौपति” परमेदवर कौ ॥ 
चैर्वानर प्रज्वलित हो चुका अव मेरे सीतरका। 
ग्रहण कङ्गा यज्ञक्ञेष पा समादेशः प्रभुवर का 
यज्ञङ्ञेष भक्षण करताहूं जाठराग्नि दीपित कर। 
मातृधरमि के उपासको फा स्वत्व मात्र इतने पर ॥ 
वि्व-प्रसविता विदव-नियामक प्रमु से प्रेरित होकर । 
यज्ञ कियादहै मैने, मुक्षको यज्ञशेषहो रुचिकर ॥ 
देव अषिवनीकी बवहोंषे पूषाके हार्थोसे। 
यज्ञन्ेष र्म ग्रहण कर रहम अथंपूत-पायोंः से॥ 
यज्ञशेष यह्‌ अन्न सतत भरोग्य-पुष्टिदाता है) 
अग्नि स्वथं भख में दीपित हो इसको अयनाता है । ११॥ 
टि०-इस मंव में मनुष्य को मात्रमूमि के उपासक होने ओर अ्यंशुचि जीवन 
विताने फा मादे्ञ वेद भगवानने दिया हं! देही का अधिकार माव यज्ञशेष भन्न पर दै 
अधिक पर नहीं । अधिक पर अपना अधिकार माननेवाले को पापी ओर चोर माना गया 
है! उसे दंडनीय चहराया गया! श्रीमच्भागवतमें भी कहा गयादहै, जितनेसे 
हमारा पेट भरे उतने परही हमारा अधिकार है; उससे अधिक को मपना 
माननेवाला चोर हैः उसे दंड मिलना चाहिए! यावत्‌ श्ियेत जठरं तावत्‌ 


स्वत्वं हि देहिनाम्‌ 1 अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दंडमर्हेति ।' यह है वैदिक 
साम्यवाद । ११ 


एतं तें देव सवितरयजञं प्राहृवरहस्पत॑ये जह्मणे । 


९ ( {® म 
तेनं य॒ज्ञम॑व तेनं यक्ञपतिं तेन माम॑व ॥ १२ ॥ 


१ युलोक का पालन करनेवाला पिता; २ अज्ञा; ३ धन-प्राप्तिके पवित्र 
साधनोसेया मार्गो से। 


कण्डिकाः ६४-६५ | यजु्वद-संहिता-पद्यानुवाद-टिप्पणी [ १०६७ 


यो अद्भिः कभ्यवा्हनः पितृन्‌ यक्षहताघध॑ः । 
रदु इ्यानिं वोचति दृवेभ्य॑श्च पितभ्य आं ॥ ६५॥ 


यः अग्निः जो अग्नि के समान | हव्यानि देवेभ्यः ग्रहण करने योग्य 
अग्रणी पुरुष हवनीय पदार्थो को 
कन्यवाहनः मेधावी पुरुषों के ज्ञानवान पुरुषों 
ऋतावृधः योग्य वचनो को ओर 
धारण करनेवाला | पितृभ्यः पालक पितरोंके 
ओर सत्यज्ञान लिए 
को बटानेवयला, आप्र वोचति प्रवचनदारा 
पितुन्‌ यक्षत्‌ पालन करनेवाले प्रसिद्ध करता है, 
पितरगणों का उइत्‌ञा वह ही सवत 
सत्कार करता है, विख्यात होता 
है ॥ ६५॥ 


ऋत, सत्य, यज्ञ॒ का संवधंन करते सदेव । 
हैँ वन्दनीय वे पितर च्तावुध-रूप देव" ॥। 
अग्रणी पुरुष वे विधाओं से उपभासित। 
है धारणीय उनकी मंगलमय वाणी नित॥ 
एसे महनीय मनीषीजन से प्राप्त सत्य । 
प्रवचन से कर्मो से प्रसार के योग्य निव्य॥ 
जो करते सदा प्रचार हेतु उसके प्रवचन । 
उनके आदर्शो में डालते सदा जीवन ॥ 
वे पाते है इस जग में यश अक्षय अशेष । 
सुरभित होते उनकी कृति से है कालदेश ॥ ६५ ॥ 


टि०--हमरे अग्रणी जिन पुवं पुरुषों ने “ऋतावृध! परम सत्य को प्राप्त किया है भौर 
जो अनेक प्रकार की विद्याओं की साधना से प्रकाजमान रहे ह, उनके हारा प्राप्त परम ज्ञान 
काहम लोकमंगल फे लिए प्रचार-प्रसार करं । उनके आदर्शो फे अनुरूप हम अपना 
जीवन बनावे! अक्षय कीति प्राप्त करने का यही राजमागं हं 1 ६५ 


१ ऋत ओर सत्प के संवर्धन के कारण देवता- स्वरूप; २ तीनों काल ओर 
सारी धरती । 


१०६४ ] 


याजसनेवि-साद्यन्दिन-धुकत [ शष्यापः १६ 


त्वम इदितः कव्यवाहनाय टटरध्यानि 


सुरभीणि कृत्वी । 


[1 


प्रादाः पितृभ्यः स्वधया ते अक्षन्नद्धि 


त्वं देव प्रय॑ता हवीषपिं ॥ ६६ ॥ 
कव्यवाहन विद्वानों केवर्णन | पिन्यःप्रादाः पित्तर्मोकोभी 


योग्य कर्मो सौर्‌ प्रदनि करो, 

सामर्ध्योको धारण | तै स्वधा अक्षन्‌ चै सौग सपने 

नरनेन्रानि प्ररीर्‌ फे 
अग्ने ह अग्नि । परोयुेकारी सप्र 
त्वं ईडितः तुम स्तनिक द्रा उम 

प्राप्त होकर भोग कमे । 
हव्यानि वनय पद्रार्घोको | देव ट द्विव्पगुण वनि | 
सुरभीणि सुगन्धमुनते , त्यं प्रयता तुम्टरी उतम मति 
एत्या अवाट्‌  वनाकर ग्रह म 

करी, ¦ हर्योपि दि द्रवियोको भस 

{ 


दि०---रि स्न! वृम्दारे गुण सौर एमं विदार्ना रेद्भषर 


करल ॥ ६६१ 
है पाम वृन्हुारे सथ यिद्रस्मन-घणनोयं 

धारेण कते प्नमिध्यं सकत अग्ने वरो 
स्तवन हुम्‌ प्रवण कमो द देददेय!{। 
हव्यरान्न नुगन्धित करो प्रुण उक्तम मरदेवे॥। 
पितरो तफ यदूनं फरो नुम उनका भक्ष्य पून 
चै स्व्रधा-अघ्न प्तं कर देहु पोपिति प्रभूतः 
है दच्च गणां ते संहित भग्ने महीपान { । 
मोों उत्तम ट्विवां सो हुम फते पएटान॥ ६६॥ 


1 पुम 


[1 


हमारी स्तुति से प्रद्र होषर्‌ मारे द्वारा आति दुदिष्य षे प्रदुधे) पतिर्यो प 
प्रय 


पत्य पचा | टहिमारे हारा अरित हपिच्याध्र पम 


उततम गनि श्ये) 





१ विद्धानोङेद्ाया यैन मरने म योग्य; २ पितर फम्याप्न मे अपने को 
पूव पृष्ट-तुष्ट मरे) 
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ये चेह पितरो ये च नेह योश्च 

विद्य योर उच नप्र॑विद्य। 

त्वं वेत्थ यति ते जातवेदः 
स्वधाभियेज्ञ सुतं जुषस्वं ॥। ६७ ॥ 


ये इहं जो यहाँ जातवेदः ` हैसंसारके सव 
च पितरः अन्य पितरृगण है, , उत्पन्न पदार्थो को 
दये ओरजो जाननेवालि अग्नि | 
इह नं यहाँ विद्यमान ते यति वे जितने भी हो, 
नहीं है, त्वं वेत्थ तुम उनको जानो 
च यान्‌ भौर हम जिनको | स्वधाभिः सुकृतं (मौर) अन्न भादि 
उ विद्यः निरिचित रूप से सामग्रियों से उत्तम 
नहीं जाते, रूप से सम्पादित 
च यान्‌ ओर जिनको हम | यज्ञं जुषस्व यज्ञ का सेवन 
उनप्रचिद्ः निह्चयही नही करो ॥ ९७ ॥ 
जानते है, 


जो यहो पितरगण पालक अपरे विद्यमान। 
इस लोकमध्य है नही पितर जो .वर्तमान॥ 
जिन पालक पितरों से हम परिचित हैं निश्चय) 
जिन पितरौ की अवगति" न हमें है निःसंशय ॥ 
तुम जातत सात्र के ज्ञाता हो यह्‌ विश्व-विदित)। 
है जातवेद ! सब पितर रहं तुमको परिचित ॥ 
तुम जानो सम्यक्‌ उन्हे करो उक्षका पोषण। 
शुचि स्वधा अन्न उनके हित संतत करो बहन \ 
पितरों हित होता जिसमे पावन स्वधा-दान। 
उस पितृयज्ञ का करो पुणं अग्ने! विधान ॥ ६७॥ 
टि०--अग्ति ही सन पितसें तक कव्य क्िवा स्वधा अनन पहुंचाते है । उनसे 
प्रभेना कौ ग्ईहै किवे हमारे सव पितरों को जाने। जो पिता इस लोकमें 


है अथवा जो परनोक नें है, उन सवका कल्याण तभी होगा जब अग्नि उन्हुं जानते रगे । 
हमारे दारा अनुष्ठित पितरुयन्न अग्निदेव पणं करे । ६७ 


१ जानकारी; २ जौसवपेदाहुएहै। 


११०० ] वाजसनेयि-माघ्यन्दिनि-गरुक्ल { यध्यायः १६ 
इदं पितृभ्यो नमो अस्त्य 
ये पृवोसो च उप॑रास इयुः । 
ये पार्थिवे रजस्या निष॑त्ता ये वां 
तृन सुत्रजनांस विष्ठं ॥ ६८ ॥ 
ये पुर्वसिः जो लोग हमारे सुवृजनासु विक्षु अच्छी प्रगति 


पुवेवर्तीहै, करनेवाली 
ये उपरासः ईयुः भौर जो वादके प्रजार्ओमेरहै, 

समयकेरै, पित्रृभ्यः उन पालन करन 
ये पार्थिवे रजसि जो पृथ्वीलोक में चाने पितरों के 
आ निषत्ताः सव गोर रहते टै, लिए 
वाये अथवाजो अद्य डइदं आज यह्‌ 
नुनं निदचय ही नमः अस्तु अन्न प्राप्त 

हो ॥ ६८ ॥ 


जो है हमसे पहूते के हमसे चयोज्येष्ठ१। 
वे सव जो हमसे पीये के कव्य मे कनिष्ठ ॥ 
वे सव जो इस्र धरतौ पर करते हं निवस) 
जो प्रजाजनो में हुं विशिष्ट करते विकास ॥ 
वे पालक पुरप चतुर्विध के है जो चरेण्य। 
हो प्राप्त उन्हं यह परम संस्कृत अश्न धन्यौ ६८) 


टि०-सव प्रकार फे पितरों के प्रति एतसता ज्ञापित करते हुए इस मन्त में स्वधा- 
अन्न मपितिकरने की प्रेरणा दी गृहै! ६८ 


अधा यथां नः पितरः पर॑सः 
प्रत्नासो अस्र कतमाुपाणाः 
लुचीद॑यन्‌ दीधितिमुक्थशासः क्षामां 
मिन्दन्तों अरुणीरप रन ॥ ६९ ॥ 


अग्ने ह अग्नि! परासः उत्कृष्ट पद पर 
यथानः जिस प्रकार हमारे प्रतिष्ठित 





१ आयुमे वड; २ छोटे) 
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पूवं काल के उत्तम | दीधिति अरुणीः विद्यास प्रकाशित, 


प्रतनासः 
उक्थशासः ज्ञान का प्रसार चरितकेगुणोसे 
करनेवाले, दीप्तिमती स्त्रियो 
शुचि पवित्र, क्षामा अयन्‌ ओौरनिवास भूमि 
तऋत आश्युषाणाः सत्य को अच्छी को प्राप्त हुए है, 
प्रकार प्राप्त हृए, | अध भिन्दन्तः तदनन्तर अविद्या 
पितरः पालन करनेवाले कानाश करते हुए 
पुवं पुरुष ओर इत्‌ अप घ्नन्‌ अज्ञानान्धकारके 
गुरुवर अज्ञान को नष्ट 
करते (वेसातु 
भी केर) ॥ ६६ ॥ 


जो पिता आदि ज्नानीजन है अपने महान, 
करते उत्तम प्राचीन श्रेष्ठ शिक्षा-प्रदान ॥ 
शुचि परम सत्य कौ प्राप्तं कर चुके जो सम्यक्‌ । 
च्दासे परम प्रकाशमान सवके पालफ॥ 
है शीलवती निनकी अर्द्धागिनियं वंदित) 
है प्राप्त धरा पर जिनको प्रिय आवास प्रथित१।। 
वे करते है जितत भांति तिमिर-जावरण दीर्णंर। 
हे अग्नि! उसी विधि करो अविद्या-तिभिर शीणं।॥ ६६ ॥ 


टि०- निसं प्रकार पिता आदि विद्ा-शील वयोवृद्ध जन उत्तम शिक्षा द्रारा अन्तान 
के अधेरेकोद्रूर फरते है, उसी भांतिहे अभि! तुम नी अविद्या फे अन्धकार कोदटरूर 


कसे । ६६ 


उशन्तस्त्वा ति धीमद्युशन्तः समिधीमहि ! उच्यत 
आ व॑ह पितृन्‌ हविषे अत्तवे ॥ ७० ॥ 


उशन्तः (हे अग्नि!) सुख- | उशन्त यत्ने की कामना 
प्राप्ति की कामना | समिधौमहि वाले हम तुमको 
करते हुए प्रज्वलित करते 
त्वा नि धीमहि हम तुमको यहं है । 
स्थापित करते है, | उशन्‌ कामना कृरते 
हए ठम 


१ छिन्न-िन्नः; २ तार-तार । 


११०२ 1 वाजसनेयि-माघ्यन्दिनि-शुस्ल [ अध्यायः १६ 


उशतः पितृन्‌ इच्छा करनेवाले इविषे अत्तवे हवि भक्षण करने 
पितरोंको के लिए 
| जा चहं बुलामो ॥ ७० ॥ 
स्थापित करते तुम्हँं यहां हम अग्निदेव {| 
सुख-प्राप्ति कामना सिद्ध करो मेरी सदव ॥ 
हम यज्ञ-कामना से करते है वुम्हँं ज्वलित। 
आह्वान करो पितरों का हवि-भक्षण के हित ॥ 
तुम करो कामना हविकामी" हों पितर प्रप्त 
श्रद्धा से करं समपित हविर्या उन्हँं जाप्त॥ ७०॥ 


टि०-जग्निसे कहा गयादहै, हम सुल-प्राप्तिकौ कामनासे बु्हं यहा स्थापित 
करते हु। यज्ञ की कामना से हम तुमह प्रज्वलित करते ह । हविकामी वितर तुम्हार 
आमं्तण पाकर यहाँ पधार ओर हवि्लक्षण भन्न ग्रहण रूर परितुष्ट हौं । ७० 


अपां फेनेन नय्ुखेः शिरं इन्द्रोदवर्तयः । 
विश्वा यद्ज॑य स्प: ॥ ७१॥ 


इन्द्र हे इन्द्र! अषां एनेन जलोंकेफेनसे 
यत्‌ विश्वाः जव तुम समस्त नभूुचेः शिरः नमुचिकेसिरको 

संग्रामोमें उददतयः काटते हो ॥७१॥ 
स्पृधः अजयः प्रतिस्पर्धा करने 

वाली सेनाभो को 

पराजित करते 

हो, तव 


हे इन्द्र! करो तुम प्रतिपक्षी दल सकल ध्वस्त । 
हौ जाती है निःशेष शतु को शिति अस्त॥ 
सव संग्रामों मे नमुचि असुरपति था अजेय । 
कर शिरच्छेद उसके पापी जय अप्रमेयः ॥ 
जल के फनों से किया नमुचि का शिरकर्तनः । 
युगनयुग से है हो रहा देव! यश का गायन ॥७१॥ 





१ हविष्य प्राप्त करने कौ इच्छा वाले ; २ अतुलनीय विजय; ३ दिर को 
कतर देने की क्रिया 1 
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दि०--नमुचि असुर को वरदान या, वह किसी श्नस्तसे नहीं मरेगा। स्र ने 
जलं कफे फेन से उसका शिर धड़ से अलग कर दिया। यह यन्न ममी तक गाया जा रहा 
है । ७१ 


सोमो राजामुतथ सत 

जीेणाजहान्मृत्युम्‌ । 

तिनं सत्यर्मिन्दियं विपान॑ थ शुक्रमन्ध॑स 
न्व /१० क = भ 3 १ 

इनद्॑स्येद्धियमिदं पयोऽमृतं सधं ॥ ७२॥ 


सोमः राजा ओपधियोंकाराजा | इश््रियं एेरवयं, 
सुतः अमृतम्‌ सोमका अन्धसः अन्त, 
रस निकाला है, वहं | शुक्र वीयं, 
रस अमृत है (ओर) | इन्द्रस्य इन्द्रियं इन्द्रका सामथ्यं, 
चऋहजीषेण सरल रीतिसे इदं पयः यह्‌ दूध, 
मृत्युं अजहात मृत्युकोदुर अभ्रृतं मधु दीघं जीवन ओर 
करता है। शहद (मृदु 
ऋतेन सत्यम्‌ सरलतासे सत्य जीवन) को प्राप्त 
क्रो करता है ॥ ७२॥ 
विपानं विविध पान करने 
के साधन, 


ओषधियों का पत्ति सोम विदित, उसका रस अमृत रूप है नित । 
वह्‌ सहज भाव से मत्यु-हरण१, होता उससे अमरत्व-वरण । 
उससे मिलता है सत्य परम, पान के विविध साधन अनुषम। 
दृन्द्रिय-वल, अन्न, तेज, वभव, इन्द्र-सी अपरिमित क्षमता नव । 
ये दुग्ध ओर मधु आदि सकल, होतेह सड सुलभ प्रतिपल ॥७२॥ 
दि०--सोम सव ओषधियों का स्वामौ है 1. इसके रस के सेवन से मृत्यु भय 
का निवारण होता है! अमरस्वप्रप्त होताहि। सत्य के साक्षत्कार फा घी 


चह अमोघ साधन है। उसके हारा संसार के अनेकानेक भोग ओर देश्वयं सुलभ 
होते है । ७२ 


१ मृत्युको दुर करनेवाला । 
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तिनं सत्यसिद्धियं विपान शुक्रमन्धस 
दन्द्रस्येद्ियपिदं पयोऽमरतं धध ॥ ७३ ॥ 


कृङुआद्धिरसः हंस शरीर मेँ प्राण 
के समान, 
अपनी बुद्धिस 
जलोंमेभोग 

ग्य द्ध रूपी 
सारपदाथंको 
विविधरूपोमें 
पान करता है । 
सरलता के जान 
सेसत्यको 


धिथा 
अद्भ्यः क्षीर्‌ 


वि अपिवत्‌ 


ऋतेन सव्यम्‌ 


है-अगों का 


विपानम्‌ विविध पान करते 
के साधन, 
हन्द्रियम्‌ एेदवयं, 
अन्धसः अन्न, 
पकर तेज, 
इद्द्रत्य इद््ियम्‌ उनका वन, 
द पयः यह्‌ दघ, 
(न्ह प्रनावान) 
समृतं मधु मधुमय दीघं जीवन 
प्राप्त करते 
र ॥ ७३॥ 


रस प्राण हुस-सा शोभमान, 


कर क्षीर अलग जल से पीता वह्‌ वुद्धिमान॥ 
कर सार ग्रहण न्रता असार का त्याग सतत। 
संधानः सत्य क्रा करता अविरत छोड असत्‌ ॥। 
प्रत्यक्ष पदार्थो मे जो शाश्वत विद्यमान) 
अविनाशी अक्षर तत्व प्राप्त करता महान ॥ 
यह्‌ इन्द्रिय-बल, जितने क पेय सकल) 
सन्नव सम्पूणं भौर तेजोमयतादिक फल॥ 
श्वय, अन्न, सेनापतियो-सा वल-दंमव। 
मिलता रहता है दुग्ध ओर सधूयुत नव-नव॥ 
है युक्ताहार विहार-युक्त निनका जीवन । 
वे सत्यवोध 


विज्ञान-ज्ान-अधिकासे सन ।! ७३५ 


टि०--शयुद्ध प्रबुद्ध जीवात्मा हौ हस है) 


जसे हंस जल को छोडणर अपनी प्रसा 


सेदरुग्ध को प्रहुण करतार, उसी तरह प्रज्ञावान सी असत्‌ तत्त्व-रूपी असार फो छोड़कर 


सारतत््व-रूपी सत्‌ को ग्रहण करताहि। 


अचित्‌ भे चित्‌ृका संधानदही योगहै। 


प्रत्यक्ष नाशघान पदार्थो मे अविनाशी अक्षर तत्त्व का विवेक दृढ़ करना ही योगान्पत्त है) 


१ शोभित; २ खोज । 
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सत्याचरण में दृढता से स्थित होकर युक्ताहार-विहार द्वारा शुद्ध भौर प्रबुद्ध होकर 
जीवारमा हुंसः नाम प्राप्तकरता है । उस स्थिति में उसे सव कु प्राप्त हो जाता है! 
वह्‌ सत्य के साक्षात्कार का अधिकारी हौ जाता है! वहं कंवल्य स्थिति छो प्राप्त क्षर 
प्रटसनस्द का उपमोग करता है ।७३ # 


सोम॑मद्धयो व्य॑पिबिच्छन्द॑ंसा 

हसः शुचिषत्‌ । 

ऋतेन सत्यभिन्दियं विपान॑४ शुक्रमन्धंस 
इन्दस्येद्ियमिदं पयोऽमरतं मधुं ॥ ७४ ॥ 


हसः अद्भ्यः जसे हस जलोंमेसे | लिपानं विविध पन करने 
सोमं वि अपिबत्‌ सोमको पीतादहै, के साधनः 
शुचिषत्‌ छन्दसा (उसी प्रकार हुन्दियं एेश्वयं, 
विद्वान) शुद्ध अन्धसः अन्न 
उपायो से सत्य शुक्त तेज, 
को प्राप्त करता इन्द्रस्य दन्ध्रियं इन्द्रका वल्‌, 
॥ इदं पयः यह्‌ दुध, 
ऋतेन सत्यम्‌ सरलता से सत्य | अमृतं मधु मधुमथ दीघं जीवन 
को (तथा) प्राप्त करतां 
है ।॥ ७४ ॥ 


नीर-क्षीर में नीर त्याग, कर लेता क्षीरपान ज्यो हंस। 
त्यो असत्य-श्रम व्याग, सत्य कोपा लेता विचया-जवतंस॥ 
ध्विद्या ओर वितेक'-दुग्ध-मधु के बल पर सत्‌पथ, विद्रान 
करता है उपलच्धि सत्य की, उसे न ग्रसता है अज्ञान ॥ 
अशन" शुद्ध, मन विमल, नितेन्द्रिय शक्तितेजमयं प्रह्यानम्द , 
करुत्सितजल-जग मे श्रमते जन, असे इतर-हंस * खगबुन्द ॥ ७४ ॥ 


टि०-जलकारूपएकहै। किन्तु उसीमेंसे हस अपने विशिष्ट ज्ञान द्ारा 
क्षीर-मधु को अनायास सहज हीमे प्राप्त फर लेता है । इसके विपरीत, अन्य प्राणी 
अन्ञानवज्ञ उसी जल के जीवेन सेवन पर भो उस क्षीर कौ रूप-गन्ध तक नहीं पाते । 
प्रकृति संणान है \! ज्ञानीजन संयम ओर विवेक-बुद्धि के वल पर उससे तेज, एेडवथं, 
दृढ़ आस्मबल, सदुपयोग-वुरुपयोग की क्षमता पर सर्वं थानन्द (ब्रह्मानन्द) तक प्राप्त कर 


१ आहार; २ हंस के अलावा ज्ञानहीन पक्षी । 
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लेत ह । इसरी ओर अज्ञानग्रस्त विमूदृजन, मिथ्या उपयोर्गो म फंस कर, उसी प्रकृति 
में श्ारीरिफः, मानसिक भौर भात्मिक तनाव, विग्रह मीर नाना इुःखों को भोगते रहते ह 
उनके पत्ले, वह तेज, एेश्वयं, शप्तिख्पी सोम यदि फमी पड भीजाताहै, तोवहभी 
उनके भनज्ञान ओर प्रमादवक्च उनको दुखवायी ही सिद्ध होताहै। कामः रोध, लोम, 
मोह, अ्हुफार में न फतसतकर, ज्ञान (बुद्धि-विवेक) ल्पी क्षीर को ही ग्रहण करना 
परमानन्ददायी है । प्रकृति फे पदां न्ह वदलते) उनका ज्ञान मयवा भन्ञानमय 
उपयोग ही कमनः सुख भोर दुःखका प्रदातारहै। त्रिवही भमरत भीर अमृत ही विष 
हो जाता है! राज्य नीरक्याहै? ग्रह्यक्षीर क्षयाहं? ्रतिक्षण इसका अभ्यास करे । 
'उस पार" तथा श्रस्तुत जीवन" में भक्षय सुख-मण्डार भरं । ७४ 


अन्नात्परिचुतो रसं बरह्मणा व्यपिवत्‌ 

क्षचं पयः सोमं प्रजापतिः । 

कतेन सत्यमिंद्धियं विपान॑४ शुक्रमन्घ॑स्‌ 
इनदर॑स्येन्दियमिदं पयोऽमृतं मधु" ॥ ७५॥ 


श्ह्यणा चारों वेदोंके ऋतेन सव्यम्‌ वेदन्नान से सत्य 
विद्वानों के साथ को 

प्रजापतिः प्रजा का रक्षक विपानम्‌ विविध प्रकारके 
राजा पान के साधन, 

परिसुतः अन्नात्‌ परिपक्व अन्नके | इन्द्रियम्‌ एेडवयं, 
साथ अन्धसः अत्नः 

सोमं रसं सोमरस को शुक्र तेज, 

पयः व्यपिचत्‌ विविध प्रकारसे | इन्द्रस्य इन्द्रियम्‌ इन्द्रका वल, 
पीता दहै) इदं पयः यह्‌ दूध, 

क्षत्रम्‌ क्षात्र-बल को अमृतस्‌ मधु मधुमय दीघं जीवन 
धारण करतारहै, प्राप्त करता 

टै ॥ ७५ ॥ 


चारों वेदों के लाता है जो विद्रज्जन) 
राजागण उनका करते रहँ सदा सेवन।॥ 
परिपक्व अन्न के साथ सोमरस करे पान) 
है यही क्षात्रवल धारण का उत्तम विधान \ 
अन्याय-दमन से क्षात्रशक्ति होती रवद्धित। 
पेश्चयं इन्द्र का प्राप्त सहन ही रहता नित ॥ 
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सवितः देव हे विश्वभ्रसविता तेन यज्ञं अव इसलिए यज्ञकी 


सविता देवता ! रक्षा केर, 
एतं यज्ञं यह यज्ञ तेन यजञर्पाति अव इसलिए इस यजमान 
ते ब॒हस्पतये तुज्ञ वृहस्पतिस्वरूप की रक्चाकर, 
्रह्मणे ब्रहयाकेलिएदै, | तेनमांगव ईइसलिएमेरी 
(किया जाता है) रक्षा कर ॥ १२॥ 
प्राहुः एेसा लोग कहते है1 


विदव-प्रसविता सविता! है यह यज्ञ अनुष्ठित) 
तुम्हीं ज्ञानपति ब्रह्मा, तुम हो इससे अचत ॥ 
सविता, टेव, बृहस्पति, ब्रह्मा नम तुम्हारे । 
पूञजनोय यजनीय तुम्हीं हयो सदा हमारे ५ 
अये देव! तुम करो यज्ञ की रक्षा संतत। 
रक्षित हों यजमान ओर हम तुमसे अविरत 
यज्ञ करे यजमान, करं उक्ति नित-नित नव। 
बने विवकल्याण ~ विधायक सदा यज्ञ-दव' ॥ १२॥ 
टि०--इस मंत्र में कहा गया है, सविता, देव, बृहस्पति, बअ्रहमा, यज्ञ ये सब 
एकहीदेवताकेनामर्ह1 प्रा्थनाकी गर्हहै कि परमेदवर यज्ञ की, यजमान की ओर 


हम सबकी रक्षा करं । यज्ञ के द्वारा यजमानो की उन्नतिहो ओर विश्वका कत्याण 
हो, यही उसका उद्देहय है । १२ 


मनो जूतिजषतामा्ज्यस्य बहस्पतिं्॑ज्ञमिमं 
तनोत्वरिरं यज्ञ समिमं दुधातु । 
विश्वे देवास उह म।दयन्तामोरम्परतिष्ठं ॥ १३ ॥ 


जूतिः मनः (तेरा) वेगयुक्त मन॒ | अरिष्टं हिसारहित बनाकर 
आज्यस्य घृतका सं दधातु सम्यक्‌ धारण करे, 
जुषतां सेवन करे? विश्वे देवासः सन देवता 

बृहस्पतिः ज्ञान कास्वामी | इह माबयन्तां यहाँ आनंदित हों। 
इमं यज्ञं इस यज्ञ को ओं प्रतिष्ठ एसा ही हो,प्रतिष्ठित 
तनोतु | फलावेः होवे ।१३॥ 

इमं यज्ञं इस यज्ञ को 





१ यन्न की ज्वाला 1 


1 
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सव यथाकाल होते है नित नव-नव सक्रिय 
वीर्याचुरूप संतान प्राप्त करती आकृति, 
फिर यथाकाल वल, तेज आदि होते वद्धित॥ 
किर सहजन शक्ति सेनापति की होती समुदित, । 
भोगता दुग्ध, मधु, अन्न, विविध वभव प्रमुदितः 
फिर वेदज्ञान से करता परम सत्प साधन) 
इस भांति बनाता प्रेय-श्रेयमय जग-जीवन्‌ ! ७६॥ 


हि०--इस मन्त मेँ जीव के प्रादुर्भाव एवं उसके विकास्तका क्रम निरूपितहै। 
मनुष्य के वीयं ओरस्लीकेरजकेयोगसे जीवका जरायुसे ठके हए गमं में आविर्भाव 


होता हि। 


उसका फएमशः विकास होता है, उसमे विविध इन्धिरयां मीर उनकी शबितयां 


विकसित होती है । अन्ततः वही वेदक्षान प्राप्त कर सत्यका साक्षात्कार कर प्रेय-क्रेय 
का अधिकारी वनता है । ७६ 


हृष्टा ख्पे व्याकरोत्‌ सत्यानृते प्रजापतिः । 
अश्रद्धामनृतेऽ्दृाच्छद्धा सस्ये प्रजापतिः । 
ऋतेन सत्य्िद्धियं विपान॑४ जुक्मन्ध॑स 
इन्द्र॑स्येन्धियमिदं पयोऽमृतं मधं ॥ ७७ ॥ 


प्रजापतिः प्रजा का पालक सत्ये श्रद्धाम्‌ सत्यमेंश्रद्धाको 

राजा, रखता है । (वह) 
ऋतेन सत्य जानसे ऋतेन सत्यम्‌ ` सत्यज्ननसे 
सत्यानृते स्पे सत्य ओर असत्य सत्यको, 

केरूपको विपानं इन्छरियं विविध पान करने 
द्ष्ट्वा देखकर के साधन, राजौचित 
वि आ अकरोत्‌ उनको पृथक्‌-पृथक्‌ एेरवयं, 

करके सत्यान अन्धसः शुक्तं अन्न, तेज, 

का उपदेश करता | इन्द्रस्य इन्द्रियं इन्द्रका वल, 

है, इदं पयः यह दूध, 
प्रजापतिः अनृते वह्‌ प्रजापालक अभृतं मधु दीवे जीवन स्वरूप 

असत्यमें मधुको प्राप्त 
अश्रद्धां अदधात्‌ अश्रद्धाको करता है ।। ७७ ॥ 


स्थापित करतारहै, 


१ उत्पन्न; २ भानन्द के साथ, आनन्दित । 
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है वेदज्ञान से प्राप्त सत्य होता महान) 
मिलते हैं वंभव, अन्न, तेज, बल, विविध पान॥ 
मधुरादि गुणों से युक्त परम अमतोपम रस, 
सेवन करने से क्षात्र तेज होता निज वश ।७५॥ 
टि०--इस मन्त म यह्‌ आदेश दिया गया है कि शासको को विद्वानों के परामर्शं 
ह शासन का संचालन करना चाहिए । अन्यायका दमन शासक का प्रमुख कतव्य 
1७१ 


रेतो मूत्रं वि जहाति यों प्रविदादिन्दियम्‌ । 
गर्भो जरायुणाऽऽ्॑त्‌ उल्व॑ जहाति जन्म॑ना ! 
ऋतेन सत्यमिंन्दियं विपान॑र शुक्रमन्धंस 
द््र॑स्येन्दियमिदं पयोऽमृतं मधु" ॥ ७६ ॥ 
इन्द्रिय सुतर जेते मूत्रेन्द्रिय | ऋतेन सत्यम्‌ (वैसे ही विद्वान) 


जहाति मूत्रोत्सगं करती है, वेदज्ञान की सरल 
योनि प्रविशत्‌ स्त्रीयोनिमें प्रवेश रीतिसे सत्यको 
करती हई विपानं इन्द्रियं विविध पान-साधन 
रेतः वि जहाति वीयं का त्याग करनेवाले रवये, 
करती है, अन्धसः शुक्रं अन्न, तेज, 
गभः जरायुणावृतः जसे गभं जरायुसे | इन्द्रस्य इन्द्रियं इन्द्रका बल, 
ठका हुभा होकर भी | इदं पयः यह्‌ दुग्ध, 
जन्मना जन्म के समय अभृतं मधु दीघं जीवन स्वरूप 
उल्बं जहाति उल्ब (जर) को मधुकोप्राप्त 
छोड देता है, करता है ॥ ७६ ॥ 


पुरुष के रेत नारी के रज का भोग-योग। 
निष्कासन ओर वृद्धिका है साधक प्रयोग ॥ 
वहू वीयं जरायु-समाबृत१ बनता गभेरूप। 
आवरण. भंग कर वह्‌ बनता है शिशु अनूष। 
फिर वही विविध इन्द्रिय-चयका करता अजेन। 
जीव कौ शक्ति का होता करमशः संवधंन ॥ 
प्रत्यक्ष ज्ञान फे साधन चक्षुरादि इद्िय। 





१ स्नित्लीसे ठकाहुभ; २ क्लित्ली का षरदा। 
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होते है प्राप्त उर्हुं साधन पान के निविध। 

रेश्व्यं, अच्च, अमतोपम पय, मधुचय^ बहुविध ॥ 

वैभव-प्रदीप्तरः सेनापति क्रा बलवे पातेि। 

जग के जीवन में अपनी छाप छोड जाते॥७८॥ 

टि०्-जो राजा प्रजा के पालन में लगे रहते दहै भौर वेदवित विधि सेयजोँका 

अनुष्ठान कर सोमरस का पान करते है, वे ऋत कै मागं पर चलकर सत्य का साक्नाककतार 
करते ह। उन्है पान के विविधं साधन, देश्वय, अन्न, मधु, दुग्ध आदि सदा प्राप्त रहते 
है। उन जयिष्णु सेनापतियों का सहयोग सदा प्राप्त रहता है । ७८ 


ट्टा परिधुतो रसं शुक्रेण शक्रं 
व्य॑पिबत्‌ पयः सोमँ प्रजापतिः । 

तेनं सत्यिद्धियं विपान॑ध श्ुक्रमन्ध॑स्‌ 
इन्द्र॑स्येद्धियमिदं पयोऽमृतं मधुं ॥ ७९ ॥ 


परिलुतः अभिषिक्त | ऋतेन सत्यम्‌ ऋतात्मक यज्ञसे 

प्रजापतिः राजान सत्यको, 

शुक्रेण शुक्र णुद्ध करनेवाले विपानं इन्द्रियं विविध प्रकारके 
उपायसे शुद्ध पान के साधन, 
किये गये एश्वर्य, 

रसंदुष्ट्वा रसको देखकर अन्धसः शुक्रं अन्न, तेज, 

पयः सोमं पान करने योग्य | इन्द्रस्य इद्धियं इन्द्रकावल, 
सोमरस को इदं पयः यह्‌ दूध, 

व्यपिवत्‌ दूध के साथपान | अमृतं मधु दीं जीवन स्वरूप 
किया ओौर मधुकोप्राप्त 

किया ॥ ७६ ॥ 


दिशि-दिशि से प्राप्त प्रजा्ओंका जोह स्वामी । 
है प्रजा सकल श्रद्धा से जिसकी अनुगामी ॥ 
शोधन के विहितः उपायों से कर शुद्धि सिद्ध, 
पय-सहित सोमरस पिया उसी नृप ने प्रसिद्ध ५ 
यज्ञ से सत्य को किया प्राप्त उसने प्रबुद्ध) 
अधिगतः है उसको सकल पान-साधन विशुद्ध ॥ 


१ ठेरकाढठेर शदः; २ रेश्वयंशाली; ३ शास्वसम्मत;ः ४ प्राप्त । 
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जो भूप प्रजा के पालनमें रत है अविरत, 
करते विचिक्त वे प्रज्ञा से शुचि सदा अनृत ॥ 
फिर सव्यज्ञान का करते वे उपदेश अमल, 
मिलता जिससे सत्य को सदा श्रद्धा का बल ॥। 
उनतए असत्य है चरम अश्रद्धा का भाजन) 
सत्य के ज्ञान से सत्य चिरंतनः जता बन॥ 
उससे ही होते प्राप्त पान-साधन अनेक । 
राजोचित वैभव, अच्च, तेज, अच्युत विवेक ॥ 
एेश्वथंवान सेनापति का बल चिर अजेय। 
मिलता उससे है दुश्ध ओौर मधु अप्रमेय 1! ७७॥ 
टि०- प्रजाजनों का पालक श्रेष्ठ राजा वही है जिसे सत्य आर असत्य फा विवेक 
है । रेसा विवेकवान राजा सत्य का उपदेश करतार । इसके परिणामस्वरूप असत्य 
फे प्रति अश्रद्धा ओर सत्यके प्रति श्रद्धा बढतीहै।! सत्ये ज्ञान से मनुष्य ओर सबं 
कुछ मिल जाता है । ७७ 
वेदेन खूपे व्यपिबत्‌ सुतासुतौ प्रजापतिः । 
तेनं सत्यमिन्दियं विपान॑ शुक्रमन्धंस्‌ 
इन्दस्येन्दियमिदं पयोऽमृतं मधं ॥ ७८ ॥ 


प्रजापतिः वेदेन प्रजा का पालक विपानं इश्ियं विविध प्रकारके 


राजा वेद के जान पान के साधन, 
के अनुसार एेर्वयं, 
सुता सुतौ यज्ञ में निकलि अन्धसः शुक्र अन्न, तेज, 
गये सोमरस को इन्द्रस्य इन्द्रियम्‌ इन्द्रका वल, 
चि अपिबत्‌ ग्रहण करता है।(वह्‌)| इदं पयः यह्‌ दूध, 
ऋतेन सत्यम्‌ सर्य जान से सत्य | अमृतं मधु दीघं जीवन स्वरूप 
को, मधुकोप्राप्त 
करे 1] ७८ | 
जो निरत प्रजापालन मे रहते सदा भ्रूप। 
पीते है वे सोभरस वेदज्ञानानुरूपः ॥ 


ऋत के पथ पर चल करते हं वे प्राप्त सत्य) 
होते है उनके सफल निस्तर सकल कृत्य ॥ 





१ पति; २ शषवित; उ वेदकेज्ञान के अनुरूपः श्रूति मे निधर्रित विधिसे। 
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टि०--जंसे सीसे के यनक कौ सहायता से ऊन मुख से वस्त बुना जाताहै, वैसेही 
यन्न का अनुष्ठान होता है । _ दोनों मश्विनीकुमार सवित्ता, सरस्वती, वरण, क्रान्तदशी 
कविगण इन्द्र के स्वरूप फो देख-समक्षफर उनके लिए यर्ञो फा अनुष्ठान करते है) ८० 


तद॑स्य खूपमम्रत राचीभिस्तिसरो 
दधर्दुवताः सशरराणाः । 

लोमानि शष्पशहधा न तोक्मभिर्त्वग॑स्य 
माधसम॑मवन्न लाजा! ५८१५ 


तिस्तः देवताः (इस यज्ञ मे) लोमानिद्धुः व्रालोंके सहित लोग 
तीनों देवता यह्‌ यज्ञ करते हु! 
शचीभिः अपनी-अपनी न तोक्मभिः वालको से यन्न 
शक्तियों से क यह्‌ अनुष्ठानं 
अस्य तद्‌ इस इन्द्र कै उस नहीं होता, 
अभृतं रूपं अभृतसरूपको अस्य (इन्द्र के यज्ञ 
संरराणः अच्छी प्रकार हवि) में 
प्राप्त करते हए | त्वक्त्‌ मांसं लाजाः त्वचा, मांस, खील 
वहुधा शष्पेः अनेक दीघं न अभवन्‌ नही प्रयुक्त होती 


ओर लम्बे है ।॥ ८१॥ 
मानो ! अध्ययन-अध्यापन करफे समग्र। 


सव परीक्षणों मे कर साफल्य प्राप्त मव्यप्र" ॥ 
विद्रान तीन उक्तस प्रज्ञा से मंडित तित, 
सत्कर्मों के ब्रत के पालन मेँजो दीक्षित ॥ 
वे करते ह जिस भांति यज्ञ कर वयःप्राप्तः। 
कर ब्रह्मचर्यन्रत पूणं सिद्ध कर नात आप्त॥ 
उत यज्ञ ओर यक्ञविधिका स्वरूप जो अविनश्वर। 
जानो तुम सस्थक्‌ अनुष्ठेयः वहू ही शुचिततर॥ 
जो बालबुद्धि सम्थक्‌ शिक्षा-दीक्षा विहीन) 
उनके दवारा संपन्न यन्न सव सिद्धिहीन 
यहु भी जानो, यन्न मे मांस अतिशय निषिद्ध । 
जो अन्न शुष्क भजित वहु भीन प्रयोज्य सिद्ध ॥ 
१ विना व्यकुलताके; २ प्रौढ उग्र होने परः ३ अनुष्ठान के योग्य; 
४ वजिति; ५ भूना हुभा। 
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राजोचित वभव सकल, अचल, पय, मधु-प्रभूत" । 
पेश्वयेयुक्त सेनापति का बल चिर अकृतः । ७६॥ 
टि०~- जिस राजा को प्रजाजन अनेक दिज्ञाओोंसे प्राप्त होते है ओर प्रजाजन 
जिसका श्रद्धा से अनुगमन करते है, वहं शोधन कफे विविध उपयोंसे शुद्ध कयि हुए 
परिश्ुद्ध सोमरस को पीता! वह यज्ञो के अनुष्ठान सेसत्य का साक्षात्कार करता 
है ओर पास के विविध साधन दुग्ध, मधु, मन्न तेज, अकत वभवसम्पन्न सेनपतियों फा 
सहयोग उसे सदव सुलभ रहता है । ७६ 


सीसेन तन्तं मन॑सा मनीषिणं 
ऊणासूतरेणं कवयो वयन्ति । 

अन्विनां यज्ञ सविता सर॑स्वतीन्द्र॑स्य 
रूपं वरुणो भिषज्यन्‌ ॥ ८० ॥ 


अश्विना सविता दोनों अडिविनी- यज्ञं वयन्ति यज्ञ करतेहै, 
कुमार ओौर सूर्यं, | सीसेन जसे सीसके यन्त 
सरस्वती वरुणः सरस्वती, वरुण कौ सहायतासे 
मनीषिणः कवयः भौर मेधावी ऊर्णासव्रेण तन्त्रम्‌ उन के सूत से 
क्रान्तदर्शी कवि वस््रका 
इन्द्रस्य रूपं इन्द्रकेरूप्‌ की निर्माण करते 
भिषज्यन्‌ मनसा योग्य परीक्षा है ।। ८० ॥ 
करके मनसे 
विचारकर 


सीस के यन्त्र का करते सहज सहाय ग्रहण, 
उन के सत्र से करते पट का निष्पादनः॥ 
है उसी भति इन्द्र के हतु करतुकमं सकल । 
अश््विनीकुमार उभय करते है सविधि सफल।॥ 
सविता, सरस्वती, वरण, मनीषी सव कविगण । 
दन्छ् के रूप का करते हँ सम्यक्‌ ईक्षणण्। 
फिर करते हँ वे मिलकर क्रतुः का अनुष्ठान, 
अणेऽ के सुतर से निष्पादित पट के समान॥८०॥ 


१ प्रचुर; २ जिसका अनुमानंनक्याजास्के; ३ निर्माण; ४ देखना; 
५ यज्ञ; ६ उन । 
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रुटर्वातिनी प्राणके मागं के तत्‌ 
समान रद्र के मागं | अध्थिमन्जानं 


से युक्त 
भिषजा अश्विना वेय दोनों 
अदिवनीकुमार 
सरस्वती ओर सरस्वती भासरः 
अन्तरं वेशः शरीर के अन्तर्वर्ती | कारोतरेण 
वयति (इन्द्रकेरूप को) 
परिपूणं करते दै । 


[ मध्यायः १६ 


वह्‌ स्वरूप 

अस्थियों ओर मज्जा 
तथा परिपक्व 
ओपधियों के 
सा<तत्त्व से 

उत्तम शित्पीकी 
तरह वनाया हुभा 
होता है ॥ ८२॥ 


अश्विनीकुमार उभय है विभुत वैद्य कुशल) 
श्र के सगं क अनुचतन१ कर बने सफल ॥ 
>< ९ ८ 
वे करते स्थापित सोम महारस धरती पर। 
जो प्रकटता इस तन में इन्द्र-तत्व भास्वर ॥ 
पाकर सरस्वती देवी का सहयोग परम। 
करते ह नर-शरीर का सिरद्ध विकास चरभ॥ 
है भनुज-देह मे निहितर इन्द्र का जो स्वरूप। 
वह अब्यय आत्मतत्व वे प्रकटाते अनूप॥ 
है अस्थि, सांस, मज्जा से निमित मानव-तन। 
उस महिमाभय शिल्पी का है यह्‌ दिव्य रचन॥ 
इसके भीतर परमात्वमस्व है सगूहित+। 


सारस्वत ज्ञान प्राप्तकर वहु होता प्रकटित ॥ ८२॥ 


टि०--एस मन्त में अत्यन्त महनीय तत्त्व का उपदेश क्रिया गया है । उस परम 
शिल्पी ने अस्थि्मासि मादि से इस शरीर कफो बुना टै! इसके भीतर परमा्म-तत््व छिपा 
हमा है । इसके प्रकट करने के लिए स्वस्थ शरीर द्वारा साधना अन्नप्रेत हे) 
मश्विनीकरुमार शरीर कौ स्वस्य वनातेहैँ। उती मे सरस्वती के अनुग्रह से परमात्म 


तत्त्व प्रकट होता है । ८२ 


सर॑स्वती मन॑सा पेश्चलं वसु नास॑त्याभ्यां वयति दूननतं वपुः । 
रसं परिस्रुता न रोषित नश्हुधीरस्तसरं न वेम" ॥ ८३ ॥ 





१ अनुसरण; २ छिपा हृभा; ३ अच्छी तरह छिपाकर रघा गया । 
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गुणरहित क्षार, कटु, तिक्त वस्तुएं गन्धहीन । 
वे यज्ञयोग्य मानते नहीं पंडित प्रवीण ।। 
विद्रज्जन जो है ब्रह्यचयं-साधन मे रत) 
उनके ही द्वारा अचुष्ठयं हँ यज्ञ॒ सतत॥ 
जो अपरिपक्व मति, बालबुद्धि, अज्ञानी जन! 
वे यज्ञकमं का करं न कथमपि संयोजन ॥ 


>< > ५८ 
इन्र की प्रीतिके लिएयन्न हो समनुष्ठित। 
देवत्य उनको करं शक्तिसह संयोजित ॥ 
इन्द्र का अमत अविनश्वर अक्षर अजर स्प) 


उसके है परम तत्व के ज्ञाता जो अनूप 

केवल वे ही यज्ञो का करं सविधि विधान, 

है प्राप्त निन्ह परभात्म-तच्व का पुणं ज्ञान ॥८१॥ 

टि०--इस प्रकार के मर्त गपेक्षाकृत जटिल ्हँ। इनके अथो मे भाष्यकारो में 

मतभेद है ।! महषि दयानन्द फे अनुसार इस मन्ठ मे मानवो को प्म्बोधित कर कहा 
गया है कि अच्छी भोति पटृ-लिखे भोर परीक्षोत्तीणं विद्वान हौ यज्ञकमं सम्पन्न करवा । 
वे लम्बे वालों बलि हो, भर्थात्‌ वे श्रहमचयं श्रतादि फा पालन कर यन्ञकमं के धणं 
अधिकारी जन गये हों ! इन यज्ञँ में मासि, सुखे पूते हुए अघन, नमकीन, कडवी वस्तुभों 
आदि का प्रयोग न हौ \ बालबुद्धि, अविद्ठान प्रस यज्ञकमं से बुर रहै! दसरा अर्थ 
सातवलेकर जी फाहै । उसके घनुसार यज्ञ परमारमा के लिए किये जाति है, जिनका 
एक अमिधानषृ्रनीह! उनफे लिपु जो यज्ञ किये जायं उनमे तीनों देवता अपनी 
श्ा्ितियों के साय आवे । परमात्मा के अक्षर, अमर, अजर स्वरूप का साक्षाटकार जिन 
धिद्रज्जनो ने किया है, दे इन यज्ञो का अनुष्ठान फरवावे । मूल मन्त मे तीन देवतां 
का उष्लेख है । उब्वट के अनुसार वे तीन देवता हैँ दोनों अश्विनीकरुमार ओर सरस्वती । 
इस मन् मे यज्ञो में मांस फा प्रयोग सवया जित कहा गया है । ८१ 


तद्भ्विनां भिषजां रुद्रवर्तनी 
सर॑स्वती वयति पेक्लो अन्त॑रम्‌ । 
अस्थि मज्जानं मासरेः कारोतरेण 
दर्धतो गवा खचि ॥ ८२ ॥ 
गवां त्वचि पृथ्वी के उपरी दधतः सोमरसको 
स्तरपर स्थापित किया 
जाता है, 
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पय॑सा शुक्रममृतं जनि 

सुरया मूजंजनयन्त रेतः । 
अपाम॑तिं दुर्मतिं बाध॑माना ऊध्वं 
वात॑ सन्द तदारात्‌ ॥ <४॥ 


पयसा शुक्र (तीनों देवता इन्द्र | तत्‌ ऊवध्यं वातं उस अमाशय में 
के लिए) वीयंवधेक वेठी अपानवायु 
अमतं अमृत-रूप को 
जनित्र प्रजननशील सव्वं सुरया ओर पक्वाशयगत 
रेतः जनयन्त॒ वीयं को उत्पन्न अच्नरस को सुरा- 
करते है, रससे मिलाकर 
आरात्‌ अपार्मात्ति समीप से अज्ञानं मत्रात्‌ शेप को वाहूर 
ओर निकालदेत 
दुमेति बाधमानाः दुमति को दूर है ॥ ८४॥ 
करते है) 


जो विषटज्जेन करते है दुजन-संग त्याग । 
व्यभिचार आदि से दुर सदार सहभग^॥ 
वे शुद्ध शुक्त से करते सतानोत्पादन। 
बनते हैँ उनके सदा प्रशंसति पुण्य-भरणः॥ 
वे करते सोमरसादिक का सेवन अति श्ुचि। 
मुत्र के सदशं स्यागते सुरा जो सदा अश्ुचि॥ ८४॥ 
टि०-हस मन्त के अनुवाद में मर्हषि दयानन्द के भाध्यको क्षाधार वनाया गया 
1 उन्होने लिखा है, “"जो मनुष्यों के दुर्गृण मौर दुष्ट संगो को छोड़कर व्यस्षिचारसे 
दर रहते हृषु वीयं को वद़ाकर संतानो को उत्पन्न करते है, वे भपने कुल को भ्रजञंसित 
करते ह 1" उव्वट ओर महीधर के अनुस्तार आमाशय-गत जघ्न अश्चुचि हो जातादहै- 
(स्वं पक्वाशयगतमन्नं अश्चुचिः,) वहु सुरारूप प्राप्त करताहै ओर भूल यनकर 
ब्राहुर निकलता है } ठट 
इन्दः सच्रामा हदयेन सत्वं 
पुरोडाशेन सविता जजान । 
1 र [1 रुणो [शक 
यक्रुत्‌ क्रोमानं वरुणो भिषज्यन्‌ मत॑स्ने 
वाय्य्नं मिनाति पित्तम्‌ ॥ <५॥ 


१ भाग्यक्षाली; २ पुण्यका भंडार भरनेवाला। 
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नासत्याभ्यां  अरिवनीकुमारोके | धीरः रोहितं धीर जन लोहित 


साथ (रक्त) को, 
सरस्वती सरस्वती देवी नग्नहुः परिलृता शुद्ध को ग्रहण 
मनस पेशलं मनसे विचार करनेवाले इन्द्र 
करके अत्यन्त केशरीरकी शोभा 
सन्दर ओौर के लिए 
सुकुमार रसम्‌ रसको 
वसु दशतं तुष्ट तथा श्रीमान | तसरं वेमन दुःखनाशक 
एवं दशनीय बनाकर शरीर 
वयुः वयति शरीर की रचना को उत्पन्न करते 
करतीहै। है ॥। ८२॥ 


अश्िविनीकृमारों का करके सहयोग प्राप्त, 

करती हँ गहन मनन ये वाणी वरदानी,। 

बनती हँ तन का पट यह शोभन परम आप्तर, 

जो चरम युदशंनः सुदुढु्‌ कलाक़ृति कल्याणी । 

इच्छ की देह यह्‌, करते इसमे इन्र वास, 

दुःखनाशक वयन-साधनों* से है यह निर्मित) 

परमात्म तत्व का है इसमे शाष्वत प्रकाश, 

लोहित ^, रसं भादि सब इसके चित्‌तत्व गठित । 

जानते धीर जन ही इसका रहस्य अनुपम, 

निविक्रार यह देह गेह है परमात्मा का॥८३॥ 

दि०--यह्‌ परम अद्भुत भौर श्रेष्ठ काष्यकला से मंडित मन्ल है! इसमे कहा 
गयादहै, रीर कफे पट का बहन देवी सरस्वती अशञ्नकुमारो के सहयोग से करती ह । 
यह इन्द का शरीर है; अर्थात्‌ सच््चिदानन्दस्वरूप परमात्मा, जिनका एक अभिधान 
च्छ है, इसमें निवास करते है । यह शरीर परम दशंनीय, पुष्ट ओर अत्यन्त सुन्दर है । 
इस शरीर भें व्याप्त रक्त, रस॒ आदि जिन तत्त्वो फा प्रथोग किया गया है, उनमें दुःख- 
नाशक मचित्‌ तत्वं मोतप्रोत है) अतएव परमात्माफे निवस इस शरीर को 
निदिकार वन्ये रखना चाहिए, जिससे अन्त मे कवीर फी तरह कहा जा सकफे फि "इस 
चादर को देवताओं ओर मुनियों ने ओढकर भले ही मैली बनाया हो, पर भानव 
फवीर ने से इतनी सावधानी से गढ़ा कि इसमे एक दाग नहीं ला !' “यह चादर 
सुर-नर-मुनि ओढी, क्तं नैली कीनी चदरिया। दास कबीर जतनतें ओद, ष्यों 
की त्यों धरि दीनी चदरिया !' इस मन्छ मे जुलाहेके दाया वस्व वमाने के रूपक का 
प्रयोग किया गया है! ८३ । 
१ वरदानी सरस्वती; २ प्रामाणिकः २ अत्यन्त दशेनीय; ४ बुननेके 

उपकरणों; ५ रक्त । 
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वेगवान मन करे सदा तेरा धुत ~ सेचन। 

करे वृहस्पति यत्च -भावना का संवधेन ॥ 

ज्ञानदवर वे यज्ञ -भाव जग में फलं! 

सवका हो कल्याण, ज्ञान की ज्योत्ति जगावं\। 

रहे आहिसक यज्ञ॒ सदा अच्छिद्र अनुष्ठित । 

रहँ देवगण यन्न-कमं से नित्त नव नंदितर॥ 

जग्नि, वायु, जल, सूर्यं समी यजनीय२ देवगण । 

ब्राह्यण, क्षत्रिय, वैक्य, शुद्र यजनीय समी जन॥ 

माता, पिता, अतिथि, गुरु येसुर सदा हमारे। 

तुष्टि, पुष्टि पाते है यज्ञो से ये सारे॥ 

यहीं॑प्रतिष्ठित हों, आनंदित हों सव सुरगण। 

वर्ते यत्न ये विर्व - प्रतिष्ठा - धारण - कारण ॥ १३॥ 

टि०--इस मठ के अनुसार अन्नमें धुततेज का भमागहै1 उक्षफे सेवनसे मन 

तेजस्वी चनताहै। इस मंत में ईश्वर स्वयं मनुष्यों को संयोधित करते हए कहता ह, 
तुम्हारा मन मच्छे कार्म में प्रवृत्त हो भौर तेजस्वी चने । मनृष्य यजो फा मनृष्ठान फर 
सुखो हों तया आौरोंकोभौ सुली करे! मनुष्य अधर्म फो छोड़कर धमं के कायं करें! 
य्चकर्मं मे हिसा कौ पूर्णं प्रतिष्ठाहो, स्रवदेवता प्रसन्नहों1 देवतामो की प्राण- 
प्रतिष्ठामें भीषसमंवका उपयोग होतार! १३ 


एषा ते अग्ने समित्तया वर्ध॑स्व चा च॑ प्यायस्व । वाधिषीमरहि 


च वयमा च॑ प्यासिषीमहि । ञे वाजजिद्वाजं त्वा ससवास 

वाजनित सम्मान्निः ॥ १४॥ 

अग्ने है अग्नि अग्ने हे अग्नि! 

एषा यह्‌ वाजजित्‌ भसि (तू) अन्न को 

ते समित्‌ तैरे लिए जीतनेवाला है। 
समिधा, वाजं ससवांसं मन्न को उत्पन्न 

तया वधंस्व इसमे त्रु वद्‌ करनेवाले 

च माप्यायस्वच ओर हमकोभी वाजनितंस्वा (ओर) अन्नको 
संवर्धित कर(जिससे) जीतनेवा्े तेरा 

चयं वर्धिषीमहि हम लोग वदृगे संमान्मि म संशोधन करता 

च ओर (अन्य लोगों | हूं ॥ १४॥ 


माप्यात्तिषीमहि वढरयेगे। 


१ निसमें कोर्ईषखिद्रियादोषनदहो; २ प्रसन्न; ३ यज्ञ द्वारा प्रसन्न होने योग्य; 
४ यज्नही विद्व की प्रतिष्ठा धारण करने या वदढ़निकेहतु र 
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सुत्रामा उत्तम रक्षा यकृत्‌ कंलोमानस्‌ यकृत्‌ ओर गले 
करनेवाले कीनाड़ीको 
इन्द्रः हव्येन इन्द्रनेहूदयसे बनाया, 
सविता ओरसविता वायग्येः मतस्ने बायु-सम्बन्धियों 
देवताने से हृदय के दोनों 
पुरोडाशेन पुरोडागसे ओर 
सत्यं जजान यजन को प्रकट न पित्तं मिनाति अस्थि ओर पित्त 
किया । का निर्माण 
वरुणः भिषज्यन्‌ वरुण ने विचार किया । ८५ ॥ 
करके चिकित्सा 
करते हुए 


उत्तम रक्षा करनेवाले है. इच विदित्‌। 
प्रकटा है उनके हुदय-देश से यज्ञ प्रथित ॥ 
सचिता ने पुरोडाश से क्रतु को प्रकटाया) 
कर मनन वरुण ने यजत्‌ क्लोमर को निमय ॥ 
फिर रचे वायु से गये हदय के पाश्वं उभय। 
निमित सव हुई अस्थियां ओर पित्तका चय।॥८५॥ 


दि०--इस मन्लमें शरीर-रचनाकी प्रक्रिया फा सक्ेतहै। शृ ही सवसे 
परत्तम रक्षकहुं। सृष्टि-रचना-रूपी थज्ञ फा प्रवतेन उन्होनि करिया! सविताने इसमें 
सहयोग किया । चरुण ने यकृत्‌ ओर क्लोम की रचना की । चाथुतच्वो से हड्डियों 
की तथा पित्ताशय की रचना हुई । ८५ 


आन्व्राणिं स्थालीरमघु पिन्वमाना 
गदाः पात्राणि सृहघा न धेनुः | 
श्येनस्य पच न प्छीहा शलवचींभिरासन्दी 
नाभिरुदरं न माता ॥ ८६ ॥ 


श्येनस्य स्थाली; वाज पक्षीके घ पिन्वमानाः गुदाः सवत्र पहचान 
समान शरीरमें वाली गुदा के पास 
आन्दाणि अपति कामकरती स्थूल नादिर्यां है । 
है, धा धारू ` 
६ रू 
पात्राणिसधु वे मधुसमूहको + ध 


१ जिगर; २ गलेकी नाड़ी) 
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धेनुः न गाय के समान नाभिः आसन्दी शरीरम नाभि 
पृथ्वी है, राजाके वेठतेकी 
प्लीहा न प्लीहा के समानं गद्दी के समान 
[ श्येनस्य ] पत्रम्‌ (वाज के) पलो के । ह । 
सदुश शत्रु पर न उदरं माता उदर्‌ माताके 
हमपटनेवाले वीर समान है, 
पुरुप की तलवार | शचीभिः अपनी णक्तियों से 
दै । वही शरीर रूपी 
राज्य कां संचालन 
करता है ।॥ ८६॥ 


श्येन-सदृश करती है अति कार्यं मनुज के तनमे! 
निकट गुदा के स्थूल नाड्यां गतिशीला प्रति क्षणमे॥ 
मधुको अंगनमंग मे करतौ है सर्वत्र वहन वे, 
इग्धवती" गो-सी है तन की धरती यह्‌ सुपुनीता। 
प्लीहा दै विकार की नाशक श्येन-सदुश्न गति-आक्रामक, 
जैसे फिसी वीरकी असिहो निसने शतुसंध दहो जीता॥ 
नाभि-देश की आसंदीर ही है उत्तम राजासन शोभन 
जैसे सदा राज्यपरिषद्‌ है करती सव्यासत्य-चिवेचन \ 
उदर-रूप माता करती वपे रस-अपरसः ग्रहुण-विसर्जन, 
माता-सद्श उदरही करता अपनी सव शक्तियां संकलित ॥ 
सव देहस्य क्रियाएं उसके द्वारा ही संचालित सम्यक्‌, 
उसके द्ाराही होती ह सकल स्वास्थ्य की स्थितियां चालित ॥ ८६॥ 
टि०--इस मन्ध में शरीरतन्व का वर्णन राज्यके रूपक फे रपम किया गया 
है! नानि राजा का सिहासन है, उदर माता है, प्लीह रोग-रूपो शचुभो का नाज्ञ 
करनेवाली तलवार दै । स्वस्यता का आधार उदर की स्वस्यताहै, यहु इस मन्तेमें 
वताया गया ड । ८६ 
कुभ्मो वनिष्टु्जनिता राचींमियस्मिन्नये 
योन्यां गर्भो अन्तः! 
प्लाशिष्यैक्तः शतार उत्सो दुहे न 
कुम्भी स्वधां पितृभ्यः" ॥ ८७ ॥ 





१ दूध देनेवाली; २ सिषासन; ३ विकृत रस। 
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कुम्भः वनिष्ठुः जोकलशके सदृश | कुम्भी दुहे कुम्भी के समान 


शचीभिः वीयं-शौयं आदि उत्तम गुणों से 
8 से पुणं, पुणनारीहैः 
जनिता प्लाक्षिः सन्तानोत्पादक, | पितरुभ्यः स्वधाम्‌ उन दोनों के लिए 
उत्तम पदार्थोका उचित है (अपने 
संग्रहीता एवं पित्ताअआदिको 
भोक्ता, ४ अन्न देवे); 
शतधारः सेकड़ो शक्तिं यस्मिन्‌ अभ्ने जिससे प्रथम 
| से युक्त, योन्यां भन्तः गर्भाशय के वीच 
उत्सः न रुप के समान, गर्भः व्यक्तः धारण किया गया 
गम्भीर पुरुष है गभे सुरक्षित 
(ओौर) रहे | ८७ ॥ 


जो कलश*सदृशं है वौर्थ-शौये से पूरित। 

भोक्ता, सन्तानोत्पादक, संग्रहुकर्ता नित 

कूप के सदृश गस्भौर पुरुष, वंस ही उत्तम नारी । 

भिल करे पिता की सेवा मंगलकारी ॥ 

मातता-पितादि गुरुजन को दे वे अन्न विपुल! 

जीवन -भर उनकी सेवा करते र्हं अतुलः |! 

उनके प्रसाद से नारी गभं करे धारण) 

हो सावधान रर उसका करे सतत रक्षण ॥८७॥ 

टि०--इस मन्व मेँ दास्पत्य-कर्तव्य का निदेश है । पति-पत्नी सव सद्गुणो के 

साभ्रय नें । वे माता-पिता आदिकीसेवाकरे) पत्नी प्रथम गभं धारण रे,तो 
सावधानी से उस गमंकीरक्षाकी जाय)! ८७ 


मुख सदस्य शिर इत्‌ सतन जिह्वा 
पविच्र॑मश्विनासन्त्सर॑स्वती । 

चप्पं न पायुर्भिषर्गस्य वालो वसतिर्न 
शेपो हरसा तरस्वी ॥ ८८ ॥ 


अस्य मुखं इसका मुख आसन्‌ जिह्वा मूख में जिह्वा 
शिरः दत्‌ सत्‌ भौर सिर सत्‌ दै, रहती है, 


१ घडा; २ जिसकौत्ुलनानहो सके। 
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सतेन पधित्रं सत्‌ से पवित्रता चप्पं वालः यौर वाल दोषों 
होती है। कोदूरकरणरीर 
अश्विना अद्िविनीकूमार को णान्ति प्रदान 
सरस्वती ओर सरस्वती करते है, 
पवित्रता करते है । | अस्यक्मिषग्‌ वरे णरीर-वंच 
पायुः्न पायु रक्षक के के समानदहै। 
समानदहै, वस्ति रेपः (णरीर) वस्तिओौर्‌ 


णेप मेँ प्रवाहित 
न हरसा तरस्वी करता भौर 
| भोगाभिलापी 
होता हि। ८८ ॥ 
इस तन के मख-शिर से मिलताहै सत्य ज्ञान। 
मुख में जिह्वा है करती पवित्रता का विधान॥ 
अश्विनीकुमार उभय सरस्वती-सहित सतत। 
करते है जीवन-मन मे पावित्य-बृद्धि अविरत ॥ 
वायु से विस्तजन होता, उससे मिलती तन को शान्ति परम । 
कर वालरोग सव निष्कासित करते स्वस्थता प्रदान चरम \! 
है वस्ति" शेपः दोनोंका करता प्रयोग यहु मानव-तन। 
एक से विसर्जन होता है करता इसरा काम-बद्धंन ।॥ ठठ ॥ 


टि०-- मनुष्य के शरीर के विभिन्न मंगोंके उपयोगका निर्देश इस मन्त्रम) 
मुख भौर श्रिर दोनोंसत्यका ज्ञानप्राप्त करम के साधनहु! श्रमे मेधाहै नो 
परमक्तान षौ साधनाका हेतुहि। उसमे भान्ना ओर सहल्रारादि चक्रह। भूखे 
ओर जिह्वा से जपादि अनेक पविदतताविधायक कर्मो का संपादनहोताह। इसी 
प्रकार अन्यभंगोंके मी निर्दिष्ट कमहे।! प्ट 


अश्धिभ्यां चक्षुरमृतं ग्रहाभ्यां 

छागेन तेजं हविषां सुतेन । 
पक्ष्माणि गोधूमः कुवलेरुतानि पेडो 
न शुक्रमसितं वसाते ॥ ८९ ॥ 





१ मूघ्रादाय; २ जननेन्छ्रिय । 
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अश्विभ्यां दोनों अश्विनी- गोधूमेः पक्ष्माणि गोधूमो से नीचे 


कुमार्रोकेद्वारा की पलके 
ग्रहाभ्यां इन्द्र राजाका कुबलेः उतानि ओीरवेरोंसे ऊपर 
अमृतं चक्षुः अविनाशी चक्षु की पलके वनी है, 
बनाया गया | शुक्र न असितं जो स्वेत ओर कृष्ण 
छागेन शृतेन  वकरीके हुए दूधके ह्पको 
हविषा तेजः हवि द्वारा उसका | पेशः वसति दिखाया करती 
तेज निमित है । है ८६ ॥। 


अश्विनीक्रुमारो ने विरचादै नेतर इन्द्रका अविनश्वेर। 

दुग्ध मे मजा^ के पके हुव्यसे बना नेका तेज प्रखर ॥ 

गोधूमः सेहे बने नेत्र के निम्न भागं के पक्ष सुधर । 

है कुवल बदर से बनीं दृगों की बरौनियां उपरी सुघर॥ 

ये नेतर सितासितं का दर्शन करवाते रहते हं क्षण-क्षण । 

इतके द्या दही बनता है ज्योतिर्वाहिक मानव-जौीवन ॥ ८६ ॥ 

टि०--भश्विनीकुमासेने इन्द्रे नेल की रचनाकोटै! सव नेव उसी परब्रह्म 
परमेश्वर इन्द्र केनेह । बकरोके दधका हृषि प्रदान करने से जख का तेज धटृता 
है। इसी प्रकार हस मन्त मे ने फे निर्माता अन्य उपादानीं का उल्लेख! नेच ही 
वरयाम ओर शुक्ल नाभ-रूपात्मक जगत का दषेन करवाते हैँ । ८६ 


अविन मेषो नसि वीयार्य प्राणस्य पन्थां अमृतो यरहाभ्याम्‌ । 
सरस्वत्युएवाषव्याने नस्यानि वर्दिषर्दरेर्जनानं ॥ ९५० ॥ 


अधिःन मेषः भेड्‌ के समान मेढा | सरस्वती सरस्वती देवीने 
ह । उपवाकः उपवाको से 
नस्ति वीर्याय उसी प्रकार व्यान जजान व्यानवाथुको 
नासिकामें व्ल प्रकट किया, 
के लिए बदरः तव वदरो केसमान 
ग्रहाभ्यां प्राणस्य ब्रह मे प्राण- बहिः नस्यानि नासिकाकेलोम 
वायुका हुए ॥ &० ॥ 
पन्थाः अभृतः अविनाशी मागे 
नाया) 





१ वकरी; २ गेहूं । 
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नासिका-रघ्र-दय प्राणवायु के मागं अमर 1 
वल-प्राप्ति हेतु है रचना इनकी हुई सुघर॥ 
ये प्राणवायु के आगम-नि्गेम के साधक । 
जीवन की रक्षाके रहै ये ही आराधक॥ 
देवी सरस्वती ने उववाकों* के हारा) 
है ग्यानवायु का प्रकट किया प्रसरणः सारा॥ 
वदरों के सदृशं नासिका-लोम हए विकसित) 
योगी की प्राणश्क्ति इस भांति हई ऊजित्त। ६०॥ 


टि०--दस मन्त में नासिका फी रचना का तत्त्व बताया गयाहै।\ प्राणवायुका 
नियमन ही योगियों को सिद्धि प्रदान करता है 1 ६० 


इन्द्र॑स्य ख्पमषभो बलाय कणीम्या 
प्रो॑ममतं याभ्याम्‌ । 

यवा न वर्हिभरुवि केसराणि कर्कन्धु 
जज्ञे मधं सारं मुखात ॥ ९१॥ 


बलाय सामथ्ये केलिए | श्नुविकेसराणि भौहोंके वालोंको 
इन्द्रस्यरू्पं इन्द्रकारूप वनाया 
ऋषभः ऋषभ के समान | मुखात्‌ करकंन्धु मुखसेवेरके 
हुआ, समान 
कर्णाभ्यां ग्रहाभ्यां श्रोत्र-सम्बन्धी सारघं मधु जज्ञे मधुमक्ी के 
, ब्रहोदारा आकषक मधूके 
श्रोत्रम्‌ अमृतं श्रोत्र की इन्द्रियां के समान श्लेष्मा 
हई, आदि प्रकट 
यवाः नबहिः जौओौरकुशने हए ॥ ६१ ॥ 


इन्द्र ने ऋषभ का ग्रहण किया दुदंषं हू्प। 
वल-प्राप्ति स्वीकृत की युक्ति परम अनुप ॥ 
श्रोत्रः के ग्रहों से निमित्त इई श्रोल्न-इन्द्रिय । 
कानों के वने केश, यव कुश हुए सक्रिय॥ 
मुख से वेर के तुल्य हुई सरधा° निष्कृत, । 
जिससे मधु-सदश लार-श्लेष्मादि हुए प्रकटित ॥ ६१ ॥ 





१ यवके अंकुर; २ संचार; ३ कान; ४ बड़ी मधुमक्खी; ५ निकली । 
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टि०--इस मन्व में कर्णेन्रियं ओर मुखके लार, श्लेष्मा आदि के निर्माणकी 
प्रक्रिया वणित है! ६१ 
आत्मन्चुपस्थे न घुरकस्य लोम 
मुखे इमश्रणि म व्याघलोम ! 
केशा न छीर्षन्यशंसे भिये शिखां सिस्य 
लोम विरषिरिद्धियाणिं ॥ ९२॥ 


आत्मन्‌ उपस्थे अपने शरीरमें न शोषेन्‌ ओरसिरमें 
उपस्थ आदि के यज्ञसेकेशाः यशके लिए बाल 
लोम 

न लोम वृकस्य भेष्यिकेलोमके | श्रियैःशिखा शोभा के निमित्त 
समान, त्विषिः शिखा टै, (ओौर) 

न मुखे ओर मुख में इन्द्रियाणि इन्द्रियां 

श्मश्रूणि दादी-मृछठ के बाल | सहस्य लोभ सिह के लोम 

व्याघ्रलोत्न व्याघ्रकेलोमके |` है ।। ६२ ॥ 
समाने है, 


भानवो ! आत्मा के समीप जो संस्थित । 
परमात्म-तत्व मे अवगाहन, करते नित॥ 
उनके मुखमण्डल वृक्-से या व्याघ्रो -से) 
लोमों से, हो जाते यथाकाल श्मश्रुविमंडितः ॥ 
शिर पर उनके सिह के सदामंडल-सी।. 
हो उठती सुन्दर शिखाः कान्ति से दीपित\ 
श्रोत्लादि इश्धियां होतीं उनकी पावन। 
श्री यश. वे करते रहते अविरत अजिति ॥ ६२॥ 
रि०~-इस मन् में मनुष्यों व करते हए कहा गयाहैकि जो मनुष्य 
आत्मा के स्वरूप को समन्षकर उसमें स्थित हौकर परमात्म-तत्तव का अवगाहन करते 
हैः उनके मुखमंडल यथासमय दादी-मू से शोभित हो उव्तेहै। शिर पर सिहुके 
केसरो जसौ शिखा टीप्तिमन हौ उष्तीहै। उनकी कान, आंख आदि सद इद्र 
निवान्त पवि हो जाती है । उनकी कोति भौर लक्ष्मी निरंतर बढती रहती है ! इस 
प्रकार इस मन्व में परमात्म-तत्तव के साधक के व्यक्तित्व का चिल्रण किया गया है । ६२ 
१ इवकी लगाना, निष्णात होना; २ दादी-मूंसे शोभित; ३ चोटी; 
४ कान आदि; ५ लक्ष्मी ओर कीति । 


११२४ | वाजसतयि-माध्यन्दिन-लुक्ल [ अध्यायः १६ 


अङ्क॑न्यात्मन्‌ भिषजा तदृन्विनात्मानमङ्कः 
सर्मधात्‌ सरस्वती 1 
इन्द्रस्य खुप शातमानमायुश्वन्द्ेण 
=, (५ $ १ १ 
ज्योतिरमृतं दघानाः ॥ ९३ ॥ 
इन्द्रस्य रूपं इन्द्रकेषरूपको आत्मन्‌ अद्धानि आत्मा के साध 


शतमानं आयुः ओौरसौ वषेकी शरीरके अंगोंका 
अवेधि बाली योग किया । 
आयुको सरस्वतौ सरस्वतीने 


चन्द्रेण ज्योतिः चन्द्र की ज्योति को | तत्‌ आत्मानं उस आत्माके 
अमृतं दधानाः अविनाशी वनाते | अद्खः समधात्‌ अङ्खोंकेसाथ 


हुए शरीरका निर्माण 
भिषजा अश्विना दोनो वेय किया । ६३ ॥ 
अर्विनीकूमारों ने 


अध्विनीकूमार युगल ह विश्रुत वद्य कुशल । 

आत्मामं अंगो क्रा संयोजन, किया सफल 

इन्द्रके रूपमे शतायुषः का किया योग। 

कर चन्द्र-ज्योति का योग किया अमरण प्रयोग ॥ 

अत्मा के अंगो-सहिति हमा निमित यह तन। 

यह. है. सरस्वती देवी कौ रचना शोभन॥ 

करके योगों के अंगों का साधन नित नव) 

सव प्रेय-श्रेय उपलव्ध रहौ करते मानव ]॥६३॥ 

ि०--यह मानब-शरीर किस कणलता से निमित हुमा है, सका निशा इस 

मन्लमेंह। इस मामव-शरीर मे आत्म ओर भनात्म तत्त्व का कशल समन्वय है। 
मनुष्यं योग-साधना हार सव प्रेय ओर श्रेय प्राप्त करे, यही मानव-जीवन की सफलता 
का भानदण्डह। मनुष्यकोयोगके अंगों का अनुष्ठान कर भचिद्यासे मुक्त हीना 
चाहिए । सुखप्राप्ति का यही मागं है) ६३ 


सर॑स्वती योन्यां गर्भमन्तरश्चिभ्यां पत्नी सुतं बिभर्ति । 
अपार रैन वरूणो न साम्नेन्द्र 

[१ | 19 

ध्रिये जनयन्नप्सु राजा ॥ ९४॥ 


१ योग; २ सीवषंकीभायु; ३ आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि योग के 
आठ अंग) 


कण्डिकाः ६३-९५ | यजुवद-संहिता--पद्यानुबाद-रिप्यणी { ११२५ 


सरस्वती सरस्वती, विदुषी [ अन्तः बिभति अच्छी तरह 
अश्विभ्यां दोनो अश््विनी- आन्तरिक भरण- 
| कूमारोंको पोषण हो सके) 
पत्नी गभम्‌ पत्तियोके गभेमे | न जप्य जौरजलोका 
स्थापित करके राजा वरुणः अधिष्ठाता देवता 
शिशु्ओं-सा वरूण 
सुकृतं योन्यां सम्यक्‌ अपां रसेन जल के सारभूत 
प्रकार से योनिमें रसरकेट्टारा 
धारण करती है, सास्नाध्रिये सामकेप्रभावसे 
जिससे उनका श्री केलिए 
इन्द्रं जनयन्‌ इन्द्र का निर्माण 
करता है | ९४॥ 


है मानव ! प्राप्त तुमह यह योगेश्व्थं अमित , 
साधना करो योगाद्धों की जयश्री हित नित्त ॥ 
जसे करती है विदुषी सती गभं-धारण, 
फिर करती है उसका संवधंन, संरक्षण ॥। 
जैसे करता है रजा सदा प्रजापालन) 
कर साम-दाम से रष्टरवृद्धि प्रति पल प्रतिक्षण ॥ 
वेसे ही विद्रञ्जन कर योगाद्धों का साधन, 


सिद्धियां प्राप्त कर करं सफल मानव-जीवन 1 ६४ ॥ 
टि०-इस मन्ख में मनुष्य को यह्‌ उपदेश दिया गया है कि मनुष्य योग के विविधं 
अंगों का साधन कर मनुष्य-जीवन को सफल वनावे। इसके लिएदो उपमानोंका 
प्रयोग किया गया) निस प्रकार विदुषी सती मयने गभं का संरक्षण-संवधन करती 
है ओर जिस प्रकार राजा साम-दान आदिसेप्रजाका पालन करतार, बेतेहौ योगी 
आटमतत्व को विकसित करे 1 ६४ 


तेज॑ः पशुना हविरिन्दियावत्‌ 
परिचुता पय॑सा सारवं मध्र | 
अश्विभ्यां दुग्धं मिषजा सरस्वत्या 
1 द्‌ १.१9 
सुतासुताभ्या॑ममृतः सोम इन्दुः ॥ ९५ ॥ 
[ध्यायः १६१ कण्डिकाः ६५, भन्त-संख्या १२०] 


॥ रस्येकोनविष्ोऽध्यायः ॥ 


१ योग की अप्रमेय विभूति) 


११२६ | बाजसनेयि-माध्यन्दिन-शुक्ल [ नध्यायः १६ 


भिषजः चिकित्साकरनैवाले | हविः परिलुता सव ओरसे प्राप्त 
अश्विभ्यां दोनों होनेवाल 
आगण्विनीकृमारों पयसा दूध के साधथडउस 
सरस्वत्या ओर्‌ सरस्वतीने मधुको मिलाकर 
इन्द्रिय 1वत्‌ वीयंवान शक्ति- तेजः दुग्धम्‌ तेज को दुहा 
सम्पन्न युत्ता सुताभ्याम्‌ ओर उस परिमुत 
पशूनाम्‌ पगु-सम्बन्धी दूध दधसे 
वी अगतत यमृत-ख्प 
सारधंम्‌ मधु ओौरवड़ी इन्दुः सोमः रेश्वयेदायक सोम 
मधुमक्छी का (उन्द्रके लिए) 
णहद लेकर तेयार्‌ किया ॥६५॥ 


है भिषग्रत्त अष्िविनीफूमार उभय विश्रुत । 
मानवो ! सेव्य है उनकी विदा सुर-सस्तुत" ॥ 
सहयोग प्राप्त करते सरस्वती का वे नित) 
फिर पयश्ृत, मधुकोकरते मिश्रित नवनिमित ॥ 
प्रक्रिया सोमरस-रचना की कर सहन सिद्ध) 
अपित करते इन्द्र को पेय वह्‌ अति समृद्ध ॥ 
तेजोमय पेय परम वह॒ है प्रज्ञावद्धंकः। 
वह॒ दुखाचरणहर\ः सदाचार का संवद्धंक ।। €५॥ 
टि०-- महान च।कत्सतक दोनों अण्विनीकुमारों भौर सरस्वती देवी के सहयोग से 
घत, दुग्ध, मधु आदिं का स्वेत्तिम अंश निकालकर सोमरस में मिलाकर उत्तम पेय 
तेयार किया जातादहै। यह इच्को प्रिय! इसके सेवन से सास्विक वबृद्धिकी 


वृद्धि होती है । सा्तिक वुद्धिकौ ब्द्धि्ते दुराचार नष्ट हौताहै ओर समाजमे 
सदाचार का प्रकाश फलताह। ६५ 


11 एकोनविश मध्याय समाप्त 1 


१ देवताभोके द्वारा वंदित; २ सास्विक वुद्धि को ब्निवाला; 3 श्रष्टाचारं 
कौ नष्ट करनेवाला 


कण्डिकाः १४-१५. | यजुवेद-संहिता--पदयानुवाद-रिप्पणी [ ५३ 


अग्ने}! अपति करता हूं समिधा तुमको। 
इसके द्वारा तुम बहो, अढ़ाभो हमको ॥ 
यज्ञो से ही होती है वृद्धि हमारी) 
हम सदा बढृगे पाकर शक्ति तुम्हारो ॥ 
ओरं को लेकर साथ अढ़गे मभे। 
संकल्प हमारे मन में ये दृढ जगे 
वाजजित्‌ अग्नि! तुम हौ अन्नों के जेता। 
अश्नोत्पादक ऊर्जा के तुम हो वेता ॥ 
समिधां से जेते समिद्धः होते तुम, 
यज्ञो से वसे ही समृद्ध होते हम॥ 
हम आत्मशुद्धि से जीवन पणं बनायें। 
सव॒ ओज, तेज हम अग्नि! तुम्हारा पाये ॥ १४॥ 
टि०-इस मंवमें श्लेषालंकारहै। एक-एक अर्थ के लिए दो-दो क्ियापदयो का 
प्रयोग आदर के लिए्‌ किया गयाहै। निस प्रकार अग्नि समिधा डालने से प्रज्वलितो 
उठता है, इसी प्रकार य्ञसे हमारी श्षक्ति बहती! अग्िमे यज्ञ करने से 
अन्नोत्पादन होता है, यह्‌ पहले कहा जा चुका है । इसीलिए भग्नि को वाजजित्‌ कहा 


गयाहै। इस मंतमे अतत्मशोधन पर वहत बल दिथागयाहै) शुद्धिसेहीसिदि 
मिलती है, जीवन पूणं बनताहै। १४ 


अग्नीपो्मयोरुजितिमतरज्जेषं वाज॑स्य मा प्रसवेन प्रोहांमिं । 
अग्नीषोमौ तमप॑नुदतां योऽस्मान्द्ेष्टि य च॑ वय॑ द्विष्मो वाज॑स्येनं 
प्रसवेनापोहामि । इन्द्रागन्योरुज्ितिमनून्नेषं वाज॑स्य मा प्रसवेन 
प्रोहामिं । इन्द्राग्नी तमपनुदतां योऽस्म्देष्टि यं च॑ वयं द्विष्मो 
वाज॑स्येनं प्रसवेनापोहामि \॥ १५ ॥ 
अग्निषोमयोः अग्तिओौरसोमने| वाजस्य प्रसवेन अन्नकीप्रेरणाद्रारा 


उज्जि जेसी विजय मा प्रोहामि रमै अपने आपको 
प्राप्त कीः प्रेरणा देता हुं । 

अनु उञ्जेषं उसी प्रकारकी यः अस्मान्‌ देष्टि जो हमसे देष 
जीतमेरोभीहो। करताहै 


१ नी' धातुसे वना होनेकैकारण भागे से शि जानेवालेः के अर्थं में प्रयुक्त है, 
२ प्रज्वलित । 


११२८ | वाजसनेवि-माध्यन्दिन-शुक्ल [ अध्यायः २० 


धृतत्रतः सत्य-पालन आदि | आनिषतसाद प्रजाके मध्यमे 
त्रतोंको धारण विराजमान हीर | 
करनेवाले, सास्राज्याय तुमप्रजाकी 

सुक्रवुः उत्तम बुद्धि भौर | मृत्योः पाहि मत्युकेकारणौसे 
कमं से युवत यज्ञ रक्षाकरो, 
करनेवाले विद्योत पाहि विजली आदि 

वरुणः पस्त्यासु सरवेश्रेष्ठ पुरूष गिरनेसेरभा 
प्रजा के मध्य न्याय करो।२॥ 
ग्रहोमे, 


जो है धुतव्रत^, करते हैँ सदा सत्थपालन। 
जिनके कतुमय> सव कमं पुतजीवन प्रति क्षण ॥ 
उत्तम प्रन्नासम्पन्न विवेक सदा जागृत । 
वरणीय राजपद हतु पुरुष टेसे सुङृत॥ 
वे ही प्रतिनिधि वन प्रजामध्य होते शोनित) 
उनके ही दारा प्रजा सतत रहती रक्षित ॥ 
वे भृत्युभीतिः से सुक्त प्रजाजन को करते। 
उतपातजन्य सब त्रास प्रजा का हैँ हरते॥ २॥ 
टि०-- इस मंच मेंउनलोगोंकी योग्यताका निदेश कियागयादहै, जो प्रजाके 
शासक वने याचुनेजा सक्तेहि। वे सद। भनेक प्रकार के श्रेष्ठ व्रतो का पालन 
करनेवाले होने चाहिए । सत्य में उनकी भनन्य निष्ठा होनी चाद्िए्‌ । उनके कमं 
यन्न मय होने चाहिए ओर उनके जीवन का प्रत्येक क्षण पवित होना चाहिए! रेसे 
शासक्र या जनप्रतिनिधि ही प्रजा को मृत्युभौति से भक्त कर उसकी रक्षा मे समथ होते 
है। षस मंम रज्यके तीन अग बताये गयेर्ह। पहला राजा या शासक, दसरा 


अधिकारी वगं मौर तीसरा प्रजा वगं 1 राष्ट के अभ्युदय के लिए तीनों का सहयोग 
अनिषायंहि। २ 


देवस्य त्वा सवितुः भ्र॑सत्ऽश्विनेकौहुभ्यौं पुष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
अग्विनोर्भेषज्येन तेज॑से बह्मवर्चसायामि विश्वामि 

सर॑स्वत्ये मेष॑ज्येन वीयायान्नायांयाभि पिख्छामी 

न्वं { द्धि 1. भ श, 3 
न्स्येद्धियेण बलाय भिये यासेऽमे षिञ्चामि ॥३॥ 





१ सत्य आदि पवित्र त्रतों को धारण करनेवाले; २ यज्ञमय; ३ मृस्युकाभय) 


अथ दविश्रोऽध्यायः 


्षचस्य योनिरसि क्षस्य नाभिरसि । 
मा चं हिधसीन्सा मा दिशसीः ॥ १॥ 


क्षत्रस्य तुमक्षत्रत्रलका | त्वा मारहसीत्‌ तुम्हे ये प्रजाजन 
योनिः असि आश्वरयहो, त मारे 

क्षत्रस्य क्षात्रवेल का (तुम्हारी राजणक्ति 
नाभिः भकषि केन्द्रस्थानहौ। काविनाशनकरे)। 


मामार्हिसीः तुम भी हम 
प्रजाजनो को मत 
सारो॥९॥ 


चिश अध्याय 
हे राजन्‌ ! तुम हो क्षाचतशक्ति के आश्चयस्थल । 
वह्‌ नाभि तुम्हीं जिसमे केन्द्रित क्षात्रबल सकल ॥ 
तुम मुष्य केष हो क्षात्रशक्ति के, है राजन्‌ !। 
तुम वनो फभौ न प्रजाजन के {हुसाभाजन॥ 
हेम राष्टूनिवासी प्रजा तुम्हारी अनुशासित, 
हम राजशक्ति के हारा हों न कभी पीडित ॥ 
राजा, अधिकारी भौर प्रजा ही धमेनिरत। 
वे हो न परस्पर वेमनस्यहत्त हिसारत। १॥ 


टिप्पणी--इस मछ मे राजा को ज्नादशव्ति का आश्रयस्थान कहा गया है! वह्‌ 
क्षासरविति का भ्य केन्द्रहै ! राजा, अधिकारी ओर प्रजाजनो के सहूयोगसे ही राष्ट 
कौ उच्त्िहोतीरहै। १ 


नि ष॑साद्‌ धृतव्रतो वरुणः परपयुस्वा ! 
साम्राज्याय सुक्रतुः" | 


कि 


मृत्योः पाहि विदयोत्पाहि।\२॥ 


९ अगलम्ब; २ पारस्परिक देष के कारण विनष्ट) 
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अभिषेक तुम्हारा करते है हम सव गजेन्द्र, 
इन्द्र की अपरिमित शक्ति मिले तुमको राजन्‌! ॥ ३॥ 


टि०- यह्‌ राजाके अभिषेक कामंचहै! भअन्निषेक के समय प्रजा राजाको 
अपने अधिकार समरित करती है । अधिकार्यो के समपेण की शतं यह्‌हैकिगप्रजा राजा 
के राष्ट मे कल्याणराज्य की स्थाना करे ! वह्‌ यदिविनीकूमारों की वहं अर्थात्‌ भंपज्य- 
क्मंकेद्वारा प्रजा के स्वास्थ्य की रक्षा का परिपुणं विधान करे} अन्नोत्पादन को एसी 
योजनाएं वनं, जिससे किसी भोज्य वस्तुओं के अभाव का अनुमवनहो। राना का सवसे 
वड़ा उत्तरदायित्व है रिक्षा । वह प्रजां को वेदन्नान में दीक्षित कर उनके 
बह्यवर्चस्‌ की वृद्धि करं 1३ 


कोऽसि कत्तमोऽपि कस्म व्वा काय॑ खां । 
सुन्टोक सुमङ्लं सत्य॑राजन्‌ ॥ ४ ॥ 


सुश्लोक हे उत्तम कीति कस्मैत्वा प्रजापति पद के 
वाले ! लिए तुम्हे (म) 
सुमङ्धल हे उत्तम मगिल्तिक अधिकारी घोपित 
कायं करनेवाले ! करतां तथा 
सत्यराजन्‌ हे सत्य ओौरन्याय | कायत्वा ब्रह्य या वेदन्तान 
के प्रकाशक राजा | की वृद्धि के लिए 
कः असि तुम सुखस्वरूप तुम्हारा अभिपेक 
हो, करता हं ।।४॥ 


कतमः असि अति सुखकारी टो। 


हे पुण्यश्लोक" ! अभिषेक तुम्हारा करते हूम। 
हे भगलङृतः अभिषेक तुम्हारा करते हम॥ 
तुम सत्य-न्याय के वनो प्रकाशक हे राजन्‌! 1 
तुम सुखस्वरूप वन रहो प्रकाशित है राजन्‌ ¡ ॥ 
अभिषेक तुम्हारा हो यहु अतिशय सुखकारी) 
अभिषेक प्रजापति-पद पर हो मंगलकारी ॥ 
अभिषेक-सिद्धि है वेच्ज्ञान की सततत बुद्धि, 
हो ब्रह्यज्ञान को प्राप्त प्रजाओं कौ समृद्धि ४) 


1 टि०~-यह भी राज्याभिषेक का मंवहै! इसमे शासक-पद पर वृणीत अयवा 
नर्वाचितं राजपुरूष के कर्तव्यौ का निर्देश किया गया है! रेस्रा राजा निरन्तर 





१ पवित्र कीति वाला; २ मंगलकारी कर्मं करनेवाला । 


कण्डिकाः २-३ | यजुचंद-संहिता--पद्यानुवाद-रिप्पणी [ ११२६ 
सचितुः देवस्य सवितादेव की भेषज्येन वीर्याय ओपधिकेद्रारा 
प्रसदे प्रसन्नता में रहते हुए वल्‌ के लिए, 
अश्विनोः अदिवनीकूमारों कौ | अन्नाद्याय अन्तकौ प्राप्तिके 
बाहुभ्याम्‌ वाहुओं से लिए (मै) 
पुष्णः हस्ताभ्याम्‌ पूपा देवता के अभि षिञ्चामि तुम्हारा अभिषेक 
हा्थोसे करता है । 
अश्विनोः अश्विनीकुमारों के | इन्द्रस्य देन्दियेण इन्द्रकी शवितिकी 
भषज्येन तेजसे चिकित्सा करनेसे वृद्धि के लिए, 
तेज प्राप्त करने | बलायभ्िये वलयौरश्रीकौ 
केलिण, वृद्धि के लिए 
ब्रह्मवर्चसाय त्रह्यवर्चस्‌ की वृद्धि | यशसे ञौर यश की प्राप्ति 
के लिए केलिए (मै) 
त्वा तुम्ारा (मे) अभि षिञ्चामि तुम्हारा अभिषेक 
अभि षिञ्चामि अभिषेक करतारहु। करता हु ॥ ३॥ 


सरस्वत्यं 


१ चिकित्सा-सम्बन्धी कायं; 


सरस्वती हारा 
सम्पादित 


अभिषेक तुम्हारा करते है हम सब राजन्‌ | 
इन्द्र की शक्ति-सासथ्यें बद तुममे राजन्‌ ! ॥ 
सविता देवता प्रसन्न रहै तुम पर सदेव। 
श्वे अनन्त प्रदान करे त्रे देवदेव!!! 
अश्विनीकुमारों की बहो से रक्षित नित। 
उत्साह ओर पुरुषाथं तुम्हारा बदु अमित॥ 
वे भिषक-कमं, से करं तुम्हारी तेज-वृद्धि। 
परमात्सन्नान जीवन मे पवे परम सिद्धि। 
हो वेदज्ञान-निष्णात तुम्हारी प्रजा सकल) 
हो प्राप्ति ब्रह्मवचंस्‌ की उन सबको प्रति पल॥ 
अभिषेक तुम्हारा करते है हम इसी हेतु) 
फह्राओ जग मे वेदज्ञान का यशःकेतु॥ 
दं सरस्वती तुमको उत्तम प्रेरणा सतत। 
कल्याणराज्य के हतु रहो कृतध्रम अविरत ॥ 
ओषधिधों के बल से आरोग्य-दिधान करो। 
अश्नोत्पादन कौ वृद्धि हेतु अभियानः करो\ 


२ सामूहिक प्रयत्न । 
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टि०--राज्य में अनिपिक्त राजा अववा निर्वचित मसी जआदिकफो अपने सव्र बंगों 
को राज्यशासन का विभाग मानना चाहिषएु) उनन्हँ प्रजा कित मँ नियुक्त करना 
ष्ाहिए 1 प्रजाफा एे्वयंही राजना का णिरहै। मेरे मपुणं प्रजाजन सत्तम कर्ते 
है, यह कट सकने फा अवसर राजा फो मिते, यही उसका भुद्है। रजाका 
समत्वपू्णं निष्पक्ष न्पय-विधान ही उसके दाढी-मृ्ट भौरक्ण्रह्‌ 1 गानपदे उमक्रा 
सर्वसाक्षी नेव ह । राजसभा उसफे फान हु, जरह प्व राजकीय कार्य-त्यापार सावधानी 
से सुने जाते हैं) यह्‌ महान उद्घोप इस मल मेप्रजाको सवोधित्र कनतेदट्ेषु राना 
द्वारा क्रिपा गवाह) राजा फटूताहै, मेरे प्राण राष्ट में ञमृतत्य का संचार फरनेकै 
लिए स्मिति) ५ 


जिह्वा भ मद्रं बाड मने मन्युः स्वराट्‌ मामः | 
मोदः प्रमोदा अङ्कलीरङ्ग॑नि मिचं मे सह॑ः ॥ ६ ॥ 


मे जिह्वा भद्रम्‌ मेरीजीभ भामः स्वराट्‌ भिर) क्रोध मुम 
कल्याणकारी स्व्रराज्य चनानि 
भाषण करे, की सार्थ दै, 
वाक्‌ महुः मेरी वाणी जनता | अरुगुलीः मोदाः अगृनियां आनन्द 
को महच्च के चद्ानेवानौ हू, 
कार्योका निदेण अद्धानि प्रमोदाः मरे मवरञद् 
करे । मुम बानच्दकौ 
मनः मन्युः मेरा) मन दुराचारी | वृद्धिकर, 
मनुप्योंपरद्रोध | मे मिचंसहुः ओौरमेने मिवे 
करनेवाला हो, लनु-नान्न कर्मक 
सामथ्यं 
हौ ॥६॥ 


भेरी जिह्धा कल्याणरूप भाषण करने मे रहै निरत) 
मेरी वाणो से मह्यं कौ पावे जन प्रेरणा सतत्त॥ 
मनमेपापौ के दुर्जनके प्रति रहै क्रोध उद्गोरित" नित 
हो रोष सदा मेरा स्वराज्य-संवालन क्षमता से ऊर्जित 
मेरी उगलियां कार्यरत रह सर्वदा करे आनन्द-सुष्टि। 
कतग्यनिरत प्रति अंग फरे अचिरत आनन्द-प्रमोद-वुष्टि 1 
शतु को पराजित करनेकीहो शक्ति सदा पुक्षमे जागृत 
यहु शतुनाशिनी शतक्त रहै मित्र-सी सहायक मेरे हिते१॥ ६॥ 





१ बाहिर प्रकट किया हज । 


डका ४५ } यलुर्वदः क 
उतम करति वप्ल अर स ‰ करनेवल! | वह्‌ स्य इपर स्या काभ 
\ प्र न हो ओर सक्तो सर्वस्व प्तं करने के सात्‌ सुल {कये 
ते अगिषेक री चत्ता सानि जव प्रत्येक दयत्िति को चेदरष्न 
त्‌ स्ते \ प्रजा की सपु, क है) उक 


र मे प्राण = 
चर श्रीः श्वर (दै, प्रजाजनो \) एणः 
स्री शोमा अ । अभृत ध 
धनर दी्िमान अपृत 
(िरस्णानी दः के समान = 
त ~ मुख के समान सम्राट्‌ च सम्राट्‌ न | 
ट; आख के समान 
स्विः त्यय के प्रका साष्षी-र्प हैः 
के समान वियद्‌ श्रोत (वद्नं की 
वालञओौर त्विसाल सभा कान 
ह क्ते समान द ५\ 


ऊमिपविक्त प्रजापति-पदः वर रै हम हए. अगज \ 
चजजनः ˆ स्र सजो सद्य ऊ दे समाज १ 
रेश्वये तुम्हार टी दै नेर ह्वा रःस्थप्त \ 
शुखं म्हप्रे सत्वरम क" करे गएन्‌ \\ 
त्विधाल-दत भेर दसभर-केश ` \ 

अभृतसूप ५ {विशेष ५ 

य ते द-रप \ 


खख सेर ह 
ऊन-जन जीवन क है यह अनूप \\ 
सदः ह दै वण-सिड \ 
चै सव सध \\ 


केः च श्रपण मेरे 
दादी € 
त-प 
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मे पृष्टीः राष्टम्‌ मेरा पृष्ठप्रदेण अरत्नी भुजाय का मध्य 
सवको धारण प्रदेश, 
करनेवाले रण श्रोणी जानुनी कटि भौर दोनों 
के समान टो; जिं 

उदरम्‌ अंसौ पेट ओर दोनी च सर्वतः गौर सव 
कंधे, अद्धानि जग 

ग्रीवा अकू गर्दन ओरदोनों |मे विशः मेरी प्रजावत्‌ 
ऊर, पोपणीयं ह ॥२८॥ 


है पृष्टदेश्ष मेरा धारक रष्टरू-सा सुदु । 
मेरे सव अंग प्रजा के हित है रक्षक गद्‌ ॥ 
यह्‌ उदर, स्कन्ध, ग्रीवा, ऊरुहयः जानुदेशं । 
धे उभय अरत्री ओर सिहु-सा केटि-पदेश।) 
है प्रजा-सदृश प्रत्यंग-अग ये सव मदीय^। 
राष्ट्र के अभ्युदय के हित हु नित पोषणीय 1 
जिस भति र्ट्‌ कौ रक्षा भपना परम धर्मं \ 
उस भांति देह का संपोषण कतव्य कममं॥ ८ ॥ 
टि०--इस मंत में मूर्धाभिषिक्तं राजा कहता है कि मेरे शरीरके स्वग 
मेरे राष्ट्र की प्रजा के समान । मेरा पृष्ठ-प्रदेश सव्को धारण करनेवाचे राष्ट के 
सद्शटै। जैसे प्रजा रक्षणीय है, उसी प्रकार प्रजा मौर राष्ट कौ सेषाके लिए देह 
रक्षणीयहै। राजा के सव अग प्रजा की रक्षा करनेवाते गढ के समान) ८ 
नाभिर्मे चित्तं विज्ञानं पायुर्भेऽप॑वितिर्मसत्‌ । 
आनन्दनन्दावाण्डौ मे भगः सौभाग्ये पस॑ः । 
जद्ध।भ्यां पद्म्यां धर्मोऽसिमि 
विशि राजा प्रतिंधितः ॥ ९॥ 
मे नाभिः चित्तम्‌ मेरी नाभि लान | भसत्‌ अपचितिः स्त्री की जननेन्द्रिय 


ओर स्मृति-रूप है; प्रजाजनक दै 

मे पायुः विज्ञानम्‌ मेरी गुद-इन्दरिि | मे अण्डो मेरे अण्डकोप 
विगेप प्रकार आनन्वनन्दयौ अआनन्दसे समृद्ध 
के ज्ञान वाली दहै हैः 


१ मेरे) 


कण्डिकाः ६-८ ] यजुवंद-संहिता-पद्यानुवाद-टिप्पणी { ११३३ 


टि०--इस मंव में मूर्धाभिपिक्त राजा अपने संकत्पित कतव्य कौ घोषणा करता 
है। वहु कहता है, मेरी घाणी सदा कल्याणरूप भाषणक्रेगी। मेरी वाणीस 
प्रजाजनों को महत्कार्यो के अनुष्ठान की प्रेरणा देगी । मेरा मन पापियों मौर दुजंनों को 
क्षेमा नही करेगा । स्वराज्य-संचालन की शक्ति का विकास दुष्टों का दमन करकेही 
संभव होताहै) शु को पराजित करने की शक्तिही मेरी सवसे वड़ी मिख होगी ) 
मेरा अंग-प्रत्यग प्रजाकी सेवा मे निरत रहकर प्रसन्नता का अनुभव करेगा! ६ 


वाह मे बलमिन्दिय हस्ती मे क्म वीर्यम्‌ 
आल्मा क्ष्ररो मम॑ ॥ ७॥ 


मे बाहू मेरी दोनों भुजां | मम आत्मा मेरा अन्तरात्मा 
इन्द्रियम्‌ बलम्‌ ओर प्रत्येक इन्द्रिय ओर 
वलवान हो; उरक्षत्रम्‌ मेरा हृदय बहत 
मे हस्तौ मेरे दोनों हाथ से क्षातवधमं का 
कमं कमंशील अवलम्बनं 
वीयंम्‌ ओौर पराक्रमयुक्त करे | ७॥ 
ह; 


बल से सम्पश्ठ रहँ मेरे ये बाहू उभय) 
प्रत्येक अग हो अति उत्तम वल का आश्रय।। 
नित करं पराक्रमपुणं कायं मेरे होकर । 
हौ क्षात्रतेज से पूणं सदा मेरा अन्तर ॥ 
बलवीये-परक्रम मण्डित हो प्रत्यग ततत। 
भयमुक्त करं हम . क्षात्धर्म-पालन भविरत)॥ ७॥ 


टि०्-इस मंलमे क्षाच-धमं का महत्व निरूपित है । अभिषिक्त शासक को 
क्षाल-धमं का मूर्तङ्प होना चाहिए । उसकी भूजाएं वलसंपन्न होनी चाहिए, प्रत्येक 
अंग पुणंविकसित ओर शक्तिसंपन्न होना चाहिए । चह स्वयं सदां भयसुक्त रहे ओर 
प्रजाजनों को भयमुक्त करे! उसकी अंतरात्मा भौर हृदय क्षाल-तेन से परिपुणं होना 
चाहिए 1 ७ 


पष्ठी गघ्मुदरमधसी यीवाश्च श्रोणीं । ऊरू 
 ॥ ¶ ९, न भ, 1 ^ १११ 
अरत्नी जानुनी विरो मेऽङ्गानि सवतः ॥ ८ ॥ 


१ प्रत्येक अंग। 


११३६ | वाजसनेयि-माघ्यन्दिनि-शुक्ल [ अध्यायः २० 


अद्धेषु प्रति राज्यके अद्धोंमे | पष्ट प्रति पुष्टिके कार्यों 
(प्रतिष्ठित होता तिष्ठामि प्रतिष्ठितं होता 


हमा, (मै) त 

आत्मन्‌ प्रति अत्मा-रूपर्मे दावापूथिव्योः स्वगं शौर पृथ्वी में 

तिष्ठामि सवत्र प्रतिष्ठित प्रति प्रतिष्ठित होकर 
होता र, यज्ञ यज में (मै) 

प्राणेषु प्रति प्राणो मे प्रतिष्ठितं | प्रति तिष्ठामि प्रतिष्ठित होता 
होता हुमा ह १० ॥ 


राजा हँ अपने प्रजाजनों मे सुप्रतिष्ठित) 
रक्षा करता हं क्षिय से भय से उनकी नित 
कषत्रियकुल मे उत्पन्न हृजा हूं मै धृतव्रत" । 
हं क्षात्रधमं के पालन मे रत मै अविरत ॥ 
सम्मान राष्ट का हौ नित नव-नव संवद्धित। 
है क्षात्रधर्मं का मेरे यही निकष निर्वित्‌ \ 
गोधन, भश्वधन आदि से राष्ट रहे समृद्ध 
जन-जन कोहो प्राणांग प्रतिष्ठाः सदा सिद्ध॥ 
हो आत्मप्रतिष्डाः र्ट रहे चिर अगधिहीन। 
हो पृष्टम्रतिष्ठाः से जन का जीवन भमदीन।। 
द्यावा-पृथिवी के मंगल हित प्रतिबद्ध सतत) 
आजीवन यज्ञकमें का में लेता हूं त्रत \\ १०५ 
टि०--इस उदात्त मंत मे श्ञासक से क्तन्य-कमं एवं साधारण तया विकेष धरम 
का नि्दश्है। राजा कहतारहै, मै क्षतियकुल मे उत्पन्न हुजा हं ओर मैने क्षाक्घम-पालन 
करने काव्रतलियराहु। मेँ स्वर्णं रष्टर्को विनाश्च भौर नयसे मुक्षत करने को कृत- 
संकल्प हूं । राष्ट का सम्मान वदृ! प्रजा आचि भौर व्याधिते मुक्तहो। यही 
क्षावधमं की कसौटी है । प्रत्येक जन स्वस्य! स्वास्थ्य का अर्थं है शरीर आर मन-- 


दोनोंका स्वस्यहोना) इतना ही न्ह, मेँरेपने यत्त कौरीक्षा चे रहा हं, जिसे 
सम्पूणं सृष्टि का मंगलहौ १० 


त्रया देवा एकादा चयखिधशाः सुराधसः । 
बरहस्पतिपुरोहिता देवस्य सवितुः सवे । 

(9९ = >, | ६। 

देवा दुवेरवन्तु मा ॥ ११ 


१ उत्तमत्रतोंका पालन करनेवाला; २ नीरोगत्व; ३ आधिहीनता अपति 
मानसिक रोगोसे मुक्ति; ४ धनसमृद्धि। 


कण्डिका; &-१० | यजुवेद-संहिता--पदानुवाद-टिप्पणी [ ११३५ 


पसः भगः मेरी जननेन््रिय धम: अस्मि धारण करनेवाली 
एेदवयंसम्पन्न हैः सामथ्यं सेयुक्कर्म 

सौभाग्यम्‌ (मेरा कुल) धरम है, 
सौभाग्ययुक्त हैः विशि प्रतिष्ठितः प्रजा में प्रतिष्ठित 

जघाभ्यां पन्धूचां अपनी ज॑वाओं जौर | राजा राजाह। € ॥ 
पैरोसे 


मू्टाभिषिक्त राजा हं मे, हं प्राजनो मे सुप्रतिष्ठित । 

सब अंग धर्ममय हैँ मेरे, में धम-हेतु प्रति क्षण अपित॥ 

है ज्ञानस्वरूप नाभि मेरी, विज्ञानरूप है पायुदेश*। 

मेरो सहधर्मचारिणी मे सन्तानजनन-क्षमता विशेष । 

आनन्दसम्रद्ध वृषण मेरे, जननेन्द्रिय चिर रेश्वयंभरित। 

कुल ओौर देह सौभाग्यबलित, जंघा-पद सदा धममंचालिते ॥ 

अपने सब अगोंसे सदेव मै रहता हूं सद्धमंनिरत। 

निष्पक्ष न्याय कावितरण में करता हूं प्रजाजनों मे नित ६ ॥ 

टि०--इस मंत मे मभिषिक्त राजा के कतव्य का उत्लेख है 1 भभिषिक्त राजा 
वह होता है, जिसका प्रजाजन वरण करते है ! एसे राजा के अंग-प्रत्यंग धर्म-संपादन के 
हित समपित होते है। किसी भीअंग से कभी वह असदाचरण नहीं कर सकता । 
उसकी पत्नी उसकी सहधर्मचारिणी होती है! वह श्रेष्ठ संतान को जन्मदेनेकी 
विशेष क्षमता धर्माचरणं हारा अजित करतीदहै) जो सव अंगों से श्युभ-कमं फरता है, 


प्रजा को निष्पक्ष होकर न्यायदान करता है, वही धर्मात्मा राजा प्रजा मे प्रततष्ठा प्राप्त 
करता है। € 


प्राति क्षते प्रतिं तिष्ठामि राष्ट 

प्रत्यश्वेषु प्रतिं तिष्ठामि गोषु । 

परत्य्खैषु प्रतिं तिषठाम्यात्सन्‌ प्रतिं भराणेषु षति तिष्ठामि 
पुटे प्रति यावापथिग्योः प्रतिं तिष्ठामि यज्ञे ।१०। 


क्षत्रे परति क्षय से रक्षा करने | तिष्ठामि को प्राप्त होता 
वालेक्षत्रियकुल हः 
में प्रतिष्ठाको अश्वेषु प्रति गोषु घोडोरमे, गायों में 
प्राप्त होकर (मै) | प्रति तिष्ठामि प्रतिष्ठा कोप्राप्त 
राष्ट प्रति राष्ट में सम्मान होता ह, 


१ गृदेन्द्रिय; २ अण्डको) 


५८ | वाजसनेधि-माध्यन्दिनि-शरुक्ल [ अष्यायःर्‌ 


यंच ओर जिससे वाजस्य प्रसवेन भन्नकौप्रेरणासे 
वयं ष्मः हम देष करते है, | सा प्रोहामि मै अपने आपको 
तं उसको प्रेरित करता ह| 
अग्नीषोमौ अग्निगौरसोम | यः अस्मान्‌ जो हमसे 
अपनुदतां (हमसे) दुर करं! | देष देषकरतादहै 
वाजस्य प्रसवेन अन्नकीप्रेरणासे | थंच चयं ओर जिससे हम 
एनं भपोहामि इस (शतु कौर्म) | द्िष्मः देष करते ह, 
दूर करताहूं। तं इन्द्राग्नौ उसको इन्द्र ओर अग्नि 
इन्द्राग्न्योः इन्द्र ओर अग्नि ने | अपनुदतां दूर करे। 
उज्जिति जेसी विजय वाजस्य प्रसवेन अन्न कीप्रेरणासेरमे 
प्राप्तकी एनं अपोहामि इस (शत को) दूर 
अनु उतृजेषं (उसी तरह)र्मेभी करता हुं ।। १५॥ 


विजय प्राप्त कडं। 
है विजय प्राप्त की अग्नि सोम ने जसौ! 
मै प्राप्त कर सक्‌ विजय स्वंडा वेसी॥ 
अवशेष पन्न का अन्न शक्ति दे मुञ्चको। 
प्रेरणा सदा दै दन्य भव्य वहु मुक्को॥ 
जो करता रहता मुञ्षसे देष अकेला। 
ञ्ञेला करता जो सवका देष अकेला ॥ 
वह॒ है समाज का शत्रु अभंगलकारो। 
उन्द्राग्नि करे निशेष उसे भवहारी ॥ 
यज्ञावशिष्ट यहु अन्न बने वलदायक। 
यह अरिहुता१ है ओर सतत जयडायक \ 
शुचि तकं से उजित हौ अपनी बवाणी। 
हो वायु, इन्द्र, विद्युत्‌ की स्तिरः कल्याणी \॥ १५॥ 
टि०--इस मंत में विजय के तीन सिद्धांत-सुलों का निर्दे है -- (१) अपनौ विजय 
प्राप्त करना; (२) श्तु कोद्र रखना भीर (३) पदा्थ-विद्याका जान संसारमें 


प्रकाशित करना 1 इस मं मे विरुद्ध गुणवति अग्नि देवता ओौर सोम्‌ देवता के 
मिलकर कायं करनेकौ प्रक्रिया वणितहै। मनुष्यकोभी इन देवतामोंको तरह 


संगठित होकर कार्यं करना चाहिए 1 "वाज का अथं सातवलेकरजी ने “अन्न किया 
ओर महषि दयानन्द नेशुद्'। ये दोनों ही अयं ग्राह्य ह ! १५ 





१ शतृनाशक; २ गति, ढंग । 


कण्डिफाः ११-१२ ] यजुवद -संहिता--पद्यानुवषद-रिष्पणी {[ ११३७ 


तरया एकादश  ग्यारहु-ग्यारह्‌ पुरोहिताः अपना पुरोहित 
देवों के तीन समूह्‌ वनाकर (वि) 
त्रयः विशाः देवाः इस प्रकारये देवस्य सवितुः दिव्यगणयुक्त, 
तेतीस देवता है । सवके उत्पादक 
सुराधसः श्रेष्ठ देश्वयं से सविताके 
सम्पच्च जिनसे सवे णासन में रहे । 
अच्छे प्रकार कार्यो | देवाः देवैः सव देवगण यपे 
की सिद्धिहोतीदहै, दिव्यगुणो से 
ब्रहुस्पति एसे ब्रहस्पति को | मा अवन्तु मेरी रक्षा 
करे । ११॥ 


है पंडित जो कल्याण-शक्त्यों से अशेष, 

एकादश देवों के जो गणव्रय रहँ विशेष ॥ 

उन सतेके नेता ज्ञानी परम वृहुस्पत्ति नित। 

है एेश्वयं श्रेष्ठतम से वे है शाश्वत मंडित ^ 

दिवेः के, धरती के, अन्तरिक्ष के देव सकल । 

पालन करते उन ज्ञानी का अनुशासन नित 

उनके अधीन रहकर ये सब देवों के गण। 

सविता के नियमों का करते रहते पालन ॥ 

वे देव _ दिव्यगयुणगुक्त ब्रृहस्पत्ति-सहित सतत । 

दें पुण्य-प्रेरणा ओर करं रक्षा अविरत ॥ ११॥ 

टि०--इस मंल म ग्यारहु-ग्यारह देवतां, के तीन गण ॒वताये गये है, स्वगं में 

ग्यारह, अंतरिक्ष में ग्यारह ओर पृथ्वी पर ग्यारह --इस प्रकार ये सव मिलकर तेतीस होते 
है । इन सबके नेता महान्नानी वृहस्पति है ! वृहस्पति के नेतृत्व में ये सब देघता सवके 
उत्पादक सिता देवता के अनुशासन का पालन करते हँ । वृहस्पत्ति के अनुशासन में 
रहनेदाले दिव्य गुणों से मंडित ये सव देवता मुदे दिव्य कमं करने की प्रेरणा दे ओर सेरी 
रक्षा करे! महाज्ञानी का नेतृत्व ही कल्याणकारी होता है । ११ 


प्रथमा द्ितीयदवितीयास्तरतीयसतरतीयाः सत्येनं सत्यं यज्ञन॑ यज्ञो 
यजुर्भर्यजुंशषि साम॑भिः सामान्पग्मिक्र्च॑ः पुरोऽमुवाक्याभिः 
पुरोऽतुवाक्य्रा याज्याभियांज्या वषट्करिव॑षरक्तारा आहूंतिभिराहुतयो 
मे कामान्त्सम्॑यन्तु भरः स्वाहां ॥ १२॥। 

१ मेगलकारी शक्तियां; २ स्वगं; ३ सवके उत्पादक परमेश्वर । 


य.-७२ 
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प्रथमा प्रथम स्थान में पुरोनुवाक्याभिः अथववेदोक्त 
रहनेवले पृथ्वी पुरानुवाक्याः प्रकरणा के साथ 
आदि आठ वसुः अथवेवेदके 
हितीयः द्वितीयाः दूसरे स्थान में व | 
रहनेवाने ग्यारह याज्याभिः नमन्तो के तीथ 
रद्र, याज्याः 2 ॥ 
ततीयः तृतीयाः तीसरे स्थान में वषट्‌ कारः ० कं 
रहनेवाने वारह वषट्काराः छु साथ वषट्कारः 
आदित्य, अशहुतिभिः टोममें आहुतिया 
सत्येन सत्यम्‌ सत्ये सत्य की, | माहुतयः के माध आहुतिया, 
यजनेन थज्ञः यज्ञ सेयज्ञ की, स्वाहा भूः समर्पण के साधवे 
यजुभिः यजुंषि यजुर्‌ से यजुवद, सव भूमि में ए 
सामभिः सामानिसामवेदकेसाथ |से कामान्‌ मेरी क्रामनाञं 
सामवेद, क्ले 
ऋग्भिः ऋचः तऋचायों के साथ | समर्धयन्तु यली धंति सिद्ध 
ऋचा कर ।। १२॥ 


भ्रथलन देवगण मिल द्वितीय से रक्षा मेरी करं सदा) 
मिले द्वितीय ततीय देवगण करे सुरक्षा मोदप्रदा॥ 
भौर दृतीय देवगण मिलकर सत्य-सहित दे संरक्षण । 
सष्य-यन्न दोनों मिल रक्षा करे सदा मेरी प्रतिक्षण ॥ 
यजु से यजु का भौर साम से सामवेद का योग वने! 
ऋध्वा चछ्चाएं भिलं वेदवाणी का ज्योत्ति-वितान वते ॥ 
पुरोनुवाक्यों से योनित हो पुरोनुवाद्य मन्त्र शु्नप्रद । 
ओर यन्नमन्त्रौ से योजित यज्ञमन्छ हौ सिद्धिप्रद ॥ 
वषट्कार के साथ वषट्कारो का योग कामदाता। 
आहुति से जाहृतियां मिलती स्वगं धरा पर खिद अता ५ 
यज्ञाहुति अपति करते ही होते है सव काम सफल । 
पुणकाम होता है जीवन मिल जातौ स्सिद्धियां सकल \ १२॥ 


टि०्--अभिपिक्त राजा कौ यह्‌ कामनाह कि प्रयम स्थान मे रहनेवलि पृथ्वी 
आदि ञाठ वसु दूसरे ग्यारह रधर से मिलकर मुञ्च प्रजासेवौ राजा कौ र्षा करते रहे । 
इसी प्रकार ग्यारह आदित्य मर वार्ह सद्र मिलकर मेरी रा करे! सव्यस सत्यका 
योग हो, संसार मे सत्य का व्यापक प्रसार हो! यज्ञ से यज्ञ मिलि, यज्ञकमं का व्यापकं 
प्रवर्तन हो ! यजुर्‌ से यजुरेद, साम से सामवेद, ज्छचाओः के साथ ऋचां आदि का योग 
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हयत्ता चते 1 चषट्कारो के साथ यन्न में आहुतियाँ डाली जाये ओर इस प्रकार प्रजा के 
स्व॑तोमुली अभ्युदय की कामना चम्यक्‌ सिद्ध हों \ १२ 


लोमानि प्रय॑तिर्मम त्वड्म आन॑तिराम॑तिः । 
मासं म उप॑नतिवैस्वस्थि मज्जा म आनतिः ॥१२॥ 


मम लोमानि मेरेसारेरोम अस्थि (मेरी) हड्यां 
प्रयतिः प्रयत्तणील है वयु निवास प्रदान 
मे त्वक्‌ मेरी त्वचा करनेवाली ओर 
आनतिः आगतिः नम्रता बताती है धनस्वरूप है । 
जर आकर्षण मे मज्जा मेरी वसा 
करती है | आनतिः संसारकोनस्न 
मे मासं मेरारमांस वनाती है ।। १३॥ 
उपनति नम्रताकारकदहै। 


जग के वशीकरण फो मेरी सब धातुं समर्थं । 
रोम-रोम यत्तमान” निरंतर हँ उन्नति के अर्थं॥ 
मेरी त्वचा सभी भूतों को करती है नममानः। 
उसे देख आकर्षित होते, करते प्रणत्ति प्रदान्‌ ॥ 
मेरा मांस सकल भ्रूतो को उपनति काह कारण । 
मेरी अस्थि वासप्रद करती वसुस्वरूप° धन धारण ॥ 
मेरी मज्जा नमनकरातीहै यह सारी संसृति) 
मेरी सप्त धातुएं जग की वशीकरणकारी कृति ॥ १३॥ 


टि०-- यह राजपद पर अभिषिक्त राजाकी वाणी है) उसका कहना है, मेरे 
करीर की धातुए्‌-- रक्त, त्वचा, मांस, अस्थि, मज्जा आदि संसार को अपने वश 
मे करने मे समथं है)! १३ 


यदवा देवहेडनं देवासश्चकृमा वयम्‌ । 
अयिमा तस्मदिन॑सो विश्वान्मुश्चत्वधहसंः ॥ १४॥ 


देवाः देवासः हि प्रकाशमान देवहेडनं देवताओं का 
। देवताओ ! आ चकृम अपराध कियादहै, 
वयं यत्‌ हमने जो अग्निः तस्मात्‌ अग्निदेव उस 


१ प्रयत्नशीलः; २ सूकेहृए; ३ नमित होना; ्धन का स्प; ५ हड्डी 
के अन्दर का भाम। 
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एनसः पापसे मा मुञ्चतु मुल्चको मुक्त 
विश्वात्‌ अंहसः मौर अन्य सन करं || १४॥ 
प्रकारकेपापसे 


है देवो ! सदा प्रकाशमान, हम माग रहै ह क्षमादान॥ 
हमने है जो भवराध किये, तुम उनसे हमको गरुवत करो । 
हे अग्निदेव ! सव पाप हरो, हमको अधरम से पृथक्‌” करो ॥ १४१ 


टि०-भ्रावेनामूलक मंलह। इसमें अग्निदेव से यहे प्रायेना की गईहैकिवे 
हमे मपराधों ओौर पापों से मक्त कर । १४ 
यदि दिवा यदि नक्तमेना सि चकृमा वयम्‌ । 
वायुम तस्मदिनसो विश्वानमुत्वधहंसंः ॥ १५ ॥ 
यदि चयं दिवा यदि हमने दिन मे, | तस्मात्‌ एनसः उनपपोंसे 


यदि नक्त यदि हमने राति विश्वान्‌ तथा सव प्रकारके 
1] अंहसः पापोसे 

एनांसि आ चकृम पाप क्ियिरहैः मा मुञ्चतु मुञ्चको सूक्त 

वायुः तो वायु देवता करे ॥ १५॥ 


यदि दिन में हमने किया पाप, यदि भुक्षसे निशि में हुजा पाप) 

तो वायुदेवता क्षमा कर, हर लें मेरा वहु विषमः पाप। 

जो पाप अन्यहों हुए, उन्हँ भी वायुदेवता हूर करं ॥ १५॥ 
टि०--उ्त मंत में वायुदेवता से पाप-हुरण करने कौ प्रार्थना की गयी है । १५ 


यदि जायय स्वप्न एनांसि चकृमा वयम्‌ । 
सूरय मा तस्मादेन॑सो विन्वान्मु्छत्वह॑सः॥१६॥ 


चयं हमने स्थः सूयं भगवान 
यदि जाग्रत्‌ यदिजाग्रत तस्मत्‌ एनसः उनपापोसे 
अवस्थाे, विश्वान्‌ अंहसः ओर सव प्रकार 
यदि स्वप्ने यदि स्वनावस्था केपापोसे 
मे मा मुञ्चतु सृन्चको मुक्त 
एनांसि ज चङ्कम पाप कयि, तो करं ।॥ १६॥ 


१ अलग; २ कठिन । 
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जो पाप स्वप्न मे हुए घटित, जाग्रत्‌ मृज्से जोहृए पाप। 
ये श्ुयेदेव ! वे हरं , पाप, तज्जस्य, करं सब दूर ताप॥ १६॥ 


टि०--इस मंव में सुयेदेव से प्रायेनाकी गर्हे कि वे जाग्रत्‌ अयवा स्वप्न क 
अवस्था मे मुक्षसे जो पप हुए हों, उनसे ओर उत्पन्न दुःखमय प्रभावों से मेरी रक्षा 
करे । १६ 


यद्यामे यदरण्ये यत्॒भार्या यदिन्धिये । 
यच्छद्रे यदु यदेन॑श्चकुमा वयं यदेकस्याधि 
धर्मणि तस्यावयजनमसि ॥ १४७॥ 


यत्‌ ग्राम जोग्राममे, वयं आचकरम हमें लोगोंने किये 

यत्‌ अरण्ये जो जंगल मे, 

यत्‌ सभायां जोसभामे, यत्‌ एकस्य जो किसी एक 

यत्‌ इन्छरिये जो इन्द्रियोंके पुरुष के सम्बन्धमें 
दारा, अधिधर्मणि पापकियि हैः 

यत्‌ शूदर जो शूद्रे मे, तस्य उन पापोंको 

यत्‌ अयं जो वेशयवगं मे, अवयजनं असि तुम्हीं दुर करने 

यत्‌ एनः जो पाप वलिहो।। १७॥ 


जो पाप कयि हो सैने ग्राम-नगरमें। 

जो पाप कथि हौ मेने वन्य-प्रसरः मे॥ 

जो पाप कयि हौं मने जन-संसदः मे। 

अथवा जो पाप क्यिदहों रेद्िय-मदः सें 

जो पाप हृए हों शूद्रो मे, वैश्यो में) 

जो हृए पाप वैयक्तिक सम्बन्धो में॥ 

केवल तुम उनका प्रक्षालन कर सकते 

प्रभु! केवल तुम वह ताप-शाप हूर सकते। १७॥ 

टि०--मगवान के प्रति भनन्य शरणागति का भाव इस मंत में अभ्निव्यक्त हुमा है । 

गवो मे, वनों मे, सभाय मे, श्रु ओर वेश्यो मे, उन्दरिय-मद के कारण वैयव्रितक सम्बन्धौ 
मे जो पाप होतेह उनका कोई प्रायश्चित्त नहीं । केवल भगवान ही उनका क्षमा हारा 
हरण सकते ह । १७ 


र उस पाप से उत्पन्न; २ जंगलोंके विस्तारमे; ३ जनसभा; ४ इद्धियों 
के अनुचित आविश में । 


११४२ |] 


यदापो अघ्न्या इति वरुणेति शपामहे ततो वरुण नो 
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४ 


मॐ | 


५ॐ 


अव॑मथ निचुम्पुण निचेरुरीप निचुम्पुणः । 
अवं देवेदैवङ्कतमेनेऽयक्ष्यव मर्यमर्वक्रतं 
पुरुराव्णो देव रिषिस्पाहिं ॥ १८॥ 


वरुण हे वरण ! देवैः देवकृतं देवता्ओँकरेद्राग 
अधन्याः इत्तियतु गायन मारने ज्ञानपूवक 
अपः योग्यैः एनः जापापहूजादै 
शपामहे इसके विरोध में अवायकषि उसकरार्मेनेव्याग 

जो वार्तालाप द्विादै 

हमने कथिरै, मर्त्ये: मत्य॑कृतं हमारे सहायक 
ततः उस मानवोनेजो पाप 
वरुण इति हे वरुण ! तुम जा है, वह भी 
नुः डलं ठ्मको एडो | , | अव दूर करो। 
निचुम्पुण हे मन्दगति १५ ५.1. हे वरुणदेव ! 
1. (1 1 | पुरुरान्णः विरुद्र आचरण 
निच । करनेवाले भौर 
निचेरुः असि यथयपि तुम अत्यन्त 5 

गमनणील हो, वहत दढ देनव 
निचुम्पुणः तो भी यहां रिषः पाहि हसक णतुर्थोसे 

मन्दगति वाले हो त 

जायो करो॥ १८॥ 

है वर्ण! अवध्य सडाहीहै ये गये! 


इसके विरोध मे जो जन वात चलाये\। 
उससे तुम हमको मुक्त करो है भगवन्‌ 1। 
हम चुने न पापपुणे वहु कथन कदाचन ॥ 
हे अवश्रुय } यद्यपि गमनशील हो अति तुम 1 
मन्दगति निचुम्पुण वनो, विनय करते हम ॥ 
रहकर सचेत देवों ने पाप कयि जो) 
है त्याग दिया मेने प्रबुद्ध हो उनको ॥ 
कर रहै पाप मेरे सहयोगी मानव। 
उनको तुम भस्म करो बनकर दव॥। 
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हसक रिपु जो प्रतिकूल आचरणरत नित्त। 
उनसे तुम रक्षा करो हमारी संतत्त।॥ १८॥ 


टि०--इस मंव में वरुणदेव कौ स्तुति कौ गयी है । इसमें मानव ने वरुण से यह्‌ 
प्राथनाकीदहैकिदहैदेव ! मृक्षप्ते जो गायों के विषयमे वाणी हारा पाप हुए, उससं मृश्च 
मुक्त करो तथा हिसक शलओं से मेरी रक्षाकरो। १८ 


समुद्रे ते हद॑यमप्सवुन्तः सं स्वां विशन्त्वोषधीरुताप॑ः । 


स॒मिषिया न आप्‌ ओषधयः सन्तु दुर्धि्धियास्तस्मे 
सन्तु सोऽस्मनन््रेटि यं च॑ वयं द्विष्मः ॥ १९॥ 


ते हृदयं (हे सोम !) तुम्हारा | सुमित्रिया सन्तु भले मित्र-रूप हों, 
। हदय ध यः अस्मान्‌ द्ेष्टि जो हमसे हेष 

समद्र अप्तु अन्तः समुद्र के जलों के करतार, 
मध्यमं, च वयं ओर हम 

त्वाजोषधीः तुम्हारे अन्दर यं दिष्मः जिससे द्वेष करते 
ओषधि्यां 

उत आपः ओर जल तस्मै उसके लिए जल 

सं विशन्तु प्रवेण करे, ओर ओषधियां 


जापः भषधयः जल भौर ओषध्य | दुमित्रियाः सन्तु गतू-रूप हं ।१९॥ 
नः हमारे लिए 
हे सोम! तुम्हारा हदय सिन्धु के जल में) 
जल ओषधि करं प्रवेशं उसी के तल में 
सब जल, सब ओषधिं हों मित्र तुम्हारी) 
वे शतु-दुष्टि उाले न कभी कुविचारी"॥ 
जो दुजंन हमसे देष क्या करते है 
जिनसे हम होकर विवश द्वेष करते हँ॥ 
सब ओषधिं जल शवररूप हौ उनको) 
प्रतिकूल सोम हों नित देषी दजन को\। १६॥ 
टि० --इस मंत पर टिप्पणी करते हुए स्वामी दयानन्द जी ने लिखा है, मनुष्य अचकाकशष- 
रहित प्राण तथा ओषधियों की विदा जाननेवाल्े बनें । ओषधि, जल ओर प्राण अच्छ 


धरकारसे सेवा क्थ द्ए मिल के समान विहानों का पालन करे ओर मविहानो-दुर्ननों 
को श्लु के समान पोडा देवे । १६ 


१ दुभविपूणे । 
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दुपदादिव भरमुखानः सिविच्लः स्नातो मलादिव । 
पतं पवित्रेणेवाज्यमापः शुन्धन्तु मैन॑सः ।। २० ॥ 
आपः मा जल मूञ्चको स्नात्तः मलात्‌ स्नानकरनेसे 
एनसः शुन्धन्तु पाप से शुद्ध करे, मल से मूक्तहो 
इव जिस प्रकार जाताः 
हुषदात्‌ भुमुचानः वृक्ष के तनेसे वा पवित्रेण अथवा जेषे 
पत्ते फल-फूल । छानने से 
आदि सहन ही पूतं जाज्यम्‌ घृत त हो 
थक्‌ हो जाते 1 
ह हो (वसे ही जल 
इव स्विनः जसे पसीनेसे युद बृष्ध 


पादुका त्याग उनके मलं का होता मोचन। 
सस्वेद-देह्‌-मल" का होता स्नान से श्रमन॥ 
छनकर होकर मलमुक्त आज्य? वनता पावन) 
वेसे ही जल पावन करदे मेरा तन-मन ॥ 
जल मृधे पाप से शुद्ध करे, दे आत्मज्ञान) 
हो धमपत मेरा जीवन प्रति क्षण महान ॥२०॥ 


रि०--जेसे मनुष्य खड़ाऊं उतारकर उनके मल के संसगं-दोव से मुक्त हौ जाता 
है, जसे पसीने से लथपथ मनुष्य जलं में स्नान कर निर्मल वन जाताहै, जसे घृत 
छानने से मल-मुक्त होता है, वसे ही यह्‌ जल मक्षे पाप-मुक्त करे । में दस श्युचिताकारी 
जल की प्रेरणा से प्रतिक्षण धरमंयुक्त जौवन चिता! भँ चिन्मय भात्मजान में निरन्तर 
स्थित ररह। इस मका प्रयोग सध्यामेहोताहै। २० 


उद्यं तमसस्परि स्तु; परयन्त्र उत्तरम्‌ । 
दैवं देवत्रा सू्यैमग॑न्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ २१ ॥ 


वयं उत्तर स्वः हम इस लोक से देवत्रा देवं भकाशमानि देव 
उत्कृष्ट सुखमय सुरथं पश्यन्तः सूयं को देखते हुए 


लोक को, तमसः परि अन्धकार के पार 
उत्तमं ज्योतिः सर्वोत्तम ज्योति- उत्‌ अगन्म उत्तम उच्चस्थान 
स्वरूप को गमन 
करे | २१॥ 


१ पसीनों से लथपथ क्शरीर की मलिनता; २ घृते। 
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यह लोक तिमिर का ओक १ गहनः, है ऊपर सर्थलोक पावन । 
उ्योतिमेय दिष्याधार निखिल, उन सबसे ज्यत्तिमेय वह्‌ किल ॥ 
उत्कृष्ट परम सुखमय प्रति क्षण, उसका हम करे दिव्य दशन) 
चिज्ज्योत्तिः प्रकाशरूप भास्वर, हीं प्राप्त मुके वे परमेश्वर ॥ 
संप्राप्त करे उनको सब जन, मंगलमय हौ सवका जीवन ॥ २१1 
टि. पह भी संध्या में प्रयुक्त होनेवाला सूर्योपासक मं है \ यह्‌ अन्धकार फा 
लोक है। इसके ऊपर सुं का परम पावन लोक है \ यहु सब प्रकाशमान 4 से 
अधिक प्रकाशमान है \ सुयेदेव चिन्मय ज्योतिरूपं) वे परमेश्वर के हौ स्वरूप है । 


हम उनका दशंन कर अयने को कतङ्कत्य कर । सब लोग उनका साक्षात्कार कर अपत्ता 
जीवम्‌ मंगलमय वनाव । २१ 


अपो अदयान्व॑चार्षि रसेन सम॑सृक्ष्महि । 
1 # | क || 

पयस्वान्च आऽ्ममं ते मा स सुज 

वर्च॑सा प्रजया च धनेन च ॥ २२५ 


अग्ने हे अग्नि! आगमम्‌ तुम्हारे पास आय) 

अद्य अपः आज जल से, । 

अनु अचारिषम्‌ भने सम्पकं स्थापित |तंमा उस मुक्चको 
कियारहै, वचसा प्रजया तेजसे प्रजासे 

रसेन समसृक्ष्महि जल के रससेर्मै |च धनेनसं सृज ओर धन से संयुक्त 
संयुक्त हुआ करो॥ २२) 

पयस्वान्‌ रससे युक्त होकर 


अग्ते ! आज क्रिया है मेने यह्‌ शुचि अवभ्रुय-स्नान» । 

पयस्वान्‌ मे निकट तुम्हारे हुं अब आगतवान^ 11 

जलरस से संपृक्त ओर संमृष्ट देह है देव! 

उत्तम संतति से वभव से मंडित रहं सदेव ॥ 

दिव्य ब्रह्मवचंस्‌ का भर दो मृस्षमे परम प्रकाश । 

जन-जन के जीवनमें विद्याकाहो विपुल चिकास। २२॥ 
टि०- इस त यहु कहा गया हँ कि मैने यज्ञं पुरा कर अवभरथ-स्नान किया है । 


जल से संसिवत-देह मै तुम्हारे पास आया हूं । मृन्ने ब्रह्मते प्रदान करो, शष्ठ संतान 
भौर अनन्ते वमव दो । समाज के प्रव्येक व्यवित मे विद्या का विकास हो ! २२ 


१ घर; २ घना; ३ चिन्मय ज्योत्ति वाले; ४ यज्ञान्त स्नान; ५ जल 
से संसिक्त; ६ गाया हा; ७ युक्त; ० ब्रहमतेज । 
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एधोऽस्येधिषीमहि समिदसि तेजोऽसि तेजो म्यं येहि । 
समाव॑वार्ति परथिवी समुषाः सम सूर्यः । समु विन्वमिदं जग॑त । 

उेन्वानरज्योतिर्भूयासं विभून्‌ कामान्‌ 

व्यश्चतै भरः स्वाहां ॥ २३ ॥ 


एधः अत्ति तुम वृद्धि करने सूयः समृडउ सूर्यभीहमें 


वले हो, सुखदायी हो । 
एधिषीसहि हम बुद्धि को इदं विश्वं जगत्‌ यह समस्त संसार 
पराप्त हों। सम्‌ उ हमें सदा सुखकारी 
समित्‌ अक्ति तुम भली प्रकार हो, गौरम 
दीप्तिमान हो, वेश्वानर- सव प्राणियों को 
तेजः असि तुम तेजस्वरूप ज्योतिः भरुयासम्‌ तेजस्वी वनाने 
हो, अतः वाली ज्योति-रूप 
मधि तेजः धेहि मूर्रमें तेज की वन्‌। 
स्थापना करो। विश्रुन्‌ कामान्‌ स 
पृथिवी हमारे लिए पृथ्वी कामनाओंको 
सं आववतति अच्छी तरह सुख | ग्यश्नवे सिद्ध करं । 
प्रदान करनेवाली | शरुः स्वाहा  अस्तित्वरूप यह्‌ 
वने । आहुति दी जाती 
उषाः सम्‌ उषा अच्छी प्रकार है ॥ २२॥ 


(आववत्ति) सुखदायिनी हो । 


है परमात्मन्‌ ! है अग्नि! आष हैँ वृद्धिरूप। 
हम करे वृद्धि को प्राप्त निर्य नवनव अनुप \। 
तुम तेजरूप हो करो तेज का सुत्ने दान। 
यह भूमि वने मेरे हिति सुखदायक महान ॥ 
हो उदय उषा का मेरे हित सुख का समुदय? । 
हों सूयेदेव मेरे हित संतत श्रेयोमय॥ 
यह्‌ विश्व सकल हो मेरे हित सुखप्रद भविरत) 
मै प्राणिमात्न को तेज-ज्योत्ति दू अप्रतिहतः ॥ 
मेरे सब महत्‌ मनोरथ होते रहै सिद्ध! 


१ समूहः २ कल्याणूर्ण; ३ तिर्वाधि। 
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वसुभ्यस्त्वा 


यजुवेद-संहिता--पदयानुवाद-टिप्पणी 


रुदरेभ्य॑स्त्वा 


ावापथिवी मिचावरुणौ त्वा 


[ ५५ 


ऽऽदित्येभ्व॑स्त्वां संजानाथां 


वश्यावताम्‌ । 


व्यन्तु वयोक्तध 


रिहाणी मरुतां परष॑तीच्छ वदा प्क्षिर्भूत्वा दिव मच्छ ततो 

नो बष्टिमाव॑ह । चक्षुष्पा अग्नेऽसि चक्षमे पाहि ॥ १६ ॥ 

आदित्येभ्यः भादित्यो के लिए [बयः व्यन्तु पक्षी चले जाए्‌। 

स्वा तुज्ञे (अपित करते है)।|मस्तां पृषतौः मरुतो कौ गति का 

वसुभ्यः स्वा वसुओं के लिए तुके अनुधावन करते हुए 
(अपित करते है)। |गच्छ (तू) जा। 

सद्रेभ्यःत्वा स्द्रोकेलिएतुक्षे [वशापृरिनिः वशागौकेद्रारा 
(अरित करते है) [श्रत्वा बने हुए 

ध्यावापृथिवी हे दुलोक मौर पृथ्वी | दिवं गच्छ यलोक को प्राप्त कर। 

संजानायां (तुम दोनो) इसे तततः नः वहा से हमारे लिए 
जान लो। व््टिआवहु वर्षाकोलेञ। 

मिजावरुणौ मित्र मौर वरुणदेवता अग्ने हे अग्नि! 

वष्ट्या वर्षासे [चक्षुष्पा अत्ति (त) नबो की रक्षा 

स्वा अवतां तेरी रक्षा करे। करनेवाला है 1 

अक्तं रिहाणाः भीगे हुए को मे चक्षुः पाहि मेरी ओंखोंकौ 
चाटनेवाले रक्षा कर ॥ १६॥ 

चक्षुष्पति, अभ्ने 1 करो अलि र-रक्षा तुम । 


१ आंख के स्वामी; 


देनेवाली 1 


आदित्यां के हित हवि अपिति करते ह्म ॥ 
बसुओं के हित हम करते नित हवि अर्पण । 
करते एकादश ददर हेतु समपंण॥ 
निःशुल्क सुखद भावास्त भिले जन-जन को! 
हो ध्येयनिष्ठता प्रप्त मनुजके मन को॥ 
यावापृथिनो दोनों रहस्य यहु जाने, 
सव॒ मानव अपना धमं - कमं पहुचानें॥ 
अनुकूल वायुके हौ मानव की गति-सृतिर। 
गाये सुदहाः हों धरतौ दिवि की प्रतिकृति \ 


२ आंख; ३ क्रिया-कलापः 


४ सहज ओर उत्तम दघ 
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पुण्यं प्रजेशं पुण्य अर्थात्‌ अग्निना सह्‌ अग्निके साधर 
निष्पाप ओर तेजस्वी होकर 
उत्कृष्ट नित्रास करते 
जानता तमस्ता ह, ह ।। २५॥ 
यत्र देवाः (जिसमे) विदधान लोग 


ब्राह्मण-क्षत्रिय वर्णं जहां होते सहकारी" । 
करते निज कर्तव्य-कमं रहकर सहचारी ॥ 
होता दहै चहु लोक परम निष्पाप पुण्यमय! 
करते सुधी निवास अग्नि-से सुधौ तेजमय॥ २५॥ 


रि०- षस मंम यह्‌ वताया गथाहै कि वही लोक विहानों के निवास केरनेके 
योग्य होता है, जह ब्राह्मण ओौर क्षचिय मैवीके वंधनमें वंध हृ साथ-साय रहते ह 
मौर अपने कर्तव्य-कर्मो का संपादन करते है । २५ 


यचेन्दर्च वायुश्च स॒म्यश्चौ चर॑तः सह । 
तल्छोक्ं पुण्यं प्ज्ञेषे यत्र॑ सेदिर्नं विदत ॥ २६ ॥ 


यतर इन्द्रः जहां इन्द्र न विद्यते नहीं दै यानीं 
च वायुः जौरवायुभी होता है, 
च सह्‌ एक साथ तं पुण्यं उसे (मे) पवित्र 
सम्यञ्चौ एकमन होकर लोक प्रज्ञेषं लोक जानता 
चरतः त्रिचरण करते हैः (मानता) है 11२६ 
यत्त सेदिः जहां पर अघ्नाभावः- 

जनित क्लेश 


इन््र-वाथु मिल विचरण करते हं जहां, 

एक प्राण मन हो दोनों संस्थित जह ॥ 

जहां किसी को अन्नाभ्नाव न किचिदपि? । 

अक्लेश से व्यधित न कोई है किमपि) 

उसी देश को पापहीन प्रभु मानते! 

उसको ही उक्छरृष्ट सदा वे जानते । २६॥ 
टि०-इसर देश को भगवान की दृष्टि मे पिल ओर उत्तम माना गया 


है" जह इन्दर भौर वायु सौमनस्य के साथ मिलकर रहते है भौर जहां किसी को मन्त कौ 
कभी से कष्ट नहीं होता । २६ 


१ साथ-साथ कार्य करनेवाले गोर मिलकर रहनेवालि; २ विद्टज्जन; ३ थोडा 
भी; ४ थोड़ा-साभी) 
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ये सकल भुवन, सब सत्तां हों चिर सम्रदध॥\ 
इन सवके मंगलहित अर्पितं यह हवि स्वाहा ॥\ २३॥ 


टि०--यहू अध्यस्त दिव्य प्रार्थना-मन्तदहै। प्राथेना कामुख्यस्वरहै-हमारी 
निरंतर बृद्धि हो । हम निस्तर प्रगति करते रहं । तेजस्वरूप परमात्मा अपने तेज को 
दान हम करे । धरती हमारे लिए सवं सुखदायक हो \ उषा सुख की वर्षा करती 
हई उदित हो । हमारे सव महत्व की पूणं बृद्धिहो) सायही साय प्राणियोंका 
कल्याण हो, सब सत्तां सदा सुखी रहूँ ! उन सबके कल्याण के लिप्‌ स्वाहापु्चंक यह 
हवि अपित की जती है । २३ 


अभ्या दधामि समिधमचेँ तपते त्वायि । 
० ॐ. | ६५ 


तरतं च॑ श्रद्धां चोपैभीन्पे तवां दीक्षितो अहम्‌ ५ २४ ॥ 
त्रतपते अग्ने हेत्रतके पालक दीक्षितः अहं यज्ञ में दीक्षित 


अग्नि! हज मँ 
समिधं त्वयि इससमिधाको तरते च व्रत ओर्‌ 
तुममें भद्धां उपेमि श्रद्धाको प्राप्त 
अभ्या दधानि आहृति-रूपमें होता है। 
अपितकरताह। | चत्वा इन्धे ओर तुमको दीप्त 
करता ह ।। २४॥ 


त्रतपत्ति अग्ने! समिधा की आहूति है अपित्‌) 

दक्षिन होकर इस क्रतुमेमें त्रत-श्द्धा प्राप्त करं नव नित ॥ 

प्रत के पालके अग्निदेव ! मेँ तुमको करता हं दीपित । 
सत्कमं-निरत मे रहं सतत, श्रद्धा-विश्वास रहै वद्धित \! २४, 
टि०--ह त्रत के पालक अग्निदेव ! तुमको मै यह समिधा फी माहुत्ति अर्पित करता 


ह) तुम दीपित्त रहुकूर मेरे श्रद्धा-विरवास की वृद्धि करो) आध्यात्मिक प्रगति का 
सूल माधार श्रद्धाहै। इसलिए उसकी वृद्धि के लिए प्रा्थनाकी ईह 1 २४ 


यन्न॒ बह्म च क्षं च॑ स॒म्यश्चौ चरतः सह्‌ । 
त्लोकं पुण्यं प्रज्ञेषु यज॑ देवाः सहाथिन! ॥ २५॥ 


यत ब्रह्म च जहां ब्राहमण ओर सह्‌ चरतः एक साथ चिचरण 
क्षतं च क्षत्रियवणं दोनोंही करते है, 
सम्यञ्चौ अच्छी प्रकारसे. तं लोकं उसलोककोरमैँ 





१ प्रज्वलित) 
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व्ल के धारक सोभ के लिए जो सतत, 
ओषधियों के रस का स्िचन करते हैँ) 
पीते, उत्सिचनर करते रहते अविरत, 
वे पावन होते, बल~ वद्धंन करते रहँ॥ 
पर जो संशय के तम में धिरे निरंतर, 
क्या है, कंसा है,करते ही रहते हें) 
बै जीवन मेँ सब कुछ से वंचित होकर 
नित आत्मग्लानि की ज्वाला में दहते हंग ॥२८॥ 


टि०-- "संशयात्मा विनश्यति" यह इस मंत कामूलस्वरर्हु। अत्मस्वरूपका 
साश्लात्कार करजो उस आनंद निमग्न रहतैहि, उस आनंद की वृद्धि करनैदालि 
उपादानों का सेवन करते है, उनका बल बताह भौर वै पव्लिहोनजते्ह। जो इस 
श्य में सशयग्रस्त रहते है, आत्मा है अयव नही, ईष्वर है अथवा नही, वे सव फ यो 
एण 


धानावन्तं करम्भिणंमपपवन्तमुकिथनंम्‌ । 
1 ८1 १ 
इन्द्रं प्रात्जुषस्व नः ॥ २९॥ 


इन्द्र हे इन्द्र । अपुपवन्तं ओर मालपुए 
प्रातः नः प्रातःकाल हमारे | उक््थिनं आदि से युक्त 
धानावन्तं धों से युक्त । स्तुति के साथ 
करम्भिणं दही ओर सत्तू, जुषस्व सेवने करो ॥२९॥ 


हे इन्द्र! करो सेवन प्रातः यहु पुरोडाशः । 

संस्कारित, अघ्नों से निमित्त है सहोत्लास< ॥ 

दधि, सत्त मालपुए के साथ स्वादयुत यह्‌। 

उक्णो° के साथ समपित करता ज्योतिवंहु- ॥ २६१ 
टि०--यह इन्द्रे कोपुरोड़ान्ञ अपित करने कामंतहै। यन्ञकते प्रातःसवन मे 


द्र को दही, सत्तू ओर मालयुए के साथ साभस्तोलों का पाठ करते हुए पुरोडाश भपित 
किया जाता था। २६ 


बुहादिन्द्रय गायत्‌ मरुनी वुचहन्तमम्‌ । 
येन ज्यौतिरजनयच्चतावधो देवं देवाय जागृविं ॥ ३०॥ 
१ जठराग्नि को तृप्त करते है अर्थात्‌ पीते है; २ उक्छृष्टतासे ग्रहण; ३ जनते दै; 


४ चावलों र पीसकर वनाई जानेवाली यजाति; ५ पवित्र; ६ प्रसत्नता कै ताथः 
७ स्तुतियो; प प्रकाशमान । 
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अशशुनां ते अशुः प्रंच्यतां पर्षा परः । 
गन्धस्ते सोममवतु मद्य रसो अच्युतः ॥ २७ ॥ 


ते अंशुः अंशुना (हे महौषधि रस!) | अच्युतः रसः अविनाशी रस 
तुम्हारे भाग सोम के | मद्य सोमं अवतु हषं ओर शान्ति 


भागसेओौर प्रदान करने के 
परः परुषा तुम्हारे पवं सोम लिएसोमसे 
पच्यताम्‌ के पवेसेमिलेहों, संयुक्त हो ।॥ २७॥ 
ते गन्धः तुम्हारी सुगन्धं तथा 


अये महोषधि-र्स ह नितने भागः तुम्हारे । 

सोम-भाग से मिले सोममय, हों वे सारे \ 

अथे महोषधि रक्त! है जितने पवं तुम्हरे । 

पर्वो सेवे निले सोम के, वह्‌ गुण धारे 

सुरभि तुम्हारी सले सोम से युक्त रहै चिर। 

स्वरस सोमरस सेमिलहो, अविनश्वर सुस्थिर \\ २७॥। 
टि०--महोषध्ियों का रससोमके साथ संयुक्त सोममय हो जाता है, अर्थात्‌ 


उसमे अमृतकेगुण आ जतिरहै। महोषधियोके रस के प्रत्येक भाग को, प्रत्येक पोर 
को, उसकी सुगंध भौर रस को सोम के साथ संयुक्त कर प्रयोग में लाना चाहिए ! २७ 


सिञ्चति परिं षिञ्न्त्युल्तिश्चन्ति पुनन्ति च । 
सुरांये बभ्रवे मद॑ किन्प्वो व॑दति ्िन्त्वः ॥ २८ ॥ 


बभ्रूवसुराये जोलोगवलके च पुनन्ति भौर पवित्र होते 
धारण करनेवाले है (वेवलको 
सोमके लिए प्राप्त होते है) 
मदे सिञ्चन्ति ओपधियोंकेरस | किन्त्वः किन्त्वः ओौरजो लोग 
को सीचते है, क्या यहु, क्या वह्‌, 
परि सिञ्चन्ति अच्छीतरहसे इस प्रकार 
पीतेदहैः वदति कहते रहते 
उत्सिञ्चन्ति उक्कृष्टतासे हे, (वे कुछ नही 
ग्रहृण करते ह पतति) ॥ २८॥ 


१ अमृतमय । 
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टि०--दइस यव मे अध्वय्‌ं से यहु कहा गथाहै कि पत्थर से पीस कर तयार फिवा 
गय! सोमरस यहां प्रस्तुत है, इसको पविव करनेवलि स्थान कोले चलौ । इसे पविव 
करो, जिससे इन्द्र इसका सेवन करे भौर सरे लोगं भौ इसका पान करं 1 ३१ 


यो मूतानामर्धिपतियीस्मिल्लोका आर्ध धिताः । 
य ई महतो मर्हौस्तेनं गृह्णामि त्वामहं 
मयि गृह्णामि वामहम्‌ ॥ ३२ ॥ 


यः भूतानां जो समस्त प्राणियों | तेन उस परमेश्वर 
का कीसामध्यंमे 
अधिपतिः स्वामीदहै, त्वां अह्‌ गृह्णामि तुमको मे स्वीकार 
यस्मिन्‌ लोकाः जिसमें सव लोक करता त्रा 
अधिभ्रिताः भाधरितै, त्वां अहं तुपकोमे 
यः महान्‌ जो सवमे महान मयि गृहामि अपनेमेंदी ग्रहण 
होकर करता हं ॥३२॥ 


महतः ईशे वड़े-वडे पदार्थो 
को अपने वण 
मेकररहादैः 
जो प्राणिमात्रकाहै स्वामी, ये निखिल लोक जिसके आश्रित । 
जो है महान, जो महीयान", जिसके वश सकल महृत्‌ है नित ॥ 
अपने वल सेही ग्राहयसदाः तुम हो अनंतहे परमेश्वर {1 
मे ब्रहुण ओर धारण करता, तुमको अपनेमें है प्रभुवर ! ॥३२॥ 
टि०--इस मंत मे यहु कहा गया हु कि परमेश्वर सव प्राणियों का, सव लोकों का 
स्वामी है, वह महानसे भी महान है! जितने भो महान है, सव पर उसका शास्तन ह । 


उसको उसी की शवित से जाना जा सक्ता है 1 "वतुम्हरिहि कृषा तुम्हहि रघुनंदन, जार्नहि 
भगत भगतं उर चंदन" -- तुलसीदास । ३२ 


उपयामर्गृहीतोऽस्यन्धिर्भ्यां व्वा सरस्वत्यै तेन्द्र।य 
त्वा सुचाम्णं एष ते योनिरश्वि्भ्वा त्वा 
सर॑स्वत्यै वेद्य त्वा सुचाम्णे' ॥ २३॥ 


१ सवसे वड़ा | 
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सरतः हे मरुतगणो ! चऋतावबुधः यज्ञ की वृद्धि 

वृबहन्तमम्‌ वृत्र अभुरकानाश करनेवाले 
करनेवाले ऋत्विजो ने 

इन्द्राय इन्द्र के लिए, देवं जागृदि सतत जागरणशील 

बृहत्‌ गायत उस बृहत स्तोम का] | ज्योतिः अविनाशी तेज को 
गायन करो, अजनयन्‌ उत्पन्च 

येन देवाय जिस सामगान किया। ३० ॥ 


से इन्द्रके लिए 


मरतो ! गाओ इन्द्र के लिए यह बृहत्‌ साम, 

उन इन्द्र वृव्रहुता हित गओ बृहत्‌ साम्‌।! 

है बृहत्‌ साम यह वही निसे गोऋत्विजगण ! 

हँ प्रकट कर चुके तेज इन्द्र का वृत्रशमन \ 

नित प्रकट करो वह्‌ तेज सत्य ऋत का वधंक । 

जाग्रत हौ विक्रम परम राष्ट्‌ का संबद्धंक ।} ३०॥ 

दि०-मरूद्गण जौयंके देवतारहँं। ने डइन्द्रके परम सहयोगीरहै। वेयुदधोमें 

इन्द्र फे लिए वुहृतूसाम गाते है, निससे इन्द्र का पुरुषाथं जाग्रत होता है ओरवेवहका 
वध करते ह। ऋत्विजगण उसी बृहत्‌साम का गान कर र्ट भे वहु तेज प्रकट करते 
रहे है जिसके द्वारा वृत्त जसे असुरोंका विनाश होताहै। ऋत भौर सत्यकी वृद्धि 
करनेवाले तेज की वृद्धिसे दही राष्ट का कल्याण हौ सकता है । ३० 


अध्व॑र्यो अद्रिभिः सृत सोम॑ पचिघ्र आ न॑य । 
पनादीन्द्रौय पात॑वे ॥ ३१ ॥ 


अध्वर्यो हे अध्व ! इन्द्राय पातवे इन्द्रके लिएओौर 
अद्रिभिः सूतं तुम प्रावा द्वारा पीस पान करने के लिए 
कर निकाले गये पुनाहि उसको पवित्र 
सोमं पविते सोम को पवित्र करो! ३१॥ 
अ नय करने के स्थान 
मेते आओ, 


प्रावाः-अभिषुतः सोम यहां यह, शुचिताकारी स्थान वहां वह 
है अध्वय्‌ ! ले चलो उसको, पावन कसो दिव्य दस रस को) 
पान करे मघवान निरंतर, यन्नशेष^ सन पान करे नर 1) ३१1 
१ व्॒नासुरको नाश करनेवाला, २ पत्थर; ३ पीसागया, ४ इन्द्र; 
५ यज्ञ में वचा हुभा। 
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ने प्रपतन्न होकर अपना वाणी-वभव तुमको दिवाहै! मेंवुम्हारी रक्नाकर रहा, 
तुम यम-नियमों के साधक हो, इसलिए इन्द्र तुम पर प्रसन्न है । इन्ध का शौयं ओर 
पराम तुम्हें प्राप्त हो, मेँ तुम्हारी रसा कर रहा हुं \ ३३ 


प्राणपा से अपानपाश्चक्षुष्पाः श्रो्चपाश्च से । 
वाचो म विश्वभैषजो सन॑सोऽसि विला्यकः ॥३४॥ 


मे प्रणवाः तुम मेरे प्राणों चिश्वभेनवः सव दोषों के 
के पालक, दूर करनेवाले 
अपानयः मेरे अपानो के जओषधि-ख्प हो । 
पालक मनसः विलायकः मन को विविध 
चक्षुष्पाः आंखों के पालक, प्रकार से प्रगति के 
श्रोत्रपाः ओर कानों के मार्गो से सम्बन्ध 
रक्षक हो 1 करानेवाले 
मे वाचः मेरी वागिन्द्रिय के | असि हो ॥ ३४॥ 


हे परमेश्वर ! तुम हौ प्राणों के पालक) 
तुम॒हो अपान-पालक, श्रोत्रो* के रक्षक) 
मेरी वाच्यः के सब दोष हरो तुम। 
* प्रगति के पथ पर मन से सदया चलं हम \ 
उद्घाटित कर दो मागं प्रगति के नव-नव) 
भर दो जीवन मे सौख्य-शान्ति का कलरव\ ३४॥। 
टि०-परमात्मा हमारे प्राणों का पालक ह! सव इन्द्रियों की शक्तिको वही 
सुरक्षित रखता है! वह्‌ हमारे लिए उच्चति के अनेक प्रकार फे मागं खोत्तता रहता है 
ओर जीवन को सुख एवं शान्ति से भरदेताहै । ३ 


अश्विनक्रतस्य ते सरस्वतिक्ृतस्येनद्रैण सुत्राम्णां कृतस्यं । 
उपहूत उप॑हूतस्य भक्षयामि ॥ २५॥ 


उपहूतः आदरपुवेक कृतस्य संस्कार किये गये 
निमंवित किया | सरस्वति ओर सरस्वतीसे 
गयार्मे कतस्य प्रस्तूत किये गये 

ते अश्रिन तुम्हारे अदिवनी- | सुत्राम्णा रक्षा करनेवाले 
कुमारोकेद्रारा 





१ कानों; २ जीभ। 
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अश्विभ्यां दोनो अरिवनी- एषः ते योनिः यह्‌ तुम्हारा 


कुमारोसे उत्पत्तिस्थान है, 
उपयामगृहीतः उत्तम नियमो के | त्वा अश्विभ्यां तुमको दोनों 

अनूङ्गल म्रहण अरिवनीकूमारों 

किया गया के लिए, 
असि है, त्वा सरस्वत्ये तुमको सरस्वती 
त्वा सरस्वत्यै तु्नको सरस्वती के लिए, 

के लिए, त्वा इन्द्राय तुमको इन्द्रकेलिए 
त्वा इन्द्राय वुञ्लको इन्द्र के त्वा सूत्राम्णे तुमको उत्तम 

लिए रक्षणके लिए (मै) 
त्वा सुत्राम्णे ओर तुञ्चको उत्तम ग्रहण करता 

रक्षा के लिए (मै) हँ 1 ३३ ॥ 

ग्रहण करता ह । 


उक्तम नियमों का पालन कर जीवन मेः 

तुम हो गृहीत अश्विनीकुमारों दारा) 

तुमको सरस्वती ने स्वीकार किया हैः 

तुम हौ गृहीत परिवुष्टरः इन्द्र के हारा॥ 

उत्तम रक्षा कर सक्र तुम्हारी संततः 

सम्थक्‌ गृहीत हौ मानव! मेरे दारा, 

हं मे ही जन्मस्थान तुम्हारा चुविदित, 

तुम भरगति कर सके हो सब मेरे द्वारा॥ 

अश्विनीकुमार रहँ आ रोग्य-प्रदाता, 

रक्षित है स्वास्थ्य तुम्हारा मेरे हारा) 

पेश्वयं बुद्धि का वाणी से पाजो तुस, 

रक्षित हो इसीलिए तुम मेरे द्वारा। 

हो प्राप्त इन्द्र का शौ्यं-पराक्रम तुमको, 

हो इसीलिए तुम रक्षित मेरे द्वारा॥३३।। 

टि०--इस मंद में स्वयं परमेश्वर द्टारा मानव को यहु बताया गयादहैफिमेही 

तुम्हारा उत्पत्तिस्थान हं । तुमने यम-नियमों का पालन किया है, इसलिए अश्षिवनी- 


कुमारो ने तुमको अपना लिया है । तुम मर्टिवनीक्षुमारों के पापात हो, इसलिए तुम्हारे 
स्वास्थ्य की रक्षा करताहूं। तुम यम-नियमों का पालन करते हो, इसलिए सरस्वती 


१ ग्रहण किये गये; २ प्रसन्न । 


य.-७३ 
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ततीस सुरगणो से परिवृत, रहते हँ नित नव संबद्धित , 

है वच्रपाणि ये इनष््रदेव, सुप्रथित वृब्रहुता सदव ॥ 

ये तोड़ मेघ के वज्रह्वार, वरसाते जग पर सुधाधार॥३६॥ 

टि०- इस संवमें परमे्वरके इन््र-स्पका स्तवनहै। ये इन्ध उषःकाल 
मे ज्योतिमालाभों से मंडित होकर सु्यंरू्प मे पुवं दिशा फो प्रकाशित करत 
है ये उदित होकर जव गमतिमान होतेह तो अप्रमेय प्रभामंडल इनफे आगे-मागे 
चलताहै। ये सूर्यदेव वस्तुतः वृषता वज्रपाणि इन्र! येहीमेघों कीकारा 
भंग कर प्रष्टि पर जलवर्षा करते ह । ३६ 


नरासः प्रति श्रो 
मिमानस्तनूनपासपरतिं यत्तस्य धामं | 
गोभिर्वपावान्‌ मधुना समरन्‌ 
दिरण्येश्चन्दी य॑जति प्रचेताः ॥ ३७॥ 


नराशसः जो जनों से स्तुति के | मधुना समञ्जन्‌ मधुर स्वादिष्ट धृत 
योग्य से अच्छी प्रकार 
यज्ञस्य धाम यनज्ञका स्थान, प्रयुक्त हु 
प्रतिमिमानः अनेक उत्तम हिरण्यैः सुवणं भादि द्रव्यो 
पदार्थो का निर्माण से 
करनेवाला, चन्द्री प्रचेताः उत्तम वणं वाला 
शूरः तनूनपात्‌ शूरवीर भौर पतन ओर उत्तम विदान 
न होने देनेवाला, प्रति यजति प्रतिदिन यन्न 
गोभिः वपावान्‌ गो आदिकेदुग्धसे करतादै (कही 
युक्त, हमारे-आश्चय के 
योग्य है) ॥३७॥ 


जो जन-प्रशस्यर, आचरण सत्य करते संतत। 
उत्तम पदाथचय> की रचना मे रहते रत॥ 
जो शूरवीर, संयम-रक्षित दँ अक्षतः तन) 
दधि, दुग्ध, आनज्यसे पुरित गृह-णोर्भित गोधन ॥ 
जो वपावान जो हैँ परमोत्तम क्रियावान। 
जो सुधा-मधुर मधु का संग्रह करते महान ॥ 


१ पिरेहृए; २ प्रशंसाके योग्य; ३ वस्तुगों का समूह्‌; ४ावों से सुरक्षित। 


कण्डिका; ३४-३६ ] यजुदद-संहिता--पद्यानुवाद-रिप्पणी [ ११५१५ 


दृदरेण कृतस्य इन्द्र के द्वारा किये | भक्षयामि अन्नका्मेसेवन 
हए (ओर) करता हूं ।२५॥ 
उपहूतस्य समीपमें लाये हुए 


इस क्तु मे हं आदरमपूवेक आमंत्रित । 

प्रस्तुत ह ये खाद्याच्न, विविध भक्षण हित \ 

अश्विनीकुमारों हारा है संस्कारित। 

है सरस्वती के द्वारा ये सब शुचिकृतः॥ 

देश्वयंवान है इन्र निकट ले आये 

भक्षण करता हुं टै सुक्को ये नाये ॥२३५॥ 

टिम इत यज्ञ में सादर आचित हं । मेरे सभ्भुख अनेक प्रकार फे भोज्य 

पदार्थं भोजन के लिए पित कयि ये ह! इनको सरस्वती ने पविषतासे तैयार फिया 
है! मश्िविनीकुमारो ने स्वास्थ्य कीद्ष्ठि से इन्हँ तैयार कियाद) इन्ने उन्हे 
अर्पित कियाहै} ये मुने प्रिय लगे, इन्हे में ग्रहणकरताहूं। ३५ 


स्मिद्ध इन्द्रं उषसामनीके पुरोरुचा परवक्रद्रावृधानः । 
चिििववीखिशता वल्न॑बाहुजानं वचं वि दुरो ववारं ॥ २६ ॥ 


समिद्धः अच्छी तरह प्रदीप्त, | देवः देवताओं के साथ 
उषां अनीके प्रातःकाल के वाबुधानाः वृद्धि करनेवाले 
समय सेना मे | वच्रबाहुः व्र हाथ में लिये 
जंसे इन्द्रः इन्द्रने 
पुरोरुचा पुवेकृत्‌ आगे चलनेवाले वृत्रं जघान वृत्रासुरको मार 
प्रकाश से, सूर्यं डाला 
से पूवंदिशाको | चिडुरः चवार भौर पू्ैके 
प्रकाशित दरवा को खोल 
करनेवाले दिया ॥ ३६॥ 
तिभिः त्रशता तीन ओौर तीस 
अर्थात्‌ त॑तीस 


सम्यक्‌ दीपित यह्‌ उषःकाल, धारण अनंत कर ज्योतिमाल । 
प्राची को करते उदुभासित, आगे चल रहै सयं समुदित 


१ भोज्य वस्तु; २ पवित्रता से बनाये गये) 
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ये मित्र-वश्ण देवता वृष्टि के स्वामी) 
वरस अभ्नीष्ट जल हों सवके हितकामी \ 
धनधान्यपु्ं वन जाय जगत फा जीवन । 
खगकूुल -कलरव से मुखरित हौ मर्नागन ॥ 
चक्षुष्यति अग्ने! करो सक्षि -रक्षा तुम। 
चहिरन्तर व्याधि - चिहीन दृष्टि पावे हम ॥१६॥ 


टि०--इत मंलमें प्रमुख रूप से मनुष्य फो तीन निदेश दिये गये र्हु- (१) मनृप्य 
रेषा प्रयत्न फर निससे वह्‌ सुखपूर्वेक निवास फर सक \ (२) मनुष्य मानवता के 
भौर समाज के श्षवृमो फा नाहा करे! (३) सबको दयुलोक अर्यात्‌ भगवद्धाम को प्राप्त 
करने फे लिए संगठित करे, भगवान फौ सोर सभिमुख करे\ भगवान कौ प्राप्ति 
समप्टिगत संगठित जीवन का लक्ष्य हो । “दिवं गच्छ का भयं टु-एब्लः 10 ७०११९ 
(वैक दट्‌र्गोहेढ)। इस मंच में वसुओं, सप्र मौर मादित्य को मनुष्य आत्मस्षमपेण कर, 
यह मदश्च दिया गयाहै। वमु आटर्हु, उनम पृथ्वी भीहै! येदहौ सवको निवात प्रदान 
करते है, बसातेर्हु। सख एकादश, वेश्चवुका संहार करतेर्ह। शरीर में स्थित 
ग्यारह प्राण ही एकादद्रा रुद्र कहे गये ह आदित्य वारह्‌ हु, वे अदिति फे अर्यात्‌ अखंढता, 
अविमाज्यता, अदीनता, स्वतंदताके पुलह वै सवफो अदीन, स्वतंतत भौर संगखित 
करते, आधार प्रवान करतेर्हु। तीनो देवोंके उक्त कार्यो केलिए मनुष्य समर्पण 
करे, उनके साथ सहयोग करे । भित गीर वरुण पृथ्वौ पर अभीष्ट जनवृष्टि करे, प्राणी 
सुखी हो । पक्षी भाकाश्च मे सुख से विचरण करे! मानव वायु की गतियो के अनुसार 
अपने कार्य व्यवहार का संयोजन करे! इस मंठमें वक्ागौ फा उल्लेवरहै, जो स्वम को 
प्राप्त करनेवाली बताई गर्ह! गायं तीन प्रफार फो होती ६-- (१) चत्रानो 
जिस समय; जितना चाहं, उत्तना दध दे; कामधेनुफोभी प्रायः ग्रही परिमापादहै) 
(२) सूतवशा जो परिचारके वकश्षमेरह्तीरहै! (३) सघारणगौ) वज्ञा गाये 
धरती को स्वगं वना सकती ह। १६ 


यं परिषिं पर्यध॑त्था अग्ने देव पाणिभिर्गृह्यमानः | 
ते त एतसनु जोध भराम्येष नेच्वर्दपयेतयातां 
अग्नेः पियं पाथोऽपीतम ॥ १७ ॥ 


देव अग्ने हे प्रकाशक अग्नि! |[अनुभराभमि (मे) अनुकूलता से भर 

पणि्निः गृह्यमानः पणि नामक शनरुओौं देता हू। 
सेचिरेहोनेपर |एषः यह परिधि 

यं परिधि जिस परिधिको तूने स्वप्त तुञ्नसे 

परि अधत्याः चारो ओर निमित स इत अपचेतयात पृथक्‌ नहो) 
कियाहै, अग्नेः मग्निका 


तं एतं जोषं उस प्रिय परिधिको | प्रियं पावः यह प्रिय अन्न 
ते तेरे लिए अपि इतम्‌ तुष प्राप्त हो ।१७॥ 
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जो रजत-हिरण्य" आदिके हैँ शुचि संचयिता। 
सर्वोच्च ज्ञानमय जिनको प्रज्ञा-पारमिताः॥ 
जो यजनशील करते हँ नित नव, क्रतुविधान । 


आश्रय के योग्य वही नर पाते सदा मान।! ३७॥ 
टि०--इस मंच मे श्रेष्ठ आदश्ञं मनुष्य के गुणों का निर्वाचन किया गयणाह! नजितस्न 
मनुष्य कौ सव लोग प्रश्चंसा करते है; जो नित्य नवीन वस्तुओं कौ रचना करते रते 
है, जो श्ुरवीर है ओर संयम से अपने शरीर को अक्षत रखते है, जिनके धर गोधन, वादी, 
सोने आदिसे भरे इुए हँ ओर जिनको प्रज्ञा ज्ञान की परमोल्छृष्ट भूमिकाओं पर संचरण 
करती है" वे मनुष्य संसार में हुसरों के आश्रय देनेवाले बन जाति हैँ । ३७ 


ईडितो वेवैहीरस्वो२ अभिष्टिराजुद्ानो हविषा रामानः 
न्‌ | [कप्‌ भ १ 
पुरन्दरो गोँचभिद्रजबाहूरा यातु यज्ञमुप नो जुषाणः ॥ ३८ ॥ 


देवैः ईडितः देवताओंकेद्वारा | पुरन्दरः ओौर शतुओं के 
स्तुति किया गया, नगरों को ध्वस्त 
हरिवान्‌ किरणों से अथवा करनेवाला 
अभिष्टिः किरणों के अष्वों गोत्रभित्‌ ओर मेघो को 
से युक्त सम्पूर्ण विदीणं करनेवाला, 
यन्नो में वन्दित, वज्रबाहुः जिसके बाहु वज 
हविषा ऋत्विजोके द्वारा के समान वलवान 
आजुह्वानः हवि देकर आह्वान दै, एेसा इन्द्र 
किया गया, नः यज्ञं हमारे यज्ञको 
शर्धमानः एसा अत्यधिक उप जुषाणः सेवन करता हु 
बलशाली आ यातु आगमन करे ॥३८॥ 


देवों से हँ जो रहते संतत स्तूयमानः । 
वर्चंस्वपुणं* व्यक्तित्वयुक्त अति कान्तिमान॥ 
सव यज्ञो मे जिनके यश का होता कौतंन। 
जिनको आहुतियाँ देते है सब ऋत्विजिगण ॥ 
असुरों के दुर्गो के भजक जो शधंमानः। 
मेधो का भेदन का करते जो वृष्टिदान॥ 


१ जादी गौर सोना; २ श्रेष्ठतम प्रज्ञा; ३ प्ररंसित; ४ तेजस्वी, 
५ अत्यतं बलवान । 
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जो वज्रबाहुं रहते कृशानु से सदा ज्वलित। 

चे इन्र पधार, करं महाक्रतुः यहु शोभित ॥ 

देवेश्वर सेवन करं पूत निज यज्ञभ्ाग। 

कृतकृत्य बनावे इस क्तु को वे महाभागः ॥ ३८॥ 

टि०~-इस मंवमें हृन्रके गुणगणों फा वर्णन करते हृए उनसे यन्न मे पधारकर 

उसके सेवन करने का अनुरोध किया गथा है! हन्द्र देवराज है, देवता उनकी स्तुति करते 
रहते है, यज्ञो मे ऋत्विजगण उनके यश का कीर्तन करतेरहै। वे वड़े वलश्चाली ह| 
असुरो फे दुर्गो को नष्ट करना उनके वायं हाथ काखेलटहै।! वेमेधोंका अवरोध 
भंग कर जलवृद्धि कराते हं, जिससे प्रथ्वी फे जीषमात ताण पतिरहं! वे अग्निकी 
तरह ज्वलित भौर अपने वर्च॑स्‌ से परम कान्तिमान दिखायी पडते हैँ । ३८ 


जुषाणो वर्हिहरिवान्‌ न इन्द्रः प्राचीनथे 

सीदत्‌ प्रदिश्षां परथिव्याः। 

उरुप्रथाः प्रथमान स्योनमांदित्येरक्त 
1 ~ 1१ १ 

वसुाभः सजाषाः ॥३९॥ 


हरिवान्‌ किरणों से युक्त वसुभिः अक्तम्‌ ओर आठ वसुओ 
उर्प्रथाः ओर अत्यन्त से युक्त होकर, 
विस्तरत कीति वाला | प्रथमानं स्योनं विस्तृत ओौर 
सजोषा इन्द्रः प्रतिमान इन्द्र सुखदायक 
प्रथिव्याः प्रदिशा भूमि की उपदिणा | बहिः जुषाणः आसनको स्वीकार ` 
मे निर्मित (प्राचीन करते हृए 
वर्हिशाला को नः प्राचीनं सीदतु हमारे सनातन 
लक्ष्य करते हए) यज्ञस्थानमें 
आदित्यः वारह्‌ आदित्यो विराजमान 
होमो ॥ ३६ ॥ 


तेजस्वी किरणों से मंडित अति कीर्तिमान । 
वे इन्ध्रदेवं हों हम सब पर अति प्रीतिमानः॥। 
प्रदिशाः है यह धरती की पावन शोभमान! 
विरचित इस पर प्राचीन बरहिशालाः महान ॥ 


१ अन्ति; २ महान धज्ञ; ३ महान भाग्यक्ञाली; ४ प्रसन्न; ५ उपदिक्षाः 
६ यनेशाला । 
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आदित्यो, अष्ट वसुगणों से सेवित। 


तुम करो यज्नमंडप मे निज आसन शोभित। 
विस्तीर्णं तुम्हारे हितु मास्तरण. यह सुखकर । 
श्री से सुषमा से भरदो यहु क्रतु देवेश्वर । ३६॥ 


टि०--पुर्ववर्ती संल की तरह इस संल मे इच्छसे प्रायनाकीगयीहैक्तिवे बारह 
आदिस्यौ ओर अठ बसुभों के साय इस यज्ञ मे पधारे भौर उसकी शोभा बढ़विं ! ३६ 


इन्द्रं दुरः कवष्यो धावमाना 


तुषांणं यन्तु जन॑यः सुपत्नीः । 
द्वारे देवीरभितो वि भ्॑यन्ता 
सुवीरां वीरं प्रथमाना महोभिः ॥ २० ॥ 


कवष्यः 
स्तुति 


करनेवाली अथवा 


बोलने में चतुर, 
जनयः उत्तम सन्तान 


उत्पत करनेवाली 


स्त्र्या 

अच्छी 
गृहस्वामिनिरयां 
गृद्ध होकर 
समथं पति को 
प्राप्त होती हैः 
उसी प्रकार 
उत्तम वीर पुरुषों 
से सजी हुई, 


सुपत्नीः 


धावमानाः 
वृषाणं यस्तु 


सुवीराः 


जिस प्रकार उत्तम 


विद्यादि गुणोंसे 
प्रकाशमान ओर 
तेजस्वी अच्छे गुणों 
से युक्त सेनाए 
वीयंवान राजा 
की शक्ति एवंयश 
को वढाती है| 
शतु को निवारण 
करनेवाले द्वारो 

के समान सुदृढ 
सेनाएं 

इन्द्र के सव ओर 
विविध प्रकारसे 
खड़ी हो | ४० ॥ 


देवीः महोभिः 


वीर प्रथसानाः 


हारः दुरः 


इन्द्रं अभितः 
वि श्रयन्ताम्‌ 


शोभना साध्वियां* जो हैँ उत्तम `स्सचन्पकरुशल 1 
है श्रेष्ठ प्रजा के उत्पादन काः निममे बल ॥ 


१९ विषछठौना या जसनः 
गृहुपतिनियां । 


२ सुन्दर, 


३ सतीधमं का पालन करनेवाली 
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हो रजोधमं से शुद्ध प्राप्त करतीं निज पति) 

सेनाओं से हो वसे ही परिवृत सुरपति॥ 

वे सेनाएं हों उक्तम वीरो से सन्जित। 

अतिशौयं-तेज से मंडिति हों रण मे शोनित ॥ 

वे वीर इन्द्र काबल यश करं सतत विस्तृत । 

हों शतु शमन वे अति दृढ द्वारो-सी संस्थित ॥ 

ठेसी अजेय सेनां से परिबुतः सुरपत्ति। 

दद्धेषे महाअधुरों कौ हौ अप्रतिहतः गति ४०॥ 

टि०- जसे उत्तम संतान उत्पन्न करने मे समथ साध्वी पल्नियां रजोधमं से पवित 

होकर अपने पत्ति का सेवन करती है, वैसे ही इन्द उत्तम सेनाओं से चिरे रहे भौर निरन्तर 
विजय प्राप्त करं । ४० 


उषासानक्तां वुहती चरहन्तं 
पय॑स्वती सुदु दुरमिन्दरम्‌ । 
तन्तुं ततं पेक्रसा संवयन्ती 
देवानौँ देवं य॑जतः सुरुक्मे' ॥ ४१ ॥ 
ब्रहती पयस्वती वड़ी ओौर दूध वाली, | उषासानक्ता उपा ओर राति 


सुदुघे सन्दर दोहन वाली, | बृहन्तं शूर महान पराक्रमी 
ततं तन्तु विस्तारवान सूत्र देवानां देवं इन्द्रं देवताओंकेभी 
के समान, देवता इन्द्र को 
पेशसा उत्तम सौन्दथेते | सुरुक्मे यजतः सुन्दर दीप्तिसे 
संवयन्ती इन्द्रको (शोभासे) युक्त करती 
युक्त करनेवाली हे! ४९ ॥ 


है बड़ी इध वाली सुंदर दोहन वाली) 
ये उषा-निशा हँ सूत्र-सदृश्च विस्तारवती° ॥ 
संग्रथित इन्द्रकोकरतींये शोभाकेरूपाकारों मे, 
देवों के देव सदाही है वे शूर अन्यतम विजयत्रती ! 
इन्द्र कौ परम श्रीः की निर्मायकः है दोनो, 
करती प्रदान हैँ कोप्ति उन्हे वै सकमवती । ४१॥ 


१ विस्ताग्युक्त;ः २ पिरेहृए;ः ३ निर्वाधि; ४ धामे की त्तरह फलनेवाली; 
१५ वननेवाली; ६ स्वणमयी। 
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टि०- बड़ा कवित्वपुणं मंत है। इन्द्र परमेश्वर काही अभिधानहै\ यह्‌ 
गोचर विष्व उन्हीं का विराट्‌ निग्रहहै। उषा सीर निजा परमेश्वर ह विराट्‌ 
अनेक रूपाकारो भे संज्ञा को नित्य नवौन रूपों में प्रस्तुत करतौ ह उन्हें सुवणेवती 
शोभा से मंडित करती रहती है ! ४१ 


देव्या मिमाना मनुषः पुरा 

होताराविन्द्र पथमा सृवाचा । 
¢ 1 

मूर्धन्‌ यक्षस्य मथना दुरधाना 


व „9 0 


+ 9 
प्राचीनं ज्योतिंहीविषां धातः | ४२॥ 


पुरता मिमानाः वहत प्रकारसे दद्र दधाना इन्द्रको स्थापन 
यज्ञ कौ रचना करते हुए, 
करनेवाले देव्या होतारौ दिव्य होता वायु 
सरुषः मानव होता के ओर अग्नि 
प्रथमा सुवाचा पहले सुन्दर प्राचीनं ज्योतिः पूर्वं दिशामें 
वचन वाले वतमान आहवनीय 
यज्ञ्य मूर्धन्‌ यज्ञ के प्रधान अंग यज्ञ को 
शिरोभाग में मधुना हविषा मधुर हविसे 
वृधातः बढ़ाते हैँ ।॥ ५२॥ 


बहुविध रचना यज्ञो कौ करते जो मानव। 

होता के पहले शिरोभाग, मे यन्नो फे 

जो सुंदर वचनों से शोभित होती नित नव। 

स्थापित करते हँ इन््रदेव को आदर से॥ 

होता बनत्ता है वायु दिव्य, हौ अग्नि पुवं भें वतमान । 

करते हँ आहवनीय अग्नि को मधु हूवियों से वद्धंसान ॥ 

यो कतुकृत ° मानव पाते है धरती सम्मान अमित । 

देवों से सत्कृत होते है" यश होता रहता है वर्धित ॥ ४२ ॥ 

टि०--इस मंब में यह्‌ बतलाया गया कि जिस यज्ञ में सुन्दरवाणी से मंखपाठ 

होताहै, प्रधान अंग में इन्द्र की प्रतिष्ठा होती है, उसमें वायु दिव्य होता होते हैँ भौर अग्नि 
स्वयं अयने दुसरे रूप आहवनीय भग्नि मे मधुर भहृत्तिय डालते है । पसे यज्ञो का 
अनुष्ठान करनेवाले मनुष्य यज्ञस्वी होते है ।! ४२ 


१ प्रधान स्थान; २ यज्ञकर्ता । 
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तिस्रो देवीहंविघा वध॑माना 
इन्द्र॑ जषाणा जन॑यो न पत्नीः 1 
अच्छिन्नं तन्तं पय॑सा सरस्वतीडां 
देवी भार॑ती विश्वतूर्तिः" ॥ ४३ ॥ 
देवीः विश्वतुत्तिः दीप्तिमान ओर पत्नीः जनयः न साध्वी स्तियोंके 


स्वेगामिनी समान, 
सरस्वती भारती सरस्वती भारती इन्द्रजुषाणाः उन्द्रकी सेवा 
इडा ओर इला नामक करती हुर्ईये 
देविर्थाँ देवीः देवि्यां 
तिलः वधेमानाः तीनों वृद्धि करती | पयसा हविषा दूध जार हुविसे 
हुई तस्तं अच्छिन्नम्‌ यज कोविघ्न 
रहित कर । ४३॥ 


सरस्वती, भारती, इडा है दीप्यमान अति सर्वगामिनी" 

दुग्ध आज्य आहुति प्रस्तुत कर वनं यज्ञ को विष्नहारिणी ॥ 

करे यन्न में इन्द्रदेव का निज सेवाओं से परितोषण) 

जसे साध्वी सतिधां करतीं निज पति का सम्यक्‌ आराधन ॥ 

ये तीनों देविय शक्तियां है मानवहित संगलकारी। 

इनके सम्यक्‌ आराधन से होतीं प्राप्त सिद्धियां सारी।॥४३॥ 

टि०--यन्न की सहायक तीन देव्यां हु-- सरस्वती, भारती ओर इडा । य्तोके 

अधिष्ठाता देवता इन्दर! सरस्वती के मादन मेंजोयज्ञ संपन्न होते है उनका 
निविघ्न होना स्वाभाविकदहै। दहसलिए्‌ यह्‌ कहा गया ह, जैसे साध्वी स्वि्ां भपने 
पत्ति फौ सेवा फर उन्है संतुष्ट करती है" वैसे ही इन देवियों के सहयोग से यन्न निविघ्न 
संपन्नहौी ओर इन्द्र प्रसन्न हों! ४३ 


त्वष्टा दघच्छुष्ममिन्द्रयि 
वष्णेऽपाकोऽचि्ट्ये शरे पुरूणि । 
वरषा यजन्वूषंणं मूरिरेता मृधन्‌ 
यज्ञस्य स्म॑नक्त देवान्‌ ॥ ४४॥ 


१ सर्वत्र गमन करते क्री श्षवित वाली; २ प्रषन्नता। 
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त्वष्टा वृष्णे उत्तम कार्योको वृषा मनोरथो की वर्षा 
करने में समथ करनेवाला 
ओर शत्रुओं की भूरिरेताः अत्यन्त पराक्रमी, 
शक्ति को नष्ट वृषणं यजन्‌ बलवान इन्द्र को 
करनेवाने तेजस्वी प्राप्त करता हु, 
त्वष्टा यज्ञस्य मूद्धंन्‌ यज्ञ के सर्वोच्च 
इन्द्राय इन्द्रके लिए पद पर प्रतिष्ठित 
शुष्मन्‌ दधत्‌ बल को धारण होकर 
करे ओर वह्‌ देवान्‌ सं अनक्तु विजयशील 
अपाकः यशसे सबसे अधिक चिद्रान 
प्रथसनीय कीति देवताओं की सभा 
ओरयशकेलिए बुलावे 11 ४४॥ 


अचिष्टुः पुरूणि पूजित होनेवाला 
होकर वहत पदार्थो 
को धारण करे। 


उत्तम कायो के संपादल मे जो समर्थं, 

वह॒ वीर करे बल वहन परतप इद्र हेतु। 

यश हौ सर्वाधिक उसका सदा प्रशंसनीय, 

इस जग में सब पुज्योंका वहु बन जाय केतुर ॥ 

वहु करे सदैव पडार्थो को बहुविध धारण) 

वह बने इन्द्र कौ प्राप्ति-हेतु साधना-सेतु ॥ 

है इन्द्र मनोरथ की वर्षा करनेवाले, 

है परमं पराक्रमवान ओर बलवान इन्द्र, 

वह॒ विजयशील विहान्‌ करे देवाराधन, 
सबसे अचे पर हो नित आसीन इन्द्र।४४॥ 


टि०--इन्द्र परमेश्व्थशाली परमेदवर का नाम है । वे परमेश्वर आसुरी शक्तियों 
फा विनाश करते है, इसलिए संसार के सत्व-शोल मनुष्यों को इन्द्रके कायंको पुरा 
करने मे सहयोग करना चाहिए । दसा व्यक्ति संसार के पुजनीयों मे श्रेष्ठ बन जाता 
है\! पएज्योंको पूनाहौ ओर अपूज्यका निरादर हो, तभी सभाज में मूल्यों की प्रतिष्ठा 
हो सक्तौ है । इन्द्र सव उच्चतम अर्शो ओर मूल्यों के धारण करनेवाले है । उनके 
आदर-सम्मान ओर पुजा काअथंदहै, उनलोगों का सम्मान करना जो अपने जीवनम 
आवशंनिष्ठ है भर जो उच्चतम मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हि 1४ 


१ शत्रो को तपानेवाले; २ ध्वजा अर्थात्‌ उत्कर्ष का मानदंड। 


११६४ | 
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वनस्पतिरसो न पङञैसमन्या 
समसञ्छमिता न दैवः । 

दन्दस्य ह्वेर्जठरं प्रणानः स्वदाति 
यक्तं मधुना प्तेर्न ॥ ४५ 


वनस्पत्तिः वनस्पति महावृक्ष | इन्द्रस्य ओौर देर्वयवान 
वट इन्द्रके 

पाशैः अवसृष्टः स्वयं सभी वन्धनों | जरं उदर के समन 
से मुक्त होकर भी | हव्यैः पृणानः हवि-योग्य अन्नो 

त्मन्या अपने ही सामथ्यंसे से पूणं करता हुआ, 

सं अञ्जन्‌ प्रकाशमान होकर | यज्ञंमधुना यज्ञको तेजसे 
सम्पकं करता हुम, ओर मधुर 

देवः दिव्यगुणयुक्त शहद से 

शमितान शान्ति देनेवाले के | धृतेन स्वदाति तथा घृत से युक्त 
समान सवका भोजन के समान 
हितकारी हो जाता स्वयं ग्रहण करता 
हैः है ॥ ४५॥ 


सब पाशो से है मुक्त वनस्पति वट महान! 
अपने ही बल से रहता नित्य प्रकाशमान ॥ 
है दिव्य गुणोंसे मंडित यह शान्तिप्रद सतत। 
है सवके हित वह॒ छायाप्रद हित अविरत॥ 
वेभवशाली इन्द्र के उदर-सा वहु विस्तृत) 
अन्नो से करता पूर्णं यज्ञ का मंडप नित। 
क्रतु को करता है वह सुव्यवस्थित संगत अति॥ 
मधु ओौर आन्यासे युक्त भोग का कर सेवन। 
वहु वट करता है सढा पृष्ट अयना जीवन । ४५॥ 


टि०--वट की तरह युक्त आहार-विहार करता हृभा मनुष्य दीघथु प्राप्त करे 
ओर लोक~क्याण करे । इस मंच में वट वृक्षका प्रतीक के ल्प में प्रयोग किया गया 
है। वहं मनुष्य की महानता का प्रतीक है) ४५ 


नाका 


१ घृत, घी । 
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स्तोकानामिन्दुं प्रति शूर इन्दो 
व॒घायमांणो वृषभस्तुराषाट्‌ । 
घतगरूषा मन॑सा मोदमानाः स्वाहां 
देवा अमृतां मादयन्ताम्‌ ॥ ४६ ॥ 


शुर शुर, घुतधरुषा घृत की आहृतियों 

बुषायमाणः शत्रुओं के प्रति से 
अपना बल प्रकट मनसा मोदमानाः मन से आनन्दित 
करनेवाला एवं होते हुए, 

वृषभः मेच के समान अभरताःदेवाः ये सब मरण-रहित 
सुखवर्षा देवगण 
करनेवाला, स्तोकानां थोडे- से 

तुराषाट्‌ इन्द्रः शतुजों को पराजित | इन्दं घृतविन्दुयुक्त सोम 
करनेवाला इन्द्र (ओौर) को पाकर 

स्वाहा स्वाहाकारमें प्रति मादयन्ताम्‌ आनन्दित 


होवें ।॥ ४६ ॥ 

शरों.मे सर्वाग्रणी" इन्द्र अरयो के हँ धषेकः महान, 

मेघो से सुख बरसाते हँ हसक खलगण कर विगत प्राण॥ 

स्वाहायुत धृत कौ आहुतियां पाकर होते वे आनंदित । 

ये अमर देवगण भीहोते है उन आहृतियों से मोदित ।। 

घृत विदु अल्प से युक्त सोम को पाकर ये देवता अमर! 

आनंदित हो, मानव काजीवनं करते रह सदा भास्वर ॥ ४६॥ 

टि०-इस मं मे मनुष्णोंको यह्‌ आदेज्ञ दिया गयाहैकिवे श्रुरो मे अग्रणी, 
महान बलवान, कचुमों का वल से धर्षण करनेवाले, मेघो फे समान सुख कौ घर्षा 
फरनेवःले इन्द्र को स्वाहायुक्त घत की आहूुतियां देकर प्रसन्न करे । इस प्रकार अमर 
देवगण भौ प्रसन्न होगे ।! ईस प्रकार जीवन प्रकाशमान बनता है । ४६ 


आ याखिन्द्ोऽख॑स उपंन 
इह स्तुतः संघमरद॑स्तु शूरः । 

„ वावृघानस्तविषीयैस्यं पर्वों 
कछ्षत्रमभिमति पुष्यात्‌ ॥ ४७॥ 


१ सवसे प्रमृख; २ धर्पण करनेवाले । 


११६६ । वाजसमेयि-माध्यन्दिनि-शुक्ल 
शरः इन्द्रः पराक्रमी इन्द्र तविषीः 
नः अवसे हमारी सुरक्षाके 
लिए 
इह उप आ! यातु यहाँ प्राप्त हो, वावृधानः 
स्तुतः प्रशषसित होकर रहे, = 
सधमाद अस्तु समस्त जनों के अभिभूति क्षत्रम्‌ 
साथ समान स्थानं 
वाले होकर रहे, 
यस्य पूर्वीः जिसके पूणे धौः न पुष्यात्‌ 
सामथ्यं वाली 
रक्षा के हेतु हमारी इन्द्रदेव 


[ अध्यायः २० 


वड़ी-वड़ी सेनां 
ओौर शक्तिर्या 
विद्यमान है। 
(वह) वृद्धि को 
प्राप्त होनेवाली हैः 
णतु को पराजित 
करने में समर्थं 
उसक्षात्रवलको 
दिलोक अथवा 
सूं के समान (वह 
शृन्द्र) तेजस्वी ओर 
पुष्ट करे 1 ४७॥ 


आवे । 


रक्षा के हतु हमारी इन्द्र निकट अवें॥ 
हों स्तुयमान वे सब्र देवों के सहित यहां) 
सब जनों के सहित करं प्रसन्न निवास यहां 
है परम पणं सामथ्यवान वे विश्वविदित।, 


महत्कायं संपादन-क्षमता से 


ह 
वे स्वथं वृद्धि को होते रहते प्राप्त सतत । 
ह्‌ 


मंडित॥ 


गे चरम क्षात्रवल ते उद्भासित वे अधिरत॥ 
वे करते रहं शतुभों को नितं पराभ्रूत^। 
सूयं के सदुश ॒हो पुष्टि-तेज-दाता भकूतः ॥ ४७॥ 
टि०-इन्द्रसे प्रार्थना कौगर्ईहै, वे हमारी रक्षाके लिए हमारे निकट मवं । 
वे हमारी स्तुतियों से प्रसन्न होकर सव देवताभों के साय यहाँ अवें। वे परिपू 
क्षासवल से संपन्न है, महान से महान कायं करते है) विश्व में उनकी कौति प्रकाशमान 
है। वे सूयं के समान प्रकाशित रहकर हमको परिपुष्ट करे भर हमारा तेज बह़ा्बे । ४७ 


आन इन्द्रो दूरादा नं 
1. 


आसार्दभिष्टिकृदव॑से यासदुग्रः । 


ओ्जि्ठभि्नपतिर्वज्र॑बाहुः सङ्धे 
समत्सु तुर्वणिः प्रतन्युन्‌ ॥ ४८ ॥ 


१ पराजित; २ अननुमेय । 


| कण्डिकाः १७-१८ ] यजुर्वेद-सं हिता--पयानुघाद-टिप्पणी [ ५७ 


है अग्ने! हम ररह सदा पणियोः से रक्ित। 

रहै हमारी इगं - परिधिर्था चिर अभेद्य स्थित ॥ 

करे अनुभरणः दुगं - परिधयो का जागृत रह्‌। 

अश्च ओर जल से परिपुरित रहँ सदा बह्‌\ 

सवेष्यापक देव ! दिव्य गुणवान सुधौजन। 

करते रहते प्रीतिरिति सेवन आराधन 

करे सदा हम कमे-धर्म प्रीतिकर वुम्हारे। 

कभी न हौं प्रतिकूल आपसे चित्त हमारे \ 

पुष्टि-तुष्टिकर अन्न सदा हम तुमसे पावें, 

दुगं रहः दर्भे शत्रुओं पर जय पाव ॥ १७१ 

„ _ टि०--इस मंत में कलेषालंकार है ! अतएव मनीषी आचार्यो ने इसके दिविध 

अर्थं कयि हु महामनीषी सातवलेकरजी के अनुसार इस मंव में शदुञों का आक्रमण 
होने पर सुरक्लाकौ क्या व्यवस्या रहनी चाहिए, यह बतलाया गयां है। इस 
संखमें "पणि" शद आयादहै। ष्पणि'के अथेह, वेशदुजो व्यापार-व्यवहार करते 
हए सहसा सेना लेकर आक्रमण कर देते हैँ ! _ उनके आक्रमण को विफल करने के लिए ` 
क्रिलों की परिधि अर्थात्‌ दीवारं मसन्रूत वनाई जानौ चाहिए । शु के जाक्रमण-काल 
के लिएु अभीष्ट जल ओर अन्न का संचय रहना चाहिए \ महुरषि वथानन्द के अनुसार 
पणि" का अर्यं है “दिव्य गुणवालि विद्धान्‌"! ये विदान्‌ शास्सें का सम्यक्‌ जान प्राप्त कर 
मनुष्य को स्ेतोभावेन सुखी चनाने का उपक्रम करते रहँ । मनुष्यों को स्व प्रकार की 
अग्नियों की ५ सिद्ध कर लोक को सुखी बनाने का प्रयत्नं करना चाहिए) 
काञ्यानुवाद मे दोनों प्रकारके अर्थोकी छाया का ग्रहृण किया गयाहै।! १७ 


स रसवभागा स्थेषा वहन्तः पस्तरे्ठाः परिधयश्च दृवाः । 
इमां वाच॑म॒भि विश्वः गणन्त आसयास्मिन्‌ वाईदषि 
माद्यध्वथ स्वाहा वादं ॥! १८ ॥ 


विषे देवाः है सब देवताभो ! | येप्रस्तरेष्डाः दहे पत्थरोंके 


संस्रव अच्छी तरह खबने- आश्रित रहनेवालो ! 
वाला रसमय अक्ल चपरिष्षेयाः ओर दहि परिधिके 
भागाः स्थ जिनका भार दहै, आश्रय में रहने 
एसे तुम हौ! वालो ! 
इवा बृहन्तः इसके सेवन से विश्वे देवाः सब देवताओं! 
बडे बनो। इमां इस 


१ वे शत्‌ जो व्यायार.व्यवहार करते 
तू इए सेना लेकर आक्रमेण | 
२ अनुकूलता से भरना, पूरा करना । +. 


११६८ ] वाजसनेयि-माध्यन्दिन-श्ुक्ल [ अध्यायः २० 


मघवा विरय्शणी रेश्वयवान, महान्‌ | हरिभिः घोड़ों के दारा 
वच््री इन्द्रः वज्रधारी इन्द्र अच्छथा यातु अच्छी तरह 
नः अवसे हमारी रक्षा के आगमन करके ४ 
लिए नः इमं यज्ञं हमारे इस यन्मे 
च राधसे ओर सम्पत्तिकी अनु वाजसातौ तथा प्रजापति के 
वृद्धि के लिए महान कायं में 
अर्वाचीनः हमारे सम्मुख तिष्ठति उपस्थित 
आता हा रहे ॥ ४६॥ 


रेश्वर्थवान ह इन्द्र वच्रधारी महान) 

आवें वे विरमणशौील^ करं रक्षा प्रदान 

रक्षा के हित संपत्ति-वृद्धि के हितं माघें। 

निज अश्वो से आगमन करे, शोमा पार्वे॥ 

आगमन करं हम सवके इस क्रतु मे सहान। 

यह कायं प्रजापति का दहै, इसका करं मान॥ ४६॥ 

टि०- महान रिश्व्यवान वच््रधारी इन्द्रका यत्न मे पधारने के लिए उावाह्न 

कियागयाहै। वेयज्ञमें पधार, हमारी रक्षा करते हए हमारे धन-वेनव की वृद्धि 
करे! वे अपने घोडोंसे गच्छी प्रकार यर्हा मवे भौर शोना प्राप्त करे ।! यह्‌ यज्ञ 
प्रजापत्ति का महान भनुष्ठान है । इन््रदेव इसमें उपस्थित्त ररह, इसे सम्मान प्रदान 
कर । ४६ 


हरवे-हवे सुहव शररमिन्दर॑म्‌ । 
हयामि शकं पुंरहतमिन्द्र स्वस्ति 
न मघवा धाचिन्द्रः" ॥ ५०॥ 
त्रातारं इन्र रभा करनेवाले सुहवं शुर इन्द्रं उत्तम रीतिसे 
इन्द्रको (हुयामि) आह्वान किये जने 
ह्वयामि मे वृलाताह, योग्य,पराक्रगी 
अवितारं इन्द्रं पालन करनेवाले इन्द्रको बलात 
इन्द्रको शक्र पुरुहतं इन्द्रं समथं वहुतों से 
हवे हवे प्रत्येक यज्ञ में सत्कार प्राप्त इनदर 
(ह्वयामि) वुलता हु (हयामि) को वुलाता ह 





१ विरम करनेवा्ञे। 
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अभिष्िक्रत्‌ उग्रः सब मनोरथोंको | वुरवेणिः इन्रः शतुजको मारने 


पूर्णं करनेवाला, वाला इर 
दुष्टं पर क्रोध न अवसे हमारी रक्षाके 
करनेवाला, निए 
ओजिष्ठः उत्कृष्ट एव र दुरात्‌ अगयासत्‌ दूरसे आवे 
तेजस्वी योद्धाभं मे | नः आसात्‌ आ भौर हृभारे निकट 
नृपतिः वच्रबाहुः वज्रधारी राजा केस्थानोसेभी 
स्ख एक संग्राममे आगमन 
समत्मु पृतन्यून्‌ तथा बहुत से बड़े करे || ४८॥। 
युद्धो में सेना जौर 
संग्रामकी इच्छा 
करनेवाले 


हों .इन्द्र दुर से प्राप्त हमारी रक्षा - हितं) 
अति इर युलोकादिक". -से आवं' रक्षा हित 
अत्यन्त निकट से करं आगमन रक्षा-हित। 
वे रक्षा करे मानवो. कौ हम सबको नित॥ 
बे इन्द्र मनोरथदाता है बलवान परम। 
-वे वच्रबाहु पाते युद्धो मे विजय चस्म।। 
संग्राम एक हो, हौ अथवा दार अनेक। 
शतु के दलन की इन्द्रदेदव कौ भटल टेक ॥ 
वे इन्द्र हमारी रक्षा करे, यहीं अवे) 
दूर से, निकट से रक्षा हतुं सदा आवे ॥र्छ॥ 
ठि०-- इन्द्र महावलवान है, वचतरवाह है, सव मनोरथो को पूर्णं करनेवाले है । 


युध एक हो, चाहे भनेक । _ सवे वे विजय प्राप्त करतेहै। वेद्रूरसे भौर निकटसे 
आकर हम सव मनुष्यों कौ निरंतर रक्षा करें 1 ४ 


आन इन्द्रौ हरिभिर्याखच्छार्वाचीनोऽव॑से यध॑से च । 
तिष्ठाति चयी मघवा विरष्डीमं 
यज्ञमनु नो वा्ज॑सातो' ॥ ४९॥ 


१ चयुलोकादिक्छैदूरकेदेशर्ह, २ प्रतिज्ञा। 


११७० ] 
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अघ्न के प्रभूत प्रदाता है वे प्रजापाल ॥ 
ते सुभरडीक^ शोभन सुखकारी हों सदव। 
रिपुओं के बाधित करं सदा वे देवदेव ॥ 
हम प्रजा अनुग्रह उनक्रा करं प्राप्त अविरत। 
उत्तम सामथ्यं पराक्रसपुरित रहं सतत ॥ 
शासक धरती के रहँ इन्द्र से न्याय-निरत)। 
वे करे प्रजा फा रभ्रण युखधर्घंन धृतव्रत ॥ ५१॥ 


हि०--इसमंवमेदृन्द्रके गुणों का वर्णन करते हुए उनके यह घरार्थना की गई 
हि किवेभ्रजा को सुखी बनावे । प्रजा भन्न भौर धन से एवं उत्तम समर्यं ओर पराक्रम 
से परिपुणं रहे । शासक इन्ध के गुणों का अनुसरण करे, त्री स्यायो भान्ति स्यापित 
की जा सक्ती है । ५१ 


तस्य॑ वय संमतौ यज्जियस्यापिं 
मद्रे सोभमनसे स्याम ) 


स सुत्रामा स्वरवो र इन्द्रो अस्मे 
आराच्चिद्‌ दवेषः सनुतर्युधोतुं ॥ ५२ ॥ 
वयं तस्य हम सव उस स्ववान्‌ इद्रः रेष्वयंवान इद्र 
यज्ञियस्य यज्ञकर्ता पूजनीय | अस्मे मरातत हमसे दूर स्थित 
इन्द्रकी चित्‌ होता हुमा भी 
सुमतौ स्याम सुमति प्राप्तकर, | देषः देप करनेवाले 
भद्रे केत्याणकारी शतृओं को (हमसे) 
सौमनसे अपि श्रेष्ठ मनमेभी सनुतः युयोतु सवेदा पृथक्‌ 
रहे । रवे ॥ ५२॥ 
सः सुत्रामा वहु उत्तम रक्षकों 
से शोभित्त 


हम सव मातवे है ऋतुसंपादनत्रतौः सतत, 
यक्ञप्रिय इन्द्र है वंद्य हमारे हित संतत 
घे विश्वविदित रक्षा करनेवाले उत्तम। 
उत्तम रक्षकगण से सेवित धनपति उत्तम \ 
वे द्वि में दुर भले ही रहते हों संस्थित) 
देष अरिथों को पृथक्‌ करे वे हमसे नित ॥ 





१ शोभन युख प्रदान करनेवले; २ यजानुष्ठान का व्रत पालन करनेवलि। 
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मघवा इन्ध: धनवान इनदर नः स्वस्ति धातु हमको कल्याण 


प्रदान करे | ५०॥ 


करता ह रक्षक इन्द्रदेव का आवाहन, 
करता हुं पालक इन्दरदेव का आवाहन ॥ 
प्रति क्तु में करता हं मे उनका आवाहन । 
है आवाहन के योग्य शुर वे अतिशोभन\ 
करता मै विक्रमवान इन्दर फा अवाहन) 
फरता हं मे पुरुहूत शक्रः का भाकाहन॥ 
मै बार-वार मघवा का करता आवाहन) 
आवें कल्याण प्रदान करं हमको प्रति क्षण।५० ॥ 


टि०्-इस मंतमे भी इच्ददेव का यन्न में आवाहन कियागयादहै। इ हमारे 
रक्षक भौर पालक ह)! वे समर्थं शूर हं भौर आवाहनकेयोग्यर्है।! ५० 


इन्द्र॑ः सुचामा स्वर्वो२ अवोभिः सुमृडीको भ॑वतु विभ्वव॑दाः 
बाधतां देषो अभ॑यं कृणोतु सुवीर्यस्य पत॑यः स्याम॑ ॥ ५१ ॥ 


सुत्रामा इन्द्रः सवका उत्तम सुमृडीकः भवतु (ओर)सुखकारी हौ । 
स्थानों से पालन | देषः बाधतां द्वेष करनेवालोको 
करनेवाला इन्द्र पीडा पहुंचावे, 
स्ववान्‌ अपने सहायकं से | अभयं कृणोतु हम सव प्रजाजनों 
युक्त को निभय वनाए। 
विश्ववेदाः समग्र ज्ञानेश्व्युक्त | सुवीर्यस्य पतयः (हम) उत्तम सामथ्यं 
भवोभिः अन्नो द्वारा ओर प्राक्रमके 
अपनी सव प्रजा स्वामी (हम) 
६ कीरन्ना स्यास होवे ॥ ५१ ॥ 
करः 


उत्तम से उत्तम साधन सब कर संयोनलित। 
करते रहते है इन प्रजा का पालन नित॥ 
है साधुव्राणपरायणण वे धनवान परम। 
नाना सहायकों से शोभित वलवान चरम 
ेश्वयं अशेष सुलभ है उनको सर्थंकाल। 


९ बहतो से भूत गौर सत्कृत इन्द्र; २ समर्थं; ३ धनवान; ४ सञ्जनौं 
फी रक्षा करमेवाक्ते। 


प.-७४ 
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टि०--इस मं मेंइन्से प्रायनाकी गयीहैकरिवे अण्नै हरे रंग के अवो पर 
य्ह मावे । इन के घोडोंका रग नोरपंवों का-साहरा है! वै मन्ध हैषारव 
करते हए भवे । इन्दर कभी शखुओं के वंधन में न पड़ । निस तरह से कोई पथिक 
मरस्यल फी विषम बाधाओं को पददलित करता हुभा गन्तव्य को प्राप्तकरता है, वेसेही 
हृन्द्र भो शवुओं के ब्युहुको चीरकर हमें प्राप्त हौ । ५३ 


एवेदिन्द्रं उष्णं व्जबाहं 
वर्सिष्ठासो अभ्यर्चन्त्यर्कैः 1 


स न॑ स्तुतो वीरव॑द्धात गोम॑दय॒यं 
पांत स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥ ५४॥ 
वृषणं कामनापूतिकी सः स्तुतः वह्‌ यशस्वी ओौर 
वर्पा करनेवाने स्तवन किया जाने 
वश्रवाहुं इन्द्रं वाहुमे व्धारण वाला इन्द्र 
करनेवाले इन्द्र नः वीरवत्‌ हमारे वीरोंसे 
का युक्तः 
एवं इत ही सत्कारकरो। | गोमत्‌ धातु ओौर गोधनसे 
वसिष्ठासः अकः प्रह्यपि वसिष्ठ समृद्ध होकर राष्ट 
न्रौ ओर की रक्षा करे। 
प्रणण॑सित कर्मो ययं नःसदा (है ऋत्विजो [) 
हारा तुमसब भी 
अभि अर्चन्ति उनकी पूजा करते हमारे लिए सवदा 
है । स्वस्तिभिः पात अनेक कल्यार्णो के 
साथरक्षाकरने 
वलते हौं ॥ ५४॥ 


धारासार कामप्रद मेघो-सी करते है बृष्टि 
वच्रधरण^ इन्द्र कौ बवाहूओं से रक्षित है सृष्टि 

बहु ब्रह्मषि वसिष्ठ-सदृश करते मंत्रों से अर्चन) 
इन्द्रदेव का शत-शत स्तुत्तियों से होता आराधन ॥ 
इन्द्रदेव हे! रण्टर हमारादहै वौरों से अजितः 

गोधन से समृद्ध है, पद-पद रहे तुम्हीं से रक्षित १! 
ऋत्विजिगण ! तुम सदा यज्ञ करते रहते संपन्न । 
स्वस्तिमयी > कतुकृति से रक्षित वने राष्ट अविपश्च*॥ ५४॥। 


१ वज धारण करनेवाले, २ दरवितिश्चाली; ३ कल्याणकारी; ४ विपत्तिहीन । 
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हम उप वरेण्य इन्द्र की करं शुचि प्राप्त सुमति । 
मन में हम धारण करं भद्र उनकौ गति-ृति, ॥ ५२॥ 
टि०--इन्द्र को यज्ञ प्रिय है! इसीलिए उनका एक नाम शतक्रतु! वे हम सब 
यल्ञदती मानवीं के लिए वंदनीय ई वे उत्तम रक्षा करनेवाले है। उत्तमधनके 
संचयिता ओर स्वामीर्है\ यद्यपि उनका निवासत चुलोकमे है, फिरमभीवे हमारे 
शक्ुभों को नष्ट करते ह । परभ पुजनीय इन्र को सद्बुद्धि हमें प्राप्त हौ! उनकी 
कल्याणकारी कायंविधि हमारे जीवन का मंग बन जाय । ५२ 


आ मन्द्ेरिन्ध हरिभिर्याहि मयूररोमभिः । 
मात्वाके चोभे य॑मन्‌ चिन 
पाशिनोऽति धन्वेव तोर इहि ॥ ५३॥ 


शद हे इन्द्र! त्वा केचित्‌ उसप्रकारसे 
मथूुररोमभिः मोरपंखों के समान तुमको कोर्ईभी 
वर्णं के लोमों वाले षात्रू 
मन्द्रः हरिभिः ओर गम्भीर शब्द | मा नि थमन्‌ अपने बस्धनमें 
करनेवाले अपने नियन्त्रित न कर 
। घोड़ो दारा सके । 
आ याहि यहाँ पधारो । तान्‌ उन दुष्ट शत्रुओं 
पाशिनः पाश फकनेवाले को 
शिकारी अति धन्वा इव वड़े धनुधेरके 
नवि जिस प्रकारसे पक्षी समान 
को फसालेते हैः अति आ इहि दूर करके हमको 
प्राप्त होओ ॥५३॥ 


आभो, है इन्द्र ! सन्द्र-हैषितः निज अश्वों पर) 
जिनके है रोम सशूरपंववर्णौो भास्वर ॥ 
पक्षौ को करते व्याध जिस तरह विवश वद्ध, 
उस भति करे रिपु कोई तुम्हे न बद्ध-र्द्ध।॥ 
पुम महाधनुधंर अप्रतिभट है महावीर ! 1 
खल रिपुदल विदलित करदो उनका व्यूह्‌ चीर\ 
जिस भांति पान्थः मरूपथ को करते अतिक्रान्त, । 
हौ प्राप्त हमे तुम रिपुदल का कर दलित ध्वान्त९॥ ५३ ॥ 
१ कायंपद्धति; २ गंभीर हिनिहिनाने काक्षव्द करते हुए; ३ यावी; 
४ रेगिस्तान; ५ पार; ६ भन्धकार। 
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सुते सोमयाग में मध्वा रजांसि मधरु के समस्त 
तनरुपा भिषजा शरीर के रक्षक लोकों को 
ओरसव रोग दूर | इन्द्रियं पथिभिः अनेक मार्गमे 
करनेवाले रन्द्राय हानि परम एेदवयंवान 
उभाअश्विना दोनों अशविनी- इन्द्रकीभोरने 
कुमार भौर जति ह ॥ ५६॥ 
सरस्वती सरस्वती 


ह शरीर के रक्षक दोनों निषकूश्रेष्ठ, अश्विनीकुमार। 

सव रोगों के निर्मूलन? कौ शक्तिप्राप्त ह उन्हें सयार॥ 

वे दोनों पाकर सरस्वती का सहयोग वरेण्य परम्‌। 

दृ हतु मधु से कर देते पूरित लोकों को उत्तम॥ 

विविध यज्ञमार्गो से करते इन्द्र-हैतु वे वीर्यं वहन । 

उसी भति से फरं मनुज सव इस मधुविद्ा का साधन ॥ ४६॥ 

टि०-दसमंत मे मधु-विद्याकौ साधना फा सकेतहै।॥ सशििनीकरुमारों ने 
दध्यडः अर्यात्‌ दधीचि ्छपि से यह मधु-वि्या सीखीयी। मानवोंकफोइत विद्ाकी 
साधना कर शरीर भौर मन को स्वस्य बनाना चाहिए । इस मधु-विद्या फा ज्ञान प्राप्त 
कर मनुष्य रोग-निवारण कर पूरणं स्वस्थता प्राप्त करने में समयं होतादहै। यह्‌ विद्या 
धर्ममा्ं पर चलने का उपदेश भौ देती ह । ५६ 


इन्द्रायेन्दुं सरस्वती नराशन नयर्हुम्‌ । 
अधांतामग्विना मं मेषजं भिषजां सते' ॥ ५७॥ 


सरस्वती सरस्वती निषजा अशिविना वं अदिवनी- 

नराशंसेन यज्ञकेदारा कुमार्योने 

इन्द्राय इन्द्रके लिए सुते भधु सोमयागमे उस 

इन्दुः नग्नहुम्‌ सोम महोप्धियों मधुर 
केकन्दकोते मेवजं अधाताम्‌ भेपन को स्थापित 
आयी ओर किया । ५७ ॥ 


समानीतः है सरस्वती के हारा मानव-संस्तुत * शुचिक़ृत° । 
हुमा मधु-मधुर सोमकंद यह्‌ इन्द्र हतु यज्ञो मे निमित ॥ 
भिषकृश्रेष्ठ अर्विनीकुमारों ने की यहु मोपधि आविष्कृत । 
सोमयाग मे किया इसे है जन-कत्याण हेतु संस्थापित \ ५७ ॥ 


१ भ्रष्ठ व्य; २ जड से उखाड फेंकना; ३ लाईुग; ४ मनुप्योके 
६" प्र्ंसित; ५ प्रवित्रतासे वना गर) 
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टि०-- मंत के पवर्दिमें इन्र की महिमा ओर पौरषकावर्णनहै) उनसे 
निवेदन किया गयाहैक्रिवे दस रष्ट्कीरन्नाकरे। ऋत्विजौ से भी अनुरोध किया 
गया हैकिवे कल्याणकारी यज्ञकर्म करते हए रणष्टर्को सुरक्षित भौर शक्तिसंपश्च 
वनावे । ५४ 


समिद्धो अिरभ्विना तप्तो घर्मो विराट्‌ सुतः। 
दहे धेनुः सरस्वती सोम॑ शुकरमिहेद्धियम्‌ ।५५॥ 
अश्विनौ हे दोनों सुतः सोम से निकाला 
अरिविनीकुमारो ! हुआ रस दहै) 
अग्निः समिद्धः अग्नि जंसे तेजस्वी | सरस्वती सरस्वती 
तप्तः अपनेतेजसे धेनुः इहं गौ के समान 
अत्यन्त प्रदीप्त, शुक्र इन्द्रियम्‌ शुद्ध कान्तिमान 
घमः तपा हुभा, इन्द्र राजा के पद 
विराट्‌ विविध प्रकारके के योग्य 
एेश्वर्यो से युक्त सोमं इहे सोम का दोहन 
होकर (यह्‌) करती दहै ॥ ५५॥ 


हे अश्िविनीकुमारो ! है यह अग्नि तेज से अपने दीपित) 

तप्यमानः हो बहु रे्वर्यो हारा हज सोमरस निमित ॥। 

सरस्वती गो-सदश यज्ञ मे करती सार-प्रदान हमें नित। 

शुद्ध कान्तिमत्‌ सोम उन्हींके दारा होता है यह रोहित ॥ 

पद के योग्यदृन््रके करती वेसदा सोम का दोहून। 

इन्दियगण का इन्दरदेवकौ होता उससे बल का वर्धन ॥ ५५॥ 

टि०--इस संतत में इन्द्र के ेश्ययंमय व्यक्तित्व केदोपक्षोंके सेतहै। एक 
का प्रतीकात्मक वणेन अश्विनोकुमारों के माध्यम से किया गया है, बुरे का सरस्वती 
के दारा । अह्विनीकुपार पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करनेवाले देवताभों के वय 
है । उनके आविर्भाव काकाल ब्राद्यत्रेना है, जब उपा अतोहं ओर राखि विदा होती 


होती है सरस्वती चोद्धिक्र मौर माध्यात्मिकं उस्कषं को प्रतीक हु! इन्दर के 
च्यवितत्व की महिमा इन देवताओं के ग्यितित्व के हारा निदेषित है । ५५ 


तनूणा भिषजां सुतेऽश्विनोभा सरस्वती । 
मध्वा रजांधसीद्धि यमिन्द्र।य पथिभिर्वहान्‌ ॥ ५६ ॥ 
१ तप्त्टोकर; २ प्रकाशमान । 
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अश्विना दोनों आन्विनी- नमुचेः सरस्वती नमुचिं नामक 

कुमारोने शत्रु मे सरस्वती 
परिक्ुता सुतं ओषधियोंके रस ने ट्रण किया । 

के साथ मिलाये तं इन्दाय पातवे उसको इन्धके पीने 
शुक्रं सोमं वल बद्मनेवाले के लिए 

सोमरस को वहिषा कुरो प्रर 

आभरत्‌ स्थापित 
क्रिया ।। ५६ ॥ 


यह शुक्ल मलिनता-रहित सोम टै शोभित! 
अग्विनीकुमारों द्रया रहै यह्‌ भाहूत ५ 
यह नमुचि भयर के पास से भया लाया, 
है सरस्वती ने इसको ग्राहय बनाया ॥ 
यह्‌ हु कुशो पर उनके हारा स्यापित। 
करते रहते टै पान इन्र इसको नित।\५६॥ 


टि०--इन््रके पीनेके लिएजो सोमरस वनता है, वह्‌ अश्विनीषुमासो के ओर 
सरस्वती के सहयोग से यनताहै। सरस्वती उस्ने यज्ञमें फणौ पर स्यापि करती है। 
नदर उसका पान करते ह। सोमरस-निर्माण की विद्या पुने नमुचि अधुरके पास थी । 
उससे सरस्वती भौर देवताओं ने प्राप्त किया । ५६ 


कवष्यो न व्यच॑स्वतीरणश्विभ्यां न दुरो दिशः 
न्द्रो न रोदसी उभे दुहे कामान्त्सरस्वती' ५६०॥ 


अशििविभ्यां दोनों अरिवनी- | व्यचस्वतीः दुरः विस्तृत यजीय 
कुमारो क सहित दार के समान 
सरस्वती सरस्वतीने न दिशः ओर सव दिशाओं 
न इन्द्रः ओर इन्द्रने के समान, 
उभेरोदत्ी दोनो द्यायाभौर कामान्‌ दुहे कामनाभको 
पृथ्वीका पूणे किवा।॥ ६०॥ 
न कवष्यः ओर अत्यन्त 
भशंसित तथा 


अग्विनीकुमारद्य ने सरस्वती से मिल) 
पाया सहयोग इन्द्र का पौरषपुणं निखिल ॥ 


१ बाहूरण किया गया। 


। 
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टि०--इस संव में अद्िवनीकुमार हारा माविष्कृत महोपधि का संकेत है जिसको 
सोमयाग में पहले-पहल स्थापित ओर प्रचारित कियारयाया। वह्‌ फंदरूप ओषधि 
वदड्गी पविवता से बता गईहै मौर सरस्वतीफे दारा इन्द्र के वलवर्धंन के लिए लाई 
गई है। ५७ 


आजुहा।ना सर॑स्वतीन्द्रायेद्दियाणि वीयंम्‌ । 
इडामिरम्विनाविप समूजै सथ रयिं द॑धुः (चट 
आजुह्वाना इन्द्र को बुलानेवाली | वीयं सन्दधुः ओर सामथ्यं 


सरस्वती सरस्वतीनः प्रदान किया । 
अश्विनो दोनों अश्विनी- इडाभिः इषं गौवों ने अत्र ओर 
कुमारोंने उजं दही आदि रस 
इन्द्राय इन्द्रको सथ सं (दधुः) एवं धन प्रदान 
इह्रियाणि इन्द्रियां किया ॥ ५८ ॥ 


करती है पुण्याह्वान१" इन्र का सरस्वती, 
यज्ञो मे हँ सामथ्यं विपुल उनमे भरती॥ 
सहयोग अश्विनौ वैद्य उभय करते हैं) 
उनको इन्द्रियगण मे बहु बल भरते रहैं\। 
फिर गयोंसे पा पय, दधि, अन्न ओर धन) 
करते हँ इन्द्र पराक्रम अनुपम धारण ॥ 
होती है धरश्री नित नव संवधित। 
रहता है जीवन-आधि-व्याधिर से बजित\। ५८॥ 


टि०-जोवन की पूर्णता सरस्वती ओर मअष्ठिविनीकुमारों के सहयोग से संपन्न होती 
है। यह्‌ तथ्य इस मंल में प्रकट किया गयाहै। मनुष्य के व्यक्तित्व के दो पक्ष है-- 
एक आध्यात्मिक मौर दुसरा देहिक । माध्यातिमिक पक्ष ओर वोौद्धिक पक्ष की पुर्णंता 
सरस्वती के वारा संपन्न होती है । देहिक पक्ष अश्िनीकुमारों के द्वारा पूणं बनता है। 
गायों कै हारा लौकिक जीवन संपन्न वनता है, धमेश्नी की वृद्धि होती है 1 ४८ 


अग्विना नमुचेः सुत सोम॑ शुक्रं परिसृता । 
सरस्वती तमा ऽम॑रद्रिषिन्द्रष्य पात॑वे" ॥ ५९ ॥ 


१ पवित्र भावाहन, २ मानसिक ओर कश्लारीरिक व्याधि | 
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वाचं अभिगृणन्त. घोषणा को सुनो। | मादयध्वं आनंदित होमो। 
अस्मिन्‌ इस स्वाह वाद्‌ सर्वस्व समपेणकौ 
नबह्षि आसन पर यह्‌ आवाज है ॥१८॥ 
आसद्य वेठे हुए ही (तुम) 


अथे देवगण अन्न अविल यह्‌ मधु-रस-ल्रावी* । 
भाग तुम्हारा, सेवन कर वह वनो प्रभावी ध 
जरह रटोगे, प्राप्त रहेगा सोग्य बुम्हारा। 
देवगणो ! यहु सुनो समर्पण -घौषः हमारा॥ 
करं सुधीजन सदा वेदवाणी का प्रवचन । 
शुभ कर्मो से कर सदा जग-जन माराधन॥ 
यजन -कमं से रह हमारे प्रमुदित सुरषण। 
करं हमारे हतु सततत मंगल वर -घारण॥ 
ज्ञान, शक्ति, धन, कमं रहँ चारों सुसमन्वित । 
मधुरस-सावी अन्न देवगण! तुमको अर्पित ॥ 
शत्रु दमित हो, दुगं रह दुमे भुरक्षित। 
प्रस्तर - निमित दुर्ग रहं अरसि्यो से मविजित। १८॥ 
टि०--इस मंतमें देवताभोके चातुर्वण्यंका निर्देशरहै। वेहू ज्ञान के देवता, 
शक्ति के देवता, धन के देवता भौर फर्म फे देवता । इन चारों के समन्वयकारो कर्म 
समवाय से समाज सुखौ वनता । इन सव प्रकार फे देवतां को रसमय अन्नका 
भागदेने कौ घोषणा इसमंलमे कौगर्रहै।\ देवताभोंके भौर विहानोंके समुचित 


सम्मानसेही सप्राजको सुखी वनाया जा सकता! देवकेत्प विद्वज्जन जहां रहः 
उनको उनका प्राप्य मिलता रहना चाहिए । १८ 


घृता चीं स्थो धी पात सुम्ने स्थ॑; स॒म्ने मा धत्तम । 
यज्ञ नर्मृश्च त॒ उप॑ च य॒ज्ञस्य॑ शिवे संति्स्व सवि 
मे संति्ठस्वं ॥ १९ 1 


घुताचीस्य तुम धृत से युक्त हो। | धुर्यो पातं (तुम) धुरामेजो 
नियुक्त हु उनकी 
रक्षा गौर पालन 
करो। 


१ मोठा स्वाद देनेवाला; २ व्राणी। 
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सच्छिद्र यन्न के हार-सदृश जो हैँ शोभन) 
उन द्यावापुथिवो१ का विधि-सहित किया दोहन ॥ 
की निखिल दिशाओं से अपनी कामना-्पुति। 
जीयन था पूर्णकाम प्रति क्षण चिन्मयी स्फूति॥ ६०॥ 


टि०--अत्यन्त विराट्‌ फलक पर जीवन कौ परिपुणंता को प्रस्तुत करनेवाला यह 
एक महान मंलहै। यह्‌ चावापृथिती एक विराट्‌ यज्लमंडप है! शसमें जानयज्ञ 
के अनुष्ठान हारा सव कामनाओं की पू्तिकी जास्कतीहै। यह यज्ञ मश्विनीकमारों 
की कुशलता ओर दक्षता सरस्वती केज्ञान ओर इन्द्रके पौरव के सहयोग से संपन्न 
किया जा सकता । यहु यज्ञ इस विराट विश्व में व्याप्त परमाटम-तत्त्व के दोहन का 
यत्तहै। जो इस अचित्‌ मे चित्‌ का दोहन कर लेता है, अनार्म से परनात्म-ततव प्राप्त 
कर लेता है, उसका जीवन पूणंकाम वन जाता है । उसका प्रति क्षण चिन्मयता से युक्त 
हो जाता दहै 1६० 


उष।सानक्तमग्विना दिवेन्द्र सायमिद्धियेः। 
सञ्जानाने सुपेशसा सम॑खाते सरस्वत्या ॥ ६१ ॥ 


सरस्वत्या सरस्वती के सहित | दिवासायम्‌ दिन ओर सा्॑काल 
अश्विना दोनों अश्विनी- इन्द्रं इन्द्रियैः इन्द्रको अनेक 
कुमार प्रकारक 
सञ्जानाने एकमत होकर शक्तियो से 
सुपेशसा उत्तमरूपसे समञ्जाते संयुक्त करते 
उषासा-तक्तं प्रभात ओर रात्रि, है ॥ ६१॥ 


सरस्वती के सहित हो गये पूणं एकमत) 
उभय  अश्विनी-बन्धु वैद्य-विद्या-पारगतर ॥ 
करते है सासर््यंयुक्त इन्र को निरतर। 
अहोरा सायं-प्रभात निज शक्ति-दान कर ॥ ६९॥ 


टि०--इस मंल मे सरस्वती भर वंदयविद्या में निष्णात म्िविनीकुमारो को इन्द्र 
को निरंतर सामथ्यं-प्रदान करनेवाले कहा गया है । यह्‌ अनैक मंवों की टिपपणियों में 
स्पष्ट कियाजाचकारहै क्रि इन्द्र परमात्माका बोधकहै। “इदि डवे" धातु से यह्‌ 
शब्द सिद्ध होता) "इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते,भर्थात्‌ इन्ध परमात्मा ने माया.-रूपी 
स्वसंकल्प से अनेक सूप धारण किये 1 सरस्वती ओर भक्िविनीकुभार सव उन्हीं परमात्मा 
इन््रकीसेवामेलगेहि। ६१ 


१ आकाश ओौर पृथिवी; २ चिकित्सा के पूरणं मर्भज्ञ। 
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पातं नं अग्विना दिवां पाहि नक्त सरस्वाति । 
# ५ [+ ५ | 
देग्यां होतारा भिषजा पातमिन्द्र सचां सुते ॥ ६२ ॥ 
अश्विना हे दोनों अरिवनी- | देव्याहोतारया दे दिव्य होतागो! 


कुमारो ! भिषजा दे वयो! 
दिवा नः पातम्‌ दिनमें हमारी युते सचा सोमरस निकालने 
रक्षा करो। मे एकमत होकर 
सरस्वति हे सरस्वती । इन्द्रं पातम्‌ इन्द्रकी रक्षा 
नक्तं पाहि तुम रात्रिमेंहमारी करो। ६२॥ 
रक्षा करो। 


दिनि में अश्विनीकुमारो! रक्षा करो तत्तत। 

रात्रि में करो रक्षा हे सरस्वती! अविरत ॥ 

हे परम दिष्य हौतभो! है हे वैयगणो! | 

दद्र की करो रक्षा, मेरौ प्रार्थना सुनो॥ 

यह सोमलता का रस है संतत रक्षणीय । 

अंमरत्वप्रदायक वैभव-हिति है सेवनीयः ।। ६२॥ 
टि०--दइन्ध परमास्माका वोधकहै। सोम उप्त परमात्म-ततर्व फा निदान ह। 


अमरस्व-प्र दायक सोमतत्त्व सदा रक्षणीयदहै। अविद्या रूप रोगोंकोद्रूर फरनेके सिए 
सरस्वती के सहयोग से सोम का सेवन किया जाना चाहिए । ६२ 


ति्खेधा सरस्वत्यग्विना भारतीडा 1 
तीरं परिसुता सोममिन्द्राय सुपुवुर्मदृम्‌ ॥ ६३ ॥ 


त्रेधा तीन प्रकारसे परिसुता तीव्रं सव ओरसे 
स्थित स्रनेवाला तीक्ष्ण 

सरस्वती सरस्वती, प्रभाव वाला 

भारतीदडा भारती ओौरइडा | मदं सोमं प्रसन्नताकारक 

तिलः इन तीनो नै सोम 

अश्विना दोनों अश्िविनी- इन्द्राय सुषुवुः इन्द्रके लिए 
कुमारोंद्ारा निकाला दै ॥६३॥ 


ये सरस्वती, भारती, इडा वेधा संस्थित) 
सहयोग अश्विनीषहय का करतीं संयोजित ॥ 


१ रक्षाकरने पोगर; २ सेवन करने योग्य; ३ तीन प्रकारसे। 
16 
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करतीं निष्येषित तीन्र हृषधरद सोम सतत। 
पाते निससे परितोष शक्ति अति इन्र महत्‌ ।॥ ६३ ॥ 
टि०--इस मंत मे यहु वत्ताथा गया कि सरस्वती, भारती जीर इडा ये तीन 
(विया मश्विनीकुमारों के सहयोग से सोमरस निकालती है! यह्‌ सोम मानन्दकी वङ्ी 
तरित भौर निविड अनुभूति उन्न करताहै! इन्र इसका पान कर शक्रिति भौर 
(रितोष प्राप्त करते हैँ । इस मंत से सरस्वत, इडा भौर भारती इन नामों को अलग. 
परलम दिष्य सत्ताओं के वाचकके स्पमेप्रयोग कियाग्याहै। इनको तीन प्रकार से 
स्यत कहा गया है । मध्यस्थान में स्थित वाक्‌ की भधिष्ठात्ी देवी का नाम सरस्वती 
;। द्युलोक सें स्थित का नाम भारतीह मौर पृथ्वी पर स्थित का नाम इडा है) ९३ 


अभ्विनां मेषजं मधु मेषजं नुः सर॑स्वती । 
इन्द्रे त्वष्टा यश्चा: भियं रूप-शूपमधुः सुते' ॥६४॥ 


[ते सोमका रस मधु भेषजं मीठी ओषधि, 
तेयारहोजानेपर | त्वष्टायशः स्वष्टा देवताते 
; इन्द्र हमारे इन्द्र के कीति ओर 
लिए श्रियं रूपं कान्ति तथां अनेक 
मश्विना भेषजं दोनो अर्विनी- परकारके 
कुमारो ने ओषधि, | सूपं अधुः रूप धारण 
रस्वती सरस्वतीने किये ॥ ६४ ॥ 


देवी सरस्वती त्वष्टा-सह्‌ अश्विनी उभय) 
थे है प्रयाज, देवता सिद्धिदायक अक्षय ॥ 
इन्र के लिए करते हँ सोम यही परिस्रुतः । 
निज को बहुरूपो मे वे करते है प्रस्तुत ॥ 
अश्रिवनीकूमार उभय नते चिन्मय ओषधि। 
बनती सरस्वती भेषज मधु उपनीतः सविधि ॥ 
त्वष्टा धरते हैँ कान्ति, कोति, श्री का स्वरूप) 
बनता ग्यक्तित्व इन्द का बाह्यान्तर अनूप ॥६४॥ 


हि०---सव देवताो ऊ ग्यक्तित्व का वं्िष्ट्य इद्ध मे उपलब्ध है । अश्विनी. 
पमार नर को शप्तिशाली बनाने के लिए स्वयं चिन्मय ओषधि वन जाते है, सरस्वती 
पुर भेषज वनती है भौर त्वष्टा रूप, कान्ति भौर कोति वन जाते ह 1 ६४ 


१ प्रधान यज्ञसंबधी एके अनुष्ठान; २ वृंद-वृंदकरतैयारकरना; ३ लाई 


रर्‌। 
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ऋतथेनद्रो वनस्पतिः शङमानः परिचुतां । 
कीलालमभ्धविभ्यां मधुं दहे धेनः सर॑स्वती ' ॥ ६५॥ 


वनस्पतिः इन्द्रः वनो के पति धेनुः सरस्वती गौनेतथा 
इनद्रने सरस्वतीने 
शशमानः ऋतुथा उत्तम रीति से अश्विभ्यां दोनों अद्विनी- 
ऋतुभो के अनुक्तार कुमारोंकेसाध 
वद्धि करते हुए मधु हे उत्तम रसकरा 
परिलूता उसके साथ अल्ल दोहन किया ।९५॥ 


कीलालम्‌ कोभीमिलाया। 
गो ने, सरस्वती ने, अर्विनीकुमारो ने) 
दोहन अति उत्तम रसका, मधुका किया सविधि ।। 
है निखिल वनस्पत्तियों के स्वामी इन्द्र विदित) 
करते हैँ श्रेष्ठ रीत्ति से वुद्धि प्राप्त बहुविध \ 
करते ऋतु ऊे अनुसार सोमरस निष्येषित। 
कोलाल-अघ्नरसः करते ह उसमे मिधित्त॥ ६५॥ 
टि०--षएसमे यह निदेश दिया गयाहै करि नित प्रफार वनस्पतियों के राजा ए 


वनस्पतियो का रस ओर अन्नरस मिनाकर सोमरस तयार करतेर्हु, ऋतु के मनुतार उसे 
अधिकाधिक उपयोगी वनाने का प्रयत्न करते है, वसा ही प्रयत्न सवको करना चाहिए । ६५ 


गोभिनें सोम॑मश्विना मासरेण परिष्तां । 
५५ 


सर्मधात्र सरस्वत्या स्वाहेन्द्र सुरत मधर ॥ ६६ ॥ 


अश्विना हे दोनो अदिवनी- |} चुतं मधुसोमं सिदधक्गिहुए 
कुमारो 1 मधुरसोमको 

सरस्वत्या सरस्वती केद्वारा | इन्दर इन्द्रके लिए 

गोधिः गोके दूघ,घी समधातम्‌ अच्छी तरह भपित 
आदि के साथ करो, 

मासरेण महीपधियों के स्वाहा उत्तम रीतिसे यहु 

परिसूता रसकेसाथ आहति दी गयी 

न जसे है, इसे स्वीकार 

करो ॥ ६६॥ 





१ पीसकर तैयार कियागया; २ अन्न का रस। 
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यह्‌ मधुर सोम इन्द्रको करो सादर अपित। 
अश्विनौ ! गाय के पय-दधिसे यहु है मिधित्त॥ 
यह ओषधयो के रस से सम्यक्‌ संशतेषितः। 
है सस्स्वती के द्वारा यहु स्वयमेव रचित॥ 
न्द्र के लिए है स्वाहा-सह यह हवि अर्पित, 
उनके द्वारा हो यह शुचि सोमाहृति स्वीकृत ॥ ६६ ॥ 
टि०-अश्रवनीक्षुमारों को संबोधित कर कहा गया हैकि सरस्वतीकेहारा 
ओषध्यो का रस, दूध, दही, घृतादि वस्तुएे मिलाकर सोम की भहुत्ति इन्द्र को प्रदान 
करो! स्वाहा के साय दी गई यह्‌ आहूति वे अवश्य स्वीकार करगे । ६६ 


अश्विना हविरिद्धियं नमंवेर्धिया सरस्वती । 
आ शुक्रमासुराद्रषुं मघमिन्द्राय जभिरे' ॥ ६७ ॥ 
अश्विना दोनों अरिवनी. शुक्रं हविः शुद्ध हवि, 


कुमार ओर इन्द्रियं मघं रष्वं ओर पूज्य 
सरस्वत सरस्वती नें धन को 
धिया बुद्धि से वसु आ ज्ररे एवं वास प्रदान 
नमुचेः आसुरात्‌ नमुचि नामक करनेवाला दिष्य 
देत्यसे धन लाकर अपित 
इन्द्राय इन्द्र के लिए किया ॥ ६७ ॥ 


अश्विनीकुमार उभय ने सरस्वती. से मिल) 

बुद्धि से हरण की नसुचि असुर की शक्ति अखिल ॥ 

इन्द्र के लिए छौना उसका रेश्वयं सकल । 

उसका वरेण्य धन हुआ असुर हतश्नी° हतबल. ॥ 

इन्द्र को समपित कीं क्तु में हविं उत्तम। 

बन गया दिष्य वहु वभव-वल-वचंस अनुपम ।॥ ६७ ॥ 

टि०--मर्विनीकुमारो ने ओर सरस्वती ने मिलकर अपने बुद्धिवल से नमुचि अपुर 
का देश्वर्य, धन मौर शक्ति छीनकर इन्र को यज्ञमे हवियों के साय भपित कर दी। 
नमुचि असुर वह॒ दहै जो सत्तालोलुपहै। जो कृ उसे प्राप्तहै, उसे अकेले भोगना 
चाहता है-- उसे छोडना नहीं चाहता है । “छोडना नहीं चाहता», इसलिए वह "नमुचि" 
है । एसे स्वार्थो सत्तालोच्ुप, धनासक्त, पदासस्त से उसका देश्वयं मौर धन छीनकर 
परमात्मा को यज्ञ में अर्पिते किया जाना चहिए! वेदका भदेश है, लोभ मत कर, 


१ दोनो अरिविनीकुमार; २ भिलाई गई; ३ अपने आप; ४ श्रीहीनः; 
५ वलहीन । 
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दान कर! दान न करनेवाला लोमी ही नमूचिहै। इनच् परमात्मा कानामह। 
यज्ञ उनको आराधना है । बुद्धि का यह धमे हैःकरि सब धन-वैभव भगवान को पित कर 
जीवन-यापन करे । नमुचि असुर की प्रकृति के मनृष्यों को हतबल गौर हतश्नी होना 
अनिवार्य ह ! ६७ 


यमश्विना सरस्वती हषिषेन्द्रमवर्धयन्‌ । 
स विभेद्‌ वलं मधं नमुचावासुरे सचा ॥ ६८ ॥ 


अशिविना हे दोनों अद्िविनी- । सः उस इन्द्रने 
कुमारो आसुरे नमुचौ असुर नमुचिके 
सरस्वती सचा सरस्वती के साथ | मघं वलं महान व्लको 
एकमत होकर विभेद छिन्न-भिन्न कर 
यं इद जिस इन्द्रको दिया। ६८॥ 
हविषा अवर्धयन्‌ हवि से सम्बन्धित 
किया, 


अरिविनीकूमार उभय ने सरस्वती से मिल। 

हवियों से क्रिया इन्दर का बल संवित किल ॥ 

यज्ञो से पा बल इन्द्र हो गये महीयानः। 

कर दिया ध्वस्त उस नमुचि असुर का वल महान ॥ ६८ ॥ 

टि०--पवेवर्ती मवमे जो कृष कहा गया ह, उसी का अनुमोदन इस मंतमेंरह। 

"नमुचि" वह है जो न+ मुचि है, जो मोचन करना, छोडना न्ह चाहता । सं्षारमें 
जन्म छोड़ने के लिए मिला है, त्याग गौर दान के लिए हृगाहै। यत्त उस त्याग मौर 
दान का साधनहै। यज्ञोंसे देवी शक्तियां बल प्राप्त करतीर्हु, आसुरी शक्तिं 
क्षीण-दीनहोतीहै। यजनोँके हारा इद्ध की शक्ति बढ़ी, असुर नमुचि को शक्ति नष्ट 
हो गई संसार मौर समाज सुखी हए! ६८ 


तमिन्द्र॑ पशवः सचाभ्वितोमा सर॑स्वती । 
दधाना अभ्यनूषत हविषां यज्ञ इद्धियेः ॥ ६९॥ 


पशवः दुरदुष्टि सरस्वती सरस्वती 
रखनेवलि सचा मिलाकर ओर 
उभा अश्विना दोनों अर्विनी- एकमत होकर 
कुमार ओर यज्ञेतंइ््रं यन्ञमें उस दन्द 
को 





१ निश्चयही; २ सबसे बड़ा। 
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हविषा इचन्ियेः अन्नादि गौर अभ्यनूषत सब ओर 
एेश्वयं को से प्रशंसित 
दधानाः प्रदान करने के हए ॥ ६६ ॥ 


कारण 

देवौ सरस्वत्ती ओर उभय अटिवनीदेव। 

है निज कृति-सृति" में परम द्ुरदर्शणो सदेव ॥ 

यज्ञो मे देकर विहित इन्दर को हविर्दनि। 

अपित कर उनको अन्न ओर वैभव महान ॥ 

धारण करते हँ वे युग-युग से यश अक्षय। 

है चिर प्रशस्त बन गये सुङृति के पुण्योदय \\ ६& \! 

टि०--पूर्ववतीं मंच में यह्‌ फहा गया है क्रि भर्िविनीकुमारो भौर सरस्वती फे 

दवारा अनुष्ठित यज्ञो से शकि प्राप्त फर इन्द्र.ने नमुचि का वघ किया! यह्‌ उनकी 


महान दुरदशशिता थी! ईस्फे फारण वे युग-युग से प्रशंसित होते आ रहेहै। 
परोपकार से जो यश मिलता, चही भक्षयता । ६६ 


य इन्द्रं इन्धियं दधुः सविता वरणो मगः। 
स सुत्रामां हविष्प॑तिर्थजंमानाय सश्चत ॥ ७० ॥ 


ये सविता जो सविता सः हविष्पति वह ह्विका स्वामी 
वरुणः भगः वरुण ओर भग सुत्रामा उत्तम रक्षक 
देवता है, यजमानाय यजमान के लिए 
दनद उन्होने इन्द्रमें सश्चत सहायक हो 11७०! 
इन्द्रियं दधुः इन्द्रियकेवलोंको 
स्थापित किया । 


ये सविता, वरुण ओौर भग रहै सब देवोत्तम। 
दे निज इद्द्रिय-बल फिया इन्द्र को बलवत्तमर^ \ 
हधियो के स्वामो इन्द्र त्राणकरः है शोभन) 
वे यजमानो का करे सदा रक्षण-वद्धन।७०॥ 
रि०- सविता, वरुण, भग जादि सबदेवता इच फो मपनौ शिति प्रशान्‌ क्र 


महान कश्षक्तिशासौ बनाते ह । इन्द्रे हवियों के स्वामी ह, सवके उत्तम रक्षकै! वै 
यज्ञ करनेवालों कौ रक्षा करते रहै, यह प्रार्थना इस मंसमें को गई है । ७० 


१ चालदाल या जीवन-प्रणाली; २ शास्त्रसम्मत; ३ सत्कमं; ४ पवित 
अभ्युदय का उत्कर्ष; ५ सबसे बलवान; ६ रक्षके; ७ सन्दर । 
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सविता वरुणो दधदयज॑मानाय इाश्चुपे । 
आदत्त न्रचर्वसुं सुत्रामा बलमिद्धियम्‌ ॥ ७१॥ 


सुत्रामा उत्कृष्ट रीति से | आदत्त ते लियाः 
रक्षा करनेवासे सविता वरुणः सविता ओौर वरूण 
इन्द्रने देवतएने 
नमुचेः नमुचि नामक दाशुषे दानशील 
देत्यसे यजमानाय दधत्‌ यजमान के लिए 
चसु बलं घन ओौर वल तथा धत्त ओर वलं 
इन्द्रियं इन्द्रियोंकी प्रदान किया ।७१॥ 
सामथ्यं को 


दृ है श्रेष्ठतम रक्षक्त दै यहु विश्वधिदित, 
करतै वे नमुचि असुर का इन्व्रिय-वल अपहूत ॥ 
है सत्तालोलुप१ अथपिशष्चर नमुचि दानव । 
छीनते इन्ध उनका समग्र ह दल-घंमव॥ 
वह वल-वेभव ले सविता ओर र वरेण्य । 
चिततरित करते दानी यजमानो मे अनन्य ॥७१॥ 
टि०--दन्द्र नमुचि भसुर को मारकर उसका वल, वैभव गौर इश्ियों की सामर्थ्य 
छोनलेतेह। नमुचि वेर्हूजो म्ंदिज्ञाच ह, सत्तालोचुप है, दान नहु देते, निरंतर 
स्वांरत रहते ह । सोक दंड देनादन्द्रका धमंहै) चे नभुचिका धनं छोनंकर 


उम थजमार्नो को वाट देतेहैजो यज्ञशीलर्ह। सविता यौर वरुण इन्द्रफीप्रेरणासे 
उन्हें धन देते ह । ७१ 


वरुणः क्षतरमिन्छियं भर्गेन सकता भि्॑म्‌ | 
सुचामा यज्॑ंसा वटं दधांना य॒ज्ञमां शत ॥ ७२॥ 


वरणः वरुण सिता सूव्रामा सविता मौर अच्छी 
कषत्रं इच्छियं गेन क्षत्रिय के वल प्रकार रक्षा 
| ओर देश्ये को करनेवाले दनद 
भियं यशसा लक्ष्मीकोतथा यं आशत इस यज्ञ की सुरक्षा 
यशको करते है ॥ ७२॥ 


वलं दधानाः एवं शक्तिकों 
यजमान मे धारण 
करते हुए 


९ पद ओर द्ुसियोंसे चिपके हए लोग; २ से धनसंग्रही जो समाजविरोधी दै । 
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है यज्ञ सदा ही इन्द्रदैव हारा रक्षित। 

वे सुव्राना रक्षा करते है सवकी नित 

क्षात्रवल प्रवल देश्वयं वरुण देते नित नव) 

यजमानो मे श्री कायश्च का होता उद्भव 

यश-श्री कौ रक्षा करते सवितादेव सतत। 

सकी रक्षा से इन्र सदा रहते ह रत॥५७२॥ 
टि०--पुरुषाथं के सतत क्रियाशोल रूप का नाम यक्ञहै) जौ पुरुषायं करते हैः 


उनके क्षाखवल भर रेश्वयं की निरंतर वृद्धि होती) उनका यश्च बठ्ताहै। सव 
देवता उनकी रक्षा करते है । ७२ 


अभ्विना गोभिरिद्धियमश्वेभिर्धीरयुं बल॑म्‌ । 
हविषेन्द्र सरस्वती यज॑मानमवर्धयन्‌ ॥ ७३ ॥ 


अश्विना दोनो अदिवनी- इन्द्रियं धेश्वयं ओर 
कुमार ओौर वीर्य पराक्रम 

सरस्वती सरस्वती बलं ओर वलःसे 

गोभिः अश्वेभिः गायों, घोड़ो तथा | इन्द्रं यजमानं यजमान इन्द्रको 

हविषा हवि से अवधंयन्‌ वढति है | ७३॥ 


यजमान यत्त का जो विधान करते संतत। 
वे इन्प्र-सदृश होते समाज मे है आदृतः ॥ 
अश्विनीकुमार उतय देवी सरस्वती मिल। 
सजते है उनके हित मगल के साज अखिल! 


देते गोधन का दान इन्द्रियों का पाटवः। 
देते अश्वादिक वाहन देहू-दादयं* नित चव ॥ 
धन, पुत्र-पौत्र पशुधन का करते संवधंन्‌। 


यजसानों का वनता है पूणेकाम जीवन ।! ७३॥ 
टहि०-इस मंत में इन्द्र ओर यजमान को समानधर्मामाना गयाहै। इक्षलिए 
पजनशील यजमान को सरस्वती ओर अश्विनीक्‌मार सव लौकरिक सुख ओर एेश्वयं प्रदान 
करते है! कह्ने का तात्पथं यह्‌ कि यज्ञ से इन्दियों की पडता अर्यात्‌ कुशलता बटृती 
है, शरीर में दृढता अर्थात्‌ मजबूती आती है मौर सव कामना पणं हो जाती है । ७३ 


१ सुंदर रक्षा करनेवाले; २ आविभवि; ३ सम्मानित; ४ पट्ताया 
दक्षता; ५ शरीर की मल्रबती। 


प.-७१ 


१ 


११८६ | साजसनेयि-माध्यन्दिन-गुक्ल [ अध्यायः २० 


ता नास॑त्या सुपेशसा हिरण्यवर्तनी नरां । 
सर॑स्वती हविप्मतीनद्र क्रसु नोऽवतं ॥ ७४ ॥ ` 


हिरण्यवर्तनी सुवणे-मागंमें हविष्मती हवि ग्रहण 
विचरण करनेवाले, करनेवाली 

सुपेशसा नरा सुन्दररूप वाले सरस्वती सरस्वती तथा 
स्वेगुणप्रापक इन्द्र हे दृन्द्र! तुम 
जौर सवके नेता कर्मसु नः अवतत यज्ञकर्मामें ट्मारी 

ता नासत्या वे दोनों अदिवनी- रा करो 1७५ 
कुमार 


जो कूर असत्य का त्याग सत्यपथ पर चलते । 
अति सूपवान हँ जो सवके मन को ह्रते॥ 
जो स्वर्णदानं से उपलक्षित, पथ पर चलकर । 
जो नराकार पथ-दर्णन रहै हमारा कर।) 
अष्विनी युगल वे करे यज्ञ कौ रक्षा नित्त 
कतु हविष्मती सरस्वती से सदा हों रक्षित ॥ 
यन्न॒ के करं हम जिन कर्मो का संपादत। 
उन सवक रक्षा करो सदा तुम है मघवन्‌ { ॥७४॥। 
टि०--एत मंल मे यह प्रार्थना फी गदु है फि दोनों अग्विनीक्‌मार, सरस्वती मौर इन्ध 
हमारे यज्ञ की रक्षा करं 1 अश्विनीकुमार सदा सत्य के मागं का मवलंवन करते 1 


सोने का दान करनेवाले मार्गे पर चलना उनको प्रिय है, ये वड चुन्दर हतया लोगोफो 
सम्मागं पर चलाने की प्रेरणा देते ह \ ७४ 


ता भिषजा सुकमैणा सा सुदुघा सर॑स्वती । 
स वृत्रहा शतक्रतुरिन्राय दधुरिन्दियम्‌ ॥ ७५॥ 


ता सुकर्मणा वे सुन्दर कमं सः वृत्रहा वह वृत्र को मारने 
करनेवा वाते 
भिषजा दोनों वेद्य अर्विनी- | शतक्रतुः इन्द्र 
कुमार, इन्द्राय (इन) इन्द्र के लिए 
सा सुदुघा कामना पूरणं इन्दियं दधुः सामथ्यंकोधारण 
करनेवाली करते है ॥ ७१५॥ 
सरस्वती सरस्वती, 


१ चिहिनत या विनेषौक्रत; २ हविदनि जिनको प्रियहै; ३ इन्द्र। 
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सुम्ने स्थ तुम सुखमेंहो, यज्ञस्य सं शिवे यज्ञके कल्याण में 
सुम्ने मे धत्तं ईइसर्लिए तुम मुज्ञ | तिष्ठस्व (तुम) रहो। 

सुख में रखो। मे स्विष्ट मेरेश्वेष्ठ इष्टम 
यज्ञ हे यज्ञ । सं तिष्ठस्व (तुम) रहो॥ १६ ॥ 
चते नमः भोर यह्‌ मन्न तुम्हारे 

निकट लाया गया है। 


अथे घताची° यज्ञ ! सतत तुम घतसे सिचित! 

अग्रेसर सेनिक सब तुमसे रहै सुरक्षित 

अस्नवान सब करं राष्टृहिति उसका अ्षंण। 

पावे उससे नवल राष्ट्संनिक नित जीवन ॥ 

सुखी रहो तुम ओर मुक्ते सौ सुखौ बनाभो। 

लाये हम जो भन्न उसे निज भोग्य बनाओ ॥ 

अथे यज्ञ! तुम करो सभो को सुखी निरामय) 

यन्न कमं हों सदा अनुष्ठित, हों जन गतस्य! ॥ १६१ 

टि०-इस मं में यह कहा गया है कि हे यज्ञ ! तुम घुत से परिपूणंहो। जो वीर 

आगे होकर शवृओं से लडने गये है उनका तुम संवर्धन करो । इसका आश्य यह्‌ हमा 
किराष्ट्‌ के जो संनिक आभे होकर शबुओं से राष्ट के लिए युद्ध कर रहे रहै, यज्ञ करने 
वलि याजक जाकर उनके खान-पान आदि कौ समुचित व्यवस्था करे । जो समाज के 
शरभो से लडनेवाले वीर है, उनकी सुख-सुविधा का ध्यान रखना प्रत्येक व्यित का 
कर्तव्य है। यज्ञ के पास अन्न पहुंचना चाहिए! रणष्टरफो सुरक्षित रखना, उसकी 
स्वतंवता फे लिए युद्ध करना भो य्ह । इस यज्ञ कौ सम्यक्‌ परति के लिए सव साधन 
सुलभ रहने चाहिए । १६ 


अर्म्तेऽद्न्धायोऽश्ीतम पाहि मां डिदोः पाहि प्रसित्यै पाहि 
इर्ये पाहि दुश्ढन्या अविष न॑ः पितुंङणु सषदा योनौ 
स्वाहा वां-ङग्नये संवेकपतये स्वाह सरस्वत्यै यज्ञोमभिन्यै 
स्वाहा २०1 


भरन्धायो हेन दबनेवाली आयु | अग्ने हे अग्नि! 
देनेवाले | दिदयोः शस्त्र से 
भशीतम हे बहुभक्षी ! सा पाहि मेरी रक्षाकर। 


"--------~--~---------~------------ 


१ घृतसे युक्त; २ भगे चलनेवाले। 
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पुत्रमिव पितरबग्विनोमेन्द्राबथुः 
काव्येवृधसनभिः । 

यत्सुरामं व्यपिवः शचीभिः सरस्वती 
त्वा मघवन्नभिष्णक्‌ ॥ ७७।॥ 


इन्द्र ह इन्द्र! मघवन्‌ हे इन्द्र! 
उभा अश्विना दोनों अगिविनी- यत्‌ शचीभिः जव ५५६ अपनी 
कुमार शक्तियों के साथ 
कान्यै; दंशनाभिः कवियों के रचे सुरामं सोमरसका 
हए व्यपिवः यान करते हो, 
काव्य रूप मन्त्रों से | सरस्वती (इसलिए) सरस्वती 
त्वा आवथुः तुम्हारी रक्ता अभिष्णक्‌ तुम्हारे अनुङ्कल हो 
करते दै, गयी है । ७७1 
दव पितरौ पुत्रं जिस प्रकार माता 
ओर पिता पुर 
की रक्ता करते 
है 


हे इन्र! तुम्हारी रक्षा करते है ये नित 
अश्विनीक्रुमार वुम्हष्रे प्रति है सेवर्पपतः ॥ 
रहते ज्यो माता-पिता पुत्न-रक्नषा मे रत। 
रक्षा मे सदा तुम्हारी रहते उभय निरत॥ 
शक्तियो-सहित अपनी तुम करते सोपान । 
भचुकरूल इसी से सरस्वती चुम पर महान ।) ७७॥ 
टि०--भगिवनीकुमार स्वर्वे्यर्है। चेद की रक्षा उसी समर्पित ओर सजग 
भावसे करते ह जसे माता-पिता अपने प्त की रक्षाकरतेह।\ तुभ मपनी शक्तियो 
के साय सोमरस-भात्मतत्व या परमात्म-तत््व का पाने करते हो, इसलिए सरस्वती सदैव 
तुम्हारे अनुकूल रहती है! सोम चिन्मय ज्ानतत्व है! उसका साधन र प्रहुण 
ह के प्रति चिन्मय ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती का अनुकूलं होना स्वाभाविक 
1 ७७ 


यदिमिन्श्व[सि कऋषमासं उक्षणो वक्षा मेषा अवप्र्टासर आहुताः । 


कीलालपे सोम॑पष्ठाय वेघसं हृदा मति ज॑नय चारमश्चये' ।॥ ७८॥ 
क 





१ सेवाकरनेके चिए अपने को समर्पित करमैवाति 1 


कण्डिकाः ७४-७६ | धचजुर्वेद-संहिता--पद्यानुवाद-रिप्यणी [ ११८७ 


सत्कमंकुशल टै वैच्-युगल अश्िविनी-वधु) 

है सकल कामदाती, सरस्वती द्यासिधु॥ 

वृत्रह शतक्रतु है निज कति से विश्वबिदित। 

ये इन्द्र-हेतु इन्द्रिय-बल धारण करते तित।॥ ७५१५ 

टि०--अश्िविनीकंभार अपने वै्यक-कमं कौ कुशलता से शरीर भौर मन के रोगों 

का निवारण करते है । सरस्वती सहज दथावती ह, वे सब कामनाएं पणं करती है ! 
शतक्ृतु द्र वृ का वध फरससीम से असीम फी ओरते जतिरहै। ये सव इन्र 
नामधारीौ परमेश्वर के लिए इन्दियों का वल धारण करने की साधना करते हैँ \ ७५ 


युव सुराम॑मन्धिना नमंचावासुरे सचां । 
विपिपाना सरस्वतीन्द्रं कम॑स्वावते ॥ ७६! 


अश्विना हे दोनों अदिवनी- | सुरामं सोमकेरसको 
कुमारो । (अमृतत्व को) लेकर 
सरस्वति हे सरस्वती ! विपिपानाः अनेक प्रकारसे 
युवं सचा तुम दोनो एक- पान करते हुए 
मत होकर कमसु यज्ञकर्मो में 
नमुचौ आसुरे चमूचि नामक इन्द्रं अवत इन्द्र की रक्षा 
असुर में रहनेवाले करनेवाले 
बनो 1 ७६ \ 


अश्विनीकुमार-युगल ! है देवौ सरस्वती || 

तुम घनो एकमत लक्ष्यसिद्धि फे एकं त्रती\ 

है नमुचि असुर मे अमृत-तच्व बदी सहन्‌, 

आहरण? करो उसका, बहुविधि से से करो पति ॥ 

ये यज्ञकमं हो रहे विविधं जो समनुष्ठित। 

परमात्म-तत्व को सदा करो उनमे योजितः 1 ७६॥ 

टि ०--चेतना कौ अनेक भूमिकाओं पर दिव्य भाव ओर अथं का प्रसार करनेवाला 
यह्‌ एक चड् उदात्त संल है \ असुर हह जोप्राणों मे रमण करता है \ अचित्‌, असत्‌ 
ओर अनात्म के प्रति उसमें एसा अभिनिवेश है फि वहु उसके सत्‌ मौर चित्‌ फी भर 
उन्मुख हौ नहीं होता । उसे छोडता नही, इसीलिए वह न ~+ मुचि (नहीं छोडनेवाला) 
है\ उसके भीतर ही सोमरस है, आस्मतत्व या अग्रुतस्व है, पर उससे वहु अनभिज्ञ है \ 
दोनों अद्िवनीकुमार ओर सरस्वती देहवावी नमुचि के बन्धन ते इस आस्मतत््व-सोमरस 
को मुक्त करे । यज्ञोमें इसी सोमरस का सुधरीजनं पान करं! यज्ञी मे इसी परमात्म 
- तत्व का अभिज्ञान प्रदान किया जाए 1 वे परमास्म-्ञन को प्रदान करनेवाले हौ 1 ७६ 


१ कामनाएुं पूणं करनेवाली; २ सौः यज्ञ करनेवाले; ३ छीनना या ग्रहण 
करना; ४ जुडाहृभा। 
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इव सुचि धृतं लिसप्रकारस्ुवा | सुवीरं व्र पृत्र, धन, 


में घृत प्रशस्त ब्रृहन्तं सव्रलोक्रमे 
इव चम्वि सोमः ओर जिस प्रकार प्रण्सित महान 

पात्रमें सोमरसं यशसं धेहि यण को प्रदान 

रहता करो ॥ ७६ ॥ 


अस्मे वाजसनि (उसी प्रकार तुम) | 


हम लोगों मे अच्च, 


है अग्नि! तुम्हारे मूख में हवि करते अपण) 
श्रद्धा से अपित करते हम, यहु करो ग्रहुण॥ 
निस भति क्लवा१ मे धृत, पात्रमे सोम संस्थित) 
वैसे हवि मेरी रही वुम्ट्रे मूख मे हृत॥ 
हे अग्नि! ह्मे दो तुम नित पावन अच्र-भोगं। 
धन-संवधन का हमकौी निलता रहे योग \\ 
हम घौर अपल्योर्से शोभित वंदित हौं नित। 
हो सवंलोकव्यापी यक्त से हम भमित । ७६॥ 
हि०--वड़ा भक्तिपुणं मंलहै। अग्निसे यह कहा गया है, हम तुम्हारे मखमे 


निरंतर हवि भपित करते रर्ह। हमे वुन्हारी छृषाप्रप्त हो) हम पवित्तअन्नका 
भोग प्राप्त कर, धन कौ वृद्धि के अवस्त हमे मिलते रहँ, हमको वीर संतान प्राप्त हो मौर 


हमारा यश देशत्यापी हो जाए । ७ 


[4 ] १ | [4) [अ 
अश्विना तेजस्ना चक्षुः प्राणेन सरस्वती वीर्यम्‌ । 
वाचेन्द्रो बठेनेन्द्राय दधुरिद्छियम्‌ ॥ ८० ॥ 
अश्विना दोनों अङिविनी- इन्द्रः उचने 
कूमारोंने वाचा बलेन गीकी सामथ्यं 
तेजसा चक्षुः तेज कै सहित नेत्र, | इन्छरियपर्‌ वल 
सरस्वती सरस्वतीन इन्द्राय दधुः उइन्द्रकेलिए 
प्राणेन वीर्यम्‌ प्राण के सहति धारण किया 
सामथ्यं, है! ८० ॥ 


तेज के परम वैशिष्ट्ययुक्त ये नेतद्रय। 
अश्रिवनीकुमारों ने इन्ध को दिये अक्षय॥ 


१ यज्ञमे धृत अग्निमे डालनेषाला चमचा; २ संतानो; ३ विशेष शोर्भित) 
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कीलालपे उत्तम अन्नरसका जनय प्रकट करो, 
पान करनेवाले, यस्मिन्‌ अश्वासः जिसमें घोडे, 
सोमपृष्ठाय सोम की आहुति उक्षणः ऋषभासः सेचन-समथं बेल, 


लेनेवाले भौर . वशाः मेषाः गाये, भेडें 
व अवयुष्टासः प्रशिक्षित करके 
वेधसे अग्नये शुभमति धारण आहूताः सब ओरसे ग्रहण 
करनेवाले अग्नि किये जाते 
के लिए है ॥। ७८ ॥ 
हृदा भति चारं अन्तःकरण के 
मनन से उत्तम 
बुद्धि को 


समन-बुद्धि शुद्ध कर अग्निदेव को करो प्रकट। 

अघ्लरस-पान के प्रेमी है वे अति उत्कट ॥ 

सोम की ग्रहण करते अषटुति वे शुभ-मति नित, 

करते हँ निज यों मे बहुविध वश्य दीक्षित ॥ 

घोड़ों फो मिलता है गति का नंपुण्यग अमित, 

वृषभों कौ प्रजनन-क्षमतार होती है बहत ॥ 

गो, मेषी, मेष आदि की उच्चति के उपाय, 

सोचते सुधी जन, मानकर इसे निज पुण्यदाय ॥ ७८ ॥ 

टि०-इस मंल में अस्यन्त शुद्ध बुद्धि से भम्नि कोप्रकट करनेका भदेश दिया 

गयादहै। अग्ने नयति इति अग्निः, अर्थात्‌ जो प्रकाश कीमोरले जातारहै, वहु भग्न 
है} जीवकोप्रकाश फी ओरले जानेवाले परमात्माकानाम मग्निहै) ये मनिनि 
सोम की आहति ग्रहण करते है! इस मंत में यज्ञो का बड़ा महस्वपुणं उपयोग बताया 
गयाहि। यज्ञो में विविध विषयों के विद्टान उपस्थित होते थे) वे पश्ुभों को 
प्रशिक्षित करने के उपायो का अनुसंधान करते थे जिससे वे अधिक उपयोगो हो सरकः 
वे अधिक इध दं ओर अधिक कायेक्षम बनें । ७ 


त्‌ 
वाजसनिं रपिमरमे सुवीरं प्रस्तं येहि यशसं बहन्त॑म्‌ ॥ ४९॥ 
अग्ने ठे अग्नि! हविः अहावि हवि का हवन 
ते आस्ये हम तुम्हारे मुख में करते है । 


१ चालकी कुशलता; २ उत्पन्न करनेकीशक्ति;ः ३ पवित्र उत्तराधिकार। 
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न यत्परो नान्त॑र आदृघर्षहूषण्वस्‌ । 
दुःशथसो मर्त्य रिपुं! ॥ ८२॥ 


बुषण्वस्ु हे वृष्टि करनेवाले, | न अन्तरः ओर अपने साथ 
दोनों उत्तम सम्बन्ध नहीं 
अर्विनीकुमारो ! स्वताहै, 

यत्‌ दुःशंसः जो निन्दा न आदधत्‌ वह्‌ हमारा धषेण 
करनेवाला है या विनाशनकर 

रिपुः मत्यः परः ओौर पराया सके ॥ ८२॥ 


वनकर शतु जंसा 
व्यवहारकरतादहैः 
अश्िनीकुमार युगल! तुम हो धन की वर्षा करते, 
तुम वासहीन उत्तम जनकोहौो वास प्रदान सदा करते॥ 
जो मानव निदानिपुणण शत्ु-सा करता है व्यवहुएर सदा! 
जो सौमनस्यवजित २ नितान्त जिसकी गतिविधि है दुःखप्रदा ॥ 
हे देवयुगल ! तुम उस मानव की ध्वंसकारिणी3 शक्ति हरो । 
दुरज॑न-विहीन मानव-समाज कौ रचना में सहयोगं करो । घर ॥ 
टि०--ईइस मंब में पहले अश्विनीक्षूमारों का स्तवन है । शलेषमूलक शब्द का 
प्रयोग करते हए उन्हं धन कौ वर्षा करनेवति भौर सज्जनो को वास प्रवान करनेवाले 


कहा गया है । उनसे प्रार्थना कौ गर्ईहै किवे इष्टं की विनाशकारिणी क्शक्िति फो नष्ट 
कर दूजन-विहीन मानव-समाज कौ रचना में सहयोग करे । ०८२ 


तान आ वोहमन्विना रयिं पिशङ्गसन्दशम्‌ | 
धिष्ण्यां वरिवोविदम्‌ ॥ ८३ ॥ 


धिष्ण्या अश्विना सवके धारण वरिवोविदं रथि ओर रेश्वयंको 
करनेवाले है दोनों प्रदान करनेवाला 
अश्िनीकूमारो ! धन 

तानैः वे तुम दोनों ओ वोढम्‌ प्राप्त 
हमारे लिए कराओ ॥ ८३॥ 


पिशङ्धसन्दृशं पीले रगके सोने 
के समान दिखाई 
देनेवाला 





१ निदाकरने में कुल; २ मैत्री-भावनासे रहित; ३ विनाश्च करनेवाली । 


कण्डिकाः ८०-८१ | पचु्वेद-संहिता---प्ानुवाद-टिप्पणी [ ११६९ 
प्राण के सहितं चीयं फा दिया है दिव्य दान) 
इन्द्र को सरस्वती देवी ने सहिमा-महान" ॥ 
वाणी के यहु साम््यं-सहित इन्द्रिय का वल । 
दै किया सर्मापित इन्द्र हतु इन्द्र ने सकल 1 ८०॥ 


दि०--दस मंद में भर्िवनीसुमार, सरस्वती इन्द्र आदि देवताओं के हारा परमात्मा 
द को विविध प्रकार के वलोँके समर्पण की प्रङ्गिया का वणेन है । ८० 


गोम॑द्‌ पु णासत्यार््वाव्यातसग्विना | 
वर्ती ईदा तृपा्य॑म्‌ ॥ ८१ 1 
नासस्या अश्विना हे सत्य व्यवहार | गोमत्‌ अश्वावत्‌ तुम सव गौओंसे 


करनेवाले दोनों युक्त ओर अश्वं 
अदिवनीकूमारो | से युक्त 
रुद्राः ओर दुष्टोंको वर्तो | मागं ४ 
रुलानेवाले वीरो ! | नृपाथ्यं यतिं जो मनुष्यों के 
ऊस निदचयही पालन करने योग्य 
है, उस पर गमन 
करो। ८१॥ 


अश्विनीकुमारो उभय ! ओौर है द्रो अरिहंता वीरो!) 

गोमत्‌ अश्वावत्‌° मार्गो से तुम गमन क्ररो धीरो, वीरो ! ॥ 

तुम गमन करो उस पक्ष से जो जन-जन के है गमन-योग्य । 

तुम ग्रहण फरो वहू यज्ञोमे जो शुचि प्रत्ि-जनके हेतु योग्य ॥ 

उन यज्ञो मे तुम करो गमन जिनका ऋतमय सात्विक विधान । 

है आत्मतत्वमय सौम जहां पीते जन-जन हो मोदमान ।॥ ८१॥ 

रि०--वडा अद्भुत मंवदहै।! इस मंत मे अरिविनीकूमारों से यहं प्राथना की गई 
हैकिवेयज्ञोमेउसमागं सेपधारंजौ गयोंभौर घोडोँपेमरेहृएहै। तुम नोग 
एसे यज्ञो मे जाओ जहां जाकर प्रत्येक व्यक्ति जीवन के उच्चतम मूल्य ओर सदाचार के 
शरेष्ठ भदणं रहण कर सके । तुम यज्ञोमे वही पवि भाग ग्रहण करो जो परम पवित 
हो 1 तुम उन्ही यज्ञोमें जाओ, जो ओहिसक हौं मौर ऋत ओर सत्य के नियमोंके 
अनुकल अनुष्ठित होते है। निन यज्ञो में परमार्मतत्तव रूपौ अमृतमय सोम का पान 

किथा जाता है, उन यज्ञो मे आप लोग पधार । ८१ 


१ अपनो महिमाफे कारण महान; २ शतूका नाक करनेवाले; ३ गायते 
युक्त; ४ घोटोंसे भरे। 


११९४ | वाजसनेयि-माघ्यन्दिन-शुक्ल [ वध्याः २० 


सूनृतानां उत्तम सत्य युमतीनां चेतन्ती उत्तम वब्रुद्धिर्योको 
वाणियों को प्रकट करती हट 
चोदयित्री प्रेरणा सरस्वती सरस्वती देवी 
देनेवाली यन्तं दधे य्रनकोधारण 
करती ह|| ८५॥ 


है सरस्वती ! वम सत्य ओर प्रिय वाणी कौ प्रेरक अनन्य । 

तुम वेदत्रयी की दिव्य प्रेरयित्री* वरेण्य 

उत्तम मेधां ज्योति-शिखा-सी प्रफटाती । 

प्रतिभा का चँभ्व नित नव जन में सरसाती॥ 

धारण करती हो यन्ञक्रियः चिज्नानमयी। 

कर देती हो जीवनं की मति-गत्ति यक्तमयी ॥८५॥ 

टि०--सरस्वती सत्य मौर श्रिय वाणी कीप्रेरकर्ह। वैदी र्न्हीकी प्रेरणा 
का प्रसाद है। उत्तममेधा की ज्योति-श्िादेदही प्रकट करतौ है, प्रतिभा का व॑भय 
उन्हीकीषृपा काफलहि। वेहीयन्ञो कोश्रारण करती ह मौर जीवन कफो यज्ञमय 
वना देती । ८५ 


महो अणः सर॑स्वती प्र चेतयति केतुन। । 
पियो विश्वा वि रजति ॥ ८६ ॥ 


सरस्वती सरस्वती देवरी विश्वः धियः आर सम्पूर्ण 
केतुना उत्तम जानते वृदधियोंको 
महः अर्णः अनन्त असीम वि राजति चविभेष प्रकारसे 

अकालमं प्रकाणित कर्ती 
प्र चेतयति उत्कृष्ट चेतनां हे ॥ ८६ ॥ 


जाग्रत करतीदहैं 
निज स्रान ओर चिनान-घक्ति से सरस्वती) 
करती ह नििल व्योमकी चितिसे स्यंदवतीर ॥ 
वरसाती है प्रल्ञा के ज्योत्तिधंन अनंत) 
खिलते हँ धरती पर शत-प्रतिमा फे चसंत॥ 
करती है जन-मेधाः को वहूविध उद्भासितः । 
व्चिाओं ओर कलभो की धात्री ह नित) ८६। 
टि०--इस मंदमेंमी सरस्वती का स्तवन है । सरस्वतीः परव्योम के चिन्मय 
शब्द-महार्णव को स्पवित करती है। वे स्पंदन-प्रज्ञाके प्रकाशमान यादल बनकर 


१ प्रेरणा देनेवाल; २ कंपित्त भौर क्रियमाणः; ३ मनृप्य कौ बुद्धि; ४ प्रकारित। 


कण्डिकाः ८२-८५ | यजुवंद-संहित्ा--पद्यानुबाद-टिव्पणी { ११६३ 


सवके धारण करनेवाले धीमान परम अरिवनौः प्रथित। 

बरसाओ हम पर पीत वणं की अमित हिरण्राशि नव नित ॥ 

पेश्वये-प्राप्त हम करं परम उस धनसे चिर मंगलकारी । 

हम सत्य-धमं पर करे सदा आचरणवरण२ सव दुःखहारी ॥ ८३ \ 

हि०-स मंख में अश्िवनीक्तारों को सवका धारण करनेवाला ओर परम धीमान 
कहा गया है । उनते प्राना कीगईहै कि वे हमको पीतवर्णे कौ अनन्त सुबणंराशि 


प्रान करं! उत्त धनसे हम देष्व्यंवान बनें । हमारे सवदुःख दूर हो जाएं ओर हम 
दुढ्ता से सत्प ओर धमं का आचरण करे । ५३ 


पावका नः सर॑स्वती वाञँभिर्वाजिनीवती । 
यज्ञं व॑ह धियावसुः ॥ ८४ ॥ 


पावका पवित्र करनेवाली, | सरस्वती सरस्वती देवी 
वाजेभिः अन्नो से युक्त, नः यज्ञं वष्टु हमारे यज्ञेको 
वाजिनीवत्ती उत्तम विद्यासे तेजस्वी वनाव, 
युक्त ओर वुद्धिके सुशोभित 
साथ धन देनेवाली, करे || ८४ 
धिया वयुः प्रज्ञारूपी परम धन 


प्रदान करनेवाली 


हे सरस्वती ! तुम हो पावनकर्त्रीग अनन्य, तुम चिर वरेण्य । 

हे मातः ! तुम हो अश्वावती ° श्रीप्रद धनप्रद तुम-सा न मन्य ॥ 

निज कृपा-प्रसाद प्रदान करो, तेजोमय यन्ञ-विधान करो) 

यज्ञमय करो मेरा जीवन, वरदायिनि ! प्रतिभा-दान करो 1८४ ॥ 

टि०--इस मंवमें सरस्वती को पावनकर्वी कहा गयाहि। गीता सें फहागया 
है-- "नहि ज्ञानेन सदशं पदिलमिह विदयते! ज्ञान के समान पवि कु नहींहै। 
सरस्वती ज्ञान की मधिष्ठाती देवी हँ । उनका पविक्षताकारो स्वरूप स्वतःसिद्धं) 
उनसे जोवन फो यज्ञमय बनाने ओर प्रतिमा प्रदान करने की प्रायेना कौ गरईहै । ठ 


चोद्यिच्नी सून॒तानां चेत॑न्ती सुमतीनाम्‌ ! 
धे सरस्वती ॥ ८५ ॥ 


१ दोनो अदिवनीकुमार; र श्रेष्टः ३ पवित करनेवाली; ४ भन्न दैनेवाली; 
५ वबुद्धिदाद्री। 


११६६ | वाजसनेधि-माघ्यन्दिन-श्युक्ल [ ध्यायः २० 


है मेधावी? जन इस क्तुमे प्रार्थना-निरतः) 
सदबुद्धि-प्रणोदित आओ तुम स्वागत, स्वागत ॥ 
हवियों का वैभव अपित्त करते ऋत्विजगण। 
इनके समीप आओ, आओ हे इन्द्र प्रमनः॥ 
इन तपोधनो को अन्नञौर धनदो अकत", 
अधिकारयुणं जीवन हौ उनका कमपूतः । ८८ ॥ 
टिन्-इसमंवमें इन्द्रसेयह्‌ प्रा्यनाकी गर्ह किवे य्न में भाकर ऋत्विजो 
फो धन, अन्न ओर भधिकारपूणं जीवन प्रदान कर । ठत 


इन्द्रा याहि तुतुंजान उप॒ ब्रह्माणि हरिवः | 
सुते द॑धिष्व नश्चनः १ <९ 1 


हरिवः इन्द्र दहै अच्छे उत्तम उपञआ याहि हमारे समीप 
घोड़ों वाले इन्द्र 1 आगमन करा, 
तुतुजानः ब्रह्माणि णीघ्र कायं सुते सोमर निकालने 
(सम्पन्न) करके, पर्‌ 
मन्तपाठके समीप | नः चनः हमारे हवि को 
होनेवाते यज्ञ में दधिष्व अपने उदर 
शीघ्र मे धारण 
करो || ८६॥ 


तुम रेष्ठ तुरगो के आरोही हौ सदव) 
है मन्त्रपाठ्युत यज्ञ॒ अनुष्ठित इन्द्रदेव ! ॥ 
शीघ्रता करो, आञो यह्‌ क्रतु कृतकृत्य करो, 
ऋत्विजो के निकट प्रस्तुत हवि स्वीकार करो 
है सोम-सतमन्विति पुरोडाश प्रस्तुत्‌ पाचन! 
यह्‌ धर्माजित धन-अच्च करो हे देव}! वरण), ८६॥ 
टि०--इस मंत में इन्द्रसे यज्ञ में पधारनेकीप्रार्थनाकीजारहीहै। यत्न 
मे धर्मस कमयि गये धन ओौर भन्न का उपयोग किया गयाहै1 ऋत्विजो 'ने पवित 


हविष्य तयार कियाहै। यहं सोमभमिभित पुरोडाश है) तीव्रगामी अश्वं से घातित 
रथ पर आभो भौर हमारे हारा सर्मपित हवि भादि स्वोकार करो । ८& 





१ बुद्धिमान; २ विनयकरने मे लगे हृए; ३ सुन्दर मन वलि; ४ अवरिमितः 
५ उत्तम कर्मो के भाचरण द्वारा पवित; ६ घोड़ा; ७ सवार; = धमंसे कमाया 
हूभा 1 


कण्डिका: ८६-०८ || जुवेद-संहिता--पदयानुवाद-टिप्पणौ [ ११६५ 


धरती पर वरसती है! उस वर्षा से धरती पर कवि-प्रति्ला के सैकड़ों वसंत अवत्तरित 
होति रहते है । ये सरस्वती सव विद्याओं जीर कलाओं की धाली ह । ८६ 

इन्द्रा याहि चित्रभानो सतता इमे तायव; 1 

अण्वींमिस्तना पतासः' ॥ ८७ ॥ 
चित्रभानो इन्द्र दहे अनेक प्रकारकी | तना पूतासः विस्तारयुक्त गुण 


कान्ति वाले इन्द्र] से वनाये गये (इस) 
आ याहि यहां आगमन करो, पवित्र सोम को, 
ष्मेत्वायवः तुम्हारी इच्छा अण्नीभिः सुताः अंगुलियों से 
करनेवाले, निकाले गये 
सोमरसकोरखा 
गया है ॥ ८७ ॥ 


लहु कान्तिमान है इन्द्र! यहाँ जभो, आमो) 
शुचि स्वादु" सोमरस पान करो, आस, आओ ॥ 
कर रहे प्रतीक्षा सोमपुणं ये षपात्रदेव !। 
है सोम वतुमह पाने को उत्कंठित सदैव 
यह्‌ सोम तुम्हारा पेय श्रेष्ठतमः है प्रस्तुत) 
तुम पान करो, कृतकृत्य कसो हमको शतक्रतु ३ ॥ ८७ ॥ 


टि०--यन्ञ में सोमरस त्ेयारहै। बड़ी पविदता सेडइसेतेयार करपातोमें 
रखा गयादहै। इन्धरसेप्रार्थनाकीनजारहीरहैकि दे माकर इसका पान कर । ८७ 


इन्द्रा याहि धिचेषितो विप्रजूतः सुतावतः । 
उप ब्रह्माणि वाघतः ॥ ८८ ॥ 


इन्द हे इन्द्र ! (तुम) वाघतः ब्रह्मणि अन्न, घन ओौर 

धिया विप्रजूतः सदा बुद्धिद्ारा अधिकार प्राप्त 
प्रेरित ओर मेधावी कराने के लिए 
जनो से प्रथित उपयाहि हमारे समीप 
होकर . आगमन 

सुतावतः सिद्धि-प्राप्त विदधान करो | ८८ ॥ 
पुरुषो को 


१ स्वादिष्ट; २ सव्सेश्रेष्ठ, ३ इन्द्र 


६० ] वाजसनेयि-माघ्यन्दिन-शुक्ल [ अध्यायः २ 


प्रसित्यै पाहि जालसे रक्षा कर। | सवेशपतये समीपवर्ती स्थानके 


दुरिष्टयं पाहि विनाश से रक्षाकर। पालक 
दुरद्मन्या पाहि दूषित मन्न के भोजन | अग्नये जग्निके लिए 
से बचा} स्वाहा ` यह समर्पित दै। 
लः पितुं हमारा अन्न यशोभगिन्यं यश कौ बहिन 
अविष्ंकृणु  विषरहित कर ! | सरस्वते सरस्वती के लिए 
सुषदा योनौ सुखसे जपने घर र| स्वाहा यह्‌ समर्पित 
स्वाहा वाद्‌ ेसाकरो, यहमेरी है ।। २०॥ 
प्राथना है। 


अदव्धाथुदाता१ अग्ने! हम पाहि - पाहि कट्‌! 
नत चरणों मे हम रहै अये अक्लोतम-हुतवहः ! ॥ 
अनाधृष्य हम रहँ शत्रुसे, श्रूनालसे। 
रक्षित हो हम दरित-दोष-दुष्काल-व्याल- से ॥ 
अन्न रहै विष-रहित शस्व अरिके हों कुलित, 
घ्वंस-कमं से जन-जीवन चिर रहै अबाधित ॥ 
सुखसे करं निवासं स्वीय आवासो मे हम) 
पूथिष्यादि लोकोके पालक निकट रहौ तुम॥ 
यश को भगिनी सरस्वती वदि की उाच्रौ। 
प्राप्त हमे हों सदा वेदवाणी की धात्री । २०॥ 


दि०--इस मेल में अग्निको. मदज्धायु' ओर “अशोतम' कहा गया है) जिस 
जीवन में दवना नर्हीहो, दरूसरे के अधीन होना न पड़े, वह (अदव्धायु" है1 अग्नि 
अश्शीतम' मी है, क्योकि वह्‌ वहुत कुछ खाकर उत्ते पचा लेता है । अग्नि ठेसा उपास्य 
देवताहै जो किसी शलु के वश में नहीं होता ओर निस अपचन का दोष नहीं होता । 
भनुध्यकोभी एेताहौी होना चाहिए) यह तभी सकता है, जय मनुष्य श्तुकफी 
दरभिसंधियों से सावधान रहै ओौर अन्न-दोष से भपने को वच्तवे। इसलिए इस मंत 
मे अग्निसे क कीगर्ईह कि वह हमारे खाद्य-पदार्थो को विष-रहित करे, अपने घर 
ओर राष्टर्‌भें हम सुख से निवास करं; सरस्वती देवी हमारे ज्ञानी वृद्धि करे, हमे 
यशोभागी बनावे । २० ॥ 





१ ठेसी आयु जिसमे किसी के सामने दवकरया दीन वनकरन रहना षड, 
-- अग्नि से एसा अदीन तेजस्वी जीवन मांगा गया है; २ अग्नि सशीतम है, वहुत 


म खाकर उसे पचा लेता है; ३ पाप, दीनता भौर अकाल रूपी सं से हम रक्षित 
रहे । 
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अग्विनां पिबतां मधु सर॑स्वस्या स॒जोष॑सा । 
इन्द्रः सुतामां वचा जुषन्त सोम्ये मधुं ५९० ॥ 
[अ० २०; क. ६०, मं. पे. १००] 
[९० वि० मं. सं, २५८५] 


11 इत्ति पविशोऽध्यायः १ 
५ इति पूर्वोविशतिः समाप्ता \\ 


सरस्वत्या सरस्वती के साथ सुत्रामा उत्तम रक्षा 
सजोषसा परस्पर प्रीतियुक्त करनेवाला, 
होकर वरहा इन्रः वृत्रासुरकानाश 
अश्विना दोनो , करनेवाला इन्द्र 
अश्विनीकुमारे मधु सोम्यं मधुरसोमरस का 
मधु पिचत्ताम्‌ मधुर सोमरस का | चुषन्तास्‌ सेवन करे ।| &० + 
पान करे ओर 


अश्विनी युगल रहै सरस्वती ज्ञानी महनि) 
सौहद-सहित यन्न मे सोमरस करे पन।॥ 
यहु आत्मतत्व का अभूत-चषक^ है सोम पृत। 
है इन्द्र ! पियो यह मधुर सोस बलकरः प्रभूत । 
उत्तम रक्षक वृच्हम इन्द्र हँ विश्वविदित। 
निर्बधः असीम वतते वे जीवन फो नित ।\&०॥ 


टि०--हमारे यज्ञ मे सरस्वुती.भोर.अर्विनोकुमोर सहाद के साय सोमपान कर 1 
यह सोम आत्मतत्त्व रूपी अमृत" -का प्यालां हु {` इदस ॥ यह सोम अनन्तं 
कषित प्रदान करता है! ईरः इसकी शक्ति से लोको की श्छोरकृरते है मौर वृत का 
वधक्रतेर्है\ वृ घेरे को.कहते है,1, चारों ओर अचित्‌,्जसत्‌रमोर आनन्दहीनता 
काघेरा पड़ा} जीवन इन.सीमाओंमे बन्दी है; चारो" आरःजड' ने हृदबंदी कर रषी 
है! इन्द इसहद को तौडकर वेहदे कौ ओर लेजातेर्ह) - सीमा को तोड़कर 
असीम का स्पशं करतिहै! "मृत को अमृत बनातेर्है। हदे छोड बेहद गया, किया 
सुनि असनान्‌ ।* &° ५ 


कि १ 
*५ = 


।॥\ विश अध्याय समाप्त १1 





१ अमृते का प्याला; २ शक्तिवर्धक; २ जडता से मुक्त । 


॥) प्रामे-ग्रात्ने समभा कार्या, प्रातते-व्राते कया श्रुना 1 


4 ~ भा दुवेनम 
ग 





न द्म्यसदरिसृत उरिति भई पर । 


र 
. \ पलल (4 
भा मुमन-एल्लवित ऽप्य 
री-पट सवने अद मृत ममणरिकाः 


दैवनागरी-अष्टयवट'का हे क मद्वच“ क ॥ 


~~ 
ई छ 7 न र 
८ ८ ^ "~~ ~~ 
| + िेः 
१ 4 (1 
# & ^ 
1 ५ 
॥ 
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विश्व का परम कल्याण निहित है । वेद के अध्ययन से सत्यमार्गेका ननदहोताह। 
उसी सत्यमार्ग॑पर चलना जौवनं फा लक्ष्यं होना चाहिए \ जीवन यज्ञमय वने, यज्ञ 
का मुख्य उददेदय आत्मसमर्पण है । यज्ञ से वायुको शुद्धि होती है चऋुसंधिर्यो में 
वातावरण फो शुद्धि फे लिए मौर सामूहिक स्वार्य्य-साधन के लिए य़ करना निवार्य 


होना चाहिए 1 २१ 

संवर्हिरडक्ता हविषां घतेन समावि्ेर्वसुभिः सम्मरुद्धिः । 
समिन्द्रो विश्वदवेभिरङ्क्तां वृव्यं नमे गच्छतु यत्‌ स्वाहा'॥२२ ॥ 
दुन: आदिप्यंः इन्द्र आदित्यो यत्‌ दिव्यं नमः जोदिग्य माकाशं 


वसुभिः वसुरओं, गच्छतु उसके प्रति (यह 
मरन मरुतो मीर दर्ममष्टि वहां) जाए। 
विश्वेदेवेभिः सव देवोंकेसाथ | स्वाहा म (येकुशा कौ मूढे) 
हविषा घृतेन हवन के घृतसे समपित करता 
बहिः कुशाओंकी मुट्ढीको हं २२॥ 


सं अंक्ताम्‌ अच्छी तरह्‌भिगोदे। 

मरत्‌, इन्द्र, मादित्य, अष्ट वसु आदि देव नित। 

आज्यतिक्त१ हो, दर्भमुष्ट्यांर हों घृत - सिचित ॥ 

हवनीयों म वास करं सुर-शक्ति-संध सब) 

अंतरिक्ष को करे दिव्य हूवियां सुरभित मद\। 

सूयं, पन, जलसे निधित हौ यक्ञधूम यह्‌! 

फरे प्रजा फो सुखी घान्य-घन पूरित अहरह ॥ 

परम शुद्ध टवनीर्यो से हों यज्ञ॒ अनुष्ठित) 

करे दान विज्ञान-त्तान का परमेश्वर नित। २२॥ 

टि०-इस मंत मे वताया गया है, अच्छी तरह शुद्ध किया हुमा हवि हौ यन्नाम्नि 

में डाला जाए) दभमुष्टि घूतमें इवौ हुई होनी चाहिए \! आदित्य, चसु आदि सव 
देवों को शक्तियाँ हवनीय द्रव्य में निवास करे, इसके लिए उसकी अच्छिता मर्यात्‌ पुण 


शुद्धि अनिवायं है। एसी परिशुद्ध हवनीय सामग्री से यज्ञ का निट्य अनुष्ठान किया जाना 
चाहिए 1 इसीमें लोक फा परम हिति है! २२ 


कस्त्वा विभखतिस ता विशति करै 


त्वा विपंश्वाति तसि खा वि्॑ति। 
पोषायं॑ रक्ष॑सां भागोऽस्ति ॥ २३॥ 


१ धीसे तर; २ ङुदाके मूटे। 
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वेठोऽसि येन्‌ त्वं दव वेद देवेभ्यो 

वेदो ऽम॑वस्तेन मयै वेदो भूर्या 

देव गातुविदो गातुं वित्वा गातुमित । 

मर्नस्पत इमे दव यज्ञ स्वाहा वात धाः ॥२१॥ 


वेदः अस्ति (हैवेद!)तू गातुं विस्वा सत्य-मार्गं को 
सवकराज्ञातादहे। जाकर 

वेद देव हे वेद-रूपी देव, | गातुं इत सत्य-मागं पर 

येन त्वं जिस प्रकारतू ही आओ 1 

देवेभ्यः देवो के लिए सनसस्पतेदेव हि मनके स्वामी 

वेदः अभवः ज्ञान प्रदायक हुआ परमेश्वर | 

तेन महयं वैसाहीतु मृञ्च इमं यन्तं इस यज्ञ का 

वेदः भूया ज्ञान देनेवाला हो| स्वाहा सम्पण (मैतेरे 

गातुविदः देवाः हे पथगप्रदशेक लिए) करताहू। 
सुरगणो ! वति धाः इसे वायुमें 


स्थापित कर ॥२१॥ 


है जगदीरवर ! तुम हो भेष्ठ ग्रुणों के दाता। 
वेदसूप तुम, वेद -ज्ञान के धाता -ज्ञाता\! 
वेद-्ञान जिस तरह सुरों ने तुमते पाया। 
प्राप्त कियाथा ज्ञान सत्यका इ्युदध अमाया? ॥ 
उसी भाति हम ज्ञान वेद का तुमसे पवें। 
आट्मसमपेण - यज्ञ करं जीवन -फल पावं॥ 
जालयज्ञ ये, कमेयज्ञ ये, द्रव्ययज्ञ सब) 
अवपितरहै सब तुम्हे, तुम्हीं सब कुछ अपने अब ॥ 
वेद -ज्ञन के परम प्रकाशकं है परमेश्वर }। 
करो सिद्ध सव यज्ञ॒ वायुः मे सुस्यापित कर ॥ 
मन के पति हेदेव! यज्ञ॒ अप्रति यह्‌ स्वाहा 


वायु-्युद्धि के हेतु समर्पित हवियां स्वाहा\\ २१॥ 


टि०--इस मंद में यह आदेक् दिया गया है कि परमेश्वर ने जो वेद-विद्या प्रकाशित 
की है, उसके दारा सवके हित को संपादन किया जाना चाहिए । वेदविद्या मे सचराचर 


१ माया-रहित, छल -र हित । 
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सुदज्ः स्वष्टा उत्तम दातात्वष्टा | तन्वः हमारे शरीरें 
रायः वि दधातु अनेक प्रकारका यत्‌ वितिष्ठं जोक्मौहो 
धन हमे दे,दिलाए 1| तत्‌ अनुमार्ष्टु वह दूर हो ॥२४॥ 


स्थूल, सुक्ष्म, कारण देहोंसे युक्त सत्तत॒ हम । 
उत्तम बलसे मंडित करदो प्रु { उनको तुम 
मन हो शिव-संकतप-वलित उत्तम विचार-रत। 
दुग्ध-अन् से ररह हमारे गृह परिषरुरित॥ 
पय-सेवन से रहै सदा वचंस्वौ जीवन । 
हों अभाव से मुक्त हमारे देह ओर मन॥ 
सरष्टा! दाता प्रेष्ठ! करो धन-वृद्धि निरंतर । 
जीवन बनता रहै हमारा सतत पुणंतर ॥२४॥ 
दि०--इस मंल में कहा गया है, हमारे तीनों ्रीर-- स्थूल, सुक्ष्म भौर कारण- 
उक्तम ऊर्ज से निरंतर मंडित रहे । मन से शिव-संकत्पों का विच्छिन्न प्रवाह्‌ वहता 
रहै! शरीर को स्वस्थ रखने फे लिए प्रचुर दुग्ध मिलता रहे! प्रलये समय सव 
दुःखो ओर पदार्थो को सुक्ष्मरूप में परिणत करनेवाले ^त्वष्टा' नाम से जाना जानेवाला 


परमेश्वर हमे प्रम्‌त धन प्रदान करे ओर हमारे शरीर की सव न्धुनता इर करं! यह्‌ 
प्रार्थना इस मंतमेकी गर्ह । २४ 


डिवि विष्णुव्यक्रधस्त जागतेन छन्दसा ततो निर्भक्तो 
योऽस्मान्द्रषटि यं च॑ वयं द्विष्मो ` ऽन्तरिक्षे क्िष्णु्यकथस्त वेष्टुभेन 


छन्दसा ततो निभक्तो योऽस्मन्दरेहि य॑च॑ वयं द्िष्मैः पुंथिव्यां 


भ क, 


विष्णुष्यंकस्त गायत्रेण छन्द॑सा ततो निर्भक्त) युऽस्मान्द्ेटि यं 


(4 


= 3 1४. > 1 गर & न 
च॑ वयं द्विष्म ऽस्मादर्ना-दृस्ये प्रतिष्ठायां अगन्म स्तः सं 
ज्योतिषाभूमं ॥ २५॥ 


विष्णः विष्णुते अस्मान्‌ हेहिट हमसे देष करतादहै 

जागतेन छन्दसा जगती छन्द से यंच ओर जिससे 

दिवि व्यक्रस्त द्युलोक पर वयं द्विष्मः हम हेष करते है, 
आक्रमण किया। सः तिभेक्तः वह दूरकरदिया 

ततः वर्ह से गया है। 


यः जो विष्णुः विष्णुने 
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कः कोने त्वा विमुध्चति तु मुक्त करतादहै? 
त्वा तुक्ञको तस्मै पोषाय उस पोषण के लिए 
विमुञ्चति मक्त करताहै? | स्वा विमुञ्चति तुके मुक्त करताहै। 
सः । वह्‌ रक्षसां (त्‌) राक्षसोका 


त्वा विमुञ्चति तुके मक्त करता है| भगः असि भागरहै॥२३॥ 
कस्मे किसलिए 
कर सक्ता है कौन सक्त दख से, हि मानव!) 
कर सक्ते ह शमित प्रजापति ईदवर दुखदब { ॥ 
क्यों करते हँ परमेदर जन का दुख-मोचन?। 
कृपाभूति वे, ईष्ट उन्हे है सबक पोषण ॥ 
सबपर उनको है अहैतुकी कृषा निरन्तर) 
कर देतेर्हैँ छिन्न सखौ बन्धन वे स्तर-स्तर१ ५ 
मुरि हतु जो कमं अपेक्षित, यज्ञ॒ अनुष्ठित । 
करते है सम्भार सभी का करुणामय नित ॥ 
यज्ञ-कमं का करता जो मानव उल्लंघन) 
कर देते ह व्याग ईश भी उसका तत्क्षण ।॥ २३॥ 
टि०--इस मंत्र मे सार-रूप मे भकित-तत्त्व के आधारम्‌त सिद्धांत का विवेचन क्रया 
गपा है! यह यह जिन्ञासा व्यक्त की गर्ईहै किह मनरष्य | तुके कौन मुक्त करतादहै? 
उत्तर मिलता है, वह प्रजरति परमेदवर ही हमे सव दुःवोसे मुक्त करताहै। फिर 
प्रह्न है, वह परमेश्वर हमे सांसारिक दुःखो से ओर जन्म-मूत्यु के पाञ्च से सुक्त क्यों 
करताहै। उत्तर हैः यहु उसकी अहतुकी कृपा है यह उसका स्वभाव! मंवमें 
'पोषाय' शब्द आया है जिसका अथे है भगवान पोषण के लिए जीव को विविध दुःवोसे 
मुक्त करता है । महाप्रभु वल्लमचायं ने कहा है, यहं पोषणं उन भगवान का अनुग्रह 
है! उनका अनुग्रह हमें पराप्त होता रहे, . इसलिए यज्ञ करना आावद्यक है) यन्नन 


करने से भगवान की कृपा के मागं मे अघरोध उत्पन्न होताहि। भगवान का अनुग्रह्‌ 
हमे प्रप्त हो, इसलिए यज्ञ करना+जोचन को यज्ञमय बना देना आवश्यक है । २३ 


(1 [अ] 4 * | 4 | ®> 9 ~ 
सं वर्च॑सा पयसा सं तन्‌भिरगन्महि मन॑सा स शिवेन । 
तवष्ट सुदो विदधातु रायोऽर्नुमा्ट तन्वो यद्िर्ट्टम्‌ ॥ २४ ॥ 


वचसा तेजस्विता से; शिचेन मनसा उत्तम शिवसंकत्प- 
ययथसा दुध से, शील मनसे 
तनूभिः शरीरसे, सं अगन्महि (हम) संयुक्त हए है। 


ष 
१ हर तह) 


६६ ] वाजसनेयि-माघ्यन्दिन-ञुक्ल {[ अध्यायः २ 


पृथ्वी मे पराक्रम कर सव शलुओं को नष्ट कर दिया। हम मनुष्योंकोभौ वेसाही 
पराक्रम कर अपने चलुओ को नष्ट फर देना चाहिए । भगवान विष्णु दारा शवृञओं को 
नष्ट करने के तीन साधनोका इसमंदमे निर्देशहै। पृथ्वी पर शवृओोंको निरस्त 
करने का साधन गायती मंतहै। यह्‌ प्राणोंका रक्षकह। छंद वहै जो स्वेच्छा 
से किया जात्ता है, प्राण-धारण नौ स्वेच्छासे होता ह, पर उसका रक्षण गायती मंव 
करताहे! दसरा साधन जगती छन्द है । मानव-जाति भौर राष्टरभूमि को उक्तति 
करने को जो जन्मजात प्रवृत्ति दहै, व्ही जगतीषंदहं} तीसरा साधन है विष्टुम्‌ 
छंद विष्टुभम्‌ का अर्थं ह- लि-~-स्तुभ्‌ ! स्तुभ्‌ काञर्थहुं स्तुति या उपासना । प्राण 
का धारण-संरक्षण, मानवजाति का हित-संपादन ओर उपासना एवं आराधना येही तीन 
छंद है, जिनके दारा श्त नष्ट होते ह तथा समाज सुखी होता हं । भगवान विष्णुने 
यही किया, मनुष्यों को उनका अनरुकरण-अनुसरण करना चाहिए । निस प्रकार विष्णु 
ने स्वर्गधाम रचा, उसी प्रकार मनुष्यों को इस धरती को स्वगं वना देना चाहिए 1 दम 
विष्णुके तेजसे एकरूपो, हमारा अन्न रोग-बीनजोंसे मुक्तहो, यह्‌ प्रा्थनाभी 
इशत मंललमें की गईं २५ 
9 _ ॥ ~~ = ५ _ क~~ €^) ~ [7.९ न~ न~ ~ 
स्वयभरूरास त्रा ररमवचादा जपस्ि वचाम दाह । 
सथ॑स्यावतमन्वार्वरति ॥ २६ ॥ 


स्वयम्‌; श्रेष्ठः (तू) स्वयं उत्पन्न | मे मूक्लको 
होनेवाली ओर | वर्चः देहि तेज प्रदान कर) 
परमोत्तम सु्ंस्य आवृतं सूर्यकी प्रदक्षिणा 
रश्मिः मकि प्रकाश ओौर तेज के अनुसार 
¢ की किरणहै। अनु आवतं मे प्रदक्षिणा करता 
वर्चोदा भक्ति तु तेज प्रदान हं ॥ २६॥ 
करनेवाला है] 


प्रथित स्व्यभर ! जान-ज्योति को चरम रहमि तुम। 
व्च॑स॒दायक स्वयं प्रकाशित प्राणवह्भि तुम ॥ 
स्थीय शक्तियों से संस्थित चिर निरालंबहे!, 
सर्वोपरि सच्चिदानंद निवृंतिकदंव हे! ॥ 
जसे भ्रमति तिमिर-हरण रवि कक्षा में नित। 
चसे ही षौ कायं हमारे ायजनोचित॥ 
दान करो वचंस्व तेज, विज्ञान -ज्ञान तुभ। 
विवात्मन्‌ ! “नित करर" तुम्हारा भवर्तनर हुम ॥ 
करं निखिल अज्ञान-तिमिर का हम अपनोदन3 । 
वेदवित कर्मो से ज्योतित हो यहु जीवन ॥ २६॥ 





१ मोल-सुख के समूह्‌, २ प्रदक्षिणा, ३ हटाना, नण्ट करना । 


कण्डिकाः २५ ] यजुरवेद-संहिता-- पदयानूवाद-टिप्पणी 


्रेष्टुमेन छन्दसा व्रिष्टुभ्‌ छन्द से | यं च वयं द्विष्मः 
अर्तरक्षे व्यक्कंस्त अंतरिक्ष पर 
आक्रमण किया] सः निभक्तः 


ततः वरहा से 

थः अस्मान्‌ देष जो हमसे द्वेष अस्मात्‌ अश्नात्‌ 
करता है 

यंच ओौर जिससे 

वयं द्विष्मः हम द्वेष करते है, 

सः निभेक्तः वह दुर हटा दिया | अस्ये प्रतिष्ठापे 
गया है। 

विष्णुः विष्णुने 


गराधद्रेण छन्दसा गायत्री छन्द दासय | स्वः अगस्प 
पुथिष्यां ग्यकघस्तं पृथ्वी पर 
आक्रमण किया। | च्योतिषासं 


| 


ततः ._ वहसे . अभूम 
यः अस्मान्‌ देष्टि जो हमसे द्वेष 
करता है 


सवेव्यापक विष्णुदेव का प्रकट 


[ ६५ 


ओर हम जिसमे 
देष करते है, 

वह निकाल दिया 
गया हे। 

इस अच्नके स्थान 
से भी उस शतको 
निष्कासित केर 
दिया गया है 

इस प्रतिष्ठाके 
स्थानसेभी उसे 
निकाल दिया गयाहै। 
हम लोगों ते स्वगं. 
घासपालियाहै 
तेज के साथ (हम) 
एकाकार हो गये 

है 1। २५ ॥ 


पराक्तम । 


सव द्युलोक है विजित छंड जगती से उत्तम ॥* 
है गायत्री प्रथित निखिल प्राणों को धात्री! 
वही चिष्णु के हेतु हुई भ्रु पर जयदात्री॥ 
तरेष्टुभसे है विजित हृभा यह्‌ भंतरिक्ष सव। 
श्लासन करते हैँ च्रिन्ुवन पर विष्णु स्वयं अव॥। 
व्यक्ति, समाज, राष्ट के अरि सवहों उन्मूलित। 
मानव ! तुम आचरण दिष्णु-सा करो विपह्चित, ॥ 
य्ञ-सिद्ध परिशुद्ध अन्न तित प्राप्त करं हृम। 


पौरुष रवरित करो त्रिविक्रम विष्णृदेव 
नष्ट रो वे शन्रु, करं जो हमको 


1 तुम॥ 
पीडति । 


न्यायनिष्ठ हम रह भौर कतेग्यनिरतं नित । २५॥ 


टि०--इस मंत मे भगवान विष्ण की महिमा का वणेन है । भगवान विष्णुही 
सवघ्यापी परमेश्वर है।! वे लिविक्रम कहे ग्येहै। उन्होने युलोक, अन्तरिक्ष ओर 





१ बुद्धिमान जसा । 


६ ] वाजसनेयि-माध्यन्दिनि-शुक्ल { अध्यायः; 


टि०--इस म॑मे यह्‌ प्रार्थना की गई हुं कि गृहस्य-जन परमेकवर जैने गृहपति 
वने \! षरमेदरवर निस कुशलता ओर पुणंता फे साय यहं संसाररूपौ गृहुस्यी चलता ह, 
वसे ही धर्मनिष्ठ, कुशन भौर परिपणं गृहस्य हम वनं । . वैदिक वाद्ये स्थरि 
ओर अस्थूरि" ये दो शब्द अये हु! एक वैलफो गाडीको _ ^त्यूरि फहते ह 1 दो 
या अधिक वेलों से ची जानेवाली गाड़ी "अस्यूरि' कहुलातौ हुं 1 गृहस्थो का शकर 
पत्ति-पत्नी खींच है। इसलिए उसे 'भस्थूरि' कहा गया हं। त पति-पत्नी पूणता की 
प्राप्त करे, गृहुस्य-घमे फा पालन करते हुए लोक-कल्याण करते रहँ । २७ 


९ [क र तने ११... [| 
अग्ने चतपते व्रतम॑चारिषं तद॑शक तन्मेऽराधी --दुमहं 
य एवास्मि सोऽस्मि ॥ २८ ॥ 
व्रतपते मर्ते त्रो के पालनकता) तत्‌(-तन्‌)पे जसयधि मेरा यहं ब्रतानुष्ठान 


हे अग्निदेव | (तेरे अनुग्रहसे ही) 
अहं बतं येने ब्रतोंका । सिद्ध हो सकादै। 
अचारिषं जो पालन किया है|दवं यह्‌ कर्म करने पर 


तत्‌ अशकं उसके करनेमेंयै [यः अहं मस्मि जोर्मेथा 
(तेरोकृपासे ही) |सः एव अस्मि वही मे अव 
सक्षम हो सका तं ( ह ॥ २८ ॥1 
हेअग्ने{ व्रतपते! रहा भै ब्रताचरणरत। 
मे पालन कर रहा यम-नियम सव अव्याहूत” ॥ 
सिद्ध हए ये कमं छृपासे देव} तुम्हारी) 
बहौ कृषा हौ देव! निर्तर मंगलकारी ॥ 
होन क्भो भौ त्रताचरण में चरि कोर्ट अव)। 
हीं भविष्य मे धर्म॑-कार्यं मेरे अविघ्न सव \। 
ध्वस्त हुए भअवरण असत्‌ के है परमेश्वर !। 
प्राप्त कर लिया सत्य रूप अपना अविनश्वर।॥ २८॥ 


टि०--अध्याय एक कै पांचवे मंत में ब्रतपालन की प्रतिक्ञाको गहं) इस संव 
मे उस ब्रतपालन कौ सिद्धि का निर्देश ह। कहा गया हूं, जिस ब्रतपालन कौ प्रतिज्ञा फो 
यी, वह संकल्प, है अग्नि ! आपकी कृपा से पुरा हुआ । भनि सत्यलक्षण से पर्त परसिद्ध 
सत्याचरण व्रत को सिद्ध कर लिया है! भय मेने अपने सत्यस्वरूप को पालियाहै) 
असत्य का आवरण हट गया हं । जं मं जपने मूलसूपमेंया, वंसाही वहं । रत 


अग्नये कव्यवाहनाय स्वाह॑ सोमाय पितमते स्वाह । 
अर्पहता असुरा रक्षांसि वेद्िषरद॑ | २९ ॥ 


१ चिना सुकावर के) 


कण्डिका: २६-२७ ] यजुवेद-सहिता--पद्यानुवाद-टिप्पणी [ ६७ 


टि०--इस मं मे भगवान से तेज भौर वर्चस्व प्रदान करने की प्रार्थना को गर्द 
ह 1 भगवान स्वयंभू है, स्वयेसिदध है, भपनी खादित से प्रतिष्ठित ह! हम भो उनके 
चिदक्ष है! हम उनके तेज ओर च्चस्व के सहज उत्तराधिकारी! हमनी सुयकौ 
तरह चतुर्दिक्‌ श्रमण करते हए अज्ञान का अंधकार इर करे, यह हमारा कतव्य ह्‌ ! २६ 


अग्नं गरहपते सुगृहपतिस्त्वयाऽग्नेऽहं गृहपतिना भूयास 
(= 


= 
सुगृहपतिस्त्वं म्याऽग्ने गृहप॑तिन। भूयाः । अस्थूरि णौ गार्हपत्यानि 
सन्तु ठत हिमाः सूर्॑स्यावत मन्वा" ॥२७॥ 


गृहपते अग्ने हे गुह के पालक अग्ने हे अभग्न! 
अग्नि! नौ गाहंपत्यानि हम दंपति के 
स्वया गृहपतिना गुह्‌ के रक्षक तेरे गार्हस्थ्य-घरमं 
साथ रहते हुए शतं हिमाः सौ वर्षो तक 
अहं म अस्थूरि सन्तु निरन्तर निविष्न 
सुगृहपतिः भूयासं उत्तम गृहपति बनू । चलते रहें। 
अस्ते है अग्ति! सूर्यस्य आवतं सूयं कौ प्रदक्षिणा 
.मया मक्ष जसे के भ्रमणके समान 
गृहपतिना त्वं गृहुरक्षककौ अनु भवतं भेँप्रदक्षिणा करता 
उपासनासेतु हं ।॥ २७ ॥ 


सुगृहपत्तिः भूयाः उत्तम गृहपति बन। 
हे अभ्ने! हे परमेश्वर ! उत्तम गृहपत्ति तुम। 
पाते ह प्रकाश गृह-गृह मे तुमसे हौ हम\ 
हम गृहस्य भी वनं तुम्हारे जैसे गृहपति, 
ज्ञान-कमं से करं प्रकाशित प्रति जीवन-स्थिति। 
अग्ने! हम तुम रह परस्पर सदा सहायक । 
यज्ञ-कमं निर्विघ्न करं शत्त-शत वर्षो तक । 
हम दस्पति, शत वषे रहै गाहस्थ्य-धर्मरत 
रहँ सदा “अस्थरि"° गृहस्थो को शुचि ब्रतरत ॥ 
करता हुं प्रदक्षिणा सुय - सदुश मे संतत। 
हे गृहपति ! हे अग्नि! तुम्हारे सम्मुख हम नत \ २७ \ 





१ गाड़ी! एक वेल वाली गड़ीकी स्थूरि' ओौरदोया अधिक वैलोंकी गाड़ी 
को रि कटा जता था) गृहस्यी की गाड़ी पति-पत्नी चलते है। इसलिए वह्‌ 
"अस्य्‌ र 1 
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कपटकरूप धर विर रहै हँ भसुर चतुदिक्‌ माज) 
मपहूत करते कव्य-हुव्य वे दुष्ट धमं के व्याज ॥ 
भोग रहै हैँ अघुर-निशाचर देव-पितर का भाग। 
परापुरा+ है हष्टपुष्ट ये सकल धघमं-पथ त्याग ॥ 
इनेन हों न सम्रद्ध हरण करके सुजनो की वृत्ति। 
हे अग्ने! दो असुर-राक्षसों से धरतीको मुक्ति 
परजीवोः हों नष्ट पुम्हारा प्रकटे तेज-परकाश। 
असुर-राक्षसोसे विमुक्त हों ये घरती-आकाश।! ३०१ 


टि०--इस मवमे स्वार्थो, दूसरे का स्वत्व हरण करनेवालों, पावंडी धम 
ध्यजियों को असुर भीर राक्षस कहा गया हं । वे कपट-वेष धारण कर दूसरों के भाग 
का भोग करतेर्हु। राक्षस भौर असुर कपट-वेष घारण कर असुर्य. ओर पितरींका 
भोग स्वयं खाजतेर्ह! इस मं मे ्रतिमुच्चति' शब्द काप्रयोगह ! इसका भरं 
ह खोलने का उलटा अर्थात्‌ वाधना । असुर भौर राक्षस वेष बदल-वदलकर ठगते है, 
दूसरी का हक छीनते है! इस संव मे "परापुय' शब्दकाप्रयोगहं, जो दूसरों का हक्क 
मारकर मोटे-ताज्ञे बने राक्षसो मौर असुरो का विेषणह ।! २० 


अचरं पितरो मादयध्वं यथामागमाठुषायध्वम्‌ं । 
अमीमदन्त पितरों यथामागमावरंषायिषतं ॥ ३१ ॥ 


पितरः हे पितरो । पितरः पितरगण 

अत्र मादयध्वं यहाँ परम आनन्द| अमौमदन्त ˆ आनन्दित हुए; 
प्राप्त करो। यथाभागं अपनेभागका 

यथासारं यथाभाग अन्न उचित अन 
प्राप्त करके प्राप्त करके 

आ वृषायध्वं वेल के समान आ वुषायिषत बेलके समान 
परिपुष्ट बनो। परिपुष्ट हुए ॥३९१॥ 


पितरगणो 1 आभो-आाभो तुम मोदित होकर अत्र ३ । 
क्य प्राप्त कर धृष्ट वृषम्‌-से विचरो तुम सर्वत्र! 
माता-पिता सुपरिजन पाव परमरम्य सम्मान। 
विद्या ओर धमं को शिक्षाका दो हमको दान ॥ 
स्थल-सुक्ष्म स्तब विथाभों पर हौ अयना अधिकार । 
निखिल चराचरके मंगलका करं नित्य विस्तार ॥ 





१ मोटे-तार्ञे;ः २ दूसरोंका हक मारनेवले; ३ यर्हा। 


॥॥ 
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कव्यवाहनाय पितरौ को दिये हृए | सोमाय स्वाहा सोम के लिए यह्‌ 


अन्नकोले जानेवाले समवित है। 
अग्नये स्वाहा अग्निके लिए यह | वेदिषदः यज्ञवेदी पर अये हुए 
आहुति समर्पित है। | असुराः अधुरों ५ ओौर 
पित्रुमते पितरों के साथ रक्षांसि राक्षसो का 
रह्ुनेवाले अपहुताः नाण हुभा है ॥२६॥ 


पितरगण हित कन्यवाहुक अग्नि को यहु हृति स्मपित । 
पित्रगणक्े साथ रहते सोम उनको कव्य अपति ॥ 
असुर अपहत हौं निहत हीं सक्षसों के च्थूह्‌ । 
हूर हमसे रहँ पापी ओर कूजन, - समूह्‌ \ 
दुरितन-दोषों से धरा यह्‌ रहै संतत मुक्त) 
वृद्धि हो विद्टज्जनों कौ रहँ वभव - युक्त ॥ 
स्वार्थरत परपीडकों का वज्ञ हौ निःशेष । 
ज्ञान-ज्योति प्रदान करते रहँ नित परमेश । २९॥ 
टि०--इस मल में कहा गया हं, असुरो मौर राक्षसोंसे द्रुरही रहना चाहिए । 
वे निरंतर कष्टदेतेहु। यज्ञवेदीमें चिप हुए ओौर समाज में फपट-वेशश धारण कर 
विचरनेवाले असुरो भौर राक्षसो को नष्ट कर देना चाहिए यकज्ञमें पितरों कोनो 
यज्ञभाग दिया जाता हं, वह कव्य ह । देवताओं को जो अन्नभाग अपित किया जाता 


है, वह्‌ हव्य हँ । अग्नि इनको यथास्यान पहंचाता है । पितरों के साथ रहनेवाने 
सोमकोभी हव्य भाग अर्पित किया जातां । २६ 


ये रूपाणि परतिमुश्मौना असुराः सन्तः स्वधया चरन्ति । 
परापुरो निपुरो ये मरन्द्यग्नरटलोकास्मणुदात्यस्मात ॥ ३० ॥ 


ये असुराः जो असुर ये परापुराः जो पूरे मोटे-ताजचे 

रूपाणि अपनेलू्पोंको होकर भी 

प्रति मुञ्च मानः सन्तः बदलते हुए निपुरः भरन्ति दुबेलो जसा 

स्वधया पितरींको दिये व्यवहार करते ह, 
हुए अन्न को तान्‌ अग्निः उनको अग्नि 

चरन्ति (छल से उनका रूप | मस्मात्‌ लोकात्‌ हमारे स्थान से 
धारण कर भक्षण | प्रणुदात्ति निकाल बाहर 
करते हुए)विचरते हैँ कर दे)। ३०॥ 


१ दुजेन । 
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पितरो ! तुमको नमस्कार है जीवन-वारि-प्रदाता। 
वित्तरो ! तुमको नमस्कार है स्वघाश्प सुखदाता । 
पित्ते ! तुमको नमस्कार है घोर स्वरूप भयावह ! 
पितरे ! तुमको नमस्कार है मन्पु-स्वरूप जयावह्‌ 
मधुकऋतु, ग्रीष्म,सुवृष्टि,शरदःहैमन्तःश्षिशिर का कम यह्‌! 
रहै हमारे लिए काल-परिव्तन सदा सुखावह्‌ ॥ 
करो कृपा विज्ञानरूप आनंद नित्य हम पावें) 
हान ओर सव क्लेश नष्ट हो, पूत जीविका पावं। 
पृथ्वी, भन्न, स्वराज्य, न्याय से युक्त वतै यहु जीवन । 
पापीजन के हतु सन्ध" वे पणे रहं अपने मन 
पितरौ ! हमको दान करो गृह की विश्रुति चिरस्थायी । 
प्रो, पौत्रीं मौर प्रपौत्रो से सशरृढ चुखदायो॥ 
जो कुष्ठ अपने पास, पित्रगण वह्‌ सव तुमको भपित । 
स्वीकारो उपहार वस्तु यहु, हमे नित्य नमच्छृत 1 ३२ 1 


टि०--ष्स मंक्तमे रस, शोष, जीव, स्वधा, घोर ओर मन्ध नामक प्रतीको फा 


प्रथोग करमशः 


छः ऋतुओं के लिए किया गया है । रस वसंत ह, शोप ग्रीष्म जीव वर्षा, 


स्वधा शरद, घोर हमत ओौर मन्यु शिश्चिरहं1 यह ऋतु-कम पितरों कौ छिपी शक्ति 
का परिणाम, उनकी कृपा का फल हं । उपयुक्त छः क्रव्द क्रमशः रसिकता, नौरसता, 
जीवन, स्वकीय धारक शक्ति, घोरत्व ओर उत्साहुकेभी प्रतीकर्हु! ये गुण सूप्रयुक्त 
होकर मनुष्य के व्यक्तित्व को समृद्ध वनाति ह अर उसके जीवन को सफल वनाति हैँ । 
इस मंत में पितरों से सुंदर निवास-स्यान ओर पृ्-पौति की वृद्धि को याचनाकौ गहं । 
मंल के अन्तिम मागमे पितरौको वस्त-समर्पण कर देनेका संकेत किया गया है। 
वस्खवान सवस्व-समपण का प्रतीक है। ३२ 


आर्धत्त फतिरो गर्म कुमारं पुष्दरप्रजम्‌ । 
यथेह पुरुषोऽसंद्‌ ॥ ३३ ॥ 


पितरः है पितरो ! कुमारं कुमारको ससम 
यथा इह जिस प्रकार यहां आत्त स्थापित 
पुरुषः असत्‌ वीर परुष हो, करो।। ३३ ॥ 
पुष्करसरजं (उस प्रकार) कमल 

क्ती मालाधारण 

करमैवाले 


१ क्रोघ। पापियों पर क्रोध करना धर्म है। 
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वृद्धि प्राप्त फर करे अनुष्ठित सतत शषेष्ठतम कंम । 
सव्को सत्यथ पर प्रेरित कर पालं अपना धमं ३१॥ 


टि०--असुरो ओर राक्षसो के नष्ट हो जाने के बाद जो स्थिति होत्री हं उसका 
वणेन इस मंक् मेहं) असुरोंके निरस्त होने पर पितरों को उनका भाग ४ भिलने 
लगा है ! उनकी क्षीणता चलौ गहं । अबवे बल के तमान हृष्ट-पुष्टहो ग्येहँं। वे 
बड़ प्रसन्न दिखाई पडते है । ३१ 


नमो व; पितो रसाय नमो वः पितरः शोषय नमो 
वः पितरो जीवाय नमो व; पितरः स्वधधैः नमोवः पितरो 
घोरायं नमोवः पितरो मन्यवे नमोवः पितरः पितरो नमोवोः 
गृहान्नः पितरो दत्त सतोः प्तरि देष्मेतद्ः पितरो वास 


आर्ध॑र्त्‌॥ २२॥ 


पितरः हे पितरो ! पितरः वः नमः पितरो ! तुमको 
वः रसाय नमः तुम्हारे रस को नमस्कार है। 
नमस्कार है। पितरः हे पितरो । 
पितरः हे पित्तरो ! नः हमको 
वः शोषाय नमः तुम्हारी शुष्कता को | गृहान्‌ दत्त घर ओौरपृत्रे दो) 
नमस्कारहै। | पितरः हे पितते । 
पितरः हे पितरो ! वः सतः देम हम अपने पासनजो 
वः स्वधायं नमः तुम्हारे जीवन को है! उसे तुमको 
नमस्कार है| देते है। 
पितरः हे पितरो ! पितरः हे पित्तरो 
वः घोराय नमः तुम्हारी घोर स्थिति | वः वासः आ धत्त हम तुम्हारे लिए 
को नमस्कार है। यह वस्त्र अपित 
पितरः हे पितरो | करते है ।। ३२॥ 
वः मन्यवे नमः तुम्हारे उत्साह ओर 
क्रोध को 
नमस्कार है। 


पितरो ! तुमको नमस्कारहै रस्रके लिए निरंतर) 
पितरो ! तुमको नमस्कारटै श्लोषरूप वबहिरंतर ॥ 
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प्राप्त उपायन, करे श्रेऽठ ये, पितर बनं परितप्त । 
ओर प्रदान करो हुम सको संतति गोरकष-दप्त ॥ 
पित्रयज्ञ से वरृप्त पिक्तसगण करे सुसंतति दान। 
प्रकट करे जो इस धरती पर मपना शौयं महान ॥ 
है जल { तुम हो अमृत, सतत ममरत्व धमं से युक्त । 
तृषा दूर कर, तुम पितरोंको करो नित्य परितप्त ॥ ३४॥ 


टि०--इस ममे पितरो को अपित करने योग्य वस्तुर्मो का निदेश किया गय 
हं। वेह वल वढ़ानिवलि अन्नके रस, घी, दूध, फलो-फूलों से चूनेवाने उत्तम रस 
आरोग्यवधेक ओीर प्रृत्यु-निवारक ओषधि-रस, उत्साहुवर्धक पेय तथा धारणाशशक्ति वदाः 
वाले खाद्य पदार्थं । इनको पाकर पितर व्रप्तहीतेह। त्रप्त होकर पितर वीर संता, 
प्रदान करतें! ३४ 


॥ द्वित्तीय अध्याय समाप्त ॥ 


र 
१ उपहार, वायन । 
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पितरो ! हम दंपत्तिको दो तुम संतति वीर वरेण्य । 
जिसको पाकर पुर्णकामहों रषष्टर, धराहो धन्य ॥ 
पुष्करस्क^ कुमार दे हमको करो वंशकी वृद्धि। 
शरेष्ठ पुत्र पाकर होतेह सकल मनोरथ सिद्ध ॥ 
विद्रज्जन एेसी संतति का करं शुद्धि-संस्कार। 
उनम विद्याके वेभवका होता रहै प्रसार 1३३1 


टि०--इस म॑मे पितरोंसे बीर पुक्त प्रदान करनेकेलिएु प्राथेना की. गरईहै। 


इस भंत मे गर्भाधान-संस्कार की महत्ता का निदेश हं । 


गर्भाधान के समय पति-पत्नौ 


को कमल को माला धारण करनेवाले वीर पुल की प्राप्ति की कामना करनी स चाहिए । 
पितरही गुणरूपसे व्यक्तिमे,वीरसू्पसे राष्ट ओर ऋतुरूपसे विश्वमे रहतेर्हैः 
श्रूति का यह्‌ निर्देशषहं। पितर ही अभीष्ट संतति प्रदान कर्तेर्है। ३३ 


ऊर्ज वर्हन्तीरमरतै घतं पय॑ः कीला परिच्ुत॑म्‌ । 


स्वधा स्थं तप्यत मे पितृ ॥ 


३२४ ॥! 


[ अध्यायः २; कण्डिकाः ३४, मंत-संख्या ६५ ] 


॥ इति द्ितोयोऽध्यायः ॥ 


ऊजं घृतं (है जलो 1) 
अन्न, घृत (ओर) 

पयः दूध 

परिसतं (तथा) चूनेवाले 
रसो को 

वहम्तीः वहन करनेवाले 
तुमहो। 

अपतं (इसलिए) अमरत्व 
गुण से मंडित तुम 


कीलालं 


स्वधास्व 


मे 
पितुन्‌ तपयत 


उत्तम पान करने 
के योग्य हो। 

स्व को (अर्थात्‌ देह्‌ 
ओर आत्माकी) 
धारक शवित बदा 
वालेहो। 
मेरे 
पितरो को तृप्ति 
प्रदान करो ॥३५॥ ` 


है जल { हे घृत ! अन्नपत है { रस-स्रावी फएल-एूल । 
अपित करता हुं पितरों को तुम सबको सुखभूल ॥ 


--~~--~---------------~-~-~--~-------~ 


१ कमल की माला धारणं करनेवाला) 


७६ 1 वाजसरेयि-माध्यन्विन-शरुक्ल [ मध्याय; ३ 


घुससिद्धाय अच्छी तरहूसे मग्नये अग्निक लिए 
प्रज्वलित तीप्र तेजस्वी 

शोचिष तेजस्वी धृतं जुहोतन घृत कौ आहतिर्या 

जातवेदते जात्तमात्र ऊ ज्ञाता प्रदान करो 1\२॥ 
(परमज्ञानी } 


उत्तम र्हा प्रदीप्त जातवेदस्‌ यहु ज्ञानी। 
सव कर्मो का, निखिल ज्ञान का साधन मानी ॥+ 
डालो इसमे स्वच्छ शुद्ध तेजस्वी धुत कौ धारा 
होगे बोष निवृत्त, इष्ट सब होगा सिद्ध तुम्हारा॥ 
बहिरन्तर, का पणं ज्ञान यह्‌ अग्नि प्रकट करताहै। 
मानय { बुरितर - दौष जीवनके यही दूर करतार) २॥ 
टि०---इस भंव में अग्नि फो (जातवेदस्‌" कहा गया है ! जातवेदस्‌" वह॒ है जो 
घव जात" अर्यात्‌ उत्पन्न हुए पदार्थो को जानता है मौर उनका ज्ञान करोता है} सन्नि 


भे घृत फी पतलौ सखंड धार डालते रहने का निदेश इत संत मे दिया गया ह । अन्ति 
ज्षान का साधनहै! २ 


तं त्वां स॒मिद्धिरङ्किरो तेनं वधयामसि । 
रहच्छोचा यविष्ठं ।॥ ३ ॥ 


भेभगिरः हे गतिमान अमि || वर्धयापस्ति हम वदते ह। 

तत्वा उस तुज्ञ यविष्ट्य हे युवा सगिनि! 
समिद्धः समिधाओंसे वृहत्‌ आ शोच तु वड़ी ज्वालायौसे 
धृतेन (ओर) घृतसे प्रकाशित हो जा\। ३॥ 


हे अग्ने गतिमान! तुर हम करते हु संचद्धितत। 
समिधा, घृत - आहूतियो से तुम हौ हसते एधितः ॥ 
नानदायिनी धुषा क्ििखला्मो से तुमं रहो प्रकाशित) 
ज्ञानग्राप्ति कै क्िल्प-सिद्धि के लिषएु रही आराधित ५ 
अथे यविष्ठ्य अग्ति } हम मानव प्रान्त करे जीदन-रप्त ! 
नित्य शुद्ध सच्चिडानंदमय अनाद्यन्तः चिर निरलस॥\ ३ \। 


टि०-इतस मंच मे 'अंभिरः' शच्द वड़ा सार्गसित ३१1 अंगमे व्याप्त रसमें 


१ बाहर भौर भौतर; २ पपि; ३वदाहुमा; ४ जिसका आदि-अन्तन 
ह 


अथ तृतीयोऽध्यायः 


समिधाऽग्निं दुवस्यत पतेर्वोधयतातिधिम्‌ । 
आरिमिन्‌ हव्या ज॑होतन ॥ १॥ 


समिधा सभिधाद्वारा अस्मिन्‌ (तत्पश्चात्‌) इसरे 
अग्नि दुवस्यत अग्िकी सेवा करो।| हव्या हेवनीय पदार्थोकी 
धुतः घृत की भाहृतियों | आ जुहोतन  आहृतियों से भच्छी 
केदारा तरह हवन 
अर्ति बोधयत अग्निरूपी अतिथि करो। ९॥ 
को जाग्रत करो। 
ततीय अध्याय 


अग्नि रहै समिधाओं से सम्यक्‌१ आराधित! 
घत, आहुति से अतियि अग्निको दीप्तकरो नित ॥ 
फिर उसमे श्युचितम हवनीयों का कर क्षेपणः । 
अग्नि सवंसक्षीः का सविधि करो तुम तोषण ॥ 
सुधीजनो ! यज्ञ मे अग्नि को कर संस्यापित। 
वायु भौर वर्षा का शुद्धि ~ विधानः करो नित्त॥ १॥ 
टिप्पणी--इस मंल मे अग्नि को अतिथि मानकर उन्हं घत कौ आहति से परिचर 
करने का आदेश दिया गयाहै।! 'अतियि' शब्द इस मंतमे अग्निका विेषण है 
'अतिधि' कौ च्युत्पत्ति कई प्रकारींसे कीजातीहै। जिसके आने की कोई निश्चि 
तिथि ची, वह अतिथि है \ (अतति इति अतियिः' अर्थात्‌ जो घूमता है, श्रमण करत 
हे, आता-जाता है, वहं अतिथि है 1 तो्ररी व्युत्पत्ति है, अत्ति इति अतिथिः" अर्थात्‌ जं 
खातादहै, चह अतिथिदहै। इसौ तीसरे अर्थं में यहां 'सत्तियि' शब्द का प्रयोग किय 
गयाहै। इसके दारा अग्निक सवेभक्षक गुणका निदेश कियागयाहै। भानु कसाः 
सवं रस खाही- गोस्वामी तुलसीदास । १ । 
सुस॑मिद्धाय शोषं घृतं तीव जुहोतन । 
अग्नये जातवेदसे ॥ २ ॥ 


१ अच्छी तरह्‌,विधिपूर्वक; २ महति पित्त करने कीक्रिया; ३ सव कुष्ठ 
खानेवाला; ४ युद्ध वनाने का काम) 


< 


७८ | वाजतनेयि-माध्यन्दिनि-गुक्ल 

अन्नाद्याय अन्न के अदन या | भुम्ना 
भक्षण के लिए 

अच्चादं अन्न का अदन यौः 
(भक्षण) करनेवाले | इव 

नि अन्तिकी वरिम्णा 

आ दधे स्थापना करता हूं, | पृथिवी 

षव 


ॐ पूर्भृवःस्वः- सूप ईश! दहै 
सत्‌ 


{ अध्यायः ३ 


(जिसमेर्मे) 

विशालतामें 

स्वर्गलोक के 

समान, 

वरिष्ठता भं 

पृथ्वी के 

समान होऊ ।५॥ 
अन्ने [| 


चित्‌ आनंद स्वरूप सदा तुम अग्ने! ॥ 


मै करता हूं भाराधन सदा 
सच्चिदानेदमय हो भ््तित्व 
पृथ्वी}! दैव ~-यजन के देषु 
श्ुचितम वेदी है पीठ बुम्हारी 
अन्नाद अग्नि का इसपर कर 


तुम्हारा । 


हमारा \ 
पुण्यतम । 
उत्तम 1 


संस्थापन । 


अन्नादि हेतु करता मै यजन - सुयोजन+ ॥ 


द्यो-सा विस्तार अनंत प्राप्त हो 
पृथ्वी सी गुरुता प्तः प्राप्त हो 
यौ-सा मै संतत रहं मन्न ~ घन 
परिवार कायं -व्यापार रहै नित 
पेश्वथे, कीति -गौरव मंडित हो 
पर निवृतिः से परिपूणं रहं में 


हमको } 

हमको \ 

पुरित । 
विस्तरत ॥ 

जोवन । 
प्रतिक्षण ॥ ५॥ 


टि०--दस मंत में प्रयुक्त “भूर्‌ भुवः स्वः' शग्दों के दीकाकोरो ने भमलग-मलग अर्यं 
किये है । ये तीन शव्द सत्ता, ज्ञान ओर भानंद के बोधक ह । इनका अयं पृथ्वी, अंतरिक्ष 
ओर धयुलोक भीहै।! ब्रहमचयं, गार्हस्थ्य मौर वानप्रस्थ का वौध भी इनसे होता है) 
द्राहमण, क्षिय, वैश्य एवं अन्न, प्रजा, पञ्यु का बोध भी इनसे होताहै। ममे समीके 


मंगल के लिए प्रायनाकी गर्दटै। पृथ्वी देवयजनि' है। 


वहु देवयज्ञ फे लिए स्यानं 


प्रदान करतीहै। इस मंलमेप्रार्थनाकी गईहि, हम यूलोक फे समान विलाल मीर 


धिस्तरत तथा पृथ्वी के समान वरिष्ठ भौर श्रेष्ठ बनें । ५ 


आये गौः परिरकमीदसंदन्‌ मातर पुरः । 
पितरं च प्रयन्त्स्पैः | ६ ॥ 


¶ यज्ञ की सुन्दर योजना; २ प्रामाणिक; ३ परमानंद या मोक्ष का आनंद । 


कण्डिकाः ३.५. ] यजुवेद-संहिता--पदयानुवाद-टिप्पणी [ ७७ 
जो माश्नेय तत्व है, वही 'अंभिरः' या अग्निरस है! अग्निको "यतनिष्ठय' भो कहा गया 
है । इसका अथ है नित्य युवा भौरे बलवान अग्नि'जो फभौ वृद्ध नहीं होता । ॥ "अग्निः 
अंगिरस है अर्थात्‌ सतत गतिमान है! अंगों न व्याप्त जीवन-रस मे जो नित्य श्ुद्ध 
ममृत तत्त्व है, वही अंगिरस है ! जीवन-तत््व सच्चिदानंद का अंशहै। ३ 


उप॑ त्वाऽग्ने हविष्म॑तीधृताचीयेन्तु हयैत । 
जुषस्व समिधो मम॑ ॥ ४ ॥ 


अग्ने है अग्नि हंत हे कान्तिगुक्त 

हविष्पतीः हविष्यान्न से युक्त अग्नि! 

घृताचौः (ओर) घीसे सम समिधः मेरी समिधां 
भीगी हुई जुषस्व ग्रहण कर या 
(समिधा) सेवन कर ॥ ४॥ 


त्वा उप यन्तु तुञ्ने प्राप्तहो। 

हे मग्ने ! ये हविष्याक्च" से युक्त सिष्तः श्युचि घुतसै। 

समिधां घन तुम्हें भ्राप्त हों, नीत भव्तिमय हृद्‌ १्से॥ 

हे हर्थत्‌ ! हे अग्नि कान्तिमत्‌ ! तुम इनको स्वीकारो! 

इन समिधां का सेवन कर ज्ञान - प्रकाश पसारो॥ 

संचित करते रहं सतत हम श्रुचि धृत युचि समिधां 

रहँ प्रकाशित मानव-मन से पावन ज्ान-शिखाषएं\+ ४॥ 

टि०-इस मंल मे मनिनि में जपित कौ जानेवालो समिधाएं घृताची हो, यह्‌ अदेज्ञ 

दियागयाहै\ घुताचीका अथंहै तमे इनी हु्ईद। इस मंत्र में 'ह्यंत्‌' शब्दा 


प्रयोग किया गया है निसका भयं है कान्तिमान } महर्षि दयानन्द ने इसका अथं प्राप्ति 
काहैतुकियाहै! दोनो को अथंच्छाया अनुवादमेंहै। ४ 


मू भवः स््ौ-यौरिव भूम्ना पंधिवीवं वरिम्णा । 
तस्यास्ते पथिवि देवयजनि प॒ष््रूडग्निम॑न्नादमन्नाद्ायाद॑घे' ॥ ५॥ 


भुः (तू) सत्तारूप पृथिवि हे पृथ्वी | 

भूवः ज्ञानरूप, तस्याः उस 

स्वः आनन्दरूप (है)। ते तेरी 

देव यजति देवताओं के यज्ञ के पष्ठे पीठ पर 
लिए स्थान देनेवाली 





१ हवन करने का अन्न; २ भीगी हुः ३ लायी गयी; ४ हृदय । 


८० ] वाजसनेयि-माध्यन्दिनि-शुक्ल [ अध्यायः ३ 


अस्थ इन अग्निदेव की महिषः यहं महान अग्निदेव 
रोचना प्रभापूर्णं शर्वित दिवं द्युलोक को 
प्राणात्‌ प्राण ओौर व्यख्यत्‌ प्रकाश प्रदान 
अपानती अपन-रूपसे करतादै।७॥ 
अन्तः चरति (सव प्राणिर्यो के) 

भीतर संचरण 

करती हे! 


इण्ट मग्नि की दीप्ति यही अरजा चेतन" नित \ 

अंतर मे वन प्राण - अपान सतत संचारित ॥ 

यही अन्ति दीपित करते रहते है द्वि को, 

ओर वाध वन परित करते अंतरिक्ष को॥ 

यही अग्नि ह भाराधितत अपनी धरती पर। 

वायु ओर विच्युत वन शोधित अंतरिक्ष पर \ 

यही अग्नि वन सूर्ये निरंतर नभ मे ज्योतित। 

यही अग्नि है मानव के हितं वंदनीय नित॥ ७॥ 

टि०--इस मंव में अग्निदेव कास्तवनदहै। ये अननिही प्राण, अपान रूप से सव 
प्राणियों के भीतर संचार करतेर्हु।! ये अग्निही अंतरिक्ष में वायु बनकर संचार फरते 
है\! येही चुलोकमें सूयं बनकर प्रकाशितर्ह।! येही पृथ्वी पर वायु मोर विद्युत्‌ के 
रूप मं विद्यमान) ७ 


विररद्द्वाम विराजति वाक्‌ प॑तङ्काय धीयते । 
प्रति वस्तोरह दयुभिः ॥ < ॥ 


ज्रिशत्‌ धम तीस धामोंमें (जो) | दयुभिः अपनी तेजराशिसे 
विराजति ग्रोभा पाती है धतद्ध्य अग्निकेलिए 
खाक (वह) बाणी घीयते प्रयुक्त होती 
प्रति स्तोः प्रतिदिन है।॥८॥ 
अहुः (आर) विशेष 

दिनोंमें 


च्रिबद्धामों मे वाणी जो सदा विराजित, 
प्रतिविन भौर विक्ञेष -दिनों पर वही प्र्वात्तत ॥ 





१ चिन्मयी श॒चिति। 
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अयं इस मातरं असदत्‌ माता पृथ्वी के निकट 

गौः गमनशील गया। 

पुरिनिः अद्भुत दीप्तियुक्त | स्वः प्रकाणशलोक की ओर 
अग्निने प्रयन्‌ गमन कस्त हुजा 

आ अन्तरिक्ष पर पितरं च पितृषूप द्युलोक 

अक्रमीत्‌ आक्रमण किया। कोभी 

पुरः (वह) पहने असदन्‌ प्राप्त हो मया ॥६]। 


प्रत्यक्ष वतलाकार! सतत गतिज्ीला^) 
है अंतरिक्ष मे करती अनुपम लीला॥! 
अपनी कक्षा ने अंतरिक्ष मे संस्थित। 
रयि के सम्भुख है अविरतं प्रदक्षिणा ~ रत॥ 


दिन, रात ओर ऋतु-कम से सज्जित नित नव। 

माता यह्‌ पृथ्वी अयनी ओर पिता दिव ॥ 

हे अग्नि] रहौ नित दीपित, इस धरती पर। 

क्षत वर्णमयी ज्वालाभों से चिर भास्वरः ॥ 

फैले धचुलोक तक दिष्य प्रकाल तुम्हारा, 

मेधों मे विचुन्नयः हो वासर तुम्हारा ॥ 

लोकत्रय मे विक्रम निज करो प्रकाशित्त। 
त्रयताप- सक्त हो मानव पर निरवत्तिरत॥ ६॥ 
दि०-- यह्‌ मं वड़ा कवित्वपूणं है । इसमे अग्तिके पराक्रम का चित्रात्मक , 
ब्णंनहै। इसमें इलेषालंकार रहै 1 गौ पृषिनिःण का अथं गतिशील बहुरंगो ज्वालानों 
वाला अन्नि किया गयाहै। महषि दयानन्द ने (गौः का अ्थं पृथ्वी क्याहै। 
यह पृथ्वी अपनी कक्षामें सूयं के चारों ओर ंतरिक्षमें घूमतीहै! इसी से दिन-रात, 
कृष्ण-शुक्ल पक्ष, अयन, वषं, ऋतु आदि का क्म चलता है \ अनुवाद में यही अथे ग्रहण 
किया गयाहै।! अग्निपुथ्वीका पु भीक्हागयाहै) इस मंतमें विज्ञेष ध्यान देने 


को बात है-पुण्वी का जपनो कभ्ामेसुयंके चारोमोर घूमना। इससे सिद्धटहैकि 
वंदिक ऋषि को पृथ्वी के सुयके चारोंञोरघुमनेकाज्ञानया। ६ । 


अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणाद॑पानती 1 
व्यस्यन्‌ महिषो दिवम्‌ \ ७ ॥ 


१ गोल; २ निरन्तर चलती हृईः ३ मागे (आंरबिदट्‌),ग्रह-पथ; ८ सैकड़ो 
रगोवाला; ५. प्रकाशमान; ६ विजलीकेखरूपंमें) 
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८२ | 


अग्नि ज्योति ह, ज्योति अग्नि है--उसके लिए समपंण, स्वाहा । 

सथं ज्योति है, ज्योति सूयं हैः उसके लिए सम्पेण, स्वाहा ॥ 

अग्नि वचं है, ज्योति वचं है- उसके लिए समर्पण, स्वाहा । 

सर्यं॒वर्चं है, ज्योति वर्च है--उसके लिए प्तमपंण, स्वाहा ॥ 

सयं ज्योति है, ज्योति सुयं है--उसके लिए समर्पण, स्वाहा ॥ & ॥ 

टि०--दइस मंत मे "वर्च॑" का अथं है तेज । स्वाहा" काअथंहै शं अपित्‌ करता 
ह।' स्वाहा" का एक अर्थं श्रहण' भी निरुकतकार ने वताया है। ग्रहृण के जयं में इस 
मंव का माश्षय होगा, मेँ सुं भौर अननिके तेज को ग्रहृण या धारण करताहं। ६ 


सच्र्वैवेनं सवित्रा सज्‌ राञयेन््र॑वत्या । 
जुषाणो अगिर्वतु स्वाहां । 
सञर्दवेन॑ सविन सजरुषसेन्द्रवत्या । 
जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहां ॥ १० 1 


सथित्रा देवेन विश्वके प्रसविता | उषसा सजूः उषाके साथ 
सविता देवता के | जुषाणः रहुनेवाले 
सल्‌: साथ) सुषयः सूयंदेवता 
इन्द्रवरया इन्द्र की शपित के | वेतु स्वाहा यह आहुति प्राप्त करर! 
साथवाला, ६1 उनको इस 
राच्या सन्‌: रात्रिक साथ का 
जुषाणः अग्निः रहनेवाले अग्नि व स्व अपित 
वेत्‌ स्वाहा 0 
२९6 त व को) सर्वदेवस्वेरूप 
सवित्रा देवेन सविता देवताके ८९ १०॥ 
सन्‌: साथ 
इन्द्रवत्या इन्द्र को शवितवाली 
जो सविता दैवता सहति है सदा विराजित। 


इन्द्रवती यह रात्रि साय रहती जिनके नित॥ 
अग्निदेव वे प्राप्त करे आहूति यह्‌ मेरी) 
स्वाहा! स्वाहा! स्वाहा! ॥ 





१ तेज । 
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निज द्युतियों से अग्नि हेतु हौती प्रयुक्त वह्‌ । 

प्रेरित करते अग्निदेव ही उसको अहरह \ 

वही अग्नि गत्तिमान पतग सूप धर भास्वर । 

मानव -वाणी में प्रकाक्ञमय नित्य निरंतर ॥ ८ ॥ 

दि०- इख मंड मे वाणी जर अग्नि फे महत्व का एङ साथ वर्णन किया गया है । 

अगिनिहौी मनुष्यमे वाणीके रूपमे प्रकाशित होती है! यह्‌ वाणी तीस घासोर्मे 
विराजती है। इसका अर्थं है अहोराल के तौस मुह । _ इन तीसो मुहूर्तो सं बाणी 
निरंतर व्यापृत रहती है ! "पतंग" का अर्थे है पतन्‌ +- गच्छति अर्थात्‌ जो उड़ता हमा 
जाता है, बह पतंग है । अनिन भैर सथं दोनों का नाम प्तगहै। प 


अग्निरज्यातिरज्योतिरग्निः स्वाह॑ स्या ज्योतिर्ज्योतिः सयः 


स्वाहाः । अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वचैः स्वाह सूर्यो वर्चा ज्योतिवंचः 


स्वाहा" । ज्योति; सूर्यः सूयो ज्योतिः स्वाहा ॥ ९ ॥ 


अग्निः अग्नि वच॑ः तेज है। 
ज्पोत्तिः ज्योति है; स्वाहा म उसके प्रति आहुति 
ज्योतिः ज्योति स्मपित्तकरता हूं 
अग्निः अग्निर सूथः सूय 
स्वाहा मै उसमे आहति वर्चः ॥ तेज है; 

अधित करता ह। ज्योततिः ज्योत्ति ही 
सुयंः सूयं वचः (सूयं का) तेज है । 
ज्योततिः ज्योति हैः; स्वाहा मै उसमे अपने स्वर्ये 
ल्योकतिः व्योति को अपित्त करता हूं। 
रैः य है। ज्योतिः ज्योति ही 
स्वाहा मै उसमे आति | प्रयः सूं है; 

` अर्पित करताहूं। | श्यः (ओर) सयं 

भग्नः अग्नि ज्योतिः ज्योति है। 
वचः तेज है; स्वाहा मै इस प्रकाशे 
ज्योतिः ज्योति ही (अग्नि अपने को अपित्त 

का) करताहूं।। ६ ॥ 

१ प्रतिदिन; २ सू, 


य.-६ 


८४ याजसनेयि-माध्यन्दिन-युक्त [ मध्याय ३ 
अग्निमथौ दिवः ककुत्पतिः प्रधिन्या अयम्‌ । 


अपा सेताथसि जिन्वति ॥ १२॥ 


दिवः द्युलोक का भभ्निः अग्नि 
मूर्धा मस्तक अपां जलो के 
ककुत्‌ (ओौर) उच्चभराग | रेतांसि वीर्योको 
पृथिव्याः पतिः पृथ्वी का स्वामी | निन्वति पुष्ट करता 
अयं यह्‌ है । १२॥ 


सवेदेवमय अग्नि यही पृथ्वी का पालकं । 

यह द्युलोक का ककुद जलों का वीये-प्रपालक, ॥ 

विद्युन्मयर मेधो भे यही मग्नि है संस्थित । 

सर्वेग्यापी यहु करता है सबको प्रेरित ॥ 

ओज, तेज, उत्साह सी से हम सव पते। 

सवदेवमय अग्नि! बुम्हारे स्तवः हम साति।। १२॥ 

टि०-इस मंते अग्निको यूलोक का ककुद्‌ कहा गयाहै! वैलके केका 

ठेवा भाग ककुद्‌ कहलाता है! वह उसका मूवण भी हु ! धूलोक का सबसे उचा भाग 
ककुद्‌ माना जाता है । अन्तिका स्यान विश्व में सर्वोच्च है) १२ 


उमा वामिन्द्राग्नी आहुवध्यां उभा राध॑सः सह म॑दुयध्यें । 
उमा दुाताराविषा र्यीणासुमा वाज॑स्य सातये हुवे वामर ॥ १३ ॥ 


इन्द्राग्नी हे इन्द्र ओरअग्ति!| उभौ तुम दोनों 
वां उभौ तुमदोनोका इषां मन्नं के (ओर) 
आहुवध्ये म जावाहुन रयोणां धनो के 
करता हूं | दातारौ दाताहो 
राधसः गननेके हारा उभौवां तुम दोनोंको 
उभौ सह्‌ तुम दोनों को वाजस्प अन्न के 
मादयध्यै म संतुष्ट करना | सातये दानके लिए 
चाहता हं । हुषे (म) वुलाता ह ॥ १३॥ 


१ जलोंके वीयं का पोषण करनेवाला; २ विजलीवाला; ३ स्तोत्त। 
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जो सविता देव्ता सहित है सदा चुशोभित। 
इन्द्रवती यहु उषा साथ रहती जिनके नित॥ 
सूर्येशेव॒ बे प्राप्त करं आहति, यह मेरी) 
स्वाहया! स्वाहा! स्वाहा 1॥ 
विडव - प्रसविता सकल जगत के हँ जो ईश्वर । 
इन्द्रशक्ति' संवलित रति के ह जो सहचर ॥ 
इनद्रशक्ति संयुक्त उषा के हैँ जौ सहचर) 
सूर्यरूपं अग्नि को प्रप्ति हो हूति मेरी॥ 
स्वाहा! स्वाहा! स्वाहा 1 ॥। १०॥ 
टि०--दइस मंत मे कहा गया है, सव जगत्‌ को उत्पन्न करनेवाले ईश्वर फे साथ 
इन्द्रवालो उषा के साय रहनेवाले रूये-रूप अग्नि मे मे यह्‌ आहुति मपित करता हं । 


यह स्व॑देवतामय अग्निको प्राप्तहो। इसमंतमें सुथं को आहुति भपित करनेकफा 
विघानहै। अम्निसुयंकाहीसखूपहै) १९ 


उपप्रयन्तो अध्वर मन्व वोचेमाग्नये । 


अरे अस्मे च॑ शुण्वते' ॥ ११॥ 


अध्वरं उप प्रयन्तः यज्ञ के निकट च श्युण्वते सुननेवाले 
जानेवाले हम अग्नये अग्नि केलिए 
आरे दूरसेभी मंत्र मंते 
अस्मे हमारा कथन वोचेम बोलते-पटते है।।१९१॥ 


करते कौतबहीन अहिक यज्ञ अनुष्ठित) 

पसे यज्ञो के समीप हम जति है नित 

अग्निदेव के हतु प्राना मंन बोल टम) 

अतत्मापंण फरते सक्ति परमेश्वर को दम ॥ 

दुर -द्ूर सुनते है बवे प्रथमा हमारी, 

सदा निकट सुनते है वै प्राना हमारी ११॥ 
टि०--इस मंल में हिसा ओर करटिलता-रहितं यज्ञको अध्वर कहा गयाहै। 


अमति सर्वदेवता-स्वरूप परमेइवर की प्रत्यक्ष कला) चाहे इरहो या निकटःवे हमारी 
प्रार्थना सुनते है! ११ । | 
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टि०--इस मंल में गृहस्थाश्चम के गाहपत्य अग्नि मौर भाहुवनीय अग्नि के परस्पर 
उत्पादक-उत्पा् संवंध का निरूपण करते हए गृहस्य के दान-धम निदेश किया रया 
है! ऋत्विय का भयं होता है ऋतु के अनुकूल । जआाहवनीय अग्नि गृहस्याश्रम फे यज, 
हवन ओौर दान का प्रतीक हं । १४ 


अयमिह प्रथमो धापि धात्रमिर्होता यजिंठो अध्वरेष्वीञ्य॑ः | 
यमप्यवानो भृमवो विरुरुचुवनेषु चिच विग्धं विोविशे' ॥ १५॥ 


होता हवन करनेवाले चिन्न विचित्र कमं करने 

यजिष्ठः यजनशील चाले अग्निक 

मध्वरेषु जहिसक यज्ञम | विके विक्त प्रजाजनों के हित 

प्रवमः सदसे पहले के लिए 

अयं ईडयः इस पूजां अग्नि को| अप्नवानः कमं करनेवाले 

धातुभिः आधान करनेवाचे | भगवः भृगू आदि 
ऋत्विजो ने ऋषियों ने 

षह यहां वनेषु वनोंमें 

अधायि स्थापित किया है। | वि रर्चुः विशेष स्पसे 

यं इस प्रदीप्त 

विभ्व व्यापक किया (धा) 1 १५॥ 


अग्निदेव येही होतारहै, हँ यजिष्ठ१ ये, प्रथम ईड्यः ये। 
अग्न्याधान-विहत विधि से ह यज्ञवेदिका में एधितः ये 
किया ऋत्विजो ने है इनका इस वेदी मे सम्यक्‌ पूजन। 
यज्ञौमे है प्रथम पृज्य ये अग्नि देवता ब्रह्म सनातन ॥ 
सवेग्यापक हँ चविचित्रये अग्नि निखिल मानव के हितकर । 
भृगु जादिक् ऋषियों सेयेही दीप्त हुए इस धरती पर \। 
सवेभूतहित निरत अग्नि ये, इनका नित्य करं आराधन) 
है आङ्चर्यक्म॑कर्ता ये, इनका करं भनुग्रहु ~ साधन ॥ 
तपःशक्ति को संवर्धित करसब पोको भस्म करे हम, 
गगर बनकर, ऋषिकुत्प मनुज बन प्रेय-श्ेय सव प्राप्त करं हम ॥ ९५॥ 


टि०--्मृगुषका अयं हं अपनी तषःशक्तिसे षापोंको जलानेवाले ऋषिगण । 
मनुष्य मातत का हित करना इनका जीवन-त्रत हं ! १५ 


१ यजनलील; २ पूजनीय; ३ विकसित या स्थापित। 
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= 
तं 
अग्ने 
ऋत्वियः 
अयं 
ते 


धोनिः 
यतः 
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भ्ये इद्ध! है अनि! तुम्हारा कर वाहन) 
भपित कर यह मन्न कर रहा हं भाराधन॥ 
अये शद है अग्नि! मघ्न-धन देते हो तुम 
हम पर रहो प्रसन्च, सघ्न पावें प्रभूत हम 
अये इन्द्र है अग्नि! तुम्हारा कर आराधन), 
पूर्णकाम हम यनं, प्राप्त हो प्रचुर अन्न-धन)। 
सदा शक्ति -गुण ररह तुम्हारे हमको भवगतः। 
जग-मंगल के हेतु करे उनको प्रयुक्त नित।। १३1 


टरि०--वायु मौर मग्निषौ सम्पुणं श्षष्तियों मीर उनके मंतनिहित पर्णो का 
सम्यक्‌ जान भनुष्यको हो सके, इसके लिए इस मंतमे प्रायनाकी गर्ह १३ 


उत्पन्न होकर 

तू प्रकाशित 

होता हैः 

उसको 

जानता हुआ 

ऊपर आरोहण कर 
ओर हमारे 

धनो की 


यं ते योर्निछव्वियो यतो जातो अरोचथाः । 
जानन्नग्न आरोहाथा नो वर्धया रयिम ॥ १४ ॥ 
है अग्नि जातः 
(आहवनीय) } अरोचथाः 
ऋतु के अनुकूल 
उत्पन्न त 
यह अग्नि जानन्‌ 
(गार्हपत्य) मारोह 
तेरा अयनः 
उत्पत्ति-स्थानदहै। | रथ 
जहा से वधय 


वुद्धि कर्‌ ॥ १४॥ 


गार्हपत्य हि मग्नि! तुम्हीं करते हौ आहवनीय प्रकर । 
समूत्पश्च होकर ऋत्वियः तुम करते माहूवनीय प्रकट 1 
आहवनीय अग्नि! तुम होकर समुत्पन्न गाहुपत्य मग्नि्ते। 
उसको जानो ओर प्रकाशित वदित हो यारहुस्थ्य धमं से॥ 
सतत करो आरोह, गृहो को करे प्रकाशित शिखा तुम्हारी । 
घम-संवर्धन करो, निरतर वृत्ति दान रो बढ़ हमारी 
है अग्ने जगदीश! दानकेहैतु विपुल घन प्राप्त कर हुम । 
वर्धमान धन रहै निरंतर पुण्यकौति पाके गृहस्य हम ॥ १४॥ 


"------------~--~-----------------------~ 
१ अस्यधिक; २ सातः ३ तुके अनुकूल) 
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चठ 

मे मुञ्षको अग्ने हे अग्नि! 

आयुः भयु यत्‌ जौ 

देहि दे। मे मेरे 

समग्ने हे अग्नि! तन्वा शरीर में 

वर्चोदा (जो तू) तेज देनेवाला | ऊनं कमी हो 

भसि है (वहीतु) तत्‌ उस 

मे मूञ्लको मे मेरी (कमी को) 
चर्चः तेजस्विता आ पृण पूणे कर ॥ १७ ॥ 
वेहि प्रदान कर। 


है अग्ने! पुम इत शरीर के रक्षकं हो विख्यात) 
पाहि पहि, इस तन कौ रक्षा करो देव! दिन-रात॥ 
है अग्ने जगदीश! आयु के दता हो तुम अग्त। 
पाहि पाहि, अयु्बल अक्षय मृक्चे कराभो प्राप्त॥ 
है भग्ने)! हो दुम्हीं वचं के दाता प्रथित अनंत। 
पाहि! पाहि! दो दान हमे तुम तेजस्विता अनंत ॥ 
मेरे तन की सकल न्यूनता दूर करो हे देव! । 
पूणं करो विन्नन -ज्ञाने से मेरा तन-मन देव [॥ १७॥ 


टि०- महर्षि दथानन्द के अनुसार इस मंत में शतेषालंकार हं । यह्‌ परमेऽवर- 


रूप अगिन एक ओर शारीरिक आगु, आरोग्य, तेज आदि प्रदान करता है, तो इसरी ओर 
आध्यात्मिक पणता भी प्रदान करताहं ! १७ 


इन्धानास्त्वा अत हिमां दयुमन्त समिधीमहि । वय॑स्वन्तो 


वयस्करत्‌ ४ सह॑स्वन्तः सहस्कृतम्‌ । अग्ने सपटनदम्भनमदन्धासो 
अदभ्यम्‌ । चिच्रावसो स्वस्ति तत पारम॑रीयं ॥ १८ ॥ 


तै हे अग्नि! अदाभ्यंत्वां न दवनेवालि 
वयस्वन्तः अन्न से समृद्ध (तथा) तुको 

सहस्वस्तः वलवान (एवै ) इन्धानाः प्रदीप्त करते हुए 
अरञ्धासः न दवे हुए टम सवः | शतं हिमाः सौ वर्षो तक 
चयुमन्तं तेजस्वी (एव) समिधीमहि प्रज्वलित करते 
वयस्कृतं अन्नसिद्धकरनेवाले, रहैगे । 

सहस्कृत बलशाली (तथा) चित्रावसो हे राति! 


सपत्नदस्सनं शत्रुओं कानाश 


करनेवाले 
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अस्य प्रत्नामनु यत॑ छक्र दुदु अहयः । 
पर्यः सहखसाम्रधिम्र ।। शद ॥ 


अस्य इन अग्निदेव के | सहल्रसां ऋषि हजारो ऋषितुत्य 

प्रत्ना पुरातन गायोंसे 

युतं तेज के , शुक्रं वीर्यवद्धंक शुद्ध 

भनु अनुकूल रहनेवाले | पयः दूध 

अहयः भय-संकोच-रहित | दुदुहे दृहा है ।॥ १६॥ 
ऋत्विजो ने 


मानव ! जानो गुणसहित अग्निका कारण भौर अनादि रूप। 
जानो जग के चर-भचर सभौका कारण ओर अनादि स्प 
सब षिद्याओं को प्राप्त करनेवाले है जो विद्वज्जन) 
करते है अग्निदेव का शत-शत कार्यो मे नित संयोजन ॥ 
यह अग्नि अनादि स्वरूपो में है भादिकाल से वतमान) 
है शुद्ध क्भं-संपादन के हित होता इसका शुभ विधान 
ह्येते ही इसके ज्वलित, ज्योति-प्रसरित होति कर गो-दोहन 1 
ऋषिकल्प" सुरभिसे पाते हैँ पय परम श्ुद्ध ये याजक जन ॥ 
रवि सूप इसी ते करतेर्हु वे अग्निदेव का सविधि यजन, 
धन धिरते हैः वर्षा होती बनता है पूर्णकाम जीवन ॥ १६॥ 
टि०--प्राचीन कालसेही प्रकाशको दे ग्नि प्रदीप 
हजारों यज्ञोको पुता माय त दुध त 


कहा गया है । अग्निक प्रकाज्ञ में दध दुहकर उससे हव 
होती है। जीवन के अभाव इर होर है । १६ हवन होता था । यसे हौ वर्षा 


तनपा अग्नेऽसि तन्वं मे पाह्यायुदौ अ॑ग्नेऽस्या्ुम देहि 
वचौदा अग्नेऽसि वर्चो देहि। अग्ने यन्मे तन्वा ऊनं तन्म्‌ 
आपुंणं \ १७॥) 

ममते हे अभ्नि! तन्व शरीरकी 

तनूपा (त्‌) शरीर का रक्षक | पाहि रक्षा कर। 

असि है। अग्ने हे अग्नि! 

मे (इसलिए) मेरे जयुर्दा असि (तू) आयु देनेवालारहै। 


१ ऋषि-जैसी । 
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टि०--दइस संल में कहा गया हं-हयको दीय, तेजस्विता, उत्तम स्यान अर्‌ धनं 
के द्वारा पुष्टि प्राप्त करनी चाहिए मौर देश हम त्रिय होना चाहिए \ १६ 


= [> 1 न € 
अन्ध स्थान्धो वो मक्षीय महं स्थ महां बो मक्षीयोज 
स्थो वो भक्षीय रायस्पोषं स्थ रायस्पोषे वो भक्षोयं ॥ २० ॥ 


अन्धः स्य तू अन्नहै। उजं वल 
वः तेरा भक्षीय प्राप्त कं । 
अन्धः भन्न रायस्पोषः (तू) धनका 
भक्षीय ग खार्गा। पोपक 
महः स्थ (तु) पूज्य ह । स्य है। 
महः भक्षीय (्तुक्षसे)दजनीयत्ता| वः तुक्षते 

प्राप्त कर्‌ । रायस्पोषं धन का पोपण 
ऊर्जःस्थ (तू) बलयुक्त है। | भक्षीय म प्राप्त कर ॥२०॥ 
वः तुमे (भ) 


वलदायक जो वृक्ष, पदाथ विविध भपश्चिचय। 
भक्षण उनका करः वीे-वल हो निज भक्षय ॥ 
अये अन्ध! हि भन्न! कर म प्रण तुम्हें नित। 
जल, पय, चुत, मिष्टान्न, सरक्त फल प्राप्त ररह नित॥ 
हो वित परषां हमारा जीवन ऊजित। 
चहु गुणयुक्त पदार्थं ईश! हम भोग करे नित्त॥ 
धनबाली है गाय, गाय ही धन हि उत्तम। 
गो करती पय-दान, अश्न है प्य ही उत्तम॥ 
है गो! तुम हो पृज्य, हमे सी दुञ्य वनाभो। 
वुम हौ बल समे युक्त, हमे पौ स्वल वनाओ॥! २०॥ 


दि० -सातवलेकरजी कं अनुसार यह्‌ गो को स्तुति कामंवहै। अंधरामर्यहं 
प्राण क्रो धारण करनेवाला अन्न! २० 


शः 1. १६ [५ न्यो 1. [नक स्मिंत्लो [9 ९ 
स्वती रमध्वमरिमन्योनावस्मिन्‌ गोष्ऽस्मिल्लोकरैऽस्मिन्‌ क्षये । 


(५ † प 
इहेव स्त॒ मापमात ॥ २१ ॥ 


रे-वतीः हे धनवाली गायो! अस्मिन्‌ इस 
अस्मिन्‌ इस गोष्ठे गोशाला मे, 
योनौ स्थान पर भस्मिन्‌ लोके इसदेशमे, 
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सै 
पारं 


(हम) तेरे स्वस्ति कल्याण के साध 
पार अशीय हो जां १८॥ 
है परमेश्वर अग्निदेव! शत॒ हिम~ ऋतुभों तक! 
करते रहं प्रदीप्त तुर्ह मायु्बल पूरित ॥ 
प्राप्त करें हम अञ्च ओौर अक्षय, अदस्य बल) 
शत॒ हिमक्छ्तु तक चले तुम्हारा आराधन नित।। 
अल्नवान ! बलवान ! शनरुनाशक } तेजोमय । 
अये अनि} शत हिषचऋतु हमसे रहो उपाक्नित॥ 
करते रहँ प्रदीप्त तुम्हं श्त हिमक्रतुभों तक । 
हे चिच्रावसु{ रहै सतत धनधान्य प्रपुरित॥ 
अति विचित्र ग्रह॒ कोटि - कोटि नक्षत्र - प्रवतित। 
अथे रत्रि{ कल्याण सहित हम तुम्हँ तरं नित।॥ १८॥ 


टि०--चिवावसु'का अर्यं रातिभी ह ओर आश्चयंरूप धनयुकषत सी ! १८ 


सं॑त्वम्॑ने सूथैस्य वच॑सागथाः समृषींणा स्तुतेन । 


सं प्रियेण धाम्ना समहमायुघा सं वर्च॑सा 


सं प्रजया स रायस्पेषण म्मिषीयं | १९ ॥ 


अग्ने हे अग्नि! अगथाः संगतहो गयाहै। 
त्व । आयुषा सं मायु के साथ, 
सुयभ्य सूयं के वचेसासं तेज के साथ, 
वचसा सं तेज के 1 प्रजयासं प्रजा के साथ, 
ऋषीणां ऋषियो की राथस्पोषणसं धनधान्यके साथ 
स्तुतेन सं स्तुत्तियो के साथ, | स भ्मिषोय (त्‌) युक्त हुभा 
प्रियेण त्रिय है ॥ १६ ॥ 
धाम्ना सं धामके साथः 


हे अग्ने! सयं के वचं से हौ तुम मंडित। 
हे जगदीक्वर ! तुम ऋषियों से सस्तुत हो नित 
तुम अपने प्रिय पुण्य धाम सह रहकर शोभित। 
आपु, अन्न-धन, तेज, प्रजा को करते वद्धित॥ 
सर्थ-सदृश  वचंस्व-वृद्धि कौ सिद्धि करं हेम। 
हौ पृरुषा्थं प्रवद्ध, देश से प्रेम करे हम ॥ १९॥ 


&२ ] 
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उर्जादायक देवि! करो मृद्मे प्रवेश तुम। 
गोपालन के भाव से रहं प्ररित चित हम ॥ 
तुम्हीं यज्ञ के प्रकट सकल करती हौ साधन, 
तुमसे वद्धित रहे हमारा प्रति गृहं प्रतिजन ॥ 
हि अग्ने! हम श्वद्धायुक्त वचन से प्रतिदिन) 
करते रहते नमन प्राण से मन से दिन-दिन॥ 
परमेश्वर की परम दृष्टि हि अग्नि! दयामय । 
व्याप रहै हो निखिल सृष्टि में तुम विदयुन्मय। २२॥ 


टि०-इसमंवमें गोको पुण्य-संहिता अर्थात्‌ पवित्र संगठन करनेवाली कहा 
गथाहै। सव द्युभ गुणों कासंगठ्नगोमेहै) २२ 


राज॑न्तनध्वरा्णां गोपामतस्य दीदिविम्‌ । 


वधमान स्वे द्मे ॥२३॥ 


राजन्तं 
अध्वराणां 
गोपां 
ऋतस्य 
दीदिवि 


तेजस्वी स्वे अपने 

असक यन्नो के दमे चरमे 

रक्षकः वधंमानं वदृनेवाले (अग्नि 
सत्यके को हूम प्राप्त 
प्रकाशक करते हँ) ॥ २३॥ 


तेजस्वी है अग्नि] अध्वरो के गोपा तुम [| 
सकल रमहिसक शुभ कर्मो के रक्षक हौ तुम 
ऋत? को कर देदीप्यमान सत्य के प्रकाशक । 
सं्बाह्ित हो स्वीय धाम में तुम ज्योतिःलक्‌ ॥ 
यज्ञमागं के देव प्रवर्तक संवर्धक तुम । 
करते यज्ञ-प्रसार हमरे ही हितत मे तुम॥ 
जिन परमेश्वर से प्रकटा यहु अग्नि श्ुमावहु। 
भने सत्क्रिया श्रद्ध बुद्धि से उनको अहरह 1\ २३॥ 


टि०-- महष दयानन्द ने. इस मल में व्नेपालंकार मानाहै। परमेक्वर आदि- 
रहित सत्य कारण-रूप से स्म्पूणं सृष्टि कौ रक्ना करता है भीर अग्नि सव व्यवहासोंको 
सिद्ध करतादहै। इस मंवमें यज्ञ को मानवों का कल्याण करनेवाला प्रशस्त क्म कहा 
गया है। २३ 


१ रक्षक; २ हवरीय सत्याथित विधान; द अपने; ४ प्रकाश्च की माला 


वाले । 
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भस्मन्‌ क्षये 
रमध्वम्‌ 
इह एव 


स घरमे, स्त रहो, 
आनंद से रहो। | माअपगात दूर मत जाओ ॥२१॥ 
यहा ही 
अये रेवती गायो! तुम हो. परमोत्तमं धन। 
होता सदा तुम्हारे पयसे तन का पोषण ॥ 
वृषभो को दे जन्म, धान्य-धन करती वद्धित। 
तुमसे ही रष्टरीय ~ सम्पदा संद्धित नित॥ 
गोगण ! विचरो सुख से गोष्ठो मे, ग्रामो में! 
तुम विचरो सानंड देशं मे, जन-धामों में 
निखिल लोक मे रमो सदा सानंद विगत-भय,। 
प्रति गृह मे तुम रहो प्रजाजन रहं अनामयः ॥ 
दर न जाओ हमे छोडकर है गोगण! तुम। 
अरे रे-वतो गायो! संतत निकट रहूँ हम । २१॥ 


टि०--रे-बतीः शब्द का अथं हं धनवाली गाये । इस मंते कहा गयाहै, सव 


प्रजाषएंगोके 


दुध का सेवन कर परिपुष्ट हं! २१ 


स हितासि विश्वरूपया माविंङा गौपत्येन । 
उपं त्वा दिविर्दिवे दैर्षावस्तद्धया वयम्‌ । 


नमो 
विश्वरूपी 
संहिता 
असि 
ऊर्जा 


गौपत्येन 
मा 
आविश 
अभ्ते 


भरन्त एम॑सि ॥ २२॥ 


अनेकानेक रूपों में वयं हम सब 

संगठन करनेवाली दिवे दिवे प्रतिरिन, 

(त्‌) है। दोषावस्तः रात-दिन 

(हे गोमाता ! ) धिया ध्रद्धापूरितबुद्धिसे 
बल देनेवाल होकर | नमो | 9 
गोपालन के भाव से | भरन्तः व+ 

मुकषमे त्वा तेरे 

प्रवेश कर। भ ठ १ ६ 

हे अग्नि! एमसि आति है २२॥ 


विद्रवरूपिणी पृण्य-संहता* हो है मो! तुम। 
करती हौ अनेक सूपो मे संगठना तुम 


१ निर्भय; २ कीरोग; ३ धनस्वसूपा; ४ संगठन करनेवात्ती। 


६४ ] वाजतनेयि-माघ्यन्विनि-शुक्ल {[ मघ्यायः३ 


है अग्ने! हि जगदीकवर ! हो निकट सदा तुम {1 
अंतर्यामिन्‌ { रहै सदा तुमसे रक्षित हम॥ 
शिवमय सतत रहौ हमारे हेतु दयामय) 
गृह-गृह मे दुम मिज हमारे हो मंगलमय ॥। 
च्ाता भव१ हि देव { श्रेष्ठ गुण कर्मं दान कर) 
कांतिमान हि अग्नि! रहय तुम निकट निरंतर ॥ 
दो हमको चुतिमत्‌२ परम तेजस्वी धन वह्‌! 
जो सुख - साधन सहित सुरक्नादायक अहरह ॥ २५॥ 
टि०-इस संवर कुष्ट श्ञष्द दो अर्योवाले ह1 (जंतमः' का अर्थं निकट रहुनेवाला 
है ओर अंतर्यामी भी। "वरूथ्यः का मर्थं घरेलू मिव है भौर श्रेष्ठ गुणः कमं मौर स्वभाव 


मे होने की स्थिति भगवान से आत्मन्नान-रूपी धन प्रदान करनेकी प्रार्थनाकी 
गई है। २५ 


५ | „ न [4 क ^>» [^ ~ 1 
ते त्वा शोचि दीदिविः सुम्नाय॑ नूनमीमहे सखिभ्यः । 
~ | ४ 


सनो बोधि श्रधी हवमुरुष्या णो अघायतः स॑मस्मात्‌ ॥ २६ ॥ 


शोचिष्ठ तेजस्वी सः वह्‌ 
दीदिवः कान्तिमान्‌ त्वं तुम 
(हे मरने 1} नः हमको 
तं उस योधि जान वे। 
त्वा तु्चको हवं हमारी पृक्रार 
नूनं निश्चय मे (हम) | श्रुधी सुन ले। 
सुम्नाय सुख के लिए, समस्तात्‌ सभी 
सखिभ्यः मित्रोके हिति के | अघायतः पापियोसे 
है नः हमारी 
ईमहे प्राप्त करते ै। उश्ष्य रक्षा करदे।। २६॥ 


कान्तिमान जन्ते! हि परम श्रद्ध जगदीश्वर !। 
हम भिं के सहित रहँ सानंद निरंतर ॥ 
करते हम याचना मापे हि परमेडवर !। 
जानो हमको, सुनो हमारे स्तोम सुखाकर॥ 
देते हो विज्ञान -ज्ञान हमको वु पावन। 
पाहि देव ! सव दूर रहं हमसे पापी नन ।॥ २६॥ 


१ रक्षक वनो; २ प्रकाञमान; ३ स्तुतियां। 
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स न॑; पितेव सूनवेऽ्े सूपायनो भव । 


०19 


सच॑स्वा नः स्वस्तये" ॥ २४ ॥ 


अग्ने हे अग्नि! सुपायनः सुगमतासे प्राप्त 

सः वह तु (जो) भव ही जाः 

सून पुत्र के लिए नः हमारे 

पिता इव पिता की तरह स्वस्तये कल्याण के लिए 
(सुखदाता है) सचस्व हमारे साथ 

नः हमारे लिए रह ॥ २४॥ 


है अग्ने! हे जगदीरवर ! तुम पिता परम हिति) 
देते विद्या, धमं भादि की शिक्षा तुम नित॥ 
पुन्न हितु निस भाति पिता है सहज प्राप्य नित। 
उसी भांति तुम रहौ हमारे निकट प्रतिष्ठित ॥ 
रहँ भक्तिरत भौर करं कल्याण प्राप्त नित। 
हो उत्तम अस्तित्व हमारा तुमसे वदित ॥ 
सुपायन? भव देव! माँगते शरण वरण हम) 
तनके मन के भौर बुद्धि के चिर श्रण्यर तुम ॥ २४॥ 


टि०--यह्‌ मंव वात्सल्य भाव कौ भव्ति से जोत-प्रोत है 1 भगवान को भक्तिकं 
द्वारा सुख से प्राप्त होने योग्य कहा गया है । रण 


क 4 


अथे त्वं नो अन्तम उत त्राता शिवो म॑वा वरूथ्यः । 
वसुरथिवसुभ्रवा अच्छा नक्षि दयुमत्त॑म रयिं द्‌: ॥ २५ ॥ 


अग्ने हे अग्नि! वसुः अग्निः (हमारा) प्रकाश- 
त्वं तू देव 

नः हमारे वसुश्रवाः यशस्वी अग्नि 
अन्तमः पास रहुनेवाला अच्छ हमारे पास 

उत जाता ओर हमारा रक्षक, | नक्षि रहे 

शिवः कल्याणकारी ओर दयमत्तमं (ओर हमें) तेजस्वी 
वरूथ्यः हितकारी मित रथिः धन दे 11 २५॥ 

भव हो जा। 


9 


१ मुखपे प्राप्त होनेवाले; २ दारणदेनेके योग्य । 


६६ ] 


वाजसनेयि-मा्यन्दिनि-दयुक्त [ अध्यायः 


सोमान स्वरणं कृणुहि ह्यणस्पते । 
कक्षीवन्तं य ओंश्िजः ॥ २८ ॥ 


ब्रह्य णस्पते हे ज्ञान के स्वामी | एृणुहि कर 
परमात्मन्‌ ! यः जैसे (तूने) 

सोमानं सोमरस तैयार | भौश्चिजः उिकृ-पुत्र 
करनेवालि को तं उस 

स्वरणं (सु-अरणं) उत्तम प्रगति से | ककभभीवन्तं कक्षीवान्‌ को 
युक्त (किया था) 1 २८॥ 


ब्रह्मणस्पते हे ! निखिल ज्ञान के प्रभुं परमेश्वर ।। 
करो सोमयागी फो तेजस्वी उन्नततर।॥ 
उश्नतिकामी उशिक्‌ देव! पुम हमे वनाभो। 
अंतर में सव विद्याभों की भ्योति जगामो\ 
पुत्र उशिक्‌ मे जैसे कक्षीवान्‌ प्रथित यश! 
रहै प्रगत्ति हित वैसे हम सन्नद्ध महनिश॥ 
ज्ञान, तेज, स्थिर प्रगति-प्रदायक है परमेहवर | 
नीतियुक्त दौ हमको विद्याएुं अविनक्वर {॥ २८॥ 


टि०-- इत मंव में उरिक्‌ पिके पुव कक्षीवान्‌ का संदभं है, जिन्टनि जान- 
विज्ञान के क्षेव मे कृतसेकत्प होकर साधना की होगी + “उश्िक्‌' का अर्थं उन्नति 
चाहूनेवाला भी है मौर कक्षीवान्‌" का अथं है वह्‌ जो उन्नतिं फरने कफे लिए कमरकस 
ले! ककक्ष्या' कमर कसनेवाली रस्तीकोभी कहते ह । रण 


यो रेवान्यो अमीवहा व॑सुवित्पुिवरद्ध॑नः । 


स न सिषक्त यस्तुरः ॥ २९ ॥ 
जो 


यः यः जो 

रेवान्‌ धनवान है, तुरः शीघ्रता से कायं 

यः जो सम्पन्न करनेवालादहै, 
ममीवहा रोगनाशक (गौर) |सः वहं 

वयुचित्‌ धनसंपन्न है नः हमारे 

पुष्टिवधेनः पौपण करनेवाला है, । सिषक्तु पास रहे ॥ २६९॥ 


अमीवहा * ब्रह्मणस्पते | रे-वान्‌* सदा तुम! 
रोगमूक्त धनयुक्त रहँ है देव! सदा हम ॥ 


१ रोर्गोकानाश् करनेवाला; २ ज्ञानकास्वामी; ३ धनवासे। 
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टि०-इस मंत मे कहा गया है कि तेजस्वी, प्रतापी अग्नि हमें सुख प्रदान करे; 
इष्ट-मिलों का कल्याण करे । २६ 


इड एल्यदिंत्‌ एहि काम्या एतं । 


मिं वः कामधरणं भूयात ॥ २७ ॥ 


इड एहि 
अदिति एहि 


काम्या 


करने के कारण अदिति ओर चहु कामनाके पुण करने के कारण काम्याहै। 


है भघ्नख्पीगो | एत यहां आ जाओ। 
यहां आभो। वः तुम्हारी 

हे अदीन वनाने कामधरणं कामनापूति करने 
वाली गो, र्हा की शिति 

पधारो। मयि मुञ्चे 

हे सवके द्वारा भुयात्‌ प्राप्त होवे ॥ २७ ॥ 
कामना करते के 

योग्य (गौ) 


अपि इडे! तुम्हारा स्वागत, यहां पधारो। 
अयि अदितिरूपिणी! आभो, यहा पधारो॥ 
सबको काम्ये! धेनु! यहां तुम मजो! 
प्रति गृह पय, दधि, नवनीत, आज्य सरसा ॥ 
हेम रहँ अदीन प्रभूत अघन - धन - पूरित 
काम्ये! तुम करो प्रदान हमे सब वांछित ॥ 
दो कामधरण१ निज शक्ति अये गो{ हमको! 
पुजते इडे! अदिते! काम्ये! हम तुमको) 
हि परमेवर ! हम करे राज्य पृथ्वी षपर। 
हो शासन - नौति हमारी अक्षय सुखकर ॥ 
शुचि राजनीति से पृय्वी हौ मंगलमय) 


शयुभ कामप्रद पुरुषाथं करे हम निभेय॥ २७॥ 
टि०-"इड़ा' ज्ञब्द "गो' ओर "पृथ्वी" दोनों का बोधक है) गो दीनता निवारण 


अदिति 


का अथं मर्हरषि दयानन्द ने सव सुखो को प्राप्त करानेचाली नाक्ञ-रहित राजनीति 
बतलाया है) २७ 


१ कामना पूणं करनेवाली! 


€ ] वाजसनेपि-माध्यन्दिन-शुक्ल [ अध्यायः : 


भहि महान, अवः हमारारक्षण 
य॒क्षं तेजस्वी, अस्तु हो जाए \ ३१॥ 
दुराधषं शत्रु से अधुष्य 


ये करें सुरक्षा सदा मित्र, अयमा, वर्ण। 

जगदीश्वर हम पर रहै सदा ही परम करुण॥ 

वे दुराधष" तेजस्वी करते है रक्षण। 

भरते प्रकाश से आत्मा, प्राणः हदय मनं धन ।। 

हीनता ~ दीनताहीन दक्षः वे अघमर्षण । 

कर देते तेजस्वी तमनित्‌२ अपना जीवन ॥ 

वतवि मित्र! हम सबके साथ करे उत्तम) 

अंतर मे शील वुम्हारा करे प्रकाशित हम॥ 

जाग्रत हो श्रेष्ठ - अधेष्ठ विवेकं हमारा) 

अर्यमन्‌ ! ध्वस्त कर दो जडता कौ कारा॥ 

हि वर्ण ¡ सदा वरणीयः परम प्रिय दहो तुम। 

जीवन - संजीवन प्राप्त करं तुमसे हम ।३१॥ 

टि०--इस मंत मे वंदित तीनों देवता मित, अर्यमा, वरुण दिष्य गुण, करम, 

स्यमावेवाले रह । उनकीक्ृपासे मानवको दिव्य गरुण, कमे, स्वभाव प्राप्त होतेह! 
मिल-भाव से शत्‌ भी मित बन जते ह । अर्यमा", अर्यं अर्थात्‌ श्रेष्ठ का विवेक प्रदान 
करते ह! एसा विवेक-संपन्न व्यक्ति श्रेष्ठ को ही श्रेठ कहता हं, हीन को श्रेष्ठ नहीं । 
वर्णको छपा से मनुष्य वरणीय वनताहै) इसमंवका यह्‌ भाव भगे मंतमें 
परिपुष्ट फिया गया ह । ३१ 


नदि तेषाममा चन नाध्व॑सु वारणेषु । 
ईरो रिपुरधरधसंः ॥ ३२ ॥ 


अधज्ञासः पापी वारणेषु दुर्गम स्थानोमे, 
रिपुः शतु चन किसी भी तरह 
तेषां उनको नहि ईशे वशीभूत करने 
भमा घरमे, दशे मे समथ नहीं 
अध्वसु मागमे, हो ॥ ३२॥ 


पापकमं के लिए ख्यात अधशंस^ दष्ट जन) 
है समाज के शत्रु ओर मानवता के ब्रणः ॥ 


१ अजेय; २ तेजस्वी; ३ अंधकार को जीततेवाला; ४ वरण करने योग्य; 
५ पाप-कमं के लिए प्रसिद्ध; ६ घाव। 
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अये पुष्टिवधंन ! वसुवित्‌° है! रहौ निकट तुम। 
त्वरापुक्त शुभकमे रहै करते संतत हुम॥ 
करो अविद्या आदि ्याधियों का प्रकु [ वारण! 
अप्रमेय पुरुषाथं करं हम अविरल धारण ॥ २६९॥ 


रि०-- अमीवहा" का अथं हं "आग अर्थात्‌ अपच से उत्पन्न होनेवाले रोगो का 
नाश्च करनेवाला । इसरा अर्थं हं अचिद्या आदि रोगोंको इर करनेवाला । रेवान्‌ का 
अथं धनवान है । २६ 


मा नः रासो अररुषो धूर्तिः प्रणद्ः मत्यैस्य \ 
रश्च णो बह्यणस्पते' ॥ २० ॥ 


ब्रह्मणस्पते हेज्ञानकेस्वामी! ] नैः हमारे पास 
अररुषः हिसाकारी मा नहीं 

म्य॑स्य घातक शत्रु का भ्रणक्‌ आवे, 

शंसः अपशब्द, शाप आदि | नः रक्ष उससे हमारी रक्षा 
धृतिः कपट केर ॥ ३०॥ 


वेद-ज्ञान - ब्रह्मणस्पते ! यह्‌ रहै अनश्वर !! 
रहै इर हमसे †हिसकं पर स्वत्ववित्तहुर२॥ 
दान - रहति वंचनानिरतः कपटी परनिदक। 
विफलकमं हों शत्रु प्रकट या छड्मवेश् अकण ॥ 
बहिरंतर सब शत्रु हमारे नष्ट करो तुम) 
रक्षित तुमसे रहै सदां है जगदीश्वर { हम! ३०॥ 


टि०- इस संल मे कुसंग से वचने भौर उत्तमोत्तम कमं करने का उपदे विया 
गयाहं। शस दो प्रकारके है-वाहरी मौर भीतरी भीतरी श्रत्‌ है काम्‌, क्रोध, 
लोभ आदि। हमारी दनो प्रकारके शवृओंसे रक्षाकरो, यह प्रा्थेना भगवनिसे 
कीगईहै)\ ३९ 


महिं चीणामवोऽस्तु दयुक्षं मिनस्यार्यम्णः । 
दुराधर्षं वरुणस्य ।॥ ३१ ॥ 


[मन्रस्य मिच्च का वर्णस्य वरण का, 

अयम्णः अर्यमा का जीणां (इन) तीनोंका 
र १ घनो को यथावत्‌ जाननैवाला गौर ज्ञानपूर्वक प्रयोग करनेवाला; २ दूसरोंका 

हक भौर धन छीन लेनेवाला; ३ धोखेवाज; ४ कपट वेशधारी बगुलो को तरह 

आचरण करनेवाले । 


थ.-७ 
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द्र हे इन्द्र | उप सश्चसि अनुकूल होते है। 
कदाचन कभी भी (तुम) मधवन्‌ हे धन के स्वामी 
घ्तरीः वध्यागौकी तरह इन्द्र! 

तिष्फस देवस्य ते तुम देवतासे 
न नहीं दानं दान 
अति हो । भूयः इत्नु वहत (मात्रा) में 
दाशुषे दाता (इन्द्र) उपपुच्यते प्राप्त होता 
इचु वहत दान (देनेवाने है ॥ ३४॥ 

के) शीघ्र 


अये इन्दर ! निष्फल होते हो नहीं करभौ तुम। 
वंध्या गौ-ते निष्फल होति नहीं कभी तुम॥ 
दे विद्या का इन सुवो पे कर अच्छादित। 
देते पुष्कल श्रेय-प्रेय परमेहवर ! तुम नित॥ 
दाता के अनुकूल सदा रहते हो मधवन्‌!) 
देव ! पुम्हारा दान हमारा है यह जीवन ॥ 
शुभ कर्मो के अमृत पुण्यकल के दाता तुम। 
निखिल ्तान-विलान वुर्हीं से पति ह हम ॥३४॥ 


टदि०-^स्तरीः' का जयवंघ्यागौ) भगवान कीषकृषा चंध्यागौके समान नहीं 
होती, षह कभी निष्फल नहीं होती । ३४ 


तत्स॑वितुषैरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । 
थियो यो न॑ः प्रचोदयात्‌ ॥ ३५ ॥ 


सवितुः सबके प्रसविता यः जो 
देवस्य सवितादेवताके |नः हमारी 
तत्‌ व उस धियः वुदधियो को 
, शष्ठ प्रचोदयात्‌ प्रेरणा प्रदान 
भगः तेज को करता हे ॥ ३५॥ 
धीमहि हम जानते ओर 

(उसका) ध्यान 

करतेर्हू, 


स्वप्रसविता सचिता का वरणीय भगं नित। 
पापतापभ्जकर देशकाल से अबाधित ॥ 
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देवत्य की कृपा प्राप्त जगदीश्वर पद-रत। 

मानव रहता सदया पापियों से अपराजित ॥ 

घर हो, ज्ञाताज्ञात मागं {कवा दुगंम स्थल) 

से मानव का न अहत कर पति रिपुदल॥ 

मित्रभावसंपच्च अययंमर्मज्ञ ` पुण्य जन । 

सर्वभूतहित निरत अमय ह रिपु से प्रतिक्षण ॥ ३२५ 

रि०-इस मंव मे यह्‌ बताया गयाहै कि पाप करनेवाला समाज का ओौर जनता 

काश्त्है) वेदका इस मंलमें अेश्षहं किशरेष्ठकोही श्रेष्ठ कहना चाहिषए। 
हीन को श्रेष्ठ फहूना पाप हं । ३२ 


ते हि पु्ासो अर्दिते; प्र जीवसे मत्यीय । 
ज्योतिर्यच्छन्त्यजंघ्रम्‌ ॥ ३३ ॥ 


हि तिश्चयही जीवसे दीर्घं जोवन के लिए 
ते वे अजलं अविच्छिन्न 
अदितेः अदिति के ञ्योतिः तेज 

 पुत्रासः पुत्र प्रयच्छन्ति देते हैँ ।॥ ३३॥ 
मर्ध्याय मनुष्य को 


है अविभाज्य अखंड ईश कौ शक्ति अदिति नित। 

पुत्र उसी के मित्र, अर्यमा, वरुण सुप्रथित ॥ 

मानव को सुखपुणं दीघंजीवन के दाता। 

देव्य ये प्राण, सूर्यः जल, पवन-प्रदाता\। 

कर देते ये ही अजस्र ज्योतिमंय जीवन) 

होता दैत निरस्त अ-दिति से दीप्त प्राण, मन | ॥ ३३ ॥ 

टि०--"जदिति' को देवताओं की माता कहा गयाहै 1 यहु मेव उसकी पुष्टि 

करताहै। वेही मिल, अयमा ओौर वरण की मातारहैँ। वे भगवान की अचित्य, 
अविभाज्य शक्तिरहं! (अदिति उब्द अ~+दिति'से बनाहै। जिसमें "दिति'का 
भाव नहीं है, वह्‌ अदिति हे । अदितिका अथं हं भगवान्‌ फी वहु शक्ति जो विह्वभ्यापिनी 
अविभाज्य ओर एकरस हं । ३१ 


कदा चन स्तरीरसि नेन्द्रं सश्चसि दृशु । 
उपोप म॑घवन्‌ मुय इच्यु ते दानँ देवस्य पच्यते ॥ २४ ॥ 





१ श्रेष्ठ-अश्रेष्ठ को जाननेवाले । 
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भर्भुवः स्वः सुप्रजाः प्रजाभिः स्या सुवीरो वीरिः सुपोषः पोप: । 
नर्थ प्रजां मे पाहि शाधस्यं परन्मे पार -र्थ॑यं पितुं म पाहि ५२७॥ 


भर सत्‌, नय 
भुवः चित्‌ 
स्वः आनंद (स्वरूप मे 
परमात्मन्‌), प्रन 
परजाभिः प्रजाओोंसे पाहि 
सुप्रनाः सुन्दर संततिवाला | शंस्य 
वीरे वीरोंसे मे 
सुवीरः उत्तम वीरोवाला, | पशयन्‌ 
पोषः पुष्टियों से पाहि 
सुपोषः उत्तम पोषक अथय 
क्नवाला मे 
स्याम महो जाॐ। पितुं 
पाहि 


सत्‌ - चित्‌ - आनंद-स्वरूप प्रभो ! 
हम रहं प्रजां से सयुप्रज 


उत्तम सुवीर संतानवान 


उत्तम सुपोष्य* अन्नोवलि सव 


हे नयं { सववंहितक्ता 
रक्षा मेरी संतति की 


हि मानवोंके 
हितकर्ता 1 

मेरी ` 
संतानोकी 

रक्षा कर। 

हे प्रशंसा-योग्य ! 
मेरे 

पशुओं की 

रक्षा कर। 

है गतिमान 
मेरे 

पालक अन्नकी 
रक्षा कर । ३७ ।। 


परमेद्वर 11 
जीवन - भर॥ 
सव॒ हां हम! 
हों ` हम ॥ 


अहैतुक । 


करो संवेदिक्‌॥। 


है शस्य! हमारे पशु सव रहँ सुरक्लित। 
गायों कौ रक्षा करो, यज्ञ॒ हं वर्धित॥ 


है है अथय! गतिमयता 
रक्षित हों तुमसे भच्चागार 
रोगाणुरहित हों भन्नागार 


धारे । 
हमारे \1 


विवधित! 


वह अन्न प्रजा को पुष्टि-तुष्टि दे नव नित॥ 
हम कर उसी से यत्त - कमं - संपादन! 
हो यज्ञ॒ हमारे सिद्धः युखो हो प्रतिजन ॥ 


~~~ 


१ अच्छो संतानवाले; २ अच्छी तरह पोषण करने योग्य । 
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जो भुवनत्रय का अतिवर्तो१ सदा एकरस) 
कालघ्नय फे परे अखंड अनंत सहायश्च \॥ 
हम सब मिलकर करे ध्यान उसका सुसमाहितः 1 
सत्करमों मे करे बुद्धियों को वह प्रेरित ॥ 
परम कारणिक अंतर्यामी परमेश्वर नित। 
शुभ कमो मे बुद्धि हमारी करं प्रचोदितः । ३५.॥ 


हि०--इस मं में सविता देवतां फे वरणीय "भगं" फा ध्यान करने का मदेन रिथा 


गयाहं । भगंका अथं हं, सव पापों का (भजन करनेवाला अर्थात्‌ जलानेवाला । ३५ 


परं ते दडभो रथोऽस्मा२ अंनोतु विश्वतः । 
येन रक्ष॑ति दाशुष ; ॥ ३६ ॥ 


चेन 


दाद्युषः 


रक्षसि 
सः 
ति 
दूडभः 


जिसके हारा रथः रथ 
दाताओंकी अस्मान्‌ हम सबके 
तू रक्षाकरताहै, | विश्बतःपटि चारोभोर 
वह्‌ अश्नोतु है ।। ३६ ॥ 
तेरा 

किसीसेन दबाया 

जानेवाला 


जिससे दातामों की तुम रक्षा करते। 
जो अनाधृष्यः है, चिर अजेय इदम हे 
परमेहवर ¡ रथ वहु नित्य वुम्हारा चिन्मय! 
अविनश्वर है विज्ञान स्वल्प परम है! 
वह॒ करे हमारी समी जर से रक्षा, 
वहु निकट हमारे रहै चाहते हम हैं) 
हे प्रभु! तुम हो उस चिन्मय रथ के स्वामी। 
श्रणीय पके सदा उपासक हम ह) ३६॥ 


दि०-- भ्रमु का रथ इस मेव में ्रूडभः' कहा गया है । दुडमः' का अर्थं है डुदम्य 


^ दुर्लभ । प्रभुकारथकिसीसे दवाया नर्हीजा सकता, किसीके हारा प्रति्धित 
नहीं हौ सकता । ३६ 


९ सवके परे; २ मनकी वृत्तियों को एकाग्र कर; ३ प्रेरित; ४ अदस्य) 
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अयमयिगीहपंति गारहिपत्यः प्रजायां वसुवित्तंमः । 
अँ गृहपतेऽमि युम्नमाभि सह आ य॑च्छस्वं ॥३९॥ 


अयं 
गार्हपत्यः 
अग्निः 
गृहपतिः 
परजायाः 


वसुवित्तमः 


यहं गृहपते भग्ने हेघरके स्वामी 
गार्हपत्य नामक अग्नि! 

अग्निही दयुम्नं सह्‌ वल-सहित 

धर का मालिकषरै, | अभिना तेज हें 

प्रजाजनो को यच्छस्व प्रदान कर ॥ ३६॥ 
धन देनेवाला है! 


गार्हपत्य अग्नि ही है ये अपने गृहपति । 
हम अपति करते सभक्ति उनको नति" ॥ 
हम प्रजाजनों को ये उच्तम वसुर दाता। 
गृहपति बम्ने! तुम हो वल - तेज विधाता॥ 
गाहुस्थ्य धमं मे दीक्षित प्रजा सकल हम! 
वलयुक्त तेन से मंडित करो दमे तुम॥ 
असि दयुम्नवलित परमोत्तम धन हम पवे। 
गाहस्थ्य धमं नित अपना सफल बनावे ।। ३९ ॥ 


टि०~ गार्हपत्य अग्निको गृहस्थोंकेघरकोा स्वामीमाना गयाहं) इसीको 
यह मंत संबोधित करता हं । ३६ 


अयमग्निः पुरीष्यो रयिमान्‌ पुंशिवधैनः 
अये पुरीष्याभि दुम्नमभमि सह आ य॑च्छरस्वं ॥४०॥ 


अथं 
पुरीष्यः 


अग्निः 
रयिमान्‌ 


पुष्टिवधनः 


यह्‌ पुरीष्य पृथ्वीनिवासी 
पृथ्वी पर रहने- अग्ने हे अग्नि! 
वाला यु्नं सह तेजयुक्त बल 
अग्नि दै, जायच्छस्व (हरे) प्रदान 
(वह्‌) धनवान (तथा) कर ॥ ४० ॥ 
पुष्टि की वृद्धि 

करनेवाला है। 


यह है अग्नि पुरोष्य धरामंडल पर संस्थित! 
है संतत रयिमान्‌ पुष्टि का संवर्घक नित ॥ 


१ प्रणति; २ धन; ३ श्रेष्ठ वलसम्पन्न; ४ धनयुक्त । 
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उत्तम सुवीर संतानवान हौं सब हम। 
धन, धमं, क्ौयं, विद्ासाधक परमोत्तम । ३७ ॥ 
टि०--ईइस संख में जाये हुए कुछ शब्द विचारणीय हँ 1 “नर्यं का अथं ह भानवो 
के हितकर्ता परमेश्वर 1 6 का अथं है प्रशषंसा-योग्य परमेश्वर । 'अययं' का अथ है 
गतिमान परमेश्वर । इस मंच में विशेष रूप से वीर सुसंतान प्राप्त करने फे लिए प्रार्थना 
कोगईटै। "पितुम्‌" का अथं मन्न हं}! इस मे मे उत्तम संतान प्राप्त करने पर 
विशेष बल दिया गयाहै।! ३७ 


आ ग॑न्म विग्वर्वेदसम॒र्मभ्ये वसुवित्तमम्‌ । 
अगे सम्राडभि दयुभ्नममि सह आ यच्छस्व ॥२८॥ 


सम्राट्‌ अन्ते हे तेजस्वी दयुम्नं सह्‌ बल-सहित 
अग्निदेव | अभि सब भोरसे 
विश्ववेदसं सबके ज्ञाता (जौर) विस्तारयुक्त तेज 
अस्मभ्यं हमारे लिए यच्छस्व (हमे) प्रदान 
वमुवित्तमं घन प्राप्त करनेवाले कर ॥ ३८ ॥ 
अभि आगन्म तेरेही पास 
हम अते हैँ। 


सख्राद्‌ अग्नि! हो प्रयित चिक्ववेदा^ तुम। 

परमोत्तम धन प्रम्‌ प्राप्त करं तुमसे हम! ॥ 

दो हमको दयुम्न अमेय अनंत महाबल! 

बरधित हो हममे तेज तुम्हारा अविकलः | ॥ 

सब यज्ञ॒ तुम्हीं से होते सिद्ध हमारे। 

विज्ञान, ज्ञान, धन प्राप्त तुम्हीं से सारे॥ 

उत्तम बल, उत्तम यश कफे तुम विस्तारक। 

सच्चिदानंद प्रभ तारक जीवन ~ धारक ॥ 

वचंस्वी, तेजस्वी, धनवान वने हम) 

ज्ञानी, विज्ञानी, धर्मनिरत हों नित हम ३८1 

टि०--इस मंत मे इलेषालंकार है । मनुष्यो को परमेदवर ओर उसके प्रकट लौकिक 

रूप प्रकाशमान अग्नि की उपासना करनी चाहिए । यह्‌ अग्नि विश्ववेदा अर्थात्‌ सबका 
ज्ञाताहै\ वहु "युम्न' अर्थात्‌ वल प्रदान करताहै। सयं, विद्युत्‌ आदिभी उसीके 
स्पहै। दुम्नके अन्यञअर्थं भीहै जंसे-तेज, शकत, धन, स्फुरण, ज्ञान । यह्‌ सव 
प्राप्त करने के लिए इस मंम प्रार्थनाकी गर्ईहै। ३८ 


१ सव॑ज्ञ; २ वल; ३ जिसकी नाप-जोखन हो सके, ४ पूरण। 
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सदा धारणावती वुम्हारी मेधा उत्तम! 
मोदमान सच्चिदानंद परिपूरित हो तुम॥ 
परमोत्तम विज्ञान, ज्ञान, उत्साहः हषं भर), 
गुहीजनो [ भय छोड़ करो कत्तव्य निरंतर ॥ ४१॥ 


„ दिनम १ के प्रति यहां संबोधन है । उनत्ति कहा गया है, भय छोड़कर घार 
याते स्मरण रखो- (१) म बलवान हूं; (२) मेरा मन अच्छे विचारों से युक्त है; 
(३) मेर वुद्धि उत्तम है; (४) मेरे मन मेँ आनन्द का वास ह । ४१ 


येषासध्येतिं भ्रवसन्येषं सौमनसो बः । 
गृहानुप॑ह्यामहे ते नँ जानन्तु जानः ॥ ४२ ॥ 


प्रवसन्‌ 


येषां 
अध्येति 


येष 
वहु 


सौमनसः 


(यावा या) प्रवसके | तान्‌ उन 

लिए जते हुए (हम) | गृहान्‌ ‰. चरको 

जिसके विषयमे उपटवथामहै हम हषेयुक्त 
विशेष ध्यान करतेर्है। 

रखते ठै, जानतः वे जाता (जन) 
जिनके विषय में ते वे (घर-ग्रृहवासी) 
(हमे) वहत नः हमारा (यह्‌ भाव) 
सौमनस्यया जानन्तु जानें ।॥ ४२॥ 
भरीति है, 


अत्तियि प्रवासशील हम करते स्मरण प्रंमभर। 
ददती निन गृहियों के प्रति अत्ति प्रीति निरंतर ॥ 
ते गृहीजनों को हसं करते इलाघा" नित। 
रहै हमारे हदुगत भावों से वै परिचित ॥ 
गृहीजनों से हों सेवित विदान अत्तिथिजन)। 
प्राप्त करं विज्ञान - ज्ञान उनसे गृहुस्थगण॥ 
संतशील विन मत्तिथियों का कर स्वागत) 
श्रेय-प्रेय वह प्राप्त करे उनसे गृहस्य नित) ४२॥ 


टि०--इस मंत में गृहस्थो भौर विचरणज्ञील ज्ञानी, परोपकारी भंत-मतियियों के 
पारस्परिक संवंध का नि्ेश्चहै। ४२ 


१ प्रश्षंसा ! 
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पौरः जनों का इष्ट पुरीष्य अग्नि यहु पावन । 
देता चुम्नः मधृष्य ओौर अक्षय पुष्कल धन॥। 
भुतलवासौ अन्ति! करो वर्चस्व दान तुम। 
तेजस्वौ हो ज्षानवानः विज्ञानवान हम \\ 
परमेश्वर | हम वनं अग्नि-विद्या के ज्ञाता। 
करामलक-सा सिदध ज्ञान हो हमको धाता ॥४०\। 


टि०-- पृथ्वी पर रहनेवले अग्नि को पुरीष्य कहते है! इसकी व्युत्पत्ति 
पुरि + इष्य' बताई गर्ह! जो पुर सँ अथवा नगर मे निवास करनेवालोंको इष्ट 
हैः वह्‌ "पुरीष्य' है ! इसलिए इसे पृथ्वी पर रहनेवाला "अग्नि" कहा गया ह । ४० 


गा मा विभीत मा वेपध्वमर्जं बिभ्र॑त॒ एम॑सि । 
ऊर्जं बिभ्रद: सुमनां; सुमेधा गरहानेमि मन॑सा मोद॑ मानैः ॥४१॥ 


गृहाः 


मा 
बिभीत 
मा 
वेपध्वम्‌ 
ऊजं 
विभ्रतः 
एमसि 


देहो (हः | अ (यह सम्नो-) बल को 
निवासियो) ! विश्नत्‌ धारण करनेवाला 
मत सुमनाः उत्तम मनवाला 

डरो, सुमेधाः उत्तम मेधावाला (मै) 
(भयभीत होकर) मत | भनसा मनसे 

कापो। मोदमानः प्रसन्न होकर 

बल को वः गृहान्‌ घरोको 

घारण करनेवाले | एमि प्राप्त हो जाता 

हम तुम्हारे पास हि ॥ ४१॥ 

ते रहै। 


माननेःर मा घेः गृहीजनो! छोड़ो अपना भय। 
संपादित कत्तव्य करो अपने तुमं निर्म 
कपो मत तुम, करो धमे का पलल सतमयं। 
बलक्चाली तुम सदा शत्रु से जयं अनामय ॥ 
रहो शक्तिशाली बनकर गार्हस्थ्य क्मरत। 
दलक्मो धारण करो धरो वाक्तकरो नित! 
सोचो तुम, हों शक्तिमान ऊर्ज्विद्धितः नित। 
शिवसंकत्पों शुद्ध विचारों से सब ईड्ति^ 


१ नगरवाकी; २ अपराजेय बल; ३ सर्जनात्मक; ४ उरौ मत; ५ लिसकी 


शकत बरावर वद्‌ रही; \६ प्रगंसित। 
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रिशादसः शत्रुकानाश ¡ भर्तः सरुद्गण को 
करनेवाले, करम्भेण दधिमिधित सतत्‌ 

सजोषसः प्रीति करनेवाले के ग्रहण के लिए 

प्रासिनः च भौर बहुत भक्षण | हवामहे हम बुलाते 
केरनेवाले है ।॥ ४४॥ 


शत्रुनाश करनेवाले मर्तो का करते हम भावाहन। 
बहु भक्षण करनेवाले मरतो का हम करते आवाहन ॥ 
सदा प्रीति करते वै हमसे उनका हम करते बवाहून । 
दधिमिधित करभः हम उनको ससम्मान करते ह मपेण॥ 
मरने तकं लडइते भियो से उठ जो वीर मरुत्‌ कहलाते! 
मनुज भाव यह्‌ छोड सहज ही वे रैवत्व सनातन पाते॥ 
उन मर्तोका भी सादर हम यज्ञी मे करते आवाहन) 
दधिमिधित करम हम उनको श्रद्धाधुत करते है अर्षण॥ 
शत्रू-रूप दुख-दोष भविद्या के तज देते जो बिद्टज्जन। 
हम गृहस्य उनका भी यज्ञं मे करते रहते आवाहन ॥ 
सकल मरद्गण, शुरवीर सब, भ्िषग्रतनर जोह मृत्युंजय । 
हम गृहस्यजन यज्ञो मे उनका पुजन करते है सविनय ॥४९। 
टि०-इस मंत मे गृहस्थोके कतेव्यका निदेशहं। "मरतो" को शरिज्ञादसः" 
कहा गया है! रिक} मदसः' का अर्थं है शतु कौ खानेवाले \ मरत्‌ शब्द "मर्‌ +-उत्‌' 
से बना हं, जिसका अथं है मरने तक उठ-उठकर शलु से धरमं-युद्ध करनेवलि । एसे वीर 
भी मरतो का देवपद प्राप्त फर ेत्तेह! देवकोटिके मरुद्ृगणों के अतिरिक्तजो 


शूरवीर दहै, कालजयी विद्वान है, अविद्या से सवंथा मुक्त लोक-कल्याणमें लगे हए जौ 
विद्वज्जन है, वे सब गृहस्यजनों के उपास्यर्हु। ष्य 


यद्वामे यदरण्ये यत्सभायां यदिद्धिये । 
यदेन॑श्वकूमा वयमिदं तद्व॑यजामदे स्वाहाः -४५॥ 


यत्‌ (यद्‌) जो सभायां सभा्मेः 

भ्रामे गिम यत्‌ (यद्‌) जो 

थत्‌ (यद्‌) जो इच्धिये इन्द्रिय-संवंध मे, 
अरण्ये वने, यत्‌ (यद्‌) जो 

यत्‌ (यद्‌) जो एनः पाप 





१९ सतत्‌, २ श्रेष्ठ वंद्य । 


कण्डिका: ४८२-४४ | यजु्वद-संहिता--पद्यानुवाद-टिप्पणी [ १०७ 


उप॑हूता इह गाव उप॑हूता अजादयः । 
अथो अन्न॑स्य कीलाल उप॑हूतो गृहेषु नः । 
क्षेमाय वः शान्त्यै प्रपये शिव शर्म कयोः शंयो ': ॥४३॥ 


इह 
नः 
गृहेषु 


भावः 


उपहूताः 


अजावयः 
उपहूताः 


अथो 
अनस्य 


य्ह कीलाल रस 

हमारे उपहूतः लाया गया है। 
घरोंमें क्षेमाय कल्याण के लिए, 
गाये शान्त्य शान्तिके लिए 
सम्मानपूवंक वः तुम (गायो) को (मै) 
बुलाई गर्ईहै, प्रपद्ये प्राप्त करता है। 
बकरियां गौर भेड़ं | शंयोः किवं सुख-णान्तिके 
बलाई गई है लिए कल्याण 

ओर शं-यो श्षम्मम्‌ ओर सुख की (मूर्ते) 
अन्न का प्राप्ति हो । ४२३॥ 


होतीं स्वीय गृहो मे गयं सत्तम्मान उपहूतः । 
पालित-पोषित होती हैँ वे आदर-सहित प्रभृत ॥ 
अजा ओर अविगण> भो होते हैँ सादर आहूत। 
पालित होते सदा घरों मे पा सम्मान अक्त ॥ 
प्राणप्रदायक विपुल अचल हम करते रहते प्राप्त । 
संचित करतेहँं गृहस्थ हमं सामग्री सब आप्तः | 
सबका हौ कल्याण, शान्ति का वित रहे विधान । 
निकट इसी से हम गायों का करते हैँ आह्वान । 
सबका हौ कल्याण, सुखी हों सब, हों दूर भनिष्ट। 
पालित, पोषित, सेवित गायं प्राप्त करातीं इष्ट ॥ ४३ ॥ 


टि०-गृहस्थों के घरोंमें गायोंको भादरसे बुलाया भौर पाला जाना चाहिए । 
गृहस्थो फो पञ्चु-घन कौ वृद्धि करनो चाहिए । ४३ 


प्रासिनों हवामहे मरुतश्च रिशाद॑ंसः । 
करम्भेणं सजोप॑सः ॥४४॥ 


१ बुसायी जानेवाली; २ बहुत; ३ बकरी; ४ भेडे; ५ जिसका 
अनुमान न कियाजास्के; £ प्रामाणिक, शुद्ध । 





११० | 


मीदुषः 
हविष्मतः 


महुः 
वित्‌ 


॥} 


वाजसनेयि-माध्यन्विन-युक्ल [ मध्यायः३ 
ह यथ्याः यव के वने भोज्य 
वृष्टिकरानेवलिर्है। पदाथं के समान 
हूवनीय द्रव्य लेने (सेवन करने 
वाले (इन्द्रदेव) का योग्य) है। 
माहात्म्य गीः (हमारी) वाणिर्या 
निष्चय ही मरतः मस्तोकी 

दन्दते वन्दना करती 
है ॥ ८६॥ 


हे शुष्मिन्‌ { हदन्द्र! तुम्हारे साय सदा हम) 
देवोंका दे रहै साय सब युद्धो मे हम॥ 
माप परम सवेज्ञ भापके सहृ्वर हम स्तव) 
नाश हमारा हौ न कभी, करते हम संस्तव^ ॥ 
देवों की कर प्राप्त पक्ति यलवान हए हम) 
देवों के ही रहै पक्षधर है मानव हम॥ 
संग्रामो मे विजय वरण हम करे अनवर) 
यथाकालं हो वृष्टि अघ्नरसे भेर जार्ये घर 
इन्दरदेव { हवनीय द्भ्य दो हमको अविरत! 
उन्नति कै पथ पर वदते जाये हम संतत ॥ 
वंदनीय, ममिनंदनीय है कीति तुम्हारे) 
मर्तो का कर रहीं स्तवन बाणियां हूमारी ५ 
ऋतु-ऋतु मे कर रहै यज्ञसाधन विद्रज्जन। 
वै ही करते प्रकट तुष्हारे गुण अघमर्षण ॥ 
है यव्योः के सदृक्ष सेव्य माहात्म्य वु्हारा। 


वाणी से गुणगान करो हम सदा तुम्हारा ॥४६। 


टि०--इस मंत ते प्रयुक्त श्युषमिन्‌' क्रच्द का अयं हं पुण वल-संपत्न महान्‌ भ्रुरवीर ! 
वेद भगवान का मेद ह, उन्नत्तिकामौ मनुष्यो को देवौ संपत्ति से सम्पन्न व्यक्तियों के साथ 
रहना चाहिए, पर्भयुद्ध मे उनके साय सहयोग करना चाहिए । लोगों को नवजीवन 
प्रदान करना चाहिए] जैसे यव कौ वनी हई खाद्-वस्तुभों का सेवन पृष्टि-तुष्टि फे लिए 
किया जाता है, वैसे हो भगवान को महिमा का मनन, चितन, सेवन, आराधने निरंतर 
किया जाना चाहिए 1 ४६ 





१ स्तवन; २ जौ से वने खाद्य-पदार्घ। 


कुण्डिकाः ४५-४६ ] यजुवद-संहिता--पद्यानुवाद-टिष्पणी [ १०६ 


चकम (हमने) कियाहै, | अव यजामहै दुरकरतेहै। 
वयं हम आवाह (सु-माह) यह ठीक कहा 
तत्‌ उसपापको हे ॥ ४५॥ 
इदं इसके (यजन के } 

दारा 


ग्रामों मे कत्त॑न्य-कमं कर रहै गृहीजन। 
वानप्रस्थं करते अरण्य में है तप-साघछन॥ 
करते सभा-समितियों का विद्वज्जन सेवन । 
योगी करते सदा इन्द्रियों का है नियमन ॥ 
हौ जाते पाप, अधमं कमी यदि उनसे। 
अपनोदन, वे करे सदा उनका तन-मनेसे॥ 
ग्राम, अरण्य, सभा-संसदव के पाप भयावह । 
नेत्र, कमं, जिह्वा, वाणी के पाप दखाबह्‌ \ 
करो सुदृढ संकल्प दग्ध करने का उनको! 
दग्ध करं सब पाप करं पावन जीवन को॥ 
करं अनुष्ठित सत्य-रूप हम यजन चिरंतन । 
सत्थ अग्नि की ज्वलित शिखां हँ अघमषंणर ॥ ४५६ 
टि०्-इस भंतमें मनुष्य से जो अनेकं प्रकारके पापहोते है, उनसे तचनेका 
निर्देश किया गया है! प्राम-जीवन में, वनो मे, सभा-समितियों में अनृत भाषणादि 
हारा जो पाय होते ह, उनसे बचना चाहिए । इन्ियों द्वारा अनेक पाप होतेह । आंखें 
पर-स्ती पर कुदृष्टि न डालते, कान अभद्र न सुने, जिहवा अभसक्ष्य-भक्षण ओर पर~निदा 


नकरे, त्वचासे हम अविहित पापन करं, यह भदेश्ष इस मंतमें वेद भगवानने 
दियाहि) ४५ 


मो षू णं इन्द्राच पत्सु दवेरस्ति हि ष्मां ते शुष्मिन्नवयाः । 
महश्चिद्यस्य मीदुषो यज्या हविष्मतो मरुतो वन्द॑ते गी: ॥४६॥ 


शुष्मिन्‌ इन्द्र॒ हे बलवान्‌ इन्द्रदेव { | नःसु हमारा रक्षाण कर 
अन्न पृषु यहां के) इन मो नाश मत्त कर, 
, संग्रामोमें ते (यूय) (क्योकि) वे आप 
देवः देवों के साथ लोग 
रहनैवाले अवयाःहि ज्ञानी 





१ नष्टे करना; २ पाप नाश करनेवाली । 


११२ ] वाजसनेयि-माध्यन्दिनि-दयुक्ल { मध्यामः ३ 


अव यासिषं र्मैहटदेताह। देव हे देव! 
मर्त्यः मनुष्यों के ५.५ पुशुरान्णः वहत दुःख देनेवाले 
(किये गये) रिषः णतु ध 
मत्थ॑कतं (एनः पाहि हमारी रक्षा 
व्थकृतं (एनः) मानव-कृत पापको 1 


मव (यासिषं) हटा देता हू। 
अथे निचुम्पण-अवनरृथ, ! तुम स्वीकार करो नति। 
तुम अति गतिमय करो यहाँ धारण समंद गति॥ 
स्नान-योग्य मंदगति बनो हि पूत जलाशय !। 
सकल बाह्य मल हरण करो, तन करो निरामय ॥ 
अथे मंद गतिसे प्रवहत श्रुचि जल-प्रवाह नित। 
शारीरिक मल हरो, करो पावनता वदित ॥ 
पाप -मूक्त इन्द्रियां हमारी हों परमेश्वर । 
विषयों का संसं उन्हें इषित न सके कर॥ 
इल्द्िय, मन विज्ञान-कज्ञान से रहं प्रकाशित । 
विषयोंका संसगं उन्हँं कर सके न दूषित ॥ 
संघबद्ध उत पाप-कमं करते जो मानव। 
करो ज्ञान-गंगामे उनको स्नातर नित्य नव॥ 
करो देव] सामूहिक पपों का प्रक्षालन । 
संघबद्ध होकर मानव न करे परपीडन॥ 
जिन विषयोंसे अस्त रुदन करता जन-जीवन । 
पाहि, पाहि भ्रमु | उनसे करो हमारा रक्षण॥४८॥ 
टि०--इस मंलमे तीन प्रकारके पपोंसे बचनेका निदेश क्या गयाह। 
शारीरिक मल भौर पाप स्नान करने से इर होते ह। इसलिए मंद प्रवाहुवाले जल में 
स्नान करने का उपदेह दिया गया ह । इन्धियों के पाप विषयों के संसर्गं से उत्पन्न होते 
ह। तीसरे प्रकारके पापवेरहु" जो मनुष्य संघवद्ध होकर सापहिक सूपसे करता है । 
ये सब पाप ज्ञान-गेगा मे स्नान करनेते दूरहौतेह। वैदिकज्ञान फी गंगा नें स्नान 
करने ते मनुष्य इन्द्रियजन्य एवं संघ-वद्ध होकर किये गये पापों से चच सकता ह । 


'ुरुराग्णः' अर्थात्‌ बहुत रुलानेवाला शलु ! "जवभ्रृथ' का भ्यं है शारीरिक मल को दूर 
करनेवाला स्नान। ल 


पणी दर्विं परा पत सपण पुन 1 प॑त । 
वस्नेव विक्रींणावह्टा इषम शतकते ॥४९॥ 


१ हे मंदगति वलि स्तानयोग्य जलाय; २ नहाईहई। 


कण्डिका; ४७-४८ | यजुर्वेद-संहिता-पद्यानुवाद-टिप्णी [ १११ 
अक्रन्‌ कर्म कर्मकृतं; सह वाचा म॑योभुवां । 
देवेभ्यः कर्म कृत्वास्तं प्रेतं सचायु्॑ः ५४५ 


कमंकरृतः 


मयोसुवा 
वाचा 
सह्‌ 

कमं 
अक्रन्‌ 


(वे) कमे करनेवाले | सचाभुवः हे साथ रहनेवालो ! 
(लोग) देवेभ्यः देवताओं के लिषए 
सुख देनेवालो कर्म कर्मं 
वाणीके कृत्वा करके 
साथ अस्तं अपने घरके प्रति 
काम प्रेत जामो ॥ ४७ ॥ 
करते रर्ह। 


पुण्यकर्मकृत? है भ्रचंड पुरुषार्थ जो जन। 
मंगलवाणी से करते हँ कर्माराधन ॥ 
सचाभृदः है! करो कमं देवोंके हित नित। 
करो स्वीय कतंग्य-कमं सानंद अनुष्ठित ॥ 
जो उत्तम कमो का करते ह संदन। 
करते प्राप्त अभीष्ट धाम ज्योतिमंय वे जन) ४७॥ 


टि०- प्रमाद छोडकर कर्तव्य-क्म संपादन करनेवातते वेद-विद्या से शुद्ध हुई वाणी 
से भगवान कौ वंदना करनेवाले सज्जनो ओौर विषटज्जनों को अपना कायं पुरा कर प्रभू.के 
ज्योतिर्मय धाम को प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है । “सचानुवः' का अथं है परस्पर 
साथ रहकर कमं करनेवाले । ४७ 


अवंभूथ निचुम्पुण निचेरूरंसि निचुम्पुणः ! 
अवं देवेदवकरुतमेनोऽयासिषमव मर्त्य॑कृतं 
पुरुराव्णो देव रिषस्पांहि ॥४८॥ 


निचुम्पुण 
मवभूय 


निचेरः 


हे मंद गतिसे निचुम्पुणः (यर्हा) मंद 


प्रवहमान (तथा) गिवाला 

(अन्दर) स्नान (करने) असि हो जा। 

योग्य जलाशय । देवः इन्द्रियोंके दारा 
निम्न भागमेंवेग | देवकृतं इन्द्रियो से संबंधित 
से प्रवहमान एनः पापको 





१ पुण्यकमं करनेवलि। 


११४] वाजसनेयि-माध्यन्दिनिश्ुक्ल { कध्यायः३ 
^ € 

मे (हे देव) मुक्षको | निहराणिच देतां ओर 

हरासि प्रदा करः स्वाहा सर्मापत करता 

निहारं क्रेतव्यं पदां हूं ॥ ५०॥ 

ते तुञ्लको 


इन्द्रदेव कहते है याजक { दो हचि हमको) 
कहता याजक-- यह्‌ हवि-रत्न स्मपित तुमको ॥ 
फिर कहते इन्ध--दानदो ह्विका हमको। 
हविर्न तुम करो, दान दो हविका हमको ५ 
याजक क्ता मुल्य-स्प हवि है यह्‌ अपित। 
देता हं हवि वेव! सत्यवाणीका मँ नितत॥ 
नारायण नर करं परस्पर इसं विधि भावन । 
परम श्रेयको करे प्राप्त यह मानव जीवन ॥५०॥ 
टि०--इस मंल में दो उपदेज्ञ दिये गये ह । पहला यह कि मनुष्य भगवानसेजो 
कुछ प्राप्त करना चाहता है, उसका मूल्य उसे सत्य भाषण, सत्याचरण के रूपमे देना 


अनिवायं हं । दूसरे भगवान जीर मानव-- नारायण गौर नर-परस्पर एक-दूसरे की 
सहायता कर श्वेय प्राप्त करतेर्हु\ गीतामें भी यही वात भगवान कहते ह--परस्परं 


भाववन्तः श्रेयः परमावाप्स्यय' । (३-११) ! ४० 


अक्षन्नमीमदन्त ह्यव भिया अधूषत । 
अस्तोषत स्वभ।नवो विपा नर्वि्ठया 
मती योजा न्विन्द्र ते हरी ॥५१॥ 


अक्षन्‌ अन्न खायाः नरिष्ठया नवीन 

अमीमदन्त भनंद हुमा मती वुद्धिद्रारा 

प्रियाः संतुष्ट होकर अस्तोषत स्तुति आरंभ की। 
हि अव मधृषत सिर भी हिलाया। | इन्द्र हे इन्द्र 
स्वभानवः आत्मतेजसे युक्त | तेहरी त्‌ अपने घोड़े 
विघ्राः ज्ञानी जनोंने नु योज जोत ॥ ५१॥ 


भतियि ओर पितरोंको हमने किया यज्लमे अन्न सर्मपित 
ग्रहण किया सगप्रीतति उन्होने ओर हए हँ अति ञानंदित॥ 


१ विचार । 


कण्डिका: ४६.५० | यजुवंद-संहिता--पयानुवाद-टिप्पणी [ ११३ 

टप ह चमसुयाकलष्टी शतक्रतो सौ यन्नो के कर्ता 

पूर्णा (तू) पूणं भर (कर) हे इन्द्र! 

परा परे वस्ना मूल्य देकर वस्तु 

पत जा; खरीदने 

पुनः फिर . | इव के समान 

सुपूर्णा अच्छी तरह पुणं | इषं अर्ज अन्न ओररसको 
होकर विक्रीणावः (हम) बेचे ॥ ४६ ॥ 

भापत इधर आ। 


घत से भर-मर वुम्हं दवि" ! दे आहृतियाँ हम । 
उत्तमता से पूर्णं रोति से भरं तुमह हम 
यदि रह जाय अपुणं चमस्‌, है यज्ञ-दोष यह्‌ । 
देवोंफे हिति नहीं प्रीतिकर होता है वह्‌ ५ 
पुणे दवि से अर्पित होती है जो आहति, 
अंतरिक्ष मे वही वृष्टिकौ बनती शुभ सृतिः ॥ 
उत्तम जल-रस प्राप्तं उसी ते करती धरती। 
भन्नौषधि की शुदधि-सिद्धि भी बही विततरती ॥ 
ऋय-विक्य का यजन-कमं है साधन उत्तम। 
आहुत्तियां देकर पाते सत्कमे-धमे हम \॥\ ४६ ॥ 
टि०--इस मंत मे दवि भर-भरकर आहूति देने का वेद का आदेश है\ अपूर्णं 


चमस से आहूति रेने से दोष उत्पन्न होते है। यज्ञ में आहुति देकर हेम सत्कर्म-फल 
प्राप्त करते है! अगले मंव मे यत्कर्ता दाता ओर ग्रहीता देवता के वार्तालाप करा 


वर्णन है । ४६ 


देहिमे ददमितेनिमे पेहिनितद्धे। । 
निहारं च हससि मे निहार नि दरणि ते स्वाह ॥५०\\ 
मे देहि मुञ्चको देः ते तुको 
ते ददामि (हे देव! मै) तुक्च | निदधे मै प्रदान 
देता हू । करता ह| 
मे (है देव !) मुन्लको निहारं खरीदने योग्य 
निधेहि प्रदान कर, पदार्थं 


१ चम्‌ या कलघछी; २ गतिकषौलता। 


११६ 1 वाजसनेयि-माभ्यन्दिन-शुक्ल [ अध्यायः ३ 


मनो न्वाहामहे नाराज्ञ रसेन स्तोर्भेन । 
पितृणां च मरन्मर्मिंः ॥५३॥ 


नारार्ंतेन वीरोंकीप्रशंसाके | मनः मनका 
स्तोमेन स्तोत्रके द्वारा आल्ुामहे (हम) आह्वान 
पितृणां ओर पितसोंके करते है । ५३ ॥ 


मन्मभिः च स्तोत्रोकेढारा 
बीरोको इलाघासे है जो स्तोम प्रणोदित । 
पितरों के रक्षक जिन स्तोमों से वंदित नित 
हम उनसे मन सत्कमोँं मे करते योनित। 
नारश्ंसी स्तोमर करं चे हमे प्रचोदित॥ 
विद्या आदि गुणों से पूरित प्रेरतदहो मन। 
पुरुषार्थो से रहै प्रश्चंसित मानव - जीवन ॥ 
ऋतुं कै गुण होते क्रम से ज्यों उद्भासित। 
विद्रज्जन सब ज्ञान करे इस भाति प्रकाशित ॥५३॥ 
टि०--नाराक्ंतैन स्तोमेन" का भर्थं है वे स्तोत जिनमे वीरो से संबंध रखनेवाले 


व्यवहा का वर्णन होता है । पिवृणां मन्मभिः” -का अर्थं हं पितरों के रक्षको का वर्णन 
करनेवाले स्तो । ५३ 


आ न॑ एतु मनः पुनः ऋतवे दक्षाय जीवसे । 
ज्मोक्‌ च सूं हश ॥५४१ 


नः हमा च ओर 

मनः मन सुरथं सूयं के 

च्रटेषे सत्कमं के लिए, दने दशंन के लिए 
दक्षाय वल के लिए + व दुबारा 


जीवसे ज्योक्‌ दीर्घायुष्यके लिए 
(चिरकाल तक) 

रहै हमारा मन सत्कर्मो मे रत प्रतिक्षण, 
वल-संवधंन-हेतु करं अनुदिन हम साधन ॥। 

कर प्राप्त दीर्घायु, रहं चिरकाल कायक्षमः । 

चरयदेव का करे नित्य वंन अघमषंण। 


आ एतु प्रवृत्त हो । ५४ ॥ 


व 
१ मरेसतिः २ मनुष्यो की ्रगंसा वाले स्तन्न ३ कायं करने मे समर्थं। 
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प्रकट कर रहै पुष्टि-तुष्टि वे मपने शीर्षो का कर चालन। 
परमोत्तम भोजन है इसका बे सब करते है अनुमोदन ॥ 
आ्म-ज्ञान-संपन्न अतिथि सब ओर परम संतुष्ट पितरगणण। 
सफल करो यह्‌ यज्ञ, पधारो इन्द्र] कर रहै वे आवाहन ।५१॥ 


टि०--इस संत मेँ अत्तिपियों ओर पितुगणों का पुजन कर उन्हं संतुष्ट करनेका 
विधान बताया गया है । उनके संतुष्ट होने से यन्न सफल होताहै। वे ही प्रसन्न होकर 
भगवान को प्राप्तं कराते है \ ५१ 
७॥ # मघवन्वान्दिषी [9 हि 
सुसन्टरं त्वा वर्य सीमहि । 
प्र मनं पूर्णवन्धुर स्तुतो यांसि वशर 
अनु योजा च्विन्द्र ते हरै ॥५२॥ 


मधवन्‌ हे इन्दर वशान्‌ वश में रहुनेवाले 
वयं हम लोग याजको के पास 
सुसंदृशं उत्तम दशनीय | नूनं अनु प्र यासि निश्चय ही अनुकूल 
त्वा तेरी होकर जाताहै। 
वन्दिषीमहि वन्दना करते है। | इन्द्र हे इनदर ! 
स्तुतः जिसकी स्तुति की | ते अपने 

गई है,णेसातु हरी अनु योज घोडोंको 
पुणेबन्धुरः घन से भरेरथ जोत ॥ ५२ ॥ 

के साथ 


दशनीय परमोत्तम हि मघवन्‌ ! परमेश्वर | । 
करते हम वंदना तुम्हारी देव। तिरंतर॥ 
होकर वेदित ओर उपास्षिति नित हमसे वुम। 
देते करणा-कृपा प्रसाद अनंत दिव्यतम ॥ 
रखते भपना धन समृद्धिं बितरक* रथ योजित) 
करते को कृतकृत्य हमे हो रथारूढ नित।॥ ५२१ 
टि०--इस मंत मे भगवान फे परम कृपालु रूप कौ वंदना कौ गर्हृहै। वे स्तवन 
करते ही उपास्तक को उसका अभीष्ट प्रदान करनेके लिए तैयार रहतेरहै। पुराणोंमें 
भी यही कहा गया ह, भगवान मरुड़ पर सवार होकर मपने भक्त कौ रक्षा फे लिए दौड़ 


पडतेहै। वेद भी कहते, प्र्‌ उपासको की सहायतां अपना रथ जोतकर तैयार 
रहते है । ५२ 





१ बासनेवाला; २ र्थ पर सवार होकर । 


वाजसने यि-माध्यन्दिनि-शुक्ल [ अध्यायः ३ 


११८५ | 

सोम हे सोमः मनः मनको 

वयं हम सब चिश्रतः धारण करते हुए, 

तव तेरे प्रजावन्तः भ्रजायुक्त होकर 

व्रते व्रत-नियम मे स्थित | जीवं ब्रातं प्राणियौं के जीवंत 
रहकर समूह कौ 

तनूषु शरीरोमें सचेमहि सेवा करेगे ।॥५६॥ 


है सोम! विक्ष्व के लछरष्टा हि परमेङ्वर !, 
शुचि शान्ति-विधान तुम्हारा त्रत है सुखकर ॥ 
तुम शान्ति वितरते,, रोग-व्याधि सव हरते) 
है कलावान्‌ ! धन -वेभवं से घर भरते॥ 
है उमा ब्रह्य-विदया संगिनी वुम्हारी। 
दो ज्ञान -दान हम वनं शान्ति - व्रतधारी ॥ 
हे सोम! तुम्हारे ब्रत मे हों हम संस्थित) 
मानव -समाज मे शान्ति करं संस्थापित! 
ये स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर जो अपने। 
सब करे अनुष्ठित विह्व-शान्ति के सपने॥ 
हम प्रजावत हो उत्तम संतति ~ वालेि। 
अनुदिन समाज फौ सेवा का ब्रत पाले ॥ 
सेवा समाज की यज्ञकर्म है उत्तम) 
है सोम! उसी के हतु रहै अवित हम ॥५६॥ 
टि०-सोम शान्तिके देवता है। उनके नाम कौ व्युत्पत्ति है स+ ओमः अर्थात्‌ 
जो ब्रहम-विद्या से नित्य संयुक्त है! इस मंते प्रार्धनाकी गर्दहै कि नान्तिके 


अधिदेवता सोम हमे ब्रह्मविद्या प्रदान करे भौर उस्केद्रारा समाजमें भौर विश्वमे 
स्थायी ज्ान्तिकीस्थापनाहो) ५६ 


एष तें सद्र मागः सह स्वस्राम्बिकया तं जुषस्व स्वाहै-ष ते 
रुद्र भाग आखुस्ते पञ्च : ॥५५७॥ 


सद है रुद्र! एष (एषः) यह 

ते तेरो मागः भागदहै। 
स्वस्रा वह्नि तं उसका 
अम्बिकया सह॒ अभ्विकाके साथ जुषस्व सेवन करो। 





१ वरटते । 
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अनुष्ठान उत्तम कर्मो का करं निरेतर। 
जन्मान्तर तक रहै हमारा ज्ञान अनश्वर ॥ 
अहरह करते रहँ श्रेष्ठ धर्मो का सेवन) 
ई्वरमय हो जाय हमारा जीवन पावन । ५४॥। 


टि०-दइस मंच मे 'पुनःथुनः आ एह" हारा वार-वार उत्तम कर्मो का अनुष्ठान 
करते का आदेज्ञ दिया गया हुं । उत्तम कर्मो का ओौर श्रेष्ठ धर्मोका अनुष्ठान फर बल 
का संवर्धन करते हए दीघयुष्य प्राप्त करना चाहिए ! “उयोक्‌ सुर्य दक्षे च' दीर्घकाल तक 
सये का दर्चन करते हए कायंक्षम बने रहना मनुष्य का धर्मं है, कर्तव्य है 1 ५४ 


पुनः पितरो मनो ददातु देव्यो जन॑ः । 
जीवं वात॑ सचेमहि ॥५५॥ 


पितरः 
ठंव्यः जनः 
पुनः 

नः 

भनः 


हे पितृगणो | ददातु देवे, 

दिभ्य मनुष्य जीवं घ्रातं (जिसमे हम) 
फिर जीवित जीव 
ह्मे समूह की 
(उत्तम) मन सचेमहि सेवा करगे ॥५५॥ 


पितरजनो ! रक्षको ¡ करो विव्या प्रदान तुम। 
दिव्यशक्तिसंप्न धमेरत सवा रह हम॥ 
वीते देवी शक्तियुक्त संतो मे जीक्न। 
हो आदकश्षं समाजहैतु अपना सब मपेणा 
जीवित, जाग्रत, प्रगतिमान हो संघ हमारा) 
दिव्य शक्तिमय रहि सनातन जीवन-धारा\। 
पावे हम श्युचिशील, पिता-साता से रिक्षा। 
परम सुधो आचार्यो की हो हमे विवक्षार ॥ ५५॥ 


टि०--इस मंल में आदश समाज के निर्माण के सुल वत्ताये गये है! पवित जीलवाले 
माता-पिता, विद्वान आचाय ही आदश समाज करा निर्माण कर सक्ते ह । श्रे संघबद्च 
सामाजिक जीवन का संगठन ही यज्ञ का मूलमंव ह! ५५ 


वय सेम वरते तव मनैस्तनूषु विभ्रतः । 
प्रजाव॑न्तः सचेमहि ॥५६॥ 


१ पवित्र चरित्रवालि; २ इच्छा या आवडयकता। 


१२० | 


यथानः 
शरेयसस्करत्‌ 
घयानः 


वाजसनेयि-माध्यन्दिन-श्ुक्ल | [ अध्यायः ३ 


जिससे हमे ` व्यवसायायात्‌ व्यवसायो में 

कल्याण प्राप्त हो, सफलता प्राप्त 

जिससे हमें हो ॥ ५८ ॥ 
है खर! शत्रु को सदा स्लनेवालेि) 
च्यम्वकणष्डहि{ प्रभुहि! रक्षा करनेवाले ॥ 


अध्ारम दृष्टि, अधिदेव ष्टि, अधिभूत वृष्टियुत। 
निनयन! िकाल मे हमसे हो तुम संस्तुत ॥ 
हि देववीर! तुमको कर अच समसपेण) 
हम यज्ेष का ही करते है भक्षण॥ 
आवतस्त हमे दो परम सभुखावहु उत्तम। 
श्रेयो का साधन करते रह व्हा हम 1॥ 
व्यवसायों मे सफलता निरंतर पावे । 
हे ख! सत्यन्नत-रत रह जय-यकश्ष पाके॥ ५८॥ 


टि०--अधिदेव, भधिभूत ओर अध्यात्म --इन तीनौं वृष्टिं से संपन्न होनेके 
कारण रद्रदेवको (तूरयंवक' कहा गयाहै। वे तीनों कालो मेः एकरस ज्ञानयुक्त रहै 


इसलिए भी 


(तृयंवक' ह । ५८ 


भेषजमसि मेषजं गवेऽ्वांय्‌ पुरुषाय भेषजम्‌ । 
सुखं मेषाय मेष्ये ॥५९।। 


भेषजं 

भति 

गवे अहवाय 
पुरुषाय 
भेषजं 


(तू) ओपध मेषाय मेष्य भेड भौर भेडी 
हे। के लिए 

गौ, घोड़ा सुखं (तू) सुखकारक 
पुरुष कै लिए हो जा॥ ५६11 
(तू) गौषधघ हो जा। | 


आत्मा ही भेषज हि बहु परमोषध है) 
निज आत्मशक्ति सव रोगों की भेषज हि 
हर लेते क्लेशं अविद्या के जगदीहवर। 
आत्मा को शक्ति उन्हीं की निखिल व्याधि-हूर॥ 
यह अत्मशक्ति सवके अंतर भे संस्थित) 
स्यापुत२ हौ करती रोग-व्याधि उम्मुलित॥ 


१ तीन नैतो वलति; २ दवा; ३ क्रियाशील ! 
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१ 


स्वाहा (तेरे लिए) यह | भागः भागहे। 
अर्पण है। ते तेरा 
ष दे रुद्र पशुः पशु 
एष (एषः) यह्‌ आखुः चूहा है । ५७ ॥ 
ते तेरा 


हे खर! शत्रु -विद्राधवण देव वीर तरम। 
सब शत्रु नष्ट करके रक्षा करते तुम॥ 
अम्बिका तुम्हारो स्वसा हमारी माता। 
वे मातूु-माव से भरित चिक््व कौ धातार ॥ 
तुम दोनों को है यज्ञ-्ाग यहु अर्पित। 
हम है तज्ञ, चरणों मे विनत सर्मपित॥ 
पश्चु आखुः तुम्हारा ज्ञन-खननः का साधन । 
हम ज्ञान-शोधमय कर दे भपना जवन ॥ 
है देववीर ! हे रुद्र! शत्ु-विद्रावण ० । 
सव शत्रु नष्ट कर करो सुरक्षित जीवन 1) ५७॥ 
टि०-यह्‌ मंल करई दुष्ट्योंसे विचारणीयदै। सद्र शोर्यके देवता है, वे 
शवुमों का नान्न करते है, उन्हे रलाते है । अम्बिका उनकी बहिन है जो बात्सत्य-भाव 
से प्रेरित होकर सबकी रक्षा करती है! आबु" अयत्‌ चूहे को उनका पश्य कहा गया 
है। महान वेदज्ञ सातवलेकरजी के मत से यह्‌ विचारणीय प्रसंगहै, क्योकि पुराणों मे 
आखु रुदरके पुते गणेशजी का वाहन कहा गया है । महूरषि दयानन्द के अनुसार "आखु" 
का अथं है खोदनेवालाया खनन करनेवाला । जोज्ञानके क्षेत मे खनन करे, गहन 
अनुसंधान में प्रवृत्त रहै, वही (आष ह । यही अथं यह ग्रहण किया गया है । ५७ 


अव॑ सुद्रम॑दीम्यवं देवं उय॑म्बकमू । 
यथां नो वस्य॑सस्करद्यथां नः भ्रेय॑सस्करयथां 
नो व्यवसाययात्‌ ॥५८ 


रद्र शनुओं को अव समपित कर। 
रलानेवाले अदीनहि हम अन्न खाते, 

च्यम्बकंदेवं तीन दृष्टियोसे यथानः जिससे हमारा 
युक्त देव को वस्यसस्करत्‌ निवास उत्तमहो, 


१ बहिन, २ जन्म देनेवाली; ३ चूहा; ४ खोदना; ५ शतु को स्लने 
ओौर पराजित करनेवाले । 


१२२ 1 वाजसनेयि-माघ्यन्दिन-्युक्ल [ ध्यायः ३ 


हे सद्र-रूप | हे त्यम्बकं | हे जगदीश्वर !{ ! 
हेम अम्रृत-तत्व से योजित ररह निरंतर ॥ 
हों मृत्यु-मुक्त हम बद्ध अमरतके फल से। 
हीं मृत्यु-मुक्त भवदीय कृषा के बल से॥ 
छूर हि यम्बक ! व्याधि, पृण" भय, बंधन ॥ 
अमरत्वयुक्त हो तुमसे पोषित जीवन । 
पतिकामी कुमारिकां हम संशितन्नत ५ 
पति -प्राध्ति हेतु हि च्यम्बक }! ह पूजनरत !॥ 
पति से हो प्रमु संबध हमारा मविचल), 
मृत्यु-मय-मुक्त॒पतियुक्त रहँ हम प्रतिपल।। ६०॥ 
टि०--इस मंत का पूर्वे माय मूतर्मुनय मं के नामसे प्रसिद्ध है! इसके विधिपुवंक 
जपसे मृत्यु पर विजयप्राप्तकफौजास्कतौहं। इसमंलका दूसरा भाग पति-प्रवाता 
है । उव्वट ओर महीधर के अनुसार यह्‌ मंत विवाहं चाहुनेवाली कुमारिकामों के लप 
के लिए विहित है। इसके जपसे अच्छे पति के साथ कुमारियोंफा विवाह संपन्नो 
जाताहि) ६० 
9 [91 {१ 
एतत्ते रुद्रावसं तेन॑ परो सज॑वतोऽतीहि । 


अव॑ततधन्वा पिनाकावस्ः कृत्तिवासा 


अरहिथसन्नः शिवोऽतींहि ॥६१॥ 
रद्र है शत्रुओं को रुलाने |मूजवतः परः मूजवान के परे 
वाले महेश्वर ! अतीहि गमने कर। 
एतत्‌ यह कुतिवासाः चमं परिधान 
ते तेरा | करनेवाले 
अवसं हविर्भाग है । नः हमारी 
तेन उसको साथ लेकर हसन्‌ हिसान करते हुए 
अवतत्त-धन्वा धनुषकी डोरी शिवः कल्याणकारी होकर 
उतार । अतीहि त्‌ चलाजा।। ६१॥ 
पिनाकावसः अपने पिनाक धनुष 
को वस्त्रमेछिपा 
कर 
है महावीर । है स्व्र! श्नु-विद्रावण१। 


यहं हविर्भाग करते हम सुमको भपंण।॥ 


१ शब्‌ को रुलानेवाले ! 


कण्डिकाः ५६-६० ] यचुरवेद-संहिता--पदयानुवाद-टिप्पणी { १२१ 


चे भानव, ये गो, जव, मेष, मेषीगण। 
उस आत्म-शक्ति से ही रक्षित है प्रति क्षण॥ 
ओषध अमोघ है आत्म-्क्ति चिरकालिक । 
है स्प्र-शविति यह प्राण-शक्ति चिरकालिक \ 
इसके दारा आरोग्य प्रप्त करते जन) 
इससे हौ बनता परम निरामय जीवन ॥ ५६ \1 


टि०--इस मंलमे बताया गया है कि आत्मश्वित सबसे बडी ओषधि है। 
मनोविज्ञान मौर चिकित्साविज्ञान दोनों इसे स्वीकार करते है \ ५६ 


ञय॑म्बकं यजामहे सुगन्धि पुंिवर्धनम्‌ । 


उवौरुकमिव बन्ध॑नान्मृत्योमुक्षीय मामृतात्‌ 1 


अम्बकं यजामहे सुगन्धि प॑तिवेद॑नम्‌ । 
¢ 1 बन्धं | शा > १ [4 र्‌ 
उवी सुकमिव चन्ध॑नादितो सुंस्षीय मामुत : ॥६०॥ 


सुगभ्धि ॥ सुगन्धयुक्त, सुगन्धि सुगन्धन्युक्त 
पुष्टिवधेनम्‌  पुष्टिवधेक श्यम्बकं तीन दुष्टयोंसे 
तथम्बकं तीन दुष्टियो से युक्त युक्त (महादेव का) 
यजामह महेश्वर र ४ यजामहे हम यजन करते है, 

यजन करते ह्‌, बन्धनात्‌ जिसके फलस्वरूप 
यः (जिससे) से से । 
मृत्य हम मुक्त ह उर्वारुकं 
बन्धनात्‌ (मृत्यु के) बन्धन 1. र ४. 
उर्वारुकं इव॒ ककड के फल के क्षीय इतः 
(मुक्षीय) ५ (हम मुक्त ५. = ४. 

) ॥ अम्रतः ६ । 
भभृतात्‌ मा अमरत्व सेहम क व व 
. विक्त न ही । हो ॥ ५ 

पतिवेदनं पति की प्राप्ति 

कर देनेवाले 


संदर सुगंध से पुबत अतीब सनोहुर । 
सवके पोषक भ्यम्बक जीवनदाता हर ॥ 
श्रद्धा से पूजन करते शरणागत हंम। 
दो मृतपु-पाशं से मुदित देव । हमको तुम ॥ 


१२४ | याजसनेयि-माध्यन्दिन-युक्ल { अध्यायः ३ 


हम महषि जमदग्नि मीर कष्यप-जसे दीघु्ो। हमारे तीनों स्प--चाल्यावस्या, 
गुवावस्या ओर वाद्धंक्य--देवतार्ओो-जंसे दिष्य मोन भौर तेज से मंह्तिर्हो। ६२ 


शिवो नामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मा मां हिथसी : । 
नि च॑त्तैयाम्वारयपेऽन्नायांय प्रजननाय 
रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीयौयं ॥६३॥ 


[ मध्यायः ३; कण्डिकाः ६३, मंत-संद्या ७६ ] 
1॥ एति तृतीयोऽध्यायः ॥ + 


शिबः शिव सन्नाययाय अन्नादि की प्राप्ति 
नाम (तेरा) नाम के लिए, 
सपि है। (सु) प्रजाननाय (सुंदर) संतान की 
स्वधितिः एस्त्र प्राप्ति के लिरए्‌) 

ते तेरा सुप्रजास्त्वाय उत्तमप्रजादहोनेकी 
पिता पालन करनेवालाहै। सामथ्यं के लिए, 
ते तुन रायस्पोषाय धन ओौर पुष्टि 
नमः लमस्कार के लिए 

अस्तु है! सुवीर्याय उत्तम पराक्रम 

मा मेरो के लिए 

र ॥ १ नि वत्तयामि रमँ प्रयत्तवान 

हसीः साकर। रीता ह ।॥। ६३ ॥ 
आयुषे दीर्घायु (तथा) ४ 


शिक नाम तुम्हारा है क्िवकर है ईश्वर 1) 
है स्वधिति दुम्हारा रक्षक है भविनश्वर !॥ 
हसा फा वारण करो, नमन करते हम। 
हसा न कही हो नमतत म्ह करते हम 
दीर्घायु-प्राप्ति के हैत नमन करते हम, 
अन्नादि-प्राप्ति के हतु नमन करते हम॥ 
सुप्रजा प्राप्त हौ हमे नमन करते हम) 
है नमन कर रहै, पृष्टि-तुष्टि पावें हम 


कण्डिकाः ६१-६२ ] यजुरवेद-संहिता--पदयानुबाद-रिष्पणी { १२३ 


राष्ट के शन्रुभों का विध्वस्त करो प्रभु! 

सवत्र शान्तिका अखल विधान करो विभु!॥ 

वेश्च के शुर सैनिकणण जय-यल्ञ पाचं। 

निष्कटक अपना शासन - तंत्र बनावं॥ 

तज अवततधन्वा? हो है खर! महेश्वर । 

ज्या-श्िधिल पिनाक धनुष निज वस्त्रावृत कर ॥ 

प्रभु! गमन करो हिमगिरि के भूजवन पर। 

विश्राम करो, श्रमहर केलाक्ञ-शिखर पर॥ 

हिसासे रक्षित रहँ सदा शिव! हम सव। 

विश्राम करो कैलाक्ष-किखर पर हर! अव \ ६१॥ 

टि०--देश्ञ के शतु नष्ट हो जाए, सर्व कश्ान्ति को स्थापना हौ जाए! भगवान 

स्द्रकी शिति से भावित हमारे चुर वीर संनिक विजयीहों\ इस प्रकार विश्वशान्ति 
का विधान कर पुण्यवान हिमगिरि पर स्थित मूजवान पवंत के पार कलास शिखर पर 
भगवान रत्र अपने पिनाक की प्रत्यंचा उतारकर उसे वस्त में लपेटकर रखदे भौर विक्नाम 
करे! यह प्रार्थना इसमंतमें कीगई है। राष्ट मे अखंड रशक्तिका साप्राज्य 
स्थापित तभी हो सकता है, जब उसके शलओं को नष्ट कर दिया जाए । ६१ 


ञ्यायुषं जमर्व॑मेः कर्यप॑स्य ज्यायुषम्‌ } 
यदेवेषु उयायुषं तन्नो अस्तु उयायुषमू ॥६२।1 


जपदग्नेः जमदग्निकीजो [त्यपुषं त्रिविध आयु 
्यायुषं त्रिविध आयुरहै, तत्‌ वह्‌ 

कश्यपस्य कर्यपकीजो ज्यायुषं तिविध आयु 
त्यायुषं त्रिविध आयुहै, नः हमको 

यत्‌ जो अस्तु प्राप्त हो ॥ ६२ ॥ 
देषु देवताओं की 


जमवग्ति-सदृश व्यायुष्य प्राप्त हौ हमको, 

कश्यप -जेसी श्यायुष्य प्रप्त हो हमको \ 

देवों -जेसी स्यायुष्य प्राप्त हौ हमको, 

चिर चर्च॑स्वी त्यायुष्य प्राप्त हौ हमको ॥ 

श्यायुष्य बाल्य, यौवन, बाधेक्य बलित हम) 

हों ओज, तेज, पुरुषाथं विर्वा्धित नित हम ॥६२॥ 
टि०--इस मंत मे भगवान से परिपूणं आयु प्रदान करनेफी प्रायेनाकी गईह। 


१ वहे धनुष जि्की डोरी उतार दी गईहो। 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
एदम॑गन्म देवयजनं प्रथिव्या यन्न देवासो अजुषन्त विनवे । 
ऋक्सामाभ्यां सन्तरन्तो यजु्भी रायस्पोषेण समिषा मदेम । 
टमा आपः शमं मे सन्तु केवीः-रोष॑घे जायस्व 
स्वधिते भेन हिथिसीः ॥१॥ 


इदं इषा अन्नकीप्राप्ठिसे 
पृथिव्याः प्रथ्वी पर के संमदेष (हम) आनन्द 
वेवयजनं देव-यज्ञके स्थाने प्राप्त करेगे। 
मा अगन्म हम आये रहै, इमाः यह 
यत्र जहां देवीः दिव्य 
विश्वेदेवासः सव देवगण आपः जल 
अजुषन्त प्रेम सेविराजमानर्है॥ मे मेरे लिए 
ऋक्सामाभ्यां ऋरवेद, सामवेद शंख कल्याण करनेवाला 
य्ुमिः भौर यजुर्वेद के सन्तु ह्यो जाए । 
म॑त्नोसे भोषधे हे ओषधि } 
सन्तरन्तः दुखके पार होकर | त्रायस्व हमारी रक्षा केरो। 
हम (इस यज्ञ को) | स्वधिते हे शस्व! 
णं करते है) एनं मा इसकी 


रायः पोषेण धन ओर पौपक्ता | हिसीः 


हिसि मत 
की वृद्धि से (तथा) 


करो।॥ १॥ 


चतुथं मध्याय 


यहु पृथिवी है देव-यजन का स्यल प्ररमोत्तम। 
प्रेम - सहित है यहां विराजे सब देवोत्तम॥ 
न्ध्या, साम, यजुर्‌ मंत्रों से यह्‌ यन्न अनुष्ठित । 
करं सविधि हून पूर्णं श्रेय सव प्राप्त करें नित॥ 
देवकत्प" विद्रज्जन से सेवित हो मरह । 
गरीयसीर हो गई स्वगं से भी धरती यहु॥ 


१ देवता के समान; २ अधिक महत्वपूर्णं 1 


कण्डिका ६३ | यजुर्वेद-संहिता-पथ्ानुवाद-टिप्पणी [ १२५ 


धन प्राप्त करे पुरुषां रह करते हम, 

अनुकल मागं मे सदा प्रवृत्त र्ट हम॥ 

सव साध्य सिद्ध शुचि ध्येय प्रप्त हमको) 

परमेएवर ! करते नमन सदा हुम तुमको \\ ६२१ 
रि०--इस मंत में अयि सस्वधित्ि' शब्दके दो अथं कयि गये है-एक भस्व 


ओर दूसरा अविनाज्ञी ! ( अविनी है भौर स्वधिति' अर्थात्‌ क्षस्व हारा 
रक्षा भी करता है। निदश यह्‌ है कि र्ट भौर शास्त श्स्तसेही रक्षित 


रहते ह । ६३ 


॥ तृतीय अध्याय समाप्तं ॥ 


१२८ | वाजसनेयि-माध्यन्विन-दुक्ल [ भध्यायः ४ 


भद्र कल्याणकारक पुष्यन्‌ पुष्टि करता हुमा 
कान्ति कान्तिकौ परिदधे म धारण करता 
ह ॥२॥ 


दिव्य आप यहु है माताभो-सा नित हितकर 1 
शुद्ध करे यह हमे, रहै यह सदा त्रप्तिकर ॥ 
रिप्र१ हरे सब दुरित-दोष सज दूर वहावे। 
स्वीय तेज से रोग-रहत, मल-रह्ति वनवि॥ 
मेघं से है प्राप्त ग्योम-प्रल्वितः पूत जल) 
शिव-तत्त्वों से अनुस्यूत है परम पूत जल॥ 
दीक्षा्-तपर^ सेकरो नित्य मानवे! तन पावन) 
इस जलसे हौ स्नात निरामय कर लो जीवन ॥ 
रोग-रहित दीर्घायु तेज-वल प्राप्त करो तुम) 
भद्रकान्ति से भरित रहौ वंस्व वलित तुम ५ 
शिवमय, सुखमय कान्ति करो धारण नित तन पर। 
दिष्य आप यह्‌ शत माताओं-सा है हितकर॥ २ 


टि०--इस मंत्र मे जले श्युभ गुणोंकावर्णनरह। प्नान कै समय इसका प्रयोग 
किया जाना चाहिए । २ 


महीनां पयोऽसि वरदा असि वर्चो मे देहि | 
वत्रस्यासि कमीन॑कश्चकषुदौ असि चक्रमे देहिं ॥ ३ ॥ 


महीनां (हे दूध, तू) गायों का] वृत्रस्य वृत्र की 

वयः दुघ कनीनकः कनीनिका 

अस्ति है। मसि (तू) है। 

वर्चोदा तेज देनेवाला चक्षुर्दां (तू) नेत्र देनेवाला 
असि है असि ई 

मे मुज्ञ मे मुञ्चको 

वच॑ः तेज चक्षुः तेत्रेन्दरिय 

देह दे। देहि दे॥३॥ 





१ दोष; २ भाकाक्सेगिराहुमा; ३ भिलाहुभा; ४ दीक्षाका अर्थहै 
वरत के नियमों का दक्षतासे ज्ञान एवं निर्वाह करना; ५ शीत ओर उष्ण आदिद 
का सहन करनातपहै; ६ जल्‌। 


कण्डिका: १-२ ] यजुंद-संहिता--पद्यानुवाद-रिप्पणी { १२७ 


ऋक्‌, यजुर्‌, सरामादिक से है यह्‌ यत्त प्रवतत । 
सव दुःखो से करे पार, दे ऋद्धि विपुल नित॥। 
प्रचुर भन्न के पूर्णं रहं स्रानद ध हम । 
युष्टि - तुष्टियुत, दष्ट - द्धि - संपक्न रहै हम । 
प्रयहित ह यह यहां दिभ्य स्रिका जल पावन) 
करे अनामय! हमे बने मंगलमय जीवन। 
ओषधयो ! दोत्राण हमे पालना करो नित॥ 
स्वधिति [ रहँ हुम शस्त्रघात से सदा सुरक्षित ॥ १॥ 
टिप्पणी-इस मंत्र मे यह प्राना की गह है कि यन्त-स्यत में वेद, जल, मषधिपा, 


शत्खादि रहते है! वे सव शान्ति, पुष्टि भौर वुरष्टि प्रदान करे।! यहु धरती विहानों 
भीर संत्तजनों से सेवित होकर “स्वर्गादपि गरीयसी" वन जाए । १ 


आपो अस्मान्मातरः शुन्धयन्तु प्रतेनं नो पृतप्वः पुनन्तु । 
विश्वः हि रिप्रं प्रवहन्ति देवीरुदिद्‌भ्यः शुचिरा पूत एमि । 
दीक्षातपसेस्तनूरसि तां ता शिवा शग्मां परिं दधे मद्र 
वर्णं पुष्य॑न्‌ ॥ २॥ 


मातरः आपः मातायं के समान | प्रवहन्ति दूर वहादेतेर्ह। 
ये जल शुचिः शुद्ध (ओौर) 

मस्मान्‌ ह्मे आयुतः पुणे पवित्र 

छयुन्धयन्तु पवित्र करे। माभ्यः होकर 

धुतप्वः जल की पवित्र करने| उत्‌ इत्‌ इससे (जल से) उपर 
की विशेषताएं एमि मै जताहं। 

धृतेन जलकेद्रारय दीक्षातपसी; (हे रीर 1) तू दीक्षा 

नः हमको ओर तपका 

पुनन्तु पवित्र करे। तनूः ण़रीर 

हि निश्चय ही अति है। 

देवीः दिव्य तां उस 

मापः जल शिवां षुभ 

चिश्वं संव शग्मां सुखदायी 

रिप्रं दोषोंको ., त्वा तुको 


१ रोग-हीन । 


१३० | 


सा 
पुनातु 
सविता 
देवः 
सुर्यस्य 
अच्छिद्रेण 
पवित्रेण 
रषिमिभिः 
सा 


एनातु 


दि०--इस मंत में मगवान से मन, बुद्धि, 
लए प्राथेनाकी गर्ईहं। 


वाजसनेयि-माध्यन्दिनि-शरुक्ल 
मुक्षको पवित्रपते 
पवित्र करे 
सविता तस्य 
देवता पवित्रपूतस्य ते 
सूयं की 1 
छिद्ररहित, पुनामि 
पवित्र यत्कामः पुमे 
रश्मियोसे 
मृञ्चको 
पवित करे। तत्‌ शकेयम्‌ 
हे चित्पति! है ज्ञानेश्वर । 
हमको करो पत-पावनफर्ता 


[ अध्यायः 


हे पवित्रपत्ति 
परमात्मा ! 

उस 

तुम्हारी पविचर ओर 
शुद्ध सामथ्यं से 

म पवित्र होतार, 
जिस कामनासेर्मै 
पवित्र होना 
चाहता ह, 

उसे सिद्ध करनेमें 
समथं वनुं | ४॥ 


हे परमेश्वर प्रभु ।। 


विभु 


हे वाक्पति ! वाणी के अधिपति ! विक्षव-प्रसविता । 
चणी करो पवित्र हमारी हे प्रभु सविता! 
सयं ! ररिमयों से मन्द्र, पवित्र करो तुम। 
हे पवित्रपति { परम पूतपति ! विनत सदा हम॥ 
ज्ञान श्वुद्ध हो वुद्धि सतत कूविचार-विवजित। 
शक्ति ओर कल्याण-स्ोत हो बाणी अविरत ॥ 


भवित- शुद्ध चिरकाल हमारे 
निले हमे परिपुणं 


हौ बहिरेतर। 
शुद्धि चिन्मय हि ईश्वर ! ॥ 


जोचन की यहु शुद्धि घने सवं सिद्धि-प्रदायक) 
करो सिद्ध पुरुषायं हमारे श्ुद्धि-विधायक {॥ ४॥ 


चित्त जीर वाणी कौ सर्वागीण श्युदधि क 
इस प्रकार की सर्वानीण शुद्धता द्वारा ही सव कत्याण- 


कामना्ोंकी पृरतिहो स्कतीहै। वुद्धि न्ानसे शुदधहो, मनमे कूविचार ओर 
दूसरे का अपकार करने कौ इच्छा उत्त्नन हो, वाणी कत्याण-विधायिनी हो मौर 
हमारे बाह्रो-मीतरी आचरण परम शुद्ध हो, यह प्रार्थना हम परमेषवर से इस मंस के 


दारा करें 


। ४ 


आ वों देवास हमहे वारम प्रयत्यध्वरे । 
आ वों देवास आशिषो यज्ञियासो हवामहे ॥॥ 





१ जिसमे कोई छिद्र रथात्‌ दोषयाकमीनहो। 


कण्डिकाः ३-४ ] यजु्वेद-संहिता-पद्यानुवाद-रिप्पणी [ १२६ 


सूर्यदेव ! महीयसी महीर के जलघ्रदाता। 
वर्चोदाः हो प्रथित, ज्योति के तिदित विधाता! 
बेच -दान दो हमे तेजसे भर दो जीवन ॥ 
परमेश्वर ! कृतकृत्य तुम्ही से है हम प्रतिक्षण । 
कनीनिका हो तुम्हीं वृत्र फी नैन्नप्रदयायक ॥ 
नित्रेन्िय के देव { तुम्हीं व्यवहार ~ विधायक) 
देवदेव ! सब मेघ तुम्हीं से पाते है जल ॥ 
नेत्र हमारे रहै सदा पूरित प्रकाश - बल) 
गायों का पय पियं करं तेजस्वी जीवन ॥ 
हे गो-पय ! तुम परम वचं से भर दो तन-मन ॥ 


गो-पय से ही निमित होता वहु सिद्धांजन। 
ृत्र-कनीनक' नाम जिते देते है ऋषिगण॥ 
गो-पय से ही यज्ञ सफल होते हँ सारे) 
हे गणो-प्य! तुम दोष नेत्र के हरो हमारे॥ ३॥ 


टि०--यह एक अद्भुत संल है)! इसमे सूर्य से प्रार्थना की गई है कि 
वह्‌ हमको वचंस्वी बनावे, हमारी नेत्र-ज्योति सदा प्रकाशमान रहै! इस मंत मे "महीनां 
पयः, शब्द विचारणीय है । महषि दथानन्द के अनुसार इसका अर्थ है मही अर्थात्‌ पृथ्वी 
काजल । ऋषिकल्प सातवलेकरजी ने इसका अथं किया ह-गायों का दूध । उसी 
से नेल-शविति की वृद्धि होती ह, उसी से सव यत्त सिद्ध होते है । उनका फट्ना ह, इसी 
से वृल-कनीनक नाम का सिद्धांजन वनता था जो नेलेन्द्रिय को शक्ति प्रदान करता या। 
तैत्तिरीय संहिता में यह्‌ कथन मिलता है कि जव इन्द्र ने वचसे वृत्तको मारा, तो उसकी 
कनीनिका गिर पड़ी! वही नेल की शित वह्ानेवाला अंजन वन गर्ई। इस मंलके 
जपसे नेते-दोष द्रुर होने की वात्त कही गई हुं वृ्-कनीनक अंजन लगति समय इस 
मंसका विक्षेषरू्पसे जपकरनेका विधानदहै।! सातवलेकरजी ने इस सिरद्धाजनके 
अनुसंधान के लिए वयो का आवाहन कियाहं ! ३ 


विद्पातीरमा पुनादुं वाक्पतिर्मा पुनत देवो मां सविता 
पुनात्वच्छिद्रेण पितरेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य॑ ते पविञ्रपते 
पवित्रपूतस्य यत्क॑मः पुने तच्छकेयम्‌ ॥ ४ ॥ 


चित्तिः ज्ञान का अधिपति | पुनातु पवित्र करे। 
मा मुञ्े वाक्पतिः वाणी का अधिपति 








१ अधिक महान; २ पृथ्वी; ३ तेज प्रदान करनेवाले; ४ आख की पुतली । 


प.-६ 


१३२ | चाजसनेयि-माघ्यन्दिन-श्युक्ल [ भघ्यायः ४ 


आरन हम यन्ञका आरभ स्वाहा (हम)भात्मसमर्पणसे 
करते द। यज्ञ करते रं) ६॥ 

मानव] सै जिस भाति वेद-विधिसे परमोत्तम। 

प्राणिमाच्र के मंगल का कर रहा उपक्रम ॥ 

उत्तम शिक्षा-सहित प्रकट फर विद्याएुं चित्‌। 

अंतरिक्ष मू - शुद्धि यन्न करता रहता नित ॥ 

उसी भाति तुम करो सतत यज्ञो का साधन । 

प्रलो अविचल निष्ठासे मानव! भपना मन॥ 

अंतरिक्ष विस्तीणं वुम्हासा सदा सहायक) 

द्यावा - पृथिवी के मंगल के वनो विधायक ॥ 

यज्ञ करो, अनुकूल वाथु देवता रहँ नित। 

यज्ञ फरो, तुम आत्म-समपंण करो विधि-विहित ॥ 

अत्म-तमर्पेण से ही होते सफल यन्त॒ सव। 

आत्म-समपेण ही है सर्वोत्तम यजोत्सव॥ 

विस्तृत अंतरिक्ष के मंगल फे हित स्वाहा, ]।, 

ल्ावा- पृथिवी के मंगल कै हिति नित स्वाहाः 1 ॥ 

वापुदेव के हतु यज्ञ॒ यह्‌ स्वाहा, स्वाहा !। 

सबके मंगल-हैवु यज्ञ यह्‌, स्वाहा, स्वाहा!॥ ६॥ 

0 
कल्याण के 


लिए भार्म-सम्पंण स कर रहै मनुष्य को उनका अनुसरण करना चाहिए । 
इस मंत के प्रारभ में परमेक्वर स्वयं मानवो को संबोधित कर रह हं । ६ 


आवृत्य प्रयुजेऽग्रये स्वाहां मेघये मर्नसेऽग्नये स्वाहा 

दीक्षाये तप॑सेऽ्रये स्वाह सर॑स्वत्ये पुष्णऽयये स्वाहा । आपो 

देवीर्बृहतीरवै्वकम्भुवो चयावांपथिवी उरो अन्तरिष्ष । वृस्पतंये 
हविषां विधेम स्वाहां ` ।७॥ 


९ सस्व~+अ-~+हा' का मयं है-- मपने अहं का पूणं त्याग अर्यात्‌ पूर्णं समर्पण; 


२ इस गन्दकी दूरी व्युत्पत्तिहै 'सु+-आह+मा'। इसकाभर्थटहै सुन्दरतासे 
सच वात का कहा जाना। 


कण्डिकाः ५-६ | यजुवर-संहिता--पद्यामुवाद-टिप्पणी { १२१ 


देवासः हे देवताओं ! आ ईमहे साकल्य अथवा 
अध्वरे हिसा ओर कूटिलता- समग्र-भावसे 
रहित कमं के मांगते है। 
प्रयति प्रव्तंमान होने पर | देवासः हे देवताभो ! 
वः तुमसे यक्ञियासः पूज्य (यज्ञसंपादक) 
वामं (हम) मुन्दर धन को | आशङ्िषः आशीर्वाद 
षः जापसे 


भा हवामहे (हम) चाहते है ॥५॥ 


देवो ! विद्या आदि गुणों से नित्य प्रकाशित। 

किया हिसा-रहित यज्ञ यह यहां अनुष्ठित ॥ 

फोतव १-वजित, ईहिसा-रहित कर्म करते हम। 

घन दो इसके हतु, करो नित पूणंकाम तुम ॥ 

हमको धन दो परम पूत मभिनंद्य-वंद् अति। 

सकल सुफल हों यज्ञ हमारे अपति नित नत्ति२॥ ५॥ 

टि०--इस मंव मे यह्‌ परायना की गर्ह हं कि धन-लाभ के सोत पूर्णं रूपसे पवित 

शं । हमको पिल्ल यज्ञकमें करने ओर विहित पुरुषार्थो के संपादन के हैतु पविव धन 
निरंतर प्राप्त होता रहै \ “यः अथंश्चुचिः स शुचिः यह्‌ सिद्धांत इस संव में प्रतिपादित 
किया गयाहं। ५ 


स्वाहा यज्ञं मन॑सः स्वाोरोरन्तरिक्षास्स्वाहां यावापथिवी- 
भ्या स्वाह वातादारमे स्वाहा ॥ द 


मनसः मन लगाकर ्ावापृथिवीभ्यां चूलोक ओर पृथिवी 
यज्ञं यज्ञ के लिए 
स्वाहा संपादित कस्ते है; | स्वाहा आर्मसम्पेणपू्वंक 
उरोः विस्तृत यज्ञ करते है। 
अन्तरिक्षात्‌ अन्तरिक्ष वातात्‌ वायु कौ अनुकूलत्ता 
को सहायतासे | स्वाहा से म आत्मसमर्पण- 
(हम यज्ञ करते है); पूवंक यज्ञ करते ह। 
स्वाहा आत्मसमपंणसे 
यज्ञ कर्ते हँ 


१ छल; २ प्रणति । 


१३४ ] वाजसनेयि-माध्यन्दिन-शरुकल [ भध्यापः४ 


हो युलोक मे शान्ति, स्योम यह रहे शान्ति से पूरित । 
पृथिवी पर हो क्चान्ति, श्ान्ति-हित मानव रहँ समपित ।। ७ ॥ 
दि०--एत मंसमें विदव-श्ान्ति की स्यापना र लिए मानव मात्फी सोरे 1 
भ्रमवान से प्रार्थना फी गईहुं। एस समय जव कि विष्व स्टारवार ॥ भर्यात्‌ यंतरिज्न- 
युद्ध फी विभीषिका से सस्त यह म॑स, यह्‌ प्रार्थना कितनी, भासंभिक एवं समीरम्‌ 
है--धह्‌ मसानी से समन्लाजा सकता हं 1 स्वाह" फा मय है सात्म-समपण, दान 
करना, भपनी वस्तु का त्याग फरना) ७ 


विश्वो देवस्य नेतुर्मतौ वुरीत सस्यम्‌ । 
धव र [| स्वाहा 19 
दिभ्वों राय इपुध्यति युम्नं वंणीत पुष्यसे स्वाहा ॥<५ 


विश्वः सव दुस्तं तेजस्वी घन 

मर्तः मनुष्य वृणीत प्राप्त करे । 

नेतुः सवके नेता विद्वः सव मानवं 
वेषस्य देव रये धन की 

सवितुः सविताकी इथुध्यति द्च्छा करते | 
सख्यं मिच्रताको स्वाहा इसके लिए यह्‌ 

घु रीत प्राप्त करे। आहति अपित 1 
पुष्यसे पुष्टि के लिए है॥प८॥। 


विश्व-नियामक, विश्व-प्रतचिता सवके नेता। 
सख्य-भक्ति से हो प्रसन्न हम सकी सविता 
सद्य-भक्ति उन सविता की है पुष्टि-रिधघायक। 
दै ही है तेजस्वी धन - समृद्धि के दायक ॥ 
सर्वागीण - समृद्धि -हैवु कामना करं हम । 
स-संकल्प१ धन-प्रा्ति हतु पुरुषां करं हम॥ 
वेवी धन - संपत्ति प्राप्त हम कर निरंतर । 
यज्ञ सफल हों सकल हमारे दो स्षविता! वर॥ 
रहै सख्य के सूत्र मे वधे हम सव मानव! 
युद्धो मे कर दृष्ट-दलन पावें जय नित नव॥ 
प्रमु सचिताके हेतु समपित्त हवि यह्‌ स्वाह!) 
विश्व-प्रस्विता को भपित यह्‌ आहूति स्वाहा !\\ = ॥ 
टि०-- महि दयानन्द ने एस संत मे वाचक-वुप्तोपमा अलंकार वतलाया ह! 


~~~ ० 


९ संकत्पपूर्वक । 
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आभृत्यं मानस-संकल्पपू वंक पुष्णे पोषक 
प्रयुजे प्रेरणा करनेवाले अग्नये अग्निके लिए 
अग्नये अग्निके लिए स्वाहा यह आहुति अपित है । 
स्वाहा आहुति भपितहै। | देवीः हे प्रकाशमान 
मेधाये मेधा से मंडित दिव्य (तथा) 
मनसे मनकोप्रेरणा बृहतीः महन 
देनेवाले विष्व विश्व को 
अग्नये अग्निके लिए शं भुवः कल्याण करनेवाले 
स्वाहा यह आहुति अपित है ।| आपः जलो ! 
दीक्षायें दीक्षा भौर 


दावापृयिवी हे द्यावापृथ्वी | 


तपसे तपकौप्रेरणा उरो अन्तरिक्ष हे विशाल अतरि्ष | 
देनेवाल बृहस्पतये बृहस्पति के लिए 
अग्नये अग्तिके लिए हविषा हविकेद्वारा 
स्वाहा यह आहति अपित है || विधेम हम यज्ञ करते हैं 
सरस्वत्यं विद्यादेवौ के विषय स्वाहा उसके लिए यह 
मे प्रेरक (तथा) आहति अर्पित ॥ 


है ।॥ ७॥ 


शुभ संकल्प शक्तिप्रद उत्तम कर्मके जो प्रेरक । 
उम्हीं अग्निके लिए समपित है आहुति यह्‌ स्वाहा ! ॥ 
जो धारणाचती मेधा से करते प्रेरित मन को। 
उन्हीं अग्नि के लिए समपति है आहुति यह्‌ स्वाहा { ॥ 
दीक्षा-तपमे, धर्म-नियममे जो करते नितप्रेरित। 
उन्हीं अभ्नि के लिए स्मित है माहृति यह्‌ स्वाहा ! \ 
जो सरध्वती के आराधन के प्रेरक, पोषक हैँ! 
उन्हीं मग्तिके हतु सर्मपित है यह आहुति स्वाहा ! 
परमदिग्य कल्याण-विधायकं लिखिल विशव के जनगण । 
हे यावा पृथिवी { हे विस्तृत अंतरिक्षके प्रांगण! ॥ 
हभ बृहस्पति परम ज्ञानपति-हित यह यज्ञ अनुष्ठित । 
परम प्रेम अविचल निष्ठा से हवि यह उनको पत्त ॥ 
विहव-शांति के हेतु अनुष्ठित है ये यज्ञ हमारे! 
दावा, अंतरिक्ष, पृथिवी के दुरित दूर हों सारे! 


१३६ ] 


यहु है कि इसमें वेदो के संगीत-शिल्प फा निदेशरहै। 
उपे च्छक्‌ मंत या त्छ्वा कहा जाता) 
तव उसे च्चा कहते ह) 


वाजसनेयि-माध्यन्दिनि-शुक्ल 


जाता है, तव वह्‌ साम कहा जाता हि । 


निविघ्न सिद्धि हो --यह्‌ प्राना इस मंतमें की गरईहै। 
अन्य अनेक चित्पोका भी संयोजन होताह) 
वद्धि ओर सिद्धिहोतीहै। 


ऊरगैस्याङ्धिरस्यणैम्म्रदका ऊर्जं माये पेहि । 
नीविरसि 
सुसस्याः कृषीरस्छरधिं। 


[9 क 


विष्णोः शर्मासि स्म यजं-मानस्ये “न्द्रस्य योर्निरसिं 
उच्छंयस्व वनस्पत ऊर्ध्वो मा पाद्य 


आस्य यज्ञस्योह्च; ॥१०॥ 


आंगिरसी 
ऊक 
ऊणस्रदाः 
असि 
ऊर्जं 
मपि 
चेह 
सोमस्य 
मीविः 
असि 
विष्णोः 


शम 
भसि 
यजमानस्य 


अंगीयरसका 
वल वढ़ानेवाला 


(तू) ऊन जसा मृदु अन्न 


है । 

वलं 

मुञषमें 

धारण कर| 
सोमका 

प्रधान अंग 

(त्‌) ई। 
सवंव्यापक विष्णु 
से प्राप्त 


सुख 
(तू) है। 
यजमान का 


{ अध्यायः ४ 


पादवद्ध व्यवस्या निक्तमे होती ह, 
च्छ्‌ मंल जव गान कारूपप्राप्त करताहैः 
चऋग्वेदका मंलस्तोमोके साय, आलापोंके साथ गाया 
उसी को सामगान कहते हं 
स्वरों मे बोला जाताहै, साम सात स्वर्यो में गाया जाताहै) 
के सूपमें इसका वडा चिराद्‌ विस्ताररहै। 


तक्‌ मव तीन 


तान, मालाप, मूच्छना 


सामगान वी कुशलता का कार्यहै। 
च्चा ओर साम की कुशल गान-विधि को श्ञित्प कहतेरहु। 


यज्ञम इस शित्पकी 
यजो में पणीत फे अतिरिक्त 


यक् से सव शित्पिपो ओर हित्पो की 


शमं (असि) 
इन््रस्य 
योनिः 
असि 
कृषिः 
सुसस्याः 
कृधि 
वनस्पते 
उच्छ्रयस्व 
ऊध्व 
अस्य यज्ञस्य 
उद्चः 

मा 

अंहसः 

आ पाहि 


व इस मंव में सर्वोच्च वंजानिक दिल्प-सिद्धिके लिएच्पिने 
दंवी श्रवितयों मौर ज्ञिल्प के मधिदेवता का आवाहन काह! £ 


सोम॑स्य 


(त्‌) सुख हे । 
दन्द्रको शक्तिकां 
उत्पत्ति-स्थान 
(तु) है। 
करुपिको 

उत्तम फलदायी 
कर्‌ । 

हे वनस्पते ! 
(त्‌) उन्नत हे । 
ऊंचा होकर 
ट्स यज्ञकी 
समाप्ति तक 
मूञ्चको 

पापसे 
वचाले।। १०॥ 
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दस मवमे यह निदश्च दिया गयारह कि सव मनुष्योंको परमेश्वर की सख्य-सषितिका 
संपादन करना चाहिए ओर इष्टो का दलन कर निर्बाध स्वराज्य-लक्ष्मी प्राप्तं करनी 
चाहिए इस मंत भे लोकत को सफलता के रहस्य का भी संकेत मिलता है । सब्रभवुष्य 
परस्पर मैवी कै सत्तमे वेधे रहें । संकत्पघर्णं समाज भौर राष्ट कें अभ्युदय हरल 
प्रबल पुरुषार्थं करे \ अयने वैयक्तिक जीवन को समृद्ध वनवें। यह्‌ मं इस प्रार्थना 
ते प्रेरित है! बंष्णव साधनामें पाच प्रकार कौ भवति फा विधान है-- जन्त, दास्य, 
सख्य, वात्सल्य भौर मधुर । सख्य का स्यान सवके केन्रमेहै। ८ 


ऋक्सामयोः शिल्पे स्थस्ते वामारमे 
ते मां पातमास्य य॒ज्ञस्योह च॑: । 
दामीसि राम मे यच्छ नम॑स्ते अस्तु मा मां हिसीः ॥९॥ 


ऋक्सामयोः च्चा ओर साम | शमं कल्याणरूप 
का मिलकर असि (त्‌) है । 

चित्प स्थः तू यह्‌ शिल्पहि। मे मुञ्लको 

तेवां उन शित्पोंका (मे)| शमं कल्याण 

मारे आरम्भ करता हं । | यच्छ प्रदान कर 

ते वे ते तुज्ञे 

मा मेरी नमः प्रणाम 

भस्य यज्ञस्य इस यज्ञ के अस्तु हे । 

उद्चः उत्तमक्छचवाकी मा मेरी 
अथवा अन्त तक सा मत्त 

पातम्‌ रक्षा करें । हिसीः हिसा कर ॥ ६ ॥ 


ऋचा साम मिलकर होती है शिल्प ! तुम्हारी सिद्धि, 
समारम्भ कर रह तुम्हारा, करो यज्ञ कौ वद्धि ॥ 
अथे शिल्प ! हे कुशल यज्ञ-विधि ! करो यज्ञ यह पूणं । 
रक्षा करो अंत तक इसको, विघ्न सकल हौं चूणं \\ 
दमं "रूप, कल्याण-कूप तुम, करो सतत कल्याण । 
सुख-स्वरूप इस यज्ञ-कायं मे करो सिद्धि का दान 
अपे यज्ञ ! हे कुशल यज्ञविधि ! तुमको कोटि प्रणास। 
हिसासे रक्षित हों हम सव, बारंबार प्रणाम [| & 1 


दि०--यह्‌ मंच अनेक दृष्ट्योंसे मननीयदहै। इस मंतकौ पहली विक्षता 





- कल्पाण । 
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व्रतं (तू)त्रतका नः हमारे 
कृणुत पालन कर्‌ । यद्रो चवणमें 
अग्निः अग्नि अचत्‌ रटे । 
बरह्म बरह्म ह । ये जो 
अग्निः यज्ञः अग्नियन्न है| सनोजाताः मनसे, 
वनस्पतिः वनस्पति मनोजः मनके साय 
यज्नियः यज्ञ के योग्य है| रहनेवानी, 
अमिष्टये सहायता के लिए दकक्रतषः दक्षताके साय 
दैवीं दिव्य, कमं करमेवाली 
सुसडीकां गुणकारक, देवाः दन्द्यं, 
वर्चोधां चलवर्घक, ते वे 
यज्ञवाहृसं यज्ञसाधक 6 हमारा 
धियं वुद्धि को सु पालन कर| 
मनामहे हम विचारे तेभ्यः उनके लिए 
तेते ह। स्वाहा यह्‌ माहति अपित्त 

सुतीर्था वह पारंगत वृद्धि ६ ।॥ ११॥ 

मानव! ब्रत-पालन करो, यनो संशितव्रत^\ 

यम-निपमों फो साधना करो तुम अविरत ॥ 

यहु भग्नि ब्रह्य ह यज्ञ॒ अग्नि है जानो। 

यज्ञीय वनस्पति ही है यहु पहचानो॥ 

यदि कहीं बनस्पति-रहित हभा होता जग! 

अवण सकल हौ जति यज्ञो के मग॥ 

हो वृधि वु्हारी यन्न -कायं को साधक) 


सुखकारक, 
हि 
अनवद्य 
दैवी 
प्रारच्य यज्ञ 
जो हैँ मन से उत्पघ्न, 


वंद्य हो 
सामर््यंयुक्त 





वलवर्ट्धक 
वहुचिद्या ~ पारंगत 


प्रभु कौ आराधक्‌॥ 


वुद्धि वुम्हरी। 
संयत्त सज -प्रसासे। 
प्र्ा से मंडित। 


सव करो पूर्णं मविच्ल चित॥ 


युक्त है मन से 
शुम कमं करो निरतलस उन इद्धियगण से॥ 


१ जिसने अपना मत या प्रतिज्ञा पूरौकरलीहै। 
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ऊण भृदुल हो अघ, मांगिरसत ऊर्जा हो तुम। 

अंग-अंग मे प्राप्त करं भक्षय ऊर्जा हम 

तुम्हीं सोम के भुख्य अंग बलवद्धंक उत्तम । 

सर्वव्यापकं विष्णु! रमप्रदे रहौ सदा तुम \ 

तुमसे सव यजमान रहँ पाते सुख निरवधि^। 

इन्द्रयोनि है! करो निरंतर शस्यवृद्धि - विधिर \ 

हे वनस्पते! उध्रत होते रहौ निरंतर) 

यज्ञ पूर्णं यह करो हमारे इरित दोष हर ॥ 

शतः सांवत्सर आयु-यज्ञ सेरा यहु अनुदिन) 

पाप-मूक्त नित रहै सर्मपिति प्रभु को प्रतिक्षण ॥ 

विद्यां हम फर विविध विधि निरवधि धारण) 

पूर्णं करो यह्‌ आयु-यज्ञ छर दुरित निवारण ॥ १०॥ 

टि०--इस संतर में मनुष्य को शत सांवस्सरिक पर्णायु प्राप्त करते ओर उसे यज्ञमय 

वना देनेकी प्रार्थनाकी गर्दै) यह निदेश किया ग्यारह कि मनुष्य का पापनदोष- 
विवजित लोक-हित मे सर्मापित-जीवन परमोत्तम यज्ञ है! इस मंत्र मे 'ऊगेस्यारिगिरस' 
शब्द का प्रयोग किया गयादहै जो “ऊक्‌ असि आङ्गिरस" शब्दों की संधि से सिद्ध हमा 
है! इसका अ्धंहै शरीर फे मंग-प्रत्यंग मे उसका वीयं ओौर बल वढ़ानेवाला रस । 
यह्‌ रष योग्य सुपाच्य सरस भअन्रके सेवन्ते ही बन सकताहै। इसलिए भोजन 
योग्य अन्न को “ऊणंस्रदा' अर्थात्‌ ऊन जसा मृदु कहा गयाहै। शुष्क भौर नीरस अस्र 
भोजन फे योग्य नहीं 1 यह भी बतलाया गया है कि सोमवल्ली का मुख्य सतत्वरसही 
बलवद्धंक उत्तम अन्नहै। सोमवल्ली में परमेश्वर ही रसरू्प में व्याप्तरहैँ। वे 
स्वब्यापक है, इसलिए विष्णुहै। सोमल्प होकरये सबंव्यापक विष्णु हौ सव 
ओषधियों का पोषण करते ह --पुष्णामि ओषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसातमकः । 
(गीता १५:१३ । यह मंत यह निदेश भी करता है कि मनुष्य वनस्पतियों को उगाये 
नौर वद्य ! उत्तम कृषिकमं का संपादन कर प्रभूतं अन्नोत्पादित करना भौ मनुष्य 
कापरम धमहै। १० 


रतं कण॒ताधिह्माधियैक्तो वनस्पतिंयक्ञिय॑; । देवीं धियं 
मनामहे सुडीकामभिध्ये वचोँधां यज्ञवाहसः सुतीथौ नो 


असद । ये देवा मनोजाता मनोयुजो दक्षक्रतवस्ते नोऽवन्तु ते न॑ः 
पान्तु तेभ्यः स्वार्हा ॥११॥ 


१ असीम; २ फ़सलोंके बहानेके उपाय; ३ सौ वरपवाला। 


१४० ] वाजसनेधि-भाध्यन्दिन-शुक्ल [ मचघ्यायः ४ 


च्तवधंफ ह अमृत-कत्प ये प्राण-रूप जल। 
इनका सेवन करे मिले सुखमय जीवन-फल ॥ १२॥ 
टि०--इस मंल में यह्‌ निद क्ियागयाहुं कि मनुष्यों को सुपरीभित शुद्ध जल 

आदि पदार्यो का सेवन करना चादिए, निससे शरीर ओर मात्मा के वल कौ वृद्धि । 
युद्ध जल के सेवन से क्षयरोग द्रूर होताह, माम से उत्पन्न रोगनघ्टहोतेर्ह। चत 
अर्थात्‌ दिव्य कवा सात्त्विक भावकी वद्धिहोतीहं मौर मृत्यु का मय नर्हीं रहता । 
इस म॑मे जलके गुणोंका निदेश हं, जी माधुनिक जल-चिकित्सा आदिका माधार 
यन सकता हं 1 १२ 


इयं तँ य्॒चियां तनू-रपो मुंश्ामि न प्रजाम्‌ । 
अहोपुचः स्वाहाकृताः पथिवीमा विशत 
पृथिव्या सम्भ॑व ॥१३॥ 


इयं यह्‌ पृथिवी अंहो भूचः पापको फलानेवाने, 
ते तेरा स्वाहाकृताः स्वाहा करके स्वीकृत 
यल्लिया यज्ञ के योग्य, पवित्र किये जल 
तनूः शरीर है। पृयिर्वी शूमिमें 
अपः मुञ्चामि मँजलको मा च्छ तरह 

त्यागतार्हू, विशत प्रविष्ट होः 
न प्रजाम्‌ प्रजा को नही छोडत्ता| परथिव्या वे पृथ्वीमें 

संम्भव मिल जायें ।1 १३1 


युधी मनुज! है प्राप्त वुम्हं यह्‌ यन्ञ-पोग्य तन) 
पूणं आयु तक करो निरंतर इसका रल्षण॥ 
जल है प्राण-स्वरू्प प्रजाओं का रक्षक नित। 
हेता है आरोग्य -दान होकर श्युचि-सेवित॥ 
यह्‌ परथिवी है प्रथित वुम्हारा तन अति पावन। 
पापन फले यहां, चने स्वाहाकृत जीवन ॥ 
करे विसजित जल न कमी धरती यह दूषित) 
रोग-मृक्त हो धरा रहै दुब-दोष-विर्वाजित ॥ १३॥ 
टि०--इस मंत में मनृष्योंको अ्ररीरको रोगरहित भीर आत्मवल-संपन्न रखने 


का निर्देश किया गयाहं। धरतीही मनरुष्यकायक्च योग्य रीर है। इते मानव- 
प्राणी अपनो दकरचेष्टाओ से द्रूषित न करे, ययास्यान जल-मल-विसर्जन क्ियाएे कर) 
ष णि ज क क 


१ यज्ञ-भाव को वदढानेवललि;ः २ यज्ञ करने फे चाद वचा हमा । 


कण्टकाः १२] यजुवेद-सं हिता- पद्यानुवाद-टिप्पणी [ १३६ 


दक्षक्रतु* रहँ इच्धियां वशवर्ती नितत। 
स्वैरिणी न होने पर्वे वे सव किचित्‌ \ 
परिवुष्टि-हैतु देवों के हवि यह स्वाहा 1! 
वे रक्षा करं हमारी, हवि ले स्वाहा {॥ ११॥ 


दि०--ष्टस मंतमभें विशेष रूपसे इन्ियोंको अपने वशम रखने भौर उन्हें 
"दक्ष-कृतय' बनाये रखने का निक्ष किया गया ह} 'दक्-कतवः' का जयं हं 
दक्षता से कमं संपादन करनेवाली इम्प्रियां। वे असत्‌ मागे पर न चलं, सदाय 
में र्हं । सफलता प्राप्त फरने का यही मागे हं । ११ 


श्वात्राः धीता भ॑वत यय्मापों अस्माकमन्तरुद्रं स॒शेवां; । 
ता अस्मम्य॑मयक्ष्मा अनमीवा अनागसः स्वद॑न्तु 
वीरता कताव॒धं : ॥१२॥ 


मापः हे जलो ! अयक्ष्नाः रोगरहित हो, 

] तुम अनमीवाः आम-दोषरहित हो। 
पीताः पिये जने के बाद | अनागसः पाप दुर करनेवाले, 
श्वात्रा बल बढ्ानेवाले च्तावुधः यज्ञभाव बढ़ानेवाले, 
भवत वनो; अपृताः मृत्युको दर 
मस्माक हमारे करनेवाले, 
उदरे पेटके देवीः दिव्य शक्तिसे 
अन्तः भीतर युक्त होकर 
सुशेवाः सुखदायी बनो। अस्मभ्यं (वे) हमारे लिए 
ताः वे जल स्वदन्तु स्वादमें रुचिकर 

हो ।॥। १२॥ 


अये आप! हम पिये तुम्हे बलवान बनं हम । 
रहो हमारे उदरो मे संतत सुखकर तुम ॥ 
है जल} सेवन करं तुम्हँः हं रोग-सुक्त हम । 
भाम दोषहौं दूर, पाप सब हरण करो तुम\। 
जल-समूह्‌ ये यज्ञ-भाव की वृद्धि करे नित) 
दिव्य शक्ति से युक्त रहँ सु-स्वादु परम दहित 





१ कर्मं करनेसमें दक्ष; २ अन्न के अपचनं से उत्पन्न दोष । 


१४२ ] वाजसनेधि-मध्यन्दिन-लुक्ल { अध्यायः ४ 


पुनः फिर (मिली)। पुनः फिर 

प्राणः प्राण आ आगन्‌ प्राप्त हुभा। 
पुनः फिर वेश््वानरः विद्व का नेता 
आ आगन्‌ प्राप्त हुञा अग्नि, 

मे मुद्रो अदब्ध न दबनेवाला 
आत्मा आत्मा तनूपाः शारी ररक्षक 
पुनः फिर प्राप्त हुमा) । | अग्निः अग्नि 

ल च चत जवदयात्‌ निदनीय 
पुनः फिर (मिले)। इरित पि 

मे ध ५ नः हमारी 

भोत्र कानभी पातु रक्षा करे ॥ १५॥ 


वीतनिद्रः हम हुए जागरित ह परमेश्वर!) 
पुनः प्राप्त मन, आयु प्राप्त नव, प्राण प्राप्त फिर ॥ 
जीव-भाव फिर मिला, चक्षु क्रियमाण हए फिर) 
केनो मेह लगे गूँजने स्वर मधुभय फिर ॥ 
निद्राम निष्किय ये जो अपने इद्ियगण। 
वे ही फिर क्रियमाण हए पाया नवजीवन ॥ 
है अदस्य वैश्वानर इस तन के रक्षकं नित। 
पाहि अग्नि! सवकरो निवारण देव ! दुख-दुरित ॥ १५॥ 
टि०--यह मंत बड़े गंभीर अर्थं काप्रतिपादकटहे। प्रति प्रभात नींदसे जागर 
हम मन, मायु, प्राण, आत्मा, चक्षु, श्रोल आदि इन्दो कौ शक्ति को भधुण्णरूपसे 
पूवंवत्‌ प्राप्त ( है। पुनर्जन्म होने परभीये सव हाक्तियां पुनः पूर्ववत्‌ प्राप्त 
होती है। प्रति प्रातःकाल हमारा दैनिक पुनर्जन्म होताहै1 इस मंत का यह संकेत 
है छि हम जगदीश्वर कौ आराधना-उपासना से अपने दंनिक जीवन को पापों से मुक्त 


रखे । पुनज॑न्म-काल मे साधना ही मंगल-विधान कर सकेगी । नीच योनियं भें पतन 
से हमारी रक्षा करेगी । १५ 


त्वम॑ग्ने तपा असि कैव आ मर्त्येष्वा । चं यज्ञष्वीर्य; । 
१० त्सोम्‌ भ ० = १०१ वस्व॑दातं 
रास्वेयत्सोमा मूयों मर देवो नः सविता वसोदाता वस्व॑दात्‌ ॥१६॥ 


अग्ने है अग्नि! आ मध्येषु सब मर्त्यो में 
देवः त्वं तुम प्रकाशकदेव त्रतपाः व्रत-पालन करनेवाले 


२ नींद पूरी कर) 





कण्डिका: १३-१५ ] यचुक्द-संहिता--पषयानुशद-दिप्पशी [ ९४१ 


धरती पर प्रदूषण सौर पाप न कले, इतत विषयमे समु प सावधान रहै! जीषमं एवाह 
कृतः" बने, परहित में समपित रहे, यह्‌ भयास समुष्य को निस्तर फरते रहा ताहिए। ११ 


अग्ने स्व सु जागहि वय सु म॑न्दिषीमहि । 
रक्षाणो अप्रयुच्छन्‌ प्रबुधे नः पुनस्छरधि' ॥१४॥ 


अग्ने है अर्ति | अप्रयुच्छन्‌ प्रमादम फरते दए 
त्वं तुम तः रक्ष हमारी रक्रा करो) 
सु जागृहि उत्तम जागो। नः एभें 
वयं हम पुनः फिर 
सु मन्दिषीमहि उत्तम निद्रा करेगे। | प्रबुधे जाग्रत्‌ 

क्रुधि फरो ।॥ १४॥ 


अन्ते! जागो, हो जागरण वुम्हारा उत्तम। 
यज्ञ-भवन मे रहौ जागरित देवे! सदा षम ॥ 
यहां कर चुख-शयन तुम्हारा कर आराधन । 
अप्रमाद तुम करो हमारा निक्षि मे रक्षण॥ 
करं प्राप्त विधना गाढ़ निद्रा सै हम नित । 
योग्य समय पर करो पुनः तप्र हमे जागरित ॥ 
जाग्रत्‌ हो हम करे यज्ञ के कायं भनष्ठित । 
घमं -कमं स्व करं पूर्णता सै संपादित ॥ १४॥ 
दि०-इत्त मं में युरितसहित यण्निफे मेवनका वषदेद शिया गगरा £ । 
मग्नि भगवान की वहू विमृत्ि दहै जो सोने, जागने, जीने, पने काद्य {1 भप्रमाव 
भावसे उसे जाग्रत्‌ ररर यरनकमो का संपादन किथा नाना चाहु 1 १४ 


[| 1 
पनमनः पनराय शआादमान्‌ पनः प्राणः पृनरात्मा श श्वादगन्‌ 
पुनश्क्षः पनः धरय पर दयम । दशाना अर्ुववम्तत्णा शरधिः 
पातु दुरिताद ॥ {4 
मे 
भतः 
पुनः 


+) 


४ 


द 


९ 


५ 1५) ६९ | 


१४४ | चाजसनेयि-नघ्यन्दिन-ुक्ल [ मध्यायः४ 


शुक्त हे शुक्र गच्छ प्राप्त हो। 
एवा यह्‌ जुः वेगवान 
ते तुम्हारा जसि (ठम) हो । 
तनः शरीर है। मनता (तुम) मनसे 
एतत्‌ यह्‌ धता घारण कयि हए 
वर्चः तेज है। विष्णवे व्यापक ईरवर 
तया उसके साथ के लिए 
संभव एक बनो । जुष्टा प्रीतिसे रवे हए 
श्रां प्रकाशको हो ॥ १७॥ 

हे शुक्त! पराक्रम-पुक्त सधौ हि मानव !। 


उद्दीप्त करो निज ओज-तेज का दठुम दव ॥ 
इस तन का है आधार शुक्त ही पावन । 
वह वीयं तुम्हारा रहै सुरक्षित प्रतिक्षण ॥ 
उसमे ही होत्री वृद्धि तेज की, बल कौ), 
है रक्षणीय निधि मानव! वहु पल-पलको॥ 
तन मे बहु सुस्थिर करो, वनो वचेस्वी। 
हो एकरूप वह तन से वनो मनस्वी 
है परम वेग यहु जौवन मनुज तुम्हारा) 
अप्रतिहत” वहै तुम्हारी पौरष - धारा ॥ 
यह्‌ वेग करो मनम, तनमे तुम धारण। 
पुरुषायं करो तुम भपने प्रम को अर्वेण ।॥ १७॥ 
टि०--इत मं्तमे मी जपरिनमित मर्थ-श्वितिभरीहं! शुक्र के दो अथेह, पहला 
वीयं भौर इतरा वौर्यपराक्रम-युक्त विद्वान मनुष्यहै। शुक की रक्षा करते हुए खंड 
ब्रहमचर्यं का पालन कर विद्वान ओर बुद्धिमान मनुष्य को अपने वर्चस्व को वढ़ाति रहना 


चाहिए, यह उपदेश इस मंतेमे दिया गयाहुं। जीवन-यज्न कौ परिपूर्णताफे लिए 
ब्रहमचयं का पालन अनिवायं हुं । १७ 


तस्यास्ते सत्यसवसः प्रसवे तन्त्रो यन्त्रम॑रिय्‌ स्वाहा । 
[^^ 
शुक्रमाके चन्द्रम॑स्यमत॑मसि वैश्वदेवमंसि ॥१८॥ 


तस्याः उस ते तुम्हारी 
सत्यसवसः सत्य प्रवृत्ति वाले प्रसवे प्रगति के लिए 





१ चिनारूकावट के। 


कण्डिकाः १६-१७ | यजुवेद-संहिता--पदयानुवाद-टिष्पणी [ १४३ 


अति हो | भुयः परचात्‌ 

त्व तुम ४ आसर ओर (देकर) अच्छी 

यज्ञेषु यज्ञ में तरह भर दो) 

भ ईड्यः अच्छी तरह वसोः दाता धन के देनेवाले 
पूजनीय हो । सवितादेवः सविता देवता ने 

सोम हे सोम! नः हमें 

इयत्‌ इतना ठु घन 

रास्व धन (तुम) हमे दो । भदात्‌ दियाहै॥ १६॥ 


अग्ने)! करते सब मर्त्यो मे तरुम हो निनास। 
व्रतपालक हो, देते हयो अग-जग को प्रकाश्च ५ 
हेदेव! तुम्हीं सब यज्ञम हौ पूजनीय, 
फर्मो के प्रेरक तुम्हीं सदा हौ वंदनीय॥ 
सवके भीतर है शक्ति तुम्हारी निहित महत्‌ \ 
हम उसको जाने ओर उसे खोजें अविरत 
हि सोम { हमें पुष्कल१ धनदो तुम बार-बार! 
दो भुरि-भूरि धन हमे देव! तुम बार-बार ॥ 
उत्पाक्क सविता ने की है धनश्षक्ति-दान। 
उत्पन्न हुए है लेकर हमं वह निधि महान \। 
वहु जन्मजात धनशक्ति करं हम संर्बाधत। 
लौकिक दवी संपत्ति हमारी बदरे अमित ॥ 
हो अग्नि तुम्ही, होसोम तुम्हीं हि जगदीश्वर !। 
पावे तुमसे संपत्ति विविध-विध दो यहं चर ॥ १६॥ 
टि०--इस मंतमें लौकिक ओर दैवी सव प्रकार कौ संपत्तियां प्राप्त करने 
लिए भगवान से प्रार्थनाकी गईहै।! मनुष्य को अपने भीतर विद्यमान परमात्म-रक्ति 
फो पहचानना चाहिए 1 उसका अन्वेषण करते रहना चाहिए । यहो अपरमित सुख- 


शान्ति प्राप्तकरनेका मार्ह! इस मंलमें स्लेपालेकारहै! धन ओर सुखका 
प्रयोग लौकिक ओर आध्यात्मिक दोनों अर्थोमें किथागयाह। १६ 


एषा ते शुक्र तनेरेतद्रचैस्तया सम्भ॑व भ्राजं गच्छं । 
जूरसि धुता मन॑सा जुष्टा विष्णवे ५१७॥ 





१ प्रचुर) 


१४६ | 


धाजसनेथि-माष्यन्दिनि-शरुक्ल 


चिदसि मन्दि धीरडि दषिणाति क्षियति 
यल्ञियास्थदिंतिरस्युभयतःज्ीरष्णी । 

चा वः सुप्रौची सुप॑तीच्येधि भिच्रस्त्व। पदि 
वपनीतां परषाऽध्व॑नस्पालिन्द्रायाध्यक्षायं ॥ १९॥ 


चित्‌ 
असि 
सना 
असि 
धीः 
असि 
दक्षिणा 
जसि 
क्षत्रिया 
असि 
यज्ञिया 
असि 
अदितिः 
असि 


उभयतः 


लीर्ध्णी 


(हे ईश्वर तुम) ज्ञान| भत्ति हो। 
हो, सा वहु तुम 
मन नः हमारे लिए 
हो, सुप्राची मागे बदनेमें 
(तुम) वुद्धि सु प्रतीची अथवा पी 
हो, हटनेमें 
दक्षता एधि सहायक हो; 
हो, भिन्नः मित 
क्षत्रिय-शक्ति | त्वा तुम्हे 
हो, पवि पेरमें 
पूजा योग्य वध्नीतां बरधिकर रखे । 
हो, पुषा पुषा देवता 
अखंड शक्ति अषध्यक्षाय अध्यक्ष 
हो, इन्द्राय इन्द्रके लिए 
दोनों ओर अध्वनः सागंकी 
शिरो-वाली पातु रक्षा करें ॥। १६॥ 


सत्यैश्वयेयुक्त यह जग है ईश! प्रप्रूति वुम्हारी। 
इसमे वाणी-विद्युत्‌ दोनों हों हमको सुखकारी ॥। 
चित्स्वरूप तुम, मनःस्प तुम, तुम हो बुद्धि अनुत्तम) 
मत्तिमान दालिण्य तुम्हुंहो क्षात्न-शक्ति तुम निरपम ॥ 
यज्ञो मेहो ईड्यदेव ! तुम ओर अवंड अदिति तुम) 
उभयशीषं हो, आगे पचि दोनों पथगामी तुम ॥ 
सख्य-माव से प्रणत जनों का बंधन भी सह लेते! 
साधन के अनुरूप मनुज्ञको इच्छित फल हौ चैते\ 
मानव मे भौ सहन-सुलभ दहं ये गरुण ईश तुम्हारे। 
चिन्मय हों मन, बुद्धि, क्षा्न-बल दाक्षिण्यादि हमारे । 
पूजा योग्य रहै हम संतत अदिति भावसे मंडित॥ 


: १४ | यजुवंद-संहिता--पद्यानुवाद-टिप्पणी | १४५ 


शरीरके चं (तुम) आनन्ददायक 
यंव को अति हो। 

मै प्राप्त करू । अमृत असि अमर हो। 

इसके लिए यह्‌ वेश्वदैवं सब देवों कौ शक्ति 
आहुति अर्पित है । से युक्त 

(तुम) शुक्र असि हो ॥ १८ ॥ 

हो। 


सत्य - प्रवृत्ति से रहौ सदा तुम पूरित) 

रेश्व्ं - प्राप्ति - हित रहो धमे मे सुस्थित ॥ 

रेश्वयं -प्राप्ति के हेतु प्राप्त है तुमको । 

यह दह -यंत्न, है सकल कामदायक जो ॥ 

वैयवितक सुख फी प्राप्तिका न यह्‌ साधन । 

दृसके द्वारा तुम करो लोक - आराधन ॥ 

सबकी उष्नति - हित करो समपंण, स्वाहा 1 । 

ढो आत्म-दान सबके मंगल-हित, स्वाहा ! \\ 

हे मानव ! तुम हौ शु शीयं - परिपूरित । 

तुम स्वयं चन्द्र आनंद अखंड - सरे नित ॥ 

तुम अमृत - सूप, अमरत्व ˆ प्राप्त तुम संतत । 

सव॒ देव - शक्तियां तुमह सदा ह अधिगत ॥ 

इन देव - शक्तियों को क्रियमाण करो तुम। 

हो जाय यज्ञमय जौवन विगत - सोह - श्रम \ 

हे ईश्वर ! वाणी का, विद्युत्‌ का, तन का। 

है लिला हमे वरदन दिव्य जीवन का॥ 

उनका विकास हम करे, करं संवधन। 

सच्चिदानंद ~ पूरित हौ अपना प्रतिक्षण \\ १८ ॥ 

टि०- सोलह सं मे धन प्राप्त करते, धन ते धर भरदेनेकौ प्रा्थेनाकौ गई 

। इस मंत सें यह्‌ बताया गया ह कि वह धन सत्य मे संस्थित रहकर सत्प्रवृत्तियो 
र प्राप्तं किया जाए 1 असत्‌ मार्ग का अवलंबन कर धन भाम्त्‌ करना विहित नहीं । 
ष्यको शरीर का जो यंश मिला है, वह्‌ अनन्त बरावितयों से परिपूणेहै। उन 
वेतो को जाग्रत्‌ किया जाना चाहिए, {जिससे जीवन आनंदपूर्णं ओर सब प्रकार से 
न्न बन सके! मर्हाषि दयानंद ने इस मंत के संद्भं मे लिखा है, “मनुष्यों को चाहिए 
वर की उत्यन्च कौ हुई इस सृष्टि मे विद्या से कलायंवों को सिद्ध करके अग्नि मादि 
दयो से अच्छी प्रकार पदार्थो को ग्रहण कर वे सब सुखो को प्राप्त करे 1" १८ 


ए , 9 4 


१८८] घाजसनेयि-माध्यन्दिनि-शुक्ल [ मध्यायः ४ 


अनु अनुमति दे; इन्द्राय इन्द्रके लिए 
सगभ्यः सहोदर ` | सोमं देवं सोमदेवको 

श्राता भाई मच्छ पीघ्र अथवा सम्यक्‌ 
अनु अनुमति दे; इहि प्राप्तहो जाभो। 
सयुध्यः यूथ में रहनेवाला | रुद्रः ` सद्र 

सखा सर्खा त्वा तुम्हुं 

अद (तुम्हे) अनुमति दे। | वर्तयतु परावृत्त करे; 

देवि हेदेवि। ` सोमसखा - है सोमरूपी मित्र -) 
सा वह स्वस्ति कत्याणपूवंक 

त्वं तुम पुनः एहि फिर माओ 4२० 


है मानव! प्राप्त करो माता कौ अनुमति, 
दे पिता सहोदर भ्राता तुम स्वीकृति 
अनुमति दे तुमको सखा. यूथ, - सहुचारी। 
अनुकल रहै सब, हौं संतत हितकारी ॥ 
हे सोमलते।! हिटेवि! इन्र के हिति हम। 
आहूत कर रहै यज्ञ -टैतु जाओ तुम ॥ 
तुम सोमदेव को शीघ्र यहाँ लै मामो। 
करर वहून पीड पर . उनको लौटो, आभो\ 
श्रुरो, वीरो से, दश्द्रदेव से रक्षित। 
निर्बवधि पुम्हारया मागं रहं मानव" नित॥ 
ये सोम तुम्हरे सखा, हन्हँ ले माओ 
तुम क्षेम-सहित हो परावृत्तः फिर -आञ\ 
ये सोम सदा वाणी के वेमव दाता। 
विदत्‌ की अरजा इनसे ही जग पाता 
तुभ सोम-प्राम्ति-हति करो अनंत पराक्रम) 
हों यन्न - सिद्धः हौ धमं -श्रुद्ध जवन - कम २०॥ 
टि०-इस भंवेमें सोमव्रास्तिके लिए पुरुषाय करने का निदश्च कियागयाहै) 
इस कायं मे माता, पिता, भाई, मित्र सवका सहयोग प्राप्त रहना चाहिए । सोमका 
अर्थं है इन्दर अर्थात परमेदवर को यन्न म अपित्त करने के लिए लाया गया हवि रूपी अन्न । 
महरि दयानन्द ने सोम का अथं वाणी {कवा विचत्‌ किथाहै1! वाणी ओर विदत्‌ की 


५५ कौ साघना से मनुष्य का वहिरंतर जीवन परमेश्वर कौ शकितो से मंडित हो 
एह १! २० 


१ समूह्‌ मे साय रहनेवाला; २ लौटकर। 


कण्डिकाः १६-२० ] यजुवंद-संहिता--पद्यानुवाद-रिप्पणी [ ९४७ 


विकसित होते रहं तुम्हारे गणये हम सव में नित्त ॥ 
गो में भी गुणगण हम सब हैँ जगदीकवर के पाते। 
भावभरित श्रद्धा-विग्तित हम हैँ उसके गुण गति॥ 
गो है चिन्मय ज्ञानदापिनी ओर बुद्धि-संवद्धक। 
उभयशीषं प्रत्यङ्‌मुख १, पराङ्मुख > यज्ल-कमं को साधक ॥ 
दुग्धदान दे उभय भाग यज्ञो के सफल बनाती 
पुननीय है चिर अवबध्य वहु है दक्षता बढ़ती ॥ 
मन कौ सुप्त शक्तया गो-सेवन से होतीं जाभ्रत्‌ । 
पोषण करती सवके रक्षक क्षात्र-भाव का चह नित्त ॥ 
आग-पीश बदृ-हट, हम मो है सदा सहायक) 
मित्र-भाव से पद-बंधन कर हम हों उसके सेवक 1 
विचरण करे जहां गो पोषकः पथमे हों संरक्षक) 
इन्र हेतु गो के हयं पुषादेव सदा परिपोषक॥ 
रहं अवध्य सुरक्षित संतत गये ईश! हमारी) 
पोषण उनका सदा करे हम गमो-तेवा-वब्रतधारी ॥ ९६ ५ 
टि०--यह्‌ मंल भी अनेक संहिलष्ट अर्थो- वाला है। अनुवाद में वेदमूर्ति 
सातवलेकर भौर महर्षि दयानन्द दोनों का भावार्थं ग्रहण कियागयाहै) एक ओर 
इसमे भगवान की स्तुति है, भाव-विभोर होकर उनके गुणों का गान किया गयाहै ओर 
दूमरो भर यह्‌ निदेश कियागयाहै कि ईइवर के सव गुणगण बीजस्पमे मरुष्यमें 
विद्यमान है! मनुष्य को उनका विकास करना चाहिए! यह मंत प्रमुख सूषसे 
गो-चाच्ीहै। गो अवध्य है, वहु मनुष्यके हारा सदा सेवनीयहै। मनुष्य को भपने 
ज्यक्तिगत ओर सामाजिक कत्याण के लिए उसकी निरंतर सेचा करनी चाहिए ।! गो 


का पोषण-भरण-सेवन मनुष्य मात का नित्यधमं है 1 इन्द्वाची जीर इश्धियोके स्वामी 
परमेश्वर मो की सेवा से प्रसन्न होते है । १६ 


अनं त्वा माता म॑न्यताममुं पिताऽनु 
भ्राता सगरम्यऽन्‌ सखा सयुंथ्यः । 


सा देवि उेनमच्छेरीन्द्रौय सोम॑ः 

सद्रस्त्वा व॑त्तयतु स्वस्ति सोम॑सखा पुनरेहि ॥२०॥ 
स्वा तुमको अनुमन्यतां अनुमत्तिदे; 
मातां माता वित पिता 


१ भागे; २ पीछे; ३ पोषण करनेवाले लोग । 


१५० | वाजसन यि-माध्यन्दिनि-शरुक्ल [ मध्याय. ४ 


अदत्यास्स्वा सूर्धन्नाजिंयरमिं देवयजने प्रथिव्या इडायास्पदमीि 
यृतव॒त्‌ स्वाह । अस्मे {स्वा स्मे ते बन्धु स्तवे राणां मे 


4 ५ 


रायोः मा वय रायस्पोषेण विथ तोतो राः" ॥२२ 


अदित्याः अर्ख॑हित ते तुम्हारे 

पृथिव्याः पृथ्वीके अमे ह्म „ 

मूधन्‌ सिर पर यन्धुः बन्धु है । 

देवयजने देवों के यज्ञस्थानमे| त्वे तुम्हारे अन्दर 

त्वा तुमको रायः छन है । 

आजि्घमि (मै) धृत की आहूति | मे रायः मेरे पास धन रे । 
अपित करता हं । वयं 

दडायाः म) परथ्वीका रायः 

पदं असि = ह । पोषेण ओर पुष्टिसे 

घृतवत्‌ घृत की आहुति मा वियौषम वंचितन हों 

स्वाहा (तुम्दे) भपित है। | तोतः (यड) तुम्दारा 

अस्मे हमारे अन्दर रायः धन दहि ।॥ २२॥ 

रमस्व रममाण हो। 


हे पृथिवी ! वम हौ अदिति नित्य अविभक्त, अखंडित। 
किया तुम्हारे शीषं देश पर मैने यज्ञ॒ अनुष्ठित ॥ 
देवों का यह यन्नस्थल है, धाम घेनुभों का परमोत्तम। 
होती रहती स्वथं प्रकाल्लित यहीं वेद कौ वाणी श्रुचितम ॥ 
देताहूं घूत को आहृतियां हेतु वुम्हारे है जगदीहवर 1 । 
यज्ञथलों में मौर गृहो में गाये सुल से रह निरंतर ॥ 
परम वधु हो तुम्हीं हमारे भंतर मे रमते रहते तुम) 
तुमहो धनसे पूणं, रहै गोधनसे पुरित्त देव ! सदा हम \ 
हम गोधन से जीर तुम्हारे पोषणसे न कनी हं वंचित) 
धन गोधन से रहें पुणं हम परहित -निरत चतत आनंदित ॥\ 
कृपा-प्रसाद प्राप्त हो हमको, मपित धृत-जाहूति यह्‌ स्वाहा । 
गौ-धन से परिपुणं रहं हेम, घूत्त-माहति यह्‌ भपित स्वाहा । ॥२२ 
टि०~-इस मंल मे यह्‌ बताया गथा है कि जरह यज्ञो का अनुष्ठान होता है, वेव- 
मंवों का प्रकाशनं ओर प्रवचन हता है तथा जहाँ गाये निवास करती, वही हमारा 
यह्‌ देडा प्रथ्नी की मूर्धाहै। भगवानसे प्रार्थनाकी गर्ह कि हम धन भौर गो-धनसे 
परिपूणे र्हः हमारे हदय भूत-दया से भरे रहँ ओर हम निरंतर परोपकार करते ररह, 
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वसन्यस्यदिंतिरस्यादित्यासिं सुद्रासिं चन्द्रासि। 
७ 9 


वृहस्पतिष्ट्वा सुम्ने रम्णातु रुद्रो वसुंभिरा च॑के ॥२१॥ 


वस्वी अत्ति (तुम) वसु की शिति हो| अतसि हो। 

अदितिः असि अखंडशक्तिहो+ . | बहस्पतिः वृहस्पति 

आदित्या आदित्य की शक्ति त्वा तुम्हे 

अति हो, सुम्ने आनंदमें 

शद्रा रुद्र की शक्ति रम्णातु रममाण करे। 

असि हो, रब्रः रद्र तुमको 

चना चन्द्र की आहट्लाद- वसुभिः आचके वसुओंके साथ 

` शक्ति ` आनंद में तेजस्वी 

रखे । २१॥ 


चस्वी१ हो, तुममें है वचुओं कीशक्ति सकल । 

है भगं द्वाद्ादित्यों का तुममे अविकल ॥ 

तुम हो अविभाज्य, अखंड अदिति की शक्ति अमित। 

. तुम खद्र-शक्ति, तुम चन्व्र-शदित हौ मानव नित॥ 

ज्ञानेश बृहस्पति है तुममे रममाण सतत। 

है शक्तिबीज तुममे नक्षत्रौ का सुखकृत॥ 

शिव-संकल्पों से युक्त तुम्हारा मन मानव, 

है निखिल शक्ति का स्रोत ओर सुख का उद्‌मव॥ 

ये रद्र भौर वसु आदि देवगण हों सहाय। 

तुम करो निरंतर शक्ति-जागरण के उपाय॥ 

गोमेंमीरहै देवों फी शक्ति भरी अनुपम, 

सव वेवों का है अधिष्ठान गो-देह्‌` परम॥ 

` वाणी विद्युत्‌ को शक्तिं सिद्ध हो वुम्है अमित! 

तुम म्रह्यचयं कीकरो साधना मानव] नित॥ २१॥ 

टि०-- यह्‌ अनेकार्थो वेदमंल है । इसमें मनुष्य मे वीजर्प्र मे निहित अनन्त 
क्षितियो का संकेत क्रिया गयाहै। मनुष्य मे अग्नि, वायु, पृथ्वी, मंतरिक्ष, सुय, चु, 
चन्र, क्षल इन आठ वसुओं का अंश है । "यत्िण्डे तत््रहमाण्ड' यह्‌ इस मंत का भूल 
अयदि! सद्र, वसु, आदित्य, वृहस्पति अदि सव जवतां मनुष्य-देह मे अधिष्ठित 
है! मनुष्य उनको अपने क्िवसंकत्पो से जाग्रत्‌ कर सकता है 1 ` " गोदेह मे भी सब 
देवताओं कावासहै। _ यहु मंव गोके स्तवनकेसूपमे भौ प्रयुक्त होताहै! महषि 


दयानन्द फे अनुसार दीघंकालीन ब्रहमचयं-की साधना हारा इन देवज्ञक्तियो को जाग्रत 
किया जाना चाहिए । २१ 


१ वसुभो को शक्ति से युक्त । 


१५२ ] वालतनेयि-माघ्यन्दिनि-दुक्ल { मघ्यायः ४ 


यायु छण्डितिनहौ। हम एक-दतरे के पुरक वने रहँ । तुम वौरधसु वनो! हमारी 
संतान उत्तम ज्न-विनान का संपादन करे! २३ 

एष त गाय॒च्रो भाग इति मे सोमाय त्रूतदेष ते वेष्टुमो भाग 
इतिमे सोमाय त्रूतदेष ते जागतो भराम इति मे सोमाय 
वरताच्छन्दौनामाना९ सा्राज्यं गच्छेति मे सोमाय च्रतादास्माकोऽपि 
शुक्रस्ते ग्रहयो विदितस्त्वा वि चिन्वन्तु ॥ २४५ 


ते वुम्हारा ब्रूतात्‌ कहौ । 
एषः यह्‌ छन्दो छंदों के 
गायत्रो गायत्रीषठंदका नामानां नामोंके 
भागः भागदहै। सास्राज्यं साञज्राज्यको 
तिमे ेसा मेरा वचन गच्छ प्राप्त करो। 
सोमाय सोमके प्रति इति मे एसा मेरा वचन 
नूतात्‌ वोलो। सोमाय सोमके प्रति 
ते एषः तुम्हारे यह तरूतात्‌ कहो । 
व्रष्टुभः त्रिष्टुप्‌ छंदका भस्माकः (हे सोम! तुम) 
परागः भागे ह्म सवके 
तिमे एेसा मेरा कथन असि हो। 
सोमाय ब्रूतात्‌ सोम के उद्देश्य ते तुम्हारा 

से कहो । शुकः षवितिवधक रस 
ते एषः तुम्हारा यह्‌ ग्रटयः ग्राह्यहै। 
जागतः जगतीषंदका विचितः सारभौरअसारका 
भागः भाग है। विभाग करनेवाले 
इतिमे ठेसा मेरा वचन त्वा ( तुम्हारा) 
सोमाय सोमसे विचिन्वन्तु विभाग करं ॥२४॥ 


वोलो, बोलो, सोम को लक्ष्य कर यह्‌ वोलो। 
विद्वानों के सम्मुख अपना जिज्ञास्ामय अंतर खोलो 
गायत्री काह भाग सोम का कौन कहो?) 
है सेवनीय जो छंद-भाग वहु कहो, महौ 
सोम को लक्ष्य कर योलो, यहु बाणी वोलो। 
दष्ट का सपना छंद-भाग वत्तलाभो, यहु रहस्य खोलो ॥ 
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् सब प्रकार के धन कौ उत्तम गत्तिहै।! गार्य सर्वोत्तम धनरहुःवेहमारे पात्त सदा 
रह! २२ 

सर्मख्ये वैव्या धिया सं दक्षिणयोरुचक्षसा \ 

प्राम आयुः प्रमोषीो अहं तवं वीरं 

विदेय तवं देवि सन्हशिं ॥२३॥ 


देव्या दिव्य तव आगुः तुम्हारी आयु 
दक्षिणया दक्षिणा से युक्त, | अहं र्म ( 
उस्चक्षसा विस्ठृत दुष्टिवाली | माउ खंडित नहीं करता। 
धिया बुद्धि से युक्त दैवि हे देवि । 
समध्ये (तुम) दीखती हो। | तव सदश्च तुम्हारे समानया 
मे भायुः भेरी आयु तुम्हारी ष्टिम 
मा प्रमोषीः खंडित मतकरो, वीर विदेय (मेँ) वीर पुत्र प्राप्त 
करूं ॥ २३॥ 


दाक्लिण्य१ दिव्यता से मंडित तुम देवि! सदा! 
हये इूर-दृष्टि, शुभ बुद्धि-युक्त तुम प्रियंवदा ॥ 
हे पत्ति! कायं ~ दक्षता तुम्हारा गुण अनुपम। 
कल्याणी कुमहो प्राप्त सुक्ले, यह्‌ भाग्य परम॥\ 
हुम करं परस्पर संभाषण व्यवहार मधुर । 
एकरस परस्पर रहै प्रेम परिपूरित उरौ 
हम करे आयु का एकनदसरे को वर्धन। 
पूर्णायु प्राप्त हम करं परस्पर पूरकं बन॥ 
तुभ वीरभ वन करो वंश कौ वृद्धि सतत। 
संतान तुम्हारी करे हमारी कीति वितत? ॥ 
संतान हमारी करे शौय - संपादन नित! 
उत्तम चिद्या से रहै निरतर वहु मंडित।!२३॥ 
टि०--इस मंत मे पति-पत्नी के कलात्मक वार्तालाप का संयोजन क्रिया गया है । 
इसमे आदेशं दाम्पत्य जीवन के एक महत्वपुणं पक्ष का निदा किया गयाहै। पत्िपत्नी 
से कहता है, तुम गृहकार्यं मे दक्ष हौ, विदुषी हो, इरदर्शो दथामाव से युक्त होने 
के कारण दानशील भीहो। तुम्हारी जती सुशीला ओर विदुषी पत्नी पाकर चं भाग्य 
शालो हं हम लोग परस्पर एसा स्यवहार करे कि क्रोध-कलहादि के कारण हमारी 


१ अनुकूलता ओर दक्षता; २ प्रिय वाणी बोलनेवासी; ३ विस्त) 
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अदिद्युतत्‌ यहां प्रकाशित प्रजाभ्यः प्रजा के कल्याण 
होती है, के निभित्त 
हिरण्यपाणिः हाये सुवणं भ्रूषण | त्वा (हम) तुमको 
धारण करनेवाले (प्राप्त करते है) 
सुक्रतुः शोभन कर्मं करने प्रजाः प्रजा 
वाले (उस देव ने) त्वा तुम्हारे अनुकूल 
कपाः अतुल कृपा से होकर 
स्वः स्वगं का निर्माण अनुप्राणन्तु जीवे। 
किया, (मै उसको त्व तुम 
पुजा करता रं ) | परजाः ध प्रजाके त 
अनुप्राणिहि अनुकूल होकर 
जीवो ॥ २५॥ 
पुथ्वी द्युलोक के वीच अवस्थित देव परम। 


सविता सदेका प्रसविता प्रकाशक है निरुषम ॥ 
कचिकर्म - यन्न संपादन करता वहु अविरत! 
इन्दरियातीत सत्यो को करता उद््‌भासित। 
सत्यसव" प्रथित वहु कवि है रत्नोंका धारक) 
हिरण्मयपाणि? वह॒ सवक्ता प्रियः सवका तारक! 
है ज्ञान, कमं, सद्वृद्धि-प्रदाता सदका वह्‌ । 
मर्चना उसी क्ती करता रहता मेँ अहरह ॥ 
उसकी अपरिमित प्रासे पूरित व्योम स्कल । 
उसकौ अपरिमित प्रभासे पूरित है भूतल ॥ 


जितने प्रकाश हैः पति उससे ही प्रक) 
लक्षित है चारौं मोर उसी का ज्योतिर्लसि ॥ 
यनो मे होता अग्नि-रू्प में वही प्रकट! 


सोमरसपुणं कर देता वहु ही शत-शत धट ॥ 
उसको भहैतुको अनुकपा से स्वगं रचित) 
मे उसका भअचच, उसका पुजन करता नित 
सव प्रजाजनों का मंगल हो इस हतु सतत। 


करते उपासना प्रभो! ुम्हारी हम संतत\ 
न 
१ सत्य को उत्पन्न करनेवाला; 


न २ स्वर्णके भूषण हाय पर्‌ धारण करनेवाला 
अथवा सूनहुली किरणोवाला । 
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लक्ष्य कर सोम को कहो, कहौ यहु मधुर वचन। 
जगती के अपने छंड-भाग का करो कथन ॥ 
संबोधित करते हृए सोम को ष्ठो सोम। 
यह छंदों का साच्राज्य प्राप्त हो तुमह सोम॥ 
तुम हम सवके हो सोम, सोम हौ हम सबके 
है शुक्र तुम्हारा प्राह्य श्क्तिप्रद हित सवके \ 
हो सार -असार विवेक प्राप्त तुमको मानव । 
यह्‌ सोमयाग सास्राज्य - दान केरता अभिनव ।! २४॥ 


टि०-इस मंत में सोमयाग के महत्व का प्रतिपादन किया गयाहै।\ सोमयाग 
सेजो संषठना होती है, वहं सास्राज्य चलाने में सहायक होतीहै। इस मंव में आधि- 
देविक ओर भाधिभ्ौतिक दोनों प्रकारके साम्राज्यों का संकेत है। सातवलेकरजी ने 
लिखा है, सोमयाग के तत्व को जाननेवाले मानव शासन-विद्याकोभी जानतल्ेतेहै। 
महर्षि दयान ते इस मव के संदभं मे लिखा है, सुधीजन विदटानोंसे पकर सोम आदि 
वि्याभों को ग्रहण करं । २४ 


आधि स्यं देव स॑वितार॑मोण्योः कविरतुम्चामि सत्यसंव 
रत्नधामामि परियं मतिं कविम्‌। ऊध्व यस्यासतिरमा अदित 
त्वीमनि हिरण्यपाणिरमिमीत सुक्रतुः कूपा स्व॑ः । भरजाम्य॑स्त्वा 
प्रनास्त्वां ऽनुप्राणनतु प्रजास्त्वमुनुपरां दि ॥२५॥ 


ओण्योः दलोक ओौर पृथ्वी | कवि अतीन्द्रिय वस्तुभों 
कै बीच, यावा- का साक्षात्कार 
पृथ्वीके बीच करनेवाले, 
त्थं देवं उस प्रकाणमान, क्रान्तदर्णी 
उस प्रकाणक सवितारं सवको जन्म देने 
कविक्रतं कवित्व~कमं वालेदेवकी 
५ करनेवाले अधि मर्चामि (गै) पुजाकरताहूं। 
सत्यसवं सत्यको जन्म यस्य जिसकी 
देनेवाले, अ-मतिः अपरिमित 
रत्नधा रत्तधारक, भाः प्रभा 
अभि प्रियं सबके प्रिय, ऊर्ध्वा ऊपर 


मति मननशील, सवीमनि प्रसवे ४ 
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यजमान! धेनुं साच तुम्हारे रहँ सदा| 
आह्लाद - प्रदायक सोम साथ मे रहै सदा 
हेषेनु! सोम ही तुममे है श्युभ गरुण अनंत) 
वै प्राप्त हमें हों सकल, धरा को ज्यों वसंत। 
स्वायत्त रहँ आनंद-प्रदायक सव श्रुभ गरुण। 
तप-साधन से हो जाय तुम्हारा चिन्मय तन ॥ 
देह मे प्रजापत्ति के करते मानव निवास । 
है वर्णं प्रजापतिका सब वर्णो का प्रकाश ॥ 
हम क्रीत परम पश्ुसे हौ परहित हेतु सदा। 
पुष्टां सहसो मेरा पौषण करं सदा॥ 
मन, बाणी, धनसे करो ईश का आराधन। 
विज्ञान अनद्रवर हारा करो मोक्ष-साधन॥ २६॥ 
टदि०-इस मंत म यह्‌ बतलाया गयादहैकि हे मानव ! तुम्हारे भीतर वीय॑है, 
मानद है, अमरत्वहै! ये सब परमेश्वर के व्यावर्तक गुणधर्म है। सर्व॑तोभ्रावेन 
अपने को परमेश्वर को अपित कर तुम उनके उक्त सव गुण अपे मेँ प्रकाशित कर सकते 
हो। जो कुछ भगवान कौ अपिति होगा, वह्‌ अनंतगुना वनकर प्राप्तहोगा। शरीर 
का निर्माण तपसेहोताहै) शरीर तपके लिए, जेसातप वैसा शरीर! इन्हीं 


गुणों का साधनाद्वारा प्रकरीकरण कर तुम भगवान को प्राप्त कर सक्तेहो। तप 
फरनेसे ही उत्तमशषरीरकी प्राम्तिहोतीहै, वही मोक्षका साधनरहै। इस कंडिका 


४४ मंत ह, पटला मंव परमेश्वर को संबोधित हैः इसरा यजमान को, तीसरा गो 
क! 1 २१ 


मित्रो न एहि खमित्रध इन्द्रस्योरमा विंड द्रिण-म॒श्र 
शन्त॑ स्योनः स्योनम्‌ । स्वान श्राजाङ्करि बम्भारे हस्त सुहस्त 
करका नवेति व॑ः सोमक्रय॑णास्तार्रक्षध्वं मा वों दभन ५२५७॥ 


मिन्नः हमारा मित्र स्योनः सुखकारी होकर 
सुसित्रधः सन्मित्रो का वर्धन | इनस्य शत्रू-नाशक इन्द के 
करता हुमा उशम्तं अन्दरलेने को 
तः हमारे पास इच्छा करनेवाले 
एहि आवे। स्योनं सुखकारी 
उशन्‌ अपनी उन्नत्िकी | दक्षिणं दक्षिण 
इच्छा करते हुए उरं विस्तारमें 


१ अपने भधिकारमें। 
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अनुकल रहो, शक्तियाँ हमारी हों विकसित, 
उत्तम जीवन हो प्राप्त हमे, प्रभु से प्रेरित ॥\ २५५ 
टि०--इस भंल में परमेश्वर के अनेक विशेषणो का प्रयोग करते हए उनकी 
महैतुकौ कृषा का अनुभव करते हुए, भावविह्वल प्राथेना की मर्ह है।! भगवानकी 
अनुकूलता से मनुष्यो के जीवन में शुभ वृत्तियों ओौर अनतत शवितयों का विकास हौ, यह्‌ 
मंगलान्चा इस मंल मे अभिन्पक्तहै। इस मंलमें भगवान को सत्यसव कवि कहा गया 
है! सच्चा क्वि वहै जो अतीन्िय सत्यो का साक्षात्कार करता है, जिसकौ वाणीस 


सरथ कौ नित्य प्रषुति होती रहती है । कवि-विषयक यह्‌ वैदिक धारणा आज के संदभं 
मे विक्षेष रूप से विचारणीय ओर ्रहुणीय है । २५ 

ङ्क्त स्व॑ शुकेणं कीणामि चन्द्रं चन्द्ेणामरतममतैन । सममे 
ते मोरस्मे ते चन्द्राणि तप॑सस्तनररंसि प्रजापतेवेर्णः परमेणं क्रीयसे 
सहस्रपोषं पुषेयम्‌ ॥२६॥ 


शुकं वौर्यवान चन्द्राणि आनन्ददायक गुण 
त्वा तुम्हे अस्मे हमारे पास रहं । 
शुकेण वीयं से, तपसः तनूः (तुम) तप का शरीर 
चन्रं आहलाददायक तुम्हे असि हो । 

चन्व्रेण आहलाददायक से, | प्रजापतेः प्रजापालक का 
ममृतं अमूृत-लूप तुमको | व्ण वणं तुम्हाराहै। 
अमृतेन अमृतसे परमेन परम 

करोणासि (मै) क्रय करताहुं।| पशुना पशुसे 

गोः गो कीयसे क्रय क्रिया जाताहै) 
ते तुम्हरे सहल पोषं सहस्रौ पुष्ट्यिों से 
सरे साथ रहै; पुषेयस्‌ मै) पृष्ट होता 

ते वे हं २६1 


हयक! शुकं से क्थ करता हं मे तुमको! 
वीर्यवान्‌ ! वीयं से क्य करता हुं मेँ तुमको ॥ 
हेच! चन्छसे कथय करताहूं तै तुमको) 
आह्लादक करता आह्लादक दे ऋय तुमको॥ 
हे अमृत! अमत्त दे मै करता हूं क्रय तुमको। 
स्वंस्वं दान कर करता हुं मै क्य तुमको 
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रहना (हस्त), कुशलता से हाथ के सव र करना (सुहस्ता), दीनो-दुखियों भौर 
दुवेलो कौ सहायता करना (छृक-अनो) इन्हीं गुणों से सौम को प्राप्त किया जा सकता है! 
ये सात गुण मनुष्यके परम धनरहै1 सोमका मथं वहत भ्यापक है। सामान्य अर्थं 
उत्तम पदार्थं है ! सर्वत्तिम पदार्थं परमात्म-तत्व'परम सत्य है । २७ 


परि माऽ्रे दु॑रिताद्वाघस्वा मा सुच॑रिते भज । 
उदाना स्वागुषोदस्थाममर्तौर्‌ अरु ॥२८॥ 


अग्ने हे मग्नि। उदायुषा उत्तम जीवन से, 
दुश्चरितात्‌ दोषयुक्त आचरण से| स्वायुषा भमृतान्‌ उत्तम आयुष्य से 
मा मूञ्चको युक्त होकर 

परि बाधस्व निवृत्त करो। अमृतान्‌ अनर अमृतो का अनुसरण 
सुचरिते उत्तम आचरणमें करता हुमा 

मा मुञ्े उद्‌ अस्याम्‌ उत्तमभावोंकोर्म 
माभ्ज रखो (जिसमे) प्राप्त होऊं ॥। २८ ॥ 


अग्ने { इुराचरण से मेरी रक्षा करो निरंतर 
सदाचारके पथ पर प्रेरित करो सदा परमेश्वर ॥ 
उत्तम जीवन प्राप्त करू में श्रुभ कर्मोके द्वारा। 
वहे अबाधित सस्य पंथ पर मेरी जीवन-धारा॥ 
दिग्य कमं-गुण वनं हमारे, हो स्वभाव भमृत्तोपम । 
दीघ्युष्य प्रदान करो प्रभु, वने धम॑मय नीवन॥ २८॥ 
टि०--इस मंत में मनुष्यों को सधर्मं का मार्गं छोडकर धर्म के मार्गं पर चलने का 
उपदेश दिया गया । २८ 


प्रति पन्थांमपद्महि स्वस्तिगाय॑नेहसंम्‌ । 
येन विश्वाः परि द्विषो चणक्ति विन्दते वसं ॥२९॥ 


स्वस्तिगां सुख याकल्याणके | येन जिसके दास 
साथ जाने योग्यः विश्वाः सन 
अनेहसं जर्हा विनाश का दषः शत्रु 
भय नहीं है, परि वृणक्ति दर हीतते ह (ओौर) 
न्यां एसे मार्गको वसु विन्दते हम धन प्राप्त 


प्रति पद्महि हम प्रप्त होतेह, करते है । २९॥ 


आविश 
स्वां 
भ्राज 
अद्खारे 
बम्भारे 
हस्तं 
सुहस्त 


कुशानो 
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प्रेण करो। वः आपके 
हे उपदेशकर्ता | एति ये (जो) 
तेजस्वी, सोभक्रयणाः सोमक्रयणके 
पापनाशकरः, पदाथ दहै, 
प्रगतिशील, तात्‌ उनकी 
प्रसन्न, ति रक्षध्वम्‌ रक्षा करो। 
हस्त-कौशल में वः तुमको (कोर) 
अव्यत दक्षः भा नही 
कृश को जिलाने- | दभन्‌ दबावे ॥ २७॥ 
वलि 


भिन्नो का वर्धन करे हमारा निन्न सदा। 


एसा सुमित्र अवि, हो हमको प्राप्त सवा॥ 
मिश्रो के वर्धन से होता कत्याण भनमित। 
संग्रह, संवर्धन सन्मां का करो सतत ॥ 
अपनी उच्चति की इच्छा करो सदा मानव। 
सबको युख दो रहं सर्वभरूतहित-रत^" नित नव॥ 
दक्षिणर- विस्तार इन्द्र का है जो चुखद परम। 
उसमें तुम करो प्रवेश देश वहु है निरुपम ॥ 
जो हैँ स्वरष््टूके श्रु, करो निशक्ेष सकल। 
तुम बनो रषष्ट्‌ को उकह्नतिके साधन प्रतिपल॥ 
उपदेश्च करो मंगलमय, , बनो पापनाशषक। 
तुम रहो तेजसे मंडित, उन्नतिशील मुदित\ 
बनकर सुहस्त संपादन अपने करो कसं। 
षश अनोः बनो, दीनों की सेवा परम धमं 
ये ही गुणै वे जिनसे होता सोम-क्यण। 
रक्षण, संवधेन करो सजग उनका क्षण-क्षण॥ 
इन सप्त गुणों का कवच करो धारण मानव। 


तुम रहो अदम्य सुमित्रां से परिवृत नित नव॥ २७॥ 


दि०--इस मंल मे मनूष्य को सात गुणों को धारण करने का उपदे दिया गया है। 
वे सात गण है-- उत्तम हितकारी उपदेश देने की प्रतिभा (स्वान), तेजस्विता (श्रान- 
गरुण),.पाप नाश करने का संकल्प (भंध-मरे), प्रगति से भरपुर (बं-भारे), सदा प्रसन्न 





रज्यि। 


१ सव प्राणियों के कल्याणमे लगे हुए; २ इन्द्र का सुखदायक दक्षतासे चलाया 
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उपर धुलोक दहै, अंतरिक्ष है पिस्त्रत। 
धारण करते परमेकष्वर महाशक्ति नित॥ 
स्राट्‌ विव फे वै भृवनों के भमधिपति। 
नाते सदा वे विस्तरत धरती कौ मिति*॥ 
हि वरुण { वही वरणीय श्रेष्ठ प्रभु सचके। 
अंदर -वाहर ह विद्यमान प्रभु सवफे॥ 
सव॒ कर्म उन्हीं के उनसे ही संचालित! 
जानते रश को ह हम यहु महिमा नित ॥३०॥ 


टि०-- इस संव में भदित्याः त्वक्‌" का अर्यं है, अदीनता, स्वतंता मोर अखंढ्ता 
कै भाव का रक्षक! 'वुपभःश्चश्द ईृहवर फी श्र्पितमत्ताकाद्योतफहै। व्वरुणः का 
मयं है श्रेष्ठ प्रम्‌ ! "विष्वा श्रतात्ति' का अर्थं है सच कमं उन्हीं श्रेष्ठ प्रमुकेहै। ३० 


वनेषु दयुन्तररिश्चं ततान वाजमत पयं उस्ियासु । 
हत्सु कतुं वरुणो विक्षतुथिं दिवि सूरय॑मद्धात्‌ सोममद्रौ ॥ ३१ ॥ 


19 


सरणः वरुणदेव मे हस्म हृदयो में 
वनेषु वनो में करतु यज्ञ, 
अन्तरिक्षं अन्तरिक्ष को विक्षु प्रजाओंमें 
ति ततान विशेष रूपसे सन्नि मम्ति, 
फलाया। दिवि दुलोक में 
अर्वस्सु वाजं (उन्होने) घोड़ों सुं सूयं (तथा) 
मे वल, अद्रौ पर्वत पर 
उस्तियाघु गायों में सोमं सोमको 
पयः द्ध, अदधात्‌ स्थापित 
किया । ३१॥ 


वरणीय देव हे वरुण | अये परमात्मन्‌ !। 
चिरचा तुमने यह गगन भौर ये सब वन॥ 
है षीच वनो कै अंतरिक्ष फौलाया। 
वैयुतिक वेग है तुमने ही उपाया ॥ 
अवो मे बल, गायों मे पय कौ धारा! 
चतुमयरः मानवे फा उर हे दान वुम्हारा॥ 


4 
१ सीमाया विस्तार; २ यज्ञकी भावनासे भरा। 
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स्वस्ति-गमन फे योग्य मां हूम प्राप्त करे वहू । 
भय विनाशका नहीं जहां है किचित्‌ अहरह ॥ 
एेसे पथ पर चलें, करें हम प्रगति निरंतर। 
शनरु सकल हों ध्वस्त, प्राप्त हौं सब इच्छित वर॥ 
धन-समुदधि की वृद्धि करो नित लव जगदीश्वर । 
सुखमय जीवनं करो निखिल इुख-हरण चासहूर ॥ २६ ॥ 


॥ दि०--इस म॑स मे यह बतलाया गया है क्रि मनुष्य को जीवन का वह मागं चुनना 
चाहिए, जिसमे रागद्वेष के लिए कोई स्थाननहो। २६ 


अदित्यास्त्वगरस्य दित्ये सद्‌ आसीद ।  अस्त॑भ्नाद्यां 
वष॒भो अन्तरिक्षममिमीत वरिमाणं पथिव्याः । आऽसीदृद्िरवा 


मव॑नानि सम्राहिवश्वेत्तानि वरूणस्य ततार्निं ॥२०॥ 


अदिट्याः अदीनता, अखंडता | अस्तभ्नात्‌ स्थिर रखते है । 
स्वाधीन-भाव के पुथिन्याः (वे) पृथ्वी करे 

स्वक्‌ रक्षक परिमाणं गुरुत्व या परिमाण 

असि तुमहो। अमिमीत नापते है । 

अदित्यः अदीतनता कै लिए सख्राट्‌ वे सम्राट्‌ 

सदः .यज्ञस्थान पर विवा भुवनानि सव भुवनो के 

आसी वेटठो आसीदत अधिष्ठाता है। 

वषभः (वे) बलवान वरुणस्य वरुण राजाकेये 
ईरवर (वरुण) विश्वा सव 

यां दयुलोक को, व्रतानि इत्‌ कमहं) ३०॥ 

अन्तरिक्षं अन्तरिक्ष को 


तुम अदिति-भाव की त्वक्‌, हो है जगदीश्वर !। 
रक्षक आवरण अघंड-भाव फे प्रभुवर!॥ 
रक्षित तुमसे ही स्त्राधीनता हमारी, 
रक्षा करती हम सबकी शक्ति तुम्हरी 
यज्ञो मे रहै भदीन, स्वतंत्र सदाहम। 
सुस्थिर यज्ञो मे करो सदैव हमे तुम\ 





१ त्वचाया खाल । 


१६२ | वाजसनेयि-माच्यन्दिन-छुल [ उध्पायः ४ 


सर्य, अग्नि ओर नेव तीनों एक तत्वसे वने है, नेव सुयंका भंशह। स्यं चू होकर 
शरीर मेँ नेवेश्धिय बनकर विराजमान है । भख की कनीनिका अर्थात्‌ पुतली में मनिनि 
कातेजटहै।! सूर्यं, मन्ति ओर नेह तीनों के प्रकाज्ञ के लोत परमेष््वर हु! भनुष्योको 
इत तत्व फो जानकर नेलेन्धिय को नीरोग रखते हए परमेश्वर की क करनी 
चाहिए । सयंकीकिरणोसे नेत की विकित्साहोनेका संकेतभौ इसमंतमें किया 


गयादहै। २३२ 


9॥ # [9 ५ | 
उ्चावेतं पर्षीटौ यज्येथामनश्रू अवीश्हणौ वह्यचोद॑नो । 
[क्‌ म॑च्छत (| 
सस्ति यज॑मानस्य गरहान ग॑च्छतम्‌ ५२३॥ 


उसो हे वैसलो! ब्रह्य चोदनो मंत्रोसेप्रेरित 
धर्षाहो घूराकाभार वहन होकर 
करनैवाले, एतं दसमें 
॥ सश्रपात न करने युजेधां जूत जागो (मौर) 
वले, स्वस्ति कल्याण करते हुए 
अवीरहणौ वौर्रोकोन यजमानस्य यजमान के 
मारनेवाले, गृहान्‌ घरों के प्रति 
गच्छतम्‌ जागो ) ३३ 1 


जिस भांति सूर्यये भौर सकल विद्वज्जन) 
करते हँ श्रु पर भार घर्म का घारण॥ 
वे अग्नि ओौर नल की विदत्‌ नाग्रत्‌ कर! 
रचते यानो को गमन -हैतु जो सुखकर ॥ 
तुम सहनज्ञील बन करो धैयं धारण नित। 
ऊर्जा अनेत अपने मे करो सुोजित॥ 
वृष्णो से सेलो भार धमं का भसहन। 
अति घर्यवान, अतिश्चय जनु रहो प्रतिक्षण ॥ 
वेदिक मं कौ महाक्षक्ति से ईडित 
गंत्य मागं की मोर वदो तुम अविरत।॥ 
शुरो -वीरों का करो सदा संरक्षण! 
तुम स्वस्ति-हेतु इत जग फे करो संचरण । ३३॥ 
टि०--इस मंत में श्लेष है । इसमें बलो के प्रतीक हारा मनुष्य को धेयंसहित, 
भपरिमित कष्ट सहन करते हए भी अपने धर्म पर दृढ रहने का उपदेश दिया गया है। 
साथही यह्‌ भौ वताया गयाहै रि विदानो कोसू्ं मौर विद्युत्‌ कौ शक्तियों को जाग्रत्‌ 


१९ असू भिराये विना) 


कण्डिकाः ३१-३२ ] यजुवेद-संहिता--प््यानुचाद-टिप्पणी [ १६१ 


जग फे हति घुमने क्या भग्निका प्रकटन) 
विरचा चुलोक मे सयं नित्य ज्योतिर्धन॥ 
विरचाहि अद्वि-शिखर' पर सोम यज्ञ हित। 
वन्दना तुम्हारी करते है हम प्रमु { नित.।॥ ३११ 
टि०-इस मंत मे यह्‌ बतलाया गया है कि परमेश्वर अपनी सृष्टि फे सव पडार्थो 
म उनके स्वाभाविक गुणों को प्रकट करते ्हु। इस प्रकारवे प्राणियोंके लिए सुखो 
का विस्तार करतेह। यक्ञमें सोम की आवश्यकता होती हि, उसकी रचना उन्न 


हिमालय पवेत पर कीरै! कहा जाताहै, सोम १२००० फीट की ऊंचाई के पत पर 
हीहोताहै। यज्ञो हवन करनेके बाददइस सोम का रस पिया जाताहै। वह्‌ 


भारोग्य भौर दीर्घायु प्रदान करताहै! परमात्मा स्वके लिए बरणीय है, इसलिष 
उनका नाम "वरणः है। ३१ 


सूर्य॑स्य चक्षुरारोंहायेरक्ष्णः कनीन॑कम्‌ । 
यतरैतंशञामिरीय॑से भाज॑मानो विपश्चितां ॥३२॥ 


सुस्थ सूयं की यत्र जहां (तुम) 

चक्षुः चक्षुरिन्दरिय तुम | विपश्चिता ज्ञान से युक्त 
अग्नेः अग्नि को, च्ाजमानः तेजस्वी होकर 
अक्ष्णः , मख की एतक्ेभिः किरणों से 
कनीनकं पतली पर ईयसे गति (को प्राप्त) 
आरोह आरोहण करो, करते हो ॥ ३२॥ 


सयं के तेज से निमित नेचेन्धिय यह्‌। 
है अग्ति-तत्व से निमित कनीनिका यह्‌ ॥ 
हेनेश्र 1 करो भारोहण तुम पतली पर। 
परिपूरित रहौ प्रकाश -रूप से निभेर॥ 
यह सूयं ओर यह अग्नि एक है दोनों) 
यह नेजन उन्हीं से बना एक हँ तोनों॥ 
परमेश्वर | तुमसे ही है सूयं प्रकाशित। 
तुमसे ही रहता पावकं सदा प्रज्वलित ॥ 
है नेत्र प्रकाशित पाकर शक्ति तुम्हारी! 
स्वीकार करो प्रभु! यहु अचेना हमारी ।॥ ३२॥ 


टि०--यह संत नेल की शक्ति की भीर्मासा करता! इस्मे बताया गयाहैकि 


१ पवेत को चोटी; २ पुतली । 





य.-११ 


१६४ ] चाजसनेधि-माघ्यन्दिनि-शुक्ल {[ अध्यायः ४ 


यजमानो - थ्तकषतो के घर जा - जाकर) 


शुचि संस्कारीसे दूँ उनका जीवन सर ॥३४॥ 


दि०--इस मं मे यह उपदेदय दिया गया है फि मनुष्य कल्याणकारी कमं करता 
हमा सर्वज्ञ विचरण करे । वह भ्रति फी शक्तियों फो जानकर देसे यानो का निर्माण 
करे, निनमें श्येन का वल भराहो ओौरवे सुद्र देशो तकले जा सकं! दे 


नमों मिस्य वरुणस्य चक्ष॑से महो ढेवाय तदत स॑पर्यत । 
दरे देवजाताय केतवे दिवस्पुत्राय चू्यीय राशसतं ॥३५॥ 


मित्रस्य मित्रके सूर्याय सूयको 
वरणस्य ओर वरुण के नमः नमस्कार है। 
चक्षसे प्रकाश-रूप तत्‌ वहं 

नहो दैवाय महदेव को, ऋतं यज्ञ 

दूरे दृश दूरदर्शी सपयेत करते रहो। 
देवजाताय देवता-समूह-रूप शसत उसको प्रशसा 
केतवे जानप्रद करो ॥३५॥ 


दिवस्पुत्राय युलोक के पूत्रेरूप 


है भित्र वरण फे परम प्रकाशक महादेव {1 
हे दरदृक्े,{! हैसुर सभ्रष्टिमय देवदेव ! 1 
हे दिचस्पृ्च! हिस! तुम्हे है नमस्कार) 
हे देव - भ्रघ्षविता ! सविता तुमको नमस्कार ॥। 
तुम केवु-सदृश रहते षहो नन मे शोभमान! 
विश्वतश्चक्षुः तुम वैदनीय सबसे महान ५ 
सम्रुदित हो प्रभु ! हम करं यज्ञ का समारंभे। 
हम करं देव-गुण-गान, शक्ति दो ज्योतिस्कंमः ॥ ३५ ॥ 
टि०--इस मंत मे घ॒यं 4 ॥ है 
व नहा ह. भिव ९ नश कनया या 


दयानंदने इस मंलके संदर्भ में लिखा, “परमेश्वर के ं यं 
ह समान समथं वा सूयं फे समन 
फोई लोक नही, ठता जानना चाहिए ¢ ॥ ३५ + 





१ दरस्गामौः दुष्टिवाले, २ सव ओर नेतोंवाले; 2 प्रकाश के भाघार। 
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कर सुखकर यानो का निर्मा करना चाहिए । धर्भके लिएुबड़ेसे बडे कष्ट सहते 
हए भी अनश्रु रहना चाहिए, असु नहीं गिराने चाहिए । २३३ 


मदो मेऽपि प्रच्यवस्य भवस्पते विश्वान्यभि धामानि । मा 
तवां परिपरिणो विदन्‌ मा त्वां परिपन्थिनो विदन्‌ मा त्वा वृकां 


अघायवो विदन्‌ । रयेनो भत्वा परां पत॒ यज॑मानस्य गान्‌ ग॑च्छ 
तन्नं संस्कतस ॥२४॥ 


भुवः पते हे पृथ्वीपति | अघायवः पापी 

मेरे लिए वृका भेडिये 
सव्रः कल्याणकारी त्वा तुमको 
असि (तुम) हो। सा ण 
विश्वानि सव विदन्‌ जाने। 
घामानि धामो को श्येनः वाज पक्षी जैसे 
मभि प्रस्यवस्व सव प्रकारसे भूत्वा हीकर 

प्राप्त हो। परापत दूर-दूर जाओ। 
स्वा तुमको यजमानक्य यजमान के 
परिपरिणः चोरया दुजेन गृहान्‌ उन धरो के प्रति 
सा त गच्छ जाओ, 
विदन्‌ जानें। यत्‌ जिनको 
त्ना तुमको नो हमने 
परिपन्थिनः वटमार संस्कृतम्‌ संस्कार करके 
मा न (परिमाजित करके) 
विदन्‌ जाने | रखा दै ॥ ३४॥ 


हे भुवस्पते! कल्याण करो पुम मेया) 
सव॒ स्थानों पर निर्बाध गमन हयो समेरा॥ 
ये स्तेन" कर्मरत वृकगणः निकट न आवें। 
परिपथी पथ मे मुक्चको नहीं सतावे।॥ 
सब पाप -सरूप वृक मुक्षसे रहै अपरिचित। 
भर वेग शयेनः का करे दूर विचरण नित॥ 
3 
१ चोरीकाकाम; २ भेड्यि; ३ वाज । 


१६६ 1 


सोम 

ते 

या 
धामानि 
हविषा 
यनं 
यजन्ति 
ते विषा 
ता 
परिम्‌: 


टदि०-सोम यन्न का अपरिहायं तत्त्व ह । 


होता है। 


वाजसनेवि-माध्यन्दिनि-शुक्ल { अध्यायः ४ 
हे सोम ! अस्तु हो। 
तुम्हारे गयस्फानः धर का विस्तार 
जो करनेवाले, 
धाम (जहा) प्रतरणः तारनैवाले 
हवि सं सुवोरः उत्तम ४९ वीर 
यज्ञ को अवीरहा शतरुओ कानाश 
संपन्न करते करनेवाले होकर 
वे सव स्थान- दुर्यान्‌ (दुम) यज्ञगरहो के प्रति 
तुमसे (हमको) प्रञाचर प्रप्त हो ॥ २७ ॥ 
प्राप्त 


हैसोम! बुम्हीं वै होते यज्ञ॒ मनृष्ठिति। 


हो धाम तुम्हारे प्राप्त सोम! हमको नित॥ 
तुम प्राप्त करामो धाम स्वकीय अनुत्तम । 
हवि देकर जिनसे यज्ञ पूर्णं करते हम॥ 
तुम यज्ञ-भवन के प्रथित परम विस्तारक। 
तुम हो मप्रतिमट१ वोर ससी के तारक \ 


तुम हौ रक्षक, तुम वौरों के निर्माता। 
काद्य -दलन हौ तुम हे शौये - चिघाता!\ 


अरिगण को कर निष्शेष यहं 


कतु-साब विरवत करो देव! 


तुम ञआाभो। 
आभो इस यत्त -भवन भे शोभा 


पामो ॥ 


उर-उर ये, 


हों यज्ञ अनुष्ठित प्रति गृह मे, प्रति पुर में\\ ३७॥ 


4 यज्ञ में उसका भनेक प्रकार से उपयोग 
सोम के अनेकानेक गुणोंका कथन इसमंलमेंह। 
कर सवके हव्यो मे वीरताका संचार करताहै। 


बह कायरता को नष्ट 


इसीलिए उसको वीरो का निर्मतिा 


फहा गया है । बहु उत्तम वीरहै, क्योकि वहु भप्रतिभट्है। वैसा बीर कोई ओर 
नही । इस मंत मे यह्‌ निर्देश किथागयाहै कि मनुष्य यजो का अनुष्ठान करे! ३७ 


॥ चतुर्थं अध्याय समाप्त ॥ 


१ जिसके समान कोई दूसरा वीर नही । 
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वरूणस्योत्तम्भ॑नमसि वरणस्य स्कम्भसर्जनी स्थो 
वरूणस्य क्रतसद॑न्य्िं वरूणस्य ऋतसदनमसि वरुणस्य 
ऋत सदनमा सीद्‌ ॥३६॥ 


वरणस्य वरण का ऋतसदनी असि यज्ञ मे आसन के 
उत्तम्भनं उत्कषं समन हो। 
असि तुम हो। वरणस्य वरुण के 
वरुणस्य वरण का ऋतसदनं यज्ञ के स्थान 
स्कम्भसर्जनी निरोध करनेवाली | अति हो। 

(तुम दोनों शत्यो) | वरुणस्य वरुण के 
स्थः 1 ्तसदनं यज्ञस्थान में 
वरणस्य वणक आसीद वेठो ॥ ३६॥ 


हि जगदीश्वर ! वरणीय वरुण ! तुम सवके प्रभु | । 

उत्तंमनध् से ही प्रप्य सदाहो तुम हि विभु! ॥ 

उत्तंसन में आसुरी शक्तियां है बाधक । 

उनका निरोध कर सकं इष्ट ह सहु-साधकर ॥ 

पसे जन करं सहाय करं हम लक्ष्य तिद्ध! 

तऋत-सदन< करं हम प्राप्त यज्ञ-ज्वाला-समिद्ध ॥ 

हम वनं यज्ञ मे वरुणदेव के श्रुचि भासन। 

हम रहँ वरुण के निकट करं तमय जीवन ॥ ३६ ॥ 
टि०-वरुण वरणीय देव ह, जगदीवर हँ 1 उनको “उत्तंमन' के हारा ही प्राप्त 
किया जा सकता है 1 “उत्तंमन'का अथ है उन्नत होकर जाना। उन्नत होकर जाने के 
मागे मे, भासुरी शक्तया बाधक होती हैँ । उन शवितियों का विरोध करनेवाले सहुसाधक 


सहुयाती सहायता कर, यह्‌ जआावक्यक है 1 _ उन्हीं के सहयोग से ऋतसदन अर्थात्‌ 
समिद्ध ज्वालाओं से मण्डित यज्ञ-सदन तक पहुंचा जा सक्ताहै। प्रभुको प्राप्त करने 


का सरल मागं यही है । मनुष्य को ऋतसदन यन्न का सेवन करना चाहिए । ३६ 
या ते धामानि हविषा यजन्ति ता ते विश्वां परिभूरस्तु यज्ञम्‌ । 
गयस्फानः प्रतर॑णः सवीरोऽवीश्रा प्र च॑रा सोम दुरयीन्‌ं ॥३७॥ 
{ अध्यायः ४, केण्डिकाः ३७,मन्त-संख्या ८२ ] 


1 इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


४ उत्कषं; ५ सहयोगी, साधना करनेवाले; ६ ऋत का धर । 
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तुम हौ भात्िथ्य मत्तिथियों के है सोभ! माप्त) 

तुमसे ही अतिथिदेव की होती प्रीति प्राप्ता 

हों विष्णु सर्वव्यापी परमेर्वर प्रीत्तिमान। 

इसलिए सोम! स्वीकार तुम्हें करताहुं मै॥ 

सोम का सरण-पोषण करते जो श्येन कुशल। 

हो वै प्रसन्न, वे रहँ निरंतर प्रतिमान ॥ 

दे विष्णु सर्वव्यापी परमेदवर कपादान। 

इसलिए सोम! स्वीकार तुमह करता हूं मे 

धन भर पुष्टिदाता, परमहदर के समान! 

वंदित अभिवंदित यनो मे तुम हौ महान 

धन ~ धृष्टि - प्रदायक परमेश्वर हौ प्रीत्तिमान। 

इसलिए सोम! स्वीकार वतुमह करता हूं मे।॥१९॥ 

रिप्पणी-* इस मंत में श्येन" जब्द भआयाहै। जो सोमलता का रोपण करता 
है, उसका पालन-पोषण करता है, वह्‌ येन कहा जाता है । सोम स्वास्थ्यप्रद है । 
स्वस्य व्यित प्रभूत धन का अजन कर सकता ह । सोमरस भातिथ्य-सत्कारकफा एफ 
प्रमुख साधन है! १ 
॥। 
अग्नजनि्र॑मसि वृष॑णो स्थं उर्वक्य॑स्या-युरंसिं पुरूरवां 

असिं । गायत्रेण त्वा छन्द॑सा मन्थामि वेष्टनेन व्वा छन्द॑सा 
मन्थामि जाम॑तिन त्वा छन्द॑सा मन्थामि ॥२॥ 


अग्नेः अग्तिके शायन्रेण गायत्री 
जनित्र जन्म -दाता छन्दसा छन्दके दारा 
असि ही; त्वा तुमको 
वृषणो स्थ वीयं को देनेवाले हो;| मन्यानि (मे) मथता हूं! 
उ्वेशी उवंशो (सवको ्रेषटुभेन त्रिष्टुप्‌ 

- वश में रवनेवाले) | छन्दसा छन्दके दारा 
असि हो। स्वा मन्थामि तुमको मथताहं। 
आयुः भक्ति (तुम) अआयुहो; जागतेन जगती 
पुरूरवः उत्तम ओर बहुत छन्दस! छंदकेद्वारा 

भाषण करनेवाले | त्वा तुमको 

असि हो। सन्यामि मथता हूं ।। २॥ 


१ "पोषणं तदनूग्रहः-- भगवान के अनुग्रह्‌ को पोषण कते है । 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 


अगचेस्तनूरंसि विष्णवि त्वा 
ऽतियेरातिथ्य्म॑सि विष्णवि त्वौ 


त्वाऽ्ये त्वा रायस्पोषदे विष्णवे त्वं ॥१॥ 


अगः 


तनः 


भसि 
विष्णवे 


त्वा 
सोमस्य 


तन्‌: असि 
विष्णवे 


अतिथेः 


सोम॑स्य तनूरसि विष्णवे त्वा 
श्येनाय त्वा सोमभते विष्ण॑वे 


(हे सोम ! तुम) [भतिध्यम्‌ अतिधि-सतकार 

अग्निके (करनेवाले) 

शरीर मसि हो। 

हो) विष्णवे विष्णु के लिए 

सवंव्यापक स्वा तुमको (मैस्वीकार 

परमात्मा के प्रीति- करता ह)। 

भाजन होने के सोमभृते सोम धारण करने 

कारण वालितुम 

(मै) तुम्हे श्येनाय व्येन के समानदहौ। 

(स्वीकार करता हू)।| विष्णवे विष्णुके लिए 

सोमके त्वा तुमको (भँस्वीकार 

(दुम) शरीर हो, करता हूं)। 

विष्णु कौ प्रीत्ति | रायस्पोषदे धन का पोषण 

के विषए केरनेवाले 

(मे )तुमको (स्वीकार | विष्णवे विष्णु के सदृश 

करता हूं)। अस्नपे मम्तिकी प्रीति 

(हे सोम तुम) के विष 

अतिथिका त्वा तुमको (स्वीकार 
करता हू) १॥ 

पञ्चम अध्याय 


हेसोम! अन्तिके हो क्षरीर तुभ कार्तिमान। 
हो किष्णु सदेव्यापौ परमेन्रदर परीतिमान ॥ 
इसलिए सोभ! स्वीकार तुम्हे करता हमे! 
है सोम! सोमरस के शरीर हौ तुम महान \ 
दं विष्णु सवेव्यापी परमेदवर भक्तिडान। 
इसलिए सोम ! स्वीकार तुम्हं करता हुं मेँ॥ 
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तुमसे हों रक्षित यज्ञ॒ रहँ अक्षत वे नित। 

यजमान रह अविनष्टः भौर हिसावजित॥ 

तुम दोनों रहो हमारे हित संतत शिवकर) 

अग्नियो] हमारे हतु बनो तुम मंगलकर॥३॥ 
टि०-इत मंतमें दो अग्नियोंसे प्रार्थना कीगह ह। अगश्तिके स्वरूपो के 

विषय मे पुरवर्त मलो मे संफेत प्रप्त होते दँ! महि दयानंद के अनुसार अग्नि 

कारण-कायं भेदसे दो प्रकारका है। कारणरूप से विद्युत्‌ -स्वरूप भग्नि सवमें प्रवेश 

कर रहा है । कायं-हूप से बह सूर्यादि में प्रकाशमान है 1 गा्हस्पत्य ओर माहवनीय इसके 

दो रूप प्रतिद्धर्है। ३ 


अय्याविश्च॑रति प्रविष्ट कषीणां पुत्रो अंभिरस्तिपावां। स 
1 ष दृमग्रयच्छन्द्स्वा 9 
नैः स्योनः सयजा यजेह देवेभ्यो हव्य सदुमम्रयुच्छन्तस्वाहा ॥५१ 


ऋषीणाम्‌ ऋषियों के धुयजा सुन्दर यन्न होचेवाले 
पुत्रः वा पुत्ररूप तथा इस स्थानमें 
अभिशस्तिपा अभिशाप सेयाजकों| सवम्‌ सदा 

की रक्षाकरनेवाला अप्रयुच्छन्‌ प्रमाद-रहित होकर 
भग्नः भग्न | दवे्य देवताओं के लिए 
अग्नो आहवनीय अग्निम हव्य हवि का 
र प्रविष्ट होकर च्च यजन करो. 
चरति रहता है। ॥ 
सः त त 0. | ^© (महार लिएीयह 
नः हमारे लिए ० 
स्योनः सुखदायी होकर द॥४॥ 


ऋषियों के पुत्ररूप में अग्नि प्रकट हो तुम। 
नरकों से ऋषियों कौ रक्षा करते हो तुम। 
याजक की रक्षा फछरते अभिशापो से तुम ॥ 
अग्रणी मौर पथदशेक हौ समाज के तुम। 
हे अग्नि] चही तुम रहौ स्वंदा सुखदायी ॥ 
यज्ञो मे करो सहाय रहौ मंगलदायो। 
हो भग्रमाद१ देवों तक पहुंचाभो हवि चुम 
हे अग्नि! तुम्हे अपिते करते यह्‌ आहुति हम! 





१ आलस छोडकर; 
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है सोम! अग्नि के हौ उत्पादनकर्ता। 
ऊष्मा" के बल के तुम हो सुविदित सर्ता\ 
सेवन करने से वीर्यवृद्धि करते हो! 
बहुसंख्यकं जनगण को वश मे करते हौ 
तुम स्वयं अपु हो, हौ विश्वागरुरप्रदायक्त । 
तुम पुरूरवा हो भाषण ~ शक्ति ~ विधायक ॥ 
गाकर गायत्री छंद वुम्हे मथता हुं, 
तरिष्टुष्‌ के हारा ञालोडन करता हं॥ 
करता शा जगती छंद सदा आवाहन) 
हे सोम! पधारो करो यज्ञमय जीवन ।॥ २॥ 


हि०~--इस मंच हाय यक्ते सोभरस निकालनेकी क्ियाका निर्दे कियासया 
है। गायती, जगती ओर तिष्टुप्‌ छंद बोलकर उसका भावाहन किया जाता है । सोम 
फो उर्व्षी अर्थात उरु वी कहा गया है, जिसका अथं है- बहुसंख्यक जनों को अपने चन्न 
में ररनेवाला ! २ 


भव॑तं नः समनसो सच॑तसावरेपसी । 
मा यज्ञ हिंसिष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसौ 
शिवौ म॑वतम्रद्य न्‌; ॥३॥ 


जातवेदसौ 
मेः 
समनसो 
सचेतसो 
अरेषसो 
भवतम्‌ 
यज्नं 

मा 


हे दोनों अग्नियो ! | हिसिष्टम्‌ विनष्ट होने दो। 
हमारे लिए य्लपतिम्‌ यज्ञपति (यजमान) 
एकाग्रमन को 

समान चित्तवलि | सा विनष्टन होने दो। 
श्रम-प्रमाद-रहित | अद आज 

हो जामो। नः हम लगौ के लिए 
यज्ञ को शिक मंगल करनेवाले 
मत भवतम्‌ हो जाओ । ३॥। 


है उभय भग्नि! तुम करो हमे एकाग्रचित्त) 
हो हम समान-सृन ओर निरंतर एकचित्त! ॥ 
हो श्रम-प्रमादसे रहति सकल अपना जीवन। 
हम एक -प्राण हो करं राष्ट्‌ का संवधंन॥ 


१ गर्मी; २ पुणु; ३ वहुत रव या शब्द कलेवाले। 
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देवों के बल की वृद्धि सदा करते हौ तुम। 
अनवद्य, देव [ अनवद्य सदा तुम-ते है हम 
है अनाधृष्य! हम भी है वुम-से भनाधृष्य। 
है प्राप्त तुम्हारी शक्ति हमे जो परम ईिव्य॥ 
तुम हो भनि, हम भीर्है वुम-ते ही अनिघ) 
प्जु* पथ से प्राप्त करानो हमको स्थान वंद्य: \। 


हम कर मरहिसामय सत्याश्रित 
अंतर में 


यन्ञकमं । 
स्थापित करो हमारे पणे धमं॥ 


जीवन का, जग का सत्य-तत्त्व हुम करं प्राप्त। 
मेरे कर्मो में अनभिव्यक्त ही धमं मप्त। ५॥ 


टि०-इस म॑मे यह्‌ दतलाया गयाह कि भनगवानमें जो मनत गण भर 
शक्तिर्या ह उनका चिदंश मानवमें मी विद्यमान ह । मनुष्य को उन गुणों मौर शक्तियों 
फो जाग्रत करना चाहिएु।! सत्याश्रित यन्ञ-क्म के अनुष्ठान से यह संव है। 
मनुष्य को इन ईदवरीय गुणों को अपनेमे जाग्रत करने फे लिए परम पुर्षार्यं करना 


चाहिए । ४ 
ञ्च ब्रतपास्तवे बतपा या तवं तनुरिय 
सा मयि यो मम॑ तरुरषा सा त्वयि । 
सह नो बतपटे व्रतान्यनुं मे दीक्षा 
दीक्षाप॑तिमन्य॑तामनु तपस्तप॑स्पर्तिं ; ॥६॥ 


व्रतपा त्रत के पालक तनूः शरीर है, 

अग्ने हि अग्निदेव | सा वह्‌ 

ठ तुम्हारे अन्दर एषा त्वयि तुमे रह्‌ जाय । 

त्रतषाः व्रत के पालक रहँं। | व्रतपते हे ब्रतपालक | 

तव तुम्हारा नौ सह्‌ हम दोनो साथ रहँ । 

या जो दीक्नषापतिः दीक्षा देनेवाल) 

तन्‌ शरीरदै, मे दीक्षाम्‌ मेरी दीक्षाको 

सा ४ वह॒ 1 अनुमन्यताम्‌ माने। 

इयम मयि 8 व्याप्त हो । | तपस्पतिः तपकापति 

४9 क तपः (मेरे) तपकौ 
रा अनु माने ॥ ६॥ 

१ अनिच; २ सरल; ३ वंदनीय। 


कण्डिकाः ४-५ | यचुवेद-संहिता--पद्यानुबाद-रिप्पणी { १७९१ 
यज्ञो के साधक अग्नि! तुम्हारे हित स्वाहा) 
देवता तुष्ट हो भग्ति! वुम्हारे हित स्वाहा ४॥ 
टि०-अग्नि ऋषियों को नरक से बचाता है, इसलिए वह फा पुल कहा 
गया है। सूर्यं मौर विद्युत्‌ भग्निके ही रूपन्तरदहैँ। मनुष्यो को इनका विज्ञान 
अनित फर लोक-कल्याण करना चाहिए ! यह्‌ इस मंलका निदशहै। ४ 
आप॑तये त्वा परिपतये गृह्णामि ततननप्त शाक्तराय शतन 
ओजिष्ठं अनाधृष्टमस्यनाधृष्य॑ देवानामोजोऽनभिरास्त्यभि 
अंनभिङ्गास्तेन्यम ० ६ $ (= | २५ 
शस्तिपा तेन्यमर्जसा सत्यमप॑गेष सिते मा धाः ॥५॥ 


त्वा तुमको अनर्भिश्स्ति अनिदनीय; 
परिपतये सबके स्वामी अभिशस्तिम्‌ निंद्य कमस 
तनूनप्त्र शरीर से पौत्र के नचानेवाल् 

समान असि म) हो। 
शाक्वराय सवम प्रिय, आ अञ्जसा सीधे मांसे 
शक्वने समथ, अनसिश्षस्त्यैन्यम्‌ अनिद्य स्थान 
मनजिष्टाय बलवान, को प्राप्त करानेवाले 
आपत्तये सदा गतिशील हो। 

(केरूपमे) सत्यम्‌ सच्चे भावसे 
गृहामि मै ग्रहण करता हूं । | उपगेषम्‌ (हम) यज्ञ करते है । 
अनाधृष्टम्‌ अद्यादधि स्विते शोभन मागंवाले 

अतिरस्कृत (तथा) यज्ञकम भे 
अनाधृष्यम्‌ तिरस्ृतन होने | मा मुज्ञको 

योग्य हो। धाः स्थापित करो ॥५।। 
देशा ओजः देवताओं का वल 

बढ़नेवाले (तथा) 


तुमहो समर्थं रक्षा करने मे प्रभु! सव विधि) 
रक्षक पालक के सवं गुणों की हो तुम निधि ॥ 
पौत्र के सदृश प्रिय भौर सभी से शक्तिमान) 
गतिशोल सतत, सवके स्वामी सवते महान ॥ 
न सूपो में भै तुम्हे ग्रहण करता सदैव। 
है अनाधृष्ट ^{ है अनाधुष्प्रर! हि देवदेव {॥ 


१ मपराजित; २ पराजेय । 


१७४ ] बाजसनेयि-माष्यन्दिनि-शुक्ल {[ अचघ्यायः ५ 


आप्यायताम्‌ वृद्धि को प्राप्त | स्वस्ति कल्याण हो! 

जागो । सुत्याम्‌ अशीय (भ) सोमयज्ञ पूरा 
त्यम्‌ तुम करू एसा करो। 
इलद्ाय इन्द्र केलिए णएष्टः अभिर्वाछित 
आप्यायस्व वृद्धिकोप्राप्तहो | रायः धनो को 

जाओ । प्रेषे (मुनने) प्रप्त कराभो। 
ब १ के लिए गाय एेष्वर्य-प्राप्ति के लिए 
अस्मा यो 

¢ ऋतवादिभ्यः सत्यवादियोंका 

सन्या मेधया ध बुद्धि के तं वा गण णो 
आप्यायस्व तुम वृद्धिको न 

प्राप्त करो। वंदनीयर्है 
देवं सोम हे दीप्तिमान सोम {| नमः उनको 
ते तुम्हारा नमस्कार टै 1 ७॥ 


हे दिव्य सोम! प्रति अंशु" तुम्हारा प्रति अवयव। 
इन्द्र - हित सुरक्षित रहे, वृद्धि पावे नित नव ॥ 
धनवान इन्र के लिए सोम! तुम वदो नित्य। 
तुमको पाकर इन्दरकी वुद्धिदहो सिद्ध नित्य ॥ 
दीप्तिमत्‌ सोम ! कल्याण तुम्हारा हौ अनुदिन । 
हम करं विधि - सहित सोमयन्न का संपादन ॥ 
तुम प्राप्त कराओ हमे अपेक्षित धन प्रभूतः । 
हम चलं सत्य पथ पर पर्वे वैभव अकृत ॥ 
पेश्वयं प्राप्ति का करो प्रदरशित सत्य मागं। 
छावा - पृथिवी मे वेदनीय जन का सुमार्ग ॥ 
यावा - परथिवी मे वंदनीय को नमस्कार) 
धनप्रातप्ति हेतु है सोम! तुह है नमस्कार \ ७ ॥ 
टि०-महूषि दयानंद के अनुसार सोम का अर्थ है पदार्य-विद्या को जाननेवाला 
अर्यात्‌ जगदीइवर 1 उनके अनुसार इस मंत में आदेश दिया गयारहै कि मनुष्योंको 


परमेहवर की उपासना, विदानो की सेवा ओर विद्युत-विद्याका प्रचार कर जीवन को 
आनंदमय बनाना चाहिए । इसके अतिरिक्त इस मंत में इन्द्र ओर सोमके रूपक द्वारा 
परस्पर सहयोगपुणं जीवन विताने का निर्देश दिया गयाहै। साथ ही यह भी कहागया 


है कि मनुष्यको देवी ओर लौकिक दोनों प्रकार का एेडवयं प्राप्त करने के लिए पुरुषाय 
करना चाहिए 1 ७ 





१ किरण; २ प्रकाशमान; ३ प्रचर; ४ अपरिमित । 


कण्डिकाः ६-७ | यजुवेद-संहिति--पदयानुवाद-टिष्पणी [ १७३ 


है ब्रतपालक अग्नि! रहँ ब्रतपालक साथ तुम्हारे! 
व्याप्ति तुम्हारी सिने हमे, हम इन्द्रियजय त्रत धारं ॥ 
तेज-ज्वलित तन हमे प्राप्त हो ऊष्पाबलितः तुम्हारा ॥ 
तपस्तेज से रहै तुम्हारे परित जीवन सारा 
हे व्रतपालक अग्नि! रहै हम दोनों साथ निरंतर) 
दीक्षापति अनुकूल रहै दीक्षा का अनुमोदन कर॥ 
सानुकूल गुरु-शिष्य परस्पर करर त्रतों का पालन) 
विद्या-बरुद्धि वद्धि हो उनको धमंशयुद्ध हो जीवन ॥ 
तपोत्रती आचायं करं उत्तम त्प का अनुमोदन । 
तपोन्रती अंतेवसी, पावें उत्तम पथदर्घन \ 
रहै सदा भनुक्ल शिष्य-गरुर ज्ञानसाधना में रत। 
तप से पूरित रहै परस्पर सिद्ध करं साधन-त्रत॥ ६ ॥. 
टि०--इस भंत में मनुष्यों को अग्नि-जंसा तेजस्वी जीवन-यापन करने का उपदेश 
दिया गयाहै। विशेषरूपे इम मेल में गुर-िष्य के आद्शं संब॑धों पर वल दिया गया 


है । तपस्वी आचार्यंगण अपने शिष्यो का_ उक्तम मागे-दर्शन करे, वे एक-दूसरे के प्रति 
सदेव अनुकूल रहै" यह्‌ इस मंत का विजेष निर्देश है ! ६ 


अशशर॑शष्े देव सोमाप्यायतामिन्द्यिकधनविदे । 
आ तुभ्यमिन्द्रः प्याय॑तामा त्वमिन्द्र।य प्यायस्व । 
आप्यौययास्मान्त्ससीन्त्सन्या मेधया स्वस्ति ते 
देव सोम सुत्याम॑शीयं । 

एष्ट रायः प्रेषे भर्गाय कतमरुतवादिभ्यो नमो 
दावांपुथिवीभ्याम्‌ एज 


देव सोम है दिग्य गुणयुक्त इश््राय इन्द्र कै लिश 
सोम ! आप्यायताम्‌ वृद्धिकोप्रप्तहो 
ते तुम्हारे जाओ। 
अर्यः अशुः अश-अभ तुभ्यम्‌ तुम्हारे दासय 
एक धनविदे धन को पास्त इन्द्रः इन्द्र 
रखनेवाले 


४ उष्णता से युक्त, ५ शिष्य । 


१७६ ] याजसनेधि-माध्यन्दिन-शयुक्ल [ मध्यायः ५ 


गह्वरेष्ठा भसुरोंके विषम | अपावधीत्‌ नाश करतार, 
देश में रहनेवाला है, | स्षेषं असरों के आक्षेप 
उग्र वह तुम्हारा शरीर | वधः वचनोंका 
असुरोंकी उग्र अपावधीत्‌ नाण करता हुमा 
वचः वाणीका स्वाहा उसके लिए यह आहूति 
अप्ितिदटै।) ८॥ 


हि अग्नि] तुम्हारा विदित लौहुमय जो निवास । 
देवों को देता वहु अभिमत फल अनायास ॥ 
असुरो के विषम देश मे भी रहकर संस्थित। 
तुम करते उनके उग्र वचन सव भपवादित" ॥ 
है भग्न! तुम्हारे हित मपित यहु हवि स्वाहा) 
हे मम्नि! तुम्हारा प्रयित रजतशायीर जो तन 
देवों पर करता बहु अभिमत फल का वषण। 
असुरो कै विषम देशमें भी करके निवास ॥ 
उनके भध्युग्र वचन का करता है निरास । 
करता विनष्ट वहु गसुरों के अष्षेप वचन ॥ 
जिनक्षा प्रहार वे फरते देवों पर अनुदिन) 
है अग्नि | तुम्हारे हित भपित यह्‌ हवि स्वाहा॥ 
हे अग्नि} तुम्हारी देह रौक्मः ह, गेह प्रथित । 
वरसाते हो देवों पर तुम अभिमतं फल नित॥ 
असुरों के व्षिम देश में रहते हुए सतत! 
करते आक्षेप वचन उनके निरस्तः भविरत॥ 
दैत्यों के उभर चचन का करते सदा नाश) 
करते कृतन्न हम अग्ने { अपित हवि स्वाहा॥ ८ ॥ 


टि०-ईइस मंत में मग्निके लौह" रजत ओर स्वर्णं के तीन प्रकारके घर वतलाये 
येर्ह। यह्‌ चिपुर कं पौराणिक र्पककाभरुलवेदिकरूपरहै 1 सव पदार्थोमें अग्नि 
का निवास है 1 उसके द्वारा सुरों का ओर देवकल्प मनुर््यो का हित-स्राधन होता है मौर 
वह असुरो वा देत्यशील इुराचारी मनृष्यों के उद्यम को विफल करता है! यही 
परमेश्वर का स्वमावरह! ८ 





, १ वचनदहाराविरोध; २ चदे सोनेवाला; ३ खंडन; ४ सोने का; 
‰ खंडित या असिद्ध । 


कण्डिकाः ८ ] 


या ते अयचेऽयःकाया तनूर्वर्षिष्ठा गह्रेष्ठा । 


यञुरवेद-संहिता--पदयानुवाद-रिष्पणौ 


[ १७५ 


उग्रं वचो अपांवधीच्ेषं वचो अपांबधीत्स्वाहा। 


या त अचे रजःक्राया तनवंर्षि्ठा गहरे । 


उभरं वचो अपावधीचेषं वचो अर्पवपीस्स्वाहं । 


या तै अगे हरिया तनूर्वर्षिष्ठा गहरे्ठा ! 


उग्रं वचो अ्पावधीच्चेषं वचो अपांवधीरस्वाहः ॥८॥ 


भग्ने 

या 

ते 

तन्‌ः 
अवश्या 


वर्षिष्ठा 


गह्वरेष्ठा 


स्वाहा 
उग्रं 


वचः 
अपावधीत्‌ 
त्थेषं वचः 


अपावधीत्‌ 
अग्ने 
स्वाहा 
याते 


हे अग्नि! 

जो 

तुम्हारा 

शरीर 

लोहस्थान में 
निवास करनेवाला, 
देवों पर अभिमत 
फल की वृष्टि 
करनेवाला, 

अघुरों के विषम 
देश में स्थित 
रहनेवाला है, 

उसके लिए यह्‌ 
आहुति अपित्‌ है। 
(यह तुम्हारा 
शरीर) देव्यो की उ 
वाणीको 

नाश करनेवाला 
असुरो के आक्षेपपुणं 
वचनों को 

नष्ट करनेवाला है। 
हे अग्नि! 

यह्‌ आहुत्ति अपितिहै 
जो तुम्हारा 


रजः शया 
तनूः 
वरिष्ठा 
गह्वरेष्ठा 
उग्रं यचः 


अपावघीत्‌ 
त्वेषं वचः 


अपावधीत्‌ 
स्वाहा 


अग्ने 
याते 
ह्रिशया 


तनः 
विष्ठा 


रजःस्थान अथति्‌ 
चादी मे वास 
करनेवाला 

शरीर रहै, 
(जो)अभिमत फल 
बरसनेवालातथा 
असुरोके विषम 
देण में रहने वालाहे । 
(जो) दत्यो कौ उग्र 
वाणीका 

नाण करतार, 
असुरो के आक्षेप 
रूप वचनो का 
विनाफा करताहै 
उस तुम्हारेशरीरको 
यह्‌ आहुति अपित है । 
हे अग्नि! 

जो तुम्हारा 
सुवणेगृह मे वास 
करनेवाला 
शरीरै, 


, देवताओं पर 


अभिमत्त फलों को 
वर्षा करनेवाला तथा, 


१७८ | वाजसनेयि-माध्यन्विन-श्युक्ल { अध्यायः ५ 
यः जोतुम आदधे (मै) स्थापित करता 
त्रतीयध्याम्‌ तीसरी देववीतये (दे मृत्तिके !) 
पृथिव्याम्‌ पृष्वी अर्थात्‌ देवतामों की प्रीति 
असि दुलोक मेँ स्थित हो, के लिए 

यतते जोतुम्हाराखू्प | त्वा तुमको 

यक्ञियम्‌ यज्ञ योग्य अनु (म) स्वीकार करता 
अनाधष्टम्‌ नामं तिरस्काररहित रै, ह । ६ ॥ 

तेन त्वा तुम्हारे उसल्पको 


है तप्तायनी अग्नि! हो ऊष्मावरधक१ पुम । 
हे वित्तायनी भग्नि।! हौ धन -संवर्धक तुमे 
तुम हो नमसे उत्पन्न जानता हुं यहं र्म! 
याचना-दशार से मुञ्चको सदा वचाभो तुम ॥ 
अंगिरा अग्निद! मायु सष धरकर भाभो। 
मेरे अगां मे अपनी ऊष्पा सरसाभो1 
मृ्युंजय -जप तुम्हारा पंलमे रहै व्याप्त 
अंगिरा मग्नि! दीर्घपु रूप धरकर असो 
इसं पृथ्वी पर जो यज्ञयोग्य जो अनाधृष्ट । 
है पूजनीय जो ओर सदा जो महोत्कृष्टः ।! 
मे चरण क्र रहा उन्ह तुम्हारा रूप मान) 
पृथ्वी के सव उक्तम सूपोंमे तुम प्रविष्ट ॥ 
कर रहा यहां मँ देव] तुम्हारा संस्थापन! 
नम-अग्ति नामसे करता हुं सूर्ये फा कथन॥ 
मांगिरस अग्नि! इसरी धरा यह्‌ परम व्योम । 
उसपर सपरुदित लख तुमको करता सदा वरण 
है मग्ि! तुम्हारा स्थान धरा है यहु ततीय! 
जो अनाधृष्ट जो यज्ञ योग्य जो है वरीय ॥ 
देवों कौ प्रीति पुनीत करं मै संपादन । 
इसलिए यहां संस्यापन सं करता त्वदीय ॥ 
कर सकं देवताओं कौ अविरत प्रीति प्राप्त) 





मृत्तिके ! विनत स्वीकार वुम्हारा फरता हूं।॥ ६ \ 


~~~ 
१ उष्णता वद़ानेवालै; 
४ अत्यंत श्रेष्ठ । 


२ किसीसे मगति की अवस्थाः; 


२३ अपरानितः 


व 


कण्डिका ६ |] सद्ुवेद-संहिता--पद्यानुवाद-टिप्पणो { ९७७ 


तप्ाय॑यी मेऽक्षि कित्ताय॑नी मेऽस्य व॑तान्मा नाधित 
-दव॑तान्मां व्यछिता्दू। दिदेद्थिनभो नापो श्रै अङ्किर 
आयुना नास्नेहिं योऽस्या पुंधिव्यामसि यत्तेऽनाधृष्टं नाम॑ यज्ञियं 
तेनत्वा द॑येः विदैदधिनमो नामा अ अङ्किर आधुना 
नाम्नेहि यो द्वितीयस्या परथिव्यासाशि सत्तेऽनाध्रष्ं नामं यक्षि 
तेन स्वा दृधे" विदेदृधि्नसो नास सरे अङ्किर्‌ आयुता 
नाम्नेहि" भस्त्तीयस्यां परथिव्यामसि यत्तेऽनाधृष्टं नासं य्तय 


तेन त्वा दधे“ । अननं त्वा ङेववीतये * ॥९॥ 
से भेर (मेरेलिए) | असि हो, 
तप्तायसी उष्णता चड़ानेवाले | ते यत्‌ तुम्हाराभो रूप 
असि हो, यक्ञियभ्‌ यज्ञ के योग्य है 
मे मेरे लिए अनाधृष्टम्‌ नाम तिरस्कार-रदित दै, 
वित्तायनी घन देनैवाली ते उसरूपसे 
असि हो) त्वा आ्धे मँ तुमको स्थापित 
मा ` मेरी करता हैं। 
नायिताह्‌ याचना करनेवाली | नमः नाम (मे उसे) नभ नामक 

अवस्थासे अप्रिषः विदेत्‌ अर्ति कहता हं । 
अवतात्‌ मेरीरक्षाकरो। | अङ्किरः नाम अंगिरा नामवालि 
नभः ताम (मे तुमको) आकाण| अग्ने हे अन्ति! 
। नामक हितीयस्यां दुसरी 
मन्निः वदेम अग्नि समन्षता हुं । | पृथिव्याम्‌ पुथ्वो अर्थात्‌ 
अद्रिः मग्ने अंगो में रहनेवलि आकाशम ४ 

हे अग्नि ते यत्‌ जो तुम्हासा 
आयुना आगु यज्ञियम्‌ यज्ञ योग्य 
नाभ्ता नामसे अनाधृष्ट नाम॒ तिरस्कार-रहित 
एह यहं भआभो। असि रूपै, 
यः जो तेन उस 
अस्याम्‌ पृथिष्याम्‌ 1 सपृथ्वौ | स्वा तुम्हारे खूप कोम 


रहते दधे स्थापित करता है। 
॥ 
य.-१्‌ (9५ 


१८० | वाजसनेयि-माच्यन्दिन-्रुकल [ सध्यायः प्र 


माधूर्यपुणं हीं हम सवकौ वाणी अशेष)! 
रह जाय न उर में देवि ! अविद्या-तिमिर लेश 
देवों की प्रति हतु बन शुद्धं सदा गोभित। 
देवों की संचित शक्ति सदा तुमसे वद्धित \॥ १०१ 
टि०--यह्‌ विचि अर्थो वाला मंतहै! इसमें मुद्रालेकार प्रतीत हताहै। 
परमेश्वर का संबोधन इसमें माघ्र-रूपमे किया ययाहं! उनमें परम क्ति का 
अधिष्ठान है । वे पराशक्ति सिह जैसी श्तरुनाश्चिकादै। तीन प्रकार की वाणी के रूप 
मेवेदीग्रक्टर्हु। इस मवमे सही भौर गुंभस्व शब्द वड व्यंजकर्ह। तिहीमेउस 
शदित के सिहवाहिनी होने का संकेत प्रतीत होता है भौर शुंमस्वमें शंनके वधकफा। १० 


इन्द्रषोषस्त्वा वसुभिः पुरस्तास्पादु॑पर्ेतास्त्वा रुदः पश्चात्पातुं 
मनजवास्तवा पित्रभिदैक्षिणतः पततु विश्वकर्मा त्वाऽऽदित्येरुत्तरतः 
{ ८ $ ॥ (१८५ €^ [बद्‌ [कज 
पारव्विं दृह तप्तं वार्बहि्धा यज्ला्नेः सुजा ॥११॥ 


इन्द्रघोषः ष्द्रनामसे पितिः पितरोंकेसाथ 
प्रसिद्ध देवता दक्षिणतः दक्षिणसे 
वसुभिः वसुमो के साय त्वा तुम्हारी 
त्वा तुम्हारी पातु रक्षा करे। 
पुरस्तात्‌ र अर्थात्‌ विश्वकर्मा विश्वकर्मा 
पूवं दिणासे आरित्यः वारह मादिर्त्यो 
पातु रक्षा केर्‌। के साथ 
प्रचेताः वरुणदेव उत्तरतः उत्तरसे 
रदः एकादश रुद्रीके त्वा तुम्दारी 
साय पातु रक्षा करे। 
पश्चात्‌ पी से अर्थात्‌ अहं मै 
पर्चिम से तप्तम्‌ तप्त जलको 
त्वा तुम्हारी इदं इस 
पातु रक्षा कर) वाः यज्ञात्‌ यज्वेदी से 
मनोजवाः मन के समान वेग-| बहधा वाहूर की ओर 
वलि देवता निःसृनामि  फेकतारह) १९॥ 


इन्द्र नाम से प्रयित देवपति रक्ता करं तुम्हारी, 
पुवं दा मे अष्ट वसु-सहिति रक्षा करे तुम्हारी ।। 


कण्डिका; १० } यजुवंद-संहिता-पदयानूुवाद-रिप्पणी [ १७६ 


टि०-इसमे अग्नि के तीन रूपौ का आवाहन किया गयाहै\ पहलाद अंगिरा 
या आंगिरस्र अगिनि-जो मनुष्य के भंग-परत्यंग में ऊष्मा बनकर व्याप्त रहता है । यही 
मनुष्य को जीवित रखता है 1 यही मायुके रूपमे परिणत होता है! अन्तिका 
दूसरा सूप है- सूयं, जो आकाश मे संस्थित रहता है ! अग्निका तीसरा रूप पृथ्वी 
परका लौकिक अन्निहै। इस मवमे इन तीनों रूपों के सम्यक्‌ उपयोग करा निर्दे 
फियागयाहै। & 


सिया सपत्नसाही देषेभ्य॑ः कल्पस्व 
तिरद्यसि सपत्नसाही देवेभ्यः शन्धस्वं 
मभल्यसि सपनसाही देवेभ्यः शुम्भस्व | १० 


ही (तुम) सिहिनी सपत्नसाही असि शतु-नाश करने- 
के समान वाली हो, 
सपत्नसाही शतरओं पर पराक्रम | देवेभ्यः देवताओं के हित 
(सिद्ध) करनेवाली के लिए 
असि हो, # शुन्धस्व शुद्ध हो, 
देवेभ्यः देवताओं का सही असि (तुम) सिहिनी हो, 
कःपस्व । हित करनेवाली हो, | सपत्नसाही असि शतूनाशिनी हो, 
सिंहौ असि सिहिनीके समान | देवेभ्यः देवताओं के हित 
महान शक्तिशाली के लिए 
हो, शुम्भस्व शोभित होती 
हो ॥ १०॥ 


है अग्नि} तेज की अधिष्ठाने हे परमेश्वरि} ) 
सिहिनी-सदृश्च बल है तुममे सपत्न-क्षयकरि१ \ 
देवों का हित करने मे हो! समर्थं संतत \ 
सही होः शन्रुनाश् करती रहती तुम नित, 
देवों का ब्द्रानों का फरो श्रेय - साधन, 
अंतर मे उनके करो प्रकाशित सब शुभ गुण॥ 
उनके अंतर मे रहौ प्रकाशितं वाणी बन) 
शिक्षा से संस्कारित है जो अतिशय पावन \ 
तुभं सत्य - तेज से ज्वलित निरंतर बन वाणी) 
साधक के उर में रहौ प्रकाशित गोर्बाणीर ॥ 


१ शतुमो का नाङ़ करनेवाली; २ सरस्वती । 


१८२ ] दाजसनेयि-माध्यन्दिन-शुक्ल [ मघ्यायः ५ 


स्वाहा हवि अपित दै । त्वा तुमको (म बुलाता 
भूतेभ्यः सव प्राणियों के लिए हूं) | १२॥ 


सिह - पराक्रम अघुरविनाशिनि विश्ववन्दिते ! । 
म्प्रति करता हं म तुमको हवि यह्‌, स्वाहा \ 
सवके रक्षक आदित्यो पर प्रीति तुम्हारी! 
स्वविदित है हवि तुमको अपति यह, स्वाहा ॥ 
वेव ओर वेदनो कौ तुम हो संरक्षक । 
ज्ञानदायिनी सिंही! मपित यहु हवि, स्वाहा ॥ 
क्षात्रधमं की राज्य ओर क्रों की रक्षक, 
स्िहृपराक्रम है! अपित है यह हवि, स्वाहा॥ 
सही हो पुम परम पराक्रमवती निरंतर। 
हमको दो संतान श्रेष्ठ धन पृष्टि-तुष्टि सव॥ 
इसी हतु अर्पित है तुमको हवि यह्‌, स्वाहा) 
{सह्‌ - परक्रम हो, देवों का आवाहन कर॥ 
लाओ क्रतु, भे याजक के हिति रहो श्ुभंकरः। 
सर्वभरतटित रहैतु कर रहा म मावाह्न॥ 
सवका हौ कल्याण, स्मपित हवि यह्‌, स्वाहा ॥ १२॥ 


टि०-- स मंत मे सव प्राणियों के कल्याण के तिए सगवान फी पराश्चपित का आवाहन 
क्ियागयाहै।! वह॒ पराशक्ति ही सव देवताभों कौ सम्मिलित कन््रीभूत शिति है । 
उसमे असंख्य सिहिनियों का पराक्रमरहै। यक्नमेंउसीकीङपासे सव देवतां का 
मागमन होता है । वह ब्राह्म भौर क्षात-वलकी राकरती है, याजक का कल्याण 
करती है! अच्छीसंतानमभी उसीकीषृपासे मिलतीहै। सृष्टि का प्रगति-विधान 
उसीके द्वारा होता है । वही वाणी--सरस्वती--के प में आविभूत हौकर ानदायिनी 
है। वही लक्ष्मीके रूपमे धन, पुष्ि-तुष्टि प्रदान करतीरहै। दर्गा-सप्तकशती में 
लक्ष्मीरूपेण संस्थिता, पष्टिरूपेण संस्थिता, तुष्टिरूपेण संस्थिता- मादि कहकर वार-वार 
उन्हीं का जनिनंदन-वंदन किया गयाहै। १२ 


धरवोऽसि परथिवीं हट धुवक्ि्दस्यन्तरिक् टथ्हा- च्युत्‌ 


3 


क्षिदासि दिवि दथ्हा- येः पुरीषमसि ॥१३॥ 





१ यत्त; २ मंगल करनेवाली; 


पण्डः १९-१२ ] 


यजुवेद-सहिता--पयानुवाद-दिप्पणी 


[ १८६ 


एकादश्च रधं से सेवित चरुणदेव पश्चिम से। 
छपापूर्णं अतर -से संतत रक्षा करं तुम्हरी \\ 
सन के सदृश वेगवा देवता समस्त पितरगण । 
दक्षिण दिश्ञि सेप्रीति-सहति लित रक्षा करं तुम्हारी \ 
वारह्‌ भाद्ित्यों फो लेकर साथ विङ्वकर्मा ये। 
उत्तर दिशिसे करे महनि रक्षा सतत तुम्हारी ॥ 
घेदी के बाहर फरता हूं मँ निक्षिप्त, तप्त जल । 
बाहुर-भोतर सकल देवभण रक्षा करं हमारी ॥११॥ 
हि०--भपाततः यह्‌ रक्षा-मंव है । समे सव देवगणो फा रक्नाप्राप्ति फे लिए 


जादाहून किया गया है । 


तप्त जल कफे विषयमे महष दयानंदकी टिप्पणीहैकिर्मे 


होमरूप यन्न में होनैवाले तप्त जल को बाहर शीतल जल में निक्षिप्त करता हूं । ११ 


सिशश्यपि स्वाहा 


सिषद्यस्यादित्यवनिः स्वाहां 


पे र्यसि 


ब्रह्मवनि; भ्रवनिः स्वाह सिदद्यसि सुप्रजावनीं रायस्पोषवसिः 
सि्युस्या वह दैवान्‌ यज॑मानाय॒ स्वाह 
तेभ्य॑स्त्वा ॥ १२१ 


स्वाह 


सिंही 
स्वाहा 


आदित्यवनिः 


पसह 
असि 
स्धाहा 
द्रह्मवनिः 
क्षप्रदलिः 
सही 


असि 


(तुम) सिही-ह्प टो 
तुम्हारे लिए हवि 
अपित्‌ है। 
आदित्यो पर प्रीति 
करनेवाली (तुम) 
सिही-रूपा 

हो। 

तुम्हारे लिए यह 
आहुति अपित्‌ है! 
ज्ञान की जाननेवाली 
प्रीति-जनक 
पराक्रमम (त॒म 
सिहो-रूप (क) 
हो। 


१ उष्ण जल पएेकता ह । 


स्वाहा 
सुप्रजावनिः 
रायस्योषवनिः 
तिही असि 
स्वाह 

सही असि 
यजमानाय 


कवार 
आ दह्‌ 


तुम्हारे लिए यह्‌ 
आहुति अपित है। 
अच्छो रीतिसे 
प्रजाओं को देनेवाल, 
धन ओौर पृष्टि 
देनेवाली (तुम) 
पराक्रमशीला 
सिहिनी हो । 

तुम्हारे लिए गाहुति 
अपितहै। 

(तुम) सिही-रूपा हो। 
यजमान के लिए 
देवताओं को 
बुलाकर लामो] 
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युते भन॑ उत युंखते धियो 

विप्रा विप्र॑स्य बहतो विपश्चितः । 

दि होता दधे वयुनाविदेक इन्म॒ही 
ठेवस्यं सवितुः परिटुतिः स्वार्हा ॥१४॥ 


बृहतः 
विपश्चितः 
विप्रस्य 
विप्राः 
होत्राः 


मनः 
युञ्जते 


उत 
धियः 
धुञजते 


व्डेज्लान से वथुनावित्‌ सक्कर्मो को 

महत्व को प्राप्त मनोवृत्ति को 
ज्ञानी को देखकर जाननेवाले 
सच्चेन्नानीलोग, | एकः इत्‌ उसएकज्ञानीनेही 
हवन करनेवाले विदधे सच्चे सामथ्यं को 
बुद्धिमान (लोग) जाना है, (जिससे) 
मनको सवितुः देवस्य प्रेरक भन्तर्यामी 
एकाग्र करयोग परमेए्वर की 

मे लगाते है परिष्ड्तिः स्तुति 

भौर मही महान है । 

वद्धियो को स्वाहा उसकी प्रीति के 
धमकाय में युक्त निमित्त यह्‌ आहुति 
करते ह। अपित ह । १४॥ 


वहत्‌ विपश्चित विप्रजनों कौ देख उच्च स्थिति। 
ज्ञानी जन करते हँ मन की योगयुक्त धृत्तिर॥ 
करते वै बुद्धियां धमं - कार्यो में योजित) 
परम ज्ञान मे करते सव वृत्तियां समाहित ॥ 
सत्य शक्ति का मर्म जानते है वयुनावित्‌। 
उनसे ही होती सविता कौ महत्‌ परिष्टुतिः ॥ 
सर्वप्रसविता सवतिः सवके अंतर्यामी! 
सवके प्रेरक भीर सभी के टै वै स्वामी॥ 
सवके परम प्रकाशक अहितीय परमेश्वर) 
उनकी प्रीति हतु अर्पित है हवि यह स्वाहा ॥\ १४॥ 


दि०--इस मंलमें बताया गयाहकि परमन्नानी विप्रो की उच्च आध्यात्मिक 
अवस्था देखकर अन्य ज्ञानीजन मौ भपने मन को योगयुक्त करनेक्ता प्रयत्न करते \ 


१ विद्रान; २ धारण; ३ स्तुति। 
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ध्रुवः (हे मध्यम परिधि दह दृट्‌ करो। 
तुम) स्थिर (हे उत्तर परिधि ! 
असि हो। अच्युतक्षित्‌ तुम) विनाश-रहित 
पुथिवौं इस पृथ्वी को यज्ञ में 
दृह दृढ करो। असि (नित्रास करती) हो। 
घ्रुवक्षित्‌ (हे दक्षिण परिधि [| दिवम्‌ द्युलोक को (तुम) 
तुम) स्थिर यज्ञमें| दृह द्ढ्‌ करो। 
निवास करती अग्नेः (तुम) अग्निकी 
मसि हो। पुरीषम्‌ . पूरक 
अन्तरिक्षम्‌ (तुम) अंतरिक्न को| असि हो ।। १३ ॥ 


हे मध्यमा परिधि! घवो, धुव हो! तुम। 
इस पथ्वीको करो सुदृढ, धघुवहो, स्थिर हो हम ॥ 
है दक्षिण कौ परिधि। यज्ञ में तुम हो सुस्थिर। 
अंतरिक्ष दृढ करो, व्योमवासौ हों सुस्थिर॥ 
हे उत्तरा परिधि! अच्युत यज्ञो कौ वासिनि!) 
तुम दिव को वृढ करो, अये अक्षर~कतुवासिनि" ॥ 
हे अनंत संभार! अग्नि के पुरक हो वुम। 
अस्थिरता सब मिटे, रहँ युग-युग सुस्थिर हम ॥ 
विदयाक्रियायुक्त छतु हम सब करं अनुष्ठित! 
पृथ्वी कौ हो वृद्धि, विश्वजन सुखौ रहै नित) 
प्राप्त करं हम तत्व अजर, अविनाशी, अक्षर) 
परम ज्ञान से रहँ प्रकाशित सबके अंतर! १३॥ 


टि०-इस संत में तीन परिधियों का संकेत है--मध्यमा परिधि, दक्षिणा परिधि 
मर उत्तरा परिधि! "परिधि' शब्द ्परि' भौर श्धि'के संयोगसे बनाहै। इस 
प्रकार परिधि का अथेहोताहै चारोंओरसे धारण अथवा सुरक्षा निन तीन 
परिधिर्योका इसर्मत में संकेत है, वे तिभुवन के रक्षा-कवच के रूपमे निरिष्ट है! महर्षि 
दथानन्द ने इस मंत कासार वतते हुए कहारहै, मनुष्यों को लिलोकीके पदार्थो फो 
पुष्ट करनेवाले विद्या-क्रियामय यज्ञो का अनुष्ठान करना चाहिए । इसीसे विश््वका 
सुख-संपादम संभव है । १३ 


१ अविनद्वर यन्न में निवासे करनेवाली । 
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इरावती येत्मती हि भूत संयवसिनी मनवे दशस्या । 
व्य॑स्कभ्ना रोद॑सी विष्णवेते दाधथें 
पृथिवीमभिते मयैः स्वाह" ॥१६॥ 


रोदसी हे द्यावापृथ्वी ! एते इन यावा-पृथ्वी को 
रावती (तुम) अत्र से युक्त, | व्यस्कप्नाः (तुमने)चिभक्त 
धेनुमती वहुत गायो से युक्त, कियाहै। 
सूयवसिनी उत्कृष्ट वाद्य प्रथ्वीम्‌ पृथ्वी को 
पदां देनेवाली (तथा) मयुः किरणोसे 
मनये मनुष्यौ को अमितः सवे भोरसे भली 
दशघ्या हित के साधन भति 
भृतम्‌ देनेवाली हो। दाधथं (तुम) धारण 
विष्णो ह सर्वव्यापी करते हो| 
परमात्मन्‌ ! स्वाहा तुम्हारे लिए आहति 
है। १६॥ 


द्यावापृथ्वी! हौ सक्षके हित इरावती" तुम! 
पाते मन्न प्रभूत पुम्हीं से है संतत हम 
दावपृथ्वौ! धेनुमती हो किक््व हेतु तुम)! 
पावें दुग्ध प्रभूत वुम्हीं से जग के जन हम॥ 
देते तुम उक्कृष्ट खाद्य वस्तुएं निरंतर । 
हिम सदको है द्यि सभो साधन संगलकर\। 
विष्णो! है सर्वव्यापी प्रभ | हि परमेश्वर }\ 
तुमने ही दहै क्ति विभाजित पृथ्वी -अंवर॥ 
कर भपनी आकषं शक्तियों का विस्तारण। 
तुम मनत किरणों से धरती करते धारण॥ 
तुम करते हो इत धरती को सम्यक्‌ शोभित। 
हम अपति करते रहते दुमको हि नित॥ 
विष्णु} तुम्हरे हतु सर्माप्ति हवि यह स्वाहा ॥ १६१ 
टि०-- सर्वव्यापक विष्णु इस धरती के धारण करनेवाले है । उन्होने "सेदः 


को द्यावा -पृण्वीके रूपमे विभाजित व्याह) उन्ोनि ही इसे मनुष्य के कल्याण के 
लिए प्रभूत धनवती अर दुग्धवती बनाया ह ! उन्होने अपनो अकष शक्तियो हसे 


धारण कर रघा है ! उनको महिमा कौ दिव्य किरणों से यहु धरती सम्थक्‌ धर्म मे स्थित 


१ अन्नवती । 
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इस संच मे 'वयुनावित्‌" शाब्द का प्रयोग है, जि्तका अथं है उत्तम कर्मो का जाननेनाला । 
विपश्चित्‌ का यर्थ है सन विद्याभोंका ज्ञाता । "वयुनावित्‌' अर्थात्‌ उत्तम कर्मो के 
जाननेवाते के हारा की गई सवके उत्पादक सविता की 'परिष्टुति' अर्थात्‌ स्तुति ही 
महान होनी है! सनृष्यं को उचित है परमेदवर में अपने मन भौर बुद्धिको एकाग्र 
कर परम अनंद प्राप्त करे । १४ 


इदं विष्णुर्वि च॑क्रमे चधा नि दधे पदम्‌ । 
सम्रुढमस्व पारे स्वाहां ॥१५॥। 


विष्णुः सवेव्यापौ अस्थ इस 
परमात्माने पांसुरे पद सें सम्यक्‌ 
हद इस विश्व को प्रकार । 
विचक्रमे धारण क्ियादहै। | प्षमूढम्‌ विद्व अंतर्भूत है। 
त्रेधा तीन (पृथ्वी, स्वाहा उस परमात्मा की 
अंतरिक्ष, दुलोक) भीति के लिए यह्‌ 
पदम्‌ पदोंकी आहुति अपित 
निदधे स्थापना करताहै। है ॥ १५॥ 


परम विष्ण सवव्यापी है जो परमेश्वर! 
सचा उन्होने कछमपुवेक यह विश्न चराचर ॥ 
भसुवनन्रय पर क्था चरण - लिक्षेप, महाजवः । 
व्याप्त उन्ही से अंतरिक्ष, धरती समस्त दिव ॥ 
समाविष्टः है विष्णु-चरण में विश्व चराचर! 
सूबलत्रय मे व्याप्त वही हैँ नित्य निरंतर ॥ 
सेवनीय दहै महाविष्णु वे सवके सम्यक्‌ । 
अपण करता हूं उनके हित हवि ज्योतिःलक्‌* ॥। 
महाविष्णु के हतु स्म्पिति हवि यह्‌ स्वाह। 
महाविष्णु के हतु समित हवि यह्‌ स्वाह \ १५१५ 
टि०--पृथ्वी, अंतरिक्ष. भौर दयूलोक-ये तीन देसे स्थान हु, निने 
परमेश्वर सवंभ्यापौ विष्णु ने अपने चरण रखे है । इसीलिए वे लिविकरूम कहे गये ह । 


महीधर ने इसमें वामनावतार का निदंश माना है! महुषि दयानन्द इसे टक नहीं 
मानते \ १५ 


१ पैर रखनेकीक्रिया; २ वड़ेवेगकेसाथ, ३ समायेहुए;ः ४ प्रकाशकौ 
मलावाली 1 
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उत्तम देवस्थानो मेँ तुन करो गोष्ठ निर्माण । 
केवस्थान मौर गोष्ठं के रहौ निकट बुख मान 
यजमानो की संतानों को कहो न कुवचन भूल। 
इस धरती पर वने तुम्हारा जीवन श्रुचि सुवमरुल ॥ 
याजक जन पूर्णाय प्राप्त कर घनसे हौं भरपुर । 
माधु - विनाशक कमजाल से रहँ निरंतर द्रूर॥ 
खोजो पृथ्वी पर एसे रमणीय निवास - स्थान) 
सुख से रहकर बने तुम्हारा जीवन जहां सहान \\ १७॥ 


टि०--इस मंद में मनुष्य को निरंतर उदात्त जौवन विताने षा आदेश्च दिया पया 
है। मनुष्य को जीवन मे उत्तमोत्तम कमं करते दए उन्नति के मागं पर अणो बढ़ना 
चाहिए! आपके एक क्षण का भी व्ययं क्षय नहीं होना चाहिए । १७ 


विष्णो््क वीर्याणि प्र वोचं यः पार्थिवानि विममे रजांसि । 


यी 


अर्क भायदुत्तर सधस्थं 


विचक्रमाणस्रेधोरूगायो विष्ण॑वे त्व ॥ १८ ॥ 


दिष्णोः 


युकम्‌ 
वीर्याणि 

प्र॒ वोचस्‌ 
यः 
पाथिवानि 
रमांन्ि 


दिममे 


सवेव्यापी परमात्मा | यथः जिसमे 
के त्रेधा तीनो लोकों मे 
किन-किन विचक्रमाणः पराक्रम कियारहै। 
पराक्रमो का उर्गायः वह वहत प्रशंसतित 
मै वर्णन कर) तोकर 
लिसन ध = 

उतर उच्चतम 


अषपनीसामथ्यं से सधस्थं स्थानक 
णवी, चुलोक आदि | मस्कभायत्‌ शोभित करता 
के रजकणों का है।॥ १८॥ 
निर्माण कियारहै, 


गाठ केसे विष्णु स्वेव्यापी के गुणगण?) 
कौन पराक्रम्‌ का उनके कर सक्ता वर्णन? 1 
रचे उन्हीं ने है धरती के अगणित रज्कण। 
भौर स्वयं ही करते है उन सवका धारण ॥ 
स्वीय शक्तिसे रची उन्हंने निखिल सृष्टि यह! 
पृथ्वी, अंतरिक्ष, दिव मे कर दी विभक्त वह्‌ 1 
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रखी जा रही है। इस मंत्र में सर्वव्यापक परमेश्वर की आकष शक्तियों का 
निदेश है ! परवर्ती काल मे इस आकष शवितियों वाले सर्वव्यापी परमेश्वर ही कष्ण कहे 
गये है । १६ 


देवभरुतो देवेष्वा घोषत प्राची प्रेत॑मध्व॒रं कल्पयन्ती ऊर्व 
यज्ञं न॑यतं मा जिहरतम्‌ । सवं गोष्ठमा द॑दृतं देवी दुय आयुर्मा 


निवी पर्जाः मा निवीदिष्टि- मत्र रमेथां वष्म॑न्‌ परथिव्याः ॥ १७ 


देवभुतो देवताओं को स्वं गोष्ठम्‌ अपनी गोशाला में 
सभामे, भा वदतम्‌ निवास करो 

देवेषु परसिद्ध विद्वानों मे | आयुः जबतकञगुहं 

मघोषतम्‌ ४ करो। | मा निर्वादिष्टम्‌ यजमान फो धनहीन 

अध्वरं इस हिसारहित आदि होने कोन कहो । 
यज्ञका प्रजाम्‌ यजमान की 

कह्पयन्ती समर्थन करते हुए संतान को 

पराचौ प्रेतम्‌ पूर्वं दिशामें जामो | सानिर्वादिष्टम्‌ दुर्वचन मत कहो। 

यज्ञम्‌ यज्ञ को पृथिव्याः पृथ्वी के 

ऊध्वम्‌ उच्च अच्र यहां 

नयतम्‌ बनाओ। वष्मेन्‌ रमणोय सुख-से 

मा जिहवरतम्‌ भधःपत्तित न करो। सेवनयुक्त प्रदेशमे 

देवी दुर्ये देवस्थान में रमेथाम्‌ सुखके साथ वास 
रहनेवाले करो।॥ १७॥ 


देव-सभाओं मे विहानों का करके आवाहन । 
करो ज्लानियों का उस संसद मे उदात्त संबोधन । 
ह्सा-रहित यनज्ञकर्मो को करते हुए अनुष्ठित) 
पूर्वं दिशा में आगे बढते जाओ अप्रतिहत नित ॥ 
यज्ञकमं हों उच्च ओर उक्त ये सदा तुम्हुरे। 
श्रेष्ठ कमं - संपादन का त्रत रहौ निरंतर धारे॥ 
हीन कर्म कर यज्ञक्रियाकोकरो न कथमपि दूषित । 
पचि हटो न, ध्वंस्-कमं सेकरोते निज को योजित ॥ 


१६० ] याजसनेवि-माध्यन्दिनि-शुक्ल [ अध्यायः ५ 


सर्वव्यापक विष्णु! सुखोंसे दो हमको धर) 
यज्ञो के द्वारा पूजित नित्त हि परमेदवर ! ॥ १६ ॥ 


टि०-- इस भंत मे सर्वव्यापो परमेश्वर विष्णु से संरक्षा मौर समृद्धि कौ याचना 
षी गई है! सवप्राणियोंको निरंतर सुख प्रदान करने का जिन प्रमु का सहज स्वभाव 


है, उनकी उपासना निरंतर करनौ चाहिए । दा्ये-वायं सर्व हुम उनको उपस्विति का 
अनुभव करे, प्रायना करं! मुखी होने का यही सुपयहै। १६ 


प्र तद्विष्णु स्तवते वीर्येण ममो न मीमः कुचरो भिरिष्ठाः। 
यस्योरुषु धिषु विक्रम॑णेष्वधि्ियन्ति मुव॑नानि विर्वा! ॥ २० ॥ 


गिरिष्ठाः पवेत में स्थित यस्य जिसके 
कुचरः कुत्सित आचार वीर्पेण उपने पराक्रमके 

ह वलि दारा 
भोमः भयंकर वघ 8 मोन भवत 

तोन सिन ऊरषु त्रिषु तीन महान 
0 व विक्रमणेषु स्थानोंमे 

= व पा पिश््वा सव प्राणी 
सा ६ अधिक्षियन्ति निवास करते 

स्तवते स्तवन योग्यै, ह २०॥ 


सदा ईड्य, है विष्णु! तुम्हारा परम पराक्रम! 
वीयं तुम्हारा महत उसी को स्तुति करते हम॥ 
कुचर भयंकर सिह सदा गिरि मे जो संस्थित) 
अपने अतुल पराक्रम से होता अभिनंदित)॥ 
उसी भांति है विष्णु] तुम्हारा क्म-पराक्रम। 
रक्षक है लोकत्रय क, हु विगत-मोतिर हम ॥ 
है सवके अधार विश्व - व्यापक जगदीश्वर) 
स्थान तुम्हारे तीन, उन्हीं में रहम विद्रव भर।२०॥ 
दि०--कुचर' का अयं है कुत्सित आचारवाला, नद्य आचारवाला! सिह 
मपने पराक्रम के कारण पुजा जाता! परमात्माने परम पराक्रम क्रियाहै! तीन 


लोकः वनाये है, 8 सव प्राणौ निवास करते ह 1 सर्वव्यापी परमेश्वर विष्णु फा यह्‌ 
पराक्रम सदा वंदनीयदहै।! वे सवको रक्षा प्रदान करतेह! २० 





१ प्रशंसनीय; २ निर्भय; 


कण्डिका: १८.१६ ] यजुवेद-संहिता--पद्यातुदाद-टिष्पणी [ १८६ 


वेही है उरगाय प्रशस्य निरंतर नव नित) 
दिव मे है सर्वच्चि धाम मे प्रभु वे संस्थित।।१८॥ 


टि०--भद्िति-भावनासे भरे हुए इस मंत में भगवान विष्णु के अनंत गुणों फो 
अवर्णनीय कहा गया है ! गोस्वामी तुलसीदास्ते भी लिखाहै, धरती फे रजक्णों फो 
गणना कोई भवे ही करते, कितु भगवान के गुणों का वर्णन गसंभवहै। "उरगाय 
शब्द इस मंत मे बहुत महत्वपुर्ण है । _ उरगाय" शब्द का अयं है- वहत प्फार से 
प्रशंसनीय । विष्णु जगदीश्वर है" वे सवके लिए उपास्य) १८ 


द्विवि वां विष्ण उतत वां पृथिव्या 

महो वां विष्ण उरोरन्तरिक्षात्‌ । 

उभा हि हस्ता वञ्ुना पणस्वा प्र यच्छ 
दक्षिणादोत सन्या-द्िष्ण॑वे त्वां !॥ १९ ॥ 


विष्णो हे सवेव्यापी अन्तरिक्षात्‌ हि अन्तरिक्षसे (द्रव्य 
परमेश्वर ! ओर धुखों से) पूणं 
देवः अन्तरिक्षसे करदो। 
वसुना धनसे विष्णो हे सर्वव्यापक ईश्वर ! 
आ1परणस्व (हमे) परिपुणं दक्षिणात्‌ उत दक्षिणओौर 

कर दो। सव्यात्‌ वाम पाश्वं से 
पुथिन्या पुथ्वी से (हमे )युख दी। 
उतवा उत्पन्न हुए पदार्थं | त्वा तुम 
महः महान, विष्णवे सवेव्यापी परमेश्वर 
उत उसो विस्तीणं की (हम यज्ञदह्वारा 


पुजा करते है) ॥१६॥ 


है परमेङ्शर विष्णु! सहज अनुकंपा से भर। 
रसो दिव को निखिल संपदा अविरत हमहम ॥ 
पृथ्वी के धन से हमको परिपूणं करो नित) 
विस्तरत अंतरिक्ष के धन से करो श्रपूरित॥ 
सर्वव्यापक विष्णु व्याप्त हो तुम बहिरंतः । 
दयं -बिं फछरता मै प्रायथना निरंतर ॥ 


१ अत्यधिक कीर्तनीय; २ प्रज्ञंसनीय; ३ बाहर ओौर भीतर 


१६२ ] वाजसनेयि-माघ्यन्विन-युक्ल { सघ्यायः ५ 


सवितुः सविता अह म 
देवस्य प्रसपे देवता की प्रसन्नता रक्षसां राक्षसोकी 
के चिए ग्रीव। गदेन 
अश्विनोः अरिवनी की अपि भी 
वाहुभ्याम्‌ वहां से, छन्तामि काटता ह| 
पुष्णः पुषा देवताके वृत्‌ (तुम) महान 
हस्ताभ्याम्‌ हथोसे लृहुद्रवा भसि बड़ा ग्ब्द 
आददे तुमको (मै) ग्रहण करनेवात्ति 
करता हं इनाय इच के लिए 
नारो (तुम न ~+अरि) शत्रु-| बृहतीम्‌ जोरसे 
सदृणनही, स्त्री दासं स्तुति 
भि ही। वद करो ॥ २२॥ 
ददं मेदस कायंको 
(करता हं) । 


विश्व-प्रसविता° सविता{ हमपर रहौ प्रसन्न निरंतर \ 
करे वही हम ग्रहण सदा संग्राह्य भौर जो श्ुचितर ॥ 
कर मष्टिवनी की वहं से प्राप्त चस्तुएं उत्तम। 
पूषा के हाथों से पावे हम पोषण सर्वोत्तम ॥ 
विश्व-प्रसविता सविता ! तुमरहो संदा सहाय हमारे ¦ 
करे प्रवेश रष्ट्‌ मे वे जो मित्रभाव हों धारे 
करे राक्षसोंकौ प्रीवाकता ददन हम निज चलसे। 
फमी प्रवंचितहो न सकं हम उनके छल-कौशल से \ 
कर उदात्त उच्चस्वरमे हुम भाषण जन-वंसदमें) 
गोज तेज ~ वर्च॑स्व-विवरधितर रहँ राष्टरू-नीवन में 
वृहुद्रवार् हो करे इन्र का स्तवन उच्चस्वरसे हुम) 
विहव-प्रसविता सविता { हृमपर रहो भ्रसघ्न सडा तुम । २२) 
दि०~- इस मंत सें राष्ट के योगक्षेम च्ल विधान करनेवाले फर तत्त्वो ष्ता निवेश 
है! र्ट्‌ फी उत्रतिके लिए नागरिको फे स्वास्थ्य फा महत्व सर्वाधिक दहै। 
अक्िवनीकरुमार चैह! उनकेहाथोंसे जो चस्तु ्रहण की जायगी, चहु स्वास्थ्य कौ 


दृष्टि से सुपरीक्षित अतएव हितकर होगी । पपा पोषण के देवता रहै, उनके द्वारा उत्तम 
पोपणयुक्त पदाथदही ग्रहण कयि जासक्तेह। “नारो श्नव्द त~-अरिः्सेवनाहै) 





१ विर्व फो उत्पन्न करनेवाले; २ बढाहुमातेज; ३ ऊँचे रव या आवा्त- 
चासं । 


कण्डिका: २०-२२ ] यजुेद-संहिता-पद्यानुवाद-टिप्पणी [ १९१ 
विष्णो रराद॑मसि विष्णोः श्रप्तरे स्थो 
विष्णोः स्य॒र्सि विष्णो्वोऽसिं । 
वैष्णवभसि चिष्णवि त्व ॥ २१॥ 


विष्णोः उस सर्वव्यापक | वैष्णवम्‌ असि यह विष्णुसे 
परमात्मा का व्याप्त है । 
राठम्‌ असि प्रकाश फल रहाहै1| विष्णोः विष्णुकेद्ारा 
विष्णोः विष्णुकेद्वारा | ष्नप्त्रेस्यः जगत्‌ जड-चेतन में 
भ्यो असि यह्‌ विश्व विभक्त है। 
स्थिर हुमा दहै) त्वा तुम 
विष्णोः विष्णुकेद्वारा | विष्णवे सवंव्यापरक परमात्मा 
स्थुः असि यह्‌ विश्व विस्तृत के लिए (हम) अनुष्ठान 
हआ है। करते है ॥२१॥ 


सवव्यापक विष्णु! तुम्हारा ही प्रकाशश्च यह्‌। 
पल रहा सब ओर अधे परमात्सन्‌ ! भहरह्‌ \॥ 
उससे ही उत्पन्न हुआ यह विद्व चराचर । 
उससे ही उद्भासित हैँ सब धरती - अंबर ॥ 
विस्तरत की है उन्हीं विष्णु ने जड-चेतन सुति" । 
भ्रुव है उनसे ग्याप्त निरंतर यहु जग को एति ॥ 
आश्रय करके ग्रहण तुम्हारा हे परमेश्वर !। 
यज्ञ॒ अनुष्ठित कर, सिद्धि का दो हमको वर ॥ २१॥ 
टि०-इस मंल मे यह्‌ बतलाया गयाहै किं यह्‌ जगत्‌ विष्णु कहे जानेवाले 
सवेव्यापक परमेश्वर से प्रकाशित भीर विस्तारित हुजाहै। हम उनका आश्रय लेकर 
यज्ञो का अनुष्ठान करं भौर सब कामनाओं की सिद्धि प्राप्त करं । इस मंत में रराटम्‌" 


काब्द महत्वपुणं है । उसका अथयंहै प्रकाश फल रहाहैः इस प्रकाश से यह जगत्‌ 
प्रकाशित है। २१ 


देवस्य त्वा सवितुः भ॑सत्रऽश्विनेोबाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 


आ ददै नाथसी-दमह रक्षसां थीवा अपिं क्रन्तामिं 1 
वहरस्लसि बरहरवा बरहतीमिन्द््‌।य वाच॑ वर्द ॥२२॥ 


१ संसारया सृष्टि। 


१६४ ] वानसनेयि-माध्यन्दिन-डुक्ल [ जध्यायः ५ 


ने सचभ्धः मेरामित्र (या) | उत्किरामि करता हु, 
असवधु ` अमित्र तम्‌ उसकोतू भी कर। 
यम्‌ ` जिस मे मेरे 
निचखान कर्मं को करता है,| सजातः साथ' उत्पन्न हमा (वा) 
तम्‌ उस कमं को तेरा | असजातः अलग उत्पन्न हुजा 
सिच्रभीकरे। | यम्‌ जिन 
अहम्‌ यमू मजो कृत्याम्‌ कर्मोको 
वलगम्‌ इदम्‌ वल प्राप्त कराे-| निचवान करतार 
वाला यह कमं | उकत्किरासि (वैसे कमं मै) संपादन 
करता हं ।। २३॥ 


ज्ञानी मानव ¡ ले ऊर्जित वैष्णवी शक्ति का अपनी आश्य । 
जसे करता सदा रक्षसो का हूं मँ क्षय 
देवी वल निनके हारा हौ सतत विर्वधित। 
एसे यज्ञो मे तुमको करता भै योजित ॥ 
वसे ही तुम करो स्वीय बल का सरंवधन। 
दुरित - मुति राक्षत -समाज का करो प्रमापणर॥ 
मेरा निष्ठावान सहायक सतत कमं निज) 
करते है जो, करो व्ही तुम भो संशय तज॥ 
श्रेय पंथ का करते मेरे जन मवलंबन। 
करो अनुकरण मेरा तुम भी सहज सपरिजन॥। 
जो वलवघंक श्रेष्ठ कमं करता रै प्रतिक्षण) 
अर्जा-वधंकः कमं फर वैसे ही सव जन॥ 
है मेरे अस्तमान -समान मनुष्य कमेरत। 
वैसे ही वुम रहौ सदा कल्याणकर्मकृतः ॥ 
मै करता नित्त भत्ति नात्मवल का संवधंन। 
वैसे ही पुम करो शक्ति का सतत विवधेन ॥ 
मेरे मित्र -अमिन्र कमं करते जसे नित। 
चेते ही चुम करो पित्र सहु नित्य अनुष्ठित ॥ 
जो सजात ~ भसजात हमारे सतत कमंपर)। 
वैसे संशयहीन कर्म सव करं निरंतर ॥ 





१ अपने; २ वध; ३ शित्त वद्निवालै; ४ शुभकर्म करनेवाले; 
५ सजातीय अथवा विजातीय । 


कण्डिकाः २३ ] यजुर्वेद-संहिता--पद्यानुवाद-रिप्पणौ [ १६३ 
जो शत्‌ नहीं है, मिव-भाव रखता है, उसौ को राष्ट मे प्रवेश मिलना चाहिए ¦! शल्‌- 
भाव रखनेवालो का प्रवेश र्ट्‌ मे सजगतापुवक बजित रहना चाहिए । रण्टर-दोही, 
बलात्कारी, व्यभिचारी, हहिसारत मनुष्यही रल्तिसहै। वेद उनकाश्िर काटदेनेका 
आदेश देता है । जनसभाभों मे उच्च स्वरं से हमको एसे भाषण करने चाहिए, जिनसे 
राष्ट्र फो वर्चस्वकी दद्िहो। हम उच्चस्वरसे इनद्रकी स्तुति करः जिससे वे राष्ट 
के शतुओं फो विनष्ट करें । २२ 


रक्षोहणं वलगहनं वेष्णवी'-मिदमहं ते द॑लगयुककिरसमि यं 
मे निष्ट्यो यमभात्यो निचखनिदमरहं तं व॑लगमुककिरामि यमे 
समानो यमस॑मानो निचखानेदमहं तं व॑लगमरक्किरामि य॑ मे सरव॑न्धु- 


यमसं॑बन्धुनिचखानेदमहं तं व॑लगसुक्विरामिः यं मे सजातो 

यमसनातो मिचखानोकृत्पां किरामि" ॥२३॥ 

महम्‌ मै तम्‌ उसको तेरा भृत्य 

वलगह्नम्‌ बलों से शक्तिमान भी करे। 
हए अहम्‌ म 

रक्षोहणम्‌ रक्षसोकानताश | यम्‌ वलगम्‌ जिस वल प्राप्त 
करनेवाले करानेवाले 

वेह्णवीं व्यापक परमेश्वर | इदम्‌ इस कमंको 
विष्णु(कौ प्रीति) | उक्किरामि संपादित करताहु, 
के लिए; तस्‌ उसकमंकोतू 

यं बलगम्‌ जो वल को प्राप्त भी कर। 
करानेवलि मे समनः मेरे सदश (वा) 

तम्‌ उच्किरामि वह्‌ कमं करता हूं | अस्तमान जसद्‌श (व्यवित) 
(वैसे हीत्‌) यम्‌ जिस कमं को 

इदं हसी कायं को कर।| निचखान करता है, 

से मेरा तम्‌ वेसात्रुभोकर। 

निष्ट्यः कर्कणल भहम्‌ यस्‌ ्मैजो 

भमात्यः सहायक विदान | बलगम्‌ नल प्राप्त करनेवाले 

यम्‌ जिस इदम्‌ इस कमंको 

इदम्‌ कर्मको उ्किरामि संपन्न करता 

निचखान निःसंदेह करताहै,| तम्‌ वहतूभी कर, 


य.-१३ 


१६६ ] वाजसनेयि-माध्यन्दिन-शुक्लं [ अध्यायः १ 


वाहूर-मीतर के र्ट्‌ -शत्रु कर विधित । 
दन्तरिय-जेता वन करो स्वराज्य प्रतिष्ठित ॥ 
इस विश्व-सृष्टि मै रवि से रहौ प्रकारित। 
बनकर अमित्रहा करो स्वराज्य प्रतिष्ठिते ॥ २४॥। 


टि०-इस ममे रष््टर्‌के उत्तम श्ासकके गणोंका वर्णेन किया गयाह। 
राष्ट का उत्तम लासक वही हो सकताहै, जो शलभं का नाश्च करनेवाला हौ, जो दृष्टो 
फो धर्षित करनेवाला हो, जो राक्षसो का चिनाश्न कर सके गीर अपने जीवन फो यज्ञ 
फा रूप देकर श्रेष्ठ कमे संपादित करता रहै ओर जो विना किसौ भेदभाव के संपूरणं 
जनता का पालन करता रहै । वही स्वेराय्‌ हो सकता है ! वही राष्ट पर शासन करमे 
फा अधिकारी है । जिसका जपने "स्व' पर नियंल्णहै, जो इन्ियजयी है, वही स्वराज्य 
का संस्थापन भौर रक्षण कर सकताहि। २४ 


रक्षोहणो! वो वलगहनः प्रोक्षामि वैष्णवान्‌ रक्षोहणो वो 
वलगहमोऽव॑नयामि वैष्णवान्‌ रक्नोदर्णो दो वलगहनोऽव॑स्तरणामि 
वैष्णवानंँ रक्षोहणौ वां वलगहना उप॒ दधामि वैष्णवी" 
श्मोहणीं वाँ वलगहनो पहामि वैष्णवी ेष्णवमंसिं वेष्णवा 
स्थ" ॥२५॥ 


रक्षोहुणः (तुम) राक्षसो का | अवनयानि (ऊपर उठाकर 
नाश करनेवाले हो, दुष्टो को) दुर 

वलगहनः बलव्रान (तथा) करता ह। 

वंष्णवान्‌ विष्ण के उपाश्चक | वलगहनः बलवान बनकर 
हो। ` रल्लोहणः दुष्टो कानाश 

वः तुमको ॥ करता ह। 

प्रोक्षामि (म) शुद्ध करता ह| | वष्णवान्‌ वः हे सवेव्यापक विष्णु 

रक्षोहुणः (तुम) राक्षसो को की भवित करने- 
मारनेवाले हो ! वालो { तुम सबको 

वलगहनः रम बलवान बनकर | अवस्टृणामि यख स युक्त 

वे्णवात्‌ विष्णु-भक्त करतार 

वः तुमको | 





१ दलित; २ सतूनाशक । 


कण्डिकाः २४ ] यजुवेद-संहिता--पद्यानुवाद-टिप्पणी [ १६५ 


करता रहता श्रेष्ठ कमं मै जेते अविरत। 
सुधीजनो! शुभ कमं करो वैके ही तुम नित ॥ २३॥ 


टि०--इस मेल में विष्णु भगवान परमेहवर रूप = मनुष्यों को सतत कर्मरत रहने 
कीप्रेरणा देते! गीतामें भी भगवानने कहाहै, मै एक क्षण भी चिना कमं किए नहीं 
रहता 1 भनुष्य को मेरे इस कमेपथ का अनुसरण करना चाहिए-- "महाजनो येन यतः 
सपंथःः। यहीश्चेयकामागे है) २३ 


स्वराडपि सप्तहा संत्रराडंस्यमिमािहां ज॑नराडसिं 
रक्षोहा संवेराङस्यमिजह ॥२४॥ 


स्वराट्‌ अधि (हे मनुष्य)तू जनराद्‌ धार्मिक विदानो में 

प्रकाशमानतहै, प्रकाशमानं 
सपत्नहा शतुभों का हनन असि है । 

करनेवाला दहै, रक्षोहा रक्षसो कां वधं 
सश्रराट्‌ यज्ञ कर्ता करभैवाला है, 
भसि हैः स्वराट्‌ सवम प्रकाशित 
असिमातिहा अभिमानी पुरुषों | असि हैः 

को मारनेवाला | अमित्रहा शतुभो को दण्ड 

हुञा है। देनेवाला 

है ॥२४।। 


सब शन्न नाश कर करो स्वराज्य प्रतिष्ठित। 
हो इसीलिए तुम सानव! पुणं प्रकालित॥ 
तुम सत्रराट्‌ण हो करते यज्ञ॒ भनुष्ठित। 
अभिमानी जनगण हों सव तुमसे घषित॥ 
धातिक जन - संसद्‌ मे रह सतत प्रकाशित । 
तुम करो रक्षसां को निःशेष प्रमापित\ 
है स्वंराट्‌! तुम करो रष््टर पर शासन। 
सौभाग्य - भरित सुखपूरित हौ जन -जोवन॥ 
तुम शन्न नष्ट कर करो स्वराज्य प्रतिष्ठित) 
हे स्वराट्‌! हि सत्रराटर! मानवं नित॥ 


१ सबमे प्रकाशमान ओर सवपर शासनकरनेवाला, २ यज्ञकर्ता । 


१६० ] 


वाजसनेयि-माध्यन्दिन-श्ुक्ल 


[ मघ्यायः ५ 


स्व॑ब्यापक परमात्मा के उपासक बनकर रहो, वैष्णव वनकर रहौ ! रवैप्णव का भाचरण 
मौर व्यवहार सदा शुद्ध रहना चाहिए ! २५ 


देवस्य त्वा सवितुः भरसवऽभ्विरनोवाहभ्यां पष्णो हस्ताभ्याम्‌ 1 
आ दै" नारय॑स्ती-दमह रक्च॑सां गीवा अपिं करन्ताभिं । यर्वोऽनि 
यवयास्मदरेषो यवयारांती-दिवि त्वाऽन्तरिक्षाय त्वा पथिन्यै त्वा 


शृन्ध्॑तो्ोकाः पितृषदनाः पित्रषद॑नमसिं ॥२६॥ 


पचितुः देवस्य सविता देवता की अरातीः 
प्रसवे प्रीति के लिए यवय 
अश्विनोः अ्विनीकुमारोको दिवि 
बाहुभ्यां भुजाओं से, 
पुष्णः हस्ताभ्यां पूषाके हाथोसे त्वा 
भवदे यै तुमको (उत्तम कायं 
करके) उन्नतकरता ह| अन्त 
नारी तुम हमारी ववौ ५ 
असि हो। त्वा 
इदं इस शुभ कार्यको 
। करते हए पृयिव्यं त्वा 

अहं 
रक्षसाम्‌ राक्षसो की 
प्रीवा अपि गदेन भी पितृषदनाः 
कृन्तामि काटता ह| लोकाः 
यवः अस्ति तुम युता हो; शुग्धन्ताम्‌ 
दवेषः षत्रुको पितृषदनम्‌ 
अस्मत्‌ हमसे 
यवय दूर करो। असि 

सर्वे्रसविता सविता रहो ब्रसन्न 


दुष्टों को 

हमे दूर करो 
द्युलोक के हिति 

के लिए 

तुमको (मैशुद्ध 
करता ह), 
अन्तरिक्ष के हिति 
के निमित्त 

तुमको मै शुद्ध 
करता है; 

पृथ्वी के हितिके 
निमित्त तुमको 

(मे शुद्ध करता हं) 
पितिरोके निवासके 
सव लोक 

शुद्ध हों। 

तुम पितृगशणके 
आसनलूप 

हो ॥ २६ ॥ 


निरतर। 


हमे शरण दो, वरण करो हम हं ज्ञानी नर॥ 
अपना लो प्रभु { बढ़ा अश्रिविनी के प्रचंड-भुज। 


स्वीकासे 1 


फला पूषा की वाहि हे प्रभु [॥ 


[ १६७ 


कण्डिकाः २५ | यजुवेद-संहिता--पानुवाद-टिष्पणी 
रफोहणौ राक्षसो को मारने | वलगहनो बल बढ़ानेवलि 
वाले, वाम्‌ तुम दोनों 
वलगहनो वल को बढ्ानेवाले | वैष्णवी विष्णु सम्बन्धी ज्ञान, 
वि्टान्‌ को (जसे) | वैष्णवम्‌ विष्णु सम्बन्धी कमं 
वां तुम (धास्ण (जानते हो) 
करते हो), पय्‌ हामि उर मै सव प्रकारसे 
उषदधामि वैसे भी धारण जान्‌ । 
करताहै। वेष्णवाः स्थ तुम सबकी तरहर्मै 
रक्षोहणौ राक्षसो कानाश भी विष्णु का 
करनेवाले, उपासक होड २५५ 


हे सभाध्यक्ष ! हे हे मानव । तुम हो रक्षोहण, वैष्णव जन । 
तुमको नेँश्ुद्ध सदा करता, तुम रक्षोहण हौ इष्ट-दलन 
सवनयन? तुम्हारा मेँ करता, मै दुष्ट-विनाशक परमेश्वर । 
शुश्वर-भक्तों को उच्चत दर, वैष्णव जन-जन को सुगठित कर ॥ 
सुख से परिपूरित हूं करता, बलगह्न सदा भे बलवत्तर । 
राक्षसहृता भँ परमेश्वर, रक्षोहण तुम सब वंष्ण॑वं जन ॥ 
तुम सवको धारण मै करता, बलगहुन परम तुम रक्षोहण । 
तुम राक्षसहुंता वैष्णवजन, वलवान परम तुम वेष्णवजन ॥ 
तुम भक्त उपासक मेरे नित, जो हेतु तुम्हारी उन्नत्िके। 
उनका संयोजन चै करता, मै विष्णु स्वेव्यापी ईश्वर ॥ 
वैष्णवी ज्ञान के साधक तुम ! उस तकश्ुद्ध, उस शास्वशुद्। 
वेष्णवो ज्ञान के धारक तुम ! सैं योगक्षेम तुम्हारा नित \\ 
हे मानव ! सेजग वहन करता ! मे सरवैव्यापक विष्णु परम्‌! 
मेरी उपासना धसं चरम, भाचरण शुद्ध व्यवहार शुद्ध ॥ 
तुम रहौ उपास्तक बन मेरे, तुमको सै शुद्ध सदा करता। 


तुमको एकत्रित मै करता ! संगठित सदा तुमको करता ॥ २५॥ 


टि०-इस मंल मे यह अदेश दियागयाहै कि मनुष्यों को सवेव्यापौ परमेश्वर 
का उपासक बनकर वष्णव-अभिधान प्राप्त करना चाहिए । 
सवंत व्यापक रहताहैः विष्णु है, उसके उपासक वंष्णवर्है1 “वैष्णव जनजे ततिं 
कहिए, पीर पराई जनेरे।' यहु वंष्णवजनका लक्षणहै। वंष्णव जन भगवान के 
बल से बली ओर दुष्टो, राक्षसोंका विनाशक होता है। 


वेवेष्टि इति विष्ण्‌ः' जो 


भगवान स्वयं उसको धारण 


फरते है, उसके योगनेम का बहुन करते! संत्रका आदेश्च है, व्वैष्णवाःस्थः--अर्थात्‌ 
धि भ फ हि १ 


१ राक्षसो कौ मारनेवाले; २ संगठित कर ऊपर उडाना । 


२०५ ] 


वाजसनेयि-माघ्यन्दिन-श्रुषल 


{ घध्यायः ५ 


उदव स्तभानान्तरिक्षं पण हरस्व परथिव्यां' दयतानस्तवा 


मारुतो मिनोतु मित्रावरूणौ धरुवेण धर्म॑णा 1 


चरह्मवनिं त्वा 


क्ष्रवानिं रायस्पोषवनि पर्यहामिं । चहं हह क्च हणटायुहं णह 


परजां हू ॥रे७ा 


दिवम्‌ दुलोक को जान मै युक्त, 
उत्तभान ऊंचाकरो। क्षाव्रवल से युक्त 
मम्तरिक्षं पण अन्तरिक्ष को घनपोपकः वैदयवर्णं 

पणं करो। से (तुम) युक्तं रहौ! 
पुथि्यां पृथ्वी को तुमको मै सदृ 
दृटस्य द्ढ्‌फरो। करताहू। 


दयुतानः मासतः दयुतिमान मरुद्गण 


लान फो वह्ममो। 
क्षा्रवलको वदटायो। 


धरुवेण धर्मणा स्थिर धर्मस श्रय < 

त्वा मिनोतु तुमको संयुक्त करं। | आपुः दृह गु को वदामो। 

नि्नावदणौ मित्र मोर वर्ण प्रजां दृह प्रजामोको 
(तुम्हारी रक्षा कर)। यट्ाभो 11 २७ ॥ 


रि 


रष्टरजनो है ! दुष्ट एत्य तज करो निरंतर फमं श्रेष्ठतम । 
दिव जप्ता तुम प्राप्त करो ध्रुव - स्थान उच्चतम 1 
अंतरिक्षे पूणं वनो पृयिवौ से वृढ भत्ति 
ज्योतिविग्रहु" मक्त धमं वे तुमको सुस्वित्तिष 
मित्र -वरण द्य देव रहँ रक्षा से तत्पर) 
ब्राह्मण, क्षेत्रिय, वेश्य शक्तियां दहं उन्नतत्तर॥ 
सेनायं सव रहँ मरत्‌ से सम्यक्‌ रक्षित। 
कर श्रेष्ठतम कमं, धर्म से हौं हम प्रेरित 
फरता रहता सततत तुम्हे दृढ से दुद्र) 
ज्ञान - साधना में ब्रह्मण रत रह निरंतर) 
क्षात्रशक्ति फो फरो देक अविरत अजित) 
आयु तुम्हारो देचासियो! हो वर्धित नित ॥। 
प्रजाजनों छो वृद्धि हेतु दुम करो उपक्तमर। 


~प! 


47 „4 


ज्ञान, शवित, आयुष्य चदु, नित बहूं पराक्रम ॥ २७॥ 
०--दइस संव मे देश्रवासियोफा आह्वान कर उनसे जान, सैनिक श्क्िति मौर 


१ प्रकाश-ल्प विग्रह्वालै; २ प्रयत्न । 
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करं निरंतर श्रेष्ठ कमं ये पुष्ट भुजे) 
वह॒ हम सवके यन्नकमं कौ युत्ति सरसाधं॥ 
अरि ने रहँ अचर शेष, सहायक हों नारीगण"! 
शुभ कर्मो मे रहँ सदा वे सहयोगी बन॥ 
करते हो तुम्‌ देव! जगत्‌ की अविरत रक्षा) 
दनुजो का कर शिरच्छेद देते हौ शिक्षा 
उसी भति हम इृष्टमूक्त सव करं धरा यह्‌। 
ग्रीवाकर्तनर करं राक्षसो की हम अहरह \! 
रहै शक्ति-सामथ्यंयुक्त चिरकाल युया हम। 
दुष्टों का कर दलन रचे सुखमय समाज हम 
करं शन्रु सव नष्ट अजेय अयुध्य रहँ हुम । 
दानशील हम बने निरंतर शुद्ध रहँ हम) 
हो युलोक में शान्ति सदा शुभे कमं करं हम) 
अंतरिक्ष कौ शान्ति-हेत शुभ कमं करं हम\ 
होकर शुद्धं प्रबुद्ध करं पृथ्वी का हित नित) 
पित्तरों के हित करं सदा शुभ कमं अनुष्ठित ॥ 
फरो शुद्ध प्रभु}! पितृलोक सब शुद्ध करं हभ। 
शुद्ध करो प्रभु! प्ित्रू-षदनण बते रहँ सदा हम ॥२६॥ 


टि०-इस मं मे वादक लुप्तोपमा भौर लेव दोनों अलंकार है। इसमे मनूष्यों 
फो सद्‌ शुद्ध रहने का उपदेशा दिया गयादहे)\ अश्विनी कौ भूजाओं भौर एषाके हायोंके 
प्रतीक का प्रयोग करते हए यह्‌ बताया गया है कि जंसी विलक्षण शदति अदिवनीकुमासो 
कौ भुजाओं रहतीहैः वंसीही हमेभौ प्राप्तो} हमारे हाथ पुषाके हा्थो-नसे 
वलिष्ठहों) इसमंलमे नारी' आर अरातीः" जसे शब्दं दयर्यकहि\ नारी का अर्ये 
स्ती तो है हीः इसरा अथे न+भरि अर्थात. शबु-रहितत है! हम इतृ-रहित हों ओर 
स्वर्या हमारी सहरकमिणौ हो \ वे भी हमारे-जंते शुभ कमं करे, यज्ञो मे सहयोग दें 
ञओगैर महान पुरषाथ से मंडिति हों 1 मरातीः' काञर्यश्लुभीहै मौर अद्ानकश्लौल भी। 
समाज मे शतु न रहै, अदानशशील सौर कृपण मनुष्य न रह, यह्‌ भावना इत मंत्तमे भरी 
गर्ह! जो दानशशोल नही, अकृपण नही, बह भी समाज का शत्‌ {कवा असामानिक 
प्राणीहै)\ मनुष्य को मन, वाणी, जाचार-व्यवहार, क्ररीर ओर धन आदिसे शुद्ध 
रहना चाहिए } मनुष्य के शद जर शुभ कर्मो से ही प्ृण्वो, अंतरिक्ष, दुलोक ओर पितरु- 
लोकों का मंगल होता है)! २६ 

१ इसमे ष्लेप है--(क) स्तीजन, (ख) न~+अरि गण अर्थात जो शतु नही है, 
मित्र दहैभवे सव, २ गदेन काटना; ३ जिससे युद्ध करनेवाला कोन हो; ४ पितरों 
के आसन-रूप । 
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पति -पल्नी तुम वनो विश्व -छाया सखद । 
जण के सुख -सौमाग्य हतु वन सिद्धिप्रद ॥ २८५ 


टि०--इस मंत मेँ यजमान फी भार्या का एक उदात्त व्यपितत्व-चित्र अंकित है) 
यजमान की भार्याको इन्द्र की छदि' अर्यात्‌ आवरण कहा गया । इसश्चरीरमें इन्दर नाम 
से अभिहित परमात्मा निवासत करता है! सव कर्मेन्दिर्या भौर ज्तोनेन्धियां उसी परमेदवर 
फी शविति से सचेतन भौर क्रियाश्ीलहि। इद्ियोंकास्वामी मौर क्क्ति-स्रोत होने 
केकारणही बहु इहै! दंपत्ति को 'विक्षयस्य छापाण्नी कहा ग्याहु।! गृहस्थाश्रम 
ही सव आश्रमो ओर वर्णाफा आश्रय-स्थानहै। वह्‌ समस्त जगत्‌ के लिए सुखद 
छाया-र्परहि। इस मंच में गृहस्थाश्रम के महत्व का प्रतिपादनमी कतिया ग्यारह । २८ 


परि व्वा गिर्वणो गिरं इमा भ॑वन्तु विभ्वं; 1 
बुद्धायुमन व्रद्ध॑यो जुष्ट॑ भवन्तु जुवः ॥२९॥ 


मि्वेणः हे स्तवनीय इन्द्र]! | वृद्धाय (ज्ञान-) ब्रृद्धोकी 
इमाः ये अनु तरह 
विश्वतः सव वृद्धयः जुष्टयः वद्तेक्रमसे 
निरः वाणियां (स्तुतिर्या) वृद्धि करनेवाली 
त्वा तुमको (ये स्तुतिर्या) 
परिभवन्तु प्राप्त हो। जुष्टाः त्रिय 

भवन्तु हो ।। २९॥ 


इन्द्र सतत स्तवनोय, इन्द्रकी शक्ति स्तुत्य नित्‌! 
9 प ि प 

है प्रशस्यता प्रथित इन्द्र की अमित्त अपरिमित \। 

करते स्तुतिं इन्र तुम्हारो हम विगलित उर 

होती तुमको रहँ प्रप्त वै नित्य निरंतर ॥ 

शक्ति वुम्हारी करती है विश्व के कायं सद। 

वृद्धां - सदश्च प्र्शसित होते हो नित नव-नव॥ 

तुम हो सव्से वृद्ध इन्द्र! सर्वत्र प्रशंसित। ., 

तुभ-सा वृद्ध न अन्य स्तवन सव तुमको अर्पित) २६५ 
टि०--इस भंतमें इन््रको प्रसा कौगर्दृहै। उन परमेश्वरे गुण अनंत 
है! स्तुतियोंते इच्छ प्रसतत्नहों! इन्द्र वृद्धो-जेसा आचरण करतेहुं। चृद्ध का विशेव 
आश्ञय यहं नन-वृद्ध है । ज्नान-वृद्धका भाचरण भनुकरणीय होता है। वसे ही 
आचरण सव भवुष्योको करना चाहिए यही इस मंचका नि्देशहि! २६ 
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१ परशणंसनीयता ! 
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राष्टरीय कोप वदाति रहने का भादेन्न दिया गयाहै। समाजे ज्ञानफो वृद्धि हो, 
सन्य-शा्ति चदृती रहै मौर व्यापारादिके विकासे रष्टर्‌फौ सम्पदा वदतौ रहु। 
राष्ट्‌का ज्ञान, शपित भौर वैभव को बढ़ाते रहना प्रत्येक नागरिफकफा कतव्य है । 
सव प्राणियों मे सदभावना दहो, सव घुखी हो, मरुत्‌ मौर मितलावस्णफो एषा हुमपर 


सदैव रहे ! २७ 


भ्रुवा भुवोऽयं यज॑मानोऽस्मन्नायत॑ने प्रजया पशुभिर्वा । 


धृतेन द्ावापथिवी पूरयेथां-- मिन्द्रस्य 
छदिरासि विश्वजनस्य छायां ॥२८॥ 


प्रजया 
पशुभिः 
अस्मिन्‌ 
आयतने 


घ्रुवा मति 
अयम्‌ 
यजमानः 
घ्रुवः 
घतेन 


अपनी संतानो से| ध्वापृयिवी अकाश ओीर 


अपने पशुओंसे पृथ्वीको 

इस प्थयास्‌ (तुम दोनो) पूणं करो! 
सत्कार योग्य इन्द्रस्य (हे पत्नी 1) इन्द्रकी 
यज्ञ में छदिः आवरण 

(तुम) सुदढहौ। | भसि हो। 

यह विश्वजनस्य संसारके लोगों 
यजमान के लिए (तुम) 

दृढ संकत्पवान है।| छाया सुख वढानेवाली 
घृतसे भुयात्‌ वनो ॥ २८॥ 


भार्या हो श्रुचि शीलवती यजमान कौ। 
शोभा हो, भ्रौ हो स यज्ञस्यान को 
ध्रव हयो दुम इस वंदनीय क्तु घे सदा, 
संतति से प्श्चुओं से मंडित सुदप्रदा२॥ 
भर्ता रहै यजमान तुम्हारा दृढन्रती। 
घुतक्रतु से सर वो भरू-नम दोनों छृतो॥ 
यज्ञत्रती तुम हौ माच्छादन इन्ध फा) 
प्रति इन्िय मे अंश वसा है ईइन्ध फा 
परमेश्वर ह इन्ध प्राणियों मे व्ते। 
वनकर इन्धि - शक्ति वही विलसे- लपे) 
सी शक्ति मे निखिल शक्ति का सुख निहित) 
पह्यानो वहु शक्ति अतुल निज मे विहित ॥ 


१ पत्नी; २ आनंद प्रदनि करनेवाली; ३ छ्पि। 


२०४ ] वाजसनेयि-माध्यन्दिन-शुक्ल [ अध्यायः ५ 
श्वात्रः असि मित्रहै। तुथः ज्ञान वद्मैवाला, 
प्रचेताः परकरष्ट ज्ञानवाला, | विश्ववेदाः भसि सव जानने- 


वालारहि। ३१1 


विभु है, व्यापक हँ बहिरंतर जन्ति निरतर। 
प्रमु फा्यं-निर्वाहिक ह वै ही जगदीऽवर ॥ 
गति का करते सुजन, उष्णता का संणोजन। 
छरते वे ही निखिल चराचर का संचालन \ 
वे ही सवके मित्र हव्यवाहन" ह वंदित। 
पहंचाते अर्पित हवियां वे यथास्यान नित ॥ 


> 


जञानवान है भौर प्रचेताः ह परमेश्वर, 
बुद्धि-्ान की वृद्धि उनसे होती श्ुचितर॥ 
है उनको कर-वदरः ज्ञान-विज्ञान अनुत्तम) 
इसीलिए है प्रथित विद्रववेदा देवोत्तम 1) ३१ 


टि०--इस मंव मेँ भण्नि की महिमाका वर्णन हं । वाहर-मीतर सर्वत्र परमात्मा 
ही अग्निके रूपमे व्याप्तहं! रर्न्हीकें द्वारा गतिका सनन होतार, ञप्माकी 
घट-वद्‌ का संयोजन होताहं। उनके लिए समस्त जान-विज्ञान हाथमे रखे हए 
अवते यावेरफेसमानटै। ३१ 


उशिगसि कवि-रक्रिरसि वम्भारि-रवस्यरसि दुव॑स्वौ 

ञ्छुन्ध्यरसि माजाली्यःः सम्राडसि कशाः" परिषरयोऽसि 

पवमानो न्मे(ऽसि प्रतक्व मुष्टोऽसि हव्यसूदन कतध।माऽपि 
स्वर्ज्यातिः ॥२२॥ 


उशिक्‌ असि (तुम) तेजस्वी हो, | मवस्परूः उत्तम रीतिसे णत 
अंघारिः पापहारी, से रक्षा करनेवाले 
छविः अतीन्द्रिय जानवान | अत्ति होः; 

असि हो; दुवस्वान्‌ प्रशंसनीय (तथा) 
वभ्नारिः पालक हो, द्युन्धयुः मस्ति शुद्ध होः; 





१ हवि वहन करनेवाले, २ चक्छरृष्ट चैतनासे संपन्न; ३ हाथमे रघेवेर 
जसा; ४ सव ज्ञान जाननैवाले । 


कण्डिका: २६-३१ ] यजुवेद-संहिता--पद्यान्रुवाद-रिप्पणी [ २०३ 
इन््रस्य स्य्रसी' - न्द्रस्य धुवोऽसिः । 
दन्द्रम॑सिं वेश्वकेदमसिं ॥३०॥ 


दृनद्रस्य इन्द्रकी असि कारण हो। 

स्थुः असति सीवन हो। वेश्वदेयम्‌ समस्त देवताओं 
इन्द्रस्य इन्द्रके संबधमें के प्रतिनिधि 
ध्रुवः अक्षि स्थिरहो। असि हो 1३०) 
देन्द्रम्‌ इन्द्रके संवधके 


मानव! देह वुम्हारा यह्‌ देवों का मंदिर, 

देव-शक्तियों फा निवत है हसमें नित स्थिर ॥ 

तुमे ही संबंध इन्ध का जुड़ता उत्तम। 

परमेश्वर के हो वरेण्य संबंध - सूत्र तुम॥ 

दनद तुम्हारे सखा, वसि करते तुमे नित) 

इन्द्र-शक्ति तुम, देव-शक्तियां तुममे संस्थित ॥ 

णेन तुम्ही, तुम वैश्वदेव दोनों के प्रतिनिधि। 

परमेश्वर की प्राप्त तुम्हँं देश्वर्यो की निधि।३०॥ 

टि०--महाभारत में कहा गया है-- नहि मानुषात्‌ श्रेष्ठतरं हि कशचित्‌" । 

वस्तुतः महाभारत का यहं कथन वेद-वाणीकौ ही प्रतिध्वनि दहै, उसकी अनुगून हि। 
मने में कहा गया है, मनुष्य की देहं देव-मंदिर है । उसमें सव देव-शक्तियों का निवास 
है। मध्य इस देहु के माध्यम से परमेश्वर से अपना संबंध जोडताहै। सव मनुष्य 
एन्द्र है, इन्द्र के समस्त ेश्ष्वर्यो का अधिष्ठान इसमे है! वहु सव देवताओं का प्रतिनिधि 
ओर समष्टिगत शक्तिहूं। मनुष्य अपते इस स्वरूप को पहचाने । परवर्ती भेष्ठ 
कव्यं श्रुति का यहु उदात्त स्वर सुनाई पडता) "न्रहमहो सदाह तुम, पदरज 
भरभीतोनहींहं पुरा यह्‌ विक्व-भार ।"' (निराला) । ३० 


विभूरसि प्रवाहणो" वर्हिरसि हव्यवाहनः । 
श्वान्नोऽसि परचता - स्त॒थोऽसि विग्ववैर्दाः॥२१॥ 
विभुः भति (यह्‌ अग्नि) व्यापक है, | बह्भिः असि अग्निहै। 


प्रवाहणः प्रधान कायंनिर्वाहुक हव्यवाहनः हवियों को कहन 
करनेवाला 





१ इन्द्र की शर्त ( 


२०६ | वाजसतेयि-माघ्यन्दिनि-ञुक्ल 


{ अध्यायः भ्र 


भौर परिषदो मे उत्तम का्य-तंचालन की क्षमता उसमें है ! रेपे मर्नत गरुण मनुष्यमें 
ह उन्दैँ सक्रिय करना मनुष्यकापरम धमंहै। ३२ 


समुद्रोऽसि विश्वन्व्॑च अजोऽस्यरकपां-ददिरसि बुध्न्यो 
४ भ न््ुस॑सि ऋ स्य-तं ए { 1 
वास्वन्दम॑सि रदोऽस्यं- त॑स्य हवारो मा मा सन्तप्तं -मध्वनाम 
ध्वपते भ्र मां तिर स्वास्ति मेऽस्मिन्पथि देवयाने भूयात ॥३३॥ 


समुद्रः (हे परमेश्वर {) 
तुम क्षमुद्र (के समान 
विशाल), 
विष्चल्यचाः सवेन्यापक (ओौर) 


अजः असि अजन्मा हो। 

एकपात्‌ विश्व तुम्हारा एक 
चरण हैः; 

बहिः (तुम) क्षीणता-रहित 
(तथा) 

बुध्न्यः सवके भादि या मून 

असि हो। 

धाक्‌ अत्ति वाणीरूपहो। 

रशं सदः पस्म एेपवयं के 
स्थान (हो)। 


ऋतस्य दास 


मा 
मा 

सन्तप्तम्‌ 
अध्वपते 


अध्वनाम्‌ 
मा 

प्रतिर 
अस्मिन्‌ 
देवथाने पयि 


स्वस्ति 
शयात्‌ 


सत्यकेदारमें 
स्थित रहकर 
मुञ्चको 
मत 
संतापित करो। 
दे णद्ध मागंके 
पालक! 
मार्गोके मध्यमे 
मृद्चको 
संवधित करो 
इस 
देवयान-मागं में 
मेय 
कल्याण 
हो ॥ ३३ ॥ 


सिधु-सदश विस्तृत अनंत भज ही परमेश्वर) 
निखिल विश्व है देव! तुम्हारे एक चरण-भर॥ 
तुम्हीं विश्व कै आदि तुम्हीं से रचित विश्व यह्‌ । 
अविनश्वर है ओर प्रकाशित तुभसे अहरह, ॥ 
वाणी के प्रविता भौर प्रेरक ही हि प्रभु! । 
परमेरवयं-स्वकूप रन्द्र सदर हो तुम हे विनु!॥ 
तऋत-क्रतुः के तुम हार-देन्न सत्य में सहज स्थित। 
त्राहि ! पाहि जगदीश ररह हम भसंतप्त नित्त \ 





१ प्रतिदिन; २ परपैदवयं के स्यान; 


३ सत्य रूपी यन्ञ। 


फण्डिकाः ३२ ] यजुवेद-संहिता--पद्यानुवाद-टिप्पणी [ २०५ 


सार्जालीयः सवका शोधन प्रतक्वानभः भसि स्वयं प्रसन्न तथा 
करनेवाले, णतुनाशक हो; 
सस्राद्‌ असि प्रकाशमान हव्यसुदनः हव्य को यथायोग्य 
= करनेवलि हो! व्यवहार में लानेवाले 
कृशानुः अनुष्ठान से कृशतनु हो; 
साधक को मृष्टः अत्ति पवित्तहो, 
पवमानः पवित्र करनेवाले स्वज्यतिः स्वयंप्रकाश (तथा) 
तथा ऋतधामा सत्य को आश्रय 
परिषद्यः असि स्वयं पवित्रहो; देनेवाले 
असि हो।। ३२ ॥ 


` हि भानव! हो उक्षिष्‌* परम तेजस्वी हो तुम। 

उजित तुममे रहँ तेज आत्मा का श्ुचित्तम।! 

तुम अधारि हो, पापमुक्त हौ नित्य निरंतर) 

त्रिकालज्ञ कवि ओर अतीचिय ज्ञानसिद्ध नर॥ 

स्वीय शक्ति से सतत शत्रु से रक्षित हो तुम। 

पालन करते भौर सुरक्षा करते उत्तम 

तेजोमंडित ओर परम परिशुद्ध सदा तुम। 

करते रहते नित्य नवल उद्योग - उपक्रम ॥ 

वुवस्थान? तुम, श्ुदढध सदा तुभः उद्योगी तुम। 

शनोधक परम अनन्य, प्रकाशित नित्य नवल तुम ॥ 

पावन ज्यों पवमान, तेजमय हो ईशान तुम। 

परम सभ्य परिषद्य कायं - संवाहुक उत्तम॥ 

चिर प्रसन्न अपहर्ताओं कै हता हो तुम। 

होमद्रभ्य के सम्यक शल प्रयोक्ता हयो तुम ॥ 

स्वगं-ञ्योति, ऋतधाम, सत्थ के अधिष्ठान तुम! 

मृष्ट श्रेष्ठ अतिशय तितिक्षु, इख-सुख मे तुम सम ॥ ३२॥ 

टि०-इस मंल मे मनुष्य कौ आत्मविस्मृति भंग कर उसके वास्तविक स्वसूपका 
ज्ञान करवाया गया है । मनुष्य में प्रकट, प्रच्छन्न एवं अंतनिहित जितनी शक्तियों है 
यह्‌ मेव उनको जाग्रत ओर सक्रिय बनानेवाला है 1 मनुष्य आत्मा के तेज से मंडित है \ 
इसलिए वह्‌ परम तेजस्वौ हैः लिकालज्ञ कवि है" समस्त ज्ञान-विज्ञान उसफे लिए हाय 
से रखे वेर समान हं! वह्‌ दुवस्वान अर्थात्‌ प्रशंसनीय है, सत्य का अधिष्ठान है। 
दुःख-युख मे सम वने रहने कौ क्षमता है । वह्‌ सभ्य ओर परिषद्य है अर्थात्‌ सभागों 
१ तेजस्वी; २ प्रशंसनीय ओर तेजस्वी । 


२०८ | 


वाजसनेयि-माध्यन्दिनि-युक्ल [ मध्यायः ५ 


छसो उग्र-मुख से अपने मेरा संरक्षण! 
पूणं वनामो हमे करो हम सवका पोषण 11 
हिसा से तुम करो निर्दतर रक्षा भेरी, 
वारदार है प्रणति समर्पित तुमको मेरी 1।३४॥ 


दि०--इस मंच मे मण्नि कौ नित्य स्तवनौय कहा गया है । मग्न हमें पणं बनावे, 
अपनी उग्रता से हमें सुरक्षित रखे । इस उग्रश्लवितिसे हमशवु कानाक्न कर । दे 


ज्योतिरसि विश्वरूपं विश्वेषां देवानां सपि ! त्व सोम 
तनूष्कद्धयो दवषोभ्योऽन्यक्घतेम्य उरु यन्तासि वरूथ स्वाह 
जुषाणो अप्तुराज्य॑स्य वेतु स्वार्हा ॥३५॥ 


तोम हे सोम { (तुम) यन्ता नियामकया 
विश्वेषां देवानां सव देवों के दण्डदाता हो 
विश्वरूपं संपुणं ख्पयुक्त उद वहूयम्‌ अत्यंत बलयुक्तं 
ज्योतिः समित्‌ सम्यक्‌ प्रकाशक | असि । 
असि हो। स्वाहा तुमको यह्‌ हवि 
त्वं तुम अपितदहै। 
अन्यकृतेभ्यः विरोधियो से प्रेरित | जुषाणः प्रीयमाण 
देषोभ्यः देष करनेवार्लो भप्तुः सोमदेवता (मेरे दिये) 
शतु के तथा आज्यस्यवेतु घृत कापान करें 
तनूकृद््यः शरीरूछेदर्को के | स्वाहा (तुम्हे) यह माहृति 
अपितहै।। ३५॥ 


अये सोम! तुम सव देवों कै परम प्रकाशक । 
देषकृतो* के शन्नुगणों के प्रथितः विनाशक ॥ 
परम प्रका्त विमलं स्प हो दीप दैव! तुम। 
तेजस्वी हौ परम दंडदायक अरि के क्षम 
क्षक्तिमान हौ परम हमारे हेतु पदा वुम। 
मपित करते सोम ! तुम्हं हम हवि यह्‌ उत्तम ॥ 
पान करो यह श्युचि घुत तुमको अपित्‌ स्वाहा। 
सम्यक्‌ आपत वुं सुहवि यह्‌ स्वाहा { स्वाहा । ३५॥ 


१ देष करनैवालो; २ प्रसिद्ध; ३ शवितशाल्ी । 


कण्डिकाः ३६-३४ ] यजुवेद-संहिता--पदयानुवाद-टिष्पणी { २०७ 


अध्वपते, | तुम सत्य मर्गे फे हो प्रतिपालक। 

सत्य मागं पर रहौ निरंतर श्युभे फलप्रापक\\ 

दध सत्यफे दिव्य मागं पर प्रगति करं हम। 

मंगलभागी रहै सदा हम ङ्पा करो तुम \ ३३॥ 

टि०--इस संत सें परमेश्वर-महिमा का प्रतिपादन करते हुए उनकी अहैतुकी कषा 

की याचना फी गई है! भगवान्‌ समुद्रः विर्वच्यचा' अर्थात्‌ समुद्र की तरह विस्तरत 
ओर सर्वव्यापक! वे देनं सदः है अति रेश्वयं के सदन दहै । वे अश्वपति भ्यिः 
सत्यमागे के पालक है! उनकी कृपासे ही मानव सदा मंगलमाजन वनता है मौर सत्य 
के भाग्‌ पर प्रगति करताहै। ३२ 


पिच्रस्यं मा चश्चुपक्षष्व॑ म्यः सगराः सग॑रा स्थ स्मरेण 
नाम्ना रेद्रेणानीकिन पात मौऽ्ययः पिपत माऽस्यो ोपायतं मा 
नमो वोऽस्तु मा मा हिसि ॥३४ 


भिच्रस्य मित्रक मा पातम्‌ मेरी रक्षाकरो। 

चक्षुषा दृष्टिसे भरनयः हे मग्नियो | 

मा मृक्चको मा मुक्षको 

ईक्षध्वम्‌ देखो। पिपृत पूणे कयो; 

स-गराः अभ्यः स्तवन करने के मा गोपायत मेरा पालनकरो। 
योग्य है अग्नयो] | वः तुमको 

सगरेण नाम्ना (तुम) स्तुतियुक्त नमः समस्कार 
नामवाली स्तु हो। 

सभराः स्थ स्तुति फे योग्य हो क सुक्चको 

अग्नयः हे अग्नियो | 

रो्रेण अपने रुद्र (उग्र) हिसिष्ट मारो॥३४॥ 

असीकेन मुख से 


अये अग्नि} मित्र की दृष्टि से मुक्षे निहारो। 
तुम हो चिर स्तवनीय, हमारी स्तुति स्वीकारो 
ग्रहण करो यह स्तुति-कुयुमांजलि देव { हमारी । 
स्तबन - तुष्ट हो बहो, बनो नित मंगलकारो॥ 


१ हे यज्ञके स्वामी; २ फल प्राप्तं करानेवाले। 


२१० | वाजसनेयि-माध्यन्दिन-शुक्ल [ मघ्यायः ५ 
१ धनि श 1 [नष भेन्दन्‌ 
अयं नो अयिर्बरिवस्करृणोत्वयं गर्धः; पुर एतु प्रभिन्दन्‌ । 
अयं वाजांखयतु वाज॑सातावय रात्रं ञखयतु जहषाणः 
स्वाहां ॥६५७॥ 


अपं अग्निः यह्‌ अग्नि घाजसातोौ अनो का विभाग 
नः ह्मे करने में 
वरिवः घन याजान्‌ गन्नोंको 
कृणोतु प्रदान करे, जयतु जीते; 
अथं यह जह्‌ षाणः मयं भच्यन्त प्रसन्न होता 
मृधः संग्राममे हअ यह 
अभिन्दन्‌ (णतु को) छिन्न | श्रन्‌ तुभो को 

भिश्न करता हमा जयतु जीते। 
परः एव अग्रसर हो; स्वाहा उसे हवि समपित 
सयं यह्‌ दे 1 ३७ ॥ 


अग्निदेव धन दे, प्रभ्रूत धन दे हम सघको। 
रण में रिपुदल छिन्न-भिल्ल फर जय दे हमको ॥ 
पथ - दशक वन वहे मन्नको करे विभाजित) 
प्रचुर अन्न दे, रहै भन्न पे हम परिपूरित ॥ 
चिर प्रसन्न वे अग्नि शत्रुओं पर जय पावें 
नष्ट-श्रष्ट केर शत्रु - सव नित सुयडा कमवें॥! 
घृत अआष्ुति हो प्राप्त हमारी उनको स्वाहा, 
साज्यः सुह्वि हौ ग्राह्य हमारी उनको स्वाहा ॥ ३७॥ 
दि०- इस मंलमें प्रायेनाकी गर्ह, ठभ प्रभूत अन्न मिते! उत्तका हुम दानं 


फर, यज्ञ मे उपयोग करे । हमारे वु नष्ट हों । समुचित कृवि-फल प्राप्त करने के 
मागे के सव भंतराय इूरहौ। ३७ 


उरु विष्णो चि क्रमस्वोर क्षर्याय नस्करधि। 
घृतं ुंतयोने पिव प्रप्र॑ य॒ज्ञप॑तिं तिर स्वाहा ॥३८ 


--------------~---~------------~-------~ ~~~ ~ 


१ धृतसहित । 
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टि०--महरषि दयानन्द ने सोम्‌ का अर्थं ठेदवयं देनेवाला जगदीक्ष्वर किया है। 
सोम देवता चन्दरमाकाभी नामं! चन्द्रमा भगवान के मनसे उत्पन्न हुभा, यह्‌ 
भुति-बाक्य है! भगवान के मन से उत्पन्न होते के कारण चन्द्रमा या सोम मानवोंके 
मन फे यंतारहैः नियेतकरह।! उनकी कृपा से सन क्िव-संकत्प-प्रयुक्त बनता है, व्यक्तित्व 
सौम्यहोजाताहं) ३५ 


अग्रे नय॑ सुपथा राये अस्मान्विभ्वनि देव वयुनानि विद्रान्‌ । 
{ [क 


युयोध्यस्मज्युहुराणमेनो भूर्या ते नम उक्ति विधेम ॥३६॥ 


अग्ने हे विर्व-ज्योति | अस्मत्‌ हम लोगोके 
परमात्मन्‌ ! जुष्ुराणम्‌ अभिलषित क्रिथा के 
देव दिव्य गुणयुक्त प्रतिबंधक 
विश्वाति संपूणं एनः पापको 
वथुनानि विद्धान्‌ मार्गो को जानने | युयोधि मलग करो। 
वाले अनुष्ठानकर्ता | ते भूयिष्ठा (हम) तुम्हारे निमित्त 
अस्मान्‌ हम लोगो को नम ल मस्कारयुक्त 
राये यज्ञ वा धन के लिए | उषितम्‌ वाणी 
सुषथा नय सन्मागं पर ले वलो॥| विधेम बोलते हैँ ।। ३६ ॥ 


हि अग्ने! है विक्षवज्योति! हेहि परमेश्वर 1! 

निखिल जगत के कमेपथो के ज्ञाता प्रभुवर !॥ 

चले सुपय पर तुमसे प्रेरित याजकजन हम। 

प्राप्त यज्लफल कर भौर ऋद्धियां अनुत्तम 

जिन पापों से यन्नसिद्धि होती प्रतिर्ब॑धितत,। 

छरते उनका रहौ निवारण देव-देव | नित 

सार-बार हम तुमह नमन-वाणी भपित कर! 

समि रहै आशीष तुम्हारी विगलित - अंतर ।\\ ३६॥ 

टि०--इस मल मरे अग्नि-रूप परमेश्वर से यह्‌ प्राथना कौ गई है कि हम उत्तम मार्गो 

से धन प्राप्त कराम । _ इस मंत मे धनोपाजेन की वंदिक विधिकानिदेशहै। भ्रति 
काआदिशहै करि धन पवित सावनोंसे ही प्राप्तकिया जाए्‌। अन्यतक्हा गयाहै, "वः 
अ्थशुचिः सः शुचिः" अर्यात्‌ जिसके धनोपाजेन के साधन पवित है, वही पवित ह । यदि 
असत्‌ सागं भौर अपविव्र साधनों से धनोपार्जन किया गयाहैः तो वहु मपविकषता तीथ- 
स्नानादि से हूर नहीं कौ जा सकती । ३६ 


१ बरधायुक्त; २ भक्तिभावसे भरे हृदयमें। 
य.-१४ 
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त्वं देवः तुम दिग्यगण- सह्‌ सहायतासे 

सम्पन्न हो; मनुष्यान्‌ मनुष्यों कौ सहायता 
देवान्‌ देवताओं को केलिए बाया) 
एतत्‌ यहां स्वाहा यह आहुति अपति है। 
उपागाः प्राप्त कराओ। वरुणस्य (मै) वसुणके 
वं यह्‌ पाशान्‌ पाणोंसे 
अह मै नि्मुच्ये मुक्त हो जं ।। ३६॥ 


रायस्पोषेण धनभौरपृष्टिकौ 

विहवप्रसविता सविता सवके प्ररक है प्रभु! 

अप्रति तुमको सोम, करो रक्षा इसकी विभू\ 

सोम! तुम्हे कर सके नष्ट फोर न कभी कर) 

दन्य गुणों से युक्त प्राप्त हो तुमको सुरवर ॥ 

सुनो, सूनो मेँ सोम धरा पर हुभा अवत्तरित। 

दन्य गुणों से युक्त मानवों का करने हित॥ 

पुष्टि भौर धन दे उनका करता संवर्धन । 

वरुण -पाश् से मुक्त वनाता उनका जीवन ॥ 

दुःख-क्तेश के तिरस्कार के दुःसह बंधन) 

कर सक्ते है छितर सदाचारी मानव - जन । ३६॥ 

टि०--इस मंत में पहले सविता देव फो सोम अपित कियिजानेका वर्णनहै। 

प्राथेना की गरईहै, सोम श्रेष्ठ देवताभंको प्राप्त करे! श्रेष्ठ देवताओं को प्राप्त कर 


सोम प्रसन्न होकर कहता है- मँ प्रथ्वी पर के मानवो के कल्याणके लिए मयाह। मै 
मनुष्यों को धन भीर पुष्टि प्रदानकरताहुं। सदाचारी मनुष्योको मेँवरुणके पाडा 


से भुक्त करता हं । मरहषि दयानंद के अनुसार घरुणके पाहा काअयहै दु.ख ओर 
तिरस्कार फे पाश। ३६ 


अग्रे बतपास्त्वे व॑तपा या तवं तनूमय्यम्ेषा सा त्वपि यो 
मम॑ तनस्त्वय्यभ्र रिय सा मथि । यथायथं नौं वततपते वतान्यदु 
मे दुीक्षां दुीक्षाप॑त्िरम>स्तानू तपस्तपंस्पति ; ॥४०॥ 


अग्ने हे अग्नि व्रतषाः मे ब्रतपालकह। 
त्रतपाः तुम ब्रतों का पालन| तवया तुम्हाराजो 
करनेवाले हो। तन्‌ शरीर 


त्वे तुम्हारे सामने मपि मुक्षमें 
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विष्णो हे विष्णु | ङधि करो। 
उरषि क्रमस्य हमारे पतृओों घुतयोने घृत से वृद्धि 
(बाहरी तथा पानेवाले) 


भीतरी दोनो) पर | धृतं प्रपिव घीकापनिकरो। 
प्रचंड आक्रमण करो यन्ञपत्तिप्र तिर यजमान की भतिशयं 


क्षयाय (हमारे) निवास के वृद्धि (उन्नति) करो। 

लिए स्वाहा यहु आहति तुमको 
नः हमको अर्पित है॥ ३८॥ 
उर विस्तीणं (बलवान) 


है विष्णो! स्वेग्यापक ईश्वर] परमात्मन्‌ !। 
करो पराक्रम देवदेव! कामावि शत्रुहन ॥ 
परभ्रत हों शत्र उन आक्रान्त करो प्रभ्‌। 
विस्तृत करो निवास-भूमियों मे हमको विभु ॥ 
घृतयोनेर ! धृत पियो हमारे वारा अर्पित) 
यजमानो को वर्धित करो समृद्धि परम नित।॥ 
पिति करते हँ हवि यहु तुमको हम स्वाहा। 
परमात्मन्‌ ! स्वीकार करो यहं आहूति स्वाहा) ३८॥ 
टि०--जो सवेग्यापक परमभेक्वरहवेही विष्णु हैँ । उनका पराक्रम तीनों लोकों 
का अतिक्रमण कर गया है, इसलिए वे तिविक्म्हुं\ वेद्यो, राक्षसोंको नष्ट करते 
है" वेरो, गयो ओौर सज्जनो की रक्षा करतेहै। वे काम, क्रोध, लोभ आदि मनुष्यके 


आंतरिक शलओं का भी निवारण करते! हमारी निनास-मूम्योका विस्तार हौ, 
यह विक्ञेष प्रार्थना इस मंतमेकी गर्ह ३ 


देवं सवितरेष ते सोमस्त रक्षस्व मा त्वां दभन्‌ 1 एतच्च 
दैव सोम देवो देवौ २ उपांगा इदमह मनुष्यान्त्यह रायस्पोपेणं 
स्वाहा निर्वरुणस्य पारान्युच्ये' ॥३९॥ 


सवितः देव सवके प्रेरकदेव, | तम्‌ उसकी 

एषः यह्‌ रक्षस्व रक्षा करो; 

सोमते सोम तुमको अर्पित | त्वा तुमको (कोई) 
है; सा दभन्‌ नष्टन करे। 


१९ काम-क्रोध-लोभ आदि श्षवरुमो को नष्ट करनेवाले, २ धीसे वृद्धि करनेवाले । 
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विष्णो वि क्रमस्वोरु क्षयाय नस्क्रधि। 


उर 
धतं धर॑तयोने पिब प्रपर य॒ज्ञप॑तिं तिर स्वाहा ५४१ 
विष्णो हे सवेव्यापक धृतं घृत को 
परमात्मन्‌ ! प्र पिव विशेष उक्कृष्ट रीति 
उर वि क्रमस्व (हमारे) वाहरो-भीतरी से पियो। 
ष़रतृओं के लिए यज्ञपतिम्‌ यजमान को 
प्रवल पराक्रम करो | प्रतिर सत्तिशय वृद्धि प्राप्त 
तः हमको कराओ। 
क्षयाय अपने निवास के लिए | स्वाहा यहु आहति तुमको 
उरु कृधि प्रबलकरो। अपित है । ४१॥ 
घृतयोने घृत से वृद्धि 
पानेवाले (तुम) 


व्यापक माह्वनीय भग्निरूपी परमेश्वर । 

करो नष्ट कामादि शत्रु रहते जो भौतर॥ 

करो पराक्रम, नष्ट फरो सव शत्र हमारे। 

वासभूमि विस्तार त्रत रहँ नित हम धारे 

घृतयोने ! यह्‌ परम पूत चत पान करो तुम) 

पाकर कृषाप्रसाद कर यजमान वृद्धि हम \। 

करते अपित देव} तुम्हे गो- घत यह्‌ स्वाहा । 

ऋतुपति का उद्धार करो, अपति हवि स्वाहा ।! ४१॥ 

टि०---इस मंलमें बाहरी आर भीतरी सभी शवृभंको नष्ट करने का आदेशा 

दिया गयाहै। सायहौी निवास-मूमिको निरंतर विस्तृत करनेका निदेशनौी इस 
मलमेंहै। निवाप्त-भूमिको विस्तृत करने का अथं ब्रहम-गृहं में निवासया त्राहमी 
स्थिति को प्राप्त करनाभी हौ सकता है । मनुष्य अपनी सीमाओं को तोड़कर, शान्त 
स्थिति छोडकर असीम ओर अनंत भी बन सकता है 1 ४१ 


अच्यर््या२ अगं नान्योरे उपांगामर्वाक्‌ त्वा परेभ्योऽविदं 
पयोऽर्बरेभ्यः ! त त्वां जुषामहे देव वनस्पते देवयज्यायै डेवास्वां 
देवयज्य्ैं जुषन्तां किष्णवि त्वां। ओष जायस्व स्विति 
मेन हिशसीः ॥४२॥ 





१ निवास करनेके स्थानक वृद्धि। 
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अभूत्‌ स्थित है, व्रतानि व्रतोंको 

सा वह्‌ यथायथम्‌ यथायोग्य सम्पादन 

एषा यहु (शरीर) करो। 

त्वयि तुम्हाराहै। दोक्षापतिः दीक्षापासकदेवने 

याउतन्‌ः जो यह शरीर से मेरी 

त्वयि अश्रूत तममे है। दीक्षाम्‌ दीक्षाका 

साइदं मयि वह शरीर मूक्षमे | भन्वमस्त अनुमोदन किया है) 
स्थिर हो। तपस्पत्तिः तप का पालक 

व्रतपते है व्रतपालक अग्ति!| तपः भवतु मेरेतपको अंगीकार 

नो हमारे करे | ४० ॥ 


जगदीश्वर है अग्नि! अये त्रतपा१ परमात्सन्‌। 
सम्मुख रहता देव ! तुम्हारे त्रतकालक बन ॥ 
व्रतपालन से बनता उन्नत मानव - जोवन। 
करता में संकल्पः करूगा नित त्रतण्ण्लन। 
धर्माचरण -पुक्त हो मेरा जीवन प्रतिक्षण ॥ 
यथायोग्य मे करू धमं फा सम्यक पालन) 
तुम हो मुक्षत ओर सदा में तुममे संस्थित्त। 
स्मरण करूं यष सतत पाप से पृक्त रहं नित॥ 
दीक्षापालकर देव{ कष मे दीक्षा - पालन। 
करं तुम्हारे उपदेशों पर सदा आच्रण॥ 
तप कै अधिपत्ति देव ! रहौ भनुक्ल सदा तुम) 
यथायोग्य कर सकं अनुष्ठित तपश्चरणञ हम्‌ ॥४०।॥ 


टि०--इस मंत मे सवेप्रथम तव्रतपालन का महत्व बताया गयाहै। परमेश्वर 
बरत्तपालक है धमं-नियमों का ययायोप्य पालन करते है } मनुष्य धर्म-नियमों का पालन 
करके ही उनकी कृपा प्राप्त कर सकता है ! मनुष्य को भगवान के सामने यह्‌ प्रत्तिज्ञा 
करनी चाहिए किम जीवनमें प्रतिक्षण ध्मचिरण करूगा। यदि मनुष्य यह्‌ स्मरण 
रखे कि मेँ भगवान मे हुं मौर भगवान सूक्षमें है मौर उनकी दृष्टि निरंतर सृक्च पररहैः 
तो वह्‌ पाप नहु करेण । दीक्षाका अथेह सत्यका उपदेक्ष। तपका मयंहैष्ठ्सी 
महान लक्ष्य की सिद्धि के लिए स्वेच्छा से दुःखो ओर कष्टों को अंगीकार करना। महर्षि 
दयानंद के अनुसार तप का अथं है अखंड ब्रहमचयं ॥ ४० 





१ द्रत पालन करनेवाले; २ सत्यनिष्ठ; ३ तपस्या का अनुष्ठान । 
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सर्वव्यापक विष्णुदेव का वरण करं हम) 

जीवन दोभन बने, विष्णु का वरण करं हम ॥ 

यन्ञसिद्धि के हेतु कर रहै हम आराधन) 

रोग-क्लेश्हुर यज्ञ॒ रहं अक्षत हि भगवन्‌ ॥ ४२॥ 

टि०--इस मेख मे वनस्पतियों के नमति परमारमा कौ भक्िपुणं वाणी में स्तुति 

की गर्ईहै। परमात्मा का सर्वव्यापक पुणरक्षकन-र्प विष्णु है! इन्हींके हारा 
प्राण-रक्षक गोषधियों का निर्माण किया गयाहै 1 ये ओषधिर्यां य्ञ-तिद्ध होकर भीर भी 
भ्राणदायिनी ओर चिर-अभीष्ट हौ जातौीह। हम लोग सर्वाति.करणरे भगवानसे प्रेम 
करे । सायही इस मंल मे यह मी कहा गया है कि मनुष्यों को नीच पुरुषों को छोडकर 
उत्तम विद्टज्जनों का सेवन करना चाहिए । ४२ 


र्या मा दसीरन्तर्चं मा हिंसीः परथिन्या सम्भवं 1 
हि त्वा स्वधिंतिस्तेतिजानः प्रणिनाय महते सौभ॑गायं । अतस्त्वं 
दव वनस्पते शतव॑ल्रो षि रोह सहस्रवल्ञा विं वय रुहम ॥४२॥ 


[ मध्यायः १, कण्डिकाः ४२, मंत-संख्या १५० | 


॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ 


घां युलोक को त्वा प्रणिनाय तुम्हारेपास 

मा मत आयाहै। 
लेखीः नष्ट करो वनस्पते देव हे वनस्पति देवे ! 
अन्तरिक्षं अन्तरिक्ष का मतः त्वम्‌ इसलिए तुम 

मा ईह्सीः विनाशनकरो। शतचल्शः विरोह सौ वर्षो तके दृते 
पृथिव्याः पृथ्वीके साथ रहो। 

सम्मव भित्रताके साथ रहो।| बयं सहल वत्शः हम हजारों वर्षो 
हि तिश्ष्वयदही तक वदते रहेंगे, 
हेतिजानः अत्यन्त तीक्ष्ण हजासों प्रकारके 
अथं स्वधीतिः यह्‌ कुठार धनोंसे संपन्न 
महते सौभगाय ` महान सोभधाग्य- होगे ॥ ४३॥ 


प्रदाता यज्ञके लिए 
आता है चयुलोक से सूयं -प्रकाञ्ञ निर्तर। 
विश्वात्मा वहु, प्राप्त करो उसकी अरजा नर॥ 


कण्डिकाः ४१-४२ { यजुबेद-संहिता--पद्यानुवाद-दिप्पणी [ २१५ 


अन्थान्‌ दुष्टो त्वा तुमको चाहते है। 
मन्थान्‌ पापियो को छोडकर]. त्वा जुषामहे तुमको वेसेही हम 
उप अगाम्‌ हम सज्जनो के पास भी चाहते र । 
जा्येगे देवयन्ञाय त्वा देवयज्ञ के लिए 
परेभ्यः परः उत्तमो से भी उत्तम, तुमको चाहते द। 
जो कोई दुर-से- विष्णवे सर्वव्यापक 
दूरहो, परमेश्वर की 
अवरेभ्यः अर्वा निकट-से-निकट हो, | स्वधिते उपासना के लिए 
तं त्वां उन तुमको त्वा स्वधिते हम तुमको स्वीकार 
अविदम्‌ म पाञ। करते दहै 
देषः देवगण या विद्रर्जन | एनं इस ज्ञानयज्ञ को 
देवयज्याय देवयन्न के लिए मा हिसीः ष्ट मत केरो।४२॥ 


वनस्पते हि देव! स्याग कर जैसे इुजेन) 
करते हौ तुम वरण सज्जनो का ह चिकृघन॥ 
वैसे ही मै त्याग खलो, दृष्टो का संगम। 
विद्टानों का संतजनों का करू समागम ॥ 
दूर दूर अति, निकट अति निकट जो विदहज्जन। 
जाडं उनके निक्रट, करू में प्राप्त ज्ञान-धनत॥ 
उत्तम मे उत्तम, समीप मे अति समीप हम । 
पाते तुमको रहं सदा ही हि देचोत्तम॥ 
गुणवत्ता को प्राप्ति हेतु तुमको विद्रञ्जन। 
अपित करते प्रीति भक्ति-विगलित मन प्रतिक्षण ॥ 
वेसे ही हम करं प्रेम तुमसे नव नच नित। 
अंतःकरण चतुष्टय" तुमको रहं स्मपित ५ 
देवयज्ञ के हतु प्रीत्ति करते जै जन। 
वसे ही हम करं प्रेम तुमे परमात्मन्‌ 1 
भौषधिचय है इष्ट यथा जन-जोवन के हित) 
यज्ञसिद्ध॒ जो रोग-क्लेशहुर सदा अभिलषित ॥ 
रोग-क्लेश के नाश हेतु हुम सब विहञ्जन। 
यज्ञरसिद्धि के हतु कर रहै हँ अवाहन 


१ मन, बुद्धि, चित्त ओर अहंकार । 


अथ षष्ठोऽध्यायः 


देवस्य त्वा सवितुः भरसतरऽग्विनेवीहुम्यौ पष्णो हस्ताम्याम्‌। 
नायैती-दमह रक्षसां अथीवा अपिं कृन्तामिं | 
य्वे[ऽसि यवयास्मद्‌ द्वेषो! यवयारंतीं-दिवे त्वाऽन्तरिक्षाय तवा 
परथिव्ये तरौ शन्धन्तोोकाः पितषरद्नीः पितृषद॑नमसि ॥ १५ 


आदि 


सवितुः 
दैवस्य 
प्रसवे 
अहिवमोः 
वाहुभ्यां 


पूष्णः 
हस्ताध्याम्‌ 
त्वा 

आ दै 


नारी 


असि 
अहं 
इदम्‌ 
रक्षतां 


ग्रीवाः 


1.21. 


(हे राजा !) सविता [ मपि 


देवता की कृन्तामि 
प्रस्ता के लिए | यवः भसि 
अर्वनीकुमारों की 
दोनों भुजाभोंसे | मस्मत्‌ 
(ओर) टेषः यवय 
पूषा देवता के भरातीः 
दोनो हाथोंसे ४ 
तुमको पित्नुषदनाः 
(मै) ग्रहण 
करता हू। लोकाः 
तुम (न-~-अपि) त्वा 
नारी, अर्थात्‌ मित्र | दिवे 
हो । अन्तरिक्षाय 
ष यिन्यं 
मै उसका | 
राक्षसो की पहषदनम्‌ 
गदेन 
भसि 
षष्ठ अध्याय 


उदय हो रहै विश्व - प्र्तविता 
विश्व प्रकाशित भीर प्रकृति है 


भी 

काटताह। 

तुम शत्रओं को दूर 
केरमेवाले हो। 
हमसे 

शत्रुओं को दूर करो। 
अदानदाताभओंको 
दुरकरो। 

पिता के समान 
पालक 

सभो प्रजाजन 
तुमं 

यलोके 
अन्तरिक्षे 
पृथ्वी के लिए 
शुद्ध रखं। 

(तुम) पिताके घर 
के समान पालक 
हो ॥ १॥ 


सविता) 
मुदिता ५. 


कण्डिकाः ४३] यजुवेद-संहिता-पद्यानुवाद-टिष्पणी [ २१७ 


संतरिक्ष की वस्तु तनिक भीदहोन कभी क्षत१। 
है यलोक की वायु प्राणद्यायक जग के हित।॥ 
इस पृथ्वी के मित्र रहो मानव तुम संतत। 
भूतदया की विदवप्रेम की वृद्धि करो नित॥ 
हाश्र-विनाशक यह्‌ कुठार यह्‌ वचर निश्विततमर । 
प्राप्त वुम्है सौभाग्य-वृद्धि के हेतु अनुत्तम ॥ 
वनस्पते! हे डेव { बढो चत अयुते वषं तुम। 
अयुत वर्षं तक करं यज्ञ हों ऋदधिशरुणं हम॥ 
अथुत-अधुत युग राष्ट प्रगति-पथ पर हौ धावित। 
रहै अदन्ध अदीनः पराक्रम से परिपूरित । ४३॥ 
टि०-दइस संत में सुयंके तेज को धारण करने का निद क्यिा गया है} यह्‌ 
भी कहा गया है कि हम चुलोक को वायु-जंसौ वस्तु को क्षतं या प्रदूषित न करं 1! आज 
वायु के प्रदूषण की समस्या मनुष्य के सामनेहै। वेदिक ऋषि ने हजारो-लाखों वषं 
पुव वायु आदि को प्रदूषण से सुक्त रखने का निदेश दिया था। कठोर भौर वच्र-जेसे 
तीक्ष्ण हस्त मनुष्य को प्राप्त हुं । उनका दुरुपयोग हमे वनस्पति को नष्ट करनेमें 


नहीं करना चाहिए । हम एसे कमं करं निनस्े हमारा राष्ट हजारों वर्षो तकं 
मृत्युंजय रहे । ४३ 


11 पंचम मध्याय समाप्त ॥ 


१ हनिकोप्राप्त;ः २ प्राणिमात्रके प्रति करुणाका भाव; ३ अत्यंत तीक्ष्ण । 
४ अपराघीन । 


२२० |] 


वाजसनेयि-माध्यन्दिनि-शुकल 


{ अध्यायः ६ 


अगरेणीर॑सि स्वावेश उ्॑रेतृणामेतस्यं विततादर्थिं त्वा स्थास्यति 
देवस्त्वा सविता मध्वानक्तु सुपिप्पलाम्यस्त्वोषं धीभ्यः । 
दामर्येणास्पृष् आन्तरं मध्यनापाः पु धिवीमु्रेणाद धटी ¦ ॥२॥ 


मग्रेणीः (तुम) सको आगे | सुपिप्पलाभ्यः अच्छे-मच्छे फलो 
ले जानेनालि वाली त 
अति हौ ओषधीभ्यः यओषधियों से 
उत्‌ उचेमागंसेले मध्वा मधुरगरुणोसे 
। चलनेवालि आनवतु सिचित करे 
नेतरृणां नेतानों को अग्रेण अग्रणी श्रेष्ठ गुणोंसे 
स्वावेशः सन्मागं पर स्थापित | थाम्‌ स्वगं को 
करनेवाले हो । स्पृक्षः (तुम) स्पशं करो 
एतस्य इसको मध्येन मध्य के साधारण 
वित्तात्‌ अच्छी तरह जानकर कार्यासे 
देवः दिव्य गुणोवाला अन्तरिक्ष अन्तरिक्ष का 
सविता सधका प्रेरक अग्राः पालन करो। 
उत्पादक, सविता | उपरेण अपने भेष्ठ नीचे 
स्वा तुमपर ध केभागसे 
अधि स्थास्यति मधिष्ठाता के रूपमे | प्र थवाम्‌ इस पृथ्वी को 
स्थित रहेगा। अदृहीः दृढकरो॥२॥ 
त्वा तुमको 
अभिषिक्त हुए तुम, हो सवके अग्रणो सतत । 
उत्पथगामो* नेताओं के सत्पथ-दक्षेक | 


कर्तव्य -कमं कौ करो प्राप्त अपने अवगति। 
कतव्य -मागं पर चरण तुम्हारे जायं न र्क॥। 
सत्पथ पर जन-नेता को करो प्रतिष्ठित तुम! 
अन्पया सरेगा जनता में घातक श्रम -तम। 
अनुयायी होगे उनके अकल्याण - साजन। 
वन॒ जायेगा उन सवका श्रेयहीन जीवन ॥ 
प्रसविता विद्व के सविता दिव्य विभूतिमान)। 
टै सवके उपर वे ही नित्य विराजमान ॥ 


१ भस्तत्‌ मार्ग पर चलनेवाते 


कण्डिका: १ | ययुवेऽ-संहिता-पदयानुवाद-टिप्पणौ [ २१६ 


शुभ कम-हेतु दै प्राप्त काल यह्‌ उत्तम। 

अभिषेक तुम्हारा करते ह अब सव हम॥ 

पूषा फे पोषणकारी कर फलाकर। 

अरिवनीक्रुमारों की बहि पिस्तृत कर। 

कर रहै ग्रहण हम सादर बरण वुम्हारा। 

तुममे सुन्यस्त रक्षा का भार हमारा\ 

यह नारी जो है अर्द्धागिनी वुम्हारी। 

यहु शषित - स्वरूपा रक्षफ अने हमारो॥ 

दुजेन -खल पासति न फटे कभी वुम्हारे। 

है शिरच्छेढ के योग्य निक्ञाचर सारे॥ 

है नहीं व्या के पात्र भाततायी बे। 

ग्रीवा-क्तेन के योग्य दण्डदायौ है! ॥ 

राष्ट के अनामय -हतु शत्र संहारो, 

हम सबकी रक्षा-हितु शत्र सब मारो॥ 

देषो, अराति, दजन सब इर हटाओ। 

निज प्रजाजनो मे पितषदन यकश्ञ॒ पाञो॥ 

तुम॒पित्रुकल्पर बन करो रष्टर्‌ का पालन) 

हम प्रजाजनों के पालक बनो पितर बन ॥ 

पवसान गगन मे दिनि मे है नेसे रवि। 

धरती पर पाभो वैली ही अनुष छवि॥. 

तुम पावनता के मानदंड बन जाओ। 

धरती पर पावनता छौ ज्योति जगाओ। १॥ 

टिप्पणी -- महषि दयानंद के अनुसार यह्‌ राज्याभिषेक के अवसर का उद्बोधन मंत 

है! प्रजाजन भभिषेक के अवसर पर सम्मिलित रू्पसे मूर्धाभिषिक्त सम्राट्‌ को 
इस भ्रकार अभिनंदित ओर संबोधित करते है। मूर्धासिषिक्त शासक र्ट के श्रतुओं 
का रिरच्छेदन करे)! वहु पिताके समानं प्रजाजनों को प्रिय हौ। उसकी पत्नीभी 
समान गरणज्ीलवाली शवितस्वरूपा हौ ।! दुलोकमे सुयंके समान ओर अंतरिक्षमें 
पवमान के समान सूर्घाभिषिक्त ज्ञासक धरती को पवित्त बनाकर शोभितहो। प्रजाका 


रक्षण-पोषण-पालन उसके जीवन कान्तो शासक धरती पर पवित आचरण का 
मानवंड स्थापित करे । १ 





१ पिताकेधरके समान; २ पित्ता-तुत्य। 


२२२ | साजसने यि-माध्यन्दिन-शुक्ल [ मध्यायः ६ 
भूरि अव भारि शोभापाताहै। ब्रह्य दृह ब्राहमाण-बल को 
त्वा (मै) तुमको वदामो । 
ब्रह्मवनि ब्राह्मणो, क्षत्रं दृह्‌ क्षात्र-वल को 
क्षत्रवनि क्षत्रियो (तथा) बढ़ाओ । 
रायस्पोषवनि सम्पत्तिवान वेश्यो आयुः दृह प्रजाकीभागुको 
को वढ़ामो । 
पथूहानि (देश्वयं का वितरण | प्रजां वृह प्रजाभोंको 
करनेवाला) बठ़ाभो ॥ ३ ॥ 
समक्ता हं । 


जिन भवनों मे तेरे प्रवेश् फे हम इच््ुक। 


वे हों उत्तम, धारं रवि-छर का ज्योतिलक्‌ ॥ 
आती हैँ जहां भूरिष्टुगा रचि कौ किरणे। 
चेतन्य कलाएं परमेश्वर कौ दुख हरने॥ 
हौ वास तुम्हारा जहां प्रकट ह परमेश्वर) 
वे विष्णु सर्वरक्षक, व्यापक उर्गाय-प्रवर१ ॥ 
शासन फी करो व्यवस्था रेसी न्यायोचित। 
प्र्येक वणं को भाग मिले उसमे समुचित ॥ 
हो वेद -ज्ञान की वुद्धि, बढ़ा ब्राह्मण ~ बल । 
हो वृद्धि क्षत्र -वल की सेना हो अप्रततिवल ॥ 
घनचन वेश्य हो, करे रष्टर्‌ की भाय - वृद्धि! 


हो प्रजाजनों कौ ञआयुवृद्धि स्थिर स्वास्थ्य-सिद्धि॥ ३॥ 


टि०--इस मंख मे कहा गया है, भ्रजाजनों के दारा मनोनीत सच्राट अथवा राष्टराध्यक्ष 
का निवासरेसाहो जो भूरिष्टगा रविकिरणों ते उद्भासित हौ ओर जो जनसाधारण को 
विदवपालक सर्वव्यापक विष्णु के सवको शरण प्रदान करनेवाले धाम जसा प्रतीत हो। 
राष्टराध्यक् हारा शासन को एसी व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे राष्ट की ज्ञानशक्ति, 
आंतरिक सुरक्षा करनेवाली क्षालशशञपिति ओर राष्ट कौी आय कौ वृद्धि करनेवाली धन- 
व्यवसाय को शक्ति बढ़े)! शासन को प्रजाजनों के स्वास्थ्य की रेसी व्यवस्था करनी 
चाहिए कि रोग भौर व्याधि के कारण प्राजनो का आयुर्बल खंडित नहो 1 तात्पयं 
यह है कि राष्ट कौ उन्नति के आधार है-- ज्ञान-विज्ञान, सैन्यश्षपित भौर आर्थिक 


विकास । ३ 


न~ =-= 


१ वहत अधिक गेय कीत्तिवातते यशस्वियौ मेँ श्रेष्ठतम । 


कण्डिकाः २-३ ] यजुर्वद-संहिता-पद्यानुवाद-रिप्पणौ [ २२१ 


यह स्मरण रहै, कोर्ट न कुपथ पर धरे चरण। 

माधृयं - प्रपुरित रहै वुम्हारा प्रति पल -क्षण॥ 

निज दिव्य गुणोंसे तुम द्युलोकके बनो पात्र। 

प्रभु गुणगण से भेरदो नभ का निःसोम गात्र" ॥ 

जो अंतरिक्ष मे मध्यवगं के रहते जन। 

उनका नित पालन करो, करो उनका पोषण 

तीचे है पृथ्वी, पृथ्वी का है निस्न वगं। 

उसको तुम अति दद्‌ करो, बनामो उसे स्वगं! २॥ 

दि०- छठे अध्याय के प्रथम मंत में अभिषिक्त शासक के कर्तव्यो का निदा किया 

गया है! यह मंब भी उसी आदेश-निदेश की अगली कड़ी है। इस मंस में 
मूरद्धाभिषिक्त सच्राट्‌ अथवा राजा के उत्तरदायित्व का निदश्च है । उसको यहं जानना 
चाहिए कि उसके शास्ता के रूप मे जगत्‌ का उत्पन्न करनेवाला परमेस्वर है । वह॒ सबको 
देवता है । धह स्मरण रखते हुए शासक कभी असत्‌कमं न करे । इनमे एक बड़ी 
प्रासंगिक बात यह कही गई है कि शासक जननेताओं पर दृष्टि रखे । उन सन्मानं 
पर चलनेको विवश करे। नेता के पथश्नष्ट होने से जनता का विपथगामी होना 
अनिवायं है। इस मंल मे सबसे महतत्वपुणं बात यह कही गई है किं शासक की दृष्टि 
मे वभेद से प्रेरित पक्षपात नहीं होना चाहिए । प्रथम, मध्यम एवं तृतीय श्रेणी के 
लोग श्षासन की दृष्टि में समान होने चाहिए ।! २ 


या ते धा्मान्युरुमसि गमध्यै यच्च गावो मूरिशृङ्धम अयासः । 
अत्राह तदुरुगायस्य विष्णोः परमं पदमवं भारि भूरिं । 
चह्मवानिं व्वा क्षत्रवनिं रायस्पोषवनि पहामिं । 

नह्य रह क्षं इटायुंदेथह प्रजां हहं ॥३॥ 


ते तेरे गावः किरणे 

या जि अयासः होती हों 

धामाति धामोँमें उरुगायस्य बहुत प्रशंसनीय 

गमध्ये (हम)जने की ` विष्णोः विष्णुका 
इच्छाकरतेर्है, ततु वह 

उश्मसि वेएेसेहो। परमं पदम्‌ उत्कृष्ट स्थान 

यन्न जहां अन्न य्ह 

भूरि ण्ड्यः बहुत प्रकाशमान अह्‌ ही 


१ आकाश का अनंत शरीर । 


२२४ ] 


याजसनेयि-माघ्यन्दिन-शुक्ष्ल 


[ यध्यायः ६ 


वह्‌ है युलोक तक वितत विष्णु का पद उच्छति"! 
ज्ञानी जन करते ह उसका भवलोकन नित 
स्थ्॑न उसी का 
फला प्रकाश उनका द्युलोक तक है लोन! ॥ 
प्रति भणु-कण में वाहूर - भीतर वे विद्यमान! 
मानव ! यहु धारण-योगय दिष्णुफा परम ज्ञान ।॥ ५॥ 
टि०--दस मंवमे विष्णु कौ सर्वेव्यापक्ताफा निदेश! संसारक एक पाद- 
विभूति से लेकर लिपाद-विभूति तक उनका प्रकाश्च फला ह 1 ज्ञानी जन उसी फा ध्यान 


करते ह! सव मनुष्यों फो भौ उसका अनुभव करना चाहिए । ५ 


दक्षन जानी जन। 


परिवीरसि परिं स्वा दैवीविशो। व्ययन्तां 
परीमं यजमान्‌> राये! मनुष्याणाम्‌ । 
दिवः सूनुरस्ये-ष ते प्रथिर्योल्छोक आररण्यस्ते परुः ॥६॥ 


त्वं 
परियीः 


असि 

स्वा 

देवीः 

दिशः 

परि व्ययन्ताम्‌ 


इमं 

यजमानम्‌ 
मनुष्याणां 
रायः 

परि व्ययन्ताम्‌ 


तुम 


सर्वव्यापक (ईष्वर 
के समान) 

हो; 

तुमह 

विहान 


प्रजाजनन 


सवत्र ्याप्त 
समसे । 

दस 

यजमान को 
मनुष्यों के लिए 
उपयोगी ठेश्वयं 
(चारोंगोरसे 
प्राप्त हो) 





१ समुन्नत । 


रिवः 


सुमु: असि 
एषः 
पृथिव्यां 
लोकः 


आरण्यः 
पशुः ते 


हे यज्नकर्ता! 
युलोक के प्रकाण- 
वालि पूव्रके 
समान 

पृत्रहो। 

इस 

पृथ्वौ परके 
समस्तं लोक 
तुम्हारे (मित्रर्है) 
अरण्यवासी 

पशु मीतुम्हारे 

है ।६॥ 
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विष्णोः कर्माणि परयत यतो त्तानि परपदे । 
1 19 
इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥४॥ 


विष्णोः चिष्णुके पस्पशे देखा जाता हँ । 
कर्माणि कार्यको इन्द्रस्य इन्द्र अथवा आत्मा 
पषहटयत्‌ देखो का 

यतः जिनके अन्दर युज्यः (वह)योग्य 
व्रतानि बहुत से नियमोको | सखा मित्रदहै। ४) 


मानवो} विष्णु हैँ सर्वव्यापकं परमेहवर। 
देखो, सजन, रक्षण, संहार रहै वे कर\ 
उनके अनंत कार्यो का सततत करो ईक्नणर। 
उनका अनंत सामथ्यं करो अनुभव प्रतिक्षण 
अवबोध विष्णु के नियमों का तुत करो प्राप्त। 
उन नियमों के अनुकल आचरण करो माप्त ॥ 
यह अआत्मादही है इन्र, सखा हैँ परमेश्वर । 
सायुज्य सदा ही सुलभ, सतत साक्षी प्रभुवर!॥ ४॥ 
हि०--इद््र का अथं आत्मा किया गया दहै! परमेश्वर इस जीवके साथहै। 
वै आत्मा या जीवसे नित्य जुड़े है! विष्णु प्रच्येक कमं के साक्षी है, भगवान चिष्णु के 
स्जैक, रक्षक ओर संहार फे कार्थो को देखकर उनके नियमों का ज्ञानप्राप्तकिया जा 


सक्ता है! सनुष्य को उन नियमों के अनुकूल आचरण करना चाहिए ! धर्माचारसे 
रहित जन भगवान को छपा से वंचित रह जाते ह } ४ 


तद्िष्णोः परमं पद सदा परयन्ति सूरयः । 
दिवीव चक्षुराततम्‌. ॥५॥ 


सुरयः विद्ञ्जन आततम्‌ व्याप्त 

विष्णोः विष्णु के चक्षुः तेज या दृष्टिके 

परमम्‌ परम इव समान 

पदम्‌ पदको सदा पश्यन्ति सदा देखते हैँ! 

दिवि दुलोक में तत्‌ उनको तुम लोग 
भी देखो ॥ ५॥ 


१ दर्शेन 
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देव हे दिग्य पुरुष ! हव्या नाना प्रकारके" 
त्वष्टः हे निर्माण करनेवाले भोग्य पदां 
कारीगर | ते तुमको 
वसु रभ घन में रममाण रहो ।| स्वदन्ताम्‌ आस्वाद प्रदान 
करदे ।७॥ 


है शासन के कर्णधार मर्ढाभिषिक्त नृप । 
रह समीप पालते प्रजा पुत्र-सी प्रजाधिप॥ 
कहते वुमफो सदा उपावी१ दिव्य प्रजाजन। 
गुणगण - मंडित उन्हँं काम्य तुम-सा विदज्जन ॥ 
चलते ह जो परम धमं के पथ पर मविरत। 
उसौ मागं पर करते अन्यं को जो प्रेरित ॥ 
वैसे ही तुम प्रजाप्राण श्नासक स्वधमं - रत), 
प्राप्त हए हो उरन्हः हरो सब संकट संतत ॥ 
त्वष्टा हो हदव)! वुःखछेत्ताः हौ वंदित) 
जीवन - स्रष्टा कलाकार हयो प्रयित समादृता 
प्रजाजनों से मिली तुम्हे संपत्ति अपरिमित) 
उसमे रह्‌ रममाण प्रजाको सुखी करो नित॥! 
न्थायाजित निज भाग पभ्रजाजन भोगे पावन। 
असत्‌ भौर अन्याय-प्रलोभित हो न कभी मन।। ७॥ 
रि०--यनु्वेद फा यह्‌ मध्याय मूर्धननिविक्त श्नासक के कत॑ब्यों मौर उत्तरवापित्वों 
का वोध करनिवलि मतौ से आरम्भ होतादहै। श्षासकको अदेश दिया जाताहैकि 
षह प्रजा का उसी तरह्‌ पालन करे -जंसे पिता अपने मौरस पुलोकाकरतारै) 
यह मंत सी वसा ही है। इसमें शासक फो उप~-आयीः = उपावीः अर्यात्‌ पास रहकर 
रक्षा करनेवाला कहा गया ह} प्रजाजर्नोको दिव्य गुणोंसे मंडित विदान गौर 
परमोत्तम धम-मागं पर चलनेवाला शासक ही काम्य होता हे । रेते शासक को त्वष्टा कटा 
गयारहै। त्वष्याकफे दो अर्यं है-- (१) सव दुःखों का छेदन करनेवाला; (९ निर्माण 
फरनेवाला कारीगर । शासक प्रजाओंके दुःखद्रूर करतार ओर उर † पर 


प्रेरित कर कुशलता फे साय उनफे जीवन फा नवनिर्माण करता है ! राजा प्रनाजनोंसे 
एेइवयं पाता है । उसका फर्तव्य है, वह्‌ भ्रजाभों को मपने टौ जंसा रेष्वर्यं वान वनावे } ७ 


रेवती रम॑ध्वं बर्हस्पते धारया वसूनि 1 


ऋतस्य त्वा देवहविः पाशेन प्रति मृश्चामि घषौ मानुषैः ॥८। 
_ _ ऋतस्य त्वा दवदव ' 


१ उप ~+मावी अर्थात्‌ पास रहकर संरक्षण करनेवाला; र दुःख का छेदन 
करनेवलि; ३ रमण करते हुए । 
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४ तुम परिव" हो, सवेग्यापक जगदीश्वर । 
देखें तुमको सर्वत्र सतत ज्ञानी नर॥ 
जो यज्ञ॒ तुम्हारे हतु करं समनुष्ठिति। 
रेकवयं - प्राप्ति उन यजमानो को हो नित॥ 
उनको अभीष्ट धन मिलता रहै निरंतर! 
राजन्य प्रजा की रक्षा मे हौं तत्पर ॥ 
है यक्त -कमं के कर्ता! कृती अनुत्तम! 
दिवि के प्रकाश की संतति असिनंदित तुम ॥ 
है कायं -क्षेत्र वहु वितत तुम्हारा धरती । 
दिव-ज्योत्ति रहै इसपर नित नदल बरसती 1! 
सव भित्र तुम्हारे धरती के अधिवासी। 
्रतुकर्ता! ये सब है तेरे विश्वासी ॥ 
आरण्यकः -र्जतु - सृष्टि यहु सदा तुम्हारी! 
पा भिन्न -दष्टि होगी चिर चेरी सारी॥ 
सब हिलि वन्य -पञ्ु वश मे रहं तुम्हारे, 
हो बुद्धि मीर बल से सुनियत्रित सारे॥ ६॥ 
टि०--दस संख में यज्ञकर्ता फो यह्‌ आदेडा दिया गया है कि वह्‌ ईश्वर फो प्रत्यक्ष 
क्षेण सवंत विद्यमान देखे ! यही महान ज्ञानयत्न ह । ई ह्वर को इस मंत मे 'परिवीः' कषा 
गयारहै। "परिवीः' का अथं है सवेव्यापक । निस यज्ञकर्ता में यह्‌ ज्ञान हि, वह द्युलोक 
फे प्रकाशा पुलहै। संपूर्णं धरती उसका कार्यक्षेल है । उसका आदेश है, वह्‌ 
पृथ्व के सब प्राणियों को मिल-वुष्टि से देखे । यहां तक कि जंगलफे पुं परभी 
उसकी मिदृष्टि रहे ! भितदुष्टि अथवा अहिसा-मावनासे वे भीवशमें लयेजा 
सकते है--अहिसा सन्निधौ वैरत्यागः । यदि वे उच्छ्रुबल होने लगे तो बुद्धिबल से उन्हे 
वक्षीभूत ओर नियं्तित करने के उचित उपाय किये जाएं । ६ 


उपावीरस्युपं वेवान्दैवीरिशः प्रामुरुशिजो वहवितमान्‌। 
देव॑ त्वष्टवैसुं रम हव्या ते स्वदन्ताम्‌ ।५॥। 


उपावीः प्रजा के निकट रहु- उधिजः काम्तिमान एवं 
कर उसके रक्षक कामना योग्य 

भसि हो । बह्वितमन्‌ तेजस्वी 

देवीः दिन्यगुणवाली देवान्‌ विष्टानो को 

विशः प्रजा उपभ्र अगुः प्राप्त हो। 





१ सर्वव्यापक; र फैलाहुमा; ३ वन को । 


य.-१५ 
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ष्वा तुमको त्वा तुमको 

देवस्य सवेत्पादक माता (तुम्हारी) माता 

सवितुः परमेश्वर के अनुमन्यताम्‌ अनुमति दे। 

प्रसवे प्रासन में पिता पिता 

अर्विनोः अष्विनीदेवोंकौी अनु मन्यताम्‌ अनुमति दे। 

बाहुभ्यां बहि से (मौर) घाता सगर्यंः सहोदर भाई 

पूष्णः पूषाके अनु (मन्यताम्‌) अनुमति दे। 

हस्ताभ्याम्‌ हाथोसे (स्वीकार | सयुथ्ः साथ रहनेवाला 

करता हु) सखा मित्र 

त्वा तुमको भनु (मन्यताम्‌) अनुमति दे। 

अग्नीषोमाभ्याम्‌ अन्ति मौरसोमके | अग्नीषोमाभ्यां अग्नि ओर सोमके 

जुष्टं तेज से युक्त कायं में “ तेज एवं शान्ति के 

नि युनज्मि लगताहं। गुणों से 

स्वा तुमको स्वा तुमको 

मद्भ्यः जलो हारा, जुष्टं प्रीति करते हए 

ओषधीभ्यः गोषधियोँके द्वारा | प्रोक्षामि भ उन्हींगुणोसे 

प्रोक्षामि शुद्ध करता हँ अभिषिक्त करता 

हि 11 ६॥ 

विद्यादान महान यञ है यह भचुष्ठित। 


अथे क्िष्य| देता प्रवेक कौ तुमको स्वीकृति 
विरव-प्रसचिता सचित्ता वेदों के उत्पादक! 
ब्रहमचयं - व्रतनिष्ठ बनो उनके आराधक प 
करता तुमको ब्रहण अश्विनी को वहं से! 
आयुविव१ की विहित स्वास्थ्य - साधक राहों से॥ 
वरण फर रहा तुमको फला पूषा के कर, 
संपोषण के हेतु वुम्हारे हिं मे तत्पर! ॥ 
अग्निसोममय जगत तस्व सका तुम जानो! 
अग्नि तेजमथय सोम श्ञान्तिमिय, यह पहचानो॥ 
इन दोनों का तत्त्वज्ञान चुम प्राप्तं फरो नित) 
ज्ञानयन्न मे तुम्हुः कर रहा सम्यक्‌ योजित ॥ 
्रहमचयं-त्रत का हौ जिससे समुचित पालन) 
केवल वे जल अघन करो निष्ठा से सेवन ॥ 


१ आयुवि्ञान का जाननेवाला 
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रेवतीः एेष्वयं से सम्पन्न वसूनि (जौर) श्रेष्ठ धनौं 
प्रजाजनो 1 को 
रमध्वम्‌ (तुम) आनन्द मे आ धारय धारण करो, 
रहो। मानुषः (हे राज! !) 
बृहस्पते हे विष्ठान पुरुष | मनुष्य कै 
ऋतस्य सत्य व्यवहार पाञ्ेन पाशोसे 
द्वारा प्रप्त त्वा तुमको 
देवष्टविः दिव्य हवि प्रति मुञ्चामि ()डाताहै। 
आ धषं तुम सव अज्ञान का 
धरषेण करे॥ ८ ॥ 


अये अतुल रेश्चयेपूणं रेवती" प्रजाजन } । 
पूणं करो शिक्षा, चिद्या, धन से निज जीवन ॥ 
छसे सस्य - व्यवहार -प्राप्त धन ही तुम धारण! 
भोग करो हविभाग दिष्य त्यायाजित प्रतिक्षण ॥ 
मानव - बंधन - मुक्त तुम्हे फरता मे राजन्‌ !। 
परज्ञपुश्ष ! निरस्त करो अज्ञान - तिमिर धन ॥ 
दलित करो निःशेष अविद्याजनित ष्लेश्च-श्रम । 
परम ज्ञान, ऋत भौर सत्य के सुं सवा तुममाीद।॥ 


टि०--इस मंत के पूवे भागमे प्रजाजनों को सम्बोधित रते हुए कहा गथा है 
फ वे एेशवर्यवान बनें मौर सच्छिक्षा एवं विद्या प्राप्त कर अपने जीवन को श्सुसस्कृत भौर 
समूत्रत बनावे । प्रजाजन धनी भौर रेश्वयंवान तो बने, किन्तु वे सत्य मौर न्याय 
के मार्मं पर चलकर हौ धन अजित करे! समाज में प्रजाजन अपने न्यायानुमोदित भागका 
ही भोग करे, दूसरे का भाग अन्याय से हृडपने का प्रयत्न न करे । राजा कवा क्ासक 
काकर्तंव्यटहै छि वह्‌ अटल ओर सत्यका सुं वनेकर रहै! अपनी प्रजाके लिए 
उच्चकोटि की शिक्षा की व्यवस्या करे भरेष्ठतम विद्या्ये सिखाने फे लिषए प्रयत्न करता 
रहै ; अपने राज्य से अविद्या ओरे'जन्नानको सदंवके तिषए निशेषकरदे)! ५ 


देवस्य त्वा सवितुः प्रसत्रैऽश्विनेो्बहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 

अगीपोमाभ्यौ जुष्टं नि युंनभ्मि। अद्धचस्त्वोष्॑ीभ्योऽतुं त्वा भाता 

म॑न्यतामनुं पिताऽनु भ्राता सगर्म्योऽन्‌ सखा सयूथ्यः । अभ्रीषोमांभ्यां 
स्वा जुष प्रोक्षामि ॥९॥ 


र धनयुक्त। 
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संचित रखो निकट दिव्य जल नित्य निरंतर । 
सम्पक्‌ संग्रह करो हन्य के द्रष्य दिव्यतर ॥ 
देवो का माश्ीष प्राप्त तुम करो अनुत्तम !\ 
सकल अंग -प्रत्यंगण दुम्हारे रहँ कायं - क्षम! + 
प्राणवाथु पवमान परम पावन यहु प्रवहत 1) 
तुम उत्तमं रममाण रहो दहि उत्तम क्रदुकृत !॥ 
यज्ञकृतो को रह प्राप्त सहयोग तुम्हारा) 
रहै समपिति यज्ञ - कर्मं हित जीवन सारा॥ १०॥ 
टि०-इस मं मे यजमान फो संवोधित फरते हए उसके कर्तव्य का अवबोध 
करवाया गया है। यन्तफर्ताके पास्त दिव्य जलका सागर जसा विकश्ाल संचय रहना 
चाहिए । दिव्य-जल का अथं है गंगा जैसी पवित्र नदियोंकफाजल, किवामे्घोंसे वरसा 
हमा जल । रसे पविव जल का उपयोग ही यत्नो मे विहितटै। यत्ते प्रयुक्त की 
जानेवाली सामग्री पविल होनी चाहिए 1 यहु पवित्ता दो प्रकारसे संभव है- 
(१) वह्‌ स्प्ण-दोषसे इषित न हो; (२) बहु न्यायसे मनितकौरगरहो। १० 


घरतेनाक्त परटसपिर्था रेवति यज॑माने भियं धाओ विं । 
उरोरन्तरिक्षा्पसूर्दैवेन वातिनास्य 

हविषस्तमनां यज सम॑स्य तन्वा भरव ] 

वपो वर्धयति यज्ञे यन्ञरप॑ति घाः 

स्वाहा देवेभ्यो वेभ्यः स्वाहा ॥११॥ 


घृतेन (तुम दोनो) घृतसे [ धाः आचरण करो; 
अनतो युवत होकर भाविक उसके साय एकचित्त 
पशन पशुओं का हो जाओ । 
त्रायेाम्‌ पालन.करो। देदेन दिव्य 
रेवति है धनवती, वातेन प्राणके 

भाग्यवती स्त्री! सनः साथ 
यजमाने यजमान के साथ | उरोः विणाल 
त्रियं प्रिय अन्तरिक्लात्‌ अन्तरिक्से 





१ यन्न करनेवाने । 
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माता, पिता, सगोत्र पादयो कौ षा अनुमति। 
अंसेवासीरूप° ! तुमह म करता ` दीक्षित ॥ 
अतिवासीरूप शिष्य ! अभिषिक्त हए तुम) 
ब्रहमचर्य-त्रत में तुमको दीक्षित करते हम।॥६॥ 


रि०--इस मंल फा कान्यानुवाद महषि दयानन्द के भाष्य के अर्थसूख फा प्रहण 
कर किया गयाहै। पूर्ववर्ती संल में यह बता गयादहैकिरजापरही प्रजाजनोंक्ी 
सम्यक्‌ शिक्षा-दीक्षा का उत्तरदायित्वहै। राजाका यह्‌ प्रमुख कर्तव्यहै। इस मंत 
मे आचाय ओर क्िष्य के कर्तव्य, उत्तरदायित्व ओर पारस्परिक संवंध का निर्दे है। 
विद्यादान एक महान यक्ञरै। गुर हिष्यक्तो इतत यज्नमें दीक्षित करताहै भौर उसे 
अड ब्रहमचरपंत्रत का पालनं करने का निर्द्शदेताहि। ब्रहमच्यं फे अनुक्ूलङ्िष्य का 
खान-पान हो, यह भी इस मं में संकेतित है! यह्‌ जगत्‌ "अग्नीषोमाट्मक' कहा गया है । 
जगत्‌ के भौतिक भौर आध्यात्मिक सब तत्त्वो का ज्ञान शिष्यको प्राप्त करनाहै, यह्‌ 
भीवतायागयाहै। संत यह भी निर करतार छि श्षिष्य की नीरोगता मौर पोषण 
फा पुरा उत्तरदाधित्वभी गुर पर है) माता, पिता, भाई आदि कुदंबिथों कौ भनुमत्तिसे 
ही दिष्यों को प्रवेश दिया जाताया। € 


अपां पेरुरस्या--पो देवीः स्व॑दन्तु स्वात्तं चिस्सदेवहविं : । 
सं तै प्राणो विन गच्छता समङ्ानि यज॑त्रैः सं 
य॒ज्ञपत्तिराहिषा ॥१०॥ 


अपां (तुम) जलो के ते तुम्हारे 

परुः अत्ति रक्षक होः; अद्धानि अवयव 

देवीः अत; दिन्य यजन्नः यज्ञ करा्नेवालेके 
आपः जलो को सम्‌ सहायक हों । 
चित्‌ उत्तम रीतिसे प्राणः वातेन प्राणवायुके साथ 
स्वात्तम्‌ अपने पास रखो। सं गच्छताम्‌ उत्तमतासे 
देवहविः देवी हवि को ` मिलकर रहो । 

सं स्वदन्तु योग्य रीति से रखो। | यक्ञपतिः (तुम) यज्ञपति 
आदिषा आशीर्वाद से हो जाओ ॥ १०॥ 


अये यज्ञपति ! तुम हो पावन जल के सागर, 
करते हो रक्षा उसकी क्तुक्मं पूणं कर! 1 





१ शिष्यकेसूपमें। 
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के साथ रहे! यजमान के साव उस्फे मन-प्राण एफदहो जाएं । यज्ञकमोंमें षह 


धर्मचारिणी बनकर पति फे साय रहुफर सहयोग करती रहै । वह्‌ घेष्ठ पृत्त कौ माता 
घते, यहु उसका परम कर्तव्य है । ११ 


माहिरभुमौ पुद््रै-नेम॑स्त आत्तानानुरवा परेहि । 
घृतस्य॑ कुल्या उप॑ ऋतस्य पथ्या अं ॥१२॥ 


भहिः सपं-से क्रोधी परेहि तुम आओ । 
नाभः मत वनो; धृत्तस्य ॥ 
घं कुल्या धारा 

पृदाकुः मूखं अथवा हिसक | 
मा (भूः) मत (वनो) उप स्वीकार करो। 
आतत हे यज्ञसंपादक पुरुष ! | ऋतस्य सत्य के 
तै नमः तुम्द नमस्कार पथ्या मागंसे 

है। अनु जाचरण करो १२॥ 
अनर्वा निविघ्नसू्पसे 


हे मानव! भत वनो स्पं-से क्रढ-कुन्ध तुम), 
विषमय हिसिफक जंतु-सद्‌श मत वनो कद्ध तुम ॥ 
सुनो, कोध है परम प्राणनाश्क दुर्गृण यह! 
कालकूट शत कोटि - सदृश दाहक - मारक वह्‌ ! \1 
प्राण -नाश्न मत करो ऋोध से वशीभूत तुम !। 
सपं - सदृश मत वनो कुटिल पथ अनुगामी तुम }॥ 
तुम परदाकु१-से मूखं-सदृश अभिमान करो मत!) 
व्याघ्र -सिहु से वनो न मानव! तुम हिसारत\। 
हे क्तुकर्ता पुरुप ! यहां निक्घ्ति पासे!) 
नमस्कार है तुमह, सत्य-पथ पर पग धारो 
सत्य मागे पर रहै प्रवतत संतत जीवन! 
ज्ध्त का पथ जो प्रथित उसी काकरोतुम वरण॥ 
अन्न आदि सुख - सुविधा को वस्तुएं निरंतर । 
प्राप्त तुमह सव हँ कितने कृपादु जगदीश्वर ॥ 
सत्य भीर ऋत के प्रशस्त ऋच धमे-मार्गं षर! 
ददते ही तुम रहो सदा मानव! उश्रत शिर! ॥ १२॥ 


१ बुद्धिहीन 
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अस्य इस यज्ञे इस यज्ञमें 

हविषः हवि से यज्ञपति समर्थं गृहपति को 
त्मना स्वयं भी धाः स्थापित करो। 

यज यञ्च करो। देवेभ्यः स्वाहा (यज्ञ में पहले अये) 
अस्य इसके देवों को हवि 
तन्वा षरीरसे अपित हो, 

सम्‌ प्रमसे देवेभ्यः स्वाहा (यज्ञम वादको 
भव पुत्र की प्राप्ति करो। अये) देवताओं को 
वर्षो सव सुखो की दात्री! हवि अपित 
वर्षीयसि मति विस्तीणं महान, हो ॥११॥ 


प्रचुर आज्य से रहौ पणं दोनों पत्नी-पति! । 
गो आदिक पश्ुभों को पालो तुम घर में तित।॥ 
भाग्यवती धनवती रेवती हो, हि नारी || 
पति रहै यह्‌ यजमान तुम्हारा शुचि सहकारी ॥ 
प्रेमपूर्णं आचरण करो बन एक प्राण ~ मन। 
अद्धमिनि । बन धमंचारिणी करो समर्पण! ॥ 
अंतरिक्ष निःसीम - पवनं इसमे ज्यों प्रवहित। 
रक्षा करता सदा समो कौ सम्यक्‌ संस्थित॥ 
उसी भांति तुम करो स्वीय पतिका संरक्षण। 
शुचि तव्यो से स्वयं यज्ञ॒ का फरो प्रवतंन ॥ 
हे वर्षो" ! हि यज्चकमं से सव सुखदात्रौ || 
पति के तन से वनो पुत्र-प्रसवा है घात्री!॥ 
सब युखवषेंक यज्ञ महत्‌ यहु यहां अनुष्ठित । 
करो यज्ञपत्ति निज पति को इसमे सुप्रतिष्ठित ! ॥ 
आये रह जो देवं यहां उनके हित स्वाहा |, 
अव आये जो देव, उह अपित हवि स्वाहा॥११॥ 


टि०--इस मंत भे यजमान कौ पत्नी फे कतेव्यो के निदेश कफे व्याजसे वैदिक 
नारी का बडा उदात्त चि अंकित क्ियागयाहै। यजमानकीपत्नौषफो गो आदि 
पशुभों छे पालन का जदेडा दिया गयाहै)\_ सायही यहनी कहागयाहै कि वह्‌ धुत 
पीकर स्वयं स्वस्य जीर वलतिष्ठ रहै तथा परिवार-जनोंको भौ वैसा ही वनावे। उससे 
यह भौ कहा गया है, जब तक उसके शरीरम दिव्य प्राण हैः तव तक वह यजमान 





१ सभी सुखो की देनेवाली । 
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विवाह करे ! अशुद्ध मनुष्य विवाहं के भयोग्य हैँ । इस म॑ में कुमारि को संबोधित 
करते हए फहा गया है कि वे पर्व भाचरण मौर उत्तम से उत्तम विद्यामों के भर्जन करने 
फी साधनी पूर्णं करे भौर नारिर्या चरितरवती विदुषी वने । फिर भपने भनुखूप विद्वान 
भौर सदाचारी युवक से विवाह करो! मंस के मतिम मागमे पुह्षोसे मी कटा गवाह 
क्ति वे जपने अनुरूप विदुषी श्रुचि श्रीलवती कुमारियों का पत्नो-र्पमें वरण करे! दसं 
संव मे सिवियों की उच्चतम शिक्षा की अनिवायंता मौ संफंतित है १३ 


वाचं ते शुन्धामि प्राणं तें शुन्धामि 

चक्चुस्ते शुन्धामि शरोर ते शुन्धामि 

नामि ते शुन्धामि मेद्र ते शुन्धामि 

पायुं ते शुन्धामि चर्निस्ते शुन्धामि ॥१४॥ 


ते वाचं (हे मानव !) तुम्हारी | नासम्‌ नाभिको 
वाणीको # शुन्धामि शुद्ध करता हः 

शुन्धानि (मै) शुद्ध करता है, ते तुम्हारे 

ते , तुम्हारे मेदं प्रजननाग को 

प्राणं म प्राणों को शुन्धामि पवित्र करता ह; 

शुन्धामि शुद्ध करता ह; ते तुम्हारी 

ते | तुम्हारे पायुं गुदेन्द्रियं को 

चक्षुः नेत्रो को ॥ शुग्धामि शुद्ध करता हूः 

शुन्धामि शुद्ध कर्ताः ते तुम्हारे 

ते क तुम्हारे कानो को चरिघ्रात्‌ चरित्रको 

ष म + हैः शुन्धामि पवित्र नाता 
ठुम्टं हं ॥ १४॥ 


मानव! करता हं शुद्ध बुम्हारी वाणी। 
वहु रहै निररतर पूत परम कल्याणी ॥ 
मै प्राणों को करता हुं शुद्ध तुम्हारे, 
धर्माचुक्ल हो कमं प्राण कै सारे॥ 
ये नेत्र तुम्हारे दोनों शुध बनाता) 
मे नानि देक कौ हूं मलिनता सिटाता॥ 
ये सेदु", पाथुः सव करता शद्ध निरंतर । 
तुम सजग रहौ, ये रहं शुद्ध वहिरंतर \। 
१ पुरुष कौ जननेन्दरिय; २ मलद्रार) 
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टि०--इस मंद मे "पृदाकू" शब्द फा प्रयोग है, निसफा अथं है भूषं । पू्खंही 
अभिमानी होता है यहं बताया गयाहै। दूसरा 'भातान' श्ञष्द ध्यान देने योग्यहै, 
नलिसका अर्थं है यज्ञकर्ता! "अन्या का अर्यं है निदघ्नताफेसाय। इत्नभंचसें 
फ़्रोध न करते का आदे दिया गयाहै। क्रोध हिसा में प्रवृत्त फरताहै।ये दुर्गुण सर्वथा 
त्यज्यहं। मनुष्य अङ्रुटिल चऋ्ु-भावस्ते धमे मागं पर चलता रहै, यही उसका 
विदित फरतंम्य-मागं है । १२ 


देवीशपः शुद्धा वोरव सुप॑रिविष्टा दमेषु 
सुर्परिविष्टा वयं प॑शिष्टरों मूयास्म ॥१३॥ 


आषः जलरूप चयं हम (स्त्रियाँ) 
देवीः देवतागो ! सुपरिविष्यः विद्वानों के हाथों 
शुडा (हम) शद माचरण दी जावे। 

वाली वयं हम (पुरुष) 
वोडटवम्‌ होकर विवाह करे! | परिवेष्टारः उन स्तियोका 
देवेषु दिव्य जनु के साथ पाणिग्रहण करनेवाले 
सुपरिविष्टा: उत्तम रीतिसे रहं | घूयास्ष हो ॥ १३ ॥ 


है कुमारियो!श्रेष्ठ गुणों मे तुम करती हो रमण निरंतर । 

आप, - समान तुम्हारा जीवन शुचितर॥ 
सब विद्ययं तुम्रं सहज अधिगत ज्योतिमंय। 
विदुषी हो अच्छिद्रः शीलमंडिता पृण्यमय। 
शुद्ध आचरण फो सम्यक्‌ साधना पूणं कर। 
वरण करो वैवाहिक जीवन पूत पूणेतर॥ 
प्राप्त करो अपने समान पति तुम विद्रज्जन। 
सेवा, सुख - सहयोग, मधुरतासय हो भ्रतिन्षण 
दिव्यजनोंका रहै पराप्त सान्निध्य तुभ्हं नित। 
तुम - सौ धलनी प्राप्त करं सव पुरुष विषष्चित । 
हम संब एेसी शृदधगील विडुषियां प्रान्त कर। 
करे सफल गार्हस्थ्य वनं नित संशितत्रतः नर ।' १३॥ 

{० इस मंदसे वेदने यह्‌ आदेश दिया है कि शुद्धाचास्यु्त स्ती-पुदष ही 





१ पवित्र जल; २ निर्दोषः; ३ यम-नियमादिक बरतो का पातन करनेवाले 
सदाचारी। । 
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सत्कर्म - निरत मानव! मन रहै तुम्हारा। 
हो वुर्धिगत्त मन, उन्नत - जीवन - धारा! ॥ 
हों प्राण सदा बल से पूरित आप्यायित" । 
हो चक्षु निरंतर निर्मल कलुष - विर्वाजत । 
आप्यायित रहँ भद्र वाणी से भरति नित्त ५ 
वे रहै निरंतर दिष्य गुणों से प्लानित। 
कूरता करो सव अंतर की निष्कासित ॥ 
संकल्प सिद्ध हो, निश्चय हौ अप्याधित!। 
व्यवहार शुद्ध आजीवन रहै तुम्हारा 
सुख से हौ दिन-दिनि पूरित जीवन सारा। 
ओषधियो ! रक्षा करती रहौ सदा तुम 
{हिसा से हो क्षतिग्रस्त न जीवन का कम। 
हे स्वधिति{ करो मानव की तुम नित रक्षा॥ 
आचार्यं - श्रेष्ठ दे उस्रको उत्तम श्िक्ता\ १५॥ 
टि०-इस मंलमें भी यही प्रा्यनाकी गर्दहै कि मनुष्यकं सब इन्धियां 
बलवान वने मौर उच्रतिकोप्रप्तहो)! मनुष्ये अंदरकी स्व क्रूरता निकल जाए, 
हदय देवी गणो से परिपुणं हयो जाए! मनुष्य आजौवन शुद्ध रहै! ओषधिं रोगों 
से उसकी रक्षाकरं! मंलके अंतिम भाग में (स्वधित्तिः शब्द काभ्रयोगहि। इसके 
दो अथं है-- (१) अस्व; (२) उत्तम आचायं1 मनुष्य मस्लोकी चोरी से 
सुरक्षित रहै ।! उत्तम आचार्य उसको श्रेष्ठ शिक्षा देकर सव ओर से सुरक्षित करं । १५ 


रक्षसां भागोऽसि निस्तर रक्ष॑ इदमह रक्नोऽभि 
तिष्ठामीद मह रक्षोऽवं बाध इदमह रक्षोऽधम्‌ “तमो नयामिं । 
घुतेनं दावापुथिवी प्रोपुवाथा वायो वे स्तोकानां मथिराज्य॑स्य 
वेतु स्वाह स्वाहाकृत, ऊध्वन॑भसं मारुतं ग॑च्छतम्‌ ।।१६॥ 


रक्षसां (हे दुष्ट कम तू) निरस्तम्‌ दुर हो) 
राक्षसो का अहं मे 
भष्मः भाग इदे इस 
अचि ह; रक्षः राक्षस-स्वभाव- 
रक्षः राक्षस-स्वभाव- वालेको 
वाला अ तिष्ठामि दुर करतां 





१ तृप्त मौर संवद्धित। 
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यदि रहँ शुद्धः निष्कयुष सदा इन्द्रियगण। 

तो सुरसरि -सा होगा चरित्र भी पावन !॥ 

इसलिए शुद्ध करता हूं शील तुम्हारा! 

पावनता से प्लावित हो जीवन -धारा॥ १४॥ 

टि०--इस मंत में मानवोंको निरे दिया ग्यारह कि वै अपनी कर्मेन्ियो को 

निरंतर सत्कमं में प्रवृत्त रखे । उनके हारा कोई असत्कमं न करे । इन्दियों की शुद्धि 
से मन भौर अंतःकरण शुद्ध होते है, तभी चरि मी शुद्ध बनताहै\ दुराचार से कोई 
अवयव अशुद्ध न हों, तभी चरित शुद्ध बनतारहै। वेद चरि की शुद्धि पर सर्वाधिक 
बलदेतेह। १४ 


मन॑स्त आ प्यायतां वाक्त आ प्यायतां प्राणस्त आ 
प्याय्ताः चक्षुस्त आ प्यायर्ता< शरोत्रं त आ प्यायताम्‌ । 
यन्ते छूरं यदास्थितं तत्त आ प्यायतां निष्ट्यायतां तत्त शुध्यतु 
शमर्होभ्य;। ओषधे चाय॑स्व स्वधिते मेन हिशसी" ॥१८॥ 


ते तुम्हारा निष्ट्थायताम्‌ वह दुर हो। 
मतः मन यत्‌ जो 
मा प्यायताम्‌ सत्कमे के अनुष्ठान | ते तुम्हारा 
से उन्नति करे। आस्थितम्‌ निङचय है, 

ते वाक्‌ तुम्हारी वाणी आ प्यायताम्‌ वह पूराहो)। 
अ प्यायतास्‌ उच्रतणुद्ध हो। तेतत्‌ तुम्हारा सव 

। तुम्हारे (व्यवहार) 
प्राणः प्राण शुध्यतु शुद्ध हो। 
आ प्यायताम्‌ शक्तिसम्पत्न हो। अहोभ्यः | सब दिन 
ते चक्षुः तुम्हारी दृष्टि शम्‌ । (तुम्हे) युख प्राप्त हो। 
आ प्यायताम्‌ निमेल हो! ओषधे हे ओषधियो 1 
ते तुम्हारे एनम्‌ इसकी 
शरोत्रं कान त्रायस्व रक्षाकरोः; 
आ प्यायताम्‌ सद्गुणसंपन्न होँ। स्वधिते हे शस्त्र ] 
ते - तुमं सा (एर) {हिसीः इसका नाशन 
यत्‌ जो करो | १५॥ 
कर क्र॒रता है। 
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सुक्ष्मातिसुक्ष्म॒ व्यवहारो के ज्ञाता तुम !। 

क्रतु - शोधित जलसरे भरदो दिव घरती तुम ॥ 

घत अदि द्रव्य जो सम्थक्‌ हुए समपित। 

ये अग्निदेव जानं वहु सब स्वाहाकृत! ॥ 

स्वाहा, स्वाहा कह करे द्रव्य जो अप्त, 

धरती को दिव को करं सदा वे परित॥ 

ऋतुशुद्ध आप वह्‌ मिले पवन में अविरत। 

हो धरा - गगन क्तुशुद्ध आप से प्लावित ।॥ १६॥ 

टि०--इस मंत में ठेसा यज्ञ करने का उपदेश्च दिया गया है, जिससे जल शुद्ध होकर 

पवन मँ मिल जाए भौर दयुलोक तथा धरती को परिप्लावित करदे! इससे धरतौ पर 
सुवृष्ट ओर सुभिक्ष होगा । देवता प्रसन्न होगे, लोक का मंगल होगा! कितु यज्ञक 
अनुष्ठान फे पूर्वं राक्षसो को निर्वासित ओर निःलेष करना अनिवायंहै। जो स्वार्थौ 
है, इसरे का अहित करने मे तत्पर रहते है, समाजविरोधीरहै, वे ही रक्षसर्है! कोद 
थज्ञ तमी सफल हौ सकता है, जव ये राक्षस नष्ट कर दिये जाये । राक्षसो के रहते 
शुभ कर्मो का भनुष्ठान संभव नहीं । यह वैदिक ऋषियों का यथार्थवाद है । १६ 


इदमापः प्र व॑हतावदयं च मँ च यत्‌ । 
यच्चाभिदुद्रोहानुत यच डेपे अभीरुणम्‌ । 
आफ मा तस्पदिनसः पव॑मानश्च मुश्वतुं 1१ 


आपः हे जल ! इदम्‌ इसको 
च अवद्यं यत्‌ च निदनीय ओर भ्र वहत बहाकर दुर करो। 
यत्‌ मलं मलिनहै आपः च जल ओर 
यत्‌ च ओर जिसके प्रति पवमानः पवित्र करनेवाला 
अभिद्रोह मै द्रोह या देष करू पवन 
यत्‌ च ओर जो मा मुञ्चको 
मनृतम्‌ असत्य-भाषण तलात्‌ उस 
मे करू, एनसः पापसे 
अभीरुणम्‌ शेपे निदाजनक अभिशाप | गृज्चतु मुक्त करे. ॥१७।। 
षान्द करै, 


जो निदनीय हैः मलिन कायं है मेरे। 
जो देष, घात, शत्रुता - कसं तम - घेरे ॥ 


कण्डिकाः १६ ] यजुवेद-संहिता--पयानुवाद-टिप्पणी [ २३७ 
महं मे घावापृथिवी दुलोकओौर 
इदं इस पृथिवी 
रक्षः र भरणुंवायाम्‌ (यज्ञ शोधित जल 
वलि व से) अच्छी तरह 
अव बाघे धित करता भर जां । 
क ६। अग्निः आज्यस्य अग्निदेव 
अहं दं  मेइस धृतेन घृतके दारा 
रक्षः अधमं मधम राक्षस को स्वाष् तुम्हारी हवियों को 
तमं अंधकारपूणं नीच वेतु जाने; 
स्थाने , स्वाहाकृते हवन क्यिहुए 
नयामि पटचाता हू । घृतादि को 
वायो हे वायु! ऊर्ध्वं पूर्वोक्त सूर्य(भौर) 
स्तोकानां वेः तुम सूक्ष्म से सूक्ष्म भूमि (तथा) 
व्यवहारो के नमसं आका मेँ एवं 
ज्ञता हो। मारतं पवन में 
गच्छतम्‌ ते जायें ॥ १६॥ 
हे दुष्टकमं करनेवालि अघरा्री । | 
परहित - हर्ता! स्वार्थी! भो राक्षसं | ॥ 
है दुष्टकमे करनेवाले अघशंसी ! । 


परहित - हर्ता ! स्वार्थी! खल! इनेन - अंजी { ॥ 
राक्षस -स्वमाषं -वाला है रक्षित ही त्‌! 
है तिष्कासन के योग्य नृशंस अधम तु!1॥ 
त्‌ है समाज - कटक, जा निकल यहां से। 
अवबंधित करता वुक्चको यहां -वहां से॥ 
लांछित, अपमातित, ताड़्ति कर मै अविरत। 
दुःसह इख -मोग कराता तक्षको संतत! ॥ 
मै प्राप्त कराता तुक्षको अधम अवस्था! 
राक्षस निरस्त हो करता सदा ग्यवस्था\ 
हे श्रेष्ठ गुणी! राक्षसहंता, हि मानव 1) 
सत्‌ - असत्‌ - विवेक नज्वलंत तुम्हारा नवनव] ॥ 


१ राक्षस के वंशवाते। 


२४० ] 


वाजसनेयि-माध्यन्दिन-दुत्ल { अन्यायः ६ 


तरुम देषपरायण श्रवरू-संघ के छत्ता। 
अंतर के कामादिक रिपुभों फे जेता 
घे अग्नि! वुक्ने परिपक्व करे है मानव! । 
त कोटि-कोटि अरियों पर पा जय नय नव॥ 
शुचि जल ~ संचय तुममे विद्वि यद्वि 
उत्साह वदृ, प्रेरणा विजय री पावि {\ 
गत्ति मर्त महत्‌ की तु्षमे रहै प्र्वतित । 
ऊष्मा अनंत पुपण फी प्राप्त रहै नित॥ 
रवि - अनल - अनिल -सी वहै पराक्रम -धारा। 
द्वेषी भरस्य फा संघ विजित हौ सारा! ॥ १८५ 


टि०-- इस मंसे राष्ट्र फे शतुमों के साय-पाय मीततर फे काम-कोध आदि 
त्रर्भो को भी नष्ट करनेषी भेरणादी गई है! जिसने सीतरकफे फामावि श्वो क्षो 


जीत लिया, 


जंतर के प्यु-माव फो निकाल दिया वही स्च्चावीरदहै।! वीर में पवन 


काचे, सूर्यक्षा तेज भौर अनिका दाहुकताफा समन्वय होना चाहिए । श्वर 


पराजित हो, 


इसलिए जल-अन्न आदि फा समुचित संग्रह भौ रहना घाहिए 1 महि 


दयानंद ने इस मं फे भावाय में लिखा, मनुष्यों फो चाहिए फि अपने वल के वदनि 
वालि अन्न-जल भौर भस्व-स्त मादि पदार्थो फो इकट्ठा फरफे रतु कौ मारकर संप्राम 


जीते। १८ 


धतं प्रंतपावानः पिवत्॒ वसौ वसापावानः 
पिवतान्तरिश्चस्य हविरसि स्वाह । 
दिशि: प्रदिशं आदिशः विदिश" 
उहिशः दिग्भ्यः स्वाहा ॥१०॥ 


धृतपादानः हेघुतके षास अन्तरिक्षस्य यह अंतरिक्षको 
रहनेवाले परर्षो! हविः भसि हवि है। 
धूतं घुतका स्वाहा यह तुम्हे अपितदै। 
पिबतं पाच करो। दिशः चार दिशां, 
वसापावानः नीति का पालन | प्रदिशः उपदिनापएं (आग्नेय, 
करनेवाचे वीरो! न ऋत्य, ईशान्य, 
वतां वीररसकी वायव्य) 
वाणीको आदिज्चः मुंह के सामने वाली 
पिवत स्वीकार करो। दिशा (ऊष); 


विदिः पी की दिष्ा (अधः) 


काद्द्काः १५४-१८ यसय सद्यद्वद रिषन { २३६ 


पए अनृत यथन शता स्न निदक यने 1 
अप्वा तै आहूतं स्ता स्रज्मन्‌ - मन 
है सप! हुरो यै पाप-दौप सथं यरे) 
पक्ठमान ! हरण सय पत्यै दुरति पे मेरे 
पायनताारफ हो पमान सदा तुम। 
जल} होते ह मवमृक्त तुम्हीं मे सड हुम !1 
है अषप! ` यये पवमान पूतप्ताफासे |) 
पुम टृर्ण फरो देयो ] मलिनता हमारी ॥ १७॥ 
दि०~--दन मंम जतफे देयत्ताभोर्‌ पन देवता मव प्रफारेमैः परप 
णीवन-युकत छरने फी प्रासना फी गर्ह) ८ 


सते मना गन॑सा सं प्राणः प्राणिनं गच्छताम्‌ । 
रेद॑स्यथिष्वा श्रीणात्याप॑स्त्या स्म॑रिणन्वातंस्य ता 
धाज्यै पषण रथद्य। ऊष्मणो व्वथिषत्‌ प्रयुतं देष; 1१८ 


ते मनः तुम्द्रारा मत । त्वा तुमे 

सं मनसा अछ तर । सम्‌ अच्छी त्द्‌ 
मननणपित- धुत हो;| भरिणन्‌ प्रेरित करे। 

प्राणः प्राणेन प्राण प्राणणक्तिसे त्ष तुमको 

सं गच्छताम्‌ युक्त हो जाय। यातस्य यायुफी 

रेट्‌ भत्ति (तुम) एतुओ फो प्राभ्य तीव्र तिमे 
मारनेवति टो । पुप्णः (तथा) भूव्‌ री 

ष्या तम्र । रहं उप्पणः प्रसद्‌ गर्मी 

भग्नः अग्नि व्पविपत्‌ तपामा जाताः 

भ्रोनातु परिपप्वे करै ठेपः प्रपुतं (ममे त तेर 

आपः यल न) शतु पीडित 

षो | ६८॥ 


हौ मनन्ति -संपष्न वुम्हारा मानस) । 
प्राणो भे प्ति स्ह प्रा -अर्ग-रसत 
हो मनन ~ शक्ति फो यस्यति" सहुष्ारो 
यै ग्द परपर षठा पूर्णताकासे। 


१ 
~ 


१ मुगद पी पिदष्‌ पो श एषि! 


२४२ ] 
व्शष्टः दैव 


अवये 


द्धे भद्ध 


दद्धः प्राणः 


नि दीध्यत्‌ 
द्धे भद्ध 


उदानः 
निधीतः 
ते यत्‌ 
सलक्ष्म 
चिषृख्पम्‌ 





वाजसनेमि-माघ्यन्दिन-शयुक्ल [ मध्यायः ६ 
शनुहंता दिव्य भूरि वहुसंख्य सेनावल 
गुणयुक्त देव | सम्‌ एवु एकत्र हो जाए, 
अपनी रक्षाके देवत्रा यन्तम्‌ (उसके) दिव्य पूरर्पो 
लिए ह के वीच यमन 
प्रत्येक जंगमं करते हुए 
इन्द्र-शवित त्वा तुम्हारे 
रहती है। अनु पीये चलनेवालि 
तुम्हारे प्रत्येक सखायः वीर सुहृद्गण 
उंगमें मवसे तुम्दारो रक्षाके 
उदान वागु लिए चले। 
कायं करता है। माता पितयै माता मौर पिता 
तुम्हाराजो ष्वा तुम्हारा 
एक चिह्भयुक्त अनु मदन्तु अनुमोदन 
एक-सी पोशाक- करे! २०॥ 
वाला । 

है व्वष्टा! तुम दहो क्म-कुशल अति अनुपम !। 


हो शत्रु - संघ - छेदक 
तुम पमी खष्टा-से हो कार्यक्षम । 


मानव । 
है शन्रुनाशिनी 


है शक्ति दुद्र की अंग-्ग 
जीवन मे करो प्रकाशित 


उस्फो अपने 


सेनापति 


तुम्हारी 


उत्तम्‌ ॥ 


दुरद॑म \\ 


मे संचित) 


इसको विकसित कर निन सामथ्यं वढ़ाभो। 


हौ राष्ट चुरक्षितः 


निञ् 


शक्यां जगाभो १ 


प्रत्येक अंगण मे है उदान - निधि संचित। 
उससे करीर रहता है सदा सुरक्षित्त॥ 
पहुचानो उसको, करो मत्स - संरक्षम। 
सामर्थ्यं - प्रपुरितः निरंतर अीबन॥ 
सम्‌ - विषम शक्तियाँ अपनी करो सुयोजित। 
इसके द्वारा हौ सम्भव है उन्नति नित 
गणवेश्ष* एक सेनाएं करके धारण) 


हौ एकूप्राणः 


१ एक जेसी पोशाक, वर्दी । 


अनुशासित वन जीते रण॥ 


| कण्डिका १६-२० | यञ्जुयंद-संहिता--पघ्यानुवाद-रिष्पभी [ २४१ 


उहिशः शतु के भाने दिग्भ्यः दिशाओंसे 
की दिशा आदिं स्वाहा हम हवनं करते 
है ।। १६ ॥ 


है वीरत्रती सेनापत्तियो ! है श्रुसे।। 
यह अमृतात्मकं घृत पियो, अये रणधौीरो !॥ 
हे न्याय ~ नीति के पालनकता सौरो] । 
निज युद्धनाद सै अरि के अंतर चीरो॥ 
गजे दिक्लि-दिक्िं मे वीर-रसात्मक धाणी। 
शत्रुस्तं चनकारिणी परम कल्याणी ! ॥ 
ये प्राची भौर प्रतीची, दक्िण, उत्तर) 
नेत्रहैत्य आदि विदिक्षये सब जायं भर॥ 
अगे फी पछि की ये सकल दिकल्ाये। 
उदिदश्ञा+, निधर से शत्रु -संव चढ़ धयें॥ 
इन सबको हवन -धूम से कर दो पुरित। 
हषिदान करो तुभ ज्वलित अग्नि मे नव नित\। 
तुम॒ यथायोग्य सेना के उ्परह॒ बनाभो। 
शत्रु को दलित कर नव-नव जय-यश पाभो॥ १६॥ 
टि०--इस संव में राष्ट फे सेनाध्यक्षो ओर वीर सैनिकों को उनके कर्तव्य का बोध 
कराया गयाहै। ये सेनिक्‌ धूत पीकर परिपुष्ट! साय ही वे "वसापावानः 
हो । वसापावानः" का अर्थं है नीति भौर न्याय के भागं पर चलनेघ्राले। सेनापतियों 
को यहु आदेश दिया गयादौ कि वे अपनी सेनाको परिपृष्ट रखे, युद्धकाल मै उसे 


चकभ्युह, ष्येनव्यूह, हकटव्यूह्‌ आदि में सम्यक्‌ षिभाजित कर ॒युद्ध-फोशल द्वारो क्षखृओं 
को जीते भौर न्धायपूर्वेक प्रजा का पालन करे । १६ 


देनद्ः प्राणो अज्ञ अङ्गे नि दीध्यवैन्द 

उदानो अङ्गै अङ्के निधीतः। 

देवं व्वषटभूरिं ते स स॑मेतु सलक्ष्मा यद्धिपुरूपे मवांति । 
देवजा यन्तमव॑से सखायोऽन स्वा माता पितरो मदन्तं ॥२०॥ 





१ (श्तु के आने की) उपदिक्षाएुं । 


य.-१६ 


२४४ ] वाजसनेयि-माध्यन्दिन-दुक्स { मध्यायः ६ 
सोमं गच्छ ओषधयो का मनः यच्छ उत्तम ज्ञान 
ज्ञान प्राप्त करो। प्रदान करो। 
स्वाहा उत्तम विद्याद्या | तेमः तुम्हारा धृ्गां 
दिग्यं नभं दिव्यगुणयुक्त दिवं गच्छतु तुम यलोक के प्रति 
आकाणका जाए । 6 
गच्छ ज्ञान प्राप्त करो। ज्योतिःस्वः ज्यति ्॑तरिक्न को 
स्वाहा उत्तम विद्या | प्राप्त होभो। 
अजित करो। पृथिवीम्‌ पृथ्वी को 
अन वैश्वानरं वैदवानर अग्निका | चह्नना मपने तेजसे 
गच्छ ज्ञान प्राप्तं करी स्वाहाभा पूण शतु को जलाने 
मे हाषि मेरे हृदय मेँ प्राप्त वाली एक्ति से 
होते योग्य परिपूणे कर 
दी।। २१॥ 


साणर -यात्रा 
तुम करो सिधु - संतरण 


के साधन कर आविष्कृत । 


सुरक्षित स्वाहा ॥ 


तुम फर नभेचारी संसाधन भाविष्कृत। 
यह अंतरिक्ष विस्तीणं तरो नित स्वाहा॥ 
ये विश्व-प्रसविता सविता ये परमेहवर। 


गंतव्य 


ओर प्राप्तव्य तत्व अविनश्वर, ॥ 


इनके हित अर्पित करो सदा हवि, स्वाहा! 
उत्तम -से - उत्तम साधन कर संयोजित ॥ 
तुम नत्र वरुण को जानो - पहुचानो नित) 
तुम प्रबल पराक्रम करो, करो हवि भपित ॥ 
जाभो, जाभो, नित मित्र वर्ण तक स्वाहा! 
ज्योतिष्‌ -विद्या फा परम ज्ञान कर अनित ॥ 
यह अहोरात्र का ज्ञान करो तुम अधिकृत ! 
इस ज्ञान -साधना हतु करो हवि अप्ति॥ 
उन अहोरात्र फे भमधिवैवत हिति स्वाहा! 
है वेद -चतुष्ट्य का जो ज्ञान - गहन मति 
साधना करो उसकी, उसके हिति स्वाहा) 
द्यावा - पृथिवी की विद्या गढ़, गहन अति!{॥ 


१ गमन करने गौर पाने योग्य भविनाप्ती तन्व । 
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तु देवकल्पं पुरुषों के बीच निरंतर । 
अनुयायौ सुहृदो से रक्षित विचरण कर)॥ 
तु धमेधुद्ध के हित सन्नद्ध सदा रहं, 
अनुमति दै वुक्षको जननी ~ जनक शुभावहु\। २०१ 


टि०--इस मंत में राष्टरशषबित संरवाद्धत करनेवाले साधनों का निदेश है ! प्रत्येक 
व्यित तवष्टा जैसा कार्यक्षम हो । सब लोग मिलकर एक गणवेश्च ओर एक राष्टृध्वज 
वाली सेनाका संगठन करे राष्टरके लिए किया गया युद्ध धमंयुद्ध माना जाए । 
माता-पिता, सुहृद्गण उका अनुमोदन करे ! सेनापति सेना ओर प्रजापुरुषों को 
हर्षित करता हंभा श्तृओं पर विजय प्राप्त करे । २० 


समुद्रं ग॑च्छ स्वाह ऽन्तरिक्षं गच्छ स्वाहाः देव 
सवितारं गच्छ स्वाहां मिनच्रषररणो गच्छ स्वाहाः ऽहोराते ग॑च्छ 
स्वादौ छन्दसि गच्छ स्वाह यावांपरथिवी ग॑च्छ स्वाहा" 
यन्तं ग॑च्छ स्वाह सोम गच्छ स्वाहाः दिव्यं नमो गच्छ स्वाह 
ऽथिं वैश्वान॒रं ग॑च्छ स्वाहौ मनेँमे हार्दिं यच्छं दिवते धूमो 
गच्छतु स्वुज्योतिः पृथिवीं भस्मनाऽऽ पणा स्वाहां 1२१ 


स्वाहा (तुम) उत्तम अहोरा गच्छ दिन ओौर रात 
साधनो से का ज्ञान प्राप्त करो; 
समुद्रं ` समद्र की स्वाहा उत्तम रीत्तिसे 
गच्छ यात्रा करो; छन्दासि गच्छ वेदोंकाज्ञान 
स्वाहा उत्तम विमानसे प्राप्त करो । 
ग्तरिक्षं आकाश में स्वाहा उत्तम प्रकारसे 
गच्छ विचरण करो; दयावापृथिवौ चुलोक ओर पृथ्वी 
सवितारं देवं सबके उत्पादक काज्ञान 
परमेश्वर को गच्छ प्राप्त कसे। 
गच्छ स्वाहा प्राप्त कये। स्वाहा उत्तम रीति से 
स्वाहा उत्तम साधनसे | यज्ञं गच्छ यज्ञ के विधान 
निन्रावरुणो मित्र मौर वर्णको को जानो। 
गच्छ प्राप्त करो। स्वाहा उत्तम मागं स्वरूप 
स्वाहा उत्तम साधनसे उपदेश द्वारा 


२४६ ] 


वाजसन यि-माघ्यन्दिनि-शुक्ल 


माऽ्पो मोषधीर्हिशसी -षीम्नो 
धाम्नो राजस्ततो वरूण नो मश्वं | 
यदाहरघ्न्या इति वरुणेति शपामहे तते वरुण नो मश्च । 
सुमिधिया न आप्‌ ओष॑धयः सन्तु दुर्मिवियास्तस्मे 

सन्त॒ योऽस्मान्दरेष्टि य॑ च वयं द्िप्प;)\२२ 


[ अध्यायः ६ 


आपः (तुम) जल (तथा) | नः हम (लोगो के लिए) 

ओषधीः ओषधियों को आपः जलप्रवाह्‌ 

मा मत सुमिचनियाः श्रेष्ठ मित्र के समान 

हिसीः नष्ट करो । सन्तु हों ‡ 

ततः उस 

धाम्नः धाम्नः स्थान-स्थानसे 8 व 

५ ण ते हन 

मुञ्च त्यागो (हटाओ)। ५ ६ । 

व | ह न अस्मान्‌ हमसे 

र. 3 1 ५ | दवेष्टि देष करतादै, 

६ च वयम्‌ ओर हम 

इति हापामहे नभारने कौ शपथ | यम्‌ द्विष्मः जिससे देप करते ह 
क. उनके लिए वे 

त वर्णः है + ¡ˆ | ओषधयः मोपधिर्था 

जहुः कहा है (कि) तु 0 50 


जल को, भओपधि को नष्ट करो मत मानव!) 
ओषध्यो के हिति बनो न तुम दाहक दव 1॥ 


है धाम हमारे जहां, न उन्हं उनाड़ो। 
सुख से रहने दो हमे, न मूल उखाड़ो\५ 
है वर्ण! अवध्या है गयं हम सबकी । 


गो-पञु अषध्य हों शपथ स्त्य हम सबकी । 
जल फे प्रवाह हो, नित्रं-से सुखदायक ५ 
हे आप! रहो हम सवके सदा सहायक) 
जो देए-वर है संतत हमसे रखता॥ 
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प ^ 


उसके अजन हित अध्यचसाय करो नित। 
हो सिद्ध पराकम, हवि यहु अर्पित, स्वाहा ॥ 
ये यज्ञ॒ अग्निहोत्रादि कला-कौशल ये! 
सव॒ राजनीति के अंग ज्ञेय बहुविध ये॥ 
जीवन समग्र यह यज्ञ॒ शुद्ध विधि जानो! 
हवि भर्वित उसके हेतु करो नित स्वाहा॥ 
ओषधियों के अधिपति ये सोम सनातन) 
इनके अमृत -रस से पति सब पोषण ॥ 
स्वायत्त करो यह सोमतत्व तुम स्वाहा! । 
आकाक्ञ दिव्य थह जो दिगस्त तक विस्तृत ॥ 
इसके अनंत भगो का ज्ञान अपरिमित। 
इस ज्ञान - सिद्धि के हित हवि अर्पित स्वाहा ॥ 
ये अग्निदेव हँ वैश्वानर है मानव! । 
तुम प्रप्त करो इनका प्रज्ञान" सदा नव॥ 
इनको हवि पित करो निरंतर स्वाहा। 
मन सत्य धमं मे प्रीति - सहित हो संस्थित॥ 
परमेश्वर ! हमपर पेसी पा करो नित। 
प्राप्तव्य ज्ञान सव दान करो प्रभु | हसको॥ 
विरये सव हौं स्वयं प्रकाशित हमको । 
हो यत्तधूम से अंतरिक्ष परिपूरित॥ 
हो द्व्य गंध समे देवलोक आप्लावित।। 
हौ यन्न॒ भस्मं से छादितर पग-षपग धरती ॥। 


[ २४५ 


# 
च 


प्रभु! छकृपा निरंतर हूमपर रहै बरसती।॥ २१॥ 


टि०--इस मंलके पुवं भागमे मानवको संबोधित करतेहृए कहा गयादहै कि 


वह्‌ जलथान, अतरिक्षयान, भूमियान आदि अनेकानेक कलायो का आविष्कार कर प्रकृति 
पर अपनी विजय स्थापित करे ! भृगोल, खगोल आदि कौ जितनी लौकिक ओर पारलौ फिक 
विद्याद ह, उनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनंत अध्यवसाय करे! भगवान कौ यह्‌ 
वाणी जव मानव के हृदयम प्रविष्टहो जाती है, तो वह्‌ प्रार्थना करता है, हे जमदीक्ष्वर। 
ये विद्यां कृषापूर्वंक हमारे अंतर मे प्रकादित करो ।' वस्तुतः यह मंत प्रकृति पर 
मानव फे कल्याणकारी विजय-असिथान का उदात्त गान! २१ 


१ परिपूणे ज्ञान; २ ढकी हुई] 
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टि०--इस मंषमें जल की श्युद्धि पर विकशेड वल्य गाहे) जल यज्ञमें 
हवन करने योग्य पदार्थो जैसा पवित ओर शुद्ध रला जाना चाहिए । भतिदिन सुर्योदय 
फे समयसे ही यन्न आरंभ फर दिये जायं, निससे सुय॑लोक तक वायु सुगंध से भर जाए । 
यह भी संकेत कियागयाहै कि वायु ओर जल के संयोग से अनेक सुखसिद्धक्यिजा 
सकते हँ । २३ 


अथेर्वोऽप॑न्नगृहस्य सदि साद्यामी -न्दरागन्योर्मौगयेयीं स्थं 
[4 धव क क ०8 9 भ [1] 9 > -- त 
मित्रावर॑णयोमागधेयीं स्थ॑ विश्वेषां देवानां भागधेयी स्थं | 


अमूयौ उप॒ सूरे याभिर्वा सूयैः स॒ह । ता नों हिन्वन्त्वध्वरम्‌ ॥२४॥ 

अभूः ये अपन्न अप्राप्त. 

याः जो (ब्रह्मचारिणी | गृहस्थ गहस्थाश्चमीदहो। 

कन्याए्‌) अग्नेः (उन ब्रह्मचारिणी 

इन्द्राग्न्योः इन्द्र ओर अग्निक कन्यां को 

भागधेयीः (उनका देय) भाग मै) अग्निकी 
देनेवाली सदसि सभामें 

स्थः है; सादयामि मे स्थापित करता है। 

भित्रावर्णणौः मित्र ओर वरण को | सूर्यं यं के उदय होने पर 

भागधेयीः हवनीय भाग उपवा उपस्थित होती हैः 

त्थः देनेवाली है, या्िः सह्‌ (वा) जिनके साथ 

विश्वेषाम्‌ सतर सुयः सूये रहता है, 

देवानाम्‌ देवों को (उनका) [ताः वे सब 

भागधेयीः भागदेनैवाली [नः हमारे 

स्थ है अध्वरम्‌ यज्ञ को 

वः वे तुम (कन्याएं) | हिन्वन्तु बट्ावे ॥ २४॥ 


जो षष -भग्नि का भाग उन्हँ है देती 
जो मित्र -धरण को हव्य समपित करतीं। 
देवों को सेतीं भाग सवया दे उनका! 
विश्वेदेव को प्राप्त सदा हवि जिनका॥ 
वे ब्रह्म चये-तरतनिष्ठ चारुशीलाषएं \ . 
वे अनुपपन्न - गार्हस्थ्य कृती कन्याएं ॥ 
इस ब्रह्मचारि -संसद्‌ मे वे सब आए 
कतुङृतिशोला वै भये शोभा पावें { ॥ 
सब यज्ञसदन मे हों वे स्म्यक्‌ संस्थित । 
सर्योद्य -वेला मे हौ वहां उपस्थित ॥ 
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जिसके प्रति टेष-वैर अंतर मे पलतता। 
ये भोषधि -जल उनके दुमित्र रहं नित ॥ 
ये जल, ओषधिं उनका अहित करे नित ॥ २२॥ 


रि०--इस मंत में यह्‌ आदेहा दिया गया है कि जल भौर भन्नादि भोषधियोंको 
नष्टन होने दिया जाए 1 उन्हैं प्राणरक्षक राष्ट्रीय संपत्ति मानाजाए्‌ \ ओषधिकी 
परिभाषा सें प्रमुख रूपसे अन्नो कास्यानदहै।! कारण, जो फलोंके पफ जाने पर नष्ट 
हो जाते ह जसे गेहं, चना आदि, उन्ह ही मुख्य रूप से ओषधि कहा गया है । वनस्पतिः 
लता, वीरुध, त्वक्सार द्रम आदि भी भोषध्ोंके व्गमे अतेदह। यह भी आदेश 
दिया गयाहै क्रि मनुष्य गो आदि पञयुभोंको न मारने का शपय ग्रहण करे। मं फे 
अंतिम भागे यह्‌ कहा गयाहै कि जल ओर ओषधि आदि कुमागंगामियो कं लिए 
अहितकर हों । अन्यायियों ओर कुमार्गगानियों को सदेव दंडनीय माना जाए । २२ 


हविष्म॑तीरिमा आपो हविष्मौर्‌ आ विवासति । 
१५ 


हविष्मान्‌ देवो अध्वरो हविम्मे(२ अस्तु सूयं : ॥२३॥ 


इमाः ये | देवः दिव्य 

अः जलप्रवाह्‌ अध्वरः अहिसामय यज्ञ 

हविष्मतीः हवि के समान हविष्मान्‌  हविसंयुक्त हो। 
शुद्ध हो। सुयः सूये 

हविष्मान्‌ ज्ञानीजन | हविष्मान्‌ यजमान को 

आदिवासति हविके रूपमे फलदायक 
(उनका) प्रयोग करे | अस्तु ` हो ॥२३॥ 


व्द्वनो!} तुम वे कमं करौ शुम सुखकर । 
ये जलप्रनाहु हं निने नित मंगलकर॥ 
ये जल उत्तम हवनीयों-से हौं शोभित, 
हवि के स्वरूप से हौं प्रयोज्य वै नव नित॥ 
गुरु - युक्त दिव्य हिसा - विहीन कतुक्रति सब । 
पावन हवि से संगुक्त रहै संतत अब ॥ 
मादान - दानमय योग॒ अनिल का जल का! 
हौ सिद्धि-प्रदाता भर्िमत जीवन -फल का॥ 
अरुणोदय -वेला से हों यज्ञ॒ प्रचित । 
उत्तम हवि उनम होता रहै सर्मप्रित॥ 
भर जाये रवि का लोक दिव्य सौरभ से 
सोभाग्य भौर . सु बरसे अविरत नम से) २३॥ 
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मानव -जीनन है वहूविध यञो का समुदय । 
यन्नो से ही वनता जीवन संतत जयमय।। २५॥ 


टि०-- महष दयानंद फे अनुसार इस मंल में गुरपत्नी मादि कं हारा नवविवाहिता 
ब्रह्मचारिणी को उपदेशा दिया गयाहै। वह गृहस्थाश्रम फो यन्न समन्ते भौर अपने 
जौवन को द्यं फे समान विद्या, वुद्धि मौर ज्ञान से प्रकाङ्ञमान बतावे । २५ 


सोम राजन्‌ विण्वास्त्वं प्रजा उपावरोह 

वि्वास्त्वां प्रजा उपार्वरोहन्तं । 

श॒णोत्वथिः समिधा हवं मे शण्वन्त्वापों धिषणांश्च देवीः । 
श्रोता यावाणो चिडुषो न यज्ञ शृणोतु 

केवः संजिता हवं मे स्वाहा ॥२६॥ 


सोम राजश हि सोम राजा! धिषणाः बुद्धि से कौ गई 

त्वम्‌ तुम मे हयम्‌ मेरी प्राथना 

विश्वाः ० कषण्वस्तु सुने । 

उप मवरोह अनुकूल होकर रहो। जेसे सुद्ढ्‌ 

विश्वाः समस्त विदानो! 

प्रजाः प्रजाजन ुद्धिमानो ! 

क द यञ यज्ञ मे (किया हभ) 

जवरोहन होकर र ॥ नः आभरत मेरा निवेदन सुनो। 
॥॥ ९ 9 

समिधा उत्तम समिधाभोंसे ५. र र 

अग्निः प्रदीप्त भन्ति हवम्‌ प्राना 

मे हवम्‌ मेरी प्राथेना शणो सुन। 

णोत ुने। स्वाहा यह्‌ उत्तम कथन 

आपः देवीः दम्य जल हे ॥ २६॥ 


सोम राजन्‌} तुम प्रजाजों के रहौ अनुकल) 
सव॒ प्रजाएुं भी रहै सतत पुम अनुकूल \ 
निकट रहकर प्रजाभों के करो रक्षा नित्य। 
प्रजाएं आधित तुम्हारे रहै यथा अपत्यः \+ 


१ समूह्‌; २ संतान । 
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स्यं के साथ रह करं यज्ञ॒ संपादित) 

वे ब्रह्मचारिणी त्रतनिष्ठा बालाएं \\ 

नित तनव संवरद्धित करे यन्न ~ ज्वालारं॥ २४॥ 

रि०--इस मं मे त्रहमचर्य-त्रत मे स्थित कन्याओं का यज्ञकायं के लिए विशेष 

रूप से आवाहन किया गयाहै।! वेसुयंके साथ रहकर यन्न करे, यह्‌ निदेश है। 
तात्पयं यह्‌ कि सुथं के आकाक्ञ में रहते समथ ही यज्ञो का उचित काल होता है! भहषि 
दयानंद का कहना है, इस संल मे ब्रह्मचारिणी विदुषी कन्याभों को अपने अनुरूप विदान 
ब्रह्मचारी को पतिरूप मे वरण करने फा आदेज्ञ दिया गया है! २४ 


ह्वे खा मन॑सेतवाद्षित्वा सूयय ता 
ऊर््वीमिममंष्वरं दिवि दवेषु होत्र! यच्छं ।॥२५॥ 
देवेषु (तुम) देवताभों कौ | पर्याय सूर्यं कौ प्रीति(की 
प्रीति के लिए प्राप्ति) के हेतु 
होत्राः ` यञ्च कौ अनुष्ठात त्वा तुम्हारे लिए यज्ञ 
हो । किया जाता, 
हदे (जैसे) अंतःकरण से वेसेही,, 
त्वा तुम्हारे लिए, दिवि अर्वस चुलोकके देवीं 
मनपे मनसे के लिए 
स्वा तुम्हारे लिए, इमम्‌ इस 
विवे द्युलोक की प्रीति | अध्वरम्‌ यज्ञ को 
(की श्राप्ति) के हेतु | पच्छ तुम संपादित 
त्वा तुम्हारे लिए, करो 11२५॥ 


संपादन करते को देवों की प्रीति शुभद) 
हम अनुष्ठान करतीं यज्ञो का मंगलप्रद ॥ 
वसे ही तुम भी भंतःकरण - वृत्तियां निज। 
संकलित करो, मन -प्राण बचने श्रद्धा के ल्लज॥। 
गाहस्थ्य - धमं है यकज्ञो-सा ही पावनतम। 
स्वीकार करो इसको, यहु जीवनफल उत्तत॥ 
होगी दलोक कौं प्रीति प्राप्त इसके दारा! 
वन जायेगी शुचि यज्ञमयो जीवन -धारा॥ 
सूयं की प्रीति कोः प्राप्ति-हेतु तुम करो यज्ञ । 
सथं के सदृश तेजस्वी जीवन बने यक्त ॥ 


२५२ } 


येषाम्‌ भागः 


वाजसनैयि-माघ्यन्दिन-शुक्ल 
उनमें से तुम्हीं स्थ 
एक भाग स्वाहा 


{ अध्यायः ६ 


हो । 
यह्‌ उत्तम्‌ कथन 
अर्पित हे । २७॥ 


हे दिव्य जलो! है प्राजनो} श्रुभ गुण-मंडित। 
तुम अथपने शुभ कमो से रहो श्रका्ित नित॥ 
हे दिव्य जलो] तुम हौ इद्ियगण के पोषक! 
उनेके रक्षक { ॥ 


आनंद - वृद्धि फरते उनको, 
जलराशि - मध्य 


जो है तरंग जेषे उच्त। 


जिनके हारा जल हुमा कभी यह नहीं पतित ॥ 
जिनके हारा है रक्षित नित चारित्य - मान। 
हे विव्य जलो! तुम-सा है जिनका विमल ज्ञान ॥ 
विद्वानों फे हितत जो करते हं आत्म - वान) 


देवादर्शो के 


रक्षक 


है 


जो महाप्राण ॥ 


उनका सच भिल शासक केषपद पर करे वरण । 

भधिक्षार स्मपित करं उह अपने सब जन॥ 

यह है स्वराज्य - संस्थापन की प्रक्रिया महूत। 

हो इसमे उत्तम भाग तुम्हारा नित स्वाहा ॥ २७॥ 
दि०--इस मंत मेँ स्वराज्य ओौर सुराज्य के संस्थापन की प्रिया का संक्षेपमें 


निदेश किया गया हि । 
ओर उत्तम चरितवालि व्यविति को अपना राजा या शासक चुनें । 


प्रजाजनों का यहु कत्तव्य किं वै सव मिलकर उत्कृष्ट गुण 


राज्य फी स्थापना 


न्याय के पक्षपातमुक्त ओर सवेजनसुलभ प्रयत्नो को दृढ करनेकेत्एि हृरईहै। न्याय 
का सम्यक्‌ वितरण तव संभव है+जच उच्च चारित्रययुक्त भौर श्युभगरुणगणमंडिते श्यति 


कोही प्रजा का प्रतिनिधि चुनाजाए 1 २७ 


कार्षिकं समद्रस्य त्वा त्या उन्नयारिं। 
समापो अद्धिशूमत समोदधीभिरोष॑ी \||२८॥ 


काषिः 

अति 

त्वा 
समूद्रस्य 

आ क्िच्ये 
उत्‌ नयामि 


तुम कृषि-कर्मा 
हो । 

तुमको 

समुद्र तक 
जितनी भूमि है 
मै (उसकी उक्नति 
करने के लिए) उसे 
ऊपर उठाता हूं | 


अरनिः 
आपः सम्‌ 
ओषधीः 


ओषधीभिः 


सम्‌ 
अगमत 


जलोस 

जलो के साय, 
ओषधि्यां 
ओषधियां से 
भली-भांति 
उन्नत हो 

जाएं ॥ २८॥ 
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ज्वलित होती श्रद्ध समिधा प्राप्त कर ज्यों अग्नि। 

न्याय के हिति ज्वलित वाणी ने मेरी अगम्नि!{॥ 

सूने मेरी प्रायेना ये अग्निदेव महानं। 

सुनें मेरी प्रार्थना ये अषप शुचि सज्ञान ॥ 

अथे ग्रावाणः ! तुम्हारा सत्‌ - असत्‌ का ज्ञान। 

सुद्ढ़ है, तुम हो मनीषी विमल विद्यावान ॥ 

यज्ञ मे मेया निवेदन सुनो, हि मतिमन!। 

न्याय का प्रतिकठ से हो उच्चरित जय~ गाना 

विश्च के प्रसविता सविता दिव्य गुणसंपन्न । 

सुनो मेरो प्राना, हम यज्ञ हेतु प्रपन्न ।। २६ 

टि०--दइस मंलमें सोमको राजाफे रूपमे संबोधित कियागयाहै। आदशं 

राजा मौर ज्ञासक वही है, जो प्रजा कता पल्य की तरह पालन करे! श्रेष्ठ शासनकी 
पहचान यह्‌ है कि उसमे न्याय कौ वाणी अग्नि कौ तरह प्रज्वलित रहे । यज्ञोके दारा 
समाज मे समता एवं न्याय की भावना दृढहो। सत्‌ ओर असत्‌ फे विवेक से संपन्न 
विष्टज्जन समाज का मागंदशंन करते रहँ । इस मंख मे श्रावणः शब्द का प्रयोग है। 
'ग्राचाणः' का अर्थं दो प्रकारसे किया ग्यारह! एक अथं है सत्‌-असत्‌ का विवेक करने 
वालि; दूसरा अथं है ग्रावा अर्थात्‌ पाषाण फौ तरह सुदृढ । २६ 


"11 


देवीरापो अपां नपाद्यो वं ऊर्मिहविप्य इद्धियावान्‌ मदिन्तमः \ 
तं देवेभ्यो देवत्रा द॑त्त शुक्रपेभ्यो येषा माग स्थ॑ स्वाहाः ॥२७॥ 


देवीः आपः हे दिव्य जलो | नदिन्तमः सवको हषितकरने 
यः जो ह में सर्वाधिक समर्थं है, 
वः सुम तं उसको चद) 
अपां ५ 6 ६ देवेभ्यः सभस्तं देव कल्प 
नपात्‌ न गिरनिवाला है, विद्वानों के हिताथे, 
ऊस: जलो के बीच तरंग | शुक्तपेभ्यः वीय-रक्षा करने 
के समान उत्तमहै, वालों के हितार्थ, 
हविष्यः हवन से सत्कार | दैवश्रा देवत्व के रक्षकं 
करने योग्य है, के हितार्थ, 
एुर्ियाचान्‌ इन्द्रियो को वल से | दत प्रदान करो) 


संपन्न करनेवालारै 


१ हे सुदृढ अर्थात्‌ दृदुव्रती लोगों । 


२५४ | 
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] अध्यायः ६ 


देवस्य त्वा सचितः प्॑सतऽण्विनोीहुभ्य पष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 


आ ददै रावाऽसि गगोरमिमर्मष्वरं कृधीन््रय सुपूत॑मम्‌ । 


उत्तमेन पविनोजस्वन्तं मधंमन्तं पयस्वन्तं 
निय्याभ्या स्थ देवश्रुत॑सतर्षय॑त मा ॥२०॥ 


स्िपुः देवश्य 


प्रसवे 


सर्वोत्पादक 
धरमेष्वर के 
यज्ञ में 


अधिविनोः बाहुभ्यां सषिविनी की 


पुष्णः हृस्ताभ्याः 
त्वा अददै 


रावा 
अति 

इदम्‌ गभीरम्‌ 
अध्वरम्‌ 
इन्द्राय 


सुषूतमम्‌ 


बाहुजो से (तथा) 
पोषा देवके 
हाथो से 

(म) तुम्हे ग्रहण 
करतार्हू। 

तुम उत्तम दात्त 
हो, 

इस गभीर 
अहिसक यञ्च को 
एेष्वयंवान प्रभु 
इन्द्रके विषु 
बल ब्रढनिवलि 


उत्तमेन पविना 
ऊर्जस्वन्तं 
मधुमन्तं 
पयस्वन्तं 

कर्धि 

तिश्राध्या स्य 
देवभृतः 


भा 
तपयत 


उत्कृष्ट पवित्र 
शास्र वख आदि 
केवलसेत्तथा 
उत्तम वलयुक्त 
मधुर पदार्थोसे 
समृद्ध (एवं) 

दघ आदि पदार्थो 
से संपन्न 

कर दो। 
(तुम) निरन्तर 
स्वीकार करने 
योग्य हो। 

श्रेष्ठ दिव्य गुणों को 
सुननेवाले तुम 

मुषे 

तृप्त करो ॥ ३० ॥ 


सवत्पावक परमेदवर कए यह्‌ यज्ञ अनुष्ठत है मानव |, 
सर्वत्पादक जगदीरवर फे हित यज्ञ अनुष्ठित यहु मानव 1 ॥ 


सर्वत्पादक 


भमु 


का प्रसाद्‌ 


हौ प्राप्त सदा) 


वल-पोरष से में रवि-श्ि के तुमको करता स्वीकार सदा ॥ 
अदिवहय कौ वाहो को, प्रूषाके पोषक कर को फैला । 
है भ्रजाजनो ! भैं तुम सवको करता सावर स्ोकार सदा 1 ॥ 


यह राज्य - व्यवस्था यज्ञ 
कल्याण - राज्य यह्‌ 
इस महायज्ञ मे तुन सवका हो 
तुम उत्तम दाता 

इन्द्र॒ फे लिए, रेहवर्यं - सिद्ध 


महत्‌ 1 


सुविहित ! ॥ 


योगदान 1} 
पुण्यवान । 


हौ तुम स्वको ॥ 
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ृषिकमे-निरत हो प्रथित कषि°, तुम हे मानव ! । 

आसिधु धरित्री की विस्तृत देखो नव नव॥ 

भे इसको उक्ति हेतु तुम्हे करता उश्नत। 

उत्पन्च करो इसपर बहुविध मोषधि्यां नित ॥ 

हो यक्ञद्युद्धं जलचय से ओषधियां सिचित!) 

ओषधियों की, धान्यो की हौ उत्पत्ति अमित॥ 

आसिधु धर्त्री को कर दो ह्ास्यश्यामा!) 

हे काषि ! मिल ओषधियां तुमको अभिरामा ! ॥ २८॥ 

टि०--इस मं मे भानवो फो कृषिकमं करने के लिए उद्बोधित किया गया 

है। समुद्र तक फली हुई धरती पर मानव कृषिकममं करता हुआ अन्नोत्पादन करे, 
यह्‌ इस भल का भदेश है । इस मं का यह विशेष सूपसे ध्यान देने योग्यहै कि 
यज्ञ फे शुद्ध जल से ओषधियां सींची जाएं । एक पुरवेवर्ती भंव की टिप्पणी भे बतायाजा 
चुका है कि गेहे, चना, जौ आदि जो फलो के पक जाने पर नष्टहो जतिहै, उन्ही 
षधि कहते हैँ । ये अन्न आदि यज्ञो कं धूमसमूह्‌ से उत्पन्न मेधो के दिन्य जलसे 
यथाकाल सिचित होते रहँ ! यह प्रार्थना इस मंलमें कीगर्ईहै। २८ 


यमने पुस्स मव्वैमवा वाजेषु यं जुनाः 1 
स यन्ता राश्व॑तीरिषः स्वाहा ॥२९॥ 


अग्ने हे अग्नि! जुनाः भेजते हो, 
थम्‌ मध्यम्‌ जिस मनुष्यकी सः वह पुरुष ही 
पृत्सु अव तुम संग्राम भै रक्षा | शश्वतीः निरंतर 

करते हो, इषः यन्ता स्वाहा अन्नादि पदार्थोको 
वाज्ञषु संग्राममे उत्तम प्रकारसे प्राप्त 
यम्‌ जिसको होते रहै ॥ २९॥ 


संग्रामो मे जो वोर पुरुष होते योनित। 
हे अगर्निषेव ! तुम इनकी रक्षा करते नित \ 
संग्रामों मे तुम जिसको करते हो प्रेषित। 
अच्लनादि पदार्थो से वहु रहता परिपूरित! 
संभ्रामों मे जो करते रहते विज्ञय वरण! 
हे अग्नि! रहै धनधाल्यपुणं उनका जीचन्‌ ¡ \\ २६ ॥ 


टि०--इस मंत मे अग्िदेव से यह्‌ प्रायनाकी गर्दूहै कि राष्ट फे संनिक संग्रामो 
मे विजय प्राप्त करे, उनके जीवन में किसी प्रकारका अभावनेहौ। वे सदव धन- 
धान्य से पूरित रहँ । समाज ओर राष्ट उनकं योगक्षेम का वहन करे । २६ 
नि 


१ कृषि-कमं फरनेवाला । 
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दे गणान्‌ मेरे गणोंको मे गणाः मेरे गण बर्यात्‌ 
तपयत तृप्त करो। सेवकादि 
भा वितुषन्‌ उदास त हो ॥३१॥ 


तुम अयन शुभ गुणगण से धृसको तृष्त करो, 

निज गुणगण से मेया सन मानव! तप्त करो॥ 

तुम तप्त करो, मेरी वाणी को तृप्त करो) 

तुम पप्तं करो, मेरे प्राणों को तप्त करो॥ 

दुम तृप्त करो, मेरे नेश्रों को तृप्त करो। 

तुम वप्त करो, मेरे प्राणों को तप्त करो॥ 

तरुम व्प्व करो, सेरौ आतमा को दृप्त करो। 

तुम ॒व्रप्त करो, मेरी संतति को त्प्त करो॥ 

तुम त्ृष्त करो, सब पशु -समूहको तृप्त ररो। 

हुन हस्ति, अश्व, गो आदिक को तुम तप्त करो{॥ 

मेरे सेवक भनुयायीगण फो तप्त करो) 

कोई अतप्त रह जाय न, पवको तृप्त करो॥ 

तुम सर्वभूतहित करो यज्ञ का वहु विधान। 

हो जायं व्रृप्त जिससे मेरे मन, नेत्र, कन 

मेरे प्राणो मे, नात्मा मे भर जाय त्रप्ति) 

सव प्राणिवगं को, पश्ुर्ओं षी हो जाय तृष्ति॥ 

मेरे सेवक भअनुयायी हयं सब तृप्त पुष्ट! 

मिट जाय विरोध - विषाद, न कोई हो अतुष्ट॥ ३१1 

टि०- दस संतत में मनुष्य को एमे यन्न का मनुष्ठान करने का उषदेश् दिया गया 

है जिससे भगवान तृप्त हो, भ्रसन्नहौं। भगवान का मन प्रसन्न होने से सवके मन 
प्रसन्न होते है, उनके पाणो कौ तृप्ति सवके प्राणों की तृप्तिका निमित्त बन जातीहै। 
उनके नेतरौ भौर कानोंक्ौ त्रप्ति से सवक नेत भीर कान तृप्त होते ह { वस्तुतः भगवान 
कोटि-कोटि शीर्ववाले पुरुष है, सव प्राणियों के कोटि-रोटि मन, प्राणः नेत, कान आदि उन्ही 
के मन्‌, प्राण, नेल, कान भादि! इसलिए इस मंत मे एेसे सर्वभूतो के हित का सवधन 
करनेवाले परम चरम लोकहितकारी यज्ञ का अनुष्ठान करते कौ कहा गया है, जिससे सब 
जीवधारी वप्त हौ, परितुष्टं भौर पृष्ट हं! कोई एक भी कही वंचित, अतप्त, भभावग्रस्त 
या उदासनं रह्‌ जाय। वह्‌ लोककल्याणकारी यज्ञ एेसा हौ, जिसमें पञ्चुओं तक कौ 
तुष्ठि-पुष्टि का सम्यक्‌ विधानहो। भगवान के सेवको ओर अनुयायियों अर्यात्‌ 
लोकहित के लिए जीवन सर्मापितत करनेवाले संतजनों के लिए चह यज्ञ परम आनंद प्रदान 
करनेवालाहौ । रसे यज्ञसे दही भगवान्‌ कै मन, प्राण, आत्मा, चलतु, श्रोत आदि तप्त 
क्िजा सकते है! तात्पयं यहद कि वदिक यन्न वही है निससे सवका कल्याण हौ । 
एता यत्त सव विरोधो का परिहार कर समन्बय स्थापित करदा है, ओर सच्चं साम्य 
आर सख्या भ्रवततन कर्ताहं! ३१ 
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इसलिए करो शुचि हवि अपित्‌, उत्तम हवनीय करो प्रदान । 
इस राष्ट्-यज्ञ के हारा तुम सब बमो सतत सामर्थ्यवान ॥ 
मधु फा उत्पादन करो प्रचुर, पय का प्रभूत हो उत्पादन, 
राष्ट्‌्की सुरक्षादहेतु करो शस्त्री का संचय संपादन !\ 
अपित कर दो सब राष्ट्र हेतु अपने उत्तम साधन अनंत । 
शुचि पयसे परम पूत सधु से यहु यज्ञवेदिका हो ज्वलत ॥ 
इस महायज्ञ मे वलवद्धेक मधुरातिमधुर भन्नादि सकल । 
अपती सम्रृद्धिके हेतु फरो अर्पित जीवन-साधन-संवल ॥ 
हे प्रजाजनो { कल्याण-राज्य, यह्‌ महत्‌ यज्ञ है समनुष्ठित्‌ । 
दे ंशदानं अपना इसको तुम करो निरंतर संर्वद्धित \\ ३० \ 
टि०-इस भंव में आदश्नं राज्य फे स्वरूप फा प्रतीकात्मक निदेश है! राजा प्रजा 
फो संबोधित फरता हुभा कहता है, मैने तुम्हारी सर्वागीण उन्नति फे लिए दस फट्याण-राज्य 
रूपी महान यज्ञ का अनुष्ठान कियादहै। तुम अपना अंशदान देकर इसे पुष्ट ओर 
संवद्धित करो } कल्याण-राज्य को पुष्ट भौर संवद्धित करने कै लिए अघ्न, इध, मधु आदि 
का प्रभूत उत्पादन होना चाहिए 1 राष्ट की सुरक्षाके लिए शस्तौका निर्माण जौर 
संचय भौ होता रहना चाहिए । रण्टर्के सभी नागरिकों का इसमे योगदनि होना 
चाहिए । तभी यह्‌ राज्य सफलहौो सक्ताहै) राष्ट्मे कसी वस्तु की, किसी 
प्रकार का अभावन हौ, यह्‌ कल्याण रज्य फी आधारभूत अवष्यकताहै।! यही 


रामराज्यहै।! आज कं 1 की शब्दावली भें इसे वेलूफेयर स्टेट" कहते 
है, उसकी रूपरेखा इसमे निर्धारित की रई हं 1 ३० 


मनो मे तर्पयत वाच॑ मे तर्पयत प्राणं मै तर्पयत चक्षमे तर्पयत 
भरोत मे तपेयतात्मा्नं मे तर्पयत प्रजां म तर्पयत पशून्मे तर्पयत 
(स्पे र ष 9 
गणान्मे तर्पयत गणामे मा वि तषन्‌ ॥३१॥ 


भे मेरे मे भत्र मेरेकानोंको 
मनः तपयत मन कोत्ृप्तकरो; | तपयत तरप्त करो; 

से चाचं मेरी वाणी को मे नात्मानं मेरी मत्माको 
तपयत तृप्त करो; तपयत तुप्त करो; 

ने मेरे मे प्रजां मेरी सन्तान फो 
प्राणं तपयत प्राण को तप्त करो; | तपयत तृप्त करो; 

मे चक्षुः मेरेनैत्नोको मे पशुन मेरे पशुओं को 
तपयत तृप्त कये; तपयत तृप्त करो; 


(8 लोक मे प्रत्येक व्यविति का कल्याण करनेवाली शासन-व्यवस्था । जाजकल इसे 
ही "ेलुफेयर स्टेट कहते है 
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हवनीयों को नियुक्त करता हूं । भं सोम के वहुनकर्ता द्येन कै लिए हवनीय्‌ नियुक्त 
करतां) सँ अग्निक लिए यह्‌ हवनीय नियोजित करताहं। स मग्निं मादि 
सव एक ही परमात्मा फे नाम ह, यह्‌ भी भ्रुतिका कथनहै। उपनिषदों आर १ 
भे यह्‌ परपरा प्रचर्तमान रही है) इतस्तसे देवताभों फे अस्तित्व का निषेध नहीं होता । 
अपितु यह्‌ सिद्ध होता है कि भगवान स्वरेवबमय है । ३२ 


यत्ते सोम द्विवि ज्योतिरयथिन्यां यदुरावन्तरिश्चे ! 
तेनास्मै यज॑मानायोर राये कध्यधिं वृति वोच॑; ॥३३॥! 


सोम हे सोम ! तेन उसकेदढास 

ते तुम्हारा अस्मे इस 

यत्‌ जो दारै यजमानाय दानी यजमान 
दिवि दुलोक मे, की 

यत्‌ पृथिव्याम्‌ जोपृथ्वीमभे, उर फ़ृपि वष्ुत सहायता करो। 
यत्‌ जो रये एेश्वयं वृद्धि के लिए 
उरी अन्तरिक्षे विस्तृत अंतरिक्ष मे | मधि योचः आजा प्रदात 
ज्योतिः प्रकाणदै, करो।। ३३ ॥ 


है सोम! तुम्हारा फला है चेतन प्रकाश। 
परिप्लातित है दिव, पुरित है सत्र दिशाफाश्॥ 
उस महूत ज्योति से अंतरिक्ष हि परिपुरित) 
उस महत्‌ ज्योतिसे ही यह धरती परिप्लावित॥ 
सिरजा तुमने यहु महज्योति फा अक्षार! । 
यजमान मनते है अनंत उपकार - नार। 
दस हेतु लिनत वे देते ह दक्षिणा -दान॥ 
हे देव! करो तुम उनपर अनुकपा महान । 
तुम करो निरंतर उन सवकी रेश्वयं - वृद्धि) 
आक्ञा दो, उनको प्राप्त रहै रेड्वयं - सिद्धि ॥ ३३॥ 
टि०-सोम देहवय-प्राप्ति फे लिए प्रेरणा देनेवलति देवतार्है। वेक्षान्तिकेभी 
भ्रतीक ह । उनका जनंत चेतन प्रकाश तीनों लोकों मे व्याप्त टै! सव यज्ञकर्ता हसक 
लिए उनके णी हँ । चे इसकं उपलक्ष्य मे छृतक्षता से प्रेरित होकर उवारतापुरबक 
दान करते हु! रेते कृतन्न यजमानोंको सोम देवता एेहवर्यं ओर श्रान्ति प्रदान 


कर, यह प्रायेना इस मंलमे कौ गई है! सोभ भगवान का देश्वयं मौर शान्ति प्रदान 
करनेवाला स्वरूप है । उनके लिए एतन्न होना प्रत्येक मानव का कर्तव्य है। 


१ समुद्र | 
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इन्र त्वा वसुमते रुद्व॑त इन्द्राय त्व 
| 1 २ म 3 
ऽऽदित्यवत इन्द्राय त्वां ऽभिमातित्े । 


र्येनायं खा सोममतेः ऽय ता रायस्पोषदे ' ॥२२॥ 


नी र्ये 


त्वा तुमको ृ्रायत्वा न्द्रे लिए तुम्हे 
वसुमते रेवयंवान नियुक्त करता हूं। 
रुद्रवते शतम को खलाने- | सोमभृते सोम का भरण- 
वलि वीर पुरूषो पोषण करनेवाले 
से सेवित श्चेनायत्वा बाजके समान शतु 
इश््राय दद्र के लिए (मै) पर आक्रमण करते 
नियुक्त करता ह के लिए तुम्हे नियुक्त 
आदित्यवते भादित्यो के सहित करता ह । 
हृनद्रायत्वा िश्वयेवान रायस्पोषदे एष्व की पुष्टि 
पुरुष के लिए तुम्हे करनेवलि 
(मै) नियुक्त करता हूं! | अग्नये त्वा अग्रणी पदके लिए 
अनिमातिषघ्ने शनुघाती महं नियुक्त 
करता हूं ।। ३२ ॥ 


पेश्वयंबन जो परम चरम, अरि - विद्रावण जिनका विक्रम। 


जो अप्रतिमट 


संग्रामजयी, जिनकी सेनएुं अप्रतिम । 


उन इन्द्र हतु हवनीय सकल, संचित नियुक्त करता हूं मै 
दादश आदित्यो से सेवित, जिनका ेश्वर्पं अनंत - अमित । 
उन ईन्द्रदेव को श्रद्धाधित) हवनीय समपित करता मेँ॥ 
है सदा शन्रुघातो त्रसिद्ध, जिनका पौरुष -दव है प्रसिद्ध । 
उन इन्द्रदेव हिति श्रद्धानत, हुवनीय समपित करता मे॥ 
सोमभृत सदा जो शयेन प्रथित, पालक - पोषक सोम का सतत । 
हवनीय यहां जो है संचित, उसके हित अपितत करता मैं 
सोम का भरण -पोषण -कर्ता, जो है रिपुओं फा संहर्ता । 
उस इयेन - सदश अप्रतिभर हित, हवनीय नियोजित करतामें\ 
एेश्वयं - वृद्धि करते जो नित, ज्वालामय जिनका भगं अमित। 
उन अग्निदेव के हिति नव नित्त) हवनीय नियोजित करता मैं ॥ ३२॥ 
टि०- पयित हूवनीय द्रभ्यों का संचय किसके लिए किया जाय, इस प्र्नका 


उत्तर एस मंच सें दिया गया है । 
उत्तर देता दहै) 


य.-१७ 


इसं मंस में यजमान-यज्ञकर्ता के महनीय प्रह्नका 


वहं कहता है, मे शल्‌विद्रावण परम रेष््वयंशाली इद्ध के लिए संचित 
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अङ्धुः हे अंग! प्रशंसिषः उत्तम शिक्षा प्रदनि 

शविष्ठ है शक्तिमान । करो। 

मघवन्‌ हे धनवान ! त्वत्‌ अन्यः तुम्हारे अतिरिक्त 

इन्द्र है परम देङवयंवान |माडिता सुख देनेवाला 
परमात्मन्‌ ! न अस्ति (कोई) नहीं है। 

देवः त्वम्‌ देवगुणयुक्त तुम |ते वचः तुम्हारे वचनो कोही 

मध्य॑म्‌ इस मनुष्य को ब्रवीमि मै कद्ता हूं ॥ २७॥ 


दलयुक्त अंग ! धनवान परम है मधवन्‌ । 

हे चरम परम रेश्वयेवान परमात्मन्‌ ! ॥ 

हे ष्य गुणोंसे मंडित शत्रुजय प्रभु 11 

मानय को वो परमोत्तम श्क्षा है विभू |॥ 

इस शिक्षा से ही मनुज प्रशंसा पाता। 

तुमसे न भिन्न कोई सुख - शमं - प्रदाता ॥ 

अनुकूल तुम्हारे है प्रभु! मेरी वाणी। 

यहु कथन तुम्हारी ही बाणी कल्याणीः ! ॥ ३७ ॥ 

टि०-्स मं में परमेक्ष्वर से मनुष्य को उत्तम से उत्तम क्षिक्षा प्रदान करने 

फी प्रार्थना फी गई है। उत्तम शिक्षा प्राप्त करके ही मनुष्य प्रशंनीय बनताहै। 
भगवान से भिन्न सा कोई नही है जो मनुष्य को सुख-शान्ति प्रदान कर सके! इस भंव 
मे मिता शब्द प्रयोग मेँ आया है, निसका अर्थं है सुख प्रदान करनेवाला । इस मंते 
देव श्षब्द फ दो प्रकार के अयं क्यिग्येर्है-(१) दिव्य गुणों से मंडित ओर (२) शदृओं 
को जीतनेवाला । शविष्ठ शब्द का भयं है शवितमान' ! ३७ 


11 पष्ठम अष्पाय तमान्त ॥ 





१ परम अभिन्न मित-ल्प; २ मेँ तुम्हारे वचनौकौ ही कहताहुं। 
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कृतक्ञता महान मानवीय सदृगुण है! यह मंत सानव-समाज को प्रमादरहित ओर 
पुरुषार्थौ बनकर उद्चति करते रहने की प्रेरणा देता है 1 ३३ 


श्वा्ा स्थं वृन्वतुरो राधोशतौ अमृतस्य पर्नीः । 
ता देवीदैवन्रेमं यज्ञं न॑यतोपहूता; सोम॑स्य पिबतं ॥३४॥ 


देवीः है दिव्य गुणोंसे ताः देवत्रा देवकृल्प । 
युक्त स्वियौ ! गुणों के साथ भक्ति 
वृत्रतुरः तुम शत्रुकानाश से रहनेवालौ हो । 
करनेवाली, इमम्‌ इस 
राधोगृरतीः घन की वृद्धि यज्ञं यज्ञ को 
करनेवाली, ` नयत्‌ पर्णं कराओो। 
पत्नीः पत्ति की सहायिका | उपहूताः बुलाई हुई तुम 
। (तथा) अभूतस्य अतिस्वादयुक्त 
ह्वात्राःस्य शत्रु पर आक्रमण | सोमस्य सोमरस का 
करनेवालौ (एव) | पिबत पान करो ॥ २४॥ 
नारयो! दिव्य गुणगण - मंडित। 
तुम शघ्रुनाश्षिनी हो संतत ॥ 
विदयुतश्ञोभी वषित घन ~ सी। 
वर्षा करती हो तुम ध्न की 
पति की सहायता हित उद्यत) 
गृह मे लक्ष्मी-सी सदा उदित।॥ 
देवता - सदृश निज - निज पति को) 
तुम रहो अनंत परीति - भाजन ॥! 
आक्रान्त शत्रु रहते तुमसे, तुमसे यह्‌ यज्ञभरमि शोभित । 
देवियो ! यज्ञ यह्‌ समनुष्ठित ॥ 
तुम पणं करो यहु क्रतु महान । 
तुम यहां निमंत्रित दहो सादर ॥ 
सुस्वादु सोमरस करो पान ! ॥ ३४॥ 


टि०--इस मंल में वेदिक युग की नारियों को सामाजिक प्रतिष्ठा का बड़ा उदात्त 
रूप अंकित मिलता है । स्वलि को देवी" अर्थात्‌ दिव्य गुणोंसे मंडित कहा गया है। 


इन दिष्य गुणो का विकास यज्ञोके माध्यमसेहोतादहै) 


इसलिए यजौ मे आदरपू्वेक 


उनका आवाहन किया जाताहै।! इस मंलका फलितार्थ यहहै किस्ती ओर पुरुष 
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इस भं मे यह्‌ स्पष्ट निदेश ह कि पवि आचरणयाा व्यक्ति हौ कवि-कमं फा जघिकारी 
होता है। जिनका आचरण शुद्ध नर्ही, वे लोककल्याणकारौ फवि नही हौ सकते 
भ्रष्टाचारी फवि को वाणी समाज फो र्ट करतीहै। १ 


मधुमतीर्च इष॑स्करुथिं यत्ते सोमादाभ्यं नाम्‌ जागृवि तस्म 
ते सोम सोमाय स्वाहा स्वाही्न्तरिक्षमन्वैमिं ॥२॥ 


सोम हे सोम } तस्मे उसके लिए 

नः हमारे ते तुम्हे 

इषः अन्न स्वाहा (हम) हवि प्रदान 

मधुमतीः मधुर रसयृक्त करते है। 

फ़धि करो। सोम हे सोम | 

ते तुम्हारा ते सोमाय तुम्हारे सोमके लिए 

यत्‌ जो स्वाहा यह्‌ हवि अर्पित है। 

अदाभ्यम्‌ हिसारहित शति | उद अन्तरिक्षम्‌ विशाल अंतरिक्ष 
दाता म न्याप्त 

जागृवि सवको जाग्रत अनु एनि ईदवर को (मै) प्राप्त 
करनेवाला होता हं ।। २॥ 

नाम नामरहै, 


है सोम! हमारे कषि-फल मधु रसमय कर दो!) 
सय भजन्नो फो रसमय कर दो, मधुमय करदो! ॥ 
है नाम तुम्हारा हिसारहित जागरणकृत, |। 
पिति करता हुं मे तुमको यह हवि, स्वाहा 
तुम उमा-सहित संरक्षण-शक्ति युक्त ईङवर!। 
म आत्मत्तमपण करता भाषभरित मंतर्‌ ॥ 
यहु अंतरिक्ष सोमाविहीन इसमेतुम व्याप्त ओौर व्यापृत) 
इसमे में पाताहूं तुमको, इसमे में ध्याता तुमको नित॥ 
हे सोम! तुम्हारा सत्य धमं, हिसोम} तुम्हारी क्रिया सत्य। 
है सत्य तुम्हारी ही बाणी, तुमको अपित ण्ह हवि स्वाहा\॥ २॥ 
टि०-जो.स-उमणण्है, वहसोमटहै)\ उमाका अर्थं है जगदीश्वर की संरक्षण- 


शविति उनकौ लोकपालिनी भक्ति 1 भगवान का यह्‌ सोम मह्सा मौर शान्ति कौ लोक- 
पालिनी सक्ति, का प्रतीक है! चगवान का नाम सब मल-विक्षेपादि इर फर 





१ सवको जागृत करनेवाला । 


अथ सप्तमोऽध्यायः 


वाचस्पतये पवस्व वृष्णो शुभ्यां गभ॑सिपूतः । 
हेवो देवेभ्यः पवस्व, येषा भागोऽसि ५१॥ 


वाचः पतये (हे मनुष्य ! तुम) देवः दिव्य गुणवाले तुम 
वाणी के पति येषां जिन देवों के 
के लिए भागः अंश 
पवस्व पवित्र बनौ। असि हो, , ह 
वृष्णः अंश्ुभ्यां समस्त सुखो के | देवेभ्यः उन देवोंके किए 
देनैवाले -सूयं की | पवस्व पवित्र हो 
गप्तस्तिपूतः किरणो से पवित जाओ।। ९॥ 
होकर 
सप्तम अध्याय 


वाणी के पत्ति के लिए पूत बन हि मानव!) 
पावन बन, वाणी के पालक के हितं मानव! ॥ 
यदि तुस्त इष्ट है वाणी का उत्तम प्रयोग । 
ते साधन फर सानव! पावन चारित्य-योग॥ 
पति हैः पालक मसी है बाणी के परमेश्वर । 
आचरणनश्ुद्ध को देतेवे वाणी फा वर !{॥ 
यदि तुके इष्ट है देवों के सत्िकट गमन) 
तप॒ रवि-किरणों में बाहुर-भीतर पावन बन ॥। 
त॒ है स्वौ का अंज्ञ॒ दिष्य धुणगण-मंडित। 
उनके समीप जाना हो, तो पावन रह नित॥ 
पावन वन, वहि्रितर पाचन चन त्रु मानव !। 
वाणी का वैभव अनित कर तु नित नव-नव।॥ १॥ 


टिष्पणी--वाणी का रेक्वयं मानव-जीवन कौ अन्यतम सिद्धि टै! यदि यह सिद्धि 
प्राप्त करना अभीष्टहै, तो सनृष्यको वाहूर भोर भीतर की आत्येतिक शुद्धि की 
साधना करनी चाहिए । पावन चरि तवाल्े व्यद्तिकोही वाणी का उत्तम प्रयोग सिद्ध 


होता है । 


वाणी का देक्वयं उसे सहज ही प्रप्तहो जाताहै। यही वात गोस्वामी 


तुलसीदास ने लिखी है-- “भगत हेतुं विधि भवन विहाई । सुभिरत सारद आवत धाई' ! 
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करने को दिष्य जनों का हित - संपादन । 
करने फो प्राणिमान्न का हित - संवर्धन ॥ 
हे सुभव१ { हमा है तेरा जग मे उदुभव!।, 
तेरे उत्कषं हदु मपित हवि स्वाष्ा1॥ 
सामथ्यं -शक्ति से मयनी स्वयं प्रकाशित । 
निज विद्या भौर ज्ञान से विश्रृत वंदित ॥ 
ष्ठो प्राप्त तुके शुद्धातिश्युद्ध मन कौ निधि, 
उत्तम कमो से हो प्रश्षस्त जीवन ~ विधि 
सवप्रेरक आत्मा जो सचराचर के! 
तु प्रीतियोग्य संतत उन परमेहवर फे॥ 
बै सु्ंश्प मे रहते सदा प्रकाशचित। 
आयुवधन हित उनका सेवन फर नित॥ 
रवि-किरणों से ही जो रहते नित पावन। 
उन दिष्य जनों फा फर तु संतत सेषन॥ 
अज्ञान -ररत्रु का है तु मदनकारी !। 
उत्कष-सिद्धि फा वना पूर्णं भधिक्रारो॥। 
है दिव्य मनुज! हि अशु! ज्योतिधर मानव! । 
रचता हं म तेरे जो नित नव संस्तव॥ 
वै सव है तेरे सदाचरण से प्रेरित। 
मर्यादा तुक्षसे सत्य-श्ील फो रक्षित! 
यहु सदाचरण हता जिनसे हत लंधित। 
वे सवं समाज के रात्र ररह उत्पाटित ॥ 
प्राण के लिए मे तुके नियोनितः करता! 
फाल के लिए र्म वु्ने नियोजित करता। ३॥ 
टि०--दइस मव केकई्‌ अथं कयि गयेहुं। क्तातवलेकरजी रे अनुसार इसमें 
पसुमव' अर्थात्‌ प्रशंसित जन्मवते मानव के व्यस्तित्व का वड़ा उदात्त चिव अंकित क्ता 
गथाहै। मनुष्य अपने सदाचरण स्ते कितना महान वन सकता है, पह भो इस मंच 
मे बताया गाह! मनुष्य स्दाचरणकी जौ मर्यादा स्थापित करता है, उने कारण 
वह प्रगंसनौीय वनताहि। जो इन मर्यदामों का उल्लंघन करता, वहु त्मानका 
श्रतु है, उमे जड़ से उदाड फकना चाहिए । यहु भी बताया णया हैक प्राण भौर 
व्यान के नियमन से मनुष्य को दी्घयु प्राप्त करनी चाहिए । मनुष्य अपनी सामथ्यं से 
स्वयं प्रकाशित दहै । उसके जीवन का उद्देश्य प्राणिमात्तका हित करताटै। मर्हषि 


व 
१ उत्तम जीवन प्राप्त करनेवाला 1 
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अज्ञानान्धकार में ठकी हुई सत्‌, चित्‌, आनंदमयी आत्मा कौ शक्ति, को जाग्रत करता 
है! उस श्क्ति के जाग्रत होने पर सत्य ओर धमं का साक्षात्कार होता है, प्रत्येक क्रिया 
सत्प्युक्त हो जाती है-- वाणी मे सव्य काप्रकाञ्ञ होताहै। सत्यं परं धौमहि'की 
स्थायी मनःस्थिति निमितदहोजातीहै। २ 


स्वाङ्क्रुतोऽसि विश्वैभ्य इद्धियेभ्यों दिव्येभ्यः पाथिवेभ्यो 
मर्नस्त्वाष्ट स्वाहां व्वा सुम्‌ सूर्यौय॑वेवेभ्य॑स्त्वा मरीचिपेभ्यो 
देवां््ो यस्म त्वेडे तस्सत्यमुंपरिपुत। भङ्गेन हतोऽसौ फट्‌ 
प्राणाय त्वा व्यानाय स्वा ॥३॥ 


इद्दियेभ्यः इन्द्रियों के हिति देवेभ्यः दिव्य जनो के लिए 
के लिए, ष्वा तुम्हें (नियुक्त 
दिवेभ्यः दिन्य जनों के हित करता हु) 
के लिए, डेव हे दिव्य मानव! 
पाथिवेभ्यः पृथ्वी पर रहनेवले | अंशो हे प्रकाशमान ! 
विश्वेभ्यः सभी प्राणियोके | यस्ते जिस कारणस 
हितके लिए ष्वा तुम्हारी 
स्वाङ्कृतः असि (तुम) अपने सामथ्यं ईडे (म) स्तुति करता हृ, 
ह १ तहौो। | तत्‌ वह्‌ 
ए द ण 
न गुध मन सत्यम्‌ ~ सत्याचरण 
अष्ट प्राप्तो त 
उपरिभरुता भङ्केन सत्य की मर्यादा 
७१५ परशंसित् जन्म- ९. को भंग करनेवाला 
वाले मानव ! । जोरि 
स तुमको र नहत-सा ९ 
सूर्याय सूयं के प्रकाशमे + । ॥. 
कायं के लिए त्वा प्राणा तुद्हेप्राणके लिए, 


(मे नियुक्त करता | व्यानायत्वा तुम्देग्यानके लिए 


न्क 


ह)! मै रि 
मरीचिपेभ्यः किरणों के समान | करता 
पवित्र करनेवाले 


हि सुभव ! प्रशषंसित जन्मप्राप्त हि मानव !, 
इन्दरियगण फा हित करने कै हित नित नव ॥ 


र२६न | वाजसनेयिनमाध्यन्दिन-शुक्ल [ अध्यायः ७ 


स~{-उमा भर्यात्‌ उमा-सहित । उमादही मांतरिक संरक्षण-दानितह। दस आंतरिक 
शक्तिके जाग्रत होने पर प्रभूत धन-पुकादि प्राप्त होति ह| विकी वृद्धियौरदष्टकी 
तिदिहोतीहै। क्रिस ऋद्धिमीर समूृद्धिकी सार्यक्ता दानमेंहीहै। दानमे 
नियोजित धन ही धन्य माना गया है-- “सोद धन धन्य प्रयम गति जाकी ।' इस मंत 
में उरुष्य श्ष्द का प्रयोगहै। दसा मयं -क्तेश्यो को दूरकयो। क्लेदाषांचर्ह 
राग, देष, मोह, मस्मिता भौर अविद्या । ४ 


अन्तस्ते यार्ाप्रथिवी दुंघाम्यन्तदैधाम्युतन्तरिक्षम्‌ । 
सुर्दैषेभिरव॑रैः पैरश्वान्तयामे म॑घवन्‌ मादुयस्वं ॥५॥ 


मघवन्‌ हे धनवान्‌ दधामि यहमेरीधारणाहै। 

(परमे्वर) ! अषरेः देवेभिः अपने पास रह 
ते अस्तः तुम्हारे अधिकारमें देवों फ 
यावा पृथिवी आकाश भौरपृथ्वी | सजुः ताय 

दोनों है, ख परः ओर दूसरे देवों के 
वधामि यहुमेरीधारणारहै। साय रहकर 
ते मन्तः तुम्हारे अधिकारमें | अन्तयमि समस्त प्रजाओं को 
उर अन्तरिक्षम्‌ विशाल अंतरिक्ष, | मादयस्व (नुम) सुखी 

करो ५॥ 


मघवन्‌ हि ! है धनपति! है जगदीश्वर !। 
अधिकार आपका मंतरिक्ष पर धरती पर 
है ज्ञात भुप्ते, है परमेश्वर! यह ज्ञात मुघ्रे। 
जाप मे समाध ह ये सव द्यावापृथ्वी 
जाप मे समाया है अन्त यहु भंतरिक्ष। 
है ज्ञात पृ, है परमेश्वर! यहु ज्ञात मृ्षे ॥ 
दूर के पातत के देवों के रहकर समीप । 
सित्रवत्‌ करो उर-उर ज्योतित अगनंद ~ दीप॥ 
जितने पायं ह इसत विट ब्रह्छण्ड वीच । 
है वर्तमान, ये सभी आपके जान वीच॥ 
पर नहीं योगचिदया का जिस्तको सदिधि ज्ञान। 
अचन ~ उपासना से है जिसका चिम प्राण॥ 
वह॒ नहीं देख सकता है तुमको यथयासूप। 
वह नहीं जान सक्ता है तुमको दिवकूप। ५॥ 


दि०--्स मं मे भगवान के उत चिराद्‌ ख्प का अभिनंदन है, लिसन ये सव, धरतो, 
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दयानंद के अनुसार जीव आप ही स्वयंसिद्ध अनादि-रूप है ! _उसे चाहिए, वह प्राण, 
इन्दिय ओर अन्तःकरण को निमंल बनाकर धर्मयुक्त व्यवहार करे । वुजंनों को मारकर 
सज्जनो कौ रक्षा करे एवं लोक को आनंदित करे! महि दयानंद कं अनुसार प्राण का 
अयं है-जीवन भौर व्यान का अथं है-~ विविध प्रकारके चुख। प्राण भोर व्यान पच 
प्राणों किंवा वायुओं मे है, यह प्रसिदहै। ३ 


उपयामगरहीतोऽस्यन्तय॑च्छ मघवन्‌ पाहि सोम॑म्‌ । 
[र्‌ 9 
य॒रुष्य राय एषो यजस्व ॥४५ 


उपयामगृहीतः (तुम) यम-नियमो | पाहि रक्षा कसो । 
का पालन करनेवाले | उरष्य क्लेणों को बल से 
असि हो! । नष्टकरो; 
म्तः यच्छ आन्तरिक शक्ति को | शायः (जिससे तुम्हे) सब 
अपने वशमे करो; प्रकार के धन (तथा) 
मधवन्‌ हे एेदवयंसंपश्च। षषः भख 
सोमं अपनी संरक्षण- आ यजस्व प्राप्त हों ।। ४॥ 
शर्त की 


हे योगव्रती ! उषपयाम-गृहीत सदा तुम) 
यस-नियमों के पालक हौ संह्ित-त्रत तुम ५ 
जास्तरिश्ं शुद्धि से आन्तर शक्ति जगामो। 
जामो जभो, सोम की शरम मे जाभो॥ 
चै उम - सहित संरक्षण - शक्ति - प्रदाता । 
तुम उद्व संरक्षण-ऊर्ज के हो धाता 
सड दुरित-दोष सव बलेश दलो निज व्ल से! 
जजित धन-अन्न करो पुरुषार्थं विमल से 
धन-अन्न प्राप्त तुम करो दान हित मानव। 
श्रद्ध को वृद्धि हो, इष्ट-सिद्धि हौ नव-नव॥ ४॥ 
टि०-इस मत में मानवको योगसाद्ना हारा अपना जीवन सफल ओर महान 
वनानि का आदेश्च दिया गयाहै। मनुष्य को इस संल में 'उपयामगृहीतः असि" कहा 
गयाहै। (उप्याप' का अथं है यम-नियमों के पास रहुनेवाला, उनका पालन 
करनेवाला । यम है -जहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रहमचयं ओर अपरिग्रह ।! नियमरह 
शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय भौर ईइवर-भक्ति । इन दस यम-नियमो का सम्यक पालन 


करनेवाला ही "उपयाम-गृहीतः' है \ इनके पालन से आगन्तरिक शुद्धि सभव होती है । 
सान्तरिफ शुद्धि से आन्तरिक संरक्षण-शवित कौ वृद्धि होती । सोमः काञ्थहीहै 
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सू्य॑-ते तेज से अपने भर वो दिशाकाश्च॥ 

ङ्स धरती के सव सज्जन तुमसे हों उपकृत) 

उत्कं, आत्मवल नवल करो नित संपादित ॥ 

ये ह उदान आदिक जितने भी प्राण विदित। 

वन योगसिद्ध उने हो तुम लाभान्वित नित॥ 

हो प्राप्त तुम्रं उत्तम, उदात्त जीवन, शुचि मन) 

करना समाधि-तंभूत सत्य का तुमह वरण॥ ६॥ 

†ट०--दस मं के क्ट दाग्द वड़े महच््वपुणं हँ मौर पे.खनेक मंगलमय अर्थ-दिश्ाभो 

फा प्रसार करते हु जैसे स्वांकृतः' श्ञ्द का अर्यं आदिकाल से“स्वयंसिद्ध'है मौर सतत 
भ्रयत्नशील वनारह'भीहै। इस मंत मे यह्‌ बताया गया टै कि जव तक भनुष्य श्रेष्ठ 
ओर सत्य आचरण नहीं करता, तब तक भगवान उसे स्वीकार मही करते । मनुष्य 
'सुभव' है; एवं जन्मसे ही उत्तम देश्वयंवान भौर योगयुक्त है । विष्व के 
विद्रज्जनो, सज्जनो, सव प्राणिमाच का हित करना उसका परमधर्महै।! इसीलिए 
भगवान स्वयं इस मंत में उससे फहते ह,“ उत्तम उदात्त योगयुक्त जीवन वितता हुमा 
समाधि-संमूत सत्य का साक्षात्कार कर 1 ६ 


[1 व 


आ वायो भूप श्ुदिपा उप॑ नः सहं ते नियुतो विश्ववार । 
उपे ते अन्धो म्यमयामि यस्यं देव 
दथिपे पंवेपेयं वायवं त्वां ॥७॥ 


शुचिषाः शुद्धता को पालने- | अन्धः मन्न ह (वह) 
वाले उषो तुम्हारे निकट 
वायो है पवन ! अयामि मै पहुंचाता हूं । 
नः हमे देव हे दिव्य गुणयुक्त | 
सह्खं हजारों यस्य जो 
नियुत उप आ भूष गुणों से भूषित ते तुम्हारा 
करो। = पूर्व अपूव 
विश्ववार समस्त गणोंके पेयं दधिषे पेय कूपी अन्नद 
स्वीकार करने जिसे तुम धारण 
वाले! करते हो। 
ते. तुम्हारा वायवेत्वा (उसके लिए) तुम्हं 
५. (जो) तृप्ति करने- स्वीकार करता 


वला ह ।। ७ ॥ 


कण्डिकाः ५-६ ] यजुवेद-संहिवा--पद्यानुवाद-दिप्पणी { २६६ 


अंतरिक्ष, चयूलोक आदि समे हृएु हैँ । विश्व-ब्रहमांड मे जितने पदाथ है, वे सच भगवान 
केल्लानमे व्तमानर्हु। यो पवि का अभ्यासौ ओर साधनावान्‌ उपासक ही भगवान 
को सभ्यक्‌ जान सकता! अन्यो फे लिएु उनका ज्ञान प्राप्तं करना संभव 
नर्हीहै! ५ 

स्वाड्करतोऽसि चि्वैभ्य इद्ियेभ्यों दिव्येभ्यः पार्थिनिभ्यो 
मन॑स्त्वाष्टु स्वाहा ता सुभव सूयौयं॑दवेभ्चस्त्वा मरीचिपेभ्यः 
उदानाय त्वाँ \६॥ 


सुभव हे उत्तम जीवन पार्थिवेभ्यः पृथ्वो पर से सबके 
व्यतीत करनेवाले ! हितकारी 
स्वादतः असि (तुभ) स्वय त्वा तुम हो। 
प्रयत्नशील हो। सुर्याय सूयं की तरह 
इच्दियेभ्यः द्श्द्र्योका उदानाय उत्छष्ट जीवन कै 
दिव्येभ्यः उन दिव्य गुणोसे लिए (मैतुम्हे ग्रहण 
विष्वभ्यः सब उत्तम करता हं जिससे), 
देवेभ्यः विद्वानों एवं ष्वा तुमको 
मरीचिपेभ्यः तेजस्वियो काहिति | मनः उत्तम मच 
करनेवाले स्वाह! जष्टु गौर सत्यानुष्ठान 
त्वा तुम हो। कौक्रिया प्राप्त 
हो ॥६॥ 


है मानव! तुम हो सुभव, जन्मसे ही उत्तम) 
एेश्वयेवान्‌ हौ योगयुक्त चिर पावनतम ५ 
उश्चतिकामी है सिद्ध वुम्हारा मन अचिरेत। 
विगत-प्रमाद तुम रहो श्रेष्ठतम कमे-निरत॥ 
उत्पन्न हआ हैः तू बन सबका हितकारी, 
जानता तुम्हुं मे इन्द्रियगण - मंगलकारी \ 
उत्तम प्रशस्तं गुणगण से मंडित जो महान) 
उनके हित के हित तेरा उद्सव महाप्राण 
सव विद्वानों का योगिनो का हितसाधक। 
ही सब तेजस्वी जनगण के तुम आराधक ॥ 
जानता तुम्ह चै मानव ! निखिल विश्व-हिति-रत । 
मे उसी रूप में करता तुमको वरण संतत ॥1 
तुम सुये-सदृश निज योगजक्ति का कर प्रकाश), 
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ते तुम्हार स्वा तुम्हारे लिए 
योनिः स्थान है। सोमरस (रवा है) 
इन्द्रवायुभ्यां इन्द्र ओर वायु संजोषोभ्यां त्वा यह्‌ तुमको चाहता 
के लिए है।। ८॥ 
हे इन्द्रवायु 


“इन्दवः युताः' ये विविध सोमनिर्मित पदाय । 
ये बविचिध सोम - निष्पेषित रस ५ 


सव तुमको पाने को मातुर! 
अति होने को उत्कंठित ॥ 
है देव-धुगल 1 आओ, आभ 
हे इन्द्रवायु ! आभो समीप ॥ 
है वाधु । तुम्हारी प्राप्ति -हितु। 


है वरण यम - नियम फिये सकल ॥ 

यम -नियम वरुम्हारी योनि प्रथित) 

ये योगसिद्धि के हतु विमल 

हे इन्दवायु! 

यम -नियम तुम्हारे वास - स्थल ॥ 

सब दुःख-निवारक ये प्रतिपल । 

इनसे ही होता योग सफल ॥ 

ये विविध सोम-निमित पदाथं। 

ये विविध सोम - निष्येवित रस॥ 

तुमको अप्रति है देव युगल । 

क्तुकमं सकल तुम क्रो सफल॥ 

यह्‌ योग ~ साधना केरो सफल ।॥ 5॥ 

टि०- इस मंत में इन्र भौर वायसे यहं प्रार्थनाकी गईहैकि वे यन्नमें पधार 

कर सोमरस का प्रहुण करं । सोमरस फिर शन्दवः सुताः" कहा गयाहै। इसमंतमें 
योगसिद्धि के माघारभूत उपादानों का निदेश नी किया ह! 'उपयामगृहीतः' शब्द उसका 
ब्रौधकहै। योग कै यम-नियमों को सविधि स्वीकार करनेवाला उपयामगृहीतः' 
होता है । यम-नियम की साधना पर आधारित योगसिद्धि हारा इन ओरवायुकी 
अनंत शक्तिर्या स्वायत्त की जा सकती, चराचर काज्ञान प्राप्त किया जा सक्ताहै 


अंततः इसी से सव प्रकार की समाधि-सिदधि प्राप्त होती है। निविकल्य समाधि, 
सविकलप-समाक्ठि,भाव-समाधि, सहज समाधि भादि के प्राप्त करने का यही मा्गहै। ८ 


अयं वाँ मित्रावरुणा स॒तः सोम॑ ऋतावृधा । ममेदिह श्रुतः 
2 क, न _ (न ए 
दवम्‌ । उपयामगृहीतोऽसि मित्रावरुणाभ्यां त्वां ५९५ 


कण्डिका: ७-८ | यजुवेद-संहिता--पद्यानुवाद-रिप्पणी [ २७१ 


है वयु 1 तुम्हीं हौ परम शुद्धता के कारक। 
योगी की योग-क्रियामों के प्रेरक धारक ॥ 
है लक्ष-लक्ष ये शम-दम आदिकं जो श्रुम गरुण! 
उनसे तुम हमको भूषित करो पवन पावन ॥ 
हे विश्ववार ! श्युभ गुणगण कौ स्वीकार-मुति। 
हे देव ! भरो मेरे जीवन मे पुण्य-स्फ्ति॥ 
यह अन्न तरुप्तिदाता है तुमको जो संतत) 
मे निकट तुम्हारे पहुचाता रहता हूं नित॥ 
दिष्यातिदिन्य गुणगण से मंडित तुम सदेव । 
सब पेय, अन्न तुम धारण करते देवदेव ॥ 
निज योगरक्ति से आस्मा को करते भास्वर । 
तुम श्रेष्ठ योगियों की रक्षा में हो तत्पर\। 
हो प्राप्त हमे बह महत्‌ तुम्हारी योगशक्ति। 
है वरण तुम्हारा करते हम मानव स्षिति॥ ७॥ 
टि०--इत्त मंल मे यहु बताया गयारहै किवायु शुचिपा, श्ुद्धि करताहै) 
इसलिए मनुष्य फो शुद्ध वायु का सदा सेवन करना चाहिए । वायु का प्राणायामादि 
के दारा साधन कर योगी योगक्रियामें प्रवृत्त होतेह) वेशम-दम आदि श्ुभम गुणों 
को ग्रहण ओर धारण करने का अभ्यास करते है! इस प्रकार फी साधना दहाराही योग 
सिद्ध होत्ताहै।! योग सिद्ध हो जाने पर मनुष्य ईश्वर के तुल्य सब शुभ गरणोसे 
भूषित हो जाता है । उसमे सबके रक्षाकरने को शक्ति जाग्रत हो जाती है। इसलिए 
इस मंत पे वायु देवता से योगबल प्रदान करनेकीप्रायेनाकी गर्दहै। ७ 


इन्द्रवायू इमे सुता उप प्रयोभिरागंतम्‌ । इन्द॑वो वामृक्ञान्ति 


हि! उपयामगृहीतोऽसि वायवं इन्द्रवायुभ्यां वै-षतें योनिः 
सजोषोभ्यां त्वां ५८५ 
इन्द्रवायु हे इ्न्द्रओौर उशन्ति (पाने के ) इच्छुक 
वायौ! प्रयोभिः (इसलिए) उनके 
हि निश्चय ही पास 
इमे ये आगतम्‌ आभो। 
इन्दवः उत्पन्न वायवे हे सोमरस) वायु 
सुताः सोमसे उत्पन्न के लिए 
पदाथ ४ उपयामगृहीतः असि तुम उपयाम- 
वाम्‌ तुम दोनों को पात्र भें गृहीत हो, 


एषः. यही 


२७४ ] दाजसनेपि-माघ्यन्दिन-लुक्ल [ अघ्यायः ७ 
वयम्‌ हम मनधस्फुरन्तीम्‌ न भागनेवाली 
राया धनसे धनुं गायको 

ससर्वासः सम्पन्न होकर नः हमारे 

मदेम प्रसन्न होते दै, विश्वाह सवेदा समीप 
देवाः जैसे देवगण धत्तम्‌ रखो। 

हव्येन हवि प्राप्त करके एषः यहं 

गावः (तथा) गाये तुम्हारा 

यवसेन घास आादिसे योनिः स्थान है। 

(प्रसन्न होती है) ऋतायुभ्याम्‌ स्वा सत्य ओौर यक्न 
मित्रावरणा हे मित्त-वरुण | के लिए इस गाय 
युवम्‌ तुम को (यै यहां रखता 
ताम्‌ दोनों ह) ॥ १० ॥ 


जसे हवि पाकर सुरगण होते है प्रघरुदित। 
जैसे होती पाकर दूर्वा धेनुँ मृदित 
वेषे ही हम सव धन पाकर होते प्रसघ्) 
लोकहिति सभी होते ह उससे समापन्न॥ 
हे भित्र-वद्ण ! वहु धेनु सर्वद रहै निकट) 
जो नहीं पलायित होती दहै तज यहु क्तु-तट॥ 
है योनि तुम्हारी वही धेनु हे देचोत्तम। 
वह वाणीरूपी धनु करो नित धारण वुम॥ 
वहु वाणी ल्पी धेनु ज्ञान देती सम्यक । 
ऋत की क्तुको भौ धेनु वही है संवर्धक्‌ । 
संस्थापित करता हूं वाणी क्तौ धेनु यहा! 


वहु रहै फामदा ओर सिद्धिदा देव महा) १०॥ 


टि०--इस मंल मे मिव भौर वरुण देवता से यह प्रार्थना की गर्ह है कि वाणी 


की निखिल कल्याणविधायिनी अक्ति सदैव हमें प्राप्त रहे । 
सव पुरुषां इसके अधीन है । 


िद्धि-प्रदावी गोह) 
नहीं करती । १० 


यह वाणी ही कामश भौर 
यही वह गो है, जो कभी पलायन 


यावांकल्या मध्ुमत्यग्विना सूनृत॑वती । तयां यत्तं मिमिक्षतम्‌ । 
उपयामगुहीतोऽस्यण्िर्भ्यां सप ते योनिर्माध्वींभ्यां त्वा ॥१९ 


कण्डिकाः ६-१० | यजुवेद-संहिता--पद्यानुवाद-टिप्पणी [ २७३ 


मित्रावरुणा हे मित्र-वरूण ! हवम्‌ आवाहन को 
ऋतावृधा है सत्यवायज्ञकी | धुतम्‌ सुनो 

वृद्धि करनेवाले उपयामगृहीतः (ह सोमरस तुम) 

(देवताओं) ! । उपयामपात्र मेँ 
वाम्‌ तुम्हारी (प्रीति गृहीतः अति गृहीतदहौ। 

के लिए) मित्रावरुणाभ्यां मित्र ओौर वरूण 
अयम्‌ सुतः सोम यह सोमरस तैयार (देवताओं की प्रीति) 

कियाहै। के लिए 
इह इस (यन्न मे) त्वा यै तुमको (समपित 
ममेत्‌ हमारे करता हि। €॥ 

हे सित्रवरुण 1 


करते हौ वृद्धि सत्य की तुम। 
कतु की सृति के संवर्धक तुम॥ 
हे देवयुग्ल । 
भक्ति से तुम्हारी हो प्रेरित । 
सोमरस यहाँ यह है प्रस्तुत ॥ 
आह्वान हमारा रवण करो है देवोत्तम। 
इस यक्तभागण मे मामन्नित करतेर्है हम \ 
सोमरस ! तुम्हं उपयाम- पान्न में रखकर हम । 
अपित करते देवद्रय को सह्‌ प्रीति परम॥ & ॥ 
टि०--इस मं में मित भौर वरण नामक देवताभों को यन्न में सोमरस ग्रहण 
करने के लिए आहूत किया गयाहै। मित ओर वरुण ऋत जोर सत्यके संव्धंक है, 
सोम योग की देव्य -सिद्धि का प्रतीक} वहु जीवन का चरम परम अतीन्िय आनंद 
है। यह्‌ सोम 'उपयाम' पावमें ही ग्रहण क्या जा सकता है, उसी में वहु रक्षित रह 
सकता है । ("उपयामः शब्द का प्रयोग पूवंवर्नोमंतोमें भीहृभा है ।! "उपयाम" का 
अर्थात्‌ यम-नियम के पालन का वह्‌ त्रती,जो यम-नियमोको दृदृतासे धारण करता रै 
वही सोमरस का अधिकारी) € 


राया वय संवासो मदेम हव्येनं देवा यव॑सेन गावः । 


तां पेतु भित्रावरुणा युवं नों विश्वाहा घत्तम्नपस्फुरन्ती - मेष तते 
ॐ &५॥ [२] र 
योनिर्कतायभ्यां त्वा ॥१०\ 


५ 


य.-१८ 


२७६ | वाजसनेयि-माध्यन्दिनि-ुक्ल [ अध्यायः ७ 
उपयामगृहीततः यम-नियमों के प्रतीचीनम्‌ अविद्यादि दोपोके 

योगांगौं को तुम प्रतिकल होने 

ग्रहण करचैवाले | आश्यम्‌ शीघ्र सिद्धि देने, 
अस्ति तुमहो। जनयन्तम्‌ उत्कपं को पहुंचाने, 
ते तुम्हारा धुनिम्‌ इन्दियोंको संयमित 
एषः यह्‌ (स्वभाव) करनेवाले 
योतिः (सुख का) दतु है | वजन्‌ योग-वल को 
अपृष्टः यह अवियादि दोषों | दोहसे परिपूणं करते है, 

से मुक्त (है), तम्‌ श्ुक्रपाः वे योगवलकी 
शण्डः शमादि गुणयुक्त है। रक्षा करनेवाले 
यासु जिन योग-क्रियाओं | देवाः दिव्य गुणयुक्त 

से योगौजन 
वद्धे तुम वृद्धि कोप्राप्त | त्वा तुमको 

होते हो, प्रणयन्तु अच्छो तरह वहां 
विश्वथा (ओौर) समस्त परहुंचावे। 
परलनथा प्राचीन महपि, शण्डाय शम-दमादि गुणयुक्त 
पूव॑था पूवेकाल के योगी, | अनाधृष्टा दृढ़ वीरताको 
इमथा वतैमान योगियों असि तुम प्राप्त हो। 

के समान वीरताम्‌ (तुम उस) वौरताकी 
ज्येषठतातिम्‌ प्रशंनौय पाहि रधाकरो। 
वहिषदम्‌ हृदयाकाणमें स्थिर | अनु वह्‌ तुम्हारे अनुकूल 
स्वचिदम्‌ मुख-लाभ करने, होकर 

त्वा तुसक्रो पावे। १२॥ 


उपयामगृहीत नित्य योगौ हौ तुम मानव 11 
है योगनिष्ठता सुख का हेतु सदा नव -नव 
शम आदि गुणोंसे युक्त अविद्या से विमुक्त । 
हो प्राप्त तुम्हँं वहु श्युद्ध बुद्धि जो नित्ययुक्त ॥ 
योगौ महषि जो. पुराकाल के है प्रसिद्ध, 
साप्रतिक योगियों जते ही ये परम सिद्ध ॥ 
वे हृदय-व्योम मे करते यथे सुख-लाभ परम। 
वे सदा अचविद्यादिक दोषों ते सूक्त चरम \। 
वे आशु सिद्धिप्रद इन्द्रिय-संयम मे रतत नित्त। 
परिपूणं योगवल से करते उत्कषं अंगित॥ 


कण्डिकाः ११-१२ ] यजुवेद-संहिता--पद्यानुवाद-टिप्पणौ [ २७५ 


अश्विना हे अदिविनीकुमारो ! | ते तुम्टारा 
वा जो एषः यह्‌ 
वाम्‌ तुम्हारी योनिः जल्म-स्थान है । 
मधुमती मधुर अशिवभ्यां अश्विदेवो के साथ 
सूनृतावती प्रशंसनीय सत्ययुक्त | ल्वा तुम्हारे लिए, 
कशा वाणी है, माध्वीभ्यां मधुरता से युक्त 
तया उससे त्वा तुम्हारे लिए (इसे 
यज्ञस्‌ एस यज्ञ को हम आश्रयस्थान 
मिमिक्षतम्‌ सिद्ध करो, मानते है) ।॥ ११॥ 
उपयामगृहीतः (हमने) यमनियमादि 
स्वीकार कियादहै। 
हे अश्विदेवहय ! मधुर वुम्हारौ वाणो 


यह्‌ सत्यश्ुद्ध, यह है प्रशस्त कल्याणो ॥ 
क्रतु सिद्ध करो यहु देव! उसी के द्वारा 
वह चले सत्य वाणी कौ मधुतय धारा 
क्रतु वरण किया उपयामगृहीत सदा हम! 
है स्थान तुम्हारा यही, पधारो अब तुम ॥ 
कर वरण यम-नियम शरण प्रहुण करते हम । 
हो अश्विदेव ! मधुरता-युक्त संतत तुम ॥ 
यह योग-यनज्ञ हो देवो ! सफल हमारा! 
मधु-भरित सत्यमय जीवन बने हमारा ॥। ११॥ 
टि०-इस मंत में सुय ओर चन्द्र के समान प्रकाशमान अहिवनीकुमारों से जीवन- 
यज्ञ ओर योग-यन्ञ को सत्याचरणपुणं ओर मधुरतायुक्त बनाने की प्रार्थना कौ गर्हे । 


पूवेवर्ती मतो मेये निदं मिलते है कि जीवन ही एक महान यज्ञहै जीर योग-साधना भी 
यज्ञहि। ये यन्न यम-नियम के पालन सेही सफलदहो सक्ते हु। जीवन-यज्ञ का 
ग्यावतंक गुण-धमं यह है कि उसकौ साधना सत्याचरणयुक्त रहै । सत्य-भाषण की 
क्ोभा मधुरता मेह । मनुष्य सदा सत्य ओर मधुर भाषण करे, यहु वेद का आदेश 
है! योगीजन मधुर वाणी से योगविद्या फा उपदेश करं 1 “उपयामगृहीतः' काअथंहै 
यम-नियम वरण करनेवाला, यह्‌ पहले भो कहा जा चूका । ११ 


ते प्रत्नथा पर्वथां विग्वथेमथां ज्येष्ठतातिं वर्हिषद॑र स्वर्विदम्‌ । 
प्रतीचीनं वजन दोहसे धृनिमाशुं जय॑न्तमनु यासु. वर्ध॑से । 
उपयामगृहीतोऽसि रण्डांय तवै -प ते योनिर्वीरतां पा प॑मष्टः 


दाण्ड देवास्त्वौ शुक्रपाः प्र ण॑यन्त्व-नाधृष्टाऽरसिं ॥१२॥ 


२७८ ] 


वाजसतैयि-माध्यन्दिन-दुक्ल { अध्याधः ७ 


सर्वत्र देशश्च मे करो श्रमण! 
संगठित वीर स्व अप्त चरो 
योगी वनकर प्रत्र जन - निरत । 
तुम योगेश्वयं करो वित्तरण॥ 
सव दानशील यजमानो को। 
कतुकं हेतु दे संपरेरण ॥ 


सुयं के सदुश तम कर विदलित ! 
धरती से अचल मटल रहं नित॥ 
तुम बुक्-गोचिषा वो्ंवान ! 
वन विषथ-वातना . करो दमित ॥ 
दृष्टो फो करो निरस्त ध्वस्त! 
विक्रम फे अधिष्ठान हौ तुम ५ 
जागरित योगबल करो सतत । 
धम, क्लम, दम मूतिमान हो तुम १३॥ 


दि०--इस संव में वीर पुरुर्पो को संबोधित करते हए उन्हं देश मे धूम-घूमकर वीर 
पुरषो को संगठित करने का आह्वान क्या गया! वीर पुरुषोंकायहधमंदहैकि 
वे अपने समान आप्त वीरोंका रष्टरके हितिके लिए संग्रह करे! वीर पुरुषोंको 
पराक्रम प्रकट कर दुष्टो का दमन करना चाहिए । स्तु इस मंव मेंयहसकेतभीरहैकि 
शरेष्ठ वीर वही है जो योगी है, जितने यम, नियम, क्म, दम बआदि गुणो फो धारण कर 
अविद्याका जंधकार नष्ट करदियाहै। एसा वीर ही राष्ट के बाहरी अर भोतरी 
श्तुभों को नष्ट कर सक्ता! १३ 


अच्छिन्नस्य ते दैव सोम सवीर्यस्य 
रायस्पोप॑स्य ददितारः स्याम॑ । 

सा प्रथय सेस्छतिर्विभ्दवांस 

स प्रथमो वरणो सिचो अयिः ॥१४५ 


देवः सोम 


सुवोयस्य 
ते 
अच्छिन्चस्य 
रायः 


हे दिव्य गुणयुक्त पोषस्य पोषकंता 

सोम ! ददितारः देनेवाले 

उत्तम जणक्तिमान स्याम है याहो) 
तुम्हारे सा वह्‌ 

अक्षय विश्ववारा सवको वरणीय 


धन-एेण्वयं प्रथमा पहली 


कण्डिका; १३ ] यजुवेद-संहिता--पच्यानुवाद-टिप्पणी [ २७७ 


शुक्रपा उध्वेरेता वे योगी द्व्यिरूप। 
संप्राप्त करावें तुमह स्वीय सुस्थिति भनूप॥ 
तुम करो योगवल प्राप्त वही दिव्यात्तिदिव्य। 
शम-दम, यम-नियमादिक से पुरित नित्य भग्य॥ 
यह योगसिद्ध वीरता तुम्हारी हो दढ नित। 
तुम उसकी रक्षा करो, रहौ उससे रसित ॥ 
चीरता रहे अनुकूल तुम्हारी वहु संतत्त। 
यम-नियभादिक से रहै वीरता वहु पालित ॥ १२॥ 


टि०-इस मंत में मनुष्य की स्वरूपस्थिति का माभासदियागयाहै। मनुष्य 
वस्तुतः 'उपयामगृहीतः' योगी है । यम-नियम फे पालन का ब्रत धारण करनेवाले को वेद 
मेँ 'उपयामगृहीतः' कहा गया है । योगसिद्धि के लिए यम-नियम का पालन अनिवायं है । 
इस मंत मे अपने समय के पुवं के योगिथों ओर प्राचीन काल के महुषियों का भी उल्लेख है । 
यह भौ संकेत किया गया है कि योगवल की प्राप्ति फे लिए ब्रहमचयं अनिवायं है, १२ 


सुवीरः 


वीरान्‌ 
प्रजनयन्‌ 
परि 

इहि 

रायः पोषेण 


यजसानम्‌ 
अभि इहि 
दिवा 
पुथिष्या 


सवर वीरान्‌ प्रजनयन्‌ परीह्यमि रायस्पोषेण यज॑मानम्‌ 
सखग्मानो किवा परथिन्या शुकः शुक्रशोचिषां 
निरस्तः शण्डः श्रुकस्यापिष्ठान॑मसिं ॥१३॥ 


(हे वीर पुरुष! तुम) | संजगमानः सदा संगीत-लाभ 

रेष्ठ वीर बनकर करते हुए 

वीरको शुकः तेजस्वी एवं बलवान 

तेयार करते हए शुक्रशोचिषा शुद्ध क्रान्ति से युक्त 

सव जगह होकर तुम भोभित 

भ्रमण करो। हो जाओ। 

धन रेश्वयं की शण्डः वलवान दृष्ट को 

पष्टिसे निरस्तः देण से बाहर 

यज्ञ करनेवालौं को निकाला जाय। 

प्राप्त हो। शुष्क्त्य (है राजन्‌ !) शौयं 

सूयं ओर पराक्रम्‌ के 

ओर पृथ्वीसे अ घष्ठानम्‌ (तुम) आघ्रय-स्थान 
, असि हो ।। १३ ॥ 

है वीर पुरुष । 


वतं कर तुम उत्तम वीर स्वयं। 
उत्तम वीरो को प्रप्त कसो 


२८० ] वाजसनेयि-माध्यन्दिन-शुक्ल [ अध्यायः ७ 


सः वह्‌ तुस्पन्तु (उसे) तृप्त करं । 
प्रथमः सर्व-प्रथमे यत्‌ जो 
चिकित्वान्‌ वि्ञान्‌वान ओर | याः स्विष्टाः जो उत्तम रीति 
बृहस्पतिः महान वेदवाणी से अपना इष्ट भाग्‌ 
का रक्चक है। प्राप्त कसते है (मौर) 
तस्मे उस. याः पुप्रीताः जो सुप्रसन्न होकर 
इन्द्रषय एेशवयवान इन्द्र! | सुहुता: हवन-कायं में 
को स्वाहा आहृतियां 
सुतम्‌ सोमरसका अर्पित करते है 
स्वाहा आ जुहोत भपंण करो। अग्नीत्‌ भयाड़ वे अग्तिके समीप 
होत्राः हवन करनेवाले जायें ॥ १५॥ 
मध्वा मधुरभोगोंसे 


विन्ञानवान वहु प्रथमं वेदर्वाणो बृहती का है रक्षक । 

देश्वर्थवान वह्‌ इन्द, सोमरस करो उसी को तुम भपित ॥ 

होतागण उस्रको तृप्त करं मधुरातिमधुर हवि कर अपण । 

विन्ञानवान्‌ बह प्रथम वेदवाणी विराट उप्ते रक्षित ॥ 

करते हे अपना प्राप्त यह उत्तम विधिसे जो इष्ट भाग। 

है लगेहृए जो हवन-कायं मे इत कतु-कृति मे सानुराग ५ 

घे रहँ सत्यवाणी से सत्छृत्त {विहञ्जन वे योगोजन) 

वे जायं मगनि के निकट शक्ति से प्रेरित पुरित हो तन-मन ॥ १५॥ 

टि०- कुष विद्वान इसे पूरवेवर्ती मंत काही उप्वृहुण मानते हैँ! उनके 
अनु्ार यह प्रजा के हारा बरण कि गये ओर कर देकर ठेव्वयेवान वनाये गये पहले 
राजाकास्तवनहै। वही पहला विज्ञानी है, बही वृहुतौ वेदवाणी का रक्षकै । 
वह इन्द्र फे समन एेदवयेवान भौर अग्नि फे समान तेजस्वी है । कुछ विदानो के मत 
मे यह्‌ परमेश्वर का स्तुत्तिसुक्त है \! सत्याचरण करनेवाले विद्रान ओर योगीही 


उसका नैकट्य प्राप्त कर सक्ते हँ! सत्याचरण सेहौ मनुष्य में परमेश्वर के निकट 
जाने की पाता उत्पन्न होती है । १५ 


न (0) क्न) 


अयं वेनश्वोदयस्पश्चिगर्मा ज्योतिं्जराय रज॑सो विमानिं 


(की [क 


= \। (र अ ८ ज ~+ ^~ न्तं 
इममपां संद्मे स्वस्य शिशु न विप्रा मतिर्म रिहन्ति । 


उपयामगुंहीतोऽसि मर्कीय त्वां ॥१६॥ 


फण्डिकाः १४-१५ [ यञरवेद-संहिता--पद्याचुबाद-टिप्पणी [ २७६ 


संस्कृतिः संस्कृति है । वरणः राजा 

सः वह मित्रः प्रजा का भिच्र (एव) 

प्रथमः सर्व-प्रथम प्रयः अगर्तिः सरवे-प्रथम अग्रणी 
बनाया गया है) १४॥ 


है दिव्य गुणों से युक्त सौभ ! हे राजन्‌ \ 
करते अक्षय दवय तुमह हम मपंण॥ 
बल, वीयं, पराक्रम देव ! तुम्हारा उत्तम) 
वर है संदधित फरते उसे प्रजा हम 
विद्या प्रदान कर करो योग में दीक्लित। 
आत्मा क बल से रहँ प्रजा हुम पूरित॥ 
यह राज्य लोक-मंगल के हत संस्थापित। 
वरणीय विश्व कौ यहु ही प्रथमा सस्कृति \ 
तुम प्रथम निन्न हो प्रथित हमारे राजन्‌! 
मानकर वरुण हस करते वरण प्रजाजन ॥ 
अग्नि से सभी विद्याओं से उद्मात्तित) 
अग्रणो प्रथमं हम प्रजाजनों के हो स्थित ॥ 
करस्य तुम्हँ अपति देवक्य हमारा, 
हमने पहला राज्ञा तुमको स्वीकारा\\ १४॥ 
टि०--इस संल मे बड़ी महत्वपूर्णं राजनं तिक्र, रेतिहासिक ओर सास्कृतिक घटना 
कासंकेतहै! इसमे मानव-जाति के प्रथम राजा फेचयनकफा निदेश है \! मानव- 
जाति फे पहले राजा का प्रतीक सोमस है \ प्रजाजन उत्तम बल-पराक्रमसे मंडितं भौर 
नक्षतमालाओं से सज्जित व्योम पर शासन करनेवाले सोम के रान्ति ओर सौम्यता आदि 
गुणों से युक्त व्यवित को पहला राजा चुनकर विवे में पहली चरेण्य सस्ति की स्थापना 
करते हँ । प्रजाजन कर देकर उस राजाकफे पेष््वर्ये की वुद्धि करतेहै) यह्‌ राजाही 
प्रजाका अग्रणी हौताहै! राजाकायह्‌ धमं भट क्ति वह्‌ प्रजाजनो मे आत्सवल को 


बुद्धिर! प्रजा द्वार राजा का यह्‌ चयन ही भारत कौ भृमि पर विश्वके प्रेयम 
लोकर्तंल फा उदय) श 


[4 


े वरहेस्पत्तिधिकित्वास्तस्पा 
नद्य सुतमा जुहोत स्वाहा । 
तम्पन्तु होत्रा मध्वो याः स्विष्टा याः 
| 


: सुहता यस्स्वाहां ऽयाड्ग्रीतं ॥१५॥ 


२८२] वाजसनेयि-माध्यन्दिन-शयुक्ल [ अध्यायः ७ 
धषु जिन आ्रीणीत तुम्दाराही आश्रय 
हवनेषु यज्ञोमें ह, 
मनः नत्िग्पं मन के समान एषः यह्‌ (पुरुप) 
तीत्रगामी ते योनिः तुम्दारा उत्पति- 
विपः शच्या  कायंकुशल पुरुष स्थानहै। 
को; प्रजाः प्रजाभों की 
द्रवन्तौ अपनी शक्ति से, पाहि तुम रक्षा करो। 
प्रगति कस्ते ६९ मर्कः दुःख देनेवालों को 
वनथः भ्रान्त करता ९ मपमूृष्टः दूर करो। 
तुविनृम्णः ओरजो बहुत त्वा तुमको 
एष्वयेवान्‌ मन्थिपाः शत्रओं का मंथल 
जस्य , एसे तुम्हारे लिए क्रनेवालों के रक्षक 
आदिं प्रत्येक दिशामें देवाः देवगण 
गभस्तौ भंगुलि-निर्देश से प्रणयन्तु विजयमां पर 
शर्याभिः अपनेवलपर ले चलं । 
शवुओ से रक्षा अनाधृष्टा तुम (उस पुरुप के 
करके प्रहार होने से) भपराजेय 
करनेवाले भसि हो ॥ १७॥ 
मन के समान गतिवाले दक्ष पुरुष जो, 
करते रहते स्वशक्ति से प्रगति निरतर। 
वे यज्ञं में निज दृढ मति करते योनितः 
ट्टते वचर से प्रहुरणशील शन्न पर॥ 
पेश्व्यवान हि प्रजाजनो! करते हैः 
वे वीर पुरुष ही सदा दुम्हारा रक्षण। 
ह राजधर्म के प्रनवस्यल नी वे ही, 
उनपे ही होता रहता इस्तका पोषण ॥ 
हे देव ! क्रो तुम प्रनाजनों कौ रक्षा, 
सब शत्र करे विध्वस्त प्रजाजन अपने। 
सव देव करं उस वोर पृुरष की रक्षा, 
` जो शत्रुसंध को मयता व्ल से अपने 


उस वीर पुरुष को विजय-मागं पर संततः 
ले 


जायं देवगण सव 


संकट - भयहर्ता ! 


फण्डिका; १६-१७ | यजुवेद-संहिता--पानुवाद-रिप्पणी { २८१ 


अयं यह मतिभिः अपनी बुद्धयो से 
वेनः कान्तिमान देव रिहन्ति उसका स्तवन- 
रजसः विमने अंतरिक्च के मध्यमें अचंन करते है| 
ज्योत्तिजेरायुः तेजसे युक्त होकर | उपयासगृहीतः (तुम) यज्ञ के यम- 
पृरिनिगर्भाः वर्षाके रूप नियम द्वारा ग्रहण 
मे जलोको किये भये 
चोदयत्‌ प्रित करता है। | भत्ति हो। 
इमम्‌ टन मरकाय दुष्टो को दमन 
अपां जलो को करने के लिषए 
संगमे प्राप्तहोजनिपर | त्वा तुमको 
विग्राः विद्वज्जन + 
सूर्यस्य शिशुं न सूयं के पुत्रके ८ 
शि है) ॥ १६॥ 


है अंतरिक्ष के मध्य विराजित देव परम ये कान्तिमान। 

जल राशि रकि परिणत करते वर्षास्विरूपर्मेये महान ॥ 

ये जल पाकर सच विद्वज्जन इने सुयंदेव को पिता मान। 

निज शुद्ध बुद्धिस हो प्रेरित करते शुचि स्तव-अर्चा प्रसन॥ 

तुभ हो उपयामगृहीत देव ! यज्ञ मे तुम्हारा हुआ चरण । 

पुलित हो अंतरिक्षमे प्रमु { सब शनरुगणों फा करो क्षरण ॥ 

रवि-शेशि से ज्योतिमेय सदृगुणणणसे हो यहु धरती ज्योतित। 

सब खल-दुजेन हों दमित-शमित सज्जन हौं नित नव माहलादित ! १६ ॥। 

टि०--इस मं मे अंतरिक्ष मे स्थित उस देवता को स्तुत्ति-कुसुमांजलि पित कौ गई 
हैःजो जलराल्लि को मेघो मे परिणत कर उन्है वर्षा करने के लिए प्रित करताहै। हमारी 
शुद्ध बुद्धि छृतन्तता से भरकर अपने को सुयं का पुल्ल मानकर उनकी उपासना करती है । 


इस मंसे अयि "चनः शव्द का अथं चन्द्रमाभौक्तिया गयाहै ओर कान्तिमानमभी। 
'उपयामगृहीत" का अर्थं पहले लिखा गया है । यहां उसका अर्थ है-यत्न मे वरण किया 
गया । १६ 
[ [ख 19 [49 9. (५ # ग 1 [द्‌ 
मनो न येषु हवनपु तिम विपः शच्या वनुथो द्रवन्ता ! 
आ यः हायीभिस्तुविन्रम्णो अस्याश्रीणीत्ादिछं गभ॑स्त-वेषते 
या्निः प्रजाः पाष्यपम॒ष्टो मकौ देवास्त्वां मन्थिपाः प्र 


णंयन्त्र-नीधृष्टसिं ॥१७॥ 
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उस वोर पुरुष से रित सकल भ्रजाजनः 
हौ अनाधृष्ट निर्भय रिपुदलसंहूर्ता ॥ १७ ॥ 
दि०--इस संख मे यह बत्ताया गयाहै कि वीर एवं दक्ष पुरुषोके दारयाही 
राजधर्मं ओर प्राजनो की रक्षाहोतीरहै! रेतसे वीर पुरुष ही शुभं को नष्टशर 
प्रयति ॐ पय पर आगे वदते जति ह! रसे वीर पुरुषों को देवगण विजय-साग पर ले 


चलें 1 १७ 1 क [नक्ष्‌ 9 
सुप्रजाः प्रजाः प्रजनयन्‌ परीद्याभि रायस्पोषेण यज॑मानम्‌ ! 


सञथ्चरमानो दिवा पथि्या म॒न्थी मन्थिक्नोचिषां निरस्तो मकौ 

मन्थिरनोऽचिष्ठानमकिं ॥१८॥ 

सुप्रजाः उत्तम प्रजायुक्त तुम | दिवा सूयं (तथा) 

प्रजाः प्रजाओं को पुथिष्या पृथ्वी के समानं 

प्रजनयन्‌ उत्पन्न करते हुए | संजग्मानः शुभ गुणो से युक्त 

रायः पोष्षेण धन भौर पुष्टि मन्थिनः (तुम) योग्य गुणों के 
दारा अधिष्ठानम्‌ आश्रय 

यजमानम्‌ यज्ञकर्ता को असि हो। 

अभि परि इहि धन फी वृद्धिसे मन्थि श्नोचिषा तुम्हारे सूर्यं के-से 
युक्त करो। तेज से 

मन्थी सद्धिचारो का मंथन | सकः दु.खदाता न्यायी 
करनेवाले एवं निरस्तः (तुमसे) दूर 

हो । १८॥ 


निर्माण करो तुम उत्तष प्रजाजनों का। 
धन दै प्रभूत हिति साधो यजमानो का\ 
धन पा संतत कतुक्मं क्रं वे उत्तम! 
वैचारिकं मंथन से प्रकटे ति श्रुचितम ^ 
तुम सद्विचार के भधिष्ठान बन जाभो। 
सुयं-सी ज्वलित तिज जौवन-ज्योति जगाभो॥ 
पृथिवी से रहो सदा शुभ्र गुणगणमंडित। 
अन्यायी दजन रहै तेज से विधित \ १८१ 
}2०--इस मं में यह प्रार्थना कौ गई है क्रि मानव-समाज उत्तम संतति प्राप्त 
करं} यजमानो को प्रभूत धन मिले, जिससे वे श्रेष्ठ यज्ञकर्म का संपादन करे, 
मनुष्यो में वे सहिचारपुणं मों हारा सदसद्िवेक जागृत करे जो पवित कमं करने का प्रेरक 


हो \ मानव पृथ्वीकेक्षमा आदि गुण धारण करे ओर सुं के समान तेजम्बी बनकर 
दजेनों को निरस्त करे ।! १८ 


२८६ ] 
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करे । तुम्हारी जानेन्धियां ओर कर्मेन्चिर्यां निरंतर कार्यशील वनी रहै 1 उनमें करस 


प्रकार की असमर्थता न आने पवि) 


मपनी इन्द्रियों से उत्तमोत्तम कर्मो दारा भगवान 


विष्णू कौ अर्चना करते रहो । “भगवान विष्णु सर्वव्यापक ह! है मानव [ उनका 


चिद तुम्हारे भीतर विद्यमान है ) 
के तीन सवन अर्थात्‌ भाग होतेह । 


उत्तम कर्मो हारा उसकी रक्षा करते रहौ । यन्त 
उनके अनुष्ठान में कोई दुटिन रहने पवे। 


इस मं मे मनुष्य को निरंतर प्रगत्ति करने जीर आणे वृत्ते रहने का अदेज्ञ दिया 


गयाहि। २० 


सोम॑ः पवते सोम॑ः पवतेऽस्मै बह्यणेऽस्मै क्षत्रायास्मै सुन्वते 


यजमानाय पवत 


इष 


एष ते योनिर्किश्विम्यस्त्वा देवेभ्यं: ॥२११ 


ऊर्ज प॑वतेऽद्ध् ओषधीभ्यः पवते 
यार्वापृधिवी््यां पवते सुभूताय पवतेः वि्व॑म्यस्त्व। 


द्वे ड य (६. 


सोभः सोमरस दयावापुयिवीभ्याम्‌ युलोक ओर पृथ्वी 
अस्मै इस ब्राह्मण के लिए के लिए(वह्‌) 
पवते निकाला जाता है। | पवते निकाला जाता है। 
सोमः सोमरस सुभ्रूताय सुन्दर जीवन के 
अस्मैक्षत्राय इस क्षत्रिय (वणे) लिए (वह्‌) 
के लिए पवते निकाला जाताहै। 
पवते निकाला जाताहि। | विश्वेभ्यः सव 
अस्मे सुन्वते इस सोमपान देवेभ्यः त्वा देवताभोंकोदेनेके 
करनेवाले लिए (ज इस) सोम 
यजमानाय यजमान के लिए को ग्रहणकरता हूं । 
पवते (वह) निकाला एषः यह्‌ यज्ञ 
जाताहै। ते तुम्हारा 
इषे ऊर्जं अन्न ओौरनलका | योनिः आश्वयस्थान है । 
प्राप्ति कराने के विश्वेभ्यः देवेभ्यः संपूणं देवताभों के 
लिए (वट) त्वा लिए (मै) तुम्हे ग्रहण 
पवते निकाला जाता है। करता ह | २१॥ 
निष्काम ज्नान-साधना निरत जो ब्राहमण । 
यहु सोम निकाला जाता है उनके हिति ॥ 


सवको रक्षा हिति अर्पित जो क्षत्रियगण। 
यहु सोम निकाला जाता है उनके हित 
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जिसके हारा है सोमयाग समनुष्ठित। 
यह सोम निकाला जाता है उसके हित 
अन्न की वुद्धि हौ, र्ट्‌ अने बलवयत्तर । 
यह्‌ सोम निकाला जाता है उसके हितत ॥ 
द्यावापृथिवी हो पुष्ट-तुष्ट मंगलमय) 
है इसीलिए यह सोमयाग समनुष्ठित ॥ 
प्रतिजन का जीवन हो सुखमय संगलमय। 
सोमरस निकाला जाता है इसके हित 
सव्व देव रहै अनुकूल प्रसन्न निरतर। 
प्रह सोम ग्रहण करता हं भें इसके हतप 
कल्याण विश्व का हो सब रह अनामय । 
यह सोम ग्रहण करता हं मै इसके हित ॥ 
संगस्ति रहै जन -जन, सरत बिदरज्जन। 
है इसीलिए यह सोमयाग समनुष्ठिति ॥ 
कोई न दुःखी हो, दीन नहीं हो कोरई। 
यह सोमयाग है इसीलिए समनुष्ठित ॥\ 
हे सोम! यज्ञ यहु प्रसव - स्थान तुम्हारा) 


स्वीकार वुम्हुं करता सब देवों के हिति ॥ २१॥ 


॥ २८७ 


टि०--इस मंत में यह्‌ बताया गया हं किं यज्ञो का अनुष्ठान विद्व के फट्याण कं 
लिए किया जाताहं 1 यज्ञो के हारा जन-जीवन संगठित होता ह ओर विदान सम्मान 


पाते है। यज्ञो का प्रमुख लक्ष्य यह्‌हंकि समाज मेंकोर्दुःखीनदहो! यक्ञकी 
सफलता की कसौटी है सुखी-संपन्न समाज, जिसमें किसी व्यवित को अन्न-वस्स का अभाव 
नदौ! २९१ 
उपयामगुहीतोऽसीन्द्राय स्वा बरह्रति वय॑स्वत उक्थाय 

गृह्णामि । यत्तं इन्द्र बरहद्वयस्तस्मै व्वा विष्णवि त्वै -षते 
योनिरुक्यभ्यस्तवा देवेभ्यस्त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुषे गृह्णामि ॥२२॥ 
उपयामगुहीतः (तुम) उत्तम यम- त्वा तुमको 

नियमो द्वारा वधे इन्द्राय एेष्वयंयुक्त (तथा) 

हुए वृहद्‌वते बहुत विस्तृत कार्यं 
असि हौ । से युक्त 
उक्याव्यम्‌ स्तुत्तिके हारा रक्षा | वयस्वते दघं जीवनवाल्े 


करनेवाले (प्रभुके लिए) 


२८८ | 


गृहणासमि 
इन्र 
यत्‌ 

त बृहत्‌ 
कल्पः 
तस्मे 
त्वा 


विष्णवे 


त्वा 


टि०-- मनुष्य का आदं रूप इस मंत में प्रस्तुत क्त्या गयाहै। 
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मे ग्रहण करता है। | एषः योनिः यह तरा आश्रय. 

परम टेश्वयंवान देव! स्थान है। 

जो देवाध्यम्‌ देवों का रक्षण 
तुम्हारा महान करने के कायं 
दीघं जीवनहै, केलिए 

उसके चिए त्वा गृह्णामि मँ तुम्हें स्वीकार 
तुमको (मै) करता हं। 

( ग्रहण करता हूं) | यज्ञस्य इस यन्न के 
सवव्यापक विष्णु | आयुषे दीघं जीवनके लिए 
भगवान केलिए | गृह्णानि म तुम्हें स्वीकार 
तुम्हें ( स्वीकार करता हू ॥ २२॥ 
करता हू)। 


तुम धमं - नियम से यन्ञ-नियम से युक्त सदा। 
मानव! तुम हो उपयामगृहीत पुनीत्त सदा॥ 
अपनो स्तुतियों से हो तुम प्रभु से रक्षित। 
तुम महत्‌ क्म के हतु हृए सम्यक्‌ दीक्षिता 
पेश्वर्यवान तुम बनो करो दीर्घायु प्राप्त। 
जगदीश्वर के हित करो महततम कमं अआप्त॥ 
पिश्वर्यवान ये इन्द्र प्रथित दैवता महत्‌, 
इनके द्वारा सत्कर्मो मे नियुक्त तुम नित ॥ 
वे करे तुम्हारी इन्छियगण को वल प्रदान। 
तुभ प्राप्त करो आयुष्य-साध्य गौरव महान्‌ ॥ 
ये विष्णु विद्वव्यापौ परमेश्वर है शरण्य । 
ये ही तेरे प्र्तव-स्यल, ये आश्रय वरेण्य ॥ 
हों सकल देवगण ये तेरे द्वारा रल्ित्त। 
यह यन्न॒ दीघजोदी हो नित नव संर्वधित।! 
दीर्घायु यज्ञ के हतु कर रहा तुम्हें बरण। 


तुम करो देक्गण का क्रतुक्मों से रक्षण ॥२२॥ 


भादश्ञं मनुष्य 


वही है, जिसने धर्मं के नियमों से मौर यन्न के नियमों तै अपने को संयम की मर्थादा में वधि 


रखा ह 1 


मनुष्य को परमेढवर ने महान कमं संपादिन करने फे लिए उत्पन्न किया है । 


इन्द्रियों को जक्ति प्रदान करनेवाले इन्द्र मनुष्य को उत्तरोत्तर वल ओर देर्वयं प्रदान करते 
रहते हं । परमेश्वर विष्णु मनुष्य की महिमा के लोत है, उक्ते आश्नय-स्यल है । उन्होने 
हौ यत्तीय जीवन चलाने क लिए मनुष्य कं इस आद्णं रूपका निर्माण कियाहै। २२ 


॥ २८७ 


लिसके दृषर है नेमयाग सम नुष्ठित \ 
यह्‌ निकाला जात हि के {हितत \ 
अन्न की वुद्धि हो, रषषर बलवत्तर \ 
यह सोम (निकाला जाता सके हित ५ 
द्यावापृथिवी हो पुष्ट-तुष्ट गलपय \ 
इसीलिए यह सोमयाग समनुष्ठित #\ 
प्रतिजन का जोन दी सुखमय मंगलमय \ 
सोभरस £ काला जाता है के हित \\ 
संब देव अनुकूल भसय निरंतर \ 
प्रहु सेम ण करता 3 घ्नं इसके हित १ 
हत्याण विश्व ङा हो, सब ह अनाय \ 
यह्‌ स ग्रहण करता > च्चै इसके हित प 
संगटित र त - जन त्कुत विदडजन 1 
इसीलि सोमयाग समनुष्ठित ५ 
कोद न ई दी हो, दीन नहीं हो कोई \ 
यह्‌ सोसयाग (लिए भनुष्ठित \\ 
सोम \ यज्ञ यह्‌ भ्रव - स्थान तुम्हार \ 


स्वीकार तुम्हे करता सब देवों क हित ५२११ 
हि ०--इख मृत न्ने यह्‌ बताया णया ह कि यन्त । विद्रव के कटयाण 
लिए किया जात ह्‌ द्रा जन-जीवन संगठित होता ह ओर विदान सम्मान 


पति है! य छा प्रमुख लक्ष्य यह हैक्िस 
सफलता की कसौटी है सु गी-संपन्न समजः जिसमे किसी दयित 


हौ \ २९ 
{ बहद्रते वयस्वत उङशथाव्य 


वा विष्णव स्ट -घ्‌त्‌ 
गृह्णाम \२२॥ 


जपयाममुहीतोऽसान्द्र त्व 


गह्णामि \ यत्तं ₹न्द् वृर रतस्म 
देवेभ्यस्त्वा! देवाय यन्ञस्यायुष 


मोचिरक्सथ्यस्त्व 
उपयामगुहीतः ( ) उत्तम यम्‌ त्वा मको 
म द्वारा वेधे इन्द्राय ते वय युक्त (तथा) 
हुए बृहद्वते बहत विस्तृत काय 
असि हो \ से युक्त 
उक्याव्यम्‌ स्तुति के दारा रश्च! | वयस्वते दीर्घं जीवनवाले 
(प्रमु के लिए) 


करनेवाले 
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मित्र के वर्ण के हेतु सर्मपितिहो तुभ) 

है इसीलिए मने तुमको स्वोकारा॥ 

विद्रानों की रक्षा के हतु समर्पित। 

हुब्ध की प्रीति की प्राप्ति हतु उद्यत नित ॥ 

यज्ञमय हो गया सकल चुम्हारा जीवन), 

है इसोलिए भनि तुमको स्वीकारा॥ 

यज्ञमय तुम्हारे जीवन कां है प्रति क्षण। 

इन्द्राग्नि तुम्हारा करते रहते रक्षण 

इद्र के अग्नि के प्रकट करो गुणगण तुम 

है इसीलिए मने तुमको स्वीकरारा॥ 

आयुष्य यज्ञ करा बठृता रहै निरतर', 

ये इद्र वहस्पतति रहै सदां ग्ल कर॥ 

सवके उपकार हेतु चुम रहो समपित। 

है इसीलिए मेनि तुमको स्नीकारा। 

यह्‌ यञ कमं दीर्घायु गने है मानव!) 

इनदर को विष्णु फी कृपा प्राप्त हो नित्त नव ॥ 

ब्रहमकस्षानी षरितुष्ट रहँ तुमसे नित) 

है इसीलिए मेने दुमको स्वीकारा)\) २३॥ 

टि०--दस मव मे वताया गथा है फि मनुष्य देवाध्य' है, म्यात्‌ देवतार्मोके लि 
रक्षणीय है 1 तात्पयं यह्‌ कि मनुष्य देषा मादशं जीवन बितये, जिससे देवगण उसकी 
रक्षा में तत्पर रहा करें । मनुष्य की भयु यज्ञमय हो जाय, अर्थात्‌ मनुष्य का जीबन 
परोषकार के लिए भपित रहे ! २३ 
मर्घाने द्विव अरतिं पथिव्या वैश्वानरमृत आ जातस्यिम्‌ । 


कवि सम्राजमतिथिं जनानामासन्ना पान जनयन्त ठैर्वाः ॥२४॥ 


देवाः दिव्य गुणोवने जनानां मति सत्पुरुषो के 
विद्वान अत्तिथियों जैसे 
दिवः सूदढधनिं प्रकाशमान सूर्यके | आसन्‌ पात्रं सत्कार करने योग्य 
सिर के समान, कवि (तथा) अलौकिक 
पृथिव्याः अरति पृथ्वीकेगुणोंको जर्तं 
प्राप्त करनैवाले, मिनि , अग्रणी अग्निदेव 
ऋते आज्ञातं सत्यमागं में प्रसिद्ध, | सम्राजं शुभगरणो से 
वश्वानर समस्त मनुष्यों को ` प्रकाशित 


आनंद देनेवाले तथा | मा जनयन्त होतेह ॥२४॥ 
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[ २८९ 


मिच्रावरषणाभ्या त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुषे गृह्णामी न्द्राय 
त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुषे गृह्णामीं -न्द्रािभ्यां स्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुष 
गृह्णामी--द्रावरणाम्यां त्वा देवाग्यं यज्ञस्यायुष गृह्णामी -- द्रा 
ृहस्पतिंभ्यां त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुषे गृह्णामी ~ नदराविष्णु्यां त्वा 
देवाम्वं यज्ञस्यायुष गृहामि ॥। २३ ॥ 


यज्ञ्य मायुषे यज्ञमय जीवन यज्ञस्य आयुषे यज्ञमय जीवन 
प्राप्त करने के के लिए.(तथा) 
लिए (तथा) षन्द्रावरुणाभ्थां इन्द्र भौर वरुण 
मिन्रावरुणाभ्याम्‌ मित्र ओौर वरुण के लिए, 
के ४. देवाय्यं विदानो कौ रक्षा 
देवाय्यम्‌ विद्वानों की रक्षा के लिए 
करनेवाले त्वा गृह्णामि तुमको भै स्वीकार 
त्वा गृह्णामि तुमको मै स्वीकार करता हूं । 
 करताह्‌। यज्ञस्य आयुषे यज्ञमय जीवन 
यज्ञस्य जायुषे यज्ञमय जीवन के लिए (तथा) 
के लिए (तथा) इन्द्रा बृहस्पतिभ्यां इन्द्र ओर बृहस्पति 
रन्द्राय परमेदवेवान के लिए, 
| परमेदवर के लिए | देवाव्यं विद्वानों के रक्षकं 
देवाय्यं विद्वानों की रक्षा त्वा तुम्हे 
करनेवाले गुटणामि मै वरण करता हं 1 
त्वा गृणामि तुमको मे स्वीकार | यज्ञस्य आपे यज्ञमय जीवन 
„ करताहू। के लिए (तया) 
यज्ञस्य आयुषे यज्ञमय जीवन इन्द्राविष्णुभ्याम्‌ इन्द्र भौर विष्णुं 
के लिए (तथा) के लिए, 1 
इन्द्राग्निभ्यां इन्द्र ओर अग्ि देवाच्यं ब्रह्यज्ञानियों को 
न श संतुष्ट करनेवाने 
र = हाना क रक्षक | त्वा गृह्णामि तुम्हे स्वीकार 
त्वा गहणाभि तुह मै स्वीकार करता हुं ॥ २३॥ 
करता हूं 
यज्ञ के लिए मपित ायुष्य तुम्हारा) 
विदेज्जन रक्ता का व्रत तुमने धारा 


स~ १ £ 
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मनसा वाचा मन भौर वाणीस | इन्दः एेश्वर्यवान प्रभु 
सों अव यामि (म) सोम प्रदान (केरूपमे) 
करता ह| इत्‌ विशः सव प्रजाजनों को 
अथ अव असपत्ना शत्रु रहित (तभा) 
नः हम सवके समनसः समान वित्तवाले 
फरत्‌ वना दो ॥ २५॥ 


यम-नियम-बद्ध है पावना तेरा जीवन। 

भ्रुव हतु मानव! ध्रुवक्षिति यन, घुवक्षिति, बन॥ 

जितने ध्रुव हः उन सन्मे है तु ध्रुदत्तम। 

च्युत होन कमी निज पद से भच्धुतक्षित्तमः ॥ 

तेरा प्रभव-स्यल भौ उच्यत है, ध्रुव दै। 

इस सचराचर जग कातुही प्रभु न्नुवहैष 

करके अपने मन को बाणी को सुस्थिर। 

करता हूं सोम प्रदान तुञ्चे यह्‌ श्रुचितर ॥ 

तु इन्द्र-सदुश्ष टेश्व्यवान्‌ स्वामी बन) 

कर निखिल सृष्टि का मंगलमय अनुशासन ॥ 

सव॒ प्रजाजनों के अरि कर तु उन्पुलित। 

ये एकचित्त षो प्राप्त करे ध्रुव सुख नित।। २५५ 

टि०--दस मंवमें भी पुवंवर्ती मंक्च की तरह मनुष्यकी महिमा का उद्घोष । 

मनुष्य फा प्रभवस्थान स्षच्चिदानंद परश्रहम परमेदवर है! सलिए उसे ध्रुवता-स्थिरता 
उत्तराधिकारमें प्रप्त हूर्है। मनुष्य को अपने अच्युत अविनाशी ध्रुवस्वरूप कालान 
स्थायी रूपसे होना चाहिए । तभी वह समसेगा छि संसार में जितने ध्रुव माने 
जनिवले ह, उनमें मनुष्य ध्ूवतमहै। मनुष्य की इस त्विति को घुवक्षिति कहा 
गया है1 कारण, मनुष्य मै मात्मा का तस्व-सत्‌, चित्‌ ओर मानंदमय स्वरूप स्यायी 
रूप से स्थितहै। मनुष्यकी सत्ताकफी यह मूमिस्यायीहै, मच्युत हं ओर धुव 
है! इसीलिए उसे अच्युतक्षित्तम' कहा गया है । यही गीता की 'व्हमी स्यिति'है 1 
इसका अथं है, अच्युतो मे वहु सर्वाधिक अच्युतहै! परमेक्वर ने उसे सव प्राणियों 
का नेता मनोनीत कियाहै। वहु घवका श्ासकहैं। सव बाहुरी-मीतरी शवुर्भोको 
उन्मूलित कर उनमें सौमनस्य ओर शान्ति-मावना का प्रसार करना उसका धमे है । विव 
मे बन्ति हौ यह उत्तरदायित्व मनुष्यकाहीहै। मनुष्य विश्व का त्तिरमोर रहै! २५ 


यस्ते प्प स्कन्दति यस्तं अडशगीव॑च्युतो धिषणंयोरुपस्थात्‌ | 

पर्षि ५१ [क्‌ ते 1 

अध्वर्योर्वा परं वा यः पविवात्तं ते जुहोमि मन॑सा वष॑व्कृत^ स्वाहां 
दवानामुत्करम॑णमक्षि ॥२६॥ 





१ स्थिर निवासवाला; २ अपरे स्थानसे च्युत न होनेवाता। 
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विद्रज्जन दिष्य गुणों से है जो मंडित। 
मुद्ध से दिव, कै जो भास्वरः रहते नित 
पृथ्वी के गुणगण सिद्ध सदा है जिनको। 
जो सत्यमागं से नहीं डिगति मन को 
जो प्रतिजन को आनन्द सदा ह देते! 
सत्युरुषों का सत्कार अतिथि-सा करते॥ 
निज शुचि मुख से करते सम्मागं प्रकाशित । 
शुभ गुणगण से रहते है जो उव्‌भासितः ॥ 
कवि की प्रतिभा है तेज अग्नि का जिनमे। 
सदगरुणगण का साम्राज्य प्रकट है जिनमे ॥ 
मानवो ! चलो तुभ उनके पदचिहनों पर। 
आचरित करो उनके आदक्षं निरंतर ।॥ २४॥ 
रि०-इस मंत मे धर्म, जात्ति, देश, काल-निरपेक्ष विहवमानव फे लिए बडी उदात्त 
प्रेरणा प्रदान की गरईहै। वेदों में अनेक बार रेते प्रन उठये गये, जैसे हम किस 
देवता को हवि प्रदान करे-- कस्मै देवाय हविषा विधेम" । उसी तरह से इसमे भी इस 
मंव फा उत्तर दिया गया हि कि मानव किनके आदर्शो का पालन करे, किनके पदचिहनों 


पर चलं ? इसमे अनुकरणीय आदो फा बड़ा विश्व निरूपण है । दिव कौ मूर्धा अर्थात्‌ 
भूलोक का शीषं है यह सुय 1 २४ 


उपयामगरंहीतोऽसि ध्रवोऽसि प्रुवक्षितिधरैवाणौं धरुवतमो- 
ऽच्युंतानामच्युतक्षित्तम॑ एष ते योनिरव्वानरायं त्वा । , धुवं धरुवेण 
मन॑सा वाचा सोममव नयामिं । अथां न इन्दर इद्धिशोऽखपतनाः 
१४ 
सम॑नसस्करत्‌ ॥२५॥ 
उपयामगृहीतः (तुम) नियमों अच्पुत-क्षितृतसः अपने स्थान से च्युत 
से बद होनेवाला नहीं हो। 
असि हो, एषः यह्‌ 
प्रवः असि स्थिर हो। ते योनिः तुम्हारा स्थान दहै 
घ्रुवल्लितिः तुम स्थिर निवस | त्वा तुमको 
वाले बनो ॥ 8 वेक्वानराय समस्त प्रजं के 
्रुवाणां प्रुवतमः सन स्थिरोमेतुम नेता-पदके पदपर 
स्थिरतम हो जाओ ।। धरुवेण स्थिर चित्तसे 


१ जो द्युलोक का शीषं है वहु सूर्यं; २ प्रकाशमान; ३ प्रकाशित । 


२६४ | वाजसनेयि-माध्य न्विन-श्रुक्ल [ अध्यायः ७ 
प्राणायं मे वर्चोदा वर्च॑से पवस्व व्यानाय मे वर्चोदा वचसे 
पवस्वो--दुनायं मे वर्चोदा वचसे पवस्वै॑ वाचे मे वर्चोदा 


वर्च॑से पवस्व क्रतूदक्षाभ्यां मे वर्चोदा वर्च॑से पवस्व शरोर्चायमे 
वर्चोदा वच॑से पवरस्व॑चक्ष्या मे वर्चोदसो चसे पवेथार्मै-\1२७॥ 


वर्चोदाः हे बल के प्रदाता! पवस्व प्रयत्न करो। 
मे मेरे (शरीर मे) वर्चोदाः हे तेज गौर वल 
प्राणाय वर्चते प्राणकेबलको को बढानेवाते 
बहते का पुरुष ! 
पवस्व उद्योग करो। न मरे 
वर्चोशः हे बल प्रदान क्रतुदक्षाभ्याम्‌ यन्ञवृद्धि मौर 
करनेवाले ! ज्ञानवृद्धि (तथा) 
मे मेरे यशसे तेजवृद्धि के लिए 
व्यानाय शरीरम व्यानके | पवस्व उद्योग करो। 
वच॑से बल को दर्चोदाः हे बल बढाने 
पवस्व बद्ाने का प्रयत्करो वाले ! 
वर्घोदाः हेः बल-प्रदाता मे मेरे 
पुरूष ! भ्रोत्नाय वच॑से कानोंकेबलकी 
| मेरे (शरीरम) वृद्धिके लिए 
उटानाय वर्च॑से उदान वायु के बलं पवस्व उद्योग करो। 
की वृद्धिके लिए | वर्चोदसौ तेज के 
पवस्व उद्योग करो। देनैवालो (तुम) 
वर्चोदा: हेतेज को वढाने- दोनों ! 
वाले पुरुष ! मे मेरी 
मे वाचे मेरीवाणीके चक्षुभ्याम्‌ वचसे अखि के तेज की 
वर्च॑से तेज की वृद्धि के लिए 
वृद्धि के लिए पवेधाम्‌ उद्योग करो ।॥२७॥ 


है वर्चोदा! तेज के प्रदाता परमेश्वर । 
तुम प्राण वायु के बल कोवुद्धि करो प्रभुवर ॥ 
है वर्चोदा! बल के दाता हि परमेश्वर । 
इस तन में करते रहो ग्यान को बलवत्तर॥ 


कण्डिका; २६ | यजुर्वेद-संहिता--पद्यानुवाद-टिष्पणी [ २६९३ 


याः जो या मथवा 

ते तुम्हारे पास यः अध्वर्थ्योः जो अष्टवय्‌, के 

द्रप्सः रस, यज्ञीय वा परि पास रहता है, 
पदार्थो का समूह्‌ तम्‌ उसको 

स्कन्दति आतादहिया ते तुम्हारे लिए 
गिरता है, स्वाहा सत्य गुणों से 

यः जो मनसा वषट्‌ मनसे कयि 

ते तुम्हारे कृतम्‌ हुए संकल्प के साथ 

ग्रावच्युतः यज्ञ के पत्थरसे जुहोमि (मै) अपण करता हूं । 
निकाला हमा देवानाम्‌ (वह्‌) देवताओं ओौर 

अधुः खंड विद्वानों के लिए 

धिषणयोः भूमि की गोद उत्क्रमणम्‌ उश्नति प्राप्त 
केस्थानको करावेवाला 

पविन्नात्‌ उपस्थात्‌ प्राप्त करता दै, असि है ।। २६॥ 


यज्ञीय पदार्थो का संचय यहु पावन। 
हवि हतु प्राप्त होता है, मुक्षको अनुदिन ॥ 
यज्ञपति !¡ उसे ही पवन वहून करता है! 
दिशि-दिक्ि फो वहु आरोग्य-दान करताहि॥ 
है अंतरिक्ष मे बना मेघमाला वह्‌। 
फिर गिर धरती कौ गोव बीच ठहरा यह्‌ ५ 
यज्ञीय शिलाभों से निष्पेषित्त होकर) 
याजक जन फो है प्राप्त सोमरस श्रुचितर ॥ 
संकल्प सत्य का मे मन में कर धारण, 
स्वाहा कहु करता हु मेँ तुमको अपेण॥ 
है यह ही देवों की उघ्नति का साधन। 
उत्कषं . इसी से पाते है विदटज्जन ॥ २६॥ 
टि०~-इस मंलमें यज्ञपति को संबोधित किया गया है! भगवान्‌ विष्णु 
यत्तपति फटे गये ह! यज्ञ से ही देवतामों जौर विद्वानों कौ उन्नति होती है! यज्ञ कं 
लिए संगृहीत दर्यो को जब हविरूप में यज्ञाग्नि को अर्पित किया जाता है, तो पवन उसे 
सभी दिशाओं मे बहुन कर वापयुमंडल को शुद्ध मौर आरोग्यप्रद वना देता हं । यज्ञधूम 
आकाज्ञ मे मेघमाला बनता हं मौर वर्षा हारा धरती फी गोद मे जल वनकर शोभा 


पाताहं। हे यज्ञपति }! यज्ञीय क्िलामों दारा पीकर निकाला गया सोमरस तुमको 
जपित हं । २६ 


२६६ 1 षाजसनेयि-साध्यन्िन-श्ुक्ल [ मध्यायः ७ 


है वर्चदि! वर्चस्व°-विवधंक पुरुषोत्तम) 

उद्योग करो हम प्राप्त करं दी्घधुं परम ॥ 

है वर्चोवार {! बल, आज, तेज के वाता तुम। 

बलवत्तर ओज-तेज से लित मंडित्त हौ हम ॥ 

सब प्रजाजनों मे करो प्रर्ित सद्गुणगण। 

हौ योगक्षक्ति से वचंस्वी जग का जन-जन॥र८॥ 

टि०--इस म॑व में मनुष्य को निरंतर आत्मश्क्ति के संवर्धन का देश दिया गया 

है! मनुष्य को दी्घयु प्राप्तं करना चाहिए \ भौज भौर तेज कौ निरंतर वृद्धि करने 
का प्रयत्न करना चाहिए । मं मेंयह कामना व्यक्तकौ गर्हृहै कि विश्वके स्व 
भ्रजाजन तेजस्वी वने, उनमें सद्गुणो का प्रकाशो । २० 


कोऽसि कतमोऽसि कस्यासि को नामासि । 
यस्य॑ ते नामाम॑न्महि यं च्छा सेमेनातीतरपामं । 
भूमूर्वः स्वः सुप्रजाः प्रजार्भिः स्यार सुवीरो 
वैरैः सुपोषः पेषं : ॥२९॥ 


यस्य जिस भूः भवः स्वः भूमि, अंतरिक्ष भौर 
ते तेरे दयु इन तीनोकी 
नाम नामको (शक्ति को प्राप्त 
अमन्महि हम जाने करके) 

यत्वा जिस तुक्ञको प्रजाभिः सव प्रजाभों 

सोमेन सोमकेटारा के साथ 


सुप्रजाः स्याम्‌ मेँ उत्तम प्रजाजनन 
होकर रंगा; 
वीरः सुवीरः वीरौमें उत्तम 


अतीत्रपाम तृप्त करते है, 
कः असि (वह्‌) तू कौन दहै? 
कतमः असि क्िसिक्रम्मेहै? 


वीर होमाः 
? ८ गं 
कस्य असि 1 1 पोषः सुपोषः उत्तम पोषणकर्तां 
कः नामञअ € न क्यानाम के साथ उत्तम 
। पोषक अनुगा ।।२६॥ 


वुम कहो कौन हो मौर कहुंहो संस्थित ?। 
किस वं बीच किस भ्रेणीमेंहो स्थित नित ?\1 





१ वीर्यं, वल, शक्ति; २ वीयं, वल ओर शक्ति को देनेवाला) 
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हे वर्चोदा { मेरे शरीरमें वायु उदान सदा संस्थित ! 

उद्योग करो उसके बल के वर्धन का नित॥ 

हे वर्चोदा ! है तेजप्रदाता परमेश्वर ! । 

मेरी वाणी का तेज-मोज हौ बलवत्तर ॥ 

हे व्चदा ! यज्ञ॒ की वृद्धि तुम करो सतत । 

ज्ञान की वुद्धि, तेज कौ वुद्धिहो नव-नव नित ॥ 

हे वर्चोदा! बल-वुद्धि-प्रदाता परमेश्वर !। 

शरोच्रेन्दरिय मेरी करो निरंतर बलवत्तर॥ 

हे वर्चोदा! हि तेजप्रदाता षपरमेहवर !। 

मेरी आंखों का तेज करो प्रभु | अविनश्वर ॥ २७॥ 

टि०-इस मंव में भगवान से यह प्रार्यना की गर्ईहं कि शरीर में प्राण, उदान, 

स्यान आदि वायु बलवान बनं । सायहौ प्षाय कान, आंख आदि इच्दियों कौ शक्ति 
यदृती रहे! यज्तोकी परपरा बढती रहे, ज्ञान की वृद्धि हो मौर तेजं बढता रहे। 
मनुष्य को इन्दिय-शक्ति, प्राण-श्रिति, ्ञाने-शक्ति भादि बढ़ाने का उद्योग निरंतर करते 
रहना चाहिए 1 २७ | 


{9 


-आत्मनें मे वर्चोदा वर्चसे पवस्वौ -ज॑से मे वर्चोदा वर्च॑से 
पवस्वौ-युषे मे वर्चोदा वर्च॑से पवस्व॑विभ्वांभ्यो मे प्रजाभ्यो 
वर्चोदसौ वर्च॑से पवेथाम्‌ ॥२८॥ 


वर्चोदा तेज का बल मायुषे मेरे शरीरम दीर्घं 
देनेवाले ! जीवन की 
मे आरमने मेरी अत्माके वसे वृद्धि के लिए 
वचसे पवस्व वल की वृद्धि के पवस्व प्रयत्न करो। 
लिए उद्योग करो . वचेदिसो तेज के बढ़ानेवाले 
वर्चोदाः हे तेज देनेवाले ! (तुम दोनो)! 
ओजसे मे मेरा आत्मबल बढाने} मे मेरे 
के लिए (भौर) विष्वाच्यः समस्त 
वच॑से तेज की वृद्धि के लिए | प्रजाभ्यः प्रनाओंके 
पवस्व प्रयत्न करो। वचैसे तेज को उदनि का 
वर्चोदाः हे तेज की वुद्धि पवेथाम्‌ उद्योग करो ॥२८॥ 
करनेवाले पुरुष ! 


हे वर्चोदा ! उद्योग करो आत्मा के बल के वधन का 
हे वर्चोदा ! उद्योग करो आत्मा के तेज-विवधंन का ॥ 


२६८ | 


उपयाभपृहीतः 


असि 
त्वा 
मधवे 


उपयामगृहीतः 
अति 
माधवाय त्वा 
उपयामगृहीतः 
भत्ति 


शुक्रायत्वा 


उपयामगृहीतः 
असि 
शुचये त्वा 


उपयामगृहीतः 


असि 
नभषे त्वा 


उपयामगृहीतः 
असि 
नभस्याय त्वा 


वाजसनेयि-माघ्यन्दिनि-ुक्ल 


( हे श्वष्ठ पुरुष त) 
नियमों द्वारा गृहीत 


, 


(अतः) तुजे 


(मै) मधुमासके 
लिए तेतारहै। 
(तू) नियमोंके 
द्वारा गृहीत 
है; (अतः) 
मै वेशाख मास के 
लिए तुङ्ञे नियुक्त 
करता हुं। 
तू नियमोकेदारा 
बेधा हुभा 
है; (अतः) 
म ज्येष्ठ मासके 
लिए तुन्नेस्वीकार 
करता ह| 
तूनियमोंसेर्बधा 
है; (अतः) 
म भाषाढ़मासके 
लिए तुञ्ञे नियुक्त 
करतां 


तू यम-नियमोसे 


है; (अतः) 
मे श्रायण मासके 
लिए तुज्ञे नियुक्त 
करता ह| 
त्‌ निणमोसे्बेधा 
हैः (अतः) 
मे भाद्रपद मासके 
लिए तुज्ञे नियुक्त 
करता हूं | 


उवयामगृहीतः 


असि 
इषेत्वा 


उपयामगृहीतः 
असि 
ऊर्जेत्वा 


उपयामगृहीतः 
असि 
सहसे त्वा 


उपयामगृहीतः 
भति 
सहस्यायत्वा 


उपयामगृहीतः 


मत्सि 
तपसे त्वा 
उपयामगृहीतः 


असि 
तपस्यायत्वा 


[ अध्यायः ५ 


तू पम-नियमों 

से बधा 

है । (अतः) 

मै आरिविन मासके 
लिए तुज्ञे नियुक्त 
करता हूं 

तू नियमोंसे बंधा 
हैः (अतः) 

मे कातिक मासके 
लिए तुञ्चे नियुक्त 
करता हूं 

त नियमोंसेबेधा 
दै, (अतः) 

मै अगहन मासके 
लिए तुञ्ञे नियुक्त 
करता हूं | 

तु नियमोंसे वधा 
है, (अतः) 

ग पौष मासके 
लिए तुन्चे नियुक्त 
करता हूं। 

तु यम-नियमों 

से बंधा 

हैः (अतः) 

म माघमासके 
लिए तुञ्चे नियुक्त 
करता हूं | 

तु यम-नियमों से 
वेधा . 

है । (अतः) 

म फाल्गुन मासके 
लिए ज्ञे नियुक्त 
करतां 


कण्डिकाः २६-३० ] यञ्युवेद-संहिता--पद्यातुवाद-टिष्यणी { २६७ 


तुम किक्षके हो, क्या है अभिधान तुम्हारा ?। 

जानना चाहते है हम नाम तुम्हार ॥ 

हम ॒व्ष्त करेगे वुम्है सोमरस देकर । 

सच्चिदानंद रस-चषक तुम्है अपति कर॥ 

शून प्रनों का उत्तर दो निज को जानो, 

निज आत्मरूप अक्षर मव्यय पहुचनो॥ 

अस्तित्व तुम्हारा अच्युत अजर अनामय। 

है ज्ञान अखंड भतत एकरस चिन्मय ५ 

हो आत्मा के आनंदरूप तुम श्ञाह्वत। 

भु, अंतरिक्च, दिवि शक्तियुक्त हो तुम नित ॥ 

यह्‌ ज्ञान प्राप्त कर प्रजा बनं हम उत्तम। 

हम प्रज्ञामंडित प्रजाजनों मे श्युचितमः॥ 

वीरो में हौ उत्तत्र अग्रणी वीर हस। 

उत्तम पोषकगण मे प्रुष्ट सर्वत्व ॥ २६ ॥ 

दि०--यह संतत सनृष्य कौ अयना वास्तविक स्वरूप जानने; कौ प्रेरणा देता है । 
धेदान्त विया की परम्परा रेसेही मलो से आरभ होती है। “कस्त्वं, कोऽहं, कुतः 
मायातः आदि प्रश्नों से आत्मतत्व के जिज्ञासु परिचित है( इन प्रन फा उततर है, हम 
भत्मरूप है, अनात्म नही । सच्धिदानंदस्वरूप परब्रहम परमेश्वर के अंश । अज, 
` मन्यय, नित्य, श्राद्वत र सनातनदहै। यज्ञम सोमरस फे चषक द्वारा हम इसी 
ज्ञानामृत का पान करतें! यह्‌ ज्नप्राप्त जन सव धीरो में परम वीर ओर सब 


ˆ पोषणकर्ताओं मे सर्वोत्तिम पोषणकर्ता बन जतिहै। उसी स्थिति में सव प्रजाजनों के 
मध्य जीवन के एकत्व को अनुभूति होती है । २६ 


उपयामग्हीतोऽि मधवे तवो -पयामगृहीतोऽसि मार्धवाय 
त्वो-पयामग्रहीतोऽसि शुकाय वो--पयामग्रहीतोऽसि शुच॑ये वोः- 
-पय॒ामगृहीतोऽपि नभसे त्वो -पयामगृहीतोऽसि नमस्याय स्वो 
-पयामगरीतोऽसीषे त्वो पयामगुहीतोऽस्घर्जे व्वो--पयामगरहीतो 
ऽसि सहसे चो -पयाघगरहीतो ऽसि सहस्याय स्वो--प्रयामर्भहीतो 
ऽसि तप॑से त्वो --प्यामगृंहीतोऽसि तपस्याय त्वो-पयाम- 


गृहीतोऽस्यधहसस्पतयें त्वाँ ॥२०॥ 


३०० |] वानसनेयि-माध्यन्विनि-शुक्ल [ मध्यायः ७ 


सब श्ेयप्रेयमय बनता उसका जीवन । 

उति के पथ पर वदता वहु अप्रतिहूत॥ 

पुरुषार्थं सिद्ध होते है उसके संतत ॥३०॥ 

दि०--साहित्य में वारहमासा की परपरा प्रसिद्धै । इसमें बारह मासोँके 

अनूकम से फिसी विरहिणी की वियोग-वेदना का वर्णन किया जता! इस मंचको 
आध्यात्मिक या धार्मिक बारहभासा कहा जा सकता है । इसमें चेव मस से भारम कर 
मलमास तक प्रतिभास यम-नियर्मो फे धारण करने भौर धमेनियमों के पालन करमै का 
उपदेश दिया गथा रह! कारण ध्मं-नियमों का पालन करने ओर उनके भनुसार चलने 
से ही मनुष्य उन्नति कर सकता} वेव का मदेश्ष ह, यम-नियम का पालन मनुष्यके 
लिए अनिवायंहै। हस मंषसे यहमीसिद्धटहै कि वारहमासा की साहित्यिक परपरा 
वेदसेही आरभ हर्द । अवश्य वैदिक यारहूमासा का स्वरूप माध्यात्मिक दह । आगे 
चलफर इसी ने लौकिक स्वरूप ग्रहण कफिया। दसर्म॑ख में हमारे संवत्सर केतेरर्ह 
महीनों के वैदिक नाम भीदिये गये वे निम्नलिखित है-- मधुमास-चणः 
माधव-वेश्ञाव; शुक्र--ज्येष्ठ; श्ुचि-आपाढृ; नभस्‌--ध्रावण; नमस्य--माद्रपदः; 
एषः--माशविन; ऊर्जः--कातिक; सहस्‌--मागंशी्; सहस्यः--पौव; तपस्‌-- माधः; 
तपस्य-- फाल्गुनः भंहस्पति-- मलमास । ३० 


इन्द्रा्ी आ ग॑त सुतं गीर्भिर्नभो तेरण्यम्‌ । 
अस्य पा॑तं धियेषिता । 
उपयामगरहतोऽसीन््रा्िस्यः त्वैष 

ते गो्जिरिनद्रायिभ्यां लौ ॥६१॥ 


इन्द्राग्नी है इन्द्रजौर उपयामगृहीतः (तुम्हे) यज्ञ के यम- 
भगिनि! त नियमों केदारा 

भगतम्‌ तुम दोनों आभो ग्रहण किया गया 

गीभिः हमारी उत्तम असि है । (अतः) 

वरेण्यम्‌ वाणियोसेकी त्वा तुम्हे 
(तुम्हारी) स्तुतियो | इन्द्राग्निभ्याम्‌ इन्द्र-अगिनि के लिए 
से प्रसक्न हौकर यह (हवि) समपित 
(हमारे लिए) करते है । 

नभः सुतम्‌ श्रेठ सुख एषः ते योनिः यह्‌ तुम्हारा 
उत्पन्न करो। स्थानहै। 

इषिता हमारी प्राथना इन्द्राग्निभ्याप्‌ इन्द्र मौर अग्तिके 
सुनकर लिए हम 

धिया अपनी वुद्धिसे त्वा तुमको (यर्हां रखते 


अस्य पातम्‌ इसकी रक्षा करो । हं) ॥ ३१॥ 
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उपयामगृहीतः तू नियमों से बंधा | अंहस्यतये त्वा म मलमासके लिए 
असि है (अतः) तुस्ले नियुक्त करता 


4 


ह्‌ । ३० ॥ 
उषपथाषगृहीत रहै हि मानव ! जीवन। 
यम-नियम चेत्र मेतु कर सम्यक्‌ पालन॥ 
उपयामगृहीत पुनीत सदा तु मानव । 
व॑श्ञाख मास में पाल यम-नियम्‌ नित नव ॥ 
मानव { उवधामगृहीत विनीत श्रेष्ठ बन। 
यम-नियम ज्येष्ठ मे कर तु सम्यक्‌ पालन ॥ 
अषाढ मास धिर आचये ह इल - बादल । 
उपयामगृहीत तुम्ह रहना है प्रतिषल॥ 
है तु उपयामगृहीत भ गया सावन । 
सब पालन कर यम-नियम धन्य कर जीवन ॥ 
हे राजपुरुष ! यम-नियम-बद्ध तु संतत। 
कर भाद्रमास् मे पालन धर्मं-नियम नित ॥ 
आश्विन मे सब यम-नियम अटलक्रर धारण) 
उपयामगृहीत रहौ जोवन में प्रति क्षण॥ 
इस कातिक मे उपयामगृहोत सदा रह्‌। 
कर धमं-नियम का पालन अविरत अहरह ॥ 
यह मागंश्ञीषं है इसका प्रतिदिन पावन) 
उपयामगृहीत समुश्चत कर तु जीवन ॥ 
यह्‌ पौष मसत कर रहा ग्रहण में तेरा! 
तु विरच चतु्दिक्‌ यम-नियमों का घेरा॥ 
है माघ माप्त तप के हिति नियत विहित यह्‌ ॥ 
कर धर्म-नियम का पालन तू निष्ठा-सह्‌॥ 
देखो तपस्य - निधियां जीवन कौ जागीं। 
आथा यह्‌ फाल्गुन मास धमं का रगो 
त रह उपयामगृहीत दिवस ये पावन । 
यम-जियमों से कर उन्नत अपना जीबन । 
दढता से पालन कर यम-नियम मनूत्तम ॥ 
आराधन का धन मास प्रथित पुरुषोत्तम! 
जो करता रहता धमे-नियम का पालन ॥+ 


१ मलमास को पुरुषोत्तम मास भी कहते है । 


३०२ ] चाजसनेयि-माघ्यन्विन-शुक्व [ अघ्यायः ५ 


येषाम्‌ जिनका ते (हे यज्ञ!) तुम्हारा 
युवा इन्रः तरुण इष्ट्र एषः योनिः यह स्यान है 
सखा सखा है,(उलके द्वारा)| त्वा तुमको (प्राप्तकर 
अगनीन््राभ्याम्‌ अग्नि जीर इन्द्र हम सब) 

के लिए अग्नीखाभ्याम्‌ अगिन गौर इन्द्र 
उपयामगृहीतः उस यन्न को के तिए 

स्वीकार किया त्वा तुम्है हविं पेण 
असि है। करते टै ।। ३२॥ 


यज्ञाग्नि दीप्त करते है जो विद्वज्जन) 
निज आनुकूल्य से हवि करते है अपम ॥ 
ये तरुण इन्द्र है उनके सला सनातन। 
इन्द्राग्नि हिव यम-नियम किये जो धारण 
यज्ञाम्नि ज्वलित यहू है उनका माधय-स्थल । 
इन्द्राग्नि हेतु करते अप्रति हवि निक्छल ॥ ३२ ५ 
टि०-इस भंवमें उन विद्रानोंका व्णनहै, जो इष्द्र मौर मग्निकौ कृपा प्राप्त 
करने के लिए यज्ञान्न में हवि अपित करते ह। इन्र मात्मा है; मज, अस्यय, नित्य 


ओर सनातन आत्मतत्त्व के जाननेवाले विदानो का वह्‌ सनातन सखाहै । योनिका 
अयं धर या आश्चयस्यान भी किया गया है। ३२ 


ओमांसश्चषेणीधृतो विश्वे देवास आ स॑त । 
दाश्वासों दषः सुतम्‌ । 
उपयामगृहीतोऽसि विर्भ्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यं 
एष ते योनिविभ्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यं; ।३३॥ 


विश्धे देवासः हे सव देवताभो ! असि है। 
ओमासः (तुम) सवके , त्वा तुमको 
त रक्षकं ् विश्वेभ्यः देवेभ्यः सब देवों के लिए 
चषेणो धृतः प्रजा के. धारण (यह्‌ आहुति 
ह करनेवाले हीः समर्पित करते ह|) 
नः दान देनेवाले को 


[4 एेष्वयं ४ । 

दाश्वांसः एेष्वयं के प्रदाता हो। 1 क दें क 

सुतम्‌ आगत (९ इस यज्ञमे | त्वा तुक्षको (ग्रहण 
आ 


अ (1 
उवयामगृहीतः युनियमो से गृहीत करता हूं) ।। २३ ॥ 
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हे इन्द्र अग्नि}! शस क्तु मे आओ, आओ! 

यह हवि अर्पित है वुर्टेः देवद्य भाभो॥ 

हो तनमे जव तक; तव तक यहु रक्षित है) 

उत्तम बाणौ से स्तवन तुमह अपति है / 
स्वीकार करो यह मेरी स्तुति-कुयुर्माजलि। 
सुख-सौरमे पूरित रहै सदा जीवन-रलि\। 
होकर स्तुति से दरवित स्वधा से प्रेरित! 

रक्षा तुभ करते रहौ देव! मेरो नित 
याजक { उषपयामगृहीत पुनीत सदा तुम। 

इस यज्ञ॒ हेतु करते है वरण तुर्हे हम॥ 

हो इन्द्र-अग्नि की प्रीति हतु तुम अपित। 

यह क्तु उनका है प्रभव-स्थानर समचित॥\ 

इस यज्ञ हतु यजमान | हए तुम दीक्षित, 

अपपूति करो तुम यज्ञभुति मे संस्थित ३१॥ 


टि०--दसमंवकेदोभागर्हु। पहले मागमे इन्द मौर भन्निसे प्रा्ेनाकौ 
गर्ह किवे यज्ञ में पधार । याजक-जन अपनी उत्तम वाणी से स्तवनोंकी रचना कर 
उनको प्रसघ्न करना चाहते ह, जिससे वे मानवमाल को सुख-सौभाग्य से परिपुरित कर 
ढे । स्तुतियों से प्रसल्र होकर अपनी इच्छा से प्रेरित होकर ये देवता मनव-शरीर की 
रक्षाकरतेह। अग्निजबतकरशरीरमेंदह, तभी तक वह्‌ जीवित रहूताहै। मंतेके 
दुसरे भाग में यज्ञं के लिए अनिवायं यम-नियमादि से अनुशास्तितं यजमान से यह्‌ कहा 
गया है, वह्‌ इत्र भौर अग्नि के लिए सर्मपित-चित्त से हवि अपित कर उनका पद एवं 
उनकौ प्रसन्नता प्राप्त करं । ३१ | 


आ घा ये अधिमिन्धते स्तणनित उरहिरंनुषर्‌ । 
भ क्ल भ 19 

येषामिन्द्रो युवा सखा । 
उपयामगरहीतोऽस्यग्रीन्दराभ्यां 


य > ५ 


त्वै-ष ते योनिरद्ीन्द्ाभ्यां त्वाँ ॥३२॥ 


ये भन्तिस्‌ जो (विद्वान) आनुषक्‌ अनुकूलता से(उसमे) 
अनग्निको बाहः आ स्त्रणस्ति हवि सर्मापित 
घा इन्धते प्रदीप्त करते है, करते है, 





१. जव तक शरीर मे अनिद; २ अन्म का स्थान । इसमें एषव योनिः" का 
आभास होता ह) 


२३०४ ] याजसनेयि-माघ्यन्दिनि-डुक्ल 


{ अध्यायः ७ 


सव देवो ! तुम य्ह पघारो। प्रस्तुत यह्‌ भासन, स्वीकारो 
मेरी स्तुति यह्‌ श्रवण करो तुम । स्तवन सूनो देवो ! प्रपन्न हुम ॥ 
हे उपयामगृहीत सुयाजक ¡ देवकायं फे टौ सम्पादकं ॥ 
सुधीजनों से हो गृहीत तुम! पहुंचाति उनके समोप हम ॥ 
यह्‌ क्रतुकमं य्ह समनुष्ठिति । यही तुम्हारा घर है निश्चित ॥ 
विद्ज्जन ह सदा सहायक । सब सुरगण है सिद्धि-प्रदापक ॥ २४। 
टि०्-इस संव मेंभी मानव के उपयामगृहीत-स्वरूप पर वल दिया गया । 


देवताओं की प्रसन्नता फे लिए उपयामगृहीत होना अनिवायं है । 


उपयामगृहीतो कै यत्त 


मेही देवता पधारतेर्ह। विद्वानों फा नकट्‌य यम-नियमों का सम्यक्‌ साधन करनेवाते 


सानवकोप्राप्त होतार! ३४ 


[५ = 4 


हन्द मसत्व इह पाहि सोमं यथां शार्याते अपिबः सतस्य । 
तच प्रणीती तव शार शर्मन्ना विवासन्ति कवय; सय्ताः 


उपयामगुदहीतोऽसीन्द्राय रवा मरुत्व॑तं 


एष ते योरिरिन्दरौय त्वा मरस्व॑तेः ॥३५॥ 
मरत्वः इन्र  मरुद्गणों के साथ | आ विवासन्ति 


रहनेवाले हि इन्द्र ! 
यथा जसे 
शार्यातिः शर्थाति के यज्ञ मे | उपयासगृहीतः 
तुमने 
सुतस्य अपिवः सोमरस पिया था, | असि 
दहु (उसी प्रकार) यहां ८ 
सोमं पाहि हमारे यज्ञ मे सोम | इच्ाय त्वा 
को रक्षाकरो 
(भौर पियो) । त 
शूरः हे वीर! | 
तव प्रणीतौ ` तुम्हारो उल्कृष्ट कानि; 
नौत्िसे त्वा | 
सुयज्ञाः भ्रष्ठ यज्ञ करनेवाले | इश्राय मरत्वते 
कवयः दूरदर्शी कवि (विद्रान) 
तव शमन्‌ तुम्हारे सुखदायक 
स्थानमें 


दीघेकास तक 
तुम्हारी उपासना 
करतेर्है) ॥ 
तुम धर्म-नियमो कौ 
स्वीकार कयि हए 
हो। 


मरुद्गणों से शोभित 
इन्द्र की प्रीतिके 
निमित्तर्मे तुम्हारी 
स्तुति करता ह। 
तुम्हारा 
यह 
स्थान है, 

म 
मरुतो के साथ 
रहनेवाले रेश्वयंवान 
इन्द्रकी हम उपासना 
क्रते है ।! २५ ॥ 
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अये विश्व के सकल देवगण { रक्षक हो सवके तुम) 
घारण करते तुम्हीं भरजा का, विनय कर रहै हम॥ 
दाता के ठेश्वयं-प्रवाता! इस क्रतु मे तुम अमो) 
धमे-नियम से बेधे यहाँ हैँ दाञ्ुष, देवो! आमो॥ 
ये उपयामगृहीत मनुज है यर्हां यज्ञ में बीक्षित। 
इनका जौवन सफल देव-कार्यो के हेतु स्मपित॥ 
यह उपयामग्रहुण यह क्रतु रहै देवों का प्रमवस्यल। 
तुम गृहीत हो तुम वृणौतर हो देवकापें हित अबिकल ॥ ३३ ॥ 


हि०--इस मंव मे सव देवतामों से अनुरोध कियागया हैकिवे यज्ञमें पारं 
ओर यत्ञ के नियम वरण करनेवाले यम-नियमो को स्वीकार करनेवाले मनवो को अपना 
कृपा-परसाद प्रदान करे! जो दाता जर उदार है उर ही देवता ेश्वयं प्रदानं करते है । 
देवगण उत्तम रीतिसे प्रजाका धारण ओर रक्षण करते हँ! देवकार्य के लिए मनुष्य 
का जीवन मपित होना चाहिए ! देवो का गुख्य कायं है-मनुष्यो को श्रेष्ठतम कमं करने 
की प्रेरणा देते रहना, जीवन को यसमय अना देना ! ३३ 


विश्वै देवास आ ग॑त शृणुता म॑ इम हव॑म्‌ । 
एदं वरहिनिषीदतं । 

उपयामगृहीतोऽसि विन्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यं 

एष ते योनिर्विष्वेभ्यस्तवा देवेभ्यं ¦ ॥२४॥ 


विश्ञे देवाक्षः समस्त देवो । त्वा तुमको 
आगत आगो, विकवेभ्यः देवेभ्यः समस्त देवताओं के 
दभ्‌ इस पास (हम) 

ः जासन पर पचति हैँ। 
आ निषीदत बलो, एषः यह्‌ 
मे इमम्‌ भेरी यह्‌ ते योनिः तुम्हारा स्थानदहै। 
हवम्‌ श्छणुत स्तुति सुनो । त्वा (अतः) तुद 
उपयामगृहीतः विद्रज्जनों हारा(यह | विश्वेभ्यः देवेभ्यः सन देवताओं की 

यज्ञ कम) गृहीत सहायता प्राप्त 

भसि है। होगी ।॥ ३४॥ 


१ दाशुष" वैदिक शब्द है, जिसका भं है दान देनेवलि; २ वरण किये 
गये } 


३०६ [ 


वाजसनेयि-माध्यन्दिन-शुक्ल 


[ नध्यायः ७ 


सरत्वन्तं षषम ववधानमर्कवारिं दिव्य शासमिन्द्रम्‌ । 
विश्वासाहमवसे न॒त॑नायोय सहोदामिह तर हविं । 
उपयामगुहीतोऽसीन्द्राय त्वा म॒रुत्व॑तं 
एष ते योनिरिन्द्राय त्वा म॒रुत्व॑ते । 
उपयामगृहीतोऽसि मस्तां 


कवयः 
नूतनाय मवसे 


मरत्वस्तम्‌ 
वृषभम्‌ 
वावृधानम्‌ 


मकवाररि 


दिभ्यं 
शासं 
विश्वासाहं 
उग्र 
सहौदां 


तं इन्द्र 


इहु 
हुवेम 


उपयामगहीतः 


विद्वज्जन 
नवीन-नवीन रभा 
आदि गणो के लिए 
मरुद्गणो-सहित 
सवसे उत्तम, 
अत्यन्त शुभ गुणों 
ओर कर्मो में उन्नति 
को प्राप्त, 

दुखों का निवारण 
करनेवाले 

दिव्य गुणयुक्त, 
शासनकारी, 
सर्वसहनशील, 
परम पराक्रमयुक्तं 
वलसेणत्रुको 
दमन करने में 
समथ, 

उस इन्द्रको 

यहां 

(दम) बुलाते ह । 
(३ उनद्र तुम) 
नियमों के पालक 
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त्वोजसे ॥३६ 


असि 
त्वा 
मर्त्वते 


इन्द्राय 


एषः 
ते योनिः 

स्वा 

मरत्वते 
इन्द्राय 
उषयामगृहीतः 


असि 


हो । (अतः) 
तुम्हारे 

मरुद्गण जैसे वीरो 
के साथ रह्नै के 
कारण, 

(तुम) इन्द्र को हम 
स्वीकार करतेर्ह। 
यह्‌ स्थान 

तुम्हारा घर है। 
तुम 

मरतो के साथ 
रहुनेवाले 

इन्द्र को (हम 
स्वीकार करते है)। 
तुम नियमों के 
पालक 

हो। 


मरुताम्‌ मोजसे मरतो के पराक्रम 


त्वा 


के कायं के लिए 
(हम) 
तुम्हे ग्रहण करते 


है ॥ ३६ ॥ 


जो श्लाघ्य प्रजाओंसे सेवित ह मरत्वंत१। 
जो है उत्तम, जो श्रुभ गुणगणमंडित अनंत ॥ 


१९ मरुतो के साथ रहनेवाले । 
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हे इद्र! मरत के साथ यहां आभो तुम! 

इस यज्ञस्थल से करते अवाहून हम । 

श्र्याति -यनज्ञ मे सोम पिया था जेसे। 

है देव ! पियो तुम सोम यहां भी वेसे॥ 

तुम करो सोभ की रक्षा आओ, जाभो। 

मरतो को तेकर वीर! यहां तुम आभो॥ 

उल्छृष्ट नीति -पथ पर जो चलनेवाले। 

उत्तम कतु-कृति१ का त्रत जो संतत पाले ॥ 

जो है त्रिकाल कति ओर मनीषी) 

चिरकाल तुम्हारे  आराधक अन्वेषी ॥ 

जो उपयाभगृहीत तुम्हारे कारण) 

यम-नियम-बद्ध जीवन करते नित धारण ॥ 

घे हम सव करते स्तवन तुम्हारा अनुदिन । 

हो प्रीति तुम्हारी प्राप्त घन्य हो जीवन ॥ 

पेश्वयेवान भस्तो के साय पधारो। 

वैव अनंत अपना सब ओर पत्तारो ॥ ३५॥ 

टदि०--इस मं मे सोमयज्ञ में मरुतो फे साय इन्द्र का मावाह्न किया गयाहै। 
मरुतो का अथं कुछ वेदविदो ने प्रजा भीकियाहै। इन्र राजा होने के कारण सदैव 
प्रजा से युक्त हैँ । इन्द्र का मावाहून करनेवाले उपयामगृहीत जन वेह, जो शरेष्ठं नीति के 
मागे पर चलते है, उत्तम यज्ञो का अनुष्ठान करते है ओर फविमेनोषी हैँ आर डइन्की 
प्रीति कौ प्राप्ति के लिए दौघंकाल तक साधन-आराधन करतेहै। इस मंतमेंयहभी 
कहा गयाहि किट इच्छ { जिस प्रकार शर्याति के यज्ञ मे तुमने सोम पिया था, उसी 
प्रकार हमारे इस यरज्ञमभें भौ सोमयान करो) शर्यातिका चरित पुराणों में विस्तार 
सेवणितहै। क्षर्याति मनुके पुवये। उनकी पुवी सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि 
केसाय हु था! च्यवन ऋषि मंधे हो गये ये, मश््विनीकुमारों ने उन्है अपनी 
चिकित्सा द्वारा दृष्टि प्रदान की । क्र्याति ने महूषि च्यवन के आदेशं से सोमयज्ञ का 
अनुष्ठान फिया । इन्दर ने इसमें सोमपान फिंया, कितु जब उन्होने यह्‌ देखा किं इस यत्न में 
अधिकारी न होने पर भी अश्िविनीकुमारोंको षिनेसोम प्रदान कियाहै, तो उन्होनि 
महरषि च्यवन को मारने कफे लिए वचर उठाया । मर्हषिने इन्द्र का वहु हाथ स्तंभित फर 


दिया, वहु उठा-फा-उञाही रह गथा । उसी समयसे देवताओं ने अक्षिविनीकुमारोंको 
यज्ञसागे देना स्वीकार कर लिया। ३५ 





१ यज्ञकमे; २ खोज करनेवलि;ः ३ प्रतिदिन | 


प,-२० 


३०५८ | 


विश्वतः 
मभयं कृणृहि 


अति 


इन्द्राय भरत्वते 


वाजसनेयि-माघ्यन्दिन-श्ुक्ल 


सवबओरसे त्वा तुम्हे (नियुक्त 
अभय करो। त + ह) 
उपयामगहीतः (त॒म) नियमों से ९ 
१8 (८ विये शये ते योनिः तुम्हारा आश्य 
ह य मरुत्वते च र वौ 
ैनिको | इन्द्राय मरुत्वते इन्दर भौर बीर 
५ इन्द्र मर्तो के लिए 
त्वा तुम्हे ( नियुक्त 
करता हू) ॥ ३७॥ 


दन्द मरुतो कौ सेला के स्वामी टे) 


सको समान वित्तरित करते निज प्रेम सदा। 
मरुतो छौ सेना से परिवृत्त हो विजयप्रदा ॥ 
हे इन्द्र! वुन्रहुंता! वरेण्य हि वीर विदित) 
विहनों मे भमी हये वम मग्रगण्य वंदित ॥ 
आओ इस मख, मे करो तुष्ट हो सोमपान। 
कर शत्र ध्वस्त अरिदल को करो पलायमानः ॥ 
देवेश ! अनुग्रह करो, करो सब भांति ममय। 
हम शत्रुहीन होकर विचरे जग मे निभेय॥ 
उपयामगृहीत पुनीत सदा तुम देवराज, 
यम-नियम-पाल तुम-सा न विद्व मे ओर आज)! 
सरतो की सेना के स्वामो हो तुम महान) 
है यही तुम्हारा परम प्रयित आश्रयस्थान \ 
हे इन्द्र-मर्त्‌ ! इस क्रतु मे रहो प्रतिष्ठित नित। 


हम करते तुमको वरण प्रजा के मंगल हित ॥ ३७॥ 


टि०--दइस मंते में सोमपान करनेके लिए इन्द्र का आह्वान किया गयाहै)। 
वेद के इन्द्र उपयामगृहीत है, सव यम-नियमों का 


पालन करनेवाति हँ । ध्म-नियमों से परिचालित इन्द्र आदर्चं शासक हैं । 
को अभय-दान देकर उनकी उन्नति का मागं प्रजञस्त कर सकते है । ३७ 


मर्तवी(२ इन्द्र वृषभो रणाय पिबा सोम॑मनुष्वधं सदूय । 


सि क ~© [| 1 , [१५ 1.१ 
आ सिञ्चस्व जठरे मध्व॑ ऊर्मिं त्व राज[ऽसि प्रतिपस्सुतानाम्‌ । 


उपयामगहीतोऽसीन्दांय त्वा मरुत्व॑तं 
एष ते योनिरिन्द््‌।य त्वा मरुत्वते ।३८॥ 





१ यज्ञ; २ भगे हुए । 
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जो निज कर्मो से उश्चति कोह प्राप्त भाप्त। 
जो दुःख-निवारण हेतु सृष्टिमें हुए व्याप्त \ 
जिनका उ्यवितत्व सदैव दिष्यता से मंडित। 
इस निखिल सूष्टिकेजो शासनकर्ता हं नित ॥ 
जो सवंसहा है ओर पराक्रमयुक्त प्रबल । 
जो शन्ुदमन के टतु सदेव समर्थं सबल \। 
उन शनद्रदेव का करते हं हुम आवाहन) 
वे शृभगुण करे प्रदान, करे नित नव रक्षण ॥ 
तुम हो उपयामगृहीत यम-नियम के पालक । 
बीरों से शोभित मरत सेन्य के संचालक ॥ 
है वरण तुम्हारा करते पावन मख मेहम) 
यह्‌ यज्ञ तुम्हारे घर-सा इसमे निवसो तुम ॥ 
ये सकल मरुद्गण इन्द्र ! तुम्हारे ह सहर । 
हम वरण तुम्हारा करते उरमेश्रद्धा भर॥ 
उपयामगृहीत यम-नियम के परिपालक तुम । 
है मरतृपराक्रम ! तुम्हं ग्रहण करते हम ॥ 
अबलक्ञाली श्ञासक हो अपना इन्र-सा प्रथित । 


हो सतत अभ्पुद्यशील इःखहारक वह्‌ नित ॥। ३६ ॥ 
टि०--इस मं में इन्द्र के अनेक गुणगणों का वणैनहै। 


॥ ३०५७ 


मरुद्‌ गण उनके सहर 


है, वे मारंत-विक्रमरहै। यज्ञ में उनका वरण किया जाता है! निससेवेश्चुम गुण प्रदान 


कर सद॑व हमारी 


रक्ना फर! ३६ 


सजोषां इन्द्र सग॑णो मरुद्धिः सोम॑ पिब घ॒चहा शर विद्वान्‌ । 


जहि शत्र रर प्रधों नुदस्वाथाभयं कृणुहि विश्वतो नः। 


उपयामगरंहीतोऽसीन्द्राय त्वा मरुत्व॑तं 


एषते 
सजोषाः 


मर्कः सगणः 
इन्द्र 


श्युर 
विदान्‌ 


ज्ञानसम्पन्न तथा ञः हमको 


योनिरिन्द्राय खा मरुत्वते ॥३७॥ 
सबसे समान भाव | वृत्रहा धेरनेवाले शत्रुमो 
से प्रेम करनेवाले, को मारनेवाले ! 
मरुत्रूप सेनिकों | सोमं पिब (तुम) सोमका 
के गणो से युक्त - पन करो; 
होकर शन्‌ जहि णतुओं को मारो; 
हे इन्द्र! मृधः जपनुद शतु-सेनाओं को 
हे वीर! दूर हटाओोः 


२३१० ] चाजसनेयि-माध्यन्दिन-दयुक्ल [ मध्यायः ७ 


वोरों के अधिपति! सेनापति यहु पियो सोम। 
युद्ध में गमन के पूर्वं देव! तुम पियो सोम।\३८॥ 
रि०--इस मंतकेदो पागर्ह। पहले भागमें इन्दरके गुणों का वर्णम कर उन 

सोमपान के लिए आहूत कियाजारहाहै। इसरे मागमे दन्द के समान शीयवान भौर 
गुणवान्‌ र पुरुष के सेनापति-पद पर वरण कयि जनेकसंकेतर्है। इसमभंतमें यह्‌ 
मो कहा गया है फि धर्मयुद्ध हौ सेनापतियों के परमेक््वयं का कारण होता है, वस्तुतः 
यही उनका घर होता है, आश्रयस्थान होतारै। इसमंत्र मेयह्‌ संकेतभीदटैकि 
सेनापत्तियों ओर सेनिकों को वद्या से वद्या पुष्टि-चुष्टि प्रदान करनेवाला उत्तमोत्तम 
सुस्वादु भोजन करवाकर युद्ध के लिए सर्दव तयार रखा जाए । ३८ 


महौ २ इन्द्रौ त्रवदा च॑पणिप्रा उत द्विव अमिनः सहोभिः । 
अस्मद्रच्ग्वाव्रधे वीर्यायोसः प्रभुः सुरतः कर्वैभिभूतं । 
उपयामगहीतोऽसि महेन्द्रायं 

त्वै -ष ते योनिमहेन्द्राय त्वा ॥२९॥ 


उपयानगृहीतः (तुम) नियम से चषणिप्राः सब मनुष्यो को 
ग्रहृण किये गये सुख से युक्त 

असि हो करनेवाले, 

सहेय अत्यन्त एेदवयंयुक्त | द्विवर्हा लोक ओर परमां 
होने के लिए (हम) का ज्ञान वद्ानेवाले, 

त्वा तुम्हारी (उपासना | अस्मदुद्रक्‌ हेम सबको अपनी 
करते है) । सव्ञता से जानने 

उतते एषः तुम्हारी यह उपासना वले, 

योनिः हमारा कल्याण- अमिनः अतुल पराक्रमी 
स्थान ह । (अतः) (तथा) 

त्वा तुम जसे उरः पृथुः विस्तार करनेवाले 

महेन्द्राय परम एेदवयं युवत महान वीरः 
होने क लिए र (म इन हा) 
हम तुम्हारा कृत्‌(नः अच्छे कमं करनेवाले, 
पूजन करते ह सुकृतः शुभ कमं करनेवाले 

महान्‌ उत्तम के समान (तुम) 

नृवत्‌ नेता कफे समान इन्द्रः भत्‌ अत्यन्त देष्वयंवाले 


आ भली भाती इन्द्र हो। 


कण्डकाः ३८ | यजुर्ेद-संहिता--पयानरुवाद-टिष्पणी [ ३०६ 
इद्र है इन्र! सुतानाम्‌ सोमरसों के 
मरशत्वान्‌ ` मरुतो के समान प्रतिपत्‌ मुख्य 
पराक्रमी सेनाभों राजा असि राजाहो। 
के साथी, उपयामगृहीतः नियमों के अनुसार 
वषभः श्रेष्ठ बल वाला नियुक्त किये गये 
अनुस्वधम्‌ . अपनी धारणाके | भसि हो। = 
, अनुसार इन््रायत्वया सेनिकोंके स्वामी 
मदाय सबको हषित करने के लिए तुम्हे 
के लिए मरुत्वते वरण किया जाताहै। 
रणाय - युद्ध के लिए पहले | एषः यह्‌ 
सोमं पिब सोमपान करो) ते योनिः तुम्हारा आश्य 
जठरे अपने उदर में स्थल है । 
मध्वः मधुर रसकी इन्द्राधस्था इन्द्रके पदकेलिषए 
ऊर्मिम्‌ लहरों को मरुत्वते वीरोंकेसाथीके 
भासिश्चस्व प्रवाहित कयो। पद पर (तुन्दे 
सं तुम ध करते 
है) ॥३८॥ 
हे भरुत्वान्‌ ! हे इष्छदेव बलवान्‌ परम, 


मरुतो की सेनाभों के अधिवति हौ ददम, ॥ 
भाओ, आओ, इस यज्ञस्यल मे सोम पियो) 
जाने के पटले धमेयुदढ मे सोम पिगो॥ 


, निज शक्ति देखकर युद्ध हेतु तुम सोम पियो! 


१ जिसका दमन करना बहत कठिन हो; २ प्रसिद्ध; ३ लहर; ४ प्रामाणिक । 


अआनेंदप्राप्ति के हेतु पिषो, यह सोम पियो॥ 
तुम सोमलताभों केरस के हो अधिप प्रथितः । 
निज जठर बीच मधु-रसकी ऊर्मिः करो प्रवहत ५ 
पेष्व्यनलौयं इद का तुम्हे है सहजन प्राप्त। 
सेनापति-पद पर वरण किया जा रहा आप्तः ॥ 
तुभ हो उपयामगृहीत यम-नियम के पालक्। 
तुस बनो रष की सेनाभों के संचालक 
इस महत इन्द्र के पद पर तुम हो संस्थापित) 
यह धमेयुद्ध है स्थान तुम्हारा विहव-विदित॥ 


६१२ 1 वाजसनेयि-माध्यन्दिन-शुक्ल [ मघ्यायः ७ 
उपयामगृहीतः तुम सनियमो से यः जो 
ग्रहण किये गये महान्‌ व॒ष्टिमान्‌ बड़े ओर वरसने- 
असति हो 1 (सतः) वाने 
त्वा महेन्धाय श्रेष्ठ रेश्वयं के लिए | पर्जन्य हव मेघ के समान 
(हम) तुम्हारा ह वत्सस्य स्तुत्िकर्ता की 
आश्य कर तेते है। | स्तोत्रैः सतुतियों से 
५. क ओजसा उक्नत बलके साथ 
उपासना-कायं 
स्याण सुखकी वर्षा 
योनिः कल्याण का करता ह 
कारणहे। 2 = 
त्ना (हम) तुम्हारा इन्द्रः वावृध न परमेश्वर ह 
महिन््राय महान एेश्वयं के ॥ मन्य 
लिए (ध्यान करते ५ ना 


बधन स्वीकार किया दहै। 


१ 


है)। 


उपयामगृहीत ! ध्मनियभों के धारक! 


ऋत के विग्रहः यम-नियमों के पुण्यप्रसारक ॥ 
परम श्रेष्ठ देश्वप-प्रात्ति के हतु निरंतर । 
करते हम अना तुम्हारी हं परमेश्वर ॥ 
परम श्रेय का है निनित्त यहु भचंन-वंदन। 
योगसिद्धि का हेषु तुम्हारा यहु आराधन ॥ 
हे महै! हो प्राप्त हमे रेश्वयं महत्तम। 
करते रहते ध्यान तुम्हारा षसीलिए हम ॥ 
वृष्टिमान पजन्य सदश्च हँ वे षपरमेश्वर। 
करते ध्रारासारः वृष्टि करुणा की जग पर॥ 
स्तुतिकर्ता के स्तवनों से हो ददित-स्रवित नित) 
ओज, तेज, सु बरसाते रहते प्रस्‌ अविरत ॥! 
उन्हे जानकर ही कृताथं होते है मानव) 


निःश्रेयस्‌°-अम्पुदय प्राप्त करते ह नित नव॥४०॥ 
टि०-इस मंत मे यह कहा गया है कि परमेश्वर ने स्वेच्छा से यम-नियमों का 


वे चाहते है, मनुष्य भी यम-नियम का साधक वने । भगवान 


की भाराघना परमश्रेष्ठ रेश्वयं प्रदान करनेवाली है। परमश्रेष्ठ रेक्वयं फेवल 
लौकिक पेड्वयं नहीं है । योग-साधना से प्राप्त होनेवाला देव्य ही परमश्रेष्ठ रेश्वयं 





१ बरसनेवाले; २ मेघ; ३ भारी वर्षा, मुसलाधार वर्षा; ४ मोक्ष। 


कण्डिका: ३९-४० | यजुवेद-संहिता--पद्यानुवाव-टिष्पणी [ ३११ 


सहोभिः अनेक बलों के साथ | वावृधे हम उत्साह-गृक्त हो 
वीर्याय पराक्रम बढ़ते जाते हैँ ।। ३६।' 
के लिए 


जो उपयामगृहीत यम-नियम करते पालन) 
हे परमेश्वर ! प्राप्त तुम्हें करते वै ही जन॥ 
चरम परम रेशष्वय-प्राप्ति के हु निरंतर, 
कशते है अर्चना तुम्हारी हम परमेश्वर ॥ 
यहु उपासना ही है परम श्रेय का. कारण) 
हे महन! देश्यं करं हम तुमत धारण॥ 
तुम महान हो, नेता हो पथदकषेकं भनुपम। 
प्राप्त करा सुख मानव को सदा भनुत्तम॥। 
एेहिक ओर पारमार्थिक सब ज्ञानयुक्त नित) 
अतुल पराक्रमबलित विपुल विस्तार-सहित स्थित ॥ 
अये तञ्जञ स्वं! जानते हमको सम्यक्‌ । 
फीति तुम्हारे शुभ कर्मो कौ प्रसरित प्रतिदिक्‌ ॥ 
चरम परम रेदव्यवान्‌ शत॒ इन््र-सदृश् तुम! 
है महे ! बल-वीयं तुम्हारा प्राप्त करें हम ॥ 
अचल भमटल उस्साषहपुणे हो अपना जीवन) 
ह शरण्य" [ बल, वोय, तेजन हो वधत प्रतिक्षण ।॥ ३६ ५ 
टि०--इसं मंत मे भगवान के प्रति भक्ति-भावना फी व्यंजनाकी ग्रहे, 
परमेश्वर को यहा महे्ध नाम से संबोधित क्रिया गया है \ उनसे इद्ध का सोकमंगल- 
कारी एेडवयं बल, वीयं, विद्या, वुद्धि आदि की याचनाफी गर्ह! भगवान फो 


इस मवमे दिबेहा' कहा गया है, क्योकि वे लौकिक पारलौकिक दोनों प्रकार के न्लानको 
अवाधित सूप से धारण करते हँ । ३६ ` 


मर्हौ२ इन्दो य ओज॑सा पर्जन्यो वृष्टिमा २ इंव । 
स्तेमिं्वरसस्यं वावध । 
उपयामगृहीतोऽसि महेन्दायं 


भ 


त्वै -ष ते योनि्महन्द्रायं त्वँ ॥४०\ 


१ शरण ग्रहण करने योग्य । 


३१४ 1 वाजसनेयि-माध्यन्दिन-शुक्ल [ अध्यायः ७ 


देवानाम्‌ देवताभोका अन्तरिक्षम्‌ अन्तरिक्ष का 
चिन्न विचि ॥ धारक 

अनीकं बल, स्थः सूयं 8 
मित्रस्य मित्र की, जगतः च जंगम ओौर 
वदणस्य वरुण की (गौर) तस्थुषः स्थावरका 
अग्नेः चक्षः अग्निकी अखि, आत्मा उदगात्‌ आत्मा है। 

द्यावा आकाशः स्वाहा उसके लिए हवि 
पृथिवी पृथ्वी (तथा) अर्पित है ॥ ४२॥ 


अति विचिच्र देवों की सेना-सदृश लपरिभमित, । 

फहराति ये किरण-केतु रवि हुए रह उदित ॥ 

मित्र, वर्ण के ओर अग्नि के द्ग ये भास्वर । 

दिव, भर, नभ के धारकयेही देव तिमिरहूरः॥ 

यही विद्व के चक्षु, विश्व-आत्मा ह सुचिदित। 

अपित रवि को करो पुतः हवि कह्‌ स्वाहा नित (1 द} 
टि०-- यह भी दं निक संध्या के अंतर्गत सूर्योपस्यान के निमित्त प्रयुक्त होनेवाला मव 


हं । मंस वडा कवित्वपुणं ह । ससंख्य किरणशश्चलाका्भों से मंडित सूर्यदेव देवो की विचिव 
सेना जपै प्रतीत होतेहै। तिभुवन फो धारण करनेवलि देवतायेसूर्यहीहै। ४२ 


अगे नय॑ सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
ष्ट 1 पिर 

युयोध्युस्मज्जुहुराणमेनो भर 

ते नम उक्तिं विधेम स्वाहां ॥४३२१ 


अभ्ने हे सवं प्रकाशक विक््वाति तुम सव 
। अग्नि। वयुनानि विद्वान्‌ मार्गो को जाननै- 
देव हे दिव्य गुणयुक्त ` वल्िहो। 
परमेष्वर ! जुहुराणम्‌ एनः इस कुटिलता रूपी 
भस्मान्‌ हमे . पापको (हमारे 
राये श्वय प्राप्त हारा) 
कराने के लिए अस्मत्‌ युयोधि युद्ध कराकर 
सुपथा नय उत्तम मागेसेले दूर करी 
चलो। ई । 





१ असंख्य; २ अन्धकार को दूर फरनेवाले; ३ पवित । 
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है । भगवान बरसनेवाले मेघ की तरह करुणामय हैँ! जो उनकी स्तुति करते हवे उस 
पर परम देह्वयं भौर सुख की धारासार वृष्टि करते रहते हैँ । ४० 


उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतर्व; । 
हो विश्व।य॒ सय स्वाहा ॥४१॥ 


[- 


उ त्यस्‌ निश्चयही विश्वाय दृक्षे सबको दशन प्राप्त 
जातवेदसं वेदों के प्रकट करनिके लिए 
करनेवाले, केतवः क्रिरणे 
। सबके उत्पादक उत्‌ वहन्ति फलरहीहै। 
सयं देवं सूयंदेव का स्वाहा उसके लिए(गाहृति) 
समपित है ।॥ ४९१॥ 


केतुमाल१ -सा किरणजालर फहरा हे नम पर। 

उदिति हए सवंज्ञ वेदधाताः ये दिनकर ॥ 

देख सकं इस निखिल जपत को यथारूप हम । 

लहर रही है किरण-पताक्एुं अपहूत - तम ॥ 

करता हं इन सुयेदेव के हेतु समपंग। 

करता हूं मे उन्हे सर्मापत हवि यह अनुदिन ॥ 

सुयेदेव के हेतु स्मपित हवि यहु स्वाहा) 

तिमिरहूरण रति को भपितहै हवि यह्‌ स्नाहा ॥ ४१॥ 

टि०--इस मंते का प्रयोग दैनिक संध्याम सूर्पोपस्थान मंलफे स्पमेंहोताहैि। 

इस मंत मे सुय को "जातवेदस्‌" ओर 'विक्ष्वाय दृक्षे' कहा गया है । जातवेदस्‌" का अथं 
है, जो भी कुछ जगत्‌ मे उत्पन्न हुमा है, उन सबको जाननेवालाः; दूसरा अथं है वेद को 
जानतेवाला । "विश्वाय दशे" विक्ष्व को, जैसा वह है वसा, दिखनेवाला ! ४१ 


चिच देवानामुदगादनीकं चक्षु्भि्स्य वरुणस्यायचेः । 
आप्रा यावापथिवी अन्तरिक्षः सूर्य 
आत्मा जग॑तस्तस्थुष॑श्च स्वाह ॥४२॥ 


१ पताकाभो का समूह्‌; २ किरणोंकासमूह; ३ वेदको जाननेवाले ओर 
रक्षा करनेवालं; ४ प्रतिदिन 


३१६ | 


मृधः 
प्रभिन्दन्‌ 


पुरः एषु 
अयं वाजसातौ 


वाजसनैयि-माघ्यन्दिनशुक्ल 
संग्राममे वाजान्‌ जयतु 
शतु-सेना को छिन्न- | जह षाणः 


भिन्न करता हुभा | भयं 

आभे चले। शत्रून्‌ जयतु 
यह अश्च का विभाय | स्वाहा 
करते के लिए 


[ अध्यायः ७ 


अन्नो को जौते। 
प्रसन्न होता हुआ 
यह 

शत्रुओं को जीते । 
इसके लिए आहूति 
अपित है ॥ ४४॥ 


अग्रणी ग्नि यहु करे हमे घन-संप्रवान, । 

विदलितत कर रिपुदल अगे हो इसका प्रयागः ॥ 

वितरण करने को अन्न जीते कर लाये यह्‌) 

सानंद शत्रुं फो सव विजित बनाये यह्‌ \। 

अन्तिके हेतु भपित यह्‌ घृत-माहुति स्वाहा) 

रिपुहंता दहित मपित यह घृत-आहूति स्वाहा ॥ ४४॥ 
टि०--स मंल में यह्‌ प्रार्थना कीगर्ईहै कि मग्नि हमे रेकवयं प्रदान करे, युदमें 


हमारा सेत्य अग्रणी रहे । 
उसका स्वथं उपयोग फर । 


है। इस मंत में "वाजशश्ाब्द का प्रयोग किया गया! 


शुद्ध" भरी ॥ य 


उस अग्निक नेतृत्वमें हम भन्न को सबको वितरित करके 
सवके अंतःकरणं को भरकाश्षित करनेवाला परमे्ष्वर ही मम्नि 
उसका अयं अन्नटै मौर 


रूपेणं वो खूपमभ्यागँ तुथो वों विश्वेद पि भ॑जतु । 
ऋतस्य पथा प्रेत चन्द्रदक्षिणा 


वि स्वः पर्य व्युन्तारक् 


रूपेण अषनी छायाया 
ख्पाकारके तुथः 
अनुरूप 

वः रूप (म) दुम्दारे स्वः 

स्वरूप को ऋतस्य पथा 

भमि जा भगान्‌ देवता हूं | अन्तरिक्षम्‌ 

विश्ववेदाः सबको जाननेवाले | वि पष्य 
ज्ञानी 

वः तुमलोगोको सदस्यः 

वि भजतु अलग-अलग कार्यो | प्र यतस्व 

१ देना; २ अगे चलना; ३ गटना। 


यत॑स्व सदृस्ये! ॥४५॥ 


मे विभक्त करे । 
सवसे अधिक ज्ञानी 
तुम 

सूयं के समान 
सव्यकेमागसे 
अन्तरिक्ष को 
उत्तम रोतिसे 


देखो। म 
सभासदों के साथ 


विशेष प्रयत्न करो। 


कण्डिकाः ४२-४४ ] यजुवेद-संहिता--पचानुवाद-टिप्पणी [ ३१५ 


ते तुम्हे उत्ति विधेम ओर यह वचन 
भूयिष्ठाम्‌ नमः हम बहुत आदर- कहते है । 
पूणं नमस्कार है | स्वाहा तुम्हे यह्‌ आहति 
अपित हे ।॥४३॥ 


हे अग्ने! हि स्वेप्रकाशक! हे परमेश्वर) 

दिष्य गुणों के अधिष्ठान, तुम नित्य निरंतर \ 

सत्पथ से ले चलो हमे देश्वय-प्राप्ति हिति, 

हो समस्त मार्गो के ज्ञाता तुम्हीं देव! नित॥ 

अंतर के सब पाप-इुरित कौटिल्य हरो तुम। 

अंतर्थामिन्‌ { योगससिद्धियां प्राव्त करं हम ॥ 

भक्ति तुम्हारी रहै सदा अन्तर में ॐजत । 

द्वित -चित्त हि देव { तुम्हारा स्मरण करं नित 

हो सब पापी कुटिल युद्ध हित हमसे प्रेरित, 

पापी दुजैत करे युद्ध मे हम उन्मूलितर ॥ 

अतिशय नत हो सूदित-सुमनर करते भपित हम । 

स्वाहा कहु दे रहे पुत हरषि करो वरण तुम ॥ ४३५ 

टि ०--अनेकानेक वैदिक मतो मे भगवान से ठेदवयं प्रदान करने के लिए भ्रयंनाकी 

गई है! {कतु उसके साय यह शतं लगी हई है कि एेश्वयं सन्मागे पर चलकर ही प्रप्त 
किंथाजाय। इस मंव की दुसरी विक्ञेषता है, भगवान से यह्‌ प्रार्थना को गयौ है कि दुष्टों 
भौर पापियों को सत्पुरुषो कं साथ युद्ध करने के लिए प्रेरित करो \ सज्जनोसे युद्ध 
कर ही पापी उन्मूलित हो सक्ते है, नष्ट हो सक्तेहै।! रावण राम के साय युद्ध 
करके ही विनष्ट हुभा। कंस कोमी नारदने वसुदेव कफे बालकों फा वध करनेकी 
प्रेरणा दी, तभी वह्‌ नष्ट हुमा \ रसे अनेक उदाहरण हु । मर्ह दयानंद के मनुसार 
इस मंत में परमात्मा की प्रेमलक्षणा-भकव्ति का उपदेश किणागयाहै। उसके विना 
कोर सिद्धि प्राप्त नहीं होती ! ४३ 


अये न अथिवश्वस्करणोव्वयं मृधः पुर एतु परमिन्दन्‌ । 
अयं वा्जाखयतु वाज॑सातावयथ 
राच्चखयतु जहषाणः स्वाहां ५४४१ 


अथं मग्तिः यह्‌ अग्नि | वरिवः कृणोतु धन प्रदान करे। 
नः हम लोगो को अयं यह्‌ 





१ आधार; २ जड़ से उखड़ हुए; ३ सुन्दर-सुन्दर उक्तियो से युक्त | 


३१८ वाजसनेयि-माध्यन्दिन-शुकल [ अध्यायः ७ 


अस्मद्‌ राताः हमारे द्वारा दी गई | गच्छत जाये, 
सम्पूणं दक्षिणा प्रदातारम्‌ उत्कृष्ट दानशील 
देवच्रा देवतार्गो के हारा यजमान में 
अधिष्ठित ऋत्विजो | जा विशत (इस यज्ञ का फल) 
के पास प्रवेश करे ॥ ४६॥ 


ही प्राप्त हमे वे ब्रह्मतत्त्व-क्ताता ब्राह्मण! 
हौ रहे पिता जिनके संतत शुभ-कमेश्रवण+ ॥ 
ज्ञानी, मंच्रज्ञ, परावरविद्‌ का जो अपत्य ॥ 
कर्मों तै मान्य पितामह जिसके रहे नित्य! 
अनवद्यः कमं मं निरतः रहे ह आजीवन>। 
देसे ब्रह्मण पा करे दक्षिणा हम अपंण॥ 
जो करता हौ उत्तम दानद्रत का पालन। 
ठेते सुधातु दक्षिणा रहै हहोजो अनुदिन ॥ 
जो करे सदा शुभ गुणकमों का संप्रेरण। 
हों प्राप्त हमे प्रभु! ठेसे पुण्यन्रती ब्राह्मण \ 
ेसे ब्राह्मण विद्रज्जन को हम करे दान। 
देवता तप्त हो, ऋत्विजुणः का बढ मान ॥ 
पावे दाता यजमान यज्ञ॒ का फल उत्तम। 
गुण कमेवान्‌ श्रुचि प्राप्त करे परभु ! ब्रह्मण हुम ॥ ४६॥ 
टि०-इस म॑मे ब्राहमणके जीवन की परिभाषा कीगर्ईहै। ज्राहमण वही 
है जो ब्रहमतत्त्व का ज्ञाता है, मंवज्ञ है, इस सोक ओर परलोक के सब चिषर्यो का जिसको 
ज्ञान है, भीर जिसको परपरा सदव मनिद्य रही है मौर जिसके गुण, कमं मौर स्वभाव 
नितान्तं पवित है । इतना ही नही, ब्राहमण की पैतृक परंपरा का उक्कृष्ट होना भी 
आवश्यक है । निसके पिता जीर पितामह विदान होने के साय अपन गण मोर कर्मों 
से मान्य रहै हो, वही व्यक्ति ब्राहमण कहे जने का अधिकारीहै। ब्राहमण कं लिए 
दानी होना भी आवहयकहै। देसे ब्राहमण को पाकर यज्ञकमं तिद्ध होताहै। रेषे 
ब्राहमण को दान देने से देवता प्रसन्न होते है। समाज को एसे ब्राहमणो की आवश्यकता 
है। रसे ब्राहमणो को पाकर ही समाज कौ उस्नति होती है, विष्व का कल्याण 


होताहै। इस मंत में ब्राह्मणत्व के देदा-काल-जति-संप्रदाय-निरपेक्ष क्षाह्वतं लोक- 
कल्याणकारी मादजे कौ व्याख्याकी गर्ह! ४६ 


१ मंगलकारी कर्मोमेलगाहुमा; रजो निदनीय न हौ; ३ लगा हुः 
४ जीवन-भर; ५ धातु के अनेक भयं हैँ । पंचतत्त्वों को भी धातु कहते ह? पंचतत्व 
के सम्यक्‌ ज्ञान का दान जौ करे, मात्म-गनात्म का विवेक जो दे, वह्‌ 'सुघाता' दक्षिणा 
देनेवाला कहा जा सक्ता दहै 1 साधारण मयं में सुधातु-दक्षिणा का भं सोने-्वादी का 
दानदह; ६ यज्ञके पुरोहितके रूपमे कायं करनेवाला । 


कण्डिकाः ४५-४६ | यजुर्वेद-संहिता--पद्यानुवाद-टिप्पणी [ ३१९७ 


चन्द्रदक्षिणाः दहे सुवणंका दान वि श्त धमं को विशेष रूप 
करनेवाले से प्राप्त 
करो । ४५॥ 


उत्तम हो अपनी दृष्टि ओर दश्षेन उत्तम) 
उत्तम स्वदष्टि से ही है तुमह देखते हम ५ 
सवेज्ञ तुम्हारा कार्थ-विभाजन करें उचित। 
च्छतपंथो, रवि से अंतरिक्ष को देखो नित॥ 
सब्र सभासदों के साथ रहो दुम यत्नवान। 
सत्प्थ पर चलते हृए करो उच्लति महान ॥ 
तुम चन्द्रदक्षिणा विदितः स्वणदानी मविरत) 
सेवन स्वधमं का करो वि्लेष अक्षर सतत ॥ ४५।। 


टि०--इस संव मे करई संदभं जडे हृए प्रतीत होते ह । पहला संदभं है, अपनी 
इष्टि उत्तम ओर निष्पक्ष रहने पर ही इसरो को उत्तमदृष्टिसे देखाजा सकता है । 
हसर्लिए भपनी दृष्टि, , अपना दृष्टिकोण शुद्ध रहना चाहिए । दूसरा संदभं है, सव कुछ 
जाननेवाते ज्ञानीजन सभाज मे काये-विभाजन करे चे ही पाहता देखकर कायं ओर 
अधिकार का विभाजन कर सकते हँ । तीसरी संदभं सत्य फे मागं से चलकर अंतरिक्ष 
कोटेखनेकफाटहै।! मंतरिक्ष अनंतता का बोधक है, उसकी व्यापकता की सीमा नहीं । 
सत्य फे मागे पर चलकर ही यहु अनंत ज्ञान--ब्रहमलान-- प्राप्त फिया जा सकता-है) 
हमारी अन्य सव विद्याए-- राजनीति, अ्थनीति आदि उसी व्यापक दृष्टिकोण से 
प्ररितर्हो। ऋतका मागं, सत्यका मागं सवका आधारहो। अंतमे सुवर्णंकारन 
करनेवालो को संबोधित कियागयाहै। सुवणं के दान का अथे सबसे महान दनो 
सकता है । एेसा महान दान करनेवाले धमं के अशेष सूप ' को अपने विशेष तप आदि 
के द्वारा प्राप्तं करे! ४५ 


बाह्मणमद्य विदय पित्रमन्तं 
पेत्॒मत्यमूषिमार्षेय सुधातुदक्षिणम्‌ । 
अस्मद्र।ता देवा गच्छत प्रदातारमा विरतं ॥४६॥ 


अदय (मै) आज आयम्‌ ज्ञान से विख्यात, 
पितुमन्तम्‌ यशस्वी पिता फे सुधातु दक्षिणम्‌ जिनके पास स्व्णं- 
पुत्र, दक्षिणा का संचय 
पतुमत्थम्‌ जनमान्य पितामह होता रहता है, 
वाले ब्राह्मणम्‌ एेसे ब्राह्मणको 
ऋषिम्‌ मन्त्रद्रष्टा, विदेयम मै प्राप्त करूं । 


१ सत्य के मागं पर चननेवाला; २ सम्पूर्णे । 


२२० | 
प्रतिग्रहीत्रे 


मह्यम्‌ 
भयः 
यदाप 
मह्यम्‌ 
ध्वा 

चरणः 
ददातु 

सः 
अभ्रतसर्तम्‌ 


वाजसनेयि-मा्यान्दन-शयुक्ल [ मध्पायः ५ 
विद्या का ्रहण अक्ीय प्राप्त क । 
करनेचासे वारे उस ब्रह्मविद्या के 
मुञ्च शिष्यके लिए देनेवलि 
सुख दो। विद्वान के 
निस यमकेलिए | हयः एषि ब्रह्मज्ञाने की 
मुभे वद्धि करो। 
तुम प्रतिग्रहीष मोक्ष-वि्ा के 
वरुण ग्रहण करनेवाले 
ददे, मह्यम्‌ मेरे लिए 
वहम वयः दीर्घायु प्राप्त 
मुक्ति के सुख को कराभो । ४७॥ 


चौवीस वषं तक ्रह्यचयं-व्रत कर धारण) 
अग्नि-सा तिज तप से है सेने किया वरण 
विदधान वरेण्य मिले गुर मञ्चको जास्त्रसिद्ध)। 
भम्ृततत्व प्राप्त मै कू सतत वन कमं-शुद्ध॥। 
मेरे गुरवर है दानशील विद्या-निधान)। 
है चरुणदेव ! उनको दीर्घायु करो प्रदान \ 
मक्ष अंतेवासी का भी हो सुखमय जीवन, 
तुम कयो निरंतर मेरे सुख का संवर्धन ॥ 
चालीस वषं का म्रह्यघय-प्रव कर पालन) 
मै रइद्ररूप आचये! वुम्हारा कृश्‌ वरणा 
शुचि कमेयोग-साधना-निरत भे रहं आप्त! 
हि वरुण ! करू में इसं तप ते अमरत्व प्राप्त \ 
विद्यादानो गुस्प्राणों को दे शक्तिडन। 


मुद भंतेवासी को वोर्घापुं करो प्रदान \ 


संवत्सर भडतालीसं करू दढ तप-साधन। 
मे करू ब्रह्मचारी चन नित ज्ानाराधन।! 
मै रहं वबहस्पति-सदृश्च सतत स्वाध्याय-निरत। 
हों प्राप्त मुके गुररूप वरुण ! विदान सुत्रत॥ 
मै अपने तप से कष परम मम्रृतत्व वरण। 
प्रति ऋतु मे हो मेरेगुर का सुख-संवर्धन ॥ 
मे प्रतिग्रहीता शिष्य प्राप्त कर पर्णं ज्ञान । 
निष्णात चन्‌ सवं विद्यानों मे मै महान॥ 
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अगरये! सा मह्यं वरुणो ददातु स्ोऽमृतच्वम॑जञीयायुडात्र पपि 
मयो मद्यं प्रतिग्रहीत्रे रुद्रायं ता म्यं वर्णो ददातु सोऽमृतच्व- 
म॑शीय प्राणो दन्न एधि वयो महयं प्रतिहते ध्रहस्पतये ता म्य 
वरणो ददातु सोऽमूत््वर्मीय त्वण्व एथि मयो म्यं प्रतिग्रहीत्रे 
यमाय॑ व्वा महयं वरूणो ददातु सोऽमूतच्वम॑कीय हयो दाच पथि चयो 
मद्यं प्रतिग्रही ॥ ४७॥ 


अग्नये 9 पमान ददातु प्रदान कसे । 
ठ हेतु) सः सह्‌ म 
मह्यम्‌ मुसको, अमृतत्वम्‌ अमृतत्व को 
त्वा तुमको आशश्षीय प्राप्त होऊं 
वर्णः सर्वोत्तम विद्वान दा विद्यादाता विहान्‌ 
वरुण 
ददातु देदे, प्राणः एधि प्राणका बलदो। 
सः वह रमै प्रतिग्रहीत्रे विद्या ग्रहण 
अभूतस्वम्‌ अमृतत्व को करनेवाले 
अज्य प्राप्त हों! मह्यम्‌ मेरे लिए 
दात्रे दानीको वयः क प्रदान 
आयुः एषि दीर्घायु प्रदान करो कर| । 
प्रतिग्रहे पि ृहृस्वतये जिस्‌ मुञ्च वृहस्पति 
भनेदाते महम्‌ लि 
मह्यम्‌ मक्को स्वा तुमको 
मयः सुख दो। वरुणः ददातु उत्तम वरणीय 
रुद्राय चालीस वषं पन्त | सः ० 
ब्रह्मचये धारण ५ च 
करके सदर के गुण मरृतत्त्वम्‌ अशीय अमृतत्व का 
धारण करने कौ - > 
इच्छा करनेवाले दात्र पुणे विद्या प्रदान 
मह्यम्‌ मुञ्षको 1 । विदधान 
त्वा वरणः र ए 
(स त त्वक्‌ एधि स्पशं का सुख 
वढाओ | 
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निखिल चराचर जगत कामकाही है सर्जन!) 
है जितने व्यापार काम ही सवका कारण ॥४८॥ 


टि०--इस संल में जो दो प्रश्न उढठाये गे हु, उनके विभ्निरन अयं कुछ भाष्यकार ने 
किह उनका कहना है, जिस परमेश्वर की कामना सव करते है, वह परमेश्वर ही होता 
है बह परमेश्वर जीव के लिएु देता है! जिसकौ ऋषि, मुनि मौर योगी कामना करते है 
वह्‌ परमेदवर दाता है! कामना करनेवाला जीव लेनेवाला है! है परमेश्वर! 
हे परम चरम काम्य! यहु सव कुछ तुम्हारा ही है, तुम सबके कारणहो। कुष्ट 
विहानों का कहना है, इसमें कामदेवता फे मुल वेदिक रूप का निदेशशषहै। क्षागे चलकर 
काम के उस न्यापक रूप का अपक्ं हुमा मौर वह माव रूप भौर भासक्ति का देवता 
वन गया 1 ४ 


॥ सप्तम अध्याय समाप्त ॥ 





१ रस्वचा। 
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है चरण करो चायं मुञ्चे यम-सा प्रदान । 
ब्रह्मन्न करे वे मुच्े मोक्षविद्या प्रदान ॥ 
ब्रह्मज्ञ मनीषी गुर का करो ज्ञान-वघंन) 
आनंद मोक्ष का जीवन मे सँ करू घरण ॥ 
आजीवन करता रहं मोक्षयुख-आस्वादन। 
है वरुण} निरंतर करो यु का संवर्धन ॥ ४७॥ 


टि०--इस मंत में धौवीस दषं, चालीस वषं ओर भडतालीस वर्षं तफ प्रटमचये- 
त्रत पालन करनेवाले तीन प्रकार फे ब्रहमचारियोंकफा वणन है। ये ब्रहमचासी अपने 
अनुरूप विद्यादाता गुरुको प्राप्त करने के लिए भगवान से प्राना करतें) वे 
बरह्मचारी अपने गुरु की दीर्घायु कौ कामना करते हँ ओर अपने लिए अगृत्तत्व-सिद्धि 
कौ याचना करतेटै। इस मंस मेगुर भौरश्चिष्य फे संबंध का वडा उदात्त रूप 
निरिष्टदहै! हमारे देश के साधना-परायण वियर्णथयों काजो दक्षं हस मंघमें 
निरूपित है, वह्‌ हमारे कालजयी इतिहास का अंग ह । ४७ 


कोऽदाकस्मौ अद्ात्कामोऽदात्कामायादृत्‌ \ 
कामो दाता कार्मः प्रतिग्रहीता कापैतत्तै ।॥ ४८ ॥ 


[ अध्यायः ७, कण्डिकाः ४८, मंव-संख्या १४० | 


1 इति प्षप्तमोऽध्यायः \ 


कः कौन अदात्‌ देता हे) 

अदात्‌ देता है? कामः दाता कामही दाता है। 
कस्मे करिसके लिए कामः प्रतिग्रहीता कामहूी लेने 
अदात्‌ देतादहिः? वाला है। 

कामः काम (ही) काम हे काम! 

मदात्‌ देता है । ते एतत्‌ तुम्हारे लिए यह 
कामाय कामकोही सव है॥ ४८॥ 


देनेवाला कौन? भर किसकी देता वहु?) 
देनेवाला काम, काम को ही देता वहु ॥ 
दाता अविरत काम, काम ह प्रतिग्रहीता^ । 
जये कान !{ तेरे ह्वार यह सृष्टि प्रणोतार॥ 


१ लेनेवाला, २ बनायी गयी । 
य.-२१ 
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इन्द्र हे इन्द्र 1 इच्‌ भूयः यजमानकेद्वारया 

कडवन (तुम) कभी भी अर्पित हवि के 

स्तरीः हसक वदले में 

न अपि नहीं हो। ते देवस्थ दानम्‌ तुमदेवका दान 

दाशुषे दाताके लिए उपपृच्यते बड़ा महत्त्वपूर्णं 

उपनु उप अत्यम्त समीपके होता है। 

इत्‌ स्थानमें मादिव्येभ्यः भादित्यों की प्रीति 

सश्चसि रहते हो। केलिए (म) 

मघवन्‌ हे धनैश्वर्यं सम्पन्न त्वा तुम्हारी उपासना 
इन्द्र | करता हूं।।२॥ 


है इच्छ! कभी भी तुम न रहै हो हिसापर'+। 
दाता के अतिश्ञय निकट वास तुमको प्रियतर ॥ 
हे मघवन्‌ { उत्तम धन-वै्नव से तुम मंडित। 
याजक को हवि या देते हो तुम दान अमित ॥ 
आहुति पा देते हौ याजक को श्री विक्ेष। 
करते रहते हौ हम सवका मंगल अशेषर॥ 
आदित्यो कौ हौ प्रीति प्राप्त हम सवको नित। 
हि इच्छ! दान दो हम सवको सविशेषः भमित।। २॥ 
टि०--एस मन्व मेँ यहु निदशहै कि इच्ियों को शवित के परम चरम स्रोत इन्दर 
को दानी मनुष्य त्रियर्ह। वेदमें इन्द्र प्रायः परमेहवरवाची है। वे ही हषीके 
ह। वे उाननश्ील व्यवित के निकट रहकर उसका योगक्षेम वहन करते हु! जो यज्ञ 
कर्तां उन्हें आहूति देतेर्है, उनको वे अपना विरेष कृपा-प्रसाव प्रदान करते रह। 
आदित्यो जसा तेज, मज ओर मविद्या फे अन्धकार को दुर करनेवाला दिन्य ञान शि 
इसलिए इन्ध की उपासना की जाती! इनको हिसा प्रिय नहीं! २ 
कदा चन प्र यच्छस्युमे नि पासि जन्म॑नी । 


तुरीयादित्य सरवन त इन्धियमारतस्थावमृतं 
दिव्या-दिस्येभ्य॑स्त्वौ ॥ २॥ 


आदित्य हे प्रकाशमान प्र युच्छति प्रमाद नहीं करता 
आदित्य ! । 
कदाचन केभीभी (तू) उमे जन्मनी दोनों जन्मों के 


~~ 


१ द्सामेनगे हए; २ पूर्ण; ३ विशेषतायुक्त । 


अथ अष्टमोऽध्यायः 


उपयामगृहीतोऽस्या-हित्येभ्यसत्वा। 
विष्णं उरुगायैष ते सोमसत र्॑चस्व मा त्व दभन्‌ ।\९॥ 


उवयामगृहीतः (तू) नियमो से उरगाय हे महान्‌ कीति वाले ! 


वधा एष सोमः यह सोम 
असि है 1 ते तेरे लिएहै। 
त्वा तुस तम्‌ उसकी 
आदिभ्यः सूर्यं के समान रक्षस्व रक्षा करो। 

तेजस्वियों को त्वा तु्ञको 

( देता हू) मा दभन्‌ (शत्रु) पीडान 
विष्णोः हे व्यापक ईङ्वर। दे॥ १॥ 

अष्टम अध्याय 


उपयामगुहीत पुनीत यम - नियम कर घारण !। 
ये रवि-से तेजस्वी विद्रज्जन, करो वरण ॥ 
जिनके यश का जग में होता हि विपुल गान) 
तवेव्यापी वे विष्णु करं यहु सोमपान! ५ 
हि दैव { रहे यह सोम सदा तुमसे रक्षित) 
कर सके शत्रुगण तुमको नहीं दमित विघसित? ! 1 १॥ 
टिप्पणी-इस मेव मे यह निवेश है कि यम-नियमादि सम्यक पालन करते 
हृए यज्ञ का अनृष्ठान करना चाहिए! यन्न की सफलता के किए सुं जैसे 
तेजस्वी विद्वानों का वरण क्रिया जाना चाहिए । स्वेव्यापक परमेश्वर विष्णु ही 
यज्ञपति है । सोमपान करने के लिएु उनका जाहवान किया जाना चाहिए ) विष्णू 
कौङपा से शत तुञ्चे दवा नहींसकगे) इस मंव में विष्णु के लिए "उरुगायः विशेषण का 
प्रयोग किया गया है । “उरुगाय का अयं है महान कीतिवाले । १ 


कदा चन स्त्रीरसि नेन्द्र॑ सश्चसि वाशु । 
उपोप म॑घवन्‌ भूय॒ इश्च ते दाने 
देवस्य पच्यत आद्त्येभ्य॑स्त्वो ॥ २॥ 


१ पराजित्त, प्रताडिति। 





३२६ 1 वाजसनेयि-माध्यन्दिन-शुक्ल [ अध्यायः प 


यः यज्ञ अंहः चित्‌ पापकारी कौ मति 
देवनाय देवों के पा नो 
सुम्नम्‌ सुख के लिए ` वरिवोवित्तरा केवल घन प्राप्त 
प्रत्येति आताहै। करने मे लगी रहती 
आदित्याः हे आदित्यगणो | है, 
आभरुडयन्तः सवके लिए असत्‌ (वह्‌ हमारे साथ) 
सुखकारी मिलकर रहे। 
भवत होकर रहो। आदित्येभ्यः आदित्यो की प्रीति 
वः तुम्हारी नो के निमित्त 
सुमतिः उत्तम वुद्धि दै (व्ह) | स्वा तुमको (ग्रहण करता 
अर्वाची भाषवृर्यात्‌ हमारे पास हू)॥॥ ४ ॥ 
आकर रहे । 


दैवो फे सुख फेरु यज्ञ मत्ता है) 
सवके हित नित वह प्ट -तुष्टिदाता है॥ 
आदित्यगणो ! तुम हो सवको सुखकारी! 
सदृबुद्धि प्राप्त हौ हमको देव ¡ तुम्हारी ५ 
पापी फी मति रहती घन मे रत अविरत। 
वहु असत्‌ पंथ तज वनै सत्य - सेवन -रत॥ 
आदित्यगणों का आप्त" ज्ञान सव पावे। 
वह॒ ज्ञान वरण फर जीवन सफल वनावं॥। ४॥) 


टि०--यन्ञ का महोत्सव देवों कौ सुख प्रदान करने के लिए होतार! वार्ह 
आदित्य यन्न से परितुष्ट हौकर सद्बुद्धि प्रदान करतेर्ह! पापियों की पापवुद्धिमी 
यन्ञीय वातावरण मे बदल जाती ह । मापी मन्य येनकेनप्रफारेण छनार्जन फो जीवन 
का लक्ष्य मानताटह। उसकी बुद्धि श्ुद्धदहो, यह्‌ प्रार्यना इस मन्तमे की गरईरह। 
आदित्य ज्ञान देता है, उनका ज्ञान सवकोप्रप्तहो! ४ 


विव॑स्वन्नादित्यैष त सोमपीथस्तस्मिन्‌ मत्स्वं । 
अदस्मे नरो वच॑से दधातन्‌ यदाशीरी दम्प॑ती वामम॑शचुतः । 
पु्मान्‌ पुत्रो जायते विन्दते वस्वधां विश्वाहारप एधते गृहेः ॥ ५॥ 


विवस्वन्‌ आदित्य सवका निवास ते तुम्हारा 
त . मादिदय{ सोमपीथः सोमरस पीने का 
| ट स्थान दै । 


१ प्रामाणिक) 
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निपासि कत्तेव्य का पालन | दिवि (तेरा) प्रकाशमय 
उत्तम रीतिसे ज्ञान 
(त्‌) करता है । अमृतम्‌ अविनाशी होकर 
तुरीय सबसे अधिक उच्च | मात्य स्थिर रहा है। 
बनकर रहनेवाला | सत्वा तू र 
ते सवनम्‌ तेरा यज्ञीय जीवन्न | आदित्येभ्यः ब्रह्मचारि भें 
इन्द्रियम्‌ इन्द्र की शक्ति से श्रेष्ठदै॥३॥ 
युक्त होकर) 


तुम ब्रह्मचर्यं - ब्रत निरत रहै हो दीघंकाल। 
संवत्सर अडतालीस किया है तप विशाल ॥ 
आदित्य सदृश तुम हो आदित्य प्रकाशमान) 
आश्रसद्य कै नियमो के पालकं तुम महान्‌ \ 
की प्राप्त स्वीय° तपसे तुमने यह स्थिति तुरीय) 
हि ज्ञान तुम्हारा ज्योतिर्मय अक्षर वेरोयः ॥ 
चह अमर अखंड अनंत पुण्य - प्रेरणावान। 
यज्ञमय तुम्हारा जीवन है स्वर्गीय गान॥ 
हे ब्रहमचारियों मे तुम-सा कोई न अन्य) 
दे्वर्थवान सविता को तुम मपित अनन्य।! ३॥ 
टि०-इस मन्व में उस ब्रहमचारी के महत्व का प्रतिपादन किया गया है, लिसने 
भडतालीस वर्षो तक अखंड ब्रहमचयंत्रत का पालन कियाहै। अडतालीस वर्षो तक 
्रहमचयंत्रत का पालन करनेवाला सयं के समान तेजस्वी हौ जाता है, इसलिए उसे आदित्य 
कहते हु! वहं ब्रहमचयं गौर गृहस्य दोनों आश्रमो के नियमों का सम्यक निर्वाह करता 
है ॥ उसका ज्ञान, अमर, अखंड मौर अविनङ्वर होता है मौर सम्पुणं जीवन यज्ञमय 
बन जाता है! उसकी इन्द्रियों में अन्तनिहित इन्द्र की शकितर्यां जाग्रत हो जाती हें । 


उसका जीवन दूसरों फे लिए मादशे होता है \ स्वर्गीय संगीत उसके जीवन मे बाहर- 
भीतर ओतप्रोत रहता है! ३ 


यज्ञो दवाना प्रत्येति सुम्नमादित्यासो भवता मृडयन्तः । 

आ वोऽवाची सुमातिर्ववुस्यावृशहोश्चिदया 
व॑रिवोवित्तरास॑दा-दित्येभ्य॑स्त्वा ॥ ४ ॥ 

१ भपनी; २ जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति मौर तुरीय -ये चार बवस्थाएँं होती 


ह| तुरीय का अथं रै सवे.श्रष्ठ; ३ वरण करने योग्य, परमोत्तम; ४ सबको 
उत्पन्न करनेवाले देवता सूयं, सृष्टिकर्ता परमेश्वर । 
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सवितः हे सबके उत्पादक ! | दैव हे दिव्य गुणयुक्त 1 

अधं आज हि निष्चय ही 

वामम्‌ उत्तम सुख वामस्य भूरेः बहुत उत्तम एेरवयं 

सावीः उत्पन्न करो) से युक्त 

उं श्वः अनेवाले दिनके | क्षयस्य घर में रहनेवाले 
लिए पुव दो; अयाधिय हम लोग उत्तम 

अस्मभ्यं हमारे लिए बुद्धिसे ४ 

दे दिवि प्रतिदिन वामभाजः उत्तम सुखो का 

वामम्‌ उत्तम सुख उत्पन्न भोग करनेवाले 
करो। स्थाम हो ।॥ ६॥ 


हे सविता! निखिल चराचर के उत्पादक) 

तुम आज बनो अतिउत्तम सुख फ साधक ॥ 

कल भी परमोत्तमा सुख - साधन चिस्तारो। 

प्रतिदिन जीवव मे अक्षय सुख संचारो 

है देव! दिभ्य गुणगान अनंत सदा तुम) 

स्वत्तिमं पष्वर्यो से हों मंडित हम ॥ 

हे देवदेव 1 तुम भूरि -भुरि सुखदाता) 

इस गृह के हम सवके सदृबुद्धिप्रदाता॥ 

सद्बुद्धि यही है सकल सुखो का कारण । 

भोगं सुख हम शुद्ध बुद्धि कर धारण।॥ ६॥ 

टि०--इस मन्त का भूल स्वर है, सविता देवता सदृबुद्धि प्रदान करे । सद्बुद्धि 

द्वारा ही सव सुख प्राप्त क्यिजा सक्ते) सद्बुद्धि सेही जीवन का प्रत्येक दिन 
सुखमय वनता ह ओर अनंत देक््वयं प्राप्त कियाजा सकता! गायली मन्तमेंभी 
सविता देवता से सदूवुद्धि प्रदान करने कौ प्रायनाकी गई है । मनुष्य जव तक सद्बुद्धि 
से रहता है, तभी तक सुखी रहता है । विशेष रूप से यह्‌ गृहस्थो का प्रायेना- 
मन्वहै। ६ 


उपयामगहीतोऽसि साविन्नोऽसि 
चनोधाश्चनोधा असि चनो मयि धेहि । 
जिन्व॑ य्॒ञं जिन्व॑ यक्तं भगाय देवाय त्वा सविते ॥ ७॥ 


उयामगृहीतः (तु) नियमों से बेधा | उनोधाः उपासक मौर अन्न- 
सि हे । । समृद्धिकोधारण 
सावित्रः सिताका करनेवाला 
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तस्मिन्‌ उसमे दम्पती वामं पति-पत्नी घमेका 

विश्वाहा सव दिन अश्नुतः पालन करते है,(तव) 

मत्स्व आनन्दित होकर | आश्व भरपः आशोर्वाददेनेमें 
रहो, समर्थं 

नरः हे मनुष्यो ! पुमान्‌ पुत्रः पुरुषार्थी पुत्र 

अस्मै इस जायते उत्पन्न होता है; 

वच॑से भाषण के लिए वसु (वह) धन 

अत्‌ वधातन॒ सत्यबल ही धारण | विन्दते प्राच्त करता है; 
करो। अधः एधते तदनन्तर वहु विद्या 

यत्‌ जव ओर धन से बढता 

गृहे गरृहस्थाभ्रम में है! ५॥ 


आदित्य विवस्वन्‌ ! आओ, आमो, माओ। 
यह सोमपौठ है सोम पियो, सुख पाओ 
तुममे सवके संवासनर की है क्षमता। 
चिरकाल मन यहाँ रहै तुम्हारा रमता॥ 
मानवो ! करो तुम सत्य पुतः निज भाषण। 
“ मेरी यहं वाणी करो हृदय मे धारण ॥ 
जब श्लाघ्य धमेत्रत करते दस्पत्ति पालन । 
तब जाता वह गाहूस्थ्य दिव्य नंदन बन ॥ 
तञ पाते दम्पति पुत्र अपाप अचुत्तमः। 
पुरुषार्था अशीर्दा° अमोघ अति सक्षम ॥ 
करता रहता है प्राप्त पुत्र चहु वैभव। 
विद्या. धन बदृते रहते उसके नित नव।॥ ५॥ 
टहि०--इस मं में जादित्य को विवस्वन्‌ कहकर संबोधित कियागयाहै। कारण 
उनमें सबको वसाने कौ क्षमता है। यज्ञभूमि में उनका आवाहने कियागयाहै। वे 
वहाँ सोम पियं ओर सव दिन निवास करे! इस मन्तमें यहमभी कहा गयाहै, निस 
घर मे पति-पत्नी धमं-नियमों का पालन करते है, वह्‌ स्वगं का प्रतिरूप बन जाताहै। 
रसे दम्पति को निष्पाप, अमोघवाक्‌ परमपुरुषार्थ पुल की प्राप्ति होतीदहै। ५ 


वाममद्य सवितर्वाममु श्वो दवि दिवे गममस्मभ्य॑े सावीः । 
वामस्य हि क्षय॑स्य देव मूरेर्या धिया वाममाज॑; स्याम ॥ ६ ॥ 


१९ सोमरस पीनेकास्यान; २ वसाना; ३ सत्य भाषण से पवित्र; ४ जिससे 
उत्तम भौर नहीं है; ५ अमोष भाशीर्वादि देने में समर्थ । 
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उपयामगृहीतः (तू) सुनियमों स्वा तुञ्चको 

से वद्ध विश्वेभ्यः हैवेभ्यः समस्त देवक्रल्प 
असि है, विद्टानौ के लिए 
सुशर्मा उत्तम सुखकारी नियुष्त करता ह। 
सुप्रतिष्ठानः अचि घरवाला है। घः यह 
वह्‌ उक्षाय वबडेकायं-भारको | ते योनिः तेरा जन्मस्थान है। 

। वहन करनेवाले विश्वेभ्यः देवेभ्यः समस्त देवताओं 

को (मेरा) के लिए 

लमः नमस्कारहे। स्वा तुके (स्थापित करता 
ह) । ८॥ 


उपथामगृहीतं पुनीत गृहीजन ही तुम। 

शुचि, युखकारक गृह फे अध्वासी हो तुम ॥ 

कायं का भार है अतिशय वहत्‌ तुम्हारा। 

तुमने समाज के पोषण का व्रत धारा ॥ 

सब वणं मौर ञाश्चरम तुमसे ही पालित, 

सव देव तुम्हीं से यन्नो हारा लालित१॥ 

गार्हस्थ्य { तुमह हम करते नमन निरंतर । 

छुतङ्त्य वनो विहन्जन की सेवा कर॥ 

तुम हो नियुक्त विद्वानों कौ सेवा हित। 

तुम हो नियुक्त देवों के हित - साधन हित॥ ८॥ 

टि०--इस मन्व मे भौ गृहस्थाश्रम की महिमा बताई गर्हे । गुहस्य कं सब 

कमं, सव भोग धमं के नियमों से वधे होतेह! तुम्हारे घर्माचरणने तुम्हारे भआवासको 
सुखमय वनाया है! गृहस्य ही समाज फे सब घटको-वर्णो भौर आश्रमो के भरण-पोषण 
का निमित्त होताहै! इसलिए उसका भारः उसका उत्तरदायित्व महान से 
महान्‌ होतारहै। विद्वानों मौर देवतामो कौ पुष्टि-तुष्टि भी गृहस्यों के हारा 
होती है! ० 


उप्यामगहीतोऽसि बृहस्पतिसुतस्य देव सोम त 
इन्दोरिन्दियाव॑तः पत्नीवतो गरहौ २ ऋध्यासम्‌ | 


अहं परस्तादहमवस्त्रायन्तर्क्षं तदु मे पिताऽभ्र॑त्‌ \ 
अह सूर॑ भयतो ददशह देदानां' परमे गहा यतं ॥ ९॥ 





१ परितुष्ट । 
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असि है । जिन्व सम्पूणं कर । 
चनोघाः अन्न-समृद्धिको धारण | यज्ञपति यज्ञपत्ति को। 
करनेवाला जिन्व परिपूणे कर । 
अस्ति है। भगाय एेश्वयं के लिए, 
मयि मुञ्च देनाय देवता के लिए 
चनः अन्न सविन सविता के लिए 
धेहि प्रदान कर त्वा तुक्षको नियुक्त 
यज्ञं यज्ञ को करता ।॥७॥ 


हे गृहीजनो! उषपयामगुहीत सदा तुम। 
यम - नियम - बद्ध जीवन - पथे यहु सर्वत्तिमि ॥ 
तुम॒विहवप्रसविता१ सविता के आराधक। 
अन्नोत्पादन की वृद्धि - ऋद्धि के साधक 1 
अन्लादि चस्तुभों फे तुम संग्रहुकर्ता। 
दे अच्लदान हम सबके पोषणकर्ता ॥ 
यह यज्ञ॒ करो तुम पूणं भन्न दे हमको। 
कृतक्कत्य करो यजमान, श्रेय सब तुमको ॥ 
तुम हो नियुक्त सविता के आराधन हित) 
अघ्नोत्पादन की. वृद्धि करो, तुम नव तित॥ ७॥ 


टि०-इस भंव में गृहीजनों अर्थात्‌ गृहस्थो को सम्बोधित किया गयाहै। गृहस्थ 
जन यम-नियमो. का पालन. १ विहव को उत्पन्न करनेवाले सविता की आराधना 
करते हैँ । सविता ही-गुहीजनों के इष्टदेव हैँ! कारण, निस भकार सविता विश्वका 
उत्पादन करते हैः, उसी तरह गृहस्य भी अन्नादि का उत्पादन कर समाज का भरण- 
पौषण करते! वेजो अन्न. पदा करतेर्हः उसीके दवारा यजमानो के यज्ञ पुणं 
होति है। इस प्रकार अन्न-वस्तं आदि को उत्पन्न करनेवाले गृहस्थ चराचर जगत 
को उत्पन्न करनेवले, निरंतर भ्रम करनेवाले सविता देवता के भादशे'का अनुसरण करते 
ह। गृहस्थ भन्न का संग्रह्‌ कर शुम कर्मोके लिए उस्तकादानकरतेहै। ७ 


उपयामगुंहीतोऽति सुरामीऽसि 


[1 1 


सुप्रतिष्ठानो वृहढक्षाय नम॑ः । 
विभ्वैभ्यस्त्वा देवेभ्यः एष ते 
योनिर्विभ्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य॑; ॥ < ॥ 


१ चराचर जगत्‌ को उत्पन्न करनेवाले । 
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विष्टानों ने है परमतत्व जो पाया ॥ 

मेने व्ह पने का संकल्प जमाया। 

विद्रञ्जन हारा दहर.देश् मे संस्थित ॥ 

वह॒ परम सत्य का तस्व रहै अधिगत नित।॥ ६ ॥ 

टि०--यह मन्व परम चरम सत्यतत्त्व को प्राप्त करने के भानव-संकस्प को जाग्रत्‌ 

करता है । सोम फो सम्बोधित करता हुमा मानव व कहता है, तुम मूतिमान माहलाद 
तत्त्व हो । तुम्हारी जाह्लाद प्रदान करनेवाली श्विति ही तुम्हारी सहधमिणी ह--वही 
सुख का उत्पादन फरतीरहै! म तुम्हरी उस माहलादिनी दाक्ति के प्रसाद को सपने 
संग-जंग मे धारण कर तुम्हारे भीतर निहित परमात्मततत्व के साक्षाःकार फा संकल्प 
ग्रहृण करता हूं । _ वह परम तत्त्व द्रूरसे द्रुर हैः निकट से निकट है, वह्‌. अन्तरिष्त में 
व्याप्त है, सुयं के इस पार भीर उस पार मी वही-ह\ “तदेनति तन्नेनति तददररे 
तदन्तिके ।" वही स्यद्रष्टा विद्वान दहूरदेश में विद्यमान रहै । यही दहस्विधारह) 
वह्‌ मुघ्ने प्राप्तो! £ 


अग्रा३इ पत्नीवन्त्सज्दगेन वष्र सोम॑ पिव स्वाहां । 
भ्रजापतिवप।ऽसि रेतोधा रेतो मयं धेहि प्रजापतेस्ते 
वर्णो रेतोधसो रेतोधार्महीय ॥१०॥ 


अग्ने हे तेजस्वी देव ! प्रजापतिः सन्तान के पालने 
सन्‌: समान प्रीति करने तराले 
वले तुम असि (तुम) हो! 
देवेन दिव्य सुख देनेवाले, | भयि मु्षमें 
त्वष्टा समस्त दुःखका रेतः धेहि वीयं धारण करो। 
नाश करनेवाले वृष्णः (मे) वलवान; 
स्वाहा सत्य वाणीके ्रारा | रेतोधसः वीयंवानः 
वलाये प्रजापतेः संतानादि की रक्षा 
सोमम्‌ सोमको करनेवाले 
पिब पियो। ते तुम्हारे ( मनुग्रह से) 
पत्नीवन्‌ हे पत्नी से युक्त { | रेतोधां सति वीर्यवान्‌ 
यषा वीयंवान पराक्रमी पूत्रको 
रेतोधाः . वी्ंघारण अशीय प्राप्त हो ।॥१०॥ 
करनेवाले, 





१ हृदय-गरंफा; २ प्राप्त,जध्िकारमें। 
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उपयासगृहीतः (तू) यम-नियमों से | अवस्तात्‌ समीप से (वृद्धि 
बधा प्राप्त कर्‌) 
असि दे। यद्‌ अस्तरिक्षं जो भन्तरिक्षदहै, 
दैव सोम हे देव सोम | तत्‌ उमे वह मेरा 
इद्धियावतः रेर्वयवान पिता अभरत्‌ पालकहीहै। 
इन्द्रो सबके भाह्लादकः | अहु मै 
पत्नीवतः अपनी पालक-शक्ति | सूर्य॑म्‌ सूयं को 
से युक्त उभयतः दोनों भोर 
बृहस्पतिसुतस्य बड़ी वेदवाणी के | दद देख, 
पालक बृहस्पति | देवानां विद्वानों के 
केपुतर गुहा हूदय मे 
ते तेरे निमित्त थत्‌ जो 
ग्रहान्‌ अंगोको परमं परम ज्ञान है 
ऋध्यासम्‌  समृद्धकरतारह। (उसका दशेन 
अह्‌ मे कू) ।॥ & ॥ 
परस्तात्‌ दूरसे 
है देव सोम! उपयामगृहीत सदा तुम। 
प्रेरणा तुम्हारो निले चाहते है हम 
देश्व्थवान हो तुम सवके माहलादक। 
हौ पत्नी -सह तुम परभ शक्ति - उत्पादक ॥ 
है वेदगिरा फे पालक जो विद्रञजन। 
उनसे पाकर मेने सम्यक्‌ सप्रेरण॥ 
मैने अपना प्रति मंग समृद्ध बनाया। 
म प्राप्त करू तुमको, संकल्प जगाया\ 
जो त्त्व दूरतम है, जो परम समीप, 
चहु घने सुखां को मुक्ता की शुचि सीपी१॥ 
अगे-पो्े सव ओर वृद्धि हो मेरी। 
इस मन्तरिक्ष से बरसे करणा तेरी॥ 
यहु अंतरिक्ष है सदा हमारा पालक । 
भै हं इस दिव का लालित अतिप्रिय बालक ॥ 
मै सूर्यदेव को उभयद्शा से देषुं॥ 
पर अपर तत्तव॒ उनके दोनों अबरेखृ । 
१ उख पवित्र तत्त्व कौ सीपी से हमको जानन्द का मोती भित्ते; २ लौकिक ओर 


पारलीकिकः 
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त्वा तुक्लको सह सोमाः सोम के साथ 

हरिभ्यां दुःख दुर करनेवाले (तुम सव लोग) 
ओर उसके संचालन | इन्द्राय हर्योः परमैङव्यं पद के 
के लिए (नियुक्त धानाः स्य धारण करनेवादे 


करता ह) हो ॥ १९॥' 


तुम धमं -नियम से वेधे हृए हो मानव ।। 

तुम हर लो नग के दुख का यह्‌ दानब-दव, ॥ 

दुखहर्त दुखहवि२ के आयोजनकर्ता। 

दोनों कार्यो कै हौ संचालनकर्ता \ 

तुम हो नियुक्त इन दोनों कायो के हित) 

यह रहै मेया ही काम, करो इसको नित ११॥ 

टि०--इसर मन्त मेँ मनुष्य के प्रति भगवानका संबोधन! इसमें मनुष्यके 

लिए हरि शब्द का प्रयोगहै। मनुष्य हरि है, क्योकि उसमे सारे ससार का दुःख 
दुर करने की शक्ति है! भगवान ने कृपा कर मनुष्य को यह देहदीरहै तो दरसरोका 
दुःख दूर करनेमें ही उसका उपयोग करना चाहिए । मनुष्य दुःख तोदूरकरेही, जग 
के दुःख दूर करने की योजना मौ वनावे}! यह दुहरी जिम्मेदारी भगवान ने मनृष्य को 
सौपीहे। यह॒वेदका मानवतावाददहै। वेदम जो !हरि' शब्द मनृष्यके लिए 
आयाहि, वहु आगे चलकर भगवान के लिए रूढो गया! १९ 


यस्त अश्वसनिर्भृक्षो यो गोसनिस्तस्यं 
त॒ इष्टय॑जुष स्तुतस्तोमस्य शस्तोक्थ- 
स्योप॑हूतस्योप॑हूतो भक्षयामि ॥१२॥ 


यः जो स्तुतस्तोमस्य प्रशस्त स्तुति 

ते तेरा करनेवाले 

मद्वसतनिः घोड़ों चे युक्त, शस्तोक्यस्य प्रेष्ठ विदान के साय 

यः गोसनिः जो गायों से युक्त, | उपहूतस्य आदरपूवेक 

भक्षुः अन्न का भोक्ताहै, आमन्त्रितः 

तस्य उस उपहूतः बुलाया गया 

दश्टयज्ुषः यज्ञ करनेवाले, भक्षयामि (म) अन्नकाभोग 
करता ह । १२॥ 





१ दुःखो की दैत्य जेसी विकराल आग। यही संसारको जलारहीहै; २ दुःख 
हरण करने का कार्य | 
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है अग्निदेव ! है तेजस्वी परमात्मन्‌ । 
करते हौ प्रीति - समान सदा तुम धारण ॥1 
देखो, प्रस्तुत है सोम ददि सुखदाता। 
है सत्यवाक्‌ ही इसका विदित विधाता॥ 
यह सत्य सभी का करता है उत्पावन) 
तुम पियो सोम है अग्निदेव पल्नीवन्‌? ॥ 
तुम वीयंवान हो ओज-तेज के धारक । 
संतति -परम्परा के तुम पुण्य - प्रसारकर +! 
इस यज्ञकुण्ड मे शुक्राधनः करो तुम) 
स्वाहा मे अनुपम तेज - विधान करो तुम ॥ 
उपजति हौ तुम जेसी ज्वलित किखयें। 
तेजस्वी वसी ही संतत्ति हम वाये 
हो परक्रमी तुम जैसे पुत्र हमारे। 
नित वरद छपा को छाया रहो पसारे\॥\ १०॥ 
हि०--इस मन्व में उत्तम तेजस्वी, परम पराक्रमी सन्तान देने कौ प्राथेना अग्निसे 
की गई है। अग्नि परमात्मा! चे सनुष्य पर समान प्रीति रखते! जितना 
प्रेम उनसे मनुष्य कर सकता है, उतना प्रेम तो वे करते ही ह" अपितु इससे अनंतगुना 
अहैतुक प्रेम करते हँ । “स्वाहा' उनकी पत्नी है, इसीलिए यज्ञ मे वे परनीवान्‌ कहै गये 
है । स्वाहा कहू कर जव ॒यक्षकुण्ड मे आहूति वी जती है तो उससे लोकमंगल-रूप 
अग्निरिखाओं-सी तेजस्वी संतति-परम्परा का विकासि होता है! याजक जन यह्‌ 
, प्रायेना करते रण्ट्‌को एेसी ही तेजस्वी सन्तानं प्रप्त हों। जीवन-रूषपौी शत- 


सांवत्सरिक यज्ञ में जो अमृततत्व साधक प्राप्त करतेहै, वही सोमहै।! सत्यसे ही 
यह्‌ सोम उपजता हँ । देवता इसी को पाकर प्रसन्न होते है । १० 


उपयामग॑हीतोऽपि हरिरसि हारियोजनो हरिभ्यां वा । 
हर्योधीना स्थ॑ सहसोमा दन्द्रय ॥११॥ 


उपयामगृहीतः (तू) यम-नियमो से वालारहै, 

बद्ध हरियोजनः दुःखोंकोदूरकरने 
असि है, की योजना बनाने 
हरिः असि दुःखो को दूर करने वालारहैं। 





१ अग्नि पत्नीवान है, स्वाहा उनकी पत्नी है! स्वाहा का अथं पहले लिखा जा 
चकार, २ फलानेवलि; ३ वीयं की स्थापना, अभ्नि यज्ञकुण्ड मे पनी पत्नी स्वाहा 
मे अपने वौं की स्थापना करते दै] 
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अजयजनभर्‌ असि दुर करनेवालाहै, | चक्षार कियाह 
एनसः एनसः एक पाप से उत्पन्न | यत्‌ च ओर जो 

दूसरे पपको अविह्ान्‌ विना जाने हुए 
अवयजनम्‌ भसि दूरकरतेवालादहै। | (चकार) (किया हो), 
यत्‌च ओरजो तस्य सर्व॑स्य उस सव प्रकारके 
एनः पाप एनसः अपराधोंको 
अहु मैने अवयजनम्‌ असित दुरकरनेमें 
विदान्‌ जान-वृक्ञकर समथं टै।॥ १३॥ 


देवों के तुम अपराध दूर करते हो। 
हम मनुजो के अपराध क्षमा करते हो॥ 
पित्तरों के तुम सव पाप हरण कर लेते। 
आत्मा के भौ इुःख-दोष क्षरण कर देते॥ 
कर देते क्षमा पिता के अपराधो को 
हर सेते पापजन्य अगणित पो को॥ 
अपराध सचेत भाव से जो हौ जाते। 
अथवा जो पाप शूल से है घट जाते ॥ 
वे क्षमा करो अपराघ सकलहि स्वामी 1! 
मे हँ प्रपन्न करणामय अंतर्यामी ॥ १३॥ 


टि०-इस कंडिका में भगवान के परम करुणामय चरम क्षमाशील स्वरूप का 
निरूपण है । भगवान के श्ञील-स्वभाव को जाननेवाले भवतो ने कहा है, भगवन की क्षमा- 
शीलता अनंत हि । उनमें दया ओर कृपा का व्ह्िष गुण है ! (गवद्गुणदपंण' नामक ग्रन्थमें 
मगवान के करपा-गुण की विजेता इस प्रकार बाणत हैः-रक्षणे सवभूतानां अहमेव परो विभुः 
इति सामथ्यं-संधाने कृपा सा परमेश्वरी ॥ भूतमा कीरक्षाकरेमें मेही समयं हूः 
भगवान का यह्‌ भावदही उनकी कृपा! जिस भाव-विशेद से प्रेरित होकर भगवान 
जीवमा का कलुष नष्ट कर देते हु, वही उनकी कृपा हैः--यद्वा स्वसामर््थानुसंधानाधीन- 
काचुष्यनाशनः। हार्दो भाव-विक्ञेषो यः कृपा सा जगदीहवरी ॥ इसी कृपा का स्वरूप 
इस कंड़का में दिखाया गया है । इससे यह भो सिद्ध है कि आगे चलकर भक्तो ओर सन्तौ 
ने भगवान के जिन गुणों का अनुसंधान किया, उनका मूल वेदमें है । १३ 


सं वचसा पय॑सा सं तत्रभिरग॑न्महि मन॑सा स शिवेन । 
त्वष्ट सुदत्रो वि द॑धातु रायोऽतुमाटुं तन्त यद्िटि्म्‌ ॥१४॥ 


वचसा (हम) तेज, शिवेन कल्याण करनेवाले 
पयसा जल, मनसा मनसे 
तनूभिः उत्तम शरीरो भौर | सम्‌ अगन्महि सदा संयुक्त हों । 
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हे अभ्यागत! आभो है अश्वारोही") 
उपहूत पधारे दुम हि अनुपम स्नेही ॥ 
उपहार गव्यर द्र्व्यो.का लाये हौ तुम। 
तुम आये तो कृतकृत्य हौ गये है हम॥ 
यहु यज्ञ्ेष भक्ष्यान्न कर रहा प्रस्तुत) 
स्वीकार करो तुम इसको परम छपायुत ॥ 
अये है ये ऋग्वेद -सूक्त के नाता। 
ये आये सामवेद के ह उद्गाता) 
ये इष्टयजुषः भो साथ तुम्हारे अधे। 
सौभाग्य ओर सुख हैँ हो गये सवाये॥ 
यह्‌ यज्लशेष भोकष्यान्न समो स्वीकारं) 
हम पा प्रसाद वहु सदा धन्यता धारं॥ १२१ 


टि०--इस कंडिका में यन्नोत्सव मे पधारे हृए अभ्यागतो का यजमान कौ भरसे 
स्वागत कथा गया है । यन्नोत्सव भें सम्मानित अभ्यागतो के साथ वेदो के सिद्ध गायक 
मौर विदान भौ अते हैँ। वे अश्व आदि वाहनों से आते है! अपने साय गोरस के 
ने पदाथं उपहार के रूप में लाते हँ । यजमान उन्हें धन्यवाद देता है ओर यज्ञशेष अन्न 
ग्रहण करने का अनुरोध उनसे करताहै। वे जब उसे ग्रहृणकर लेते, तो शेष स्वयं 
ग्रहण कर अपने को धन्य मानता है । यह्‌ यज्ञोत्सव कौ परम्परा है । १२ 


दैवज्ुतस्येन॑सोऽवयज॑नमसिं मनुष्यक्रतस्येन॑सोऽवयज॑नमसिं 
पित्ुतस्वैन॑सोऽवयज॑नमस्या-- स्मकरतस्येन॑सोऽवयज॑नमस्ये - नसं 
एनसोऽवयजनमसि ।  यच्चाहमेनें विद््ौश्चकार यच्चाविं्रस्तस्य 
सर्वस्यैनसो ऽव्रयज॑नमरसिं ॥१६॥ न 


देवकृतस्य विद्वानों अथवा अवयजनम्‌ असि दूर करनेवाला है, 
दानदाता के किये | पितृकृतस्य पिताके किये हुए 

एनसः अपराधको एनसः अपराध 

अवयजनम्‌ (तु) दूर करनेवाला | अवयजनम्‌ दूर करनेवाला 

अति है, अति हे। 

मनुष्यकृतस्य मनुष्यो के किये अआत्मकृतस्य स्वयंकृत 

एनसः पाप याअपराधको | एनसः पापोंको (तू) 

१ घोड़े पर सवार होकर मये हुए मेहमान; २ गायसे प्राप्त दघ, दही, घी 


आदि पदां; ३ ऋत्विज्‌ आदि; ४ इष्ट सुखकर्ता, यजुर्वेद का तत्त्व जाननेवाले । 
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सुमतौ शुभ मतिके साय |. स्वस्त्या सुखपुवेक 
(हमे) सं ेषि स कुष प्राप्त 
स्वाहा उत्तम वाणी हारा करादो॥ १५॥ 


देश्व्ंवान हे षन भौर संपत्तिवान दहं परमत्मन्‌। 

मेरे पमन से संयुक्त रहं संतत गोगण सव विद्वज्जन ॥। 

बरहमविद दिव्यनन करते हैँ जो कमं ज्ञानवर्धक उत्तम) 

संयुक्त रटँ मनसे तन से उनसे भो श्रद्धापुवंक हम ॥ 

सत्संग-योग्य उत्तम विद्वानों की मति उनकी श्रुभवाणी। 

मेरी मति में संक्रान्त करो, मेरी गति-सृति हो कल्याणी ॥\ 

इस श्युभे मतिसे इस वाणीसेहो हमको प्राप्त मभोष्ट सकल । 

यज्ञीय सुधीजन्‌, की युबुद्धि हो मेरे जीवन का संबल। 

घे एसे विदानो के हित अपित करताहूं हवि स्वाहा) १५॥ 

टि०-दस मंलमें इन्द्र फो टेहवयंवान परमात्मा कहकर सम्बोधिक्त किया गया 
है)! उनसे प्रार्थनाकी गर्दै कि मेरे मनमें सेवा ओर वि्टानोंके सत्संग की 
कामना सदा रहै । ब्रहमतस्व को जाननेवाले विद्धान्‌ जो उत्तमोत्तम कर्मं करते ह, वे मृष्ष 
शुद्धाचरण करने कौ प्रेरणा ध्रदान करे! सत्संग करने योग्य जो विद्धान्‌ है" उनकी 


जसी बुद्धि ओर वाणी हमें प्राप्त हौं । भपने जीवनं को यज्ञमय वनानेवानि विद्रान मेरे 
जीवन के प्रेरकं रहं । १५ 


सं वर्च॑सा पय॑सा सं तनूभिरग॑न्महि मन॑सा स शिवेन । 
त्व सुदो वि द॑धातु रायोऽतुंमाषट न्दौ यद्धिलि्टम्‌ः ॥१६॥ 


वचसा (हम सव) तेज, त्वष्टा सवेत्पादक 
पयसा जलः, परमेश्वर 
तनूभिः दृढ शरीरो (मौर) | रायः विध्दधातु समस्त रेश्वयं 
शिवेन मनस्ता कल्याणकारी शुद्ध प्रदान करं। 

मनसे तन्वः हमारे शरीर में 
सं अगन्महि भली प्रकार संयुक्त | यत्‌ जो 

रह विलिष्टम्‌ अनिष्टकारकहै 
सुदत्रः उत्तम पदार्थोका | अनुमाष्टु उसको दूर 

दाता केरे ।॥ १६॥ 





१ अपने जीवन को यज्ञमय वनानेवाले विदान 1. 
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सुदश्रः स्वष्टा उत्तम दानके तन्वः 
देनेवाले तवष्टा विलिष्टम्‌ 

रायः रेए्वयं अनुमारष्टु 

वि दधातु (हमे) प्रदान कर 

यत्‌ जो 


[ ३३७ 


शरीरम 

पीडित भाग 
उसे गच्छी तर्ह्‌ 
ठीक करे । १४॥ 


हे दयावान दाता अनन्य जगदीश्वर ! | 
हम हैँ प्रपक्च, हमको दो करुणामय ! वर ॥ 
वचचंस्वी हों हमः; कर पूत जल सेवन। 


सन श्रुभ विचार-संुक्त रहै नोरुज्‌१ 


तन \ 


दाता विद्वान रहै देश्वयं - प्रदराता। 
हम हों अपने जीवन कै नव-निर्मातिा।॥ 
मेरे करोर के अंग रोण से पीडित्त। 
हो जाये स्वस्थ, जैसे होवे नवर्निपित \ १४ 
टि०--यह प्रायनापरक मंच है) इसमें मनुष्य के लिए आावद्यक तेज, प्रभूते 
पवित जल, स्वस्यश्षरीर ओर सद्विचारोंसे परिपुणं मन प्रदान करने की प्रार्थना 
भगवानसेकीगर्ईहै) रोगसे पीडित अंगोके स्वस्यहोनेकी कामनामी इसमंवमें 
कौगर्ईहै। वै इतनैस्वस्यहो जाएं कि नये बनये हृए-से लगे । १४ 


समिन्द्र णो मन॑सा नेषि गोभिः 

स सूरिभिर्मववन्त्स स्वस्त्या । 

सं ब्रह्मणा दैवक्रुतं यदस्ति स॑ देवान 
सुमतौ य्तियानाधः स्वाहा ॥१५॥ 


दद्र एेदवर्यवानि सं नैषि 

परमात्मन्‌ ! ब्रह्मणा 
मघवन्‌ धनयुक्त परमेश्वर ! | देवकृतम्‌ 
नः हमें यत्‌ 
मनता मनसे अस्ति 
गोभिः गो आदि पशुओं सं नेषि 
सूरिभिः मौर विद्वान्‌ पुरुषों 

के साथ यज्ञियानां 

१ रोगरीन । स 


य.-र्‌र 


सयुक्त करो । 
ज्ानपुवंक 

दिव्य मनुष्यो हारा 
जो उत्तम कमं 
किया जातारहै, 
उससे हमे संयुक्त 
करो | 

सत्संग करने योग्य 
विद्वानों की 
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द्योतक हु 1 भगवान धारण करते हु, इसलिए धाता या , विधाता ह। वे दाता 
इसलिए राति टै! सवको उत्पन्न करने के कारण सविताहु। _ भ्रजाका पालन करने 
के कारण प्रजापतिहं! स्वके अग्रणी होनिके कारण अन्निहु। वे निमणि करते 
है, इसलिए त्वष्टा हैँ भीर सर्वव्यापक होने के कारण. विष्णुरहं । _ इन नामोंको धारण 
करनेवाले अलग-अलग देवता भी है, जो श्री भगवान फे हारा अपने-जपने कार्यो के हारा 
सूचित कर्मो नियुक्त क्यिगयेर्ह। इसमंस मे सचसे हवि ग्रहण करने कं लिए 
प्रार्थनाकी गई है । १७ 


सगा वो देवाः सदना अकर्म 

य आजगमेद्‌ सव॑नं जुषाणाः ; 
भर॑माणा वह॑माना इवीरूष्यस्मे 
ध॑त्त वसवो वसरंनि स्वाहा ॥१८॥ 


देवाः हे देवताभो ! वस्वः सवको बसनेवाले, 
ये जोतुम देवौ ! 
इदम्‌ सवनम्‌ इस यज्ञके हूर्वीवि हविथो का 
सवनोको भरमाणाः भोगकरते हृष 

जुषाणा सेवन करते हुए | बहुमाना ओर वहन करते 
आजगर. अये हो, हए 
वः सदना वे तुम्हारे स्थान अस्ते हमको 
सुगा सुख से प्राप्त वसूनि विपुल धन। 

. होने योग्य धत्त प्रदान करो 
अकमं करदियेरहै। स्वाहा यह्‌ सत्य कथन 

हे । १८॥ 


सेवन करते हए यज्ञ॒ यह आचये हो हे सुनो यहा 
सुखं से संहज प्राप्य ह तुमको अब जितने स्यान यहाँ॥ 
सबको वास दान कुरते हौ वसुमो, वास प्रदान करो 
मेरे हारा अपित हवि कर ग्रहण प्रचुर धन दान करो 
वासप्रडाता धन के दाता मपित है यह हवि स्वाहा) 
सभी स्थान हो गये सुगम देवो स्वीकारो हवि स्वाहा ॥ १८॥ 





टि०---इत मव भें यह प्राना की गर्द ह कि इस यत्न में तुम्हारे भाने के सब रास्ते 
सुगम बना दिये गये है! सव देवता पघारे ओर हमारे द्वारा स्पित हवि ग्रहण करं ! ९८ 
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परमात्मन्‌ ! हम तेज, दुग्ध, जल, दृढ शरीर से युक्त रहं । 

मन, हि शिव-संकत्प-पुणं शुभे जीवन का पथ सदा गहं 

उत्तम वस्तु मात्र के दाता सर्वोत्पादक परमेश्वर, 

सब रेश्वयं प्रदान करें हमको दं सकल अभोप्सित-वर१ ॥ 

यदि मेरे शरीर मे कोई तत्व हानिकर हो लक्षित। 

उनको दूर समूल करो हे जगदीश्वर करुणामय नित ॥ १६॥ 

टि०~-इस मंख में परमात्मा से प्राना की गर्ह कि तेज, शुद्ध जीवन, स्वस्य 
शरीर ओर कल्याणकारी संकत्प करनेवाले मन के साथ हमारा नित्य सम्बन्ध रहे । 
शरीर में जो अनिष्टकारक तत्वह, वे हमसे दूर हो जायं ' १६ 

धाता रातिः स॑वितिदं जुषन्तां 

प्रजापतिनिपिपा देवो अिः। 

त्वष्टा विष्णुः प्रजयां सशरराणा 

८१. $ र 
यज॑मानाय द्रविणे दधातु स्वाहां ॥ १५ 


धाता विधाता, जुषन्ताम्‌ सेवन करे । 

रातिः दाता, प्रजया संतति के साथ 
सविता सबके उत्पादक देव | संरराणाः भली प्रकार रमण 
प्रजापतिः प्रजापति, करनेवाले 
तिधिपाः तिधि के रक्षक यजमानाय यजमान के लिए 
अग्निः देवः अग्निदेव, द्रविणं धन 

त्वष्टा निर्माण करनेवाले | दधात प्रदान करं। 

विष्णुः व्यापक देव स्वाहा यह आहुति स्वीकृत 
इदं इस हवि का - हो ॥ १७॥ 


धाता, राति, प्रजापति, सविता जो सवके उत्पादक । 
त्वष्टा, अग्नि, विष्णु सब सुरगण हों सतत श्ुभदायक॥ 
आवं सब सुर ग्रहण करं हवि मेरी श्रद्धापित यह। 
प्रजासहित धन प्राप्त करं यजमान सुखौ रह अहरह २ ॥ 
देवगणो ! अपति है हवि यहु तुमको सम्यक्‌: . स्वाहा। 
परम पूत हवि ग्रहृण करो . अर्पित यह तुमको स्वाहा ! ॥ १७॥ 


टि०--इस संल में परमात्मा के अनेक नाम आये ह, जो उनकी विशिष्टतां के 
१ चाहे हुए वरदन; २ प्रतिदिन; ३ अच्छी तरह क्ञास्त्र-विधिसे। 
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होतारमूत्वा होम करतेवाले ऋधक्‌ मश्षमिष्ठाः यन्न की बुद्धिरभे मये 
तुमको हए बाधा-विष्नों को 
वयम्‌ हमने त शान्त किया। 
अवृणीमहि वरण कियाहै वदन्‌ सानचान तुम 
ऋधक्‌ अयाः उव्‌ यज्ञ की वृद्धि करते | यज्ञम्‌ प्रजानन्‌ यज्ञ को पूरणं जानकर 
हए तुमने यज्ञ उपयाहि अपने स्थान के प्रति 
सम्प्च करवाया, गमन करो । 
स्वाहा यह्‌ गाहति अर्पित 
६ ॥ २० ॥ 


है अग्ने । तुमने ही आकर किया यहां यहु यन्न प्र्वातित । 
होम-क्रिया के निष्पादक तुम वरण किया है पुम्हुं भक्तियुत ॥ 
वुद्धि यज्ञ कीकी है तुमने सविधि यन्ञ यहु पुणं कराया! 
विघ्नयज्ञ के दूर किये सन, हम सबको कृतकृत्य वनाया\ 
लानसूप हि मन्नि ! पूणं है यन्त सविधि निज गृह्‌ को जाभो। 
स्वीकारो यह हवि पुनीत भति भपित है तुमको यह स्वाहा { ॥ २९१ 
टि०्-यह यज्ञ में अग्नि फे विसर्जन का मंव है। अनिनिही हवन-कमं के 
निष्पादक है, उन्हीं के हारा यज्ञ पुरा होता है । उनको तक्ता के साय मंतिम माहूति 
मपित की गर है! २० 


देवां गातुबिदो गातुं विर्वा गातुमित । 
मनसस्पत इमं देव यक्त स्वाहा वाते धाः ॥२९१॥ 
गातुचिदः देवाः धर्म॑मागं के जानने | मनसस्पते देव म॒न के अधिपति 


वाले विद्धानो | विद्वान ! | 
गातुम्‌ धर्म॑मार्गोको स्वाहा यह्‌ आहृत्ति अपितदै। 
वित्त्वा जानकर इमं यज्ञं इस यक्नसे 
गातुम्‌ इत धर्ममागें से चलो! | वातिधाः वायुको शुद्ध 
करो २१॥ 


है धमममागं के सम्यक्‌ ज्ञाता देवोपम सब विहज्जन !। 
जानकर धमं के मार्गों को माचरणकरो उनपर प्रतिक्षण 
तुम योग्य मागं को प्राप्त करो, तुम योग्य मागं पर धरो चरण। 
मन पर जिसक्रा अधिकार सदा, वह ही सनच्चाहै ज्ञानीजन ॥ 
यह्‌ य्न करो संपूण सुगंधित द्रव्यो की दे हवि उत्तम! 
हो बापु शुद्ध, जीवन समृद्ध करते हैँ हम स्वाहा-स्वाहा \ २१॥ 
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यौ २ आऽवंह उशतो देव देर्वौस्तात्‌ प्रर स्वे अग्ने सधस्थे । 
जक्षिवाशसः पपिरा्स॑ञ्च विन्वेऽतुँं धर्म स्वरा्तिष्तानु 
स्वाहा ॥१९५॥ 


अभने है अभि! प्रय प्रेरित करो। 

देव प्रकाशमान ! विश्वे तुम सब लोग 

उशतः यज्ञ की इच्छा जक्षिवांतः अश्र भक्षण करते हुए 
करनेवाले पपिवांखः च॒ भौर सोमरस 

यान्‌ जिन पीति हुए भी 

देवान्‌ देवता्भो को भयुम्‌ धर्मम्‌ प्राणरक्षक वागुमें 

आवहः बुलाकरलयेहो, |स्वः आदित्यमंडल में 

तान्‌ देवान्‌ उन देवताओंको | अन्वातिष्ठत आश्य ग्रहण करे। 

स्वे सधस्थे उपते-मपते स्थानों | स्वाहा (तुम्हे) आहुति अपित 
कीओर है ।। १६ ॥ 


ज्योतिमान है वेव} अग्निह! करके सम्यक्‌ आवाहन) 
लये यज्ञेच्छुक देवों को तुप करने को सफल सवन, ॥ 
करो उन्हं प्रेरित सब कर ले भपना-अपना स्थान ग्रहण! 
यज्ञशेष यह पत अन्न है प्रस्तुत इसको करो प्रहुण ॥ 
पियो सोमरस, यज्ञ॒ हमारा शीघ्र पणं होनेवाला)। 
रहो वायुमंडल मे जो है प्राण -त्राण देनेवाला ॥ 
अथवा तेजस्वी रवि-्मडलं का तुमं प्रहूण करो आश्रय) 
सम्यक्‌ ग्रहण करो यहु आहुति है तुमको अर्पित स्वाहा ५ १६ \ 
टि०्-अग्निही यज्ञमें देवतामोंको बंलाकर लाते है ओौर उनको अपने-अपने 
नियत स्थान पर वैठति है । उनसे सोमरस पीनेकी प्रार्थना की गई! यज्ञ पूणं 


होनेवाला है, इसलिए विसर्जन.क्रम में उनसे कहा गयाहै क्रि वे वायुमंडल अथवा 
आदित्य-मंडल का आश्रयलें। १६ 


वय हि च्वां प्रयति यज्ञे 
अस्मिनच्ये होतारमवरंणीमहीह 1 
कधंगया ऋर्धुगृताशमिषठाः प्रजानन्‌ 
प्ञमुपं याहि विद्वान्स्स्वाहा ॥२०॥ 
अग्ने हे अशनि! अस्मिन्‌ यज्ञे इस यज्ञके 


हि इह इस स्थानमेही | प्रयति भ्वृत्त होने प्र 
१ यक्त) 


३४४ || याजसनेयि-माध्यन्दिनि-शुक्ल 
सम्पन्न करो यह्‌ 
हौ प्रजा सुखौ, 
रक्षाकारक यह 


क्रतु 
कोई न 
यक्त 


[ मध्यायः ८ 


उत्तम । 


दुखी । 
परम 1 २२॥ 


टि०-इस मंवमें विशेष रूपसे गृहीजनोंको यत्नमें सहयोग करने कं लिए 


मामंतित किया जारहादहै) 
विद्वज्जन सहसुक्तवाक्‌ यज्ञ करं । २२ 


मार्हिभमो प्दाकुः । उरु४ हि राजा 
वरुणश्चकार सूर्याय पन्थामन्वेतवा इ । 


अपदे पाठ प्रतिधातवेऽकरुताप॑वक्ता हंदयाविध॑श्ित्‌ । 


गृहीजन विहानों कं सहयोग से यज्ञ सम्पन्न करे। 


4 


नमो वक्णायाभिष्ठितो वरूणस्य पाशः ॥२२॥ 


सहिः सपं ¦ प्रतिधावते दौडने के लिए 
मा मत अकः मागं बनादियादहै। 
धरः बन। हूदयाविधः हदय को दुःख देने 
मा पृदाकुः अजगर-जै सा हिसक वाले पिशुन का 
मत बन । चित्‌ भी (मै) 
वरणः राजा वरुण नामधारी | जपचक्ता निग्रह्‌ करता ह। 
परमेश्वर ने वरुणाय सवेश्रेऽ्ठ वरणीय 
सुर्याय अनु एतेवे सूयं के जने के लिए परमेश्वर को 
उ उरं पन्यां विशाल मां नुः नमस्कार ै। 
चफार वना दिया ह । वरणस्य पाश्च; रेस सवश्रेषठ 
भपदे जर्हा पैर न रखा (भ परमेर्वर का पाश 
जा सके से अश्चिष्ठितः सवेन्न स्थिरता से 
पाटा स्थानमें भरसरित है॥ २३॥ 
तु सपं -सदृश् मत वन दुर्जन) 
उअजगर-सा तु मत हसक बन ॥ 
वरणीय वरुण ये जगदीश्वर । 
अन्यतमः शेष्ठतम परमेदवर { + 
इनका सामथ्यं मर्नत महत्‌? । 
इनका कतुंत्व विराट्‌ बृहत्‌" ॥ 
१ श्रेष्ठः २ जंस्ाकोरईद्रूसरान हो; ३ वड़ा; ४ बिणाल। 
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रि०-इस भंल में यह बतलाया गयाहै कि धरमे-मागं को जानकर श पर चलने 
वाले जानीजन ही सच्चे देवता हँ । ज्ञानी बही है जिसका अपने मन पर अधिकार है। 
सर्गधित दर्यो कौ हवि अपित करना योग्य है, जिससे वायु शुद्ध हो 1 वागु-मंडल शुद्ध 


रहे, यह भी मनुष्य का उत्तरदायित्व है । २१ 


यज्ञं यज्ञे ग॑च्छ यक्षपतिं गच्छ 
स्वां योनिं गच्छ स्वाहा । 

एष तें यज्ञो य॑ज्ञपते सदरसक्तवाकः 
सर्थैवीरस्तं जुषस्व स्वाहां ॥२२॥ 


यज्ञ 
यज्ञं गर्छ 
यज्ञपति गच्छ 


ष्वां योनि 


गच्छ 
स्वाहा 
यन्ञपते 
ते 


१ ऋक्‌, यजुः, साम ओर अथववेद के सूक्तं मौर अनुवाकों के साथ । तात्प 


हे यज्ञ करनेवलि ! | एषः यज्ञः यह यज्ञ 

यन्न के पास जागो, | सहुसुक्त वाकः वेद के सूुक्तोंका 
यज्ञकर्ता के पास मनन करनेवाले 
जाओ, विद्वानों तथा 
अपने आश्चय-स्थान | सवेवीरः अनेक वीर पुरुषों 
के प्रति से युक्त है। 
जाओ। तं उसको (तुम) 
आहुति अपितहै। | स्वाहा स्वाहाकार-सहित 
हे यजमान ! जुषस्व सम्पन्न करो ।२२॥ 
तुम्हारा 


याजको ! यज्ञ कफे पासति चलो। 
यजमान के निकट चलो, चलो॥ 
तुम प्रप्त करो निज आघ्य - स्थल) 
हवि पिति करता हं स्वाहा॥ 
स्वीकार समपंण हो स्वाहा) 
यजमान 1 तुम्हारा कतु - विघान॥ 


विद्रानों से सेवित महान । 
वीरो से मंडित है महान 
करते ` विद्वज्जन सुक्तगान । 


सम्पन्न करो यह क्तु उत्तम॥ 
हो स्वाहाकार पुनीत परम। 
हे गृहीजनो 1 सहसुक्तवाङ्‌१ ॥! 


यह कि चारों वेदों का ज्ञातता विद्वान यज्ञकायं में सहयोग करे 1 


01 


~+ 
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अग्ने! तुमे जल न भिरनिवाली है नो शक्ति) 

करो प्रविष्ट" जलो मे उसको, है अनुरोध सक्ति ॥ 

घर-घर में करते रहते है असुर विध्न ~ उत्पात! 

ध्वस्त करो उनको, निरस्त हौं दुष्कृतिर्योः के ब्रात५ { ॥ 

समिध्य प्रज्वलित करो, हों यज्ञकायं संपन्न! 

रसनं घृत्त पियं तुम्हारी, हम ह देव ! प्रपन्न ॥ 

अगते ! सम्यक्‌ ग्रहण करो यह्‌ माहुति मेरो स्वाहा। 

घृत पीने को रहो समुद्यतः, यह्‌ हवि जर्पित स्वाहा ! ॥ २४॥ 

रि०्-अग्निमें जल फी अवरोधक श्षक्तिहै, वहु जलोंमे प्रविष्ट हो जाए, 
इससे सुवृष्ट होगी 1 अग्नि भसुरों के वारा किये गये विघ्न दुर करं} सभिघामोंको 
प्रज्वलित कर यज्ञकायें सम्पन्न करायें । रए 


क 


समद ते हद॑यमप्सन्तः सं त्वा विजन्स्योप॑धीरतापंः । 


य्ञस्य॑ त्वा यज्ञपते सूक्तोक्तौ' नमोवाके विधिम्‌ यत्‌ स्वाहा ॥२५॥ 


ते तुम्हारा यज्ञपते हे यज्ञ कफे पालक । 
हुश्यम्‌ हदय यज्ञस्य जिस यज्ञमें 
अप्सु जलाशय मे सुक्तोक्त वेद-सूक्त कहे जायं 
अन्तः समुत्रे कार्योके महासागर | नमोवके नमस्कार-वाक्यो- 

मे लगे! सहित 
स्वाम्‌ तुम्हारे लिए यत्‌ स्वाहा जर्हा स्वाहाकारसे 
ओषधीः मोषधिर्या युक्त हवनीय पदार्थ, , 
उतु भाषः ओर जलप्रवाह त्वा विधेन तुम्हंहम वै 


आ विशन्तु चलते रहै | अपंण कररे॥ २५॥ 


हृद्य वुम्हारा सत्संकल्पों का हो सिधु महन) 
सत्कर्माो के हतु प्रेरणा करं सवा वे दाना 
यज्ञपते ! ये. सब भोषधिर्यां जल के सकल प्रवाद्‌! 
यन्न हतु हों प्राप्त तुम्हँ सब हो सम्यक्‌ निर्वाह ॥ 
जेदसुक्त हौ उक्त, उच्चरित हों श्रत्ति-वचन ललाम^। 
एसे क्तु मे करं समपित हम हवनीय प्रकाम<॥ 
१ अच्छी तरह प्रवेश किया हुमा; २ समाप्तः ३ कुकर्मो अथवा कुकर्म 


कटनेवालो; ४ समूह; ५ जी्भे, अग्नि की ज्वालाये ही उसकी जीभ; ६ तयार; 
७ सुन्दर; ८ इच्छानुकूल मन भर । 
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रवि के आने - जाने के हितत) 

रच दिया राजपथ सभ विस्तृत ॥ 

पद रखना शक्यः नहीं किचित्‌। 

है धावनीयः पथ वहाँ रचित॥ 

सवके उर फे पीडक खलजन। 

उनक्षा निग्रह करता स्व दिनि 

बह स्वेक्रष्ठे वेसा न अन्य), 

वह पापनिवारक परम धन्य 

है वरुण - पा सर्वंत्र॒वितत७। 

खलजत के निग्रह हतु सतत॥ 

हम करते है उनको प्रणाम) 

उन पापनिवारक को प्रणाम ॥२३॥ 

टि०-- श्री भगवान सव्से श्रेष्ठैः सनसे वरेण्य! इसलिए वे वर्णै) 

दृष्टो का निग्रह करने कै लिए उनके पाञ्च (फासियां) सब जगह फैले है! इसलिए 
मनुष्य ष्ण सावधान रहना चाहिए । उसे सपि की तरह अकारण दूसरे को पीड़ा नहीं 
देनी चाहिए । अजगर की तरह ईहा नहीं करनी चाहिए । मनुष्य को जानना 
चाहिए कि भगवान सवंशदवितिमान हैँ ! वे कर्तुमकर्तुमन्ययाकतु-समयं है । उनके लिए 
कुछ ससंभव या अशक्य नहीं ! जहां पैर रखना संभव नही, दहा बह दौडने योग्य रास्ता 
वनादेतेर्ह! सुं के आने-जनेके लिए उन्होनि ही माकाश जसा लंवा-चौडा राजमार्गं 
वना दिया। भगवनकी इष्टका निग्रह्‌ करनेवाली दृष्टि अचूकहै, दष्टं को यह्‌ 
स्मरण रखना चाहिए । २३ 


अेरनीकम्नप आ विवेशापां नपात्‌ परदिरक््पुयेम्‌ । 
दमेदमे समिधं यक्ष्यग्ने प्रति ते जिह्वा प्रतयरुच॑रण्यत्‌ स्वाहा ॥२४) 


अग्ने है अग्नि! समिध यक्षि समिधाओंसे यज्ञ 
अपाचपात्‌ जसो कोन गिराने करो। 

वाला अम्ते हे अभिनि! 
भनीकम्‌ सामथ्यं (तुमभे) है | ते जिह्वा तुम्हारी ज्वालायें 
अपः आविवेश जलोंमे प्रवेश करो।॥| घृतम्‌ धृत के लिए 
दमेदमे भत्येक भति उच्चरण्यत्‌ उद्यत हो । 
भसुयम्‌ अपुरङृत विघ्नसे | स्वाह यह्‌ आहूति पित 
प्रतिक्षन्‌ रक्नाकरते हुए है ।। २४॥ 


५ संभव; ६ दौडने योग्य; ७ फलै 


३४ वाजसनेयि-माघ्यन्दिन-ञशुक्ल [ अध्यायः ८ 


अव॑भृथ निन्ुम्पुण निचेरूरसि निदम्पुणः । 
अयं देवेदेद्रतमेनेऽयासिषमव मर्ववमस्यक्रतं 
पुररा्णों देव रिवस्पाहिं । 
देवान समिदसि ॥२७॥ 


अवम है स्नातक ! मर्यः साधारण जनों के 

निचुम्पुण हे सोम! दाराही. 

निचेरुः भसि तु नित्य संचार अव यात्तिषम्‌ म दुर कर्गा। 
करनेवाला &। देव हे दन्य जन | 

निचुम्पुणः तू गति वड़ानैवाला | पुरुराष्णः (तुम) अनेक प्रकार 
है। से कष्ट देकर 

देव दिव्य गुणवाले ! रुलानेवले 

दैवकृतं एनः विद्वानों केद्वारा |रिषः हिस्रक पुरुषों से 
किये गये मपरारध करो | पाहि हमारी रक्षा करो। 

देवः दिव्य पुरुषो द्वारा | देवानाम्‌ विद्वानों की 

अव याक्तिषम्‌ दूर कर्णा] समित्‌ सभा (के समान) 

मर्यङृतम्‌ एनः मनृष्यों के दासं मसि तुम हो ॥ २७॥ 
कयि जपराधको 


हे स्नातक! है सोम! निरंतर हो संचरणशील तुम। 
नित्य संचरणश्ील षसतिए गति-संवर्धंक हौ तुम ॥ 
विटज्जनकृत अथवा इनच्रियकृत जो पाप हूमारे। 
तपोश्ुद्ध कर इद्धियगण को दूर कषणा सारे॥ 
मानवछृत जौ पाप दुर कर सकते हैँ उनको मानव। 
सच्छील मानव ही करते शमित पाप का वहु दव ॥ 
कणष्टश्रदाता हसक अरि से रक्षा कसे हमारी) 
करे र्ट्‌ का संरक्षण विद्वानो ! सभा तुम्हारी ॥ 
विनां कौ परिषद हो तुम रष्टर तुम्हीं से रक्षित) 
ल्ानचक्षुः से जाग्रत्‌ रहकर करो र्ट्‌ का हिति नित ॥ २७) 
टि०-दइस मवमे विद्वान तै यह्‌ कहा गया है कि विद्रज्जन ान-चक्षुभोसे 
निरतर जाग्रत्‌ रहकर रण््टर का दित-चितन करं! यहमी निर्देश कियागयादहै कि 
इन्दि्यो केदारा कयि ग्ये पाप इन्द्रियों कौ तपस्या में तपाक्रर सम्यक्‌ शुद्ध करकेही दूर 
१ गतिको वढनिवले;ः २ ज्ञानकीर्बाख। विद्वा्नोकीन्ञान कौर्म खली 
र्दे, तो वकी संकर्टोे रक्नाहो जाती है । वस्तुतः रणष्टर के रक्षक ज्ञानी जनह हैः। 


कण्डिका; २५-२६ ] यजुवेद-संहिता-पद्यानुवाद-टिप्यणी [ ३४७ 


वेद-सुक्त॒ के पाठ-तहित अर्ति है यहं हवि स्वाहा 

भृति के श्रुभ उच्चार-सहित अपित है यह हवि स्वाहा ॥२५॥ 

टि०--यह्‌ कंडिका यज्ञपति के प्रति कही गर्ह} यज्ञपति का मर्थं यजमानहै 
मीर यज्ञ का स्वामी अन्नियाविष्णुभी।! मंत मे यह्‌ श्युभ कामना की गई है किं यज्ञ- 
कमं के ठीक-ठीक निर्वह के लिए अन्न-जल आदि आवश्यक पदार्थं मिलते रहँ । यज्ञपति 
का हदय श्षिवसंकत्पों का समुद्र जन जाय, वे संकत्पो-सत्कर्मो कौ प्रेरणा देते रहँ । यज्ञ 
मे वेदों के सुक्त पठृकर आहुतियाँ दी जानी चाहिए । २४ 


देषीशप एष वो गर्भ॑स्त सुत सुभृतं बिभृत । 
देवं सोमेष च॑ लोकस्तसिमिञ्छं च वक्ष्व परिं च वक्ष्व ॥२६॥ 


देवीः आः हे दिव्य जलो ! शेव सोम हे देवे सोम! 


वः तुम्हास ते तुम्हास 

एषः यह एषः लोकः यह लोक है 

गभः उत्पत्तिस्थान है च ओर 

तम्‌ उसका तस्मिन्‌ उसमें रहकर 
सुप्रीतम्‌ उत्तम रीति से, शम्‌ वक्ष्व सुख प्राप्तकरो 
सुभृत प्रीतिसे पोषण करो | परि वक्ष्वच ओर हमारी रक्षा 
बिभ्रत धारण करो करो | २६॥ 


दिभ्य जलो{ यह यज्ञनरुमि यह जन्मस्थान तुम्हारा! 
इनका पोषण करो प्रीति से, है अनुरोध हमारा॥ 
इनका धारण भरण करो तुम वृष्टिदान फर अभिमत" । 
सनुज - देह भी तुम यहं धारणः करते हौ जल ! संतत ॥ 
सुखो रही है सोम! तुम्हारा है क्तु स्थान सनातन । 
दुर करो सव इव हमारे, करो सदा संरक्षण २६१ 


टि०--इस मन्त मे पहले जल काः आवाहन किया गया है । दिव्य जल अर्थात्‌ 
मेधो से बरसे हुए जलसेही पृथ्वी कां भरण-पोषण ओर धारणहोताहै। वेदोंनें 
जल कौ महिमा का बहुत विस्त्रतचणेन क्िवागयाहै! जल रोगदुर करताहै बह 
महान ओषधि है! जलवर्षासे ही सोमलता उगती है, फूलती-फलती है ! सोमलता 
फे स्वामी सोम हं । यह्‌ यज्ञ उनका सनातन स्थान है! वे प्रसन्न हों भौर हमारी रक्षा 
करं}! यज्ञ से भौर धरती पे दिव्यण्नल बरसनेवाले मेध उत्पन्न होति है । २६ 





१ इच्छा के अनुसार जावश्यक वर्षा करके । 


३५० ] वाजसनेयि-माध्यन्दिनि-शुक्ल [ अध्यायः ण 


यस्पे जिसकी यस्य जिसके 

योनिः हिरण्मयी योनि स्वणे के अङ्कानि भहता भंग कुटिल नहीं ह 
समान निदषि है, सम्‌ संगहो | 

मात्रा उस माताके साथ | अजीगमं स्वाहा यह उत्तम प्रजनन- 

तम्‌ उस पुरुष का आहूति है ।। २६ ॥ 


यज्ञसदृश्ष निर्दोष गभे कर सकती धारण) 
तप्त स्वणे१-सी पूतः योनि हो दोष - निवारण ॥ 
जिस नारी की, वही समातरपदक्ी लधिकारी। 
वरे उसे सत्पुरुष अंग जिसके अविकारीः ॥ 
करे समागम, प्रजनन -क्रतु वे करं अनुष्ठित । 
करे राष्ट्र के हतु श्रेष्ठ संतति उत्पादित ॥ २६॥ 


टि०-इस मंत मे प्रजनन-यत्न का पविव विधान बताया गयाहै। पवित 
चरिख्याले स्ती-युरुषों के समागम से ही भच्छी सन्ताने प्राप्तकौजासकतीर्ह) वेद्‌ 
ने मातृत्व को-वड़ा आदरणीय स्थान प्रदान कियाहै। २९ 


पुर्दुस्मो विषुरूप॒ इन्दुरन्तमैहिमानमान्च धीरः। 


एकपदी द्विपदी छिपदीं चलुष्पवीमष्टापंदीं 
भवना प्रथन्ता स्वाहा ॥ २० ॥ 


पुरुदस्मः अधिक दानशील) [ आनञ्ज प्रकट करता है। 

विषुरूपः अनेक रूपों मेँ कायं | एकपवीम्‌ एक गुनी, 
करनेवाला, दविपदीम्‌ दो गुनी? 

इन्दुः ठेशवरय॑वान (व्यनिति) | त्रिपदीम्‌ तीन गुनी, 

धीरः धीर होकर चतुष्पदीम्‌ चार गुनी, 

धतः साव अष्टपदीम्‌ स्वाहा अठ गुनी अनुकूलता 

महिमानम्‌ भपनी महिमा को | भृवना लोक में (सव लोग) 


अनु प्रयन्ताम्‌ प्रकटकरं।। ३०॥ 
दानशील जो सतत ओर जो विपुल कार्यक्षम) 
वेभववद्धंक धीर विषमतां मे जो सम॥। 
करता है चह पुरुष राष्ट मे प्रकट पराक्म। 
हिमगिरि-सा गौरव करता है प्राप्त महुत्तम॥ 


१ त्पायासोना; २ पवित्र; ३ जितम को्ूदोषयाविकारनहो; भजो 
सव प्रकार की विषम परिस्थितियों मे सम गौर संतुलित रहे । 


३५२ ] वाजसनेयि-माध्यन्दिनि-ुक्ल [ अध्यायः प 


मरी यः पुंथिवी च॑ न इमं यज्ञ भिपिक्षताम्‌। 
पिपतां नो मरीपभिः ॥३२॥ 


मही योः यह विशाल दुलोक, | च ओर ( अर्थात्‌ 
परथिवी यह विशाल पृथ्वी अधिकाधिक) 
भरीमभिः हिरण्य धन-धान्य | इमम्‌ यक्ञम्‌ इसयज्ञको 
आदिसे मिमिक्षताम्‌ पूरणं करे 
नः हमारे पिपृतां उसकी सुरक्षा 
करे । २२ ॥ 


हमने है जो महत्‌ यज्ञ॒ यहु किया भनुष्ठिति"। 
महिमामय दिव ओरधरित्रौर हों सहाय नित॥ 
करते रहँ प्रदान स्वणं, धन, धान्य निरतर। 
पणं करेगे यक्ञ सदा रक्षा प्रदान कर॥३२॥ 
टि०--इसमे गृहस्थाश्रम मे रियत यजमान दचुलोक मीर धरती के निमति एवं 
शासनकर्ता श्री भगवान से यह प्रार्थना करतार कि हमारे द्वारा निस यज्ञ का अनुष्ठान 
किया गयाहै चहु पूराहो। इस यज्ञ के लिए अपेक्षित सोना, अन्न, धन आदि हमको 
मिलते रहं । यलोक ओर पृथ्वी के सव देवगण सदा अनुद्रूल रहं । ३२ 
आ तिषठ वृत्रहन्रथं युक्ता ते बरह्मणा हरी । 
अवीदीन सु ते मनो यावा कृणोतु वम्मुना' । 
उपयाम्गृहीतोऽसीन्द्र{य त्वा षोडशिर्न 


एष ते योनिरिन्दर॑य त्वा षोड्दिनेः ॥ ३३ ॥ 
वुत्रहन्‌ शतरुहता इन्द्र !(तू्‌) | वग्चुना अर्वाचीनम्‌ शब्द मात्र से 
रथं मा तिष्ठ रथ पर विराजमान | तेमनः तेरे चित्तको 
हो। सु इणोतु इधर लावे। 
तेरी तेरेहरेरंगके उमयामगृहीतः तु नियमों से बद्ध 
दोनों घोडे अति है। 
ब्रह्मणा युक्ता कहने मात्र से चलने | त्वा तुजे (म) 
वाले है। षोडदिने सोलह कलाभो से 
प्रवि यह्‌ यज्ञ सम्पन्न 


१ मआरम्भ किया गया; २ द्युलोक, स्वगं; ३ धरती। 


कण्डिकाः २०-३१ ] यजुर्वेद-संहिता-पानुवाद-टिष्पणी [ ३११ 


अदैती विहन करे उसका अभिनंदन। 
भोग -योगरत गृही करे उसका अनुमोदन ॥1 
वाणी से, तनस, मनसे हो उसका वंदन! 
सिद्ध चार पुरुषार्थयुक्त हो उसका जीवन ॥ 
चारों आश्रम वणं चार ये आठ निरंतर । 
रहै सदा अनुकूल प्रश्चसानिरत सभी घर ॥ 
पा उससे प्रेरणा करे मानव उन्नति नित) 
कर॒ श्ुमगुण स्वायत्त रहै जन-जन आनंदित ॥ २० ॥ 


टि०~-इस मंवमें एसे व्यदवितिके गुणोंफा वणन, जोराष्टरमे वड़्से बड़ा 
गौरव प्राप्त कर सक्ताहै। उसे सभी दिक्षामोंसे एक गुना, दो गुना, तीन गुना, 
चार गुना, आठ गुना अनुमोदन प्राप्त होता है ! उसके आदक्षं का अनुसरण कर प्रत्येक 
जन सुखी होता है) ३० 


मरुतो यस्य॒ हि क्षयं पाथा दिवो विमहसः । 
स सुगोपातमो जन॑ः ॥ ३१ ॥ 


दिवः 
विमहसः 
मर्तः 
यस्य क्षये 


पाया 


दुलोक-सम्बन्धी [हि ` निश्चय ही 

विशिष्ट तेज से युक्त | षः वहू 

महद्गणने जनः (तुम्हारे द्वारा) मनुष्य , 
जिस यजमनके | सुगोपातमः बहुत काल तक 
घरमें रक्षित 

सोमपान किया; होता हे ॥ ३१॥ 


दिव? के परम विश्लिष्ट तेजते युक्त मरुद्गण। 
जिसके क्तु मे सोमपान करते प्रतुष्ट मन॥ 
दीघंकाल तक रहता वहू यजमान सुरक्षित! 
वह उपयामगृहीत° प्रगति करता है नव नित।) ३१॥ 


टि०- जिस गृहस्य यजमान फे यज्ञ मे मरुद्गण संतुष्ट चित्त होकर सोमपान करते 
ह। बह यम-नियम पालन करते हुए जीवन वितानेवाला दीघेकाल तक सब प्रकारकी 
आपदा्जो से सुरक्षित रहता है! यम-नियसों फा पालन करनेवाते यजमानसेही 
मरुदगण प्रसन्न होते ह! ३१ 





१ अपने अधीनः; २ यलोक, स्वर्गं; ३ मरुत देवता जिनको संख्या उनचास 
है । वे चुलोक का विशेष तेज धारण करते है; ४ इस्तका अथं पहले भी लिखा जा चुका है। 
अहिमा, सत्य मादि यम-नियमों का पाठ करनेवाला ही उपयामगरहीत कहा जाता है । 


वाजसनेयि-माघध्यन्दिन-श्ुक्ल [ मध्याधः ८ 


३५४ | 
उपयामगृहीतः तुम निय्मोसे वेधे [ एषः यह्‌ 
असि हो! ते योनिः तेरा आश्वयस्थान है। 
घोड्िने इन्द्राय सोलह कलामों से | षोडरिने सोलह कलाओं से 
प्रिपूणं रेष्वयं परिपूर्णं 
के लिए. इन्द्राय परम रेश्वयं देनेैवास 
त्वा तुमसे प्राथना त्वा तेरी मै उपासना 
करता ह| करता हूं ।॥ ३४ ॥ 
सोमपा" इन्द्र! हय -द्रयनिज रथ में नोडो। 
रथवाहूक हय - दय जोड, र्थ मे जोड़ो\। 
वे हय जोड़ो जो ह सृके, बलवक्तम। 
स्तव्यः देश तक पर्टुचाने मे सक्षम । 
फिर सुनो भौर समञ्नो प्राना हमारी । 
यम - नियम - वद्ध है गति - सृति सदा तुम्हारी \। 
सोलह परिपुणं कलामों से जो शोर्भित। 
एेश्व्य - दान वह करो देव { हमको नित॥। 
वृत्रहन्‌ { दुम्हारा यह्‌ आश्रय - स्थल पावन) 
पेश्यर्यप्रदाता सफल करो यहु जीवन ॥ 
सोलह परिपुणं कलामों वाला वैभव, 
हम भक्त तुम्हारे, प्राप्त हमे हो नित नव ॥\३४) 
टि०--इस कंडिका में भी परिपुणं देववयं प्राप्त करनेकेतिए इनसे प्राथेनाकफी 
गूह \ इद्दही परिपुणं द्रवयं का दान कर सक्तेर्हु\ ३४ 
इन्द्रमिद्धरी वहतोऽप्रतिधृष्टशवसम्‌ । 
कर्पीणां च स्तुतीरुप यज्ञं च मानुषाणाम । 
उपयामगुंहीतोऽसीन्द्रय त्वा पोड़श्िनं 
एष ते योनिरिन्द्रौय त्वा पोडरि्ने ॥३५॥ 
सोमष्मः हे सोम का पान षु (शतुओं के नाशक) 
करनेवाले ! इन्द्र ! 
षोडशिने सोलह कलायो से 
परिपुणे 


१ सोम पीनेवलि; २ यात्रा मे जहां तक पहुंचना उददेष्य है; ३ वतर नामक 


असुरको मारनेवाते } 
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एन्य 


ते 


रेश्व्यवान के स्थान | एषः योनिः यह्‌ माश्रयस्थानं 
पररखता ह । है \ ३३1 
तेरा 
ये हरित" वर्ण के हुयर स्यंदन मे साजो) 
वृत्रहन्‌ इन्र! वरस रथ पर आज विराजो \। 
संकेलमात्र से चलते अश्व तुम्हारे) 
सुन यज्ञ॒ शब्द द्रवता हो उर मे धारे 
हय हरिति तुमं मेरे क्तु में चे आवे 
यम ~ नियम - बद्ध तुमसे अभीष्ट हमं पाकं ॥ 
सोलहों कलां से संपन्न सुरेश्वर \ 
पिश्वयंवान जितने हौ तुम सर्वोपरि 
यह्‌ यज्ञ॒ पुम्हारा आश्रय -स्यल है पावन) 
है देव! पधारो इसमे तुम पाहुन बन! ३३॥ 


टि०--इस कंडिका में यज्ञ मे पधारने के लिए वर्हता इन्द्रा वडा भावसोना 
आवाहन क्या गयारहैँ। वे अपने रथम ह्रे रग केंःघोड़े जोतकर यन्न में आवे । 
उनके घोडे इशारे से चल पड़ते हँ यज्ञ इन्द्रे कौ इतना प्रिय है कि उसका नाभ सुनते 
ही उनका हृदय द्रवीमूत हो जात्ताहै। इन्द्र सोलहों कलाम से संप, परिपूणं हः 
बसा देशवयंवान कोई दुसरा नही । यकज्ञभूमि में पधारकर वे विश्राम पाते ह, इसीलिए 
इसको उनका आश्रयस्थान कहा गया है । ३३ 


युक्ष्वा हि केिना हरी वरणा कक्ष्यप्रा । 
अथां न इन्द्र सोमपा गिरपि चरं । 
उपयामगृहीतोऽसीन्द्।य त्वा षोडशिनं 

एष ते योनिचिन्द्य त्वा षोडशिनः ॥३४॥ 


सोमपाः दृन् है सोमरस पीनेवाले | हरी दो घोडे 
इन्द्र । रथम्‌ युव अपते र्थ मे जोतो। 
केशिना अच्छे बल वाले | भथ तदनन्तर 
वृषणा बलवान नः हम लोगो को 
कक्ष्यप्रा इष्टस्थान तक गिसं उपश्रुति प्रार्थना को 
पुवानेवाले हि चर समन्लो। 





१ हरे; २ घोड़ा; ३ रय; ४ मनकी द्रवीभूत स्थित्ति, दया ओौरङ्ृषासे 
आद्र मना मन। 


य.-२३ 


३५६ | 
यस्मात्‌ परः 


अन्पः न 
जातः अस्ति 
यः 

विश्वा 
भुवनानि 
आविवेश 
सः 
प्रजापततिः 


जिस 


स्तवन कियाद, 


वाजसनेयि-माघ्यन्दिन-श्ुक्ल [ अध्यायः द 


जिस परमात्मासे | प्रजया प्रजासे 

उत्तम (कोर) संरराणः भली-रभाति रमण 
दूसरा नहीं करता हुमा 
उत्पन्न हुआ दहै | जीणि ज्योतींषि सयं, विद्युत्‌ अग्नि 
जो नामक तीन 
समस्त ज्योतियीं को 
भुवनो में सचते धारण करताहै। 
व्याप्त है, षोडशी सोलह कलाभं से 
वह्‌ 


प्रजापति परमेश्वर 


वह युक्त है ।। ३६ ॥ 


परमेर्वर से कोई ओर न उत्तम! 
जो सव भूवनों में है परिग्याप्त परम क्षम ॥ 
वह॒ निखिल प्रजा का पालक अन्तर्यामी! , 
अतिवर्ती° 
रवि, विद्यत, मन्ति सभौ को जपने भीतर । 
धारण करता है वह विराष्र्‌ नगदीश्वर॥ 
षोड्डी कलाभंर से है वहु मडिति नित) 
उसका विग्रह है तेज ~ निधान भपरिमित॥ 
सच्चिदानन्द ॥ 
उसके श्रीचरणों मे अपति हो जौवन ॥ ३६॥ 


रि०--इस कंडिका मे अत्यंत भाव-विभोर होकर च्छषि ने श्रीभगवान्‌ का 
भगवान्‌ के समान अथवा उनसे उत्तम ओर कोईनहीं। वे सब 
भृवनों के अंतवर्ती ओर भतिवर्ती है! उस आनंदमय शुद्ध बुद्ध परमात्मा के श्रीचरणों 
मे हम अपने को स्मित करे । वे भगवान सोलह कलाओं के स्वामी है! ३६ 


है सवका वहु सवका स्वामी ॥ 


अविनर्वर शद्ध सनातन } 


इन्द्र॑श्च सम्राड्‌ वरुणश्च राजा तौ ते भक्ष च॑क्रतुर्यं एतम्‌ । 
तयेरिहमयं भक्षं भ॑क्षयामि बाग्डेवी ज॑षाणा 
सोमस्य त्प्यतु सह प्राणेन स्वाहा" ॥३७॥ 


१ सवमे व्यापक होते हुए भी सवके परे; २ इच्छा, प्राण, श्रद्धा, पृथिवी, जल, 
अग्नि, वायु, माकाज, दश 


इन्द्रिर्या, मन, अन्न, वीर्य, तप, मन्त, लोक ओर नाम। 
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[ ३५५ 


उनके समीप जाते हैँ । 
तेरा 

यहु आश्रय-स्थानहै। 
तू नियमोसे बद्ध 

है। 

सोलह कलायुक्त 
श्वय के लिए 

तेस 

(प्रजा आश्रयते) 
हम भी तुम्हार 
आश्य तेते 

हं \॥ ३५॥ 


वयं - प्रकाशक ॥ 
विकसित । 


दन््राय एेश्वयं के लिए च उप 
मप्रतिधुष्टश्रवसं जिन्होंने अपनी | ते 
पावित की पूण-वद्धिः | एषः योनिः 
कररघ्रीरहै उपयामगृहीतः 
इश्वरं एसे इन्द्र को तुञ् | अति 
हरी दो घोडे घोडरिने 
इत वहतः लेजातेरहँ इन्द्राय 
ऋषीर्णां चस्तुतीःमौरक्षियोकी |त्वा 
स्तुतिर्या (तथा) 
मानुषाणां मनुष्यों के त्वा 
यज्ञत्‌ यज्ञ की रक्नाके 
लिए 
हे इन्ध! सोम्या तुम हो शान्रुविनाशक , 
षोडश ~ परिपृणंः - कला 
बल ओर शिति जिनका पूरा 
एसे दो हय. रथ उनका करते वाहित ॥। 
श्लोभित. - 


उनसे. है ऋषियो होओ संस्तुत । 


मानवता. -कतु कौ रक्षा को रहते उद्यत ॥ 


जाति. - याजकः के- निकट 


अनुग्रह करते। 


आश्वय~ स्थल.“ क्तु को मान मोद उर भरते॥ 


यस-= लिय -षपाल हो 
तुम ` सकल प्रजाओं के 
वेव - परिपूणं प्रजाजन 
हम भी है देव | तुम्हारा 


तुम 


तुमसे 
आश्वय 


ेश्व्थप्रदाता । 
हो आश्रयदाता ॥ 


पावे! 
पावें ।\ ३५ \ 


टि०-इस कंडिकामे इन्द्रसे प्रायेनाकौ गर्ईहकि वे श्क्तिसंपन्न हरे रंगे 


दो घोडोंसेजुते रथ पर यज्ञस्थल में पधारे । 
चलते है तो ऋषिगण उनका स्तवन करते हैँ 1 


इन्द्र जव अपने रथ पर सवार होकर 
इस रूपमे वे मनुप्योके कयि हुए 


यक्ष की रक्षा करनेके लिए तैयार रहुतेर्ह।! वे सव प्रजाजनो को पूणं देक्वयं ओर 


आश्रय प्रदान करते है! २३५ 
यस्मान्न जातः परो अन्यो अस्ति 
य आविवेश भुव॑नानि विश्वां | 
प्रजापतिः प्रजया सथ्रराणख्रीणि 
ज्योतींषि सचते स षोडशी ॥३६॥ 


२३५८ ] वाजसनेयि-माध्यन्दिन-ुक्ल [ अध्याघः = 


पवस्व प्रदान करो। भग्नये तेजस्वी देव अग्नि 
मयि मूज्लमें “के 
पोषम्‌ रपि पुष्टिकारक एे्वयं | वर्च॑से स्वा तेज की प्राप्तिके 
दधत्‌ स्थापन करो । लिए तुम्हें वरण 
उपयामगृहीतः उत्तम व्यवस्था से करता हू 

तुम परिचालित | वर्चस्विन्‌ भग्ने ह तेजस्वी अग्नि! 
असि हो! देवेषु त्वं देवताओं में तुम 
अग्नये अग्रणी पदके लिए, | वर्च॑स्वान्‌ असि अति प्रकाशमान हौ, 
वच॑से त्वा तेजस्विता के लिए | अहं र्ग 

तुम्हे वरण करता ह|| मनुष्येषु मनुष्यों में 
ते तुम्हारा वर्चस्वान्‌ तेजस्वी 
एषः योनिः यह्‌ आश्चयस्थान है! | भयाघम्‌ होॐ॥ ३८॥ 


हे अग्ने! हौ श्रेष्ठ कमे करनेवाले दुम! 
श्रेष्ठ पराक्रम तेज परम तुमसे पर्वे हम॥ 
करो पुष्टिकारक वैभव तुम मृञ्षमे स्थापित! 
यम-नियमों पे देव! सदा तुम दहो मनुजासित॥ 
करता हूं मे वरण तुम्हारा, दो पुञ्चको वर), 
रहं भग्रणी, तेजवान मँ नित्य निरंतर ॥ 
यज्ञ यही है स्यान तुम्हारा प्रथित सनातन । 
करता हुं में वरण, करो वल वर्चस्‌ अर्पण ॥। 
हे वचंस्वौ अग्नि! सूरो मे चरम दीप्तिमत्‌, 
वनूं मनवो मे मै भी तुमसे ज्योतिधुत्‌२।\ ३८॥ 
टि०--इस कंडिकामे प्रार्थना कौ गई कि अग्निदेव हमको श्रेष्ठ पराङूम भौर 
तेज प्रदान करे । अग्नि स्वयं यम-नियमों की व्यवस्याका पालन करते है, इसलिए 
जहां उनके प्रति भादर भौर भवति है, वहाँ यम-नियमों का पालन क्रिया जाना भनिवा्यं 


है।॥ यम-नियमों का पालन करनेवाले धर्म्राण मानवोंके यन्ञमेही मग्निं मवतरित 
होते ह। बल मौर वर्चस्व प्रदान करते ह! ३८ 


उत्तिष्ठन्नोजसा स॒ह पीत्वी रिप्रं अवेपयः । सोम॑मिन्द्र चम 


सुतम्‌ । उपयाममरीतोऽसीन्द्ाय त्वौज॑से एषते योनिचिनदय 
त्वौज॑से । इन्द्रौजिौचिष्ठस्त्वं देदेष्वस्योरजिष्ठोऽहं मनुष्येषु 


। 
यासम्‌ ॥ ६९ ॥ 


१ अगरुभा, प्रमुख; २ प्रकाश धारण करनेवाले! 


१ 
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इन्द्रः च वरणः इन्द्र मौर वरुण अहम्‌ रम 

सम्राड्‌ च राजा सम्राट्‌ ओौर भक्षे भक्षयामि भोग्य पदाथेका 
रसाजाह। भोग करता ह| 

तो वे दोर्नो वाग्‌ प्राणेन वाणी प्राणसे 

अग्र सबसे पहले भिलकर 

ते तेरे स्वाहा जुषाणा सोम से संतुष्ट 

एतं इस . होती है। 

भक्ष भोग्य पदां को | दैवी सोमस्य सह॒ उसी प्रकारसौमसे 

चकतुः पेदाकरतेहै। मिलकर 

तयोः अनु उन दोनों के पश्चात्‌ | त्रप्यतु सब तृप्त हों ।1३७॥ 


ह्र - वरुण सम्राद्‌ भौर राजा है दोनो 
उपजाति सब भोग्य वस्तुएुं पहले दोनों॥ 
करके अपिति उन्हँं ग्रहण करते हैँ वह हम। 
यज्ञशेष कर॒ भोग- यही उत्तम जीवनं - क्रमः ॥ 
वाक्‌ प्राण मिल तुष्ट ही रहै सोमपान कर। 
राजा है ये सोम तप्त सव इनसे मिलकर ॥ 
श्रुतिवाणौ से सभीत्रप्त हो, लँ हवि स्वाहा !॥ ३७ ॥ 
टि०-इस फंडिकामें इन्द्र मोर वरुण को करमशः सश्राट ओर राजा कहा गया 
है। सश्राट्‌ काञर्थंहै चक्रवर्ती ओर राजाका अथं है उसका मांडलिक। इनके 
न्यायपुणं विधान के हारा पहले सब वस्तुएुं उत्पन्न फी जाती है! धमवचिरण करनेवाले 
प्रजाजन पहले ये सब वस्तुएं उनके उत्पादक परमेदवर को अर्पित कर तदनंतर यज्ञावश्षिष्ट 


के रूपमे उनका उपभोग करतेर्हुं। वाक्‌ मौरप्राण दोनों सोमसे तृप्त होतिरहै। 
सव देवता ओर मनुष्य संतुष्ट हों, यह्‌ श्युभ कामना अंत में व्यक्त की गई है। ३७ 


अग्ने पर्वस्व स्वपा अस्मे वचैः स्वीयम्‌ । दध॑दयिं मपि पोष॑म्‌। 


उपयामगरहीतोऽस्यग्नयें ता व्यंसं एष ते योनिरग्नये त्वा वच॑से । 
अग्ने वर्च॑रिवन्वधस्वोस्त्वं॑देवेष्वसि व्ैस्वानहं भ॑मुष्येषु 


भूयासम्‌ ॥ ३८ ॥ 

अग्ने हे अग्नि! अस्मे हमें 

स्वपाः अच्छे कमं करने- | सुवीर्यम्‌ वचः उत्तम पराक्रम- 
वाले तुम - युक्त तेज 


१ यज्ञ करके वचा हुमा; २ जौवन.की व्मवस्था । 


३६० .] वाजसनेयि-माघ्यन्दिनि-शुक्ल [ अध्यायः ८ 
अर्ह॑श्रमस्य केतवो वि रदमयो जर्तौर अनुं । भ्राज॑न्तो अरयो यथाँ । 
उपयामगुहीतोऽसि सूर्यीय स्वा भ्राजये पते योनिः सूयौय खा 
भ्राजाय॑ः। सूय भ्राजिष्ठ भ्राजिष्ठस्त्वं दैवेष्वसि भ्राजिष्ठोऽहं मनुष्येषु 
भयासम ॥ ४० ॥ 


यया जिस प्रकार एषः यहु ` 

अस्य केतवः इस सूयं की तेजस्वी | ते योनिः तेरा उद्‌गम-स्थान दै। 

रश्मयः केतु-जेसी किरणे | घाजाय तेजस्वी 

जनान्‌ मनुष्यों को सूर्याय सूये-पद के लिए 

अनु वि अदृश्चं विशेषरीतिसे |त्वा तुते वरण करता है। 
दृष्टिगोचर होती हैँ | श्राजिष्ठ सयं सत्यं त्ेजस्वी सूर्यं ! 

अग्नयः अग्निकी तरह देवेष देवो में 

भ्राजन्तः दीप्यमान स्राजिष्ठः सवसे अधिक 

उपयामगृहीतः (तू) नियमों से वद्ध प्रकाशमान 

असि दै। भसि त्‌ दै। 

भ्राजाय तेजस्वी मनुष्येषु महं मनुष्योमेैं 

सुर्याय सुये के लिए | ्राजिष्ठः भूयासम्‌ तेरे तेज से तेजस्वी 

त्वा तुक्षं (स्वीकारता ह) होड ।। ४०॥ 


ये केतु-सदृश रवि को किरणं होतीं जन-जन को टष्टिगता? । 
हैँ अग्नि ओर विद्युत जैसी सविशेषः अनंत प्रकाश्रता। 
चसे ही ह ये देवदेव ऋत - सत्य यम-नियम-संचालक) 
इन सूर्यदेव के हतु वना मै दृट्‌ यम-नियमों का पालक 1) 
है तेजोमय! हे भू्यंदेव! है यहा तुम्हारा माश्चय-स्यल। 
श्राजिष्ण्‌3 सुयपद निले मुदल है वरण किथे-यम-नियम सकल ॥ 
्राजिष्ठ सूये ! सव देवों मे तुम सवसे अधिक प्रकाशमान । 
म मी सव मानव - जाति मध्य सर्वाधिक होर श्राजमान।। ४०॥ 
टि०--इसमें मगवान सूयसे यह प्रार्यनाकी ग्रहै किवे मुके भानव-जातिमें 
सर्वाधिक तेजस्वी वनां सयं भगवान के स्वरूपका इस कडटिका मे वड़ा मनोहारी 
वणन किया गयाहै। सूयंकी किरणे माकाश में प्रत्येक व्यक्तिको पताकामोंकी 
तरह फहराती हुई दिखाई पठतीह! वे अग्निगर्मा गौर वियुद्गर्भारह।! सुयदेव 
ऋत, सत्य, यम-नियम आदि के पालक भौर संचालकर्ह। मनुष्यको भी इन सुदेव 


का छृपा-प्रसाद प्राप्त करने के लिए यम-नियरमों का पालन करना चाहिए । सूर्यकी 
सम्यक्‌ उपासना से मनुष्य महान तेजस्वी दन सक्ता है 1 ४० 


१ दिखाई पड़ती हृईः २ विशेष प्रकारसे; ३ प्रकाशमान; ४ सवसे धिक 
प्रकाशमान । 


कण्डिका; ३६ | यजुर्वेद-तंहिता--पद्यानुवाद टिप्पणी [ ३५६ 
हैनद्र हे रेष्वयंवान इन्दर ! | ओजसे इन्द्राय पराक्रम मौर 
घमू सुतम्‌ पात्र मेँ ग्रुहीत एेड्वयं के लिए 
सोमं पीत्वी सोमका पान करफै (हम तुम्हारी सेवा 
भोजसा सह॒ पराक्रमसे करते )। 
उत्तिष्ठन्‌ उन्नति को प्राप्त ओजे इन्द्राय त्वा अत्यस्त पराक्रम 
करो, के लिए तुमको 
शिग्र हनु जौर नासिका प्राप्त करते दै । 
को ओजिष्ठ शद परम बलवान दन्द्र 
अवेपयः हिलाजो । त्वं उवेषु तुम सव देवो में 
उपयामगृहीतः मसि तुम नियमोसे | ओजिष्ठः असि सबसे पराक्रम- 
वेधे हो । संपन्न हो) 
एषः यह महू मै 
ते योनिः तेरा प्रभव-स्थान मानुष्येषु मनुष्यों में 
दै । मोजिष्ठः अधिक पराक्रमी 
त्वा तुम्हारे भूयासम्‌ हो जाडं ॥ ३६ ॥ 
देश्व्यवान है इन्द! पियो, यह सोम पियो) 
इस सोमपात्र मे प्रस्तुत है यह सोमः पियो 


तुम प्रबल पराक्रमसे अपनेजःउन्नतिको प्राप्त करो नित्त नव। 
हु" ओर नासिका कंपित कर प्रज्वलित करो पौरुष का दच॥ 
यम-नियमो से दहो बद्ध सदा यह यत्त तुम्हारा भआश्चरय-स्थल। 
विक्रम निज हममे प्रकटा हम सेवा करते हं प्रतिपल \ 
हम परम पराक्रमवान वनं इस भांति तुम्हँ हम करं प्राप्त) 
है षन! सभी दैवो मेहो तुम चरम पराक्रमवान अपप्तः 1 
हम भी इस मानव - जाति बीच हों सवपते तेजस्वी महान । 


एेश्व्थवान है इन्द्र! करो मेरे इस मख मे सोमपान) ३६॥ 


टि०--इस कड्कामेइन्द्रसे सोमषालमें रखे हुए समको पीनेकीमप्रार्थनाकी 


गई 
छर 


१ चिबुक, दुड्दी; 


२ प्रामाणिक । 


है सोम पीकर इन्द्र अपनी नासिका भौर हनु को फपित कर अपना पौरष प्रकट 
। इन्द्रे हम सवको पराक्रमी ओर तेजस्वी वनावं 1 ३६ 


३६२ ] वाजसनेयि-माध्यन्दिनि-शुक्ल { अघ्परायः 
आ जिघ्र कलशौ म॒द्या त्व चिश्ान्त्विन्द॑वः। 
पुन॑खूजौ नि व॑र्तस्व सा न॑ः सदस धृक्षवोरुधारा 
पर्यस्वती पुनर्मा विशताद्रयिः ॥ ४२ ॥ 


महि हे गौ! नि व्त॑स्व हमारे पास ममौ । 
कलशम्‌ आजिघ्र इस सोमरसके | नः , हमको 

कलश को सुंधो। | सहं सहस प्रकार के 
इन्दवः सोमके रस धुक्ष्व धन दो। 
त्वा ुम्हारे भीतर उरुधारा वहत दध देनेवालौ 
आ विश्चन्तु प्रेण करं । पयस्वती दुधारी गायोंका 
सा वह्‌ तुम रधिः धन्‌ 
ऊर्जा - तेजस्वी दुध के साय | पनः फिर 
पुनः फिर मा आ विशतात्‌ मूञ्ञको प्राप्त 

हो ॥ ४२॥ 


है पूजनीय, गो{ सूघो यहु सोमरस-कलल। 

कर जाय प्रवेश तुम्हारे भीतर यहु श्ुचिरसर + 

तेजस्वी ओर श्रेष्ठ र्जा से मंडित चुष। 

फिर पास हमारे आभो दो घन परमोत्तम॥ ` 

वरसो सहल धाराओं मे धन - धान्य महत्‌) 

हौ पयस्वती *-पुरुधार ९ धेनु-धन° प्राप्त सततत ॥ ४२ ॥ 

टि०-इस मतम गोसे यह॒प्रार्यनाको गर्हृहै कि वह्‌ सोमरसफे कल्को 

सूघे।! सोमरस सूंधने मातसे गायके रोम-रोममें प्रवेश कर जायेगा! वह सोमरस 
परम श्रेष्ठ तेजस्वी दूध बनकर लौटेगा ओर हमे परमोत्तम धन-घान्य प्रदान करेगा । 


हि सोम ! हजारों धाराम में तुम हम पर धन-धन्य की वर्षाकरो ! हमें मोरी, अक्षीण 
सीर भक्षय घाराभोवाली संकड यायो फा समुह प्रदान करो 1 ४२ 


इडे रन्ते हव्ये काम्ये चन्द्र ज्योतेऽदिते सरस्वति महि विश्रुति । 
एता तं अध्न्ये नामानि देवेभ्यो मा सुकृतं व्रतात्‌ ॥ ४३॥ 


ह हे सबको स्तुत्य ! | कम्पे हे कामना करने 

रन्ते ' हे रमणीय! योग्य 1 

हृष्ये है हवनीय दुध मौर | चद हे आदहलाद- 
घृत देनेवाली ! कारिणी | 


१ पूजाके योग्य; २ पविन्न सोमरस; ३ शक्ति; ४ दुध्ारी; ५ मोदी 
अथवा वहूसंख्यक धाराभों- वली; ६ समूह्‌ ! 


कण्डिकाः ४०-४१ ] यजुवेद-संहिता--पद्यानुवाद-टिष्पणी [ ३६१ 
उदु त्यं जातवेदसं देवं व॑हन्ति केतवः | 
हशे विश्वाय स्थम्‌ | 
उपयामगृहीतोऽसि सूर्यीय ता भ्राजयि -ष 
ते योचिः सयौय त्वा भ्राजाय ॥ 2११ 


उत्थं निश्चयी असि हो। 

जातवेदसं वेदों के प्रकाश त्वा भ्राजाय तुम प्रकाशमान 
करनेवाले, जाग्रत | सूर्याय यं को (हम 

यं देन मेदेव को स्वीकार करते ै)। 

विश्वायदक्ने समस्तसंसारको | ते तुम्हारा 
द्ष्टिदेनैकैलिएु | एषः यह्‌ 

केतवः किरणें योनिः आश्रय-स्यात है । 

उत्‌ वहन्ति उदयाचलसे प्रकट | त्वा ` तुम . 

| करतीरहै। प्राजाय सुर्याय प्रकाशमान सूयं 
उवयापगृहीतः तुम नियमों से के लिएयह्‌ यज्ञ 
“ स्वीकार करिये गये है । ४१॥ 


निश्चय ही वेदों के जो परम प्रकाशक। 
जो है हिरण्मय जग के तिमिर-विनाशक\ा 
किरणं करत्तीं उन रवि को परम्‌ प्रकाशित! 
वे निखिल सृष्टि को दुष्िदानः देते नित॥ 
है कयि तुम्हारे लिए यम- नियम धारण । 
यह यज्ञ॒ अनुष्ठित किया तुम्हारे कारण 
यह यन्न -स्थान है पूत अच॑ना का स्थल। 
श्राक्ञिष्णु सूयं आराध्यमान हँ प्रतिपल ॥ ४१॥ 


टि०--यह्‌ सुयंयाग के अनुष्ठान के अवसर पर सु्येदेव का स्तुति-मंर्ह\ सुर्थदेव 
वेदों को प्रकाशित करनेवाले ह । वे तप्त कांचन के समान प्रकाहामान होकर संसार का 
अंधकार दूर करते ह 1 यम-नियमों का पालन करते हुए उनके लिए जो यज्ञ किया 
जात है, चह सफल होता है । सम्भव है, इस कंडिका मे निस यत्त कासंकेतहै, वह 
गायली-य्न हों! गायत्री यज्ञ के माराध्य शयं हु \ ४१ 


१ तपते कदन जसा; २ देखने की शक्ति का दान) 


३६४ ] वाजसने यि-मोध्यन्दिन-नुक्ल [ अध्यायः म 
अस्मान्‌ हमको विमरधे नु-नाशक 
अभि दासति दास बनाना इन्द्राय इन्द्र के पदकेलिए 

चाहता है, ॥ (म स्वीकारताहूं।) 
अधरं (उसे) निकृष्ट ते तेरा 
तमः अंधकारपूणं नरक | एषः योनिः यह उदुगम- 

के प्रति स्थानरहे। 
गमय ले जाओो। ह विम्रधः विशेष संग्राम 
उपयामगृहीतः तुम सुनियम करनेवाले 

से वद्ध इन्द्रायत्वा इन्द्रके लिए तुमको 
भसि हो । ग्रहण करता 
त्वा तुमको हं ॥ ४४॥ 

हे इन्द्र] करो सव शत्रु विजित। 

आकन्ता हों सब पद - मदित॥ 

रिपु कौ सेनार्यं हय विदलित। 

हो चित्रि - भिन्न वे भअधोक्ञयित' 

चाहते हमें करना अधीन । 

वे शत्रु सकल हों तिमिरलीन॥ 

तुम॒ यम - नियमों के हौ पालक! 

है इन्द्र! शश्रुकुल फे धातक ॥ 

है देव] इन्द्र-पद करो ग्रहण। 

करते है हम सव॒ तुम्ह्‌ वरण॥ 

यहु यज्ञ तुम्हारा वल ~ संवलर। 

है तुष्टि तुम्हारो इस्तका एल) 

है ध्म - द्ध यहु हुभा भ्राप्त। 

तुम शात्रु ~ विनाहक परम आप्त) 

है इन्द्र! करो सव॒ क्षत्रं विजित) 

आक्रान्ता हों सव पदर्मादित ॥ ४४ ॥ 


टि०--धमयुद्ध का अवसर प्राप्त होने पर शवुभोँ के नाद्य के लिए इस कडिकामें 


इन्द्रे फा आवाहन किया गया) 


सेनाम फे संचालन कै लिए किसी वरेण्य वीरको 


इन्द्रषद प्रदान किया जा रहा है! उसे यहं दधित्व सौपा गयाहै कि हमारी स्वतंदता 
का मपहरण करने फे लिए जिन इदुभोँ ने सेना तेकर भाक्रमण किया है, उन्हं नष्ट 


कर दिया लाय । ४४ 


१ मरकर नीचे धरती पर सोई ह; 
३ देमला करेवा । 


२ शवित ओर पाथेय अर्थात्‌ शवित के स्रोत; 


^^ -------------------~---- --=-~~-~~ --- 
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उ्योते हे तेजस्विनी | अस्न्याः हे अवध्य धेनु | 
अदिते है अदीन ओर ते | तुम्हारे 
अखंडनीय ! ¡ | पता ये 
सरस्वति हे दूधकाप्रवाहुं | नामानि तम है। 
देनेवाली ! देवेभ्यः देवताओं से 
महि हे साननीय | सुकृतम्‌ हमारे सुन्दर कर्म 
विधति बहुत प्रकार से मा ` ओर मेरी (कति) 
प्रसिद्ध ब्रूतात्‌ कहो ॥ ४३ ॥ 


है इड! परम रमणीय, हव्य धुत-दुरग्ध-प्रदाजी। 

काम्ये! चदे! उ्योतिमेय पूजपात्री॥ 

तुम॒ अदिति अदीना सरस्वती महनीया। 

हे धेनु! अवध्या विश्रुत चिर ~ वरणीया॥ 

ये नाम तुम्हारे प्रकट कर रहै गुणगण। 

तुम करो हमारे हतु इन्हीं का प्रवचन ॥ 

मानवी - सृष्टि यहु निखिल तुम्हीं से पालित) 

घृत - दुग्ध - प्रद्र देवि { मवध्या हौ नित। ४३॥ 

टि०--इस कडिकामे गाय की महिमा का वणनहै। गायके ग्यारह नाम स 

मंवमेंद्यि ग्येहँ! इननमोंसेगोके विशिष्ट गुण-समूह्‌ जाने जा सक्ते! येभंत 
सुचित करते हैँ कि गाय में देवताओं का अंश रहताहै ! इसलिए वह प्रत्येक देश मौर 
कालमें अवध्य! गोके ग्यारह नामर्ह--इडा-स्तुतियोग्य, रन्ता-रमणीय, हग्या-यज्ञ 
फे लिए हवनीयं धी-दूध देनेवाली, काम्या-इच्छा करने योस्य, चन्द्रा-आाहलादकारक, 
ज्योती-तेजस्विनी, अदिती-अदीन, सरस्वती-दूध का प्रवाह वहानेवाली, मही-महान्‌, 
विश्रती-सुप्रसिद्ध, अं्न्या-अवध्या । ४३ 


वि न॑ इन्दर मृधो जहि नीचा य॑च्छ प्रतन्य॒तः। 
यो अस्मौ२ अथिदासत्यष॑रं गमया तम॑ः , 


उपयामगृहीतोऽसीन्द्राय त्वा विमु 
एष ते योनिरिन्द्राय त्वा विमु ॥४४ ॥ 
इद्र है इन्द्र पृतन्यतः हमपर सेना 
नः हमारे शत्रुओं को भेजनेवालों को 


मृधः सम्रामोमें नीचा यच्छ नीचे रखो। 
वि जहि पराभूत करो । यः जो 
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फा करनेवाला है ओर सवका कल्याण करने की इच्छा जिसके मने रहती हैः, उसी 
का यज्ञ में आवाहन किया जाना चाहिए । इन्द्ररपेसेहीर्ह।1 इसलिए उनका आवाहन 
कियागयाहै। वे आकर यन्न को सफल वना्यं। वे मनकफे समान वेगवान 
वुलाने पर तुरत आते है। ४५ 


विन्वकमेन्‌ हविषा वर्धनेन उातारमिन्द्र॑मङ्कणोरवष्यम्‌ । 
तस्मै विश्य: सम॑नमन्त पूर्वीरयमुथरो विहव्यो यथाऽस । 
य॒पयामर्गृहीततोऽसीन्द्राय त्वा विन्वकमेण' 

एष ते योनिरिन्द्राय त्वा विश्वकंर्मणे ॥४६॥ 


विश्वकमन्‌ समस्त श्रेष्ठ कमं | विहन्यः विश्चेप रूप से वुलाने 
करनेवाले पुरुष | योग्य टो, 

वर्धनेन तू वुद्धि करनेवाले | यथा असत्‌ वेसा प्रयत्न कर र 

हविषा हवि-रूप उपकरणों | उपयामगृहीतः असि तू यम-नियमं 
से सेर्वंधाहै। 

त्रातारम्‌ संरक्षक को त्वा ॥  चुञ्चको 

अवध्यम्‌ अवध्य इन्द्राय विश्वकर्मणे विष्वकर्मा इन्द्र 

अकृणोत्‌ वना देता है] के पद पर (नियुत 

तस्मै उसके भागे त टू) 

पुनी विज्ञः सब प्रजां एषः 

सम्‌ अनमन्त अच्छी प्रकार नत | ते योनिः तेरा स्थानहै। 
होती है त्वा व वुक्षको 

अयम्‌ यह्‌ इन्द्राय विश्वकर्मणे विद्वकर्मा इन्द्र के 

। पद पर (नियुक्त 


करता हूं) ।। ४६॥ 
अये विद्ठवक्मन्‌ ! तुम करते श्रेष्ठ कमं निःशेष, अनुष्ठितिर । 
वधक हवि के साधनसे कर दते रक्षक को अवध्यः नित॥ 
सफल प्रजाएं सदा तुम्हारे सम्मुख रहती हैं ्रद्धानत। 
मति आदर के साथ यज्ञ मे तुम आह्वान-योग्य हो संतत ॥ 
इन्द्र विश्वकर्माका पद यहु ग्रहण करो यम-नियम-बद्ध तुम। 
यन्न तुम्हारा स्थान कर रहै स्थापित इसपर तुमको हम ।४६॥ 





१ सव; २ संपन्न; ३ जोमारेजनेकेयोग्पन दहो) 
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वाचस्पतिं विभ्वकंमाणमूतयें मनोजुवं वाजं अद्या इवेम । 
सनो विश्वानि हवनानि जोषद्विन्वक्षम्भर्वसे साधुकमी 1 
उपवामग॑हीतोऽसीन्द्रंय त्वा विभ्वक्मेण 

एष ते योनिरिन्द्।य त्वा विश्वकमणे ॥४५॥ 


वाचस्पति 
विश्वकर्माणं 
मनोजुवं 


अथा 

वाजे 

हुवेम 

सः 
साधुकर्मा 
विश्वशम्भरुः 


नः 


प्रथित्त साधुकर्मा 


महान वाणी के पत्ति | विश्वानि सब 

अर्थात्‌ विद्वान, हवनानि हुवनीय पदार्थोको 

क क जोषत्‌ स्वीकारकरे। 

त (५ ' उपयामगृहीतः (तू) सुनियमों का 
पालक 

वेगवान पुरुष को अ हो । 

आज के = 

यज्ञ में ४ „द 

व इुरद्रय विश्वकर्मणे विङ्वकर्मा इन्द्र दै) 

बह र एषः ४ यह्‌ 

श्रेष्ठ क्रमं करनेवाला ते योनिः तेरा क । 

विद्व का कल्याण | सना स 

करवीत इन्द्राय विश्वकमंणे विष्वकर्मा इ 

हमारे कहा जाता है ।1४५॥ 


अये परम विहान्‌ ! विदितौ तुम बाचस्पत्ति१ । 
वेगवान सन के समान अद्भुतं अकुठ रत्ि॥। 
करतु मे करते आज तुम्हारा हम भाबाहून। 
करो हव्य स्वोकार पुम्हँं करते जो भपपंण॥ 
सवके फेत्याण - विधाथक । 
व्ही हव्य फे पात्र व्हौ है सिद्धिप्रदायक॥ 
से है वे इन्द्रदेव यम - नियम - बद्ध नित। 
यज्ञभूमि यह्‌ स्थान उन्हीं का है घिर वंदित ॥ 
करते रहते बे समस्त शुभे कमं निरंतर, 
सफल करं वे इन्द्र विहवकर्मा यह मध्वर3 ।॥ ४५॥। 


४ टि०--इस कटिकामें इन्द्रके गुण बतयेगयेहं। वे महान विद्ानर्ह भौर 
जतने प्रकार के शुभ कमं ह उनका अनुष्ठान करते रहते है । जो साधु अर्थात्‌ सत्कर्मो 


१ वाणी का स्वामी, ¶रम विद्वान; २ सधुओंके-सेकमं करनेवाला; ३ यन्न। 


यि-माध्यन्दिन-शुक्ल अध्यायः ण 
३६० वाजसनेयि दय 


बेशींनां खा पर्मन्ना धरंनोमिं कुकूननानां ता पल्न्ना ्नोमिं 
मन्दानां ता पस्न्ना धनोमिं मदिन्तमानां व्वा पतमन्ना धूनोमि 
मधुन्तमानां त्वा पत्मन्न! धुनोमि चुक्रं त्वां शुक आ धूमोम्यहो 
स्पे सू्ैस्य रदिमधुं ॥४८॥ 


र ं भे न्तानां अत्यंत तृप्तिकारी 
1 न त. मेघो के उदरमें 
त्म रसने के लि स्थित जल को 
ल को । परमन्‌ बरसने केलिए 
आधूनोनि कंपित करता हं! | ्वा धूनोमि तुजे कंपित करता हू। 
कुकननानाम्‌ शब्द करते हए | मधुन्तमानां  अमूृत-स्वरूप मेघ 
ड ` सेषघकेगरभमे केजलको 
रहनेवाले जल को | पत्मन्‌ वरसने के लिए ४ 
पत्मन्‌ वरसने के लिए त्वा आधूनोमि तुचे कंपित करताहू। 
स्वा माधनोनमि तु्षे कंपित करता हुं || शुकम्‌ त्वा तलयुक्त गुद ्ुलको 
भग्दनाम्‌ प्रसन्न करनेवाले | शुक्ते माधूनोनि शुद्ध जलकेरूपमें 
। मेघो मे स्थित कंपित करता हूं। 
जल को अह्नः हपे दिनकेरूपर्मे (1 
पत्मन्‌ वररनेके लिए | सूर्यस्य रकमेषु सूये कीकिरणोसे 
त्वा आधूनोभि कंपित्त करता ह| कंपित करता 
हं ॥ ४८ ॥ 


व्ररसाने को मेघो के भीतर का जल 
मै ही कंपित करता उनको ज्यों चलदल१॥ 
गजिति घन के उदर बीच जो सचित। 
रसने को वहु जल करता मै कंपित ॥ 
भति लानंदनर घन निस जल से है पूरित। 
उसको बरसाने को यै करता क्पित॥ 
अव्यत त्रृष्तिकरः जल जो घन मे संस्थित, 
बरसाने को वह करता ह मै वेपितः ॥ 
भसृतोपमऽ मेघोदक जीवनदायक नित्त, 


“~~-~---- 


१ पीपल का पत्ता; २ आनन्द देनेवाले; ३ प्यास वु्षाकर तृप्त करनेवाला; 
४ कटाह; ५ कंपित; & अमृतके समान गुणकारी; ७ वादल का जल । 
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टि०--विनियोगमें इस मतके देवता 'विदवकर्मन्र' कहै ग्ये है यज्ञ में 
विद्रवकर्मा का वड़ए महत्वपुणे स्थान है, यह इस मंत से स्पष्ट है । ४६ । 
उपयामम॑हीतोऽस्यञ्यये त्वा गायच्छन्दसं ` 
गृह्णामी' न्द्राय त्वा विषु्ठ॑न्द्सं गृह्णामि 
विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो जगच्छन्दसं 
गह्वाम्य -नुष्टतेऽभिगरः* ॥४५७॥ 


उपयामगृहीतः (तु) नियमों से बद्ध |, जगत्‌ छन्दसं जगती छन्दके हारा 


असि है त्वा तुक्चको 

अरनये अन्तिके लिए विश्वेभ्यः देवेभ्यः समस्त देवो के लिए 

गायत्रछठन्दसं गायत्री छंदसे गृहणामि स्वीकार करता ह| 

त्वा गृह्णामि तुञ्लको स्वीकार ते अभिगरः तेरा वर्णन करने 
करता हं। वाला 

त्रिष्ट्‌ष्‌ छन्दसं विष्टुप्‌ छंद से अनुष्टुप्‌ अनुष्टुप्‌ छद 

त्वा तुक हे ॥। ४७ ॥ 


इन्द्राय गृह्णानि इन्द्र के लिए 
स्वीकार करता हूं 


स्वीकार-- कथि शुचितम१ तुमने यम-नियम सकल । 
गायत्र ` छंद मे गेयर अग्नि का यश निर्मल ॥ 
त्रिष्टुप्‌ मे वणेन -योग्य इन्द्र का बल - विक्रम! 
जगती मे विश्वेदेवा रहँ कथनीयः परम।॥ 
देवों के वर्णन हतु अनुष्ट्ष्‌ छंद विहितः । 
है ज्ञेय - ध्येय. यह्‌ राजन्‌ ! छंद - विधान प्रथित ॥ ४७॥ 


टि०--इस मंलमें वैदिक णंदोंका महत्व बताया गयाहै। कसि ंदका 
प्रयोग किंस विषय के वर्णन के लिए किया जाए, यह्‌ जानकारी इस मवमे दी गहै, 
इससे सिद्ध है कि पिगलजास्त को भूमिकाका निमणिमभीवेदोँने कियाहै। अग्निक 
यज्ञ का वर्णेन करने के लिए गायव छद सर्वोत्तम है) इन्द्र के पराक्रम का वणन विष्टुप्‌ 
छंद में होना चाहिए । जगती में विडवेदेवों का वर्णन करना योग्य है ।! दन्य पुरुषों 
अथवा देवताओं का वर्णन अनुष्टुप्‌ मे होता है 1 ४७ 


१ सवे पवित्रः २ गनेयोग्य; ३ कथन करनेकेयोग्य; ४ उपयुक्त; 
५ जानने योग्य गौर धयान देने योग्य । 
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है नाम तुम्हारा विर-प्रज्ञस्य बहु कौलित^ \ 

मे हिव उसी के दुम्ह वरण करता नित\। 

हवि पुत सोम के हतु समपित स्वाहा। 

हे सोम। सोम के हति अपित हवि, स्वाहा ।॥ ४६१ 

टि०-इस कंडिका मे “वुषभ्न' शाब्द का द्िलष्ट प्रयोगहै। इसका अथंटहै चैल 

तथा वरसनेवाला । सोम देवता जव चन्माकेरूपमें आकाशम उदितहोतेर्ैः, तो 
घे सृष्टि रूपी वैल के ककुद (के) के उभार प्रतीत होतेह वे जमूृतमयी किरणो 
की वर्षा कर दिश्नाओंका मेधेराद्रुर कर देते हैं! उनका सोम नाम उनके उत्तम गुणों 
को सुचित करतां है । उनके प्रसाद-रूप यज्ञ मेँ सोमरस प्राप्त होता है । उनके लिए 
यज्ञ में स्वाहाकार के साय हवि अपित की जातीहै 1 ४६ 


उशिक्‌ तवं दैव सोमाय; परियं पाथोऽषीहि 
वदरी तवं दव सोमेन्द्र॑स्य प्रियं पाथोऽपीद्यं -स्मत्स॑खा 
त्वं दव सोम विर्वेषां देवानाँ परियं पाथोऽपींहि ॥५०॥ 


देव सोम हे दिव्य सोम ! अपीहि निङ्चय ही 

उशिक्‌ अग्नेः कान्तिमान अग्निके प्राप्त कर्‌ । 

प्रियं पायः प्रियमागंको देवसोम हे दिन्य गुण वाते 
अपीहि जान। सोम । 

देव सोत हे दिव्य सोम ! अस्मत्‌ सखा हमारे मित्र होकर 
स्वं तू विश्वेषां देवानाम्‌ सव देवों के 

वशी इन्द्रस्य जितेश्िय इन्द्रके | प्रियं पायः प्रिय मागं को प्राप्त 
प्रियम्‌ पादः त्रिय मार्मको क्र ॥ ५०॥ 


हे दिव्य सोम! मनुक्ल अग्निके प्रिय पथको तुम जानो। 
हे कान्तिमान ! अग्रणी अग्ति के प्रिय पथ को वहूचानो\ 
बद है जनितेन्वरिय उनका पथ तुम जानो। 
उनके त्रिय पथ को प्राप्त करो, पटुचानो\ 
हे सोम | दिष्य गरुण -युक्त सखा मेरे तुम! 
सव कम्रं -मागं देवों के प्राप्त करो तुम।४०ा 


टदि०-सोम श्चान्ति के अधिदेवता हैँ! उनसे अनुरोध क्यागयाहैकि वे मग्न 
के अनुदरुल मार्गे को जाने} वै जितेन्द्रिय इन्द्रके पथ परचलं। वे सब देवता्ओंके 
कममार्गं का अनुसरण करं 1 चाहे राष्ट का जीवन हो मौर बाहे व्यक्ति का! उसके 


१ दीधं-काल से प्रशंसा योग्य; २ वहत प्रसिद्ध । 


कण्डिकाः ४८-४६ | यजुर्वेद-संहिता--पद्यानुवाद-टिप्पणो [ ३६६ 


वरन्ते धरती पर, करता उसको कपित॥ 
वलयुक्त शुद्ध दुम जल्प में अवरिथत। 
प्रतिदिन चुमको रविकर से करता कंपित ॥! ४८५ 


दि०--इस मंब का फलितार्थ यह्‌ है कि भगवान्‌ की सत्ता फे विना सृष्टि का पत्ता 
भो नहीं हिलता । मेघो के उदरमे रहनेवाला जल भी उन परमेश्वर की इच्छासे 
कपित्त होकर बरसतादहै-!\ कवीरने कहाहै-- चीरी के पग मैउर बजेसो भी साहब 
सुनतादहै।' चीरी जैसे छोटे-से-छोटे जीव को पद-गति को वे जगदीश्वर सुन लेते ह । 
वहु स्वयं नहीं कोपता, सबको कंपाता है । स्वयं नहीं चलता, सवको चलाता है । ४८ 


ककुभम रूपं इुंषमस्यं रोचते वहच्छरुकः 
द़क्रस्यं पुरोगाः सोमः सोम॑स्य पुरोगाः । 

यत्ते सोमादाभ्यं नाम जागृवि तस्मै त्वा गृह्णामि 
तस्म ते सोम सोमाय स्वाह" ।४९॥ 


सोम हे सोम (तेरा) यत्‌ ते जोतेरा 

वृषभस्य बलवान तेजस्वौ | अदाभ्यम्‌ नाम प्रशंसाकरने योग्य 

ककुभं सर्वश्रेष्ठ नाम 

बृहत्‌ महन जाणुवि प्रसिद्धहो रहार, 

रूपं स्वरूप तस्मै उसके लिए (मै) 

रोचते प्रकाशमान है । त्वा गृहणाति तुक्षको ग्रहण 

शुकस्य (म णुद करता हू। 

पुरोगाः अ सोम हे सोम! 

शुकः तथा एेश्वेयंमयं तस्मै सोमायते उससोमके लिए 

सोभस्य सोम का (प्रवृत्त) तुद 

पुरोगाः अग्रगामी स्वहा मै (स्तुति) अर्पित 

सोमः सोमके गृणोंसे करता हँ 1४६ 
युक्त हयो जा। 


जग-रूप वृषभ के कुद -रूप तुम शोभित) 
है सोम! दिक्ाञों को करते उद्‌मास्तित, \ 
रसति हो किरणों से अमृत निरंतर! 
सख दिशाकाराः देते प्रका से हो भर\ 
अग्रणोर, शुद्ध, वैभवमय है जो गुणगण । 
हे सोम! ब्हीहों सदा तुम्हारे संडन४।। 
१ प्रकाशित; २ दिक्ाये मौर माकाश; २३ अगुआ; ४ अलंकार । 


{11 कक र्ट द 


३७२ ] चाजसनेयि-माघ्यन्दिन-लुक्ल { ध्यायः त 


माता के प्रति हौ उसका सडा समपण। 
हो मात्र - भक्ति - साधना - यज्ञ॒ यहु जीवन ॥ 
कतेव्य -कमं की हविः हौ मपित स्वाहा! 
निज पुत्र धमं कौ हविदहो भपित स्वाहा । ५१॥ 
टि०--इस मं में गृहस्थाश्रम के एक वड्‌ महर्वपूणं कत्तेव्य-कमं का उपदेश दिथा 
गयाहै। गृहस्थ को पुलोत्पादन करना चाहिए! यह्‌ पित्रयन्न है। गृहस्थ रेसी 
श्ेऽठ सन्तान उत्पन्न करे जो माताकौ भक्तहो। माताका जोद्ूध उसने षियाहै, 
उसके चण कौ जीवन भर स्मरणरखे। धन मीर ठेड्वयंसे, परम भक्तिसे माताकी 
सेवा करे । पुल का यहं अपरिहायं कतव्य है कि बडा होने पर वह माताकीमेवामें 


निरंतर लगा रहे! माताके लिए उसे धन भौर रेक््वयं धारण करना चाहिए । 
उसका जीवन माताकी भक्ति की साधना का यज्ञ वन जाय । ५९१ 


सच्रस्व करदिरस्य॑न्म्‌ ज्योतिरमृतां अभूम 1 
दिवं प्थिष्या अध्याऽर॑हामाविंदाम वेवान्त्सवज्योतिः' । ५२ ॥ 


सश्रस्य (तू) यञ्च को दिवम्‌ स्वगं पर 
ऋद्धिः समृद्धि-रूपं पृथिव्याः पृथ्वीसे ॥ 
उत्ति अधि आरुहाम हम आरोहण करं। 
ज्योतिः अगन्म (तेरे संगसे हम) देवान्‌ ज्योतिः विद्धानों को विज्ञान. 
विज्ञान के प्रकाश विषयक ज्योति 
को प्राप्त होवे, स्वः आविदाम (तथा) अत्यंत सुष 
ममृता अभ्रम अमरता प्राप्त करे। व 
होवे 1 ५२॥ 


तुमने को च्छद्धि - समृद्धि यज्ञ कौ सम्यक्‌ । 
तुम भात्मानन्द - स्वरूप सहज प्रत्यक्‌-द्‌क्‌› ॥ 
कृतकृत्य हए हम पा सत्संग तुम्हारा! 
तुमने उर मे विज्ञान -प्रकाश्च पसारा२॥ 
अमरत्व प्राप्त हो भया हम जीवन सें। 
हम है समयं अव दिवि तक आरोहण में\ 
भ से दिवः के भआरोहणण्मे हम सक्षम । 
विद्रनों को विज्ञान दन देगे हम ॥ 
१ वह मनुष्य जिसकी दृष्टि उलटकर अंतर्मखी हो गर्द हैः योगी को इसीलिए 
मीनमार्गी कहते ई, क्योकि मछली धारा के विरुद्ध, उलटी चलती हैः! २ फौलायाः; 
द स्वगे; ४ चढना| 
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विकास के लिए शान्ति जवदयके है ! तु यह्‌ शान्ति तभी सुरक्षित रह सकती है" जब 
उसमे अग्निका तेज, इय की श्चविति ओर देवोंका कमंयोगहो। ५० 
[+ [41.94 (भष 19 
इह रतिरिहं र॑मध्वमिह धर्तिरिह स्वधृतिः स्वाहा । 
उपसृजन्‌ धरुणं मात्रे धरुणे! मातरं धर्यन्‌ । 
रायस्पोषमस्मासुं दीधरत्‌ स्वाह ॥५१॥ 


रतिः तुम्दं यहाँ प्रीति हौ | धरणः बालक 
रं रमध्वम्‌ यहां जनंदधुवंक मातरम्‌ उसमताका 
रहो । धयत्‌ दुध पीकर 
इष धतिः यहीं धैयेपुवक रहो। | अस्मासु हममे रहकर 
स्व धतिः अपने स्वयं के स्वाह उत्तम समर्प॑णके 
। घैये से रहो; 1 संस्कार 
समपंणपूर्वक रहो प्राप्त करे, 
व तर त के लिए | रायः पोषं धन ओर पोषण 
मात्र माताके (माता को) 
उप असुजन्‌ संतान उत्पन्न करो {| दीधरत्‌ देता रहे ।॥ ५१ ॥ 


सानंद रहो रममाण, गृहुस्थाध्म मे। 
भनदित होकर रहो गृहस्थाश्रम में\ 
संतलित धृति र-सहित करो धमं यह पालन ॥ 
भ्रमसीकर> सिचित रहौ स्वावलम्बी बन! 
निज श्रम से भजित विहितः हवि करी अर्पित । 
गृह - जीवन क्रतुमयऽ हौ गूंजे स्वाहा नित॥ 
माता के हित तुम करो पुत्र - उत्पादन) 
जो स्तन्य -पान कर करे मात्र - आराधन ॥ 
जननी के प्रति सुत संतत रहे समपित। 
घन -वैभव दारा मत्ता हौ चिर सेवित 
आधार पत्र ही है होता माता का! 
पालन करता है वह समक्ति माता काग 





१ प्रषन्नतापूवंक तथे हए; र धैर्यं (गृहस्याध्रम मे विषम स्थितिर्यां आती है, 
उन्म संतुलन वनाये रडना मावर्यक होता है }; ३ पसीने की वृद (गृहस्य की जीविका 
भपने पसीने की कमाई हो); ४ नीतिसम्मत, कानूनसम्मत; ५ यज्ञमप । 
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है इन्र ओर पर्व॑त! अगि बद्‌ जाभो। 
आक्रामक फो मदिति कर मार भगाभो॥ 
आक्रमण करं जो उन्हं चच्र से मारो) 
आवै समीप अरि -सैन्य, उसे संहारो 
है परभ पराक्रसवान वीर तुम वंदित । 
अरिद्ल कफे धर्षंणर्में समर्थंहो तुम नित॥ 
सब ओर हमारे शन्न - सन्य है गजितः। 
निज मन्धु-अनलय् मे करो उसे तुम भजित ॥ 
संतानं हमे प्रदान करो देसी तरुम) 
भू, अंतरिक्ष, दिवमेंहोंजो प्रशस्ततमऽ ॥ 
हीं वीर सुतोंसे हम सव वीर अनुत्तम! 
हम वनं पृष्ट संतति से सदा पृष्टतम। ५३॥ 
टि०--इस कंडिकामें इन्द्र ओर पवंत्तसे यहं प्रा्थनाकी गहै कियुद्धकरनेके 
लिए नजोश्ञलु सेना लेकर चढ़ाई करे, उसको नष्ट करदो । उसमें कोई वचे नहीं। 
हमको एसी सन्ताने प्रदान करो, जो तीनों लोकों मे प्रशंसित हों । उत्तम सन्तानोंसेहम 
उत्तम सन्तानवाले कहे जाथे । उत्तम पुष्ट सन्तानो से हम उत्तम भीर पुष्ट वनं । कु 
भाष्यकारो फे अनुसार इन्र सेनापत्ति का प्रतीक है मौर पवत मचल, अडिग सेनां का। ५३ 


9 


परमे्ठद्चुभिघीतः प्र॒जाप॑तिर्वावि 
व्याहैतायां - मन्धो अच्छतःः | 
सविता सन्या विभ्वकमा दीक्षाया 
पषा सेमिक्र्थण्यार्म्‌ -- ।॥4४॥ 


व्याहूतायां कहे हुए दीक्षायाम्‌ दीक्षामे वर्णन 

वाचि वचन में (तुमने) किया। 

परमेष्ठी प्रजापति सोमकयण्यां पषा सोमादि भषधियों 

प्रजापततिः परमेश्वर को के ग्रहण करनेवाने 

अच्छतः अच्छी प्रकार पुषा को जाना। 
व्यक्त किया । सविता सर्व॑प्रसविताका 


विश्वकर्मा विरव-निर्माता कां 


१ पराभव; २ गरजतीहृईः ३ क्रोधकौअयः ४ भूने हुए, दग्ध; 
५ सवसे अधिक प्रशंसित । 
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देवों के परम तेज के हम धिकारो) 
चिर निर्वुतिमय^ हो गई वृत्तिं सारी ॥ ५२) 


टि०-- यन्न में किसी श्चुकदेव जैसे परम आत्मज्ञानलोन महापुरुष का आगमन हज 
है! वह जीवन्मुक्त है, उसकी दृ््टि अन्तर मेँ विराजमान ईक्वर को ही देखती है । 
एसे महापुरुष का सत्संग भ्राप्त फर जीवन आध्यात्मिक विज्ञान के प्रकाश से भर ग्या है । 
जीवन में मुक्ति का अनुभव होने लगा है! अमरत्व का तत्तव प्राप्त हो गया है, इसलिए 
मनुष्य में स्वगं तक सदेह जाने कौ श्षवित उत्पन्न हो गर्ईहै! सारौ वृत्तियां परमानंदमय 
हो रई ह । इस प्रकार महापुरुष के सत्संग का फल इस कंडिका मे निरूपित है । ५२ 


युवं तमिन्द्रापर्वता पुरोयुधा यो न॑ः प्रतन्यादप ते-तमिर्दधतं वल्ैण 
तं-तमिद्ध॑तमः । दरे चत्ताय॑ छन्तसदर्न यदिन॑क्षत्‌ । अस्माक 
शचन्परिं शर विश्वतो दुमा दर्षीष्ट विरवत" । भूभैवः स्वः सुप्रजाः 
परजाभिः स्याम सवीरां वीरेः सपोषाः पविः ॥५३॥ 


हुन्द्रपवंता हे इन्द्र ओर पर्वत | | अस्माकं हमारे 

युवास्‌ तुम दोनो, विश्वतः शघ्रून्‌ सव शतुओं का 
पुरायुधा अगे बढ़कर विश्वतः दर्षीष्ट सब भोरसेनाश 
यःनः जो हम पर करदो 
पतन्यात्‌ सेना लेकरचढाईद | भ्रुः पृथ्वी, 

तंतं उस उसको भूवः अंतरिक्ष 

इत्‌ भप हतम्‌ मार भगाभो। स्वः स्वं 

तंतं उनको प्रजाभिः उत्तम संतानोंसे 


इत्‌ वज्रेण हतम्‌ वज्र से मार डालो ।| सुप्रजाः स्याम प्रशंसित संतानों 


यत्‌ गहनम्‌ यदि वह शतुदल वाले होवे । 
इनक्षत्‌ हमारे समीपञा | वौरः सुवीराः वीरो से अच्छे 
रर व (तो उसे) वीरो वाले 
चताय छम््सत्‌ भगे का श व ९ 

प्रयत्न करो । ५ एर । 
शूर हे पराक्रमी वीर! म्‌ उतत एेदवयंवान 
दर्मा शतृदल के फाडने बनं ॥ ५२३॥ 

में समर्थं होकर 





१ परमानद, मानसुख । 


३७६ |] वाजसनेयि-माध्यन्दिनि-ञुक्ल [ अध्यायः घ 


है मानव! इन्र मरत को सम्यक्‌ जानो, 
व्यवहार चलाते है ये ही इस जय का॥ 
असु के रक्षक हँ इन्द्र उन्हँं पहुचानो। 
है ज्ञान उन्हीं को सब मेघो के मगका॥ 
स्तवनीय१ मिन्न उनको तुम मपने मानो। 
क्ञिपिविष्टर विष्णु परमात्मा सर्वव्यापक ॥ 
इनकी किरणों से पूरितः है मग-जग> सव । 
वे ही ह पालक भौर सभी के रक्षक ॥ 
+ वे ध्येय सभी के ह इसको जनं सव। 
सच्निकट समी के कला ई की जगमग, ॥ 
जाने - पहुचाने उस आत्मा को जन सव ॥५५॥ 
रि०-इस मंत में जेय परमात्म-ततत्व का निदेश है! मनुष्य को इन्द्र भौर मरत्‌ 
को अच्छी तरह जानना चाहिए । कारण, वे जगत्‌ का व्यवहार चलाते! वे असु 
अर्थात प्राण के रक्षकै, मेधो के संचालक भौर सवके प्रह्णंसनीय मिवर्ह। किरण- 


भालाभों से मंडित सर्वव्यापक परमात्मा विष्णु मानवोंके ज्ञेय मौर ध्येय! गंतत 
परमात्मा की अंज्ञकला आत्मा को हमें जानना चाहिए जो हमारे सवते निकट है । ५१५ 


प्रोह्यमाणः सोम आगतो 
वरण आसन्यामासंन्नो 
ऽधिरा्चीधं इन्द्रो हविधीने 
ऽ्र्दोपावहयम्‌ाणं; १५ 


प्र उह्यमाणः अत्यंत मन के साथ | वरुणः वरण है। 

उद्यमाणः रथ द्वारा लाया | आग्नीध्रे यज्ञ-पद पर स्थित 
गया (सोम ) अग्निः अग्निहै। 

भागतः माया है। ह विधनि अन्न के स्थान पर 

सोमः सोम इन्द्रः इन्द्र है ! 

आसन्यां मंचिकाया उपावह्लियमाणः रक्षा करते के लिए 
सिंहासन पर सदा निकट 

असः विराजमान हुमा । | अथर्वा अथर्वा हँ} ५९ ॥ 


१ स्तुति याप्ररासा करनेके योग्य; २ किरणोसे मैड्ति;ः ३ भरा हभ; 
४ जड्-चेतनः; ५ प्रकादामान । 


कण्डठिकाः ५४-५५ | यजुवेद-संटिता--पद्यानुवाद-टिप्यणी [ ३७५ 


सन्याम्‌ अभिधीतः अच्छी प्रकार अन्धः सुसंस्कृत अन्न का 
ध्यान करके (तुमने) सेवन 
किया ।॥५४८५ 


परमेष्ठी, प्रजापाल है जो परमेश्वर! 
चाणी से मानव! उनका अर्भिव्यंजन कर ॥ 
वे सवके पोषक पुषा हँ यहु जानो, 
उन स्वंक्मक्षमर को सम्यक्‌ पह्चानो॥ 
यस-नियमों के धारक वे सदा अन्यतम । 
सोमादिक, ओषधयो के ग्राहकं उत्तम\। 
वै विश्वभ्रसविता सविता सबके ईइवर। 
ह जेय -ध्येय वे ही जन-जन के हि नर॥ 
शुचि संस्छृत सास्विक अन्न कसे तुम सेवन । 
सुख से परिपुणं रहेगा स्तत जीवन \\ ५४। 


टि०-इस भंतमे भविति के सब तत्त्व बीज-रूपमे विद्यमाने! ^हषीकेण 
हषीके सेवनं भवितिरुच्यते'; सव इन्द्रियो दारा इन्द्रियो के स्वामी भगवान की सेव 
ही भक्तिहै। मवमे कहा गया है कि जिह्वा से भगवान की महिमा का 
प्रवचन करो । वे सवके पोषण करनेवाले सवंशकितिमान है, यह्‌ बोध मन में निरंतर 
जगये रखो । वे सवका उत्पादन करनेवाले है, यह मत भूलो । पवि संस्कारित 
सात्त्विक भोजन करो । संस्कारित अन्न का अथं है, भगवान को निवेदित अन्न। मानस 
मे भगवान स्वयं कहते ह-- “हमहि निवेदित भोजन करहीं ।* दसा करनेवाले सदा 
सुखी रहते है, यह्‌ वेद~वचन है । ५४ 


इन्द्रश्च मरुतश्च क्रयायोपोप्थितोः 
ऽसुरः पण्यमांनो मितः क्रीतो विष्णुः 
रिपिविष्ट उरावासंन्नो विष्णुनेरनिधषः" ॥५५॥ 


याथ क्रय-विक्रय के लिए [ भरन्धिषः विष्णुः सर्वव्याप्त परमात्मा 
इरद्रः च मरतः इन्द्र भौर मरुत विष्ण को 
च असुरः भौर असुर्‌ या मेव | अरौ आसन्न समीपे प्रकाशित 


पण्यभानः भित्रः स्तुति के योग्य मित्र | उपोप्थितः कीतः आत्माको 
श्जिपिविष्टः विष्णुः तेजस्वी व्यापक 


ग 
विष्णु भगवान (गौर) स 


१ सर्वोपरि; २ सवकाम करने में समर्थं । 


३८० | वाजसनेयि-माध्यन्दिन-युक्ल [ अध्यायः प 


जो सिद्धि - प्राप्ति तक कुरत रहता अविच्छिन्न 

है वह समृद्र-जल जो समूव्र से नहीं भिन्न॥ 

जो निज श्रुभ कर्मो से व्यापक बनता रहता। 

उसको ही सलिल नमसे है यहु जग कटूता॥ 

है सिधु, सथुद्र, सलिल नामों से प्रथित सोम। 

ये नामान्तर सोम के, गजता निखिल व्योम ॥ 

जिसके विक्रम से सकल लोफ ये ह संस्थित। 

अपने ही बल से जति बलवान चने जो नित॥ 

निज शकतिसंघ से जो अप्रतिम ह महीयान-। 

जो शत्रु -संन्य पर निरते है पविः के समान ॥ 

वे विष्णु* भौर वे वरुण प्रथम होति वंदितः 

विष्णु-से बर्ण-से वीर प्रथम है सम्मानित ।। ५६॥ 

टि०--यह मंल अत्यंत विषश्ठिष्टहै। इसमें यज्ञ के संदर्भ में "सिन्धु" समूद्र' जीर 

सलिल' की परिभाषा वता गर्ईृहै। जो यज्ञान्त अवभृथ स्नान का पात्र वना वह्‌ क्षि 
है। जो अविक्षत यज्ञ करता हुभा सिद्धिप्रप्त करनलेतारहै, बह समुद्रहै। 
भ्रष्ठ कर्म॑ करता हुआ व्यापक वन गयाहै, वह्‌ सलिलदटहै\! निनके पराक्रमसे यह्‌ 
विक्ष्व टिका हुआ है, जिनका भना वल महान है ओर जिनको गक्तिर्यां अप्रतिम ओर 
जो शलओं पर वचर की तरह्‌ ट्त है, वे भग्र पुजा के अधिकारी देवता विष्णु भीर वरुण 
ह। जिन महान वीरे ने अपने जीवन में विष्ण भीर वरुण जसा पौरुष प्रदश्ञित किया 
है, वे भो यज्ञ जीर समाज में सवसे पहले पुज्यहै। एसा प्रतीतहौतारहै, यन्मे भग्र 
पूज्य होने कौ समस्या बहुत प्राचीनकालसे उठ्तीरहीहै। युधिष्ठिरके यत्नम यह 
समस्या दएपरयुगके अन्तिमिचरणमें उटीयी। भगवान कृष्ण प्रचण्ड साधुमतसे 
अग्रपूज्य माने गये । शि्युपाल ने इसका विरोध किया आर मारा गया! ५६ 


देबाग्दिवसगन्यन्ञस्ततो मा द्रविंणमष्ट 
मनुप्यानन्तरिक्षमगन्य॒ज्ञस्ततो मा द्रविणमषट 
पिवृन्पुथिवीम॑गत्य्तसततों सा द्र्विणमष्टु यकं 
च॑ लोकमग॑न्य्ञस्ततो मे भद्रमभूत्‌ ॥६०॥ 


यज्ञः यज्ञ अगन्‌ प्राप्त होता दहै 
देवान्‌ दिवम्‌ देवोंको ओर ततः उससे 
द्युलोक को मा ` मूङञ्लको 


१ विनाक्रम भंगहुए्‌, अदृट; २ सवे महान; ३ वज्र; ४ सर्वग्यापक 
परमेषएवर; ५ रातृओोंका वारण करनेवाले देवता; ६ आदर पाये हए 1 


कण्डिका ५६-५७ | यजु्वंद-संहिता-पद्यानुवाद-रिप्पणी [ ३७५ 


है लाया गया सोम सादर\ यह्‌ आया है उत्तम ४ पर ॥ 
सिंहासन पर आसीन वरुण । है उ्वलित-कुंड मे अग्नि मरूण ॥ 
है हविर्धनि१ में स्वयं इन्द! शोभित मंगल हित चिर भत्र ॥ 
अति निकट अथर्वा है सततत । रक्षा के हेतु सतत उद्यत \ ५६॥ 


दि०--इस मंल में यज्ञ की व्यवस्थाका विवरणरहै। यज्ञ में सोम श्रेष्ठ रथ पर 
लाया गया है 1 सिंहासन पर वरुण समासीन है, इन्द्र अन्न कौ रक्षामें अप्रमाद भावसे 
तत्पर है! यज्ञकुण्ड में अग्नि प्रज्वलित है, अथर्वा बहुत निकट से रक्षा कर रहै ५६ 


` वि देवा अशशुषु न्युप्तो विष्णुराप्रीतपा 
आप्याय्यमानोः यमः स॒यमांनो चिष्णाः 


५ 


सम्थियमांणोः वायुः परय्मानः* शुकः पतः" 


शुक्रः क्षीरी - मन्थी सक्तुश्रीः ॥५. 


विश्वेदेवाः समस्त देवो ! विष्णुः विष्णु, 
भंशुषु किरणों में (तुम) | सम्भियमाणाः सम्यक्‌ पृष्ट 
न्युप्तः स्थापित हुए । वायुः प्राण वायु 
आ्रीतपाः परीतिमान पूयमानः शुक्रः पवित्र प्रक्रम, 
विष्णुः विष्ण भगवान पूतः शुकः शुद्ध वीयं (आओौर) 
अप्यायमानः वृद्धि को प्राप्त हुए । मन्यौ क्षीरश्रीः शत को मथन 
र " उ ध करनेवाला शौयं 

० १ 
सुयमानः व्यापक सुक्तुभौः ये तुम्हारा आश्चय 


लेते है ॥ ५७ ॥ 
है किया तुम्हारा किरणों मे संस्थापन । 
विश्वदेवो ! तुम हो मंगल - विग्रह चिद्धन ॥ 
मिलते है विष्णु अनन्य भक्ति के द्वारा! 
अन्यथा न कोई साधन मौर सहारा॥ 
यम सबको नियमों में रहते है बाधे, 
यम -नियमों से वे जति रह आरष्े\ 
है वायु स््वेव्यापक प्राणों के पोषक । 
है उनसे ही परिग्याप्त अशेषः काल-दिक्‌>॥ 
१ अन्न; २ निद्रा-आलस्य-रहित; २३ सम्पुर्ण; ठ देशकाल; सब जगह्‌ 
वायुहै। 


३८२ | वए्जसनेचि-माध्यन्दिन-शुक्ल { अध्यायः त 
ये स्वधमा ये उत्तम हवनीय एतत्‌ स्वाहा उसके स्वाहाकारसे 
पदार्थोसि सं दधामि मै करतार्है। 
दमं ददन्ते इस यज्ञकोदेतेर। उ धर्म्मः वही यज्ञ 
तेषाम्‌ छिन्नं उनके द्वारा कयि देवान्‌ अपिएत्रु देवोंकोनिश्चयही 
यज्ञ को प्राप्त हो ॥ ६१॥ 
जो चौँतीस तंवु कुरते है यज्ञो का विस्तार) 


वे वदु अष्ट, रुद्र ग्यारह बारह मादित्य ज्योतिके दार ॥ 
इन्द्र, प्रजापत्ति ओर प्रकृति सिल करते सदा यज्ञ निष्पन्न, । 


उत्तम हवनीयों को अर्पित कर करते 
उसी यज्ञको में करता हं 


स्वाहा-स्वाहा कर उच्चारः 


उसको चंपन्न ॥ 
। 


देवों को हो प्राप्त यज्ञ॒ यहु, बरसे मंगल धारासारः ॥ ६१॥ 


टि०~-इस मंत मं यन्त फे चौतीस तंतु या विधायक हेतु वत्ते येह) 


आठ चसु, ग्यारह स 
चौती होतेह) 
रहते हँ । 


वारह्‌ मादित्य, इन्ध, प्रजापति 


वेह 


जीर प्रक्रत्ति। ये सव मिलकर 


ये सव देवगण सृष्टि कै सृजन, भरण-पोपण आदि यज्ञ निरंतर करते 
उत्तम कर्मो का हुवनीय प्रदान कर ये यन्त की परपरा चलतेह। 


उसी 


परपरा फा यज्ञ उत्तम हवनीयों से मनुष्य करे, जिससे देवता प्रसन्न हौं ओर विश्वका 


कल्याण हो ! ६१ 
यज्ञस्य दोहो वित॑तः पुरु 
सो अं्टधा दिवमन्वातंतान । 
स यज्ञ ध्व महिं मे प्रजाया 


रायस्पोषं विश्वमायुंररीय स्वाहां ॥६२॥ 





यज्ञस्य दोहः यज्ञ काफल से प्रजायां मेरी प्रजाओं को 
पुरुत्रा विततः अनेक प्रकारसे महि रायः महान्‌ धनैर्वयं 
फला है पोषं धुक्ष्व सौर पुष्टि 

सः वह्‌ प्रदान करो। 
अष्टधा ठो दिशओमें | स्वाहा इस यज्ञ-क्रियासे 
दिवम्‌ आकाशमें विश्वम्‌ आयुः संपूणं आयुको 
अनु माततान फेलारै। अशीय मै प्राप्त 
यज्ञ हे यज्ञ! करू ।। ६२ ॥ 

१ कार्यान्वित; २ उच्चारण करने कीक्रिया; ३ विना रुके मुसलाधार मंगल- 


वर्षा हो) 
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द्रविणम्‌ अष्टु देश्वये प्राप्त हो। | भगन्‌ प्राप्त करातादहै। 
यज्ञः यज्ञ ततः उससे 

मनुष्यान्‌ मनुष्यों को; मा मृ 

अन्तरिक्ष अंतरिक्षको द्रविणम्‌ भष्टु ` दवय प्राप्त होता है) 
अगन्‌ प्राप्तकरातारहै। | यज्ञः यज्ञ 

ततः उसमे यंक जिस किसी 

मा मुञ्चको च लोकम्‌ अगन्‌ लोक को प्राप्त होः 
द्रविणम्‌ भष्ट्‌ रेर्वयं प्राप्तहो। | ततः उससे 

यज्ञः यज्ञ मे भेरा 

पितृन्‌ पित्तरोंको भद्रम्‌ कल्याण 

पुथिवोम्‌ पृथ्वी को मभूत्‌ हो ॥ ६० ॥ 


देवों को दिव को यज्ञ प्राप्त होता है नित। 
मुक्षको भौ उससे मिले सदा देव्य अमितः ॥ 
जो अंतरिक्ष को मनुजो कीटे प्राप्त सडा। 
वहु यज्ञ॒ बने मुक्षको भविरत मतिशय धनदाः ॥ 
पितरों को धरती को होता है यज्ञ॒ सुलभ) 
वह्‌ भुके प्रदान करे धन श्रेष्ठ विपुल इूलेभः। 
जिस किसी लोक को प्राप्तं करे यह्‌ यज्ञ महित । 
मेरा कल्याण - विधान रहै करता संतत ॥ ६०॥ 


टि०--इस संख में यह्‌ प्राथनाफी गरे कि जो यज्ञ देवों को, पितरों को, दानवो 
को प्राप्त होता है, उससे मुन्षे अपरिमित एे्वयं मिते भौर मेरा कत्याण हो \ ६० 


चतुंखिशेशरा्न्तवो ये वितत्निरे य इमं यक्त स्वधया ददन्ते | 
तेषां चिन्न सम्बेतर घाणि स्वाहा धर्मो अप्येतु नवान्‌ ॥६१॥ 


ये जो इन्द्र, प्रजापति 

चतुस्तिकशषत्‌ चौतीस तन्तु (भाठ ओर प्रकृति) 

तस्तवः वभु, ग्यारह एद, यज्ञम्‌ वितिरे यज्ञ का विस्तार 
बारह मादित्य, करते है, 


१ जिसकी कोई सीमाया गणना नही; २ धन देनेवाला; ३ एेसाघननजौ 
वहूत अधिक हो मौरजोनलोगों को कठिनाई से मिलनेवाला हौ । 
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टि०~-इस मंवमेंसोमकी महिमाका बखनटै। वीर पुरुष सोमकीरक्नार्मे 
नियुक्त रहते है । पूवैवर्ती एक मंत में बताया गया है, सोम्‌ राजा घोड़ो के हारा खच 
जातं हए रय पर वंठकर अते वसा ही संकत य्हाभीहैः सोम हीरे-जवाहरात, 
सोने आदि से प्रकाशित रहता है । है सोम ! यन्न के सव फल तुम्हारे मधीनर्ह। देसी 
कृपा करो, हम ज्ञान गौर कमं के हारा मभीष्ट एेष्वये प्राप्त करं । ६१३ 


॥ बनष्टम मध्याय समाप्त ॥ 
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है वितत, यज्ञफल यह विविध -विध बहु प्रकार) 
है आठ दिशाओं मे नभ तक प्रसरित अपार ॥ 
हे यज्ञ! प्रजाभों को धन आदिक दो महान। 
तुलित समृद्धि पएर्णायु करो तुम हमे दान॥ 
` हि यज्ञ! तुम्हारे हित अपति हवि्यां स्वाहा। 
यज्ञफल कर्तो तुम दान विपुल स्वाहा, स्वाहा) ६२ \ 


टि०-इत मंव में यत्त फी महिमा का वणेनहै। सृष्टम सर्वत यत्तकेफलका 
विस्तार है । भणे दिक्ामों मौर माकाश तक उसका प्रसार है । यह यज्ञ हमें एेश्वयं 
देता है, एूर्णायु प्रदान करता है । ६२ 


आ प॑वस्व हिर॑ण्यवदभ्व॑वत्सोम वीरवत्‌ । 
वाजं मोम॑न्तमा भ॑र स्वाहां ॥६३॥ 


[ अध्यायः ८, कण्डिकाः ६२, मंल-संख्या १५० ] 


१ उति अष्टमोऽध्यायः \! 
सोमं हे सोम! ह आ पवस्व प्राप्त करो। 
वीरवत्‌ (त्‌) वीर पृषो से | गोमन्तम्‌ धेनुभों से युक्त 
युक्त वाजम्‌ उम्र को 
अश्ववत्‌ अश्वो से युक्त स्वाहा उत्तम ज्ञान ओर 
हिरण्यवत्‌ सोने गौर रत्नो कर्म द्वारा 
से युक्त आयु आ षर प्राप्त कामो ॥६३॥ 


है सोम! शीर पुरुषों से तुम हौ सेवित नित। 
हि सोम! सदा तुम अश्वो से होते वाहितः॥ 
तुम रतन, हिरण्य, परम वैभव से भ्राजमानः, 
धुएं भेष्ठ, उत्तम धन-धान्य करो प्रदान ॥ 
हों ज्ञानः कमं से मधिगतरये प्राप्तष्यस सकल । 
हे सोम! तुम्हारे ही आशित हँ सब क्रतुफल ॥ ६३ ॥ 





१ फला हमा; २ खीचे जते हुए; २ प्रकादमान; प्राप्त; ९ अभीष्ट । 


३८६ || 


वाजसनेयि-माध्यन्दिन-लुक्ल 


[ मध्यायः & 


ध्रुवसद त्वा तपदं मनःसद॑ -पुपयामग्रहीतोऽसीन्द्रांय ता जुष्ट 
गृह्णाम्ये -ष ते योनिरिन्द्राय च्छा जुष्टतमम्‌ । अप्सुषदं तवा पूत॒स 
प्योभसर्द- मुपयामगूंहीतोऽसीन्दर॑य व्वा जुष्टं 
योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्‌ । 
देवसद नाकसद -मुपयामगरहीतोऽसीन्द्ाय ववा जुष्टं गृह्णाम्यं पते 


योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्‌ ॥२॥ 
उपयामगृहीतः 


असि 

त्वा 

इद्द्राय जुष्टं 
गृरणामि 

ते 


एषः योनिः 
जुष्टतमं 


ध्रुवसदं 
नृषदं 


मनः सदं त्वा 


अप्सुषद्‌ 
घृतसदं 


व्योमयदं 


त्वा 


(हे राजन्‌ 1) 

तू नियमोंकेमें 
आवद्ध 

ह। 

तुञ्चको 

इन्द्रपद के योग्य 
जानकर (मँ) 
स्वीकारे करता हू। 
तेरा 

यह्‌ आश्रयस्थान है। 
सवसे अधिक 
योग्य, 
स्थिरषखूपसे 
विराजनेवाले, 

सव मनुष्यो में 
प्रतिष्ठित, 

सवके मनो को 
आकषित करनेवाले 
तुञ्चको स्वीकार 
करता हू 

जलो मे रहनेवाले, 
घी आदि पदार्थो 
को प्राप्त हुए 
आकाश मे चलते 
देए 

तु 


उपयामगृहीतः 


असि 

स्वा 

इन्द्राय 
9 
गृह्णामि 

ते एषः योनिः 


त्वा 
दुन्द्राय 


जुष्टतमम्‌ 
पुथिकिसदं 


अन्तरिक्षसद 


दिविसदं 
देचसदं 


नाकसदं 
त्वा 
उपयामगृहीतः 


असति 
त्वा 


गृह्णम्यि -षते 


पथिविस्रदँ ताऽन्तरिक्चसर्दं दिविसर्द 


यम-नियमों से 
आवद्ध 

रै1 

तुस्त 

इन्द्रपद के योग्य, 
सबके भिय जानकर 
स्थापित करता हु] 
तेरा यह रह्नैका 
स्थान है। 

तुज्षको 

इन्द्रपद के योग्य 
जानकर 
स्वीकारता ह| 
पृथ्वी पर स्थिर 
रूप से शोभित, 
अन्तरिक्षम वायु 
के समान व्यापक, 
दयूलोक में प्रकाशित, 
विदानो में 
प्रतिष्ठित, 

सब दुःखोंसे रहित 


तू 

यम-नियमो का 
पालन करनेवाला 
है। 


५७ 


तुक्ष 


पका पवमोऽध्याय; 
(1 प्र [1 (+ 
तह , वं सक्ति; त शरव सपि भगा 
भीमे 1 ध 1. ध ¢ = ॥ + 
प्र हिष्यो गन्धव त ९ केतं न; पनात्‌ 
रचस्पि्ाजं न, शठ स्वाहा" ॥१॥ 
देव सवित; उत्पादक गन्धकः ररमियो का धारफ 
तेजस्वी सनिता | नः केतं भनु हमारे भप्नेको 
यजे प्रसुव ञ्चे को पृष्ट रोति पवित्र करे , 
से सन्न केरो वाचस्पतिः वाणी के अधिपति 
यजेपतिम्‌ यजमान को नः हमारे 
भगाय श्वयंप्राप्ति कञ्‌ त्वस्तु अन्न को स्वादिष्ट 
के लिए केरे । 
भुवे भरित क 1 स्वाहा यहे आहति स्वीकृत 
रव्य केतपुः तेजस्वी भन्न को हौ ॥ १॥ 
पतिते करनेवाला, 


३८८ ] वाजसनेयि-माध्यन्दिनि-शुक्ल { अध्यायः ६ 


वेन, कराल, जनक भादि फे एते अनेक उदाहरण प्राचीन ्रथों में है जो भपने निदित 
आचरण के कारण पदच्युत कथि गये । किंस पुरुष को राज्याधिकार प्राप्त हो, इसका 
वणन इत मंलमेटै।!र 


अपा रसमुद्रयसध सये सन्त समाहितम्‌ । 
अपा रस॑स्य यो रसस्तं यो गृह्णाम्यत्तम- 
-गरंपयामगुदीतोऽसीन्द्राय वा जुष्टं गह्णाम्ये -प 
ते योनिरिन्दाय त्वा ञुष्ट॑तमम ॥३॥ 


दन्द्राय इन्द्र के लिए, उषपयामगुहीतः तू 8 से 

चः तुम्हारे लिए असि माबद 

सथं सन्तं सर्य के प्रकाश मे | इन्द्राय परमेश्वर की प्राप्ति 
रहनेवाले ह र (~ 

समाहितं उदवयसं सव प्रकारसे उपर जुष्ट त्वा प्र[तपूवक ४ 
धारण करने योग्य वाले तुक्चको ( 

मपां रसं जलोकेरसको ध करता ह) 

1 व करता हू। श ५ 

; जलो के सार का | जुष्टतमं अर््यंत्‌ सेवनीय 

अपाम्‌ रसस्य रस ध सार रा न भ ध 

तं उत्तमं उस उत्तम रस को 0 

गृहणानि मै स्वीकार करताहुं ह 


लिसका जीवन जन-नन के मंगल-हिति अपित्‌, 
सवके सुख के हिति जो है उद्यम करता नित॥। 
सवकी रेडवये-वृद्धि हित जो यतमान, सतत। 
रवि के प्रकाश-सा जीवन जिसका कलुष-चिरत्त२ ॥ 
पके तुमफतो है वरण किया श्ासक्‌ - पद पर। 
हो प्रगतिमान हम सवका जौवन हि नरवर ! ॥ 
यम ~ नियम किये हैँ तुमने जीवन -पसर धारण। 
ईश्वर कौ भविति -मावना में भीगा है मन॥ 
इसलिए तुम्हारा शासक - पर पर किया वर्ण! 
हम प्रजाजनों का करो सदा मंगल - साधन ॥ 


१ प्रयत्नशीलः; २ निष्पाप । 
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इन्द्राय जुष्टं इन्द्रपद केयोग्य | त्वा तुस 
जानकर इन्द्राय इन्द्र के योग्य 
गृह्णामि वरण करता हूं समनज्ञकर # 
ते एषः योनिः यह तेरा निवास | जुष्टतमम्‌ स्वीकारता ह ।।२॥ 
स्थन है। 


हे राजन्‌ { हौ उषयामगृहीत सदा तुम 
यम-नियमों के धारक तुम सदा अनुत्तम ॥ 
स्वीकायं इन्र के पद के हतु योग्यतम) 
कर रहै वरण है तुमको आदरथुत हम॥ 
यह पद शासन फा आश्चय-स्थान तुम्हारा! 
लोक में विराजो, बनो अचल धुवतारा॥ 
योग्यतम, अचल, जन-जनल के हो प्रिय चिर वंदित 
महनीय राजपदं पर इसलिए प्रतिष्ठित ॥ 
यह शासन का पद तप का सदन तुम्हारा) 
जन -मंगल के हित है तुमको स्वीकारा॥ 
हो सकल जलों के तुम तेजोमय स्वाम" । 
स्वीकृत हो सबके दवारा, हम अनुगामी ॥ 
इस पृथ्वी पर सबके द्वारा सम्मानित। 
अपने गौरव पर अट्ल अचलदहो तुम नित॥ 
देवों के गुणगण सदा तुम्हारे मेडन। 
है अंतरिक्ष दिवि तक होता अभिनन्दन ॥ 
अनवद्य ओर अभिवेद्य तुम्हारा जीवन) 
जन-जन के हिते करो सतत तुम शासन ।॥२॥ 
दि०--इस मंत मे यह्‌ बत्ताया गथा है कि जनता जव किसी को अपने शासक-पदं 
पर स्थापित करतो है, तो उसको कुछ उत्तरदायित्व सौपती है । पहला उत्तरदायित्व जो 
उसे सौपाजाताहै, वह है यह्‌ बोध कितुम धरती पर इन्द्रे प्रतिनिधि हो\ (तुमको 
बहुमत इसलिए नहीं मिला है कि तुम वोट बटोरने कौ कला जानते हो 1) तुम्हँ इस पद पर 
यह्‌ जानकर बेठाया गया है कि तुम सबसे अधिक योग्य हो, ओर सत्य, पविसता, अस्तेय, 
अहिसा, शौय, प्रचंड पराक्रम आदि अनेक गुण तुममें है । तुमते यह आशा है कि तुम 
श्ञासन को जनता का कल्याण-राज्य बनाओगे । तुमसे यह आज्ञा कौ जाती है कि तुम्हारा 


चरित सदा अनवद्य अर्थात्‌ निदोषि रहेगा । तुम मयने को लोकहित के लिए अर्पित 
करोगे । जवं तक ये गुण तुमे रंगे, तभी तक तुम शासक के पद पर स्थिर रह सकोगे । 


१ राष्टरके जल-समूह्‌ पर शासक का अधिकार होताहै। इन जलौका उसे जनता 
के कल्याण के लिए उपयोग करना चाहिए । 
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सम्‌ पृचौस्थः परध्पर मच्छी विपृचोस्थः पृथक्‌ रहनेवले हो, 


प्रकार मिलकररहो।| मा मुक्ञको 

भा मुञ्चको पाप्मना पापसे 

भद्रेण सं पृक्तम्‌ कल्याण भौर भूख | वि पृड्क्तं दुर रखो ॥ ४॥ 
से युक्त करो। 


है शक्तिमान पुरुषो ! क्ल फा तुम करते ग्रहण भीर वर्धन । 

मेधावी हँ जो जन उनको तुम करो जान बहुविध अपंण॥ 

जो प्रजाप्राण उनके हित में जल भौर भन्न संचय करता। 

यम-नियम तुम्रं स्वीकार, वरण इसलिए तुम्हारा मै करता॥ 

तुम ही परमेश्वर के प्रेमी ईक्वरमय दोनों का जीवन । 

यह्‌ स्थान तुम्हारा सुखदायक तुमको मे करता यहां ग्रहण ॥ 

तुम दोनों मिलकर रहौ यहां फत्याण ओौर सुख दो मृक्षको। 

जैसे तुम दोनों पृथक्‌, पृथक्‌ पापों से रो तुम मृन्लको।॥४॥ 

टि०--इस मंत में यज्ञ की एक विशेष क्रिया फे मवसर पर देवतादय का आह्वान 
कियागयाहै! प्रार्थना की गर्ईदहै कि वे मेधावी जनों को भनेक प्रकार से ज्ञान प्रदान 


करे । देवगण यम-नियम को स्वीकार करनेवाले है, उच्च-नैतिक मर्यादां की रक्षा 
में सचेष्ट हँ, इसलिए यज्ञ मे उनका वरण फियाजारहाहै। वे हमें कल्याण ओौर 
सुख प्रदान करं, ओर हमको सर्दव पापसे दूर रखे।४ 

दन््रस्य वजोऽसि वाजसास्त्वयायं वाज॑ सेत | 

वाजस्य नु प्र॑वे मातर महीमदितिं नाम्‌ वचसा करामहे । 

यस्यामिदं विश्वं भुवनमाविवेश तस्याँ 


नो देवः सविता धर्म साविषतं १५ 


इन्द्रस्य (त्‌) इन्द्रका यु निक््चयही 

वज्रः असि वज्र है। वाजस्य युद्धके 

वाजताः युद्धो का अनुभवी है।| प्रसवे एेश्वयंजनक कायं में 

त्वया तेरे साथ महीं वड़ी 

अयं यह राजा अदिति मातरं अखंडित भूमि - 

वाजं सेत्‌ युद्ध में विजय माता को (हम) 
प्राप्त करे । 


_ ९ प्रजाको प्राण के समान प्रिय अथवा प्रजा जिनके प्राणकेसमानटहै;ः रयै 
दोनो देवता पृथक्‌ भी रहते है जौर मिलकर भी । 
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जो सकल जलो का सार, सार फा सार इष्ट) 
जो सूर्य॑-किरण से पूत यज्ञ हित जो अभीष्ट \ 
एे्ा जल तुमको यज्ञ॒ हतु देते हैँ हम) 
ेश्वयं - सिद्धि रो, योग - सिद्धि दो हमको तुम \ 
तुम सेवनीय हम परमानेदे - पात्रः उत्तम। 
तन का, अष्माका सुख तुमसे नित पाबे हम॥३॥ 


रि०-षश्स मंवभे यह उताया गाह कि प्रजाजने किस प्रकारके शासक की 
उपेक्ष रखते है । शासक एसा हो जो यम-नियमों का पालन करनेवाला हौ, जो प्रजाजनों 
के कल्याण कफे लिए निरंतर प्रयतनक्ील हो । निसका हदय ईहवर कौ भवतिस भीगा 
हमा हो, जो प्रजाजनों के स्वाथ-साधन को ही अपना पुरुषां मानता हो, जिसके शासन- 
काल में कोई दीन-हीन न रहै भौरनजो प्रजाजनोंके शरीर, मन ओर आत्माका 
विकास करनेवाले शिक्षातम्त का प्रवर्तक हो, वही प्रजा का सच्चा प्रतिनिधिदहै, व्ही 
आदक्षं श्ासकटहै। ३ 


गरहा ऊजोहुतयो व्यन्तो विधाय म॒तिम्‌ । तेषां विक्िमियाणां 
वोऽहामिषम्‌जे सम॑ग्रभ -मुपयामगृहीतोऽसीन्दौय त्वा जुष्पं 
गृह्णाम्ये ष ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्‌ । सम्प्रचों स्थः सं मां 
भुद्रेणं प्रड्न्तं विपच स्थो वि मां पाप्मनां प्रङ्क्तम्‌' ॥४।॥\ 


ऊर्जाहूतयः ग्रहाः बल को ग्रहण करने | उपयामगृहीतः यम-नियमों से 


मेँ समथ जनो ! (तुम) आबद्ध 
विप्राय बुद्धिमान पुरुष के | अत्ति हो । 

लिए इन्द्रापजुष्टं परमेश्वरकी प्राप्ति 
सतिम्‌ मनन योग्य ज्ञान के लिए भक्ति 
ग्यन्तः विविघ्प्रकारसे करनेवाले 

देते रहो। स्वा तुमको (मेँ स्वीकार 
विपि प्रियाणां जो प्रजाजनों के करता ह) 

प्रिय है, (मै) ते तुम्हार 
तेषां उनके लिप एषः योनिः यह्‌ स्थानदहै। 
इषं ऊर्जं अन्न ओरवबलषका | स्वा जुष्टतमम्‌ अत्यंत प्रसन्नताके 
सं अग्रभम्‌ संग्रह करता ह। लिए तुम्हें वरण 

2 करता हूं 


्सेवाके योग्य; २ परमानन्द की प्राप्ति के अधिकारी प्रजाजन होते हैँ । यही 
सासन की सफलता की कसौरी है । 


३६२ 1 वाजसचेयि-माध्यन्दिन-शुक्ल [ मध्यायः £ 


अप्प अन्तः जलो के अंदर देवीः आपः दन्य जलो! 
अमृतम्‌ अगरृतदहै , वः तुम्हारी 

उत्‌ ओर यः जो 

अप्सु जलो मे प्रतुतिः शीघ्र चलनेवाली, 
भेषजम्‌ ओषध है! ककुन्मान्‌ ची (भौर) 
महवाः हे अबो ! (तुम) | वाजसाः अन्न को देनैवाली 
वाजिनः वलवान ऊभिः तररगे ह, 

भवत हो। तेन उनसे युक्त (तुम) 
अपास्‌ जलो के अयं यह 

प्रशषस्तिषु प्रषस्त मार्गो मे वाजं सेत्‌ अभीष्ट अन्न प्रदात 
भवत रहो, करनेवलि ही ॥६॥ 


जल के भीतर है भमत, जलोंमे है नेषन) 
अक्ष्वो | तुम हौ बलवान, रहौ जल जहां अर्ज्‌? ॥ 
हे दिव्यजलो ! है तुंग-तरंगे सदा तुम्हारी ककरद्‌मतीः । 
उनसे ही बनती अन्न - प्रदात्नी यह धरती) 
जल मे पोक्नितः् हं अश्द अन्न के भार-धरण.) 
जल से सिच धरती करे विपुल मस्नोत्पादन)\ ६॥ 


टि०-- इस कंडिका मे जल के रोग-निवारक रूपका नि्देलहै! मारंसकफे मंव 
मे उसे भमरत कहा ग्या है । धोड़े वेदिक समाज के बहुत महत्वपुणं अंग रहे रह! युद 
भे उनका सर्वाधिक योगदान होता था, वै अन्नोत्पादन भे (विशेष रूप से उसके टो आदि 
मे) किसी न किसी रूप भें सहायक रहे होगे ! "वाज" अन्न को कहते हैँ! जो अन्नोत्पादन 
से जडाः उसका "वाजि' होना स्वाभाविकहै। य्ञमेंभी सोम धोडौसे युते हृए 
र्थ पर लाया जाताया! इसलिए यन्नमें उनका प्रोक्षण होताथा। युद्ध सेनी 
उनका प्रोक्षण होता था। इसका अयं है, घोड़ों फी थक्तावट ब्र फरने के लिए छन्द 
पोछा या नहलाया जाता था । महाभारत में प्रसिद्ध है- भगवान्‌ इष्ण ने अर्जुन के रय 
फे घोड़ो को युद्ध के बीचोवीच नहलाया था । अर्जुन मै उनके चारों मोर शर-यंल बनाया 
थामौरवाणसे धरती फोड़कर जल निकालाथा। इसीलिए इस भंव मे कहा गयाहै 
कि जल अगरृत है उसमें सव रोगों को नष्ट करनेवाले गौषधीय गुण । धोडोकोरेसे 
स्यान पर रला जाना चाहिए, जहाँ रोगों के कीटाणु से मुक्त शुद्ध जलह । जलसेहौ 
सची जाकर धरतो प्रभूत अन्न प्रदान करतौहै। ६ 


१ दवा; २ शुद्ध, जिसमे रोगके कीटाणु नहो; ३ ककृद्‌ वैल के कधेके ऊचे 
धाग को कहते है, समुद्र मादि में जर्हा-जहा जलल का बड़ा प्रग्रह्‌ रहता है, उसमें ऊची- 
क तरंगे उव्ती दै, उन्द भी वेल के कंधे जैसी कहा गया ; ४ पोछा हुमा; ५ बोक्ष 

वालि । 
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वाचसा उत्तम भाषण हारा | आविवेश स्थित्त है, 

नाम यशस्वी तस्यां उसमें 

करामहे करे | सथिता देवः सबका उत्पादक 
यस्यां निस सविता देवता 

इदं यह्‌ नः १ = 

विश्वं भृवनं समस्त संसार घमं साविषत्‌ धमं कौ सुव्यवस्था 


करे ॥५॥ 
(हे वीर पुरुष !) इन्द्र कफे वचर ते सकल शत्रुनाशक हौ तुम। 
अनुभवो अनेकानेक महायुदढधों के अरिजेता हो तुम) 
राजा के बनो सहायक, वहु रेश्वयं भीर जय करे प्राप्त । 
उससे मिलकर इस रण मे तुम सब सैन्य-व्यवस्था करो भाप्तः ॥\ 
अपने ओजस्वी भाषण से सवके उर मे उत्साहं भरो) 
यहु रष्टू-भूमि विभाज्य सदा इसको अनन्त यज्ञदान करो) 
यह्‌ मातरृभूमि जगनिर्मात्नी महती है भदितिः अदीन सदा। 
है सकल विष्व इसमे प्रविष्ट, आधार धमे की यह्‌ वरदा॥ 
सबके उत्पादक परमेश्वर कण-कण में हैँ रममाण यहाँ, 
अभ्युदय मौर निश्रेयसं कौ दात्री धरती है भौर कहां 
इस धरती के हित युद्धो मे रेश्व्थै-क्रिया नित फरो बरण। 
अविभाज्य, अखण्ड, अदीन रहै यहु मात्ृभूमि हे शत्रुदलन {॥५॥ 
टि०--इस मंवमें रष्टर्‌ के चीर पुरुषों को सम्बोधित कर यहु कह गयाहैकि 
हमारी यह रण्टर-मूमि सौभाग्यप्रदायिनी है, माता के समाने सवकी रक्षाकरतीहै ओर 
धमेको धारण करनेवालीहै। यह खंडितनहो, दीननहो, इसके लिए राष्टर्के 
तीर पुरुषों जर युवकों को सदा प्रयत्नश्लील रहना चाहिए । न्धाय मौर धम के अनुसार 


शासन करते हुए प्रजा कं प्रतिनिधि शासकगण इसकी महत्ता ओर अस्मिता को सुरक्षित 
रखें । इसको खंडित करने के शतुभों के षडयन्ल सफल न होने पावें । ५ 


अप्स्बुन्तरमत॑मप्सु भेषजमपामुत 
[क | (न | 
प्रह सितिष्वश्व] भवं वाजिनः । 


देवीरापो योव॑ ङमः प्रततिः 
ककुन्मान्‌ बाज॒सास्तेनायं वाज सेते ॥६॥ 


१ शतु को जीतनेवले; २ विश्वास योग्य; ३ जिसकाखडनन हो) 
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वात॑रथहा भव वाजिन्युज्यमान्‌ इस्येव दक्षिणः भरियेधि । 
यु्न्तु ता म॒रुतो विभ्ववेधस॒ आ ते त्वष्टा पत्सु जवं दधातु ॥८॥ 


वाजिन्‌ हे घोडे! मरुतः मरुद्गण 
युज्यमानः रथ मेँ जोते जाकर | स्वा तुमको 
वातरहाः भठ वायु के समन युञ्जन्तु रथ में जोते। 

क सैगवान वनो । तवष्टा त्वष्टा देवता 
दक्षिणः दक्ष रहकर तै पः तुम्हारे पैसे 
इन्द्रस्य हव इन्द्र को जसी व वेग न 
क्रिया एषि षोभा की वृद्धि करो। आदधातु र 
न ग व तु स्थापित करे 1151, 


इन्द्र के रथ में योजित अश्व वनो पवमान°-सदश जवान । 

दक्ष रहकर तुम सतत करो इन्दर की शोमा-वृद्धि महान्‌ ॥ 

मरुद्गण जिनका ज्ञान अनंत करं स्यंदन में योजित नित्य । 

देव त्वष्टा नित रक्ता करे भौर वेग पदों को न्यः \ ८॥ 
टि०--दइत कंडिका में इन्ध के रये लुते हए अर्श्वोकास्तवनदहै।! वै 

मख्द्गणों के द्वारा र्थमेंजोते गये इनयघोडों सेह केरयकौश्लोमा कौ वृद्धि 

होतीहै! षस रथकेसारयी मरुद्गण जो परमन्नानी हु । सवष्टा शित्प कौदाल्‌ 

के देवता ह! रथ के रचना-शित्प को जाननेवाला उसकी देखभाल करता रहे, तभी 

वहु रथ क्रिषाज्ञील ओर सतत वेगवान वना रह सकताहै । ८ 


जवो यस्ते बाजिन्निरहितो गुहा यः श्येने परीततो अच॑रस्च 
वाते । तेन॑ नो वाजिन्‌ बद॑वान्‌ बरे षाजजिच्च भव॒ समने च 
पारिष्णुः । वाजिनो वाजजितो वाज॑ सरिष्यन्तो 
बहर्पतेभीगमव॑जिघ्रतं ॥९॥ 


वाजिन्‌ हे घोडे ! श्येने परीतः वाज पक्षी में 

यः जो व्याप्त है 

ते तेरा च वाते अचरत्‌ भौर वायुर्मेहैः 
जवः वेग तेन बलेन उसके बलसे 
गुहा निहितः हृदयम है, वलवान्‌ बलवान होते हुए 
यः जो वाजिन्‌ हे वेगवान्‌ घोडे ! 


१ वायु; २ वेगवान; ३ नया 
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घातो वा मनो वा गन्धुवीः सत्तविशरातिः । 
ते अथेऽश्व॑मयुर्स्ति अस्मिश्वमा दधु; ॥७॥ 


वातः वा वायु गौर अश्वं घोड़ों को 

मनः मन (का) आयुञ्जन्‌ जोतते हैँ । 

बा सप्तविशतिः भौर सत्ताईस 

गर्धर्वाः गंधर्वो का-सा वेग | अर्षिन्‌ अश्वं उन अष्वोमें 
धारण करते! | जवं वेग 

ते वे आदधुः धारण करते 

अग्र अपने रथोके भगे है ।॥ ७॥ 


तुमं वायु भौर मन जैसा वेग करो धारण) 
तुम सप्तविश, गंधर्थो का जवर करो ग्रहण ॥ 
अश्विनी आदि नक्षत्र प्रथित जो स॒प्तविश्ञ। 
वै ही है सब गंधवं परिगणितः ञ्योतिरंश ॥ 
ये निज-निज स्थे करते सब हुम योजित^! 
निज वेग हयो मे करते हँ वे संस्यापित॥ 
वेता ही तु भी वेगयान बन हि मानव! । 
उद्घाटितऽ कर आयाम वेगके तु नित नव ७॥ 


हि०-इस कंडिका मे मानव को वेग धारण करनेवाले पवन भीर मन फे विषय 
सने बतलाया गया है भौर वेगवानों में अष्िविनी, भरणी, एत्तका आदि नक्षत्लो का भी 
उल्लेख किया गया है ' सत्ताईस नक्षवों को सत्ताईस गंधवं कहा गया है । ये सत्ताईस 
नक्षत ज्योति फे अंश है ये माका भें परमण करते रहते ह । ये सब मानों अपने-अपने 
रथों भें वेगवान घोड़ों को जोतकर उनमें अपना वेग नियुक्त कर देते है! इस कंडिका 
छाकऋषि कहता हैः हे मानव ! वुसे वेग के लोतो का अनुसंधान करना चाहिए । वेग 
फे नये-नये क्षितिज दृष्टि के सामने लाने चाहिए । वैदिके ऋषिने मनृष्यको वेगके 
नये-नये आयामो को उदधाटित करने का संवेश्च दियाहै। मनुष्य के भीतर जव यह 
संकल्प जगा, तभो उसने वायुयान आदि का आविष्कार किया! वदिक ऋषि ते'यह्‌ 
आह्वान सुदूर अतीत में किया था, यह्‌ सोचकर आश्चयं होता है ! ७ 


९ सत्ताईस; रवेण; र गितेिग्ये; ४प्रकाशकेभाग; ५ जोतेहृएः.६ खोल; 
७ विस्तार के क्षेत भौर साधन । । 


३६६ 1 घाजसनेयि-माध्यन्दिन-शुक्षल { मध्यायः £ 
रुहेयम्‌ आसेहण करू] बृहस्पतेः वृहस्पति के 
सत्यसवसः सत्य के प्रेरक उत्तमं नाकं उत्कृष्ट स्वगंमें 
सवितुः देवस्य सविता देवता के | अरुहम्‌ भरूढ्‌ हुमा । 
सवे यज्ञमें सत्यसवसः सत्य के प्रेरक 
इनस्य । इन्द्रके , ह सवितुः देवस्य सवित देवता के 
उत्तमं नाकं उत्तमस्वगंमें सवे यत्चमें 
रुहैयत्‌ आरोहण करं । महम्‌ नै 
सत्थसवसः सत्य के प्रेरक . | इन््रस्य इन्द्रके 
सवितुः देवस्य सविता देवता के |- उत्तमम्‌ नाकम्‌ श्रेष्ठ स्वगं को 
सवे यज्ञमें आरहम्‌ प्राप्त हुमा ॥१० 
अहम्‌ मै 

सत्य प्रेरणा देनेवाले सविता के यज्ञ मे महान) 


प्राप्त करं मँ स्वगं॑वुहुस्पति का सत्‌-चित्‌-मानंद निधान ॥ 
सत्य-न्याय से युक्त दैव सविता को जौवन-यन्ञ प्रकाम! 
इसके द्वारा प्राप्त करं मै स्वगं इन्द्र काचिर घुखधास\ 
सत्य प्रेरणा देनेवाले सविता की प्रेरणा महृत्‌! 
राप्तं हो गया स्वगं बृहस्पति का मुक्षको मतिश्रष्ठ बृहत्‌ + 
अनुल्लंच्य, सविता का मृद्षको प्राप्त हुमा यह्‌ यज्ञ परम । 
आरोहण कर सका यहां से इन्द्र-स्वगं तक मै श्ुचितम॥ १०१ 


टि०-दस फंडिका में सचिता ओर वृहस्पति कै स्वगं को प्राप्त करने का निदंशहै। 
सविता सवके उत्पादक ह मौर वृहस्पति वड़े-वड़ प्रकृत्यादि पदार्यो फे रक्षक मौर पालक 
ह। इस प्रकार ये दौनों भगवान केही नामान्तरभीर्हु। इस कंडिका मे पटते 
वृहस्पति कै स्वर्गं तक आरोहण की कामना की गईह। वृहुस्पतिका स्वगं ज्ञानी का 
स्वगं है, जो एकरस सच्चिदानन्दमय है}! इन्द्र का स्वगं सव द्रव्यो कौ पुर्णताका 
स्वर्गं ॒है ! मनुष्य सत्यङ्पी यज्ञ का जीवनन्यापौी मनुष्ठान कर स्वगं की इन दोनों 
स्थितियों को प्राप्त करना चाहता ढै ! १० 


ुहस्पते बाज जय ब्रहस्पतये वाच॑ वदत्‌ बृहस्पतिं वाज जापयत । 
दनद वाजं जयेन्दर{य वाच॑ चदृतेन्द्रं वाज॑ जापयतं ॥११॥ 


वृहस्पते हे वृहस्पति ! बृहस्पतये वृहस्पति के लिए 
वासं संप्रामको वाचं स्तुति-वाणी 
जथ जीतो। वदत वोलो। 


१ जो उल्लधन करम के योग्य नही 1 


वैन उवै सदः ~> 


क| 
#ै 


ये 
> 


४ 
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नः वाजजित्‌ भव हमारे लिए वाजं सन्न के प्रति 
युद्धजयी बन सरिष्यन्तः जति हुए 

च ओर वाजिनः हे अश्वो | 

समते संग्राममे बृहस्पतेः बृहस्पति के 

पारयिष्णुः संकटसेपार भागं अन्न भागको 
करानेवाले हौ जा | अवजिघ्रत सृंघो॥&॥ 

वाजजित्‌ अस्र को जीतनेवासे,। ॥ 


हे अश्व ! वुण्हारे अंतरं मे है वेग अमित। 

जो वेग सदा गतिराद्‌१ श्येनर्मे है ष्यापत॥ 

जो वेग प्रभंजनः मे प्रतिक्षणदहै वर्तमान! 

उस महाषेग से र्टो सदा तुम शक्तिमान ॥ 

तुम॒ मेरे लिए बनो सं्रामों के जेता) 

शत्र को पराजित करो, अनो संकट-छत्ता॥ 

संग्रामजयी चाजियो { युद्ध के हितत प्रस्थितः 

शरु भाग बुहस्पतिका जो वह तुमको अर्पित) 

तुम शको संघों भौर करो परित्रुप्ति प्राप्त) 

तुम प्राप्त कराओ हमे अन्न-धन विपुल भाप्त॥ € ५ 

टि०~-हस कंडिका में अश्व की स्तुति है । उसमे लिविध-वेग होता है । पहला 

है हृद्य-गरहा में हिप हमा वेग--मास्मा का वेग जौ सव वेगो मौर बलों फा स्रोत है। 
इसरा है बाज पक्षीफावेग। तीसरा प्रभंननका वेग! यहो तीनों प्रकारके वेग वाले 
अश्व प्राप्त हो यह प्रार्थना की गर्ह! घोड़ा जब युदधकफे लिए चलता थातो उसे 
षत का यज्लमाग चरं सुंघाया जाता या! विश्वात्त या, इस प्रकार वहु विजयी 
ध 


एर लौटेगा \ & 
दषस्पाह स॑तितुः सवे सत्यस॑वसो बरहस्पतेरुत्तमं नाच 
सदेयम्‌ । देवस्याहं सवितुः सवे सत्यसबस उन्द्॑स्योत्तम नाक॑ 
रुहेययं । दवस्याह सवितुः सवे सत्यपर॑सवसो बुहर्पतेरुत्तमं 
नाकमरुहूं । दवस्थाहः संनितुः सवे स॒रय्र॑सवसु इन्द्र॑सयोत्तसं 
नारकमरुर््‌ ॥१०॥ 


सत्यसवसः सत्य के प्रेरक अहम्‌ मै 
सवितुः देव्य सविता देवता के | बृहस्पतेः बृहस्पति के 
सवे यज्ञम उत्तमं नाकं श्व्ठ स्वर्गमे 


१ गतिमानों के रजा; २ बाज पक्षी; ३ वायु; ४ रवाना; ५ खीर । 
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बः 

एषा 

सा सत्या 
संवाक्‌ 


अच्त्‌ 
यथा 
बृहस्पति 
वाज 
अजोजपत 


बृहस्पति 
वाजं 
अजीजनत 
वनस्पतयः 


विमुष्यध्वम्‌ 


वाजसनेयि-माघ्यन्दिन-शुक्ल { ज्यायः £ 


तुम सोगोँको वः तुम लोगोंकी 
यह्‌ एषा यह्‌ 

सत्य मौर सत्या सच्ची 
एक-दुसरे से मिलाने! संवार परस्पर मिलाने 
वाली वाणी (प्राप्त) वाल्ली वाणी 

हो या होनी चाहिए मभ्रत्‌ है, 

जिसे यया जिसके द्वारा 
वृहस्पति को (तुम सब) 
युद्धको ह इन्द्रम्‌ इन्द्रको 
जिताने में समर्थं वाजम्‌ संग्राममे 

हो सको। अजीजपत विजय प्राप्त 
वृहस्पति कराते हो। 
युद्धम ्े इन्द्रम्‌ इन्द्रको 

विजयी हो 1 वानं यद्ध मे 

वनो के अजीजपत जितामो। 
अधिकारियो ! वनस्पतयः वनोँ के रक्षको | 
(सैनिको, अद्वों | बिमुख्यध्वम्‌ बन्धनो से मुक्त कर 
गीर बन्धनो को) दो 1 १२॥ 
खोल दो। 


ेक्य-साधिका" रहै परस्पर मंगल-वाणी। 
वने तुम्हारी सत्यं सम्मिलित यहु जनवाणी॥ 
तमसी वबुहस्पति प्राप्त करेगे जय इस रणमें। 
विजय करामो प्राप्त बृहस्पति को इसक्षणमे॥ 
जनपतियो 1 छोडो-छोडो अपना सेनिक-बल ! 
युदढ-सिद्धिर हित भुक्त करो अश्वारोही-दल ॥ 
सत्य बने सम्मिलित तुम्हारी यह जन-वाणी। 
प्राप्त कर सकं विजय इन्द्र जिससे कल्याणी ॥ 
जनपतियो ! जय-प्राप्ति हेतु तोड़ो सब बंधन । 
मुक्त करो जय-प्राप्ति हतु तन, सन, सच जीवन 


१ एक-दूसरे से मिलनेवाली; २ संग्राम में सिद्धि अर्थात्‌ विजय। 
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बहस्पति बृहस्पति की इ्ख्राय इन्दर के लिए 
(तथा) चां स्तुति-वाणी 

वाजं उश्नकी वदत बोलो । 

जापयत जय कराओ। इन्द्र ष्द्रको € 

इन्द्र हे इन्द्र { याजं संग्राममे 

वाजं संग्रामको जापयत विजय प्राप्त 

जय जीतो। कशो ॥ ११॥ 


अये बृहस्पति ! ठथे ज्ञान-विज्ञान-प्रसारक्‌ 1 । 
जीतो यह संग्राम्‌ निविल° वि्याके धारक !॥ 
प्रति मुखमें हो भखरः बहस्पत्ति की स्तव-वाणीः । 
युद्धजयी हो बच्जनयी हो वे पर ज्ञानी! \ 
अये इन्द्र{ हैदहिडा सुरासुर-युद्ध भयावह । 
प्रति जन में प्रति मन.मे चलता है यह अहुरहऽ ॥ 
प्राप्त करो इस महायुद्ध मे जय कल्याणी) 
करे तुम्हारा स्तवन सदा विद्रज्जन-वाणी< ॥ 
इन्द्र॒ तुम्हारी जय सेहो सुरता सुप्रतिष्ठित१०। 
हो आसुर वृत्तियां वासनाथ उन्पुलित^* ॥ ११॥ 
टि०-- इस मं मे वृहस्यति मौर इन्दर कौ विजय-कामना कौ गर है । बृहस्पति 
ज्ान-विलान वि्षेषतः आष्यात्मिक ज्ञान फे देवता हैँ। इसीलिए वे देवतामों के गुर 
कहे गयेहै। युद्ध में उनकी जय हो, यह्‌ प्रार्थना सब करे । इसका तात्पयं यह्‌ है कि 
युद्ध में केवल भौतिक शक्ति की नही, मध्यात्मिक शक्तियों की जय हो । दस संसार में 
देवी भौर आशुरी शव्ितियों का संग्राम सदा चलता है । दैवी शषति्यां विजयी हो, इन्र 
की जय हो, यह्‌ प्रायेना सव लोग करे । वृहस्पति अर्यात्‌ आध्यात्मिक ज्ञान के पय~ 


प्रदशंन में इन्द्र की ठेष्वयंशक्ति विजयी हौ । दैवी शक्तया विजयी हों भौर आसुरी 
शक्तियां पराभूत हों । बृहस्पति मौर दन्द कौ धिजय फा यहु आशय है । ११ 


एषा वः सा सत्या संवार्गमूदयया बुहस्पतिं वाजुमर्जीजप - 
ताजींजपत्‌ बृहस्पतिं वाजं वनस्पतयो विभुच्यध्वम्‌ । एषा वः 
सा सत्या सवा्मभरदयेन्दरं वाजमजींजपताजींजपतेनं वाजं 
_ वर्नस्पतयो विंस्यध्वमं ॥१२॥ 


१ सम्पूर्ण; २ धारण करवाने; ३ ध्वनित; ४ स्तुति कौ आवाज्ञ; ५ भयंकरः 
६ प्रतिदिन; ७ स्तुत्ति; ८ विद्धानो कौ वाणी; ६ देवत्व, शुभ वृत्तिर्या मौर शक्तिर्या; 
१० भच्छी रह्‌ हृदयी मे स्थान प्राप्त करे; ११ जड से नष्ट। 
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हे मेरे संग्रामजयौ मक्वो] वदृ माओ) 

सीमाभों पर शत्रुमां अवर्द वनाभो॥ 

घढो घेग से सभो दिन्नो मे अप्रतिहत) 

सीमाभों फो करो पार हौं शत्रु चरण नत ॥ १३॥ 

टि०--इष भंख में राष्टरृनीति बीर अध्यात्म दोनों फा एक साय निर्वेश दहै। 

राष्ट फा नायक वही हो सकता है जो बृहस्पति की तरह महान ज्ञानौ हौ । एसे तानी 
राष्टरनायक की प्रत्येक गतिविधि सत्यमय होतीहै! यही राष्ट को विजय दिलाता 
है। इस मंत में यह कामनाकी गहै कि प्रत्येक मनचुष्यके हदय में विजय का संकल्प 
जाग्रत्‌ हो । हमारी सेनाएं रष््टर्‌ फी सीमां के पार जाकर शवुओं को पददलित करती 
रहै, लिससे वे सिर न उठा सकं! आध्यात्मिक निर्देश यह ह कि हम मनुष्य फे जीवन 
भे निरंतर चलनेवाले देवासुर-संग्राम में आसुरी मौर देवौ प्रवृत्तिथो फे संघं नँ विजय 
भ्राप्त फर्‌ । १३ 


एष स्य वाजी क्विपि तुरण्यति 
गीवायां बद्धो अपिकक्ष आसनि । 
क्रतुं दधिक्रा अनु यश्सर्निष्यदस्पथा- 
मक्ास्यन्वापनीफणत्‌ स्वाहा ॥१४॥ 
यः एषः जो यह क्तु यज्ञ के उद्देष्य से 
वाजी मद्व क मनु घंसनिष्यत्‌ भौर आगे चलता 
प्रीवाया \ हुमा, 
कक्षे पर (तथा) | पथां अङ्कुसि मार्गो के सव 
असनि मूख में विघ्नो को 
भपि भो अन्वापमिफणत्‌ दुर करता है 
चडः बंधा हुभारहै, कषिर्पाण अस्त्र-स्प्रो को 
सः वह्‌ तुरण्यति शीध्रतासे शतु 
दधिक्रा शब्द करता हुभा, पर फेकता है! 
धारण करनेवालों 
को चलानेवाला, ४. ह, 1 न 


है यज्ञयु्ति के हतु चला यहु घोड़ा, 
वद्‌ उतने पथ का विध्नजाल सवे तोड़ार ॥ 


१ पैरोमेसशुकेहुएः २ रास्तेके सव विध्न दूर कर दिये । 
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यही सम्मिलित शक्ति बहुस्पत्ि की जयदायक । 
यही सम्मिलित शक्ति इन्द्र को विजय-प्रदायक ॥ १२॥ 
टि०- इस मंस मे जन-जीवन को संगठित होकर सम्मिलित स्वर में विजयशंख फूकने 
छा आह्वान किया गया है । तभी सत्य की असत्य पर, ज्ञान कौ अज्ञान पर भौर दवी 
शक्तियो की आसुरी शषितयों पर विजय हौ सकेगी । वृहस्पति ज्ञान के देवता है भौर 
शुनत्र दैवी शकितयों के नेता हैँ । इनको विजय सत्य, ज्ञान ओर दवी शक्तियों के संगठन 
से ही प्राप्त फरार जा सकती है। बृहस्पति शाश्वत ब्राहमणत्व के प्रतीकर्है, इन 
शाश्वत क्षामं के । इनका जन्मगत वणं से कोई संबंध नहीं । महाभारतमेभी 
लिखा रहि, जब ब्राह्मणत्व भौर क्षाक्षधमं का सहयोग होता है, तभी लोक सुखी होता 
~~ “'श्रहमण्यनुपमा दृष्टि क्षावमप्रतिसं वलम्‌! यदा तौ चरतः साद्धं ततः लोकः 
प्रसीदति ॥* इसीलिए इस संव में बहस्पति ओर इन्द फो जय की कामना की गई ह । १२ 


देवस्याह४ सवितुः सवे सत्यप्रसवसो 
बुहरपतेर्वाजजितो वाज॑ जेषम्‌ । 

वाजिनो वाजजितोऽध्व॑न स्कभ्नुचन्तो 
योज॑ना मिमानाः काष्ठौ गच्छते ॥१३॥ 


अहं म जेषम्‌ जय प्राप्त करं । 
सवितुः सवके प्रसविता | वाजजितः हे संग्रामजयी 
ओर प्रेरयिता, वाजिनः वेगवान अश्वो ! 
स्य प्रसवसः सत्य आज्ञा के अध्वनः शत्रु के मागेको 
प्रदाता, रोक्ते हुए, 
देवस्य सबके प्रकाशक स्कभ्नुवन्तः अपनेवेगसे 
बृहस्पतेः सवे बृहस्पति के णासन | कण्ठां दिशाभों को लोधते 
मे रहकर हुए 
वाजितः उन संग्रामविजयी से | योजना मिमानाः परली सीमा तक 
वाज संग्राममे गच्छत बट्‌ जायो ॥१३॥ 


विजय-कामना से प्रेरित हो मेरा अन्तर) 
सवके प्रेरक देव बुहस्पति! दो भक्षको वर॥ 
पालन करता सदा तुम्हारा मै हुं ज्ञासन। 
सत्य तुम्हारे वचन, सत्यमय है अनुशासन ॥ 
युदजयी विख्यात सव्य॒तुम देव बुहस्पति !। 

मुक्षको भौ हो प्राप्त तुम्हारी युद्धजयो गति, 1 
१ युद्ध में विजय प्राप्त करने का तौर-तरीका । 
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है प्रवल पराक्रम ओर बनृत्तम१ वाणी । 
है व्वरावानरः अति धावमानः जो प्राणी 
उड़ता युपणं*सा जवमय अभ्बर~पय पर । 
किवा धावित जो अश्व-सदृश धरती पर॥ 
वह॒ ही करता है प्रगति विश्व-नीवन में। 
दावा, वनता है व्ही ज्ञत्र केवन मेः । १५॥ 
टि०- म कटका मेँ यह वताया गया है कि जो इस जीवन में सतत गतिमन है, 
जिसमें प्रवल पराम फरने फा संकत्प है भौर जो उत्तम धापण कर सकता है,जो गण्ड 
अयवा श्येन क्ली कौ तरह्‌ अपने वेग से भाकाण को चीर सक्ताह मौर धरती पर 
निसक्तौ कायं की गति घोडे फी चाल के समान रहै, व्ही संसार भें उघ्नति करता ह नीर 


शमो को नष्ट कर सकता है ' १५ 


शं नों मवन्तु वाजिनो हेषु देवताता मितद्रवः स्वकः । 
जम्मयन्तोऽहिं वक रक्ष॑सि सनैम्यस्मयंयवन्नमीवाः' ॥१६॥ 


हवेषु संग्राममे अर्काः प्रकापणित हों। 
वाजिनः वेगवान घोडे अहि स्पंको, 
नः हमारे लिए चकं भरेडिये को, 
शां भवन्तु कल्याण करनेवले | रक्षांसि राक्षसो को 
हो, जम्मयन्तः हाय-पैर तोहकर 

देवताता देवताभों के कायं पंगु बनाते इए, 

के लिए ममीवाः रोग-व्याधियों को 
मितद्रवः योग्य गति से सनेमि शीघ्र ही 

चलनेवाले अस्मद्‌ हमसे 
सु मच्छी तरह धुवयन्‌ (वे) दूर करे ॥ १६॥ 


कल्याण हमारा करं अश्वये रण में! 
ये त्वरापूर्ण हय विजय दिलावें रण में॥ 
अश्वो का यज्ञो में होता अवाहन) 
करने को सव शुभ देवकार्य-संपादन ॥ 
हय कलापुणं सुखकारक गत्ि< से आं) 
१ सर्वोत्तम; २ तेजी; ३ दौडता हुमा; ४ गरुड; ५ आग; ६ शतू्मोंके 
जंगल को वहु मणग्निकी तरह जलादेतारहै; ७ तेजी से चलनेवाले; ०८ घोडे योग्य 
गति से दौड़, उनको गति उचित, सुखकारक एवं भव्य हो । 
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है बंधी रज्ज से उसकी ग्रीवाः उष्तञ! 
है बं कक्ष, व्थितं है मुख हिषास्तः\ 
उसका सवार है सहदली अप्रतिसेट०। 
क्षिप्रकर चलाता अश्व भिरे अरि कट-कट) 
उप्की वाणी सुन बढ़ा, ददु चला घोड!\ 
अरिदल पर जैसे वच इद ते छोड़ा! 
संग्रामजयी हय हिति अपित हदि स्वाहा) 
सेनापति कै हित अर्पित हदि यहु स्वाष्। \॥ १४६१ 
टि०--दिश्विजय फे सिए निरूले अश्व ए स्पुति एस षंडिका मे फी गर्हे । यह्‌ 
अश्वं रस्ते के विघ्नो कफो पैरो से रौदता हुभा खलतां है! _उसकमा ससार सपना 


श्य चलाने के लाघव स्ते शवुमो फो नष्ट फर रश है। रसे विजयी पीर भौर रेस 
घोड़ दोनों के लिए कंडिका में विक्ञेष हि पित री गई है! १४ 


उत स्मास्य द्रवतस्तुरण्यतः 

पुर्ण न वेरनुवाति प्रगर्धिनः । 

रयेनस्यैव्‌ धज॑तो अङ्कसं परिं षिकराष्ण॑ः 
सहोजा तरितः स्वाहा ॥१५॥ 


ऊर्जा जो पराक्रम एवं इय समान 

स्वाहा उत्तम भाषणके | भ्रजतः चलते हए, 

सह्‌ साथ तरित्रतः अत्तिफीघ्र चलते 
अस्य इस इए 

व्रवतः दौडनेवाले, दधिक्राष्णः दिव्य घोडेके सवुण, 
तुरण्यतः शीघ्रं उडनेवाले अद्धुःसं भच्छे लक्षणयु्त 
वेः पक्षीके माशंमें 

पणं न परो के समान परि भनु वाति सव प्रकार अनुकूल 
उत भौर चलता है, 
भ्रगधिनः बडे वेग से जनेवले | स्म (वही णतु को जीत 
श्येनस्य बाज पक्षीके सकता) है ॥ १५॥ 


१ रस्सी; २ गरदन; ३ रची; ४ पृष्टे; ५ लगामसे वेधा गहः 
६ दहीसता हुमा; ७ स ~ जैवाला को दुसरा वीर नहीं। । र । 


य.-२६ “ ~. ट 
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कर यज्ञ॒ अनुष्ठित हवनश्रुत बनते हैः 

अश्नोत्पादन कर करते उसको संचित, 

एश्वर्य युद्ध मे मिलता उन भपरिसितः 

वे वीर यूनं आहवान-क्चन यह मेरा ॥! १७॥ 

टि०-इस मल में विजय प्राप्त करने फे लिए मवश्यक क्षते यताई गर्ह, षीयों से 

कहा गया है, वे घोड़ों पर प्षवार होकर शोभन गति सै यन्न मे आवें । उनसे यह्‌ कह 
गया है, उनकी सेना के सव संग पुष्ट होने चाहिए, सव प्रकार फौ आन्तरिक शक्रिति भं 
उनमें होनी चाहिए । वे हवनभरत हौं अर्थात्‌ यन्नो के अनुष्ठान फे लिए प्रसिद्ध द| 
वे प्रभूत अल्न का उत्पादन करे भौर उसका प्मूचित संचय भीकर! ये हीयुद्धमे 
दैक्वयं के भागी होति ह! १७ 


वाजे-वाजेऽवत वाजिनो सो धर्नेषु विभा अगृता ऋतन्ञाः । 
अस्य मर्व; पिबत माद्य॑ष्वं तत्ता यात पथिभिर्देवयानैः ॥१८ 


वाजिनः वल भौर वेगयुक्त | नः अवत हमारा पालन करो 
वीरो| गस्य इस 
विप्राः प्र्ञावान मध्वः पिवत मधुर रसको पीकर 
अमृताः अमर ओर मादयध्वम्‌ तृप्त हो जाभो। 
तऋतन्ञाः सत्य के जानने | तृप्ता देवयानैः तृप्त हीकर 
वाले तुम देवयान के 
वजिवाजे संपूर्णं अन्नौजसे | पथिभिः मागेसे 
धनेषु धनो भे | यात गमन करो ॥१८॥ 


विदान वरेण्य वीर हो राजपुरुष तुम! 

तुम हो ऋतन्न, सत्यज्ञ, जानते ह हम ॥ 

तुम भमग्रृत-तस्व को प्राप्त कर चके सम्यक्‌ । 
प्रसरिति है वीरो! कीति तुम्हारी प्रति दिक्‌१॥ 
पालो हमको रेश्वये ओर धन देकर । 
कृतकृत्य हो रहै हम मधु-रसर अपित कर॥ 

है देवयानग्देवों का मार्गं प्रथयत वहु ॥ 

है भागं सत्य का तका सेव्य सदा यह्‌! 
आस्वादन इसका करो बनो मानंदित। 

पथ महाजनो का हमको दिखलाभो नित ॥ १८॥ 
१ प्रत्येक दिकशामे, २ आयुर्वेदिक वलदायिनी मोषवियों का रस; ३ देवताओं 

का किवा विद्वान महापुरुषो का मार्गं । 
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यज्ञस्थल मे उत्तम प्रकाश फैले । 
सव सर्पं, भेडिये, राक्षस हयं उन्सूलित। 
आायुष्यपुणं हों सुखमय रोग-विवजित* 11 १६१ 


टि०--इस कंडिका मे यह्‌ बताया गया है कि यजो मे देवकायं संपादन के लिए 
धोड़े का आवाहन किया जाता है। वे यज्ञस्यल मे कलपरणं गति से दोडकर 


` अत्ति है मौर यज्ञभूमि कौ शोभा वढ़ति हँ । इन धोडं पर सवार होकर रषषर के वीर 


7 
ग 
ए 
मौ, 


५ 


९ 


1, 


॥ 
गे 
| {६॥ 


व 
धे ष 


सपो, भेडियों जसे शनृमों को नष्ट करे, राक्षसो कौ जड़ से उखाड़ फंकं । ॥ यज्ञ में देवता 
प्रसन्न हो, सज्जनो के समाज में सवको पर्णायु प्राप्ते हो, सव रोगहीन ह । १४६ 


नो अर्वन्तो हवनश्रुतो हवं 
भ्व शण्वन्तु वाजिनं मितद्रवः । 


सहद्यसा मेधसाता समिष्यवों 
क ० 


महो ये धन॑ समिथेषुं जधिरे ॥१५॥ 


न्न 


ते वे सहसाः जो अनेक जनोको 
अवम्तः अश्वारोही तृप्त करनेवाले, 
हूवनधृतः यज्ञ मे हवन करने | मेधसाता यज्ञ करनेवाले, 
के लिए प्रसिद्ध सनिष्यवः अन्नो को प्राप्त 
विश्वे वाजिनः सवप्रकारके बलों करतेवाते है, 
से युक्त, ये वे 
सितद्रवः अपरिमित गति | समियेषु संग्राममे 
वलि वीर महः महान 
मः हवं हमारा आवाहन | धनं पेष्वयं को 
दुण्वन्तु सुने । जश्चिरे प्राप्त करते 
है ॥ १७॥ 


आहवान सुरन अश्वारोही बै मेरा! 
हवनश्रुतः शोभन गति सव वीर हमारे, 
जो सेना के सब अंगोंसे हों परिवृतः, 
हे जिनकी सव प्रकार को शक्ति अपरिमित, 
वे वचन सूने यहु सावधान हो मेरा॥ 
जो शत-शत जन को त्रुप्त सदा करते हु, 


१ नीरोग; २ हवन करने के लिषएुप्रसिद्ध; ३ धिरे-विरे हुए । 
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टि०~- एत क॑डिकामे दो संदमं ह। पहले संदभं मे भगवानसे प्रार्थना की गर्ईहै, 
हमे अश्लोत्यादन का विज्ञान प्राप्तहौ! ये धावापृथिवी ही विश्व रहै, इनका सपुणं 
ज्ञान हमको भिते \ तीसरी महत्वपुणं प्राथ॑ना यह्‌ है कि हमें धर्मात्मा भगवद्‌ मक्त भाता- 
पिता प्राप्त हौं । हमारे श्ास्सों मे भगवद्‌ भक्त माता-पिता की भ्राप्ति महान ईश्वरीय 
अनुग्रह माना गया है। इूसरे संदभं में राष्ट्र के वीर पुरुषों से यह कहा गया है कि 
उन्हौने युदकला का सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त किया है, उर राष्ट्र की सेना में भरतौ होकर 
मोच पर अपने लिए उचित स्थान प्राप्त करना चाहिए तथा पवि चित्त से अपने 
सेनापति फे वादेश का पालन करना चाहिए । १६ 


आपये स्वाहाः स्वापये स्वाद्म ऽप्जाय स्वाहां क्रतवे 
स्वाह वस॑वे स्वाहा ऽहर्पतये स्वाह ऽहं मुग्धाय स्वाहां 
मुग्धाय वैनथशिमाय स्वाहा विनधद्िन आन्त्यायनाय स्वाह 
इन्त्याय मौवनाय स्वाहा भुव॑नस्य पत॑ये स्वाहां ऽधिपतये 
स्वाहा ‡ ॥२०॥ 


आपये व्यापक जल के क ह 
देवता के लिए वैनंक्षिनाय अविनाशी 
स्वाहा यह्‌ माहुति मपित है। मुग्धाय दिन के लिए 
स्वापये स्वाह स्वेन्यापी के लिए स्वाहा यह्‌ गाहति दी 
यह आहुति अपित है। जाती है। 
मपिजाय पुनःपुनः प्रकट होने- | आन्त्यायनाय अंत तक पहैचनेवाले 
वाले देव के लिए | चनि अविनाशी कै लिए 
स्वाहा यह आहूति स्दाहा यह गाहति दी 
समपि है। जाती है। 
ऋतवे स्वाहा यज्ञरूप भगवान के | ओोवनाय अन्त्याय भूवन की सीमा 
लिए यह्‌ आहूति के लिए 
सर्मपित है। स्वाहा यह माहुति भपित है। 
वसवे स्वाहा जगत कौ उत्पत्ति- | भुवनस्य पतये संपूरणं भुवन के 
कर्ता केचिएुयह | स्वामी क लिए 
। आहति दौ जाती है। | स्वाहा यह आहुति है। 
अहू्य॑तये स्वाहा दिन के स्वामी के | अधिपतये सवके अधिपति 
लिए यह्‌ आहुति के लिए 
अपित है। स्वाहा यह आहूति अर्पित 


युगधाय महनै सुन्दर दिनके लिए है ॥ २०॥ 
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टि०~ सीता में फ गया है, महान धुरष भिन्न पय पर चते है, वही अनुसरण 
„ करने योग्य मागंहै! पटी इस्त कटिका मे कहा गया है। समाज सें परद्धावान पुरुषो का 
समुचित आदर होना चाहिए । १८ 


आ मा वाजस्य प्रसवो जगम्यादेमे यावपुथिवी विश्वद्पे । 
सोभों अमृतखेनं १ 
आ म गन्तां पितरं मातरा चा मा सोमो अमृत गम्यात्‌ । 


वाजिनो वाजजितो वाज॑ ससूवासो वृहस्पतेभागम्वजिघ्रत 
ˆ निगरजानाः ॥१९॥ 


र 


मा मुक्ष अ शस्यात्‌ प्राप्त हो। 

॥ वाजस्य प्रसवः असनोत्पादन का ज्ञान | चाजजितः हे संग्रासजयी 
मा जगम्यात्‌ प्राप्त हो। वाजिनः वीरो! 

॥ इमे धि्वरूपे ये दोनों विश्वरूप | वाजं ससुवांसः संग्राम करनेवाले 
दयावापूर्ववौ आकाश गौर पृथ्वी वनो) 

{ आगम्तास्‌ मेरे पास अविं । निषरजानः निःशेष भावसे 
मा मेरे पवित्नवित्त होकर 
पितरा च मातरा पिता ओर माता | बृहस्पतेः बहुत विशाल सेना 
आगन्ताम्‌ मृश्च प्राप्त हों | के स्वामीके योग्य 
मासोधः युञे सोम भागं भागको 

५ ~ अगरृतत्वेन समूृततत््व के साय | भवित प्राप्त कने ॥१६॥ 


अन्नोत्पादन क्रा ज्ञान प्राप्त हौ हमको 
ये यथाल्प+ मा भिलं निकट हो हमको ॥ 
धर्म्मा माता-पिता मिले प्रभु | हमको! 
अमृतत्वे-प्रदायकर सोम प्राप्तः हौ हमको ॥ 
सं्रामजयी वलवान अन्यतमं वीरो 
रणरंगे युद्धकला-छोविद है धीरो! ॥ 
सेना महान यह्‌ हुई राष्टर्‌ की प्रस्थित°। 
सोत्साहू करो निज अथन-भागः क्यो भधिकूृत : ॥ 
है सेवनीयं नित इस सेना का स्वामी) 
अनुशाततिति होकर रहौ सदा अनुगामी ॥ १६६५ 
देव १ जसेवे हैः २ अमरता प्रदान करनेवाला; ३ युद्ध मे रस लेनेवले; 
४ रवाना; ५ मोचंका विभाजन; ६ भधिकरारकये। 
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यनेन यज्ञ दाश अभ्रुम वन्नकर रहै | 

ष्टं पीठका वल देवाः (हम लोग) देवता 
कहपतान्‌ वृद्धि को प्राप्त हो। बनकर 

यन्तन यज्ञ दवारा स्वः सुखमय स्थित्ति को 
यज्ञः यज्ञ की अगस्म प्राप्त हों। 
कल्पताम्‌ वृद्धि हो। अघृताः (हम) दीर्घायु 
प्रजापतेः हम परमेदवर की ओर अमर 

प्रजाः प्रजा अधूम होवे ॥ २१॥ 


यज्ञ से हमारी अयु वठ्‌ परमेश्वर!) 
ये प्राण यन्न रे वदते रह निरंतर ॥ 
यज्ञ॒ से नैत्र फी हाकिति रहै वहित नित। 
यज्ञ से श्रवण की शक्ति रहै संबद्धित॥ 
यक्ञ॒ से हमारी पीठ वनै बलवत्तर। 
यज्ञ हो यज्ञ॒ के हतु सदा वर्धिकर ॥ 
हम रहै प्रजा बनकर है ईश! वुम्हारी। 
हो दित्य सुखमय संस्थिति सदा हमारी 
दीर्घा प्राप्त कर अमृत-तत्व हम पें। 
संग्रासजयी हों श्रुभ गुणगण सरसावे\।२१॥ 
टि०-इस कंडिका नै यन्न॒ फी महिमा फा व्णंन ह! यह्‌ जीवन 
शतसांवत्सरिक यन्न है। एसलिए इन्धियों की शपति कौ निरंतर संवद्धित रखना यह्‌ 
हमारा कतेभ्य है । यन हारा आंख, कान, मेरदंड की शदित वदती है । मेरदंडमें 
ही कुंडलिनी का निवास है! यन्न हारा यन्न की परंपरा को अखंड वनाये रखना 


हमारा फतव्य हे। यज्ञ द्वारा हम अमरता भी प्राप्त कर सकतेटै! यज्ञष्टारा 
अमरत्व भी प्राप्त क्रिया जा तकता है । २१ 


१ 


अस्ये वो अच्त्विच्ियश्स्मे क्रस्णञत कर्तरस्मे वचीशसि 
;*। सदो साजे पुन्ये भो सचे पंथिव्यां इयं ते राड्‌ 
सन्ताऽसि यनी श्रद्धोऽसि धरुणः ¡ कृष्यै त्व क्षमय तवा रज्ये 
पोषाय त्वा \२२॥ 


सन्ु 


खा 


दिल्लः हे दिशाभोौ उत ओर 

वः तुम्हारा कतुः कर्म-सामथ्ये 
इन्द्रियं दिश्वर्यं अस्डे (जस्तु) हमे प्राप्त हो। 
अस्मे अस्तु हभ प्राप्त हो । वः तुम्हारा 


नृम्णम्‌ धन वर्चाति तेज 
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व्यापकं जगदीश्वर को हवि अपिति स्वाहा। 

सवेव्यापी के हिति अपितत हि, स्वाहा 

जो होता रहता प्रकट मौर भंर्तहुति बन षंवत्सर । 

उस काल-देवता को अपित हवि, स्वाहा + 

है यक्ञहूप नो विश्वास परमेश्वर । 

उनको सभविति अपित है हवि यह्‌ स्वाहा \ 

उनके उत्पादक को प्रति हवि, स्वाहा। 

दिनके स्वामी को अर्पित हवि यह्‌ स्वाह \॥\ 

अविनाशी दिवसो का है अतिमोहूक क्म । 

उनके हित अर्पित भवितसहित हवि, स्वाहा 

अविनाशी जो कल्पान्त कै परे संस्थितत। 

आहुति सभद्िति अर्पित है, उसको स्वाहा ॥ 

भुवनीं की सीमा तक जो प्रसरित, व्यापृत, 

उसको सभक्ति अपति आहुति यह स्वाहा ॥ 

सब अधिपतियों के अधिपत्ति जो जगदीश्वर! 

उनको सभक्ति अपरत आहुति यह स्वाहा ! ॥ २०॥ 
&ि०--इस फंडिका भें वारह मल ह ! उनके हारा आहूति देने फा विधन अंत में 
स्वाह हार किया शया है! कु घाष्यकासों का सत है, कालदेवता का प्रतिनिधि 
संवत्सर वारह महीनों के रूपमे प्रक्ट रै! इसलिए उसी को ये बारह माहृति्यां अर्पित 
की गर है\ पुछ हो, यह कंडिका गीता के इस श्लोकाधं का स्मरण कराती है- 
"कालोऽस्मि लोकक्षयर्त्‌ प्रवृद्धः !' गोस्वामीजी नी कहते है “लव, निमेष, परमान, 
जुग, वरष, फलप, सर चंड ! भजसि न मन तेहि राम को फाल जासु कोदड” ¦ २० 


आयुंत्ञिन॑ कल्पतां प्राणो यज्ञेन कर्पा चश्च॑यजञेन 
कल्पत शरो्र॑ यक्ञेनं कपतं पृष्ठं यज्ञेन कल्पतां यज्ञो 
य॒ज्ञेन कल्पताम्‌ । प्रजापतेः प्रजा अभूम स्वरदेवा अग्र मृतां 
अभम ॥२१॥ 


यज्ञेन यज्ञ द्वार यज्ञन यज्ञ ह्वार 

आपुः आयुकी चक्षुः नेतरेन्दरिय 
कल्पताम्‌ वृद्धि हो कल्पतास्‌ एक्तिमान बने । 
यज्ते यज्ञ दारा यस्तेन यज्ञ हारा 

प्राणः प्राण श्रो कणेद्दिय 
कल्पताम्‌ वृद्धि को प्राप्त हों! | कल्पताम्‌ बलवान वने। 


पौला हुमा; २ कार्येशील। 
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बाजदरय अन्न के ताः वे 
प्रसवः उत्पन्न करनेवाले ने | भस्मभ्यम्‌ हमारे लिए 
अग्रे सवसे प्रथम मधुमतीः मधुर जल से युक्त 
जषधीषु अप्सु ओषधियों गौर भवन्तु हो । 
जलोंके मध्यमे | पृरो्हिताः अग्रेसरया बग्रगामी 
डमं सोमं इस सोमवल्ली वय. ह्म 
(नामक) राष्ट्रभ ह 
राजानं दीप्तिमान पदां को | जागुयात जाग्रत रहु। 
धुद्वे उत्पन्न किया। स्वाहा यह आहति दी 
जाती हे ॥ २२३॥ 


है भन्न जिन्होनि ये अनंत उपजाये। 

मोषधिगण अगणित जलचय बहु निमयि॥ 

है रचित उरी को सोमलता यहु प्रथमा°। 

यह आदिसुष्टि है ज्योतिर्मंयी निरुपमार॥ 

मधुरस-सिचित हम पवि सोम निरंतर 

जागें हम सदा रणष्ट्‌ मे उन अग्रेसरः \ 

अग्रेसर का है धं जागरित रह्ना। 

अनवरत राष्ट्‌-हित-साधन भे रत रहना ॥२३॥ 

टि०--इस रंडिका में यह्‌ बताया गया है कि परमेदवर ने मनुष्यो के भरण्‌-पोपण 

के लिएु अनंत अन्न की सृष्टि फौ । उसने जल वनाया मौर असंख्य रोगहारी मोषधिरयो 


कौ रचना की इनमे सोमलता प्रथमा है, अर्थात्‌ प्रमुख रहै! उतस्तकौ रचना 
भगवान ने सवस पहले कौ ! सोमलता सदव मधुर भ्राणदायक रस की वर्षा करे! जो 
धरती हभ यह. सव देती है, हम आलस्य छोडकर उस भूमि कौ. उस राष्ट की सेवा 
करे! राष्ट ॐ योगक्षेम का उत्तरदायित्व वहन करना ही अग्रेसरो अर्यात्‌ नेतार्भो 
काकर्तष्यहै। २३ 


वाज॑स्य प्र॑सवः हिंधिये दिर्वमिमा 

च विश्वा श्रुवनानि सम्राट्‌ । 

अर्दित्छन्तं दापयति प्रजानन्त्स नो 

रपि सपैवीरं नि य॑च्छतु स्वाहां ॥२४॥ 


१ प्रमुख या पहली; २ अद्वितीय; ३ आगे चलनेवाला नेता, इसी कोवेदमे 
पुरोहित कहा गया है। 
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अस्मेसन्तु हमैप्राप्तहो भुवः स्थिर (मौर) 
मात्रे पृथिभ्ये समातापुथ्वीको धरुणः असि सवका ही आध्रय- 
नमः नमस्कार है। स्थान रै। 
साभ्रे माता त्वा ष्ये तु्ञे खेती के लिए, 
पुथित्या पुथ्वीके प्रति त्वाक्षेमाय योमक्षेम के लिए 
नमः नमस्कार है। त्था रय्यै राष्ट के कल्याण 
हयं प राड्‌ यह्‌ तेरी शासन- ओर एष्वये-वृद्धि 
एक्ति है! के लिए, 
यन्ता असि तू संचालक दहै। रवा पवाद प्रजाके पोषणके 
सनः सब प्रकारसे लिषएुमैवरण 
निमस्त करनेवाला करता ह ।1 २९॥ 
है दिशः! भिले रेष्वर्यं अक्षे तुम्हारा। 
धन भौर कर्मसामध्यं प्राप्त हो सारा 
पिल जाय हमे पुजीकृत तेज तुष्हारा। 
स्वायत्त तुम्हारा करं अनंत पसारा॥ 


है सातृभूमि के हेतु प्रणाम सर्भपित। 


भाता पृथिवी फो नमस्कार 


निवि अपति) 


सद ओर प्रकट है शास्तन-शक्षित तुम्हारी) 


प्रकट 


है ईश ! 


संचालन-शविति तुम्हारी ॥ 


हो तुम्ही नियामक ध्रुवं सवके आश्रध-स्यल। 


जगदीश्वर ! 


छषि के 


नित योगन््ेपम का 


करते वरण तुम्हारा प्रतिषल ॥ 
दासं हम करं अन्न-उत्पादन। 
करो वहुन-संवर्धन ॥\ 


छत्याण चिरव का हो, हौ राष्टर-चऋद्धिसय। 


हम प्रजा 


तुम्हारी रहं बुरक्षित गत-भय\२२॥ 


टि०-इत संतत मे परमेष्वर फी स्तुतिकीगयोहै) इसमे कहागयाहैकिद 
प्रु ! हमे आपका तेन प्राप्त हो हम आपको ही कृषि आदि उच्चति ओ र जग-कत्याण के 


लिए स्वीकारते है) २२ 


वाजस्येधं भवः सुंषुवेऽये सोम्‌ राजानमो्षधीष्वपसु | 
ता अस्मभ्यं मधुमतीर्भवन्तु वयथ 
ररे जांगरयाम पुरोहिताः स्वाहां! ॥९३॥ 


४१२ प चाजसनेयि-माघ्यन्दिन-शुक्ल 
अह्मे `, हमारे लिए चरि पाति 
प्रज प्रजा (घन मौर 

¦ पषु्भो)की स्वाहा 
पुटि समृद्धि को 
वर्धानः . वदता हज 


{ मघ्यायः & 


सर्वोपरि 
चिराजता ६ै। 
उसको यह्‌ आहति 
यपत है ॥२५॥ 


उपजाया अन्न प्रजापति नै भाषचर्यं परम्‌) 
उपजाय विष्व, मश्ञेष मुदल, माश्चये परम ॥ 
परति स्तम्व+ हिरण्ययं २ तक उसकी सृष्टि निखिल । 
स्वं, पुरातन? अधिपति है स्वकां वहु किल ॥ 
गोधन, धन, पुत्रपौत्र उसते ही सर्वात । 
सर्वोपरि दिव की मर्धीः पर बहु सर्यित नित ॥ 
उसको हम अपति फरते ह यहु हवि स्वाहा ॥ २५॥ 
टि०--धीपगयान ने मन्न फी सृष्टि टी, यह्‌ विश्व यनाया, सव भुवन रचे, यह्‌ 
कैसे आए्चयं की चात है । मंस भें प्रप्त शु" विस्मया्थक है 1 घात से लेकर ब्रह्मा 
तक सद फु उन्हीं की सुष्टिहै\ वे सव पुछ जानते ह, चिरंतन राना है 1 वही 
धन, गोधन, पुल्-पीर मादि फी वृद्धि करते ह1 वे नित्य-निर्दतर सेवनीयहु। वे 


सवके ऊपर, स्यगं फे भी वहत ऊपर यिराजते ह । २५ 


सध रा्जाल॒मव॑सेऽधचिमन्वारभासहे । 


[४ 


अव्ये पालन के लिए बरह्यणं 
रखा राजाको, च त्रहुस्पाति 
सीं सोत को, 
अण्न भम्निकोः 
आदित्थान्‌ वारौ भादिव्यो को, | मन्वारश्शामहे 
विष्ुं व्यापक प्रभु 

विष्णु को, स्वा 
सुरथं सदके प्रसविता 

सूयं को, 


आङित्यास्षिष्णु सुध चह्माणं च बृहस्पति स्वाहा ॥२६॥ 


व को 

र बहस्पति कौ 
( जिसने उत्पन्न 
किया ह) 

उसकी हम 
आराधना करते &। 
उसको हवि मपित 
हे ।। २६॥ 


जो करता हम सवका सम्यक्‌ प्रतिपालन । 
उन परश्रेश्वर छां रते हम अवाहन ॥ 


१ घा यात्तिनिका; २ ब्रह्मा; ३ पुराना; 


४ हिर) 


कण्डिकाः २४-२५ ] यजुरवेद-संहिता--पदा्रुवाद-टिप्पणी { ४११ 


वाजस्य प्रसवः भन्न के उत्पन्न प्रजानन्‌ मुक्मे जानता हुभा 
करनेवाले परमात्मा | दापयति मुद्षसे भाहुति 
ने दिलाता है) क 
इमां दिवं इस द्युलोक को, नः (१९) हम लो 
इभा चिष्वा इन संपूण । क 
भुवनानि भुवनो को सर्वबीर सव प्रकारके वीर 
शिश्रिये माश्रय दिया है। पच (तथा) 
सः सच्राद्‌ वह्‌ सवका अधिपति | रथि धर्ैदवयं 
अदित्सन्तं हवि देने कौ नियच्छतु प्रदान करे। 
इच्छावाल्े स्वाहा यह आहूति उसे 
पित है॥२४॥ 


उपजाया जगदीश्वर ने अन्न अपरिसित। 

है दिव, ये निखिल भुवन सब उनपर अभित ॥ 

हवि देने की मेरी षएच्छा का , ज्ञाता। 

सन्नरादु वही हवि भुंस्षसे सदा दिलाता ॥ 

दं पुत्र, पोश्न, भृत्यादियुक्त धन/ हमको। 

अर्पित करते हम उनको हवि यह्‌/ स्वाहा ! ॥ २४॥ 
टि०-अ्न फे उत्पादक ईश्वर पर यह्‌ चुलोक ओर्‌ सन भुवन आधित वे 


लगक्षोप्यर स्रा है, सतफे स्वामीह। वे ही हमारी बुद्धयो को हविवान फरने फौ 
प्रेरणा देते ह । २४ | 


वाज॑रय॒ च प्र॑स॒व आ बभूवेमा । 
ठ विश्वा यु्॑मानि सर्वतः । ॥ 
सते राजा परि याति विद्वान्‌ प्रजां 
पुष्डि वध्यमानो अस्मे स्वाहा रथ 


आश्चयं है किं सर्वतः आ बभुव सव भोर से उत्प 
वाजस्य प्रसवः अशघ्नोटपादक | कियादहै 
प्रजापति ने च |, भौर 
डमा इन सनेमि वह्‌ पुरातन, 


सब कुछ जानने 


विस्वा भुवनानि संपूर्ण भुवनो को | विदान्‌ राजा 
वाक राजा 
॥ 


6 
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टि०--हस फंडिका भँ यह्‌ प्रार्थना कौ गई है कि परमेश्वर बुहस्पति, इन्द, सरस्वती, 
विष्णु, भुधं आदि सब वलक्ञाली देवता्मो को धन देने की प्रेरणा प्रदान करे । धनका 
अथं केवल पभोत्तिक रेष्वयं नहीं । विद्या, धर्म, ज्ञान येर्दवी नरह 1 भगवान्‌ ये 
सव प्रदान करे \ भगवान्‌ विदया-धरमादि कौ वृद्धि कौ प्रेरणा निरंतर रेते रहे । २७ 
अधरे अच्छा वदेह नः प्रतिं नः स॒मनां भव । 
नं ए स ८ 1१ 
प्र नें यच्छ सहस्रजिचध हि ध॑नदा अपि स्वाहा ॥२८॥ 


श 4 म हि जिस कारण 
नः हमारे लिए त्वम्‌ तुम स 
अच्छा वद उत्तम उपदेश करो ! | धनवाः अति घन के देनेवाले ही, 
नः प्रति हमारे लिए नः प्रयच्छ हमको (वह) धन 
सुमना भव अच्छ मन ओर प्रदान करो । 
विचारवाले वनो ! | स्वहा यह आहुति भपित 
सहस्रजित्‌ सहलो के जीतने- है ॥ २८॥ 
वालि ! 


है अग्नि! पधारो क्रतु मे र्हं विराजो! 
करणप्रैचित्त, तुम अओ यहां विराजो \। 
उपदेश धमं का करो मनुत्तम हमको! 
शोभनमन२ ! मामो बुला रहै हम तुमको\। 
तुमने सहजित्‌ ! जीते युद्ध हजारों। 
है सुलभ तुमह वेभरव के स्रोत हजारों \। 
तुम हौ उदार धन के दाता चिर विश्रुतः । 
धनदान करो मभिमत, है शुचि हवि अर्पित ॥ 
अग्ने ! धनदाता | हवि है मपित यह्‌ स्वाहा 1 ॥ २८ ॥ 
५ टि०--इस कंटिका में यज्ञ में अग्नि का आवाहन किया गया है 1 अग्नि "सुमना" 
हा, भर्यात्‌ करुणा्रचित्त होकर पधार । हमारे लिए उनके मन भ उत्तम विचार 


अवं । वे सहस्रजित्‌ ह । हन्ना युद्ध उनकी श्षास्ति से जीते गये ह । धनप्राप्तिके 
हजारो मार्गं उन्हनि दिये हँ ! वे मग्नि हमारी हवि स्वीकार करे । २८ 


भर नो यच्छत्वरय॑मा अ पषा प्र बहस्पतिः । 
प्रवाग्ैवी द॑दातु नः स्वाहां ॥ २९॥ 


१ करणास भरा हृदय; २ सुन्दर विच्चारोवाले; ३ प्रसिद्ध । 
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हम सवके पालन दहतु स्वा है राजा। 
सोम्‌ का, अग्नि का सर्जक वही विराजा ॥ 
दक्ष आदित्य उसी की सृष्टि अनुत्तम), 
सवके प्रसविता सूर्यं उसकी कृति निरुपम ॥ 
है विष्णु उसी कौ फला-पालिका चिन्मय । 
विधि भोर वृहस्पति कृति उसकी महिमामय ॥ 
साराध्य प्रजापति है बह ही हम सवका 
है उसी प्रजापति को अपिति हवि स्वाहा! ॥ २६॥ 
टि०--दस कंडिका मे सोम, समति, वारं मादित्य, सूपं देवता, विष्णु, बामण, 
बृहस्पति आदि कौ हमारी रक्षा के लिए मावाहन क्रिया गया है तथा उन हवि मपित फी 


गहै । कुछ भाष्यकारो ते इस कंडिका का यह अथं भौ कियाहै किनिसरजाया 
शासक में सोम भी शीतलता, सयं का तेज, विष्णु कौ पालन-शद्ति, बृहस्पति का जान हो, 
उसे राष्ट्र का शासक चुना जाए, इसरे को नहीं । २६ 


अर्यमणं वहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोद्य । 
वाचं विष्णु सर॑स्वती सवितारं च वाजिन्‌ स्वाहां ॥२७॥ 
अर्यमणं (तुम) अयेमा को, | वाजिनं बलशाली देवो को 
बहुस्पति वृहस्पति को, दानाय धन प्रदान करये 
हं इन्द्रको, की 
वाचं सरस्वतीम्‌ वाणो की अधिष्ठात्री | चोदय प्रेरणा प्रदान करो । 
सरस्वती को, स्वाहा यह आहुति तुम्हारे 
विष्णुं सवेव्यापक प्रभु लिए दी जाती 
विष्णु को हे 1 २७ ॥ 
सवितारं सव प्रसविता 
सविता कोः 


भ्यमा वृहस्पति को प्रेरणा करो तुम। 
दो इन्द्र भौर वाणी को संप्रेरण तुम॥ 
है ईश्च! प्रेरणा विष्णु-पूये ये पाबे। 
बलक्षाली सुर सब छपा परमं दरसावें॥ 
धन देते रहँ प्रभूत सभौ ये हमको) 
परमेश्वर { प्रित करो सदा तुम इनको\ 
हुम प्राप्त करं धन, मपित शुचि हवि स्वाहा ! ५ २७६ 
१ बहुत अधिके) 


४१६ ] घाजसनैयि-माध्यन्दिन-शुक्ल { अध्यायः £ 


ह्यो सारस्वतत-वैभव" के तुम अधिकारी । 
देवी संपदा प्राप्त है चुमको सारी\। 
अग्विनीदेवयुग क्ली वहै फौलाकर । 
पूषा के पोषणदाता. फर प्रसरित करप 
स्वीकार तुम्हारा फरते ह इस पद प्रर । 
सख्राद्‌-खूप म तुमको रहे वरण छर॥ 
तुम रहो वहस्पति के द्वारा अनुशा्तित। 
विद्रानौ की संत्रणा करे नित प्रेरित ॥ 
सा्राज्य धर्म क्रा प्रसरित रहै निरम्तर। 
अभिक कर रहे हुम सव पुलकित अन्तर ॥ 
अभिषिक्त हए इस्र पद पर शुतिके हारार। 
चत - सत्य -धृक्त हौ यह्‌ साम्राज्य तुम्हारा २३०॥ 
दि०--स प्रकार फी कंटिफामो से यह्‌ सिद्ध है फि ्ञासक कौ पावता के विषय में 


वैरकि मनीषा कितनी जागरूक है! इस मंत भ सन्नाट्‌ पद पर अभिषिक्त होने 
थोग्प भनुष्य फी पाता फा विवेचन किया गया ह । जो मनुष्य ईश्वरमकत ही, 
वलपराक्रभ-संपन्न . हौ, वृहस्पति जैसे विद्रानों कोसेधा का उपयोग करने की क्षमता 
जिसमे हो, निषक्लो सव दयी संपदा प्राप्त हं, जो नैतिक नियमो फा पालन करते हुए 
ग्यायपूणं व्यवस्था फा विधान कर प्षके, उसी फो क्लासके पद पर प्रतिष्ठित्‌ किया 
जाना चाहिए । पर्ववरता अनेक मों की तरह इमे भी अग्यिनी कौ वाहं मौर पूषा के 
फरों कौ चर्व है। घषका यह्‌ अथं है कि प्रजा कौ स्वारथ्य-रल्षा मौर उक्षका भरण- 
पोषण श्ासक फा सवसे वड़ा उत्तरदापित्य है । ३० 


अिरेकाक्चरेण प्राणसुद॑जयत्तमुजष-मण्विनौ 
चक्रेण द्विपदो मसुष्युनुद॑जयतां तापुज्जेषं 
विष्णुस््यक्षरेण बीीकाुदनयत्ताुरनेष॑४ 
सोमश्चतुरकषरेण चतुष्पदः प्युनुद॑नयत्तासुनेषम्‌॥२१ 


अग्निः ५अग्तिने उज्जेषम्‌ (एकाक्षर के प्रभाव 
एकाक्षरेण एकाक्षर के प्रभाव से) जीत लू । 
से. अदिवनौ अश्विनीक्रमारोने 
प्राणं प्राण॒ को हयक्षरेण दो अक्षरोवाले ष्ठ 
उदजयत्‌ जीत. लिया । कै प्रभावपे 
तं (मे भी) उसको द्विपदः मनुष्यान्‌ दो पैरो-वले 
मनुष्यों को 


१ ज्ञान काेदवर्य; २ वेदमंत्रों से तुम्हारा अभिपेक हुमा है। 
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भयमा अयमा देव देवी वाक्‌ वाणी की अधिष्ठात्री 

नः हमे सरस्वती देवी 

भर यच्छतु घन प्रदान करे, नः ददातु हमें (अभीष्ट ऋदधि- 

पुषा पूषा दैवता सिद्धि) प्रदान करे। 

प्र (यच्छतु) (हमे) धन प्रदानं | स्वाहा हमारी यह आहूति 
करें, अपित है ॥ २६॥ 


वृहस्पतिः भ्र (यच्छतु) बृहस्पति धन दे) 


हे ईक्ष! अयेमा सव अभीष्ट दे हमको । 

अभिमत फलदाता हों पूषा नित हमक्ो॥ 

ये बाणी की स्वामिनी परा वरदात्नी। 

हो सरस्वती हमको सब इष्ट - प्रदाघ्री ॥ / 

जगदीश्वर ! तुमको हवि भपित यह्‌ स्वाहा ¡ ॥ २६ ॥ 
टि०--इस मंत मे भगवान्‌ से यह प्रार्थना की गई ह कि न्याय के देवता अर्यमा 


हमे न्यायप्रिय बनावे, पोषणकर्ता देवता पूषा हमारा सम्यक्‌ पोषण करं ८ बदा 
की शधिष्ठाती वेवौ सरस्वती हमे विद्या-कला-कौशल आदि का ज्ञान प्रबान करे । € 


देवस्य त्वा सवितुः पर॑सतुऽभ्विनेबौहुभ्यौ पष्णो हस्तांसधाम्‌ । 
सर॑स्वत्ये वाचो यन्तुर्यन्विये दधामि व्रहरपतेष्वा 


५९ [4] 9 # 
साम्राज्येनाभि षिच्वाम्यसी ॥२०॥ 


असौ यह : 1 के 
सथितुः देवस्य सर्वोत्पादक हस्ताभ्याम्‌ दासे 

प्रकाशमान परमेदवर्‌ | स्वा दधामि तुके धारण करता है 

, | यन्तुः नियम करनेवाले 

प्रसवे उत्पन्न पिये संसार | बृहस्पतेः बृहस्पति के 

मे यन्नि उत्तम नियन्त्रण में 
तरस्वत्ये चाचः वेदवाणी के मध्यमे | साच्नाज्येन ८ साभ्नाज्य के 
अश्विनोः अद्विनी की घष्ठात्ता पद पर 
बाहुभ्याम्‌ भूजाओं से, त्वा अभि सिञ्चामि तुक्षको स्थापित 

करता हुं ।॥ ३० ॥ 


चिश्व के प्रसविता सविता की संसृति यहु । 
स का तुमने स्वाध्याय किया है अहरह \ 
१ परे-से-पर, भनन्या। 





४१८ ] 


वाजसनेयि-माध्यन्दिनि-शुक्ल [ अध्यायः £ 


सीति जा प्कते हु चतुरक्षर गायक फी सिवि से चतुष्पयो पर जय प्राप्त फी जानौ 
चाहिए । इस कंटिका में छंद के महत्व फा मो प्रतिपादन किया गया है 1 ३१ 


पषा पश्चांध्ररेण फ दिश उद॑नयत्ता उर 
सविता षडक्षरेण पड्तनुदजयत्तानुज्जे्ष' मरतः 
सप्ताक्षरेण सप याम्यान्‌ पञयनुद॑जरयस्तानु्ेधं 
वहस्पतिरष्ाक्चरेण गायच्रीयद॑जयन्तामुञजेषम्‌।\३२॥ 


पूषा पूषा देवता ने सप्ताक्षरेण सप्ताक्षरषछठंदके 
पञ्चाक्षरेण पचक्षिरष्ट्दकी प्रभावसे 
शक्ति से सप्त ग्राम्यान्‌ साति प्राम्य-गवादि 
पञ्चदशः पांच दिणाओंको | पञ्लुन्‌ पशुओं को 
उवजयत्‌ जीता। उदजयम्‌ जीत लिया। 
ताः उभ्जेषम्‌ में भी उसी शक्रिति | चान्‌ उज्जेवम्‌ र भी उसी प्रकार 
से उनको जीत लूं । उनपर विजय 
सविता सविता देवता ने ` प्राप्त कर्‌} 
षडक्षरेण षडाक्षरषठंदकी बहस्पतिः वृहस्पति ने व 
शक्ति से अष्टाक्षरेण जार अक्षर 
षड ऋतून्‌ छः ऋतुभों को छंदके प्रभाव से 
उदजयत्‌ जीता। गायत्रीम्‌ गायत्री को 
तान्‌ उज्जेषम्‌ मभी उसी शक्ति | उदजयत्‌ जीत लिया 
से.उन ऋतुभों पर | ताम्‌ उञ्जेषम्‌ र्मेभी उसी प्रकार 
विजय प्राप्त करूं । उसे वशीभूत 
मर्तः मरत्‌ देवता ने करू |} २२ ॥ 


पंचाक्षर छंद के भमोध प्रभाव से । 
पाच दिशिं पूपा ने कर लीं विजित॥ 
भे भी सिद्ध करू पंचाक्षर मंत्र वहु! 
भौर प्राप्त जय पाँच दिशाभों पर करू\ 
सविता ने छः अक्षर ~ बते छंद से! 
विजय प्रात की छः तुभो पर ऋतमयी ॥ 
उसी तरह मै छः भक्षर फे छंद से। 
प्राप्त करू इन सब छः ऋतुमों पर विजय 
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उदजयताम्‌ उत्कृष्ट रूपसे जीत | सोमः सोमने 

लिया। चतुरक्षरेण चतु राक्षर मन्तकी 
तान्‌ उञ्जेषप्‌ मे भी उनको उसी : , शक्तिसे 

प्रकार जीत सक || .चतुष्वदः पुन्‌ चौपये पशुओंको 
विष्णुः विष्णु ने - उदजयत्‌ जीत लिया। 
तयक्षरेण तीन भक्षरके छंदसे | तान्‌ उज्जेषम्‌ र्भ भौ उसी तरह 
त्रीन्‌ लोकान्‌ तीनों लोकों को उनको जीते 
उदजयत्‌ जीत लिया। लूं ॥३१॥ 
तान्‌ उज्जेषम्‌ भै भी उसी प्रकार 

लोकों को जीत लूं । 


देवौ एकाक्षर गायन्ती को तिद कर। 
पायौ है जय पचप्राण परं अस्ति नेष 
भै भी एकाक्षर गायत्री सिद कर। 
उसी तरह प्राणों पर प्राप्त कू विजय ॥ 
देवथुग्म अश्विनीकृमारों ने प्रयित। 
द्चयक्षर उष्णिक्‌ गायत्री फो सिद्ध कर ॥ 
पायी है जय द्विपद" मानवीय सूष्टि षर। 
उसी माति मै दचक्षर छद-प्रभाव से\ 
विजित करू सव द्विपद मानवी सृष्टि यह्‌। 
ध्यक्षर छन्द अनुष्टुप्‌ गायत्री विहित ॥ 
सिद्ध किया है सम्यक्‌ उसको विष्णु ने। 
ओर विजय पायी भृवनत्रय पर अखिल ॥ 
उसी तरह मै भी त्रिभुवन को विजित कष। 
त्यक्षर गायत्री की शक्ति विशिष्ट से। 
चतुरक्षर गायत्री मंत्र - प्रभाव से । 
चतुष्पदो पर पाई है ज्य सोम ने 
उसी वरह मे भी चतुशक्षर तिद्ध कर। 
प्राप्त करू जय चतुष्पदां की सृष्टि पर ॥३१॥ 
टि०--हत कंडिका मे संकलित मंसो को उज्निति मंख भी कहा गया है । समे 
यह॒ बतलाया गया है कि एकाक्षर गायकौ अर्थात्‌ उकार फी सिद्धि से पंचप्राणों पर 


क प्राप्त को जा सक्ती है। इसी प्रकार हचक्षर भायती की सिद्धि से द्विषद्‌ 
मनुष्यों पर जम प्राप्तौ जा सकती है। नव्यक्षर गायज्ली छौ सिद्धि से तीनों लोक 


१ दोपैरोवाले मनुष्य; २ बारर्॑रोवाले पञयु। 
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जगतीम्‌ जगतीषठंद को ताम्‌ उज्जेषम्‌ मभो उसी प्रकार 
उदजयन्‌ जीता। उसको वशम 
करू ॥ ३३ ॥ 


मित्रदेव ने छंद नवाक्षर+ सिद्ध कर। 
त्रिवृत्‌ स्तोम पर जय पायी हे श्रेष्ठ भति॥ 
जिसके भोतर जान, कमं को भक्ति की। 
छिवी हई रह निखिल गुहयतम शक्तिर्या ॥ 
उसी भाति म भौ इस सोम व्रिवृत्तर पर। 
छंद  नवाक्षर से पां जय श्युमप्रदा॥ 
वर्णदेन ने छंद दशाक्षर सिद्ध कर। 
देश भक्षर-वलि विराट्‌ को जय क्िया॥ 
उसो भति मै भी दक्षाक्षय छंद से। 
प्राप्त करू श्ुतिप्रयित दश्षाक्षर याजुषी ॥ 
है विराद्‌ जिसका अभिमानी देवता। 
इन्दरदेव ने ग्यारह भक्षर छंद से॥ 
एकादकश्ञ अक्षर च्िष्टुष्‌ को जय किया। 
वेश मे कर उसका अभिमानी देवता ॥ 
उसी भति मै ग्यारह अक्षर छंद को! 
सिद्ध करू, पां जय त्रिष्ट्ष्‌ छंद पर॥ 
द्वादशाक्षरा छद-शक्ति की सिदि से) 
विष्वेदेवों ने जगतो को जय किया॥ 
उसी भति कर सिद्ध छंद की शक्ति वह। 
जीतूं जगती कै अभिमानो देव को॥३३॥ 


न टि०--यह मं भी छंद-सिद्धि का निरूपण करनेवाले पुववर्ती दो मलोके क्रम 
मे है। इसमें यह्‌ दताया गया है कि नवाक्षरषछंदकी सिद्धद्वारा कमं, ज्ञान ओर 
भक्ति कौ तिद्धि प्राप्त करनी चाहिए । दशाक्षरो कौ याञ्चुषी सिद्धि कौ महिमा धूतिमें 
भ्रसिद्ध है । एकादश अक्षरोवाली गायती से आसुरी शक्तया भौर संपत्तियां जीती जा 


सकती है) बारह अक्षरों की स्षाम्नौ गायती को सिद्धि से जीवन पणं सूप से नैतिक 
वन जाता है। ३३ 


१ सम्भवतः भगे चलकर यही नवाणेमंत्र हुभा; २ कर्म, ज्ञान, उपासना या। 
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मरुत देवता ने सप्ताक्षर छक से। 
सात ग्राम्य पश्चुभों पर पायी है विजय ॥ 
मै भो सप्ताक्षर कौ शक्ति अनंत से। 
सत्त प्रास्य पञ्च गोञादिक को जीत लूं\ ˆ 
देव ब्रहस्पति ने अष्टाक्षर छंद से। 
गायत्री देवी को च्ल मे है किया 
उती तरह मै भी भष्टाक्षर सिद्ध कर! 
कृपा प्रप्त गायक्रौो दैवी कौ क्रू ३२५ 


टि०--यह कंडिका भौ पूर्वचर्ती की पूरक है! इसमें पंचाक्षर, षडक्षर, सप्ताक्षर 
जौर अष्टाक्षर छद के महस्व का वणेन किया गयाहै। पाच अक्षरोकेछेदसे पाच 
दिक्ामों को जीतने की बात कही गई। येरपाच दिशत परव, पश्चिम, उत्तर भौर 
दक्षिण मौर ऊपर-नीचे की दो दिशाओं के एक माना गया है। इस प्रकार सब 
भिलाकर पाच दिशाएु हृ! सप्ताक्षर छंद से सात ग्रास-पशुभों को जीतना कहग गया 
है। वेरह--गाय, घोड़ा, भेस, ऊट, बकरी, भेड मर गधा । २२ 


मिचो नवाक्षरेण चिवृतर स्तोममुर्दजयनत्तभज्जेष वरणो 
दाक्षरेण विराजमरदनयनत्तामज्जेषु- मिन्द्र एका।द्दाक्षरेण चिष्टुभ~ 
मुर्दजयत्तामुजेषः विष्वं देवा द्ाद्ाक्षरेण जम॑तीसुद॑जर्यँस्ता- 
सुज्जेषर्म्‌ ॥ २३ ॥ 


भित्रः मित्र देवताने श्नः इन्द्रने 
नवाक्षरेण नवाक्षर छंद से एकादशाक्षरेण एकादश अक्षरों 
त्रिवृत्तम्‌ स्तोमम्‌ तिवत स्तोमको चालेषठेदसे 
उदजयत्‌ जीता त्रिष्टुभम्‌ त्रिष्टुभ्‌ छंद के 
तम्‌ उञ्जेषम्‌ मभौ उसी प्रकार अभिमानी देव्ता 
उसे जीत ल! को 
वहणः वहणदेव ने उदजयत्‌ जीत लिया। 
दशाक्षरेण दशाक्षर छंदसे ताम्‌ उञ्जेषम्‌ मे भी उसी प्रकार 
विराजम्‌ विराट्‌ के अभिमानी उसको जीत लू । 
देवतां को विश्वेदेवाः विरवेदेवा देवता ने 
उदजयत्‌ जीत लिया दादशाक्षरेण बारह क्षरके 
तम्‌ मे भी उसको मन्वसे 


उज्जेषम्‌ उसी प्रकारजोत लूं 
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ये तेरह हो वशीभूत मेरे सदा। 
शरदेव ने चतुवंशाक्षर छव से॥ 
स्तोम चतुर्दश पर उत्तम जय प्रप्त की 
उसी भाति मँ चतुरदञाक्षर छंद से॥ 
चतुवशाक्षर स्तोम शक्ति को जय कर, 
संतःकरण चतुष्टय-सहु दशं इन्द्रिय॥ 
उर्ध्वमुखी हो, वशीभ्रुत मेरे रहें 
आदित्यो नै पंचदशाक्षर छद से॥ 
पायी है जय पंचदशाक्षर सोम पर। 
चार वेद, उपवे ओर वेदाद्धः सवब॥ 
क्रिया-सहिति सब मुक्षको सम्यक्‌ सिद्ध ह। 
उसी तरह मै पंचदश्ाक्षर छंद से॥ 
पंचदशाक्षर स्तोभ सिद्ध सम्यक्‌ करू। 
धोउल्ञाक्षर छंद सिद्ध कर अदिति ने॥ 
सोलह स्तोमों पर पायी उत्तम विजय । 
उसी भाति भ षोडल्ाक्षरा शक्ति से॥ 
सब सोलह स्तोमों पर पाङ विजय। 
सप्तदश्ाक्षर निचुदार्थ ° छंद से ॥ 
देव प्रजापति ने पायी उत्तम विजय । 
सप्तदश्चाक्षर स्तोभ सिद्धिप्रद पद परमस ॥ 
उसी भति मँ सप्तदक्षर छंद से, 


[ अध्यायः ६ 


सप्तदाक्षर स्तोम सिद्ध सम्यक्‌ करू ।\३४।। 


टि०-पर्ववर्ती भंलों कौ परंपरा इस मतम मी चल रही है। वयोदशनाक्षरा गायसी 
को चिद्धि से दशां प्राण, जीव, भहत भौर अष्यक्त को वमे रखने का निदेश दिया गया है । 
चतुदल्ाक्षरा गायती की सिद्धि से दसो इन्दियों गौर अंतःकरण-चतुष्टय का उश्नयन 
प्रहु मक्षरों बाली गायची की सिद्धि से चार वेद, चार उपवे, छः वेदाग 


होता ह 1 
भीर पद्रहवीं इन सवकौ क्रिया का ज्ञान प्राप्त होता है । 


सोलह अक्षरो वाली गायती 


से प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, 
वितं, हेत्वामास, छल, जाति मौर निग्रह्‌ इन सोलह का जान प्राप्त होता है! सह्‌ 
अक्षरों वाली गायक्षी से चार वणं, चार आशम, सुनना, विचारना, ध्यान करना, अवाप्त 
फौ इच्छा, प्राप्त का रक्षण, रक्षित का बढ़ना, बृ हुए को उफ्योग में लगाना, पुरषार्थ 

ओर मोक्ष-ये सदह सिद्ध होते ह । ३४ 


१ एके वैदिक छद का नाम! 
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वस॑वखरयोधृशाक्षरेण चयोदुक्शध स्तोममुदजर्यस्तपुज्जेषथः 
रुद्ाश्वतुदशाक्षरेण चतुर्दश स्तोममू्दजर्यस्तमुज्जेष-मादित्याः 
पश्च॑दशाक्षिरेण पश्चवृरां  स्तोम॒मुदृजयस्तमुज्जेषं-मदिंतिः 
घोडंदाक्षिरेण पोडश स्तोममुर्दजयत्तमुज्जेष' प्रजापतिः 
सप्तदशाक्षरेण सपश स्तोम- सर्दजयत्तमुज्जेषम्‌ ` ॥ २४ ॥ 


वसवः वसुओंने पेचदशम्‌ स्तोमम्‌ पन्द्रहवे स्तोम को 
त्रयोदश्ञाक्षरेन तेरह अक्षये के छंद | उदजयन्‌ जीता। 
की शक्तिसे तम्‌ उज्जेषम्‌ (मै भीउसी प्रकार) 
त्रयोद्ञः स्तोमम्‌ त्रयोदशे स्तोम को उसको अच्छी तरह 
उदजयन्‌ वश में किया सेजीत लूं। 
तम्‌ उज्जनेषम्‌ रैभी उसी प्रकार | अदितिः अदिति ने म 
। ` उक्तको जीतलं। | षोडशाक्षरेण सोलह अक्षरोके 
शद्रा रुद्रोने ॥ । छंदसे, 
चतुदशाक्षरेण चौदह अक्षरोके | षोडशं स्तोमम्‌ सोलहवे स्तोम को 
छंद से उदजयत्‌ जीता। 


चतुदशम्‌ स्तोमम्‌ चौदह स्तोम को | तम्‌ उञ्जेषम्‌ भे भौ उसी भकार 


उक्कृष्ठ सप स उसको जीत लू। 
ध जतं प्रजापतिः. प्रजापतिने 
लाक्षरेण सत्रह अक्षरोके 
तम्‌ उज्जेषम्‌ भी उसी प्रकार व 8 
उनपर जव ब्र्ति | सप्तदशः स्तोमम्‌ सव्रहर्ँ स्तोम को 
करूं } उदजयत्‌ जीता। 
आदित्याः आदित्य देवतामो ने | तम्‌ उज्नेषम मै भी उसी प्रकार 
पञ्चादश्ञाक्षरेण पन्द्रह अक्षरों के उसको जीत |॥२४॥ 
छंदसे # 


1 
व्सुञों ने तेरह अक्षर के छंद को) 
सिद्ध किया, जय भिली त्रयोदा स्तोम पर। 
उत्कृष्ट स्प से उसे वशंवद है किया ॥ 
उसी मति मँ त्रयोदश्ञाक्षर छव सै 
स्तोम त्रयोदश पर पाड सम्यक विजय \\ 
दसों प्राण यह्‌ जीव, महत्‌ अव्यक्त सब ॥ 
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स्वीकारो आहूति भपित स्वाहा सहित! 
पुवं दिजञा के अधिवासी सब देवगण । 
करते है नेतुत्व अग्नि जिनका प्रमन।) 
स्वीकारे आहुति वै सम यह प्रीतियुत। 
अपित करता हं हवि यह स्वाहा-सहित॥ 
दिशा दक्षिणा के अधिवासी उेवगण। 
किया जिन्होने यम को निज नेता वरण॥ 
उनके _ हित अपति यहु आहुति प्रीतियुत। 
स्वीकारे मेरो हवि यहु स्वाहा-सहित।!॥ 
दिशा प्रतीची के अधिवासती देव नित। 
वि्वदेवा दह जिनके नेता प्रयित॥ 
उनके हिति अपति आहति यहु प्रीतियुत। 
ग्रहण करं उत्तम हवि यह्‌ स्वाहा-सहित।॥ 
दिक्षा उत्तरा के अधिवासी देवगण। 
जिनके नेता मरत्‌ या कि सित्रावरण ॥ 
स्वीकारं मेरी आहृत्ति यहु प्रीति से॥ 
भपित करता हं उनको स्वाहा-सहित। 
अंतरिक्ष कवा टालोकवासी सदा॥ 
नेता जिनके सोम रहै है स्वेदा। 
हविभोजी वे समो देवगण ह विदित॥ 
आहति. अर्पित है उनको यह्‌ प्रीतिथुत । 
स्वीकारं वे मेरी हवि स्वाहा-सहित ॥ ३५ ॥ 
टि०--यह्‌ राजसुय यज्ञ का संव है! इसमे पृथ्वी को निन्ऋति अभिधानसे 


संबोधित क्रिया गया! राजसुय मेंइन मलों के हारा सी दिशां में रहनेवाले 
देवताओं को प्रोतिपुवंक हवि अपित की जाती है 1 ३५ 


ये देवा अचिनेनाः पुरःसदुस्तेभ्यः स्वाह ये दैवा यमर्नत्ा 
दक्षिणासदुस्तेभ्यः स्वाहां ये ठेवा विभ्वदवनेत्राः पश्वात्सद्स्तेभ्यः 
न न ने =) 0 

स्वाहां ये देवा मिच्रावशषणनेना वा मरुन्नेचा वोत्तरासदुस्तेभ्यः 


स्वाहा येदेवाः सोम॑नेना उपरिसदो दुव॑स्वन्तस्तेभ्यः 
स्वाहां * ॥ ३६ ॥ 
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) | 4० (५ षि) देवे (५ ॥ |; 

एष तें निरते भागस्तं जुषस्व स्वाहां ऽथिनेतरभ्यो देवेभ्ः 
पुरःस्धचः स्वाह य॒मनेत्ेभ्यो कवेभ्यों दक्षिणासद्धयः स्वाहां 
वनेत अ कक 11 (| क ॐ प 
विभ्वदेधनेतरेभ्यो देवेभ्यः पश्चात्सदद्धचः स्वाहां मिन्रावरुणनेत्रेभ्यो 


वा मरृन्े्नभ्यो वा ववेभ्यं उत्तरासद्धचः स्वाहां सोम॑निचेभ्यों 
देवेभ्यं उपरिसद्धयो व॑स्वद्धयः स्वाह ॥ २५ ॥ 
निच हे पृथ्वी । देवेभ्यः देवताओं की 
एषः यह्‌ प्रसन्नता के लिए 
ते भागः तुम्हाराभगदहै) | स्वाहा यह आहूति अ पित 
तम्‌ उसका है। 
जुषस्व प्रीतिपूवेक सेवन गा या 
करो। नित्रावरणनेन्रेभ्यः मित्र भौर वरण 
स्नाहा यह आहुति जिनकि नेताह 
अपित है । मर्लेश्रेभ्यः अथवा मरुद्गण 
अग्निनेप्रेभ्यः अग्नि जिनका जिनके तेता ह 
` नेताह . उत्तरासद्भ्यः उत्तर दिशा में 
परः सद्भ्यः पूवं दिशामें निवास करनेवाले 
सद्भ्मः देवेभ्यः बसनेवले देवताओं | देवेभ्यः उन देवों के लिए 
क प्रसन्नता केलिए | स्वाहा यह आहूति 
स्वाहा यह्‌ आहुति अर्पित है। अपितहै। 
यमनित्रेभ्यः यम जिनकानेताहै, | सौमनेत्रेभ्यः सोम जिनके नेताह, 
वक्षिणासदृभ्यः दक्षिण दिशावासौ | इवस्वदृभ्यः जो हवि स्वीकार 
र ों ॑ करनेवाले है, 
भ क श उपरि सद्भ्यः अम्तरिक्ष या युलोक 
मे निवास करनेवाले 
स्वाहा यह आहुति अपित है । नं 
विसवदेननवेभयः विन जिनके ` | पवयः == नवतो 
नेतारहै 
पश्चात्‌ सद्भ्यः पदिचम दिशा ४. ध दत्‌ 
मे स्हनेवाले हो ।\ ३५) 


अये निचि! है पथिवि! तुम्हारा भाग यह्‌ । 
प्रस्तुत है स्प्रोति देवि! सेवन क्रोश 


४२६ ] वाजसनेयि-माघ्यन्दिन-श्युक्ल [ मध्यायः £ 


द्वारा ज्ञान-विज्ञान भौर यश की वृद्धि करें! अपनी क्षुद्र सीमां को तोड़कर महान 
से महीयान चनने का संकत्प करे । ३६ 


ञे सह॑स्व पत॑ना अभिमातीरर्पास्य | 


दुष्टरस्तरन्नरीतीर्वर्चोा धा य॒क्ञवाहसि ॥ ३५ ५ 
अग्ने हे अग्नि! अरातीः तरन्‌ शतुओंकोदूर 
पृतनाः सहस्व शतु-सेना को करते हए 
पराजित करो । यज्ञवाहसि यज्ञ करनेवाले 
अभिमात्तीः उन णव्रओको यजमान को 
अपास्य विदारित करो। वचैः धाः अन्न गीरतेज 
दष्टरः दुनिवार (तुम) प्रदान करो ॥२७॥ 


है अग्नि! शनूसेना का करो पराभव) 
सव शन्नुगणों को दग्ध करो बनकर दव ॥ 
तुम दुस्तर तुममे शक्ति अनंतं अपरिमित) 
सव॒ देवगणो को करो दलित-उन्भूलित ॥ 
यजमान को करो दान अल्ल तुम संतत । 
यजमान को करो दान वचं फा अचिरत ॥ ३७॥ 


टि०-इस मं मे अग्निसे काम, ङोध आदि भांतरिक शव्ओं ओर व्यित, 


समाज तथा राष्ट के वाहरी शतुओंकोद्रूर करने कौ प्रायना कोगरईहै! यह 
सी प्रायना की गई है कि अग्नि यजमान कोञअन्न भौर तेज प्रदान करे 1 ३७ 


देवस्य त्वा सवितुः प्र॑सततुऽग्विनोंकहुभ्यां पुष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
उपाधशोर्ीयंण जुहोमि हत रक्षः स्वाह रक्ष॑सां त्वा 
वधायां- व॑पिष्म रक्षोऽव॑पिष्माममसो हतः ५ ३८ ॥ 


स्वाहा उत्तम आहुति | उपांश्ो वीर्येण समौपवाले की 
अ्पित्त है। सामथ्यं से 
- सवितुः देवस्य एेवर्योत्पादक अश्विनोः अदिवनीक्रुमायोकी 
देव के बाहुभ्यां दोनो वांहोसे 
प्रसवे राज्यमें पूष्णः हस्ताभ्यां पूषाकेहाथोंसे 


१ आगः २ जिसका पार पाना कठिन; ३ अत्न मथवा तेज । 


कण्डिकाः ३६ | 


ये देवाः 
अग्निनिच्राः 


पुरः सदः 


तेभ्यः स्वाह 


ये देवा यमनेन्रा 
दक्षिणासदः 
सदः 

तेभ्यः स्वाहा 


ये देवाः 
विश्वदेदनेज्ाः 


यजुर्वेद-संहिता--प्यानुवाद-टिप्पणी 


जो देव्ता 

नेता अग्निसे 

युक्त है 

ओर जो पूव दिशा 
मे निवास करते है 
उन देवताओं के 
निमित्त यह 

आहुति अपित है । 
जिन देवताओं के 
नेता यमरहै, 

जो दक्षिणदिशामे 
निवास करतेहै 

से निवासियों के 
सदनों को लक्ष्य कर 
उनके लिए यह्‌ 
आ1हत्ति अपित है। 
जो देवगण 

विषए्वदेव नेता - 
वालिरहै, 


पक््चात्तदः 
तेभ्यः स्वाहा 


यदेव 
निश्रादरणनेत्नाः 


वा भस्त्राः 
वा उत्तरासदः 
तेभ्यः स्वाहा 
ये देवाः 
सोमनेनाः 
दुवस्वन्तः 


उपरिसदः 
तेभ्यः स्वाहा 


[ ०२५ 


पश्चिमं दिशाके 
तिवासीरह 


उनके लिए यह्‌ 


आहति अपित है। 
जो देवता 
मित्रावरुण नेता- 
वाले है 

अथवा मरत्‌ तेता- 
वाले 

अथवा उत्तर दिशा- 
वासी 

उनके लिए यह्‌ 
आहुति अर्पित है! 
जो देवगण 

सोम नेता-वालेहँ 
हविग्राही है, 
य॒लोकवासी ह, 
उनके लिए यह्‌ 
आहुति भपित 

है | ३६॥ 


पुवं दिज्ञा फे अधिवाप्तौी जो मौर अग्नि है जिनके नेता। 
उन सब देवोंक्रो अर्पित करता हं प्रीतिसदहित हवि, स्वाहा ! ॥ 
दक्षिण दिक्ञि के अधिवासो जो ओौर देव यम जिनके नेता) 
उन सव देवों को सप्रीति अपितिकरता हूं महति, स्वाहा॥ 
पश्चिम दिशि के अधिवासी जो विश्वेदेवा जिनके नेता) 
प्रीति-सहित उन देवगणो को अत है माहूति यहु, स्वाहा । ॥ 
उत्तर दिशि के अधिवासी जो नेता भिच्रावद्ण या मरत्‌) 
उन सब देवों को अपित्‌ है प्रत्तिसहितं जहृति यहु, स्वाहा { \\ 
अंतरिक्ष अथवा युलोक के अधिवसी ह जो सव सुरगण। 
नेता जिनके सोम, समपिति है उनको माहुत्ति यहु, स्वाहा \\ ३६॥ 


टि०--पूर्ववर्ती कंडिका मे निन देवताओं को आहूति दी गई ह, उनी को इस संव 
मे भो माहूति देने का विधान किया गयाहै। इसके ठारा मनुष्यों को यह्‌ निर्देश दिया 
गया है किवे सभौ दिशाओं मे जपनी कायं-शविति का विस्तार करे । श्रम ओर साधना 


इन्द्रः ज्यैष्ठ्याय 


वाजसनेयि-माध्यन्दिन-गुक्ल 


तरहस्पतिः वाचे वृहस्पति वाणी पर॒ | भित्र सत्यः मित्र देवता सत्य 


आधिपत्ये के व्यवहार मे, 
इन्द्र श्रेष्ठ चरणः वरुण देवता 
आधिपत्य मे, धर्मपतीनां धम में (तुम्हे) 

रुद्रः पशयुभ्यः रद्र पशुओंके प्रेरित कर ॥३६॥ 
आधिपत्य मे, 


शुचि यज्ञकर्म के लिए करे ईशवरप्ररित। 
वे जगन्रियंता करे तुम्हे करतु मे योजित" ॥ 
नित सोप्देवता फरं वनस्पतिर्यां प्ररान। 
वाणी का सच देश्वयं वृहस्पति करं दान॥ 
दं इन्द्र तुम्हँं स्वामित्व सदा अत्ति ज्येष्ठ श्रेष्ठ । 
द रुद्र तुम्हं गोधन, पश्ुधन को परम श्रेष्ठ ॥ 
रक्खं तुमको नित मित्र देवता सत्यनिरत। 
वर वरण घमं मे करं तुम्हारो घौर प्रेरित॥ 
इस मति तुम्हारा चने यन्नमय यहु जीवन) 


क्रतुमय हो जाए अपने जीवन का 


प्रतिक्षण ।! ३६ ॥ 


टि०-इस मंच में यह्‌ प्रार्थना की गई ह कि यज्ञकर्ता का संप्णं जीवन यज्ञमय 
हो जाय 1 सत्र देवता उसको अमीष्ट सिद्धि प्रदान करते रहँ । ३६ 


इमं देवा असपत्न सुवध्वं महते क्षुत्राय॑ महते 
ज्येष्ठयांय महते जान॑राज्यायेन्द्र॑स्येद्धियायं । 
ऽमममुप्यं पुत्रममुष्यै पुत्रमस्यै विका एष वोऽपरी 
राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणाना राजा ॥ ४० ॥ 


(अध्याय ९, कं० ४०, मं० सं° १७१) 


॥ इति नवमोऽध्यायः 1 


महते क्षत्राय मटान क्षात्रणक्ति | महुते 


के लिए, जानराज्याय 


महते ज्येष्ट्याय महान एवं श्रेष्ठ 
राजपदके लिए 


१ प्रवृत्त जुडे हए; २ वृद्धि) 


महान 
जनसमूहु पर राज्य 
करने के लिए, 
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रक्षक्षां वधाय राक्षसो के वघ अवधिष्म वेमे हम उन्दे 
के लिए (मै) विनष्ट करे 
त्वा च्ुहोमि तुम्हारे लिए आहति | असौ (तुमसे जसे) यद्‌ 
देताहै। रक्षः हतः दुष्ट राक्षस नष्ट 
रक्षः हतम्‌ जेसे तुमने रक्षसो हो गये (हम) 
को नष्ट किया, अपरम्‌ अवधिष्म (वैसे ही) इनको 
नष्ट करे ।। ३८ ॥ 


एेश्वयत्पादक सविता का यह्‌ है शासन। 
तुमको करते है आहुति यहं उत्तस अपंण॥ 
स्वीकार करो है देव ! पूत आहूति स्वाहा !। 
जो है समीप उनकी संच्ति कर शक्ति सकल ॥ 
मश्विनीकुमारों को बहि का लेकर बल! 
पुषा के पोषक हाथों का पाकर संबल॥ 
राक्षस विनष्ट हो, सकल ध्वस्त हों उन्भूलित। 
हम तुमको करते टह मपित आहुति स्वाहा 1 ॥ 
जेसे तुमने ये सव रक्षसगण हैँ मारे। 
वेसे ही हम भो सकल इष्टगण संहारे \॥ 
जसे तुमने इस राक्षस को है संहारा, 
वसे ही यहु खल जायेगा हमसे मारा ॥३८॥ 


टि०--इस कंडिका में यह्‌ बताया गयाहै करि यज्ञोका एकं प्रमुख लक्ष्य दुष्टो का 
विनाश है! आततायौ को हौ राक्षस कहतेहै। आततायोका वध करना धम॑हैः 
वधन करना अधर्मटहै। ३८ 


सविता त्वां सवानां सुदता-मयिरगीहप॑तीनाधः 
सोमो वनस्पतीनाम्‌ । व्हस्पतिवाच इन्द्रो ज्ये्ठया॑यं 
सद्रः पशुभ्यो पिच्ः स॒त्यो वरुणो धर्मपतीनाम्‌ ।॥२९॥ 


पविता सवेप्रसविता, गृहुपतीनां गृहपतियो अर्थात्‌ 
प्रेरयिता परमेदवर गरहस्थो का 
सवानाम्‌ यज्ञ केलिए उपकार करे। 
त्वा तुमको सोमः सोम देवता 
सुवताम्‌ प्रेरणा दें। वनस्पतीनां तुमको वनस्पतिर्यां 


अग्निः अग्निदेव प्रदान करे। 


4 
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आतं या दुःखी नहीं होगा। श्षचिवेध्यते चापैः नात्तिशब्दमवेदिति' क्षसिय धनुष 
दूसलिए धारण करताहै फि दुःख फी मावाज राज्यकेकिसोकोनेमेन सुनाई पड़ । 
वेद पैत्रक-परपरा कफे महत्त्व को स्वीकार करताहै। वेद का कयन है, श्रासक उसे 
बनाओ निसका पिता महान चरिशवाला, विदान, सोकसेवी भौर पराक्रमी रहा हो ! 
राजा वहं हौ जिसकी माता भपने परम पवित शीत के लिए प्रसिद्धहो। राजावहहो 
जिसके माता-पिता फे व्यदितगत जीवन की पविदठता पर राष्ट गवं करस्के) प्रजाके 
योगक्षेम का उत्तरदायित्व वहन करना राजा का धमं ह \ ४० 


॥ नौवाँ अध्याय पमाप्व ॥ 
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इश््रस्य इन्दियाय परम देश्वयेवान अमी हे अमुक-अमुक 
राजा के रिश्वयं (राजाओ) 1 
लाभ केलिए ` | वःएषः तुमलोगों का यह्‌ 
देवाः देवगण राजासोमः राजा,सोमके 
असपत्नम्‌ इमम्‌ शतु-रहित इसको समान 
सुवध्वम्‌ अभिषिक्त करें । १ है। 
इमं इस अस्माकम्‌ हम लोगों के 
अमुष्य पुत्रं अमुक के पुत्रको, | ब्राह्मणानाम्‌ वेदवेत्ता विद्वानों 
अभूष्ये पुत्रं अमुक माताके काभी (वह) 
पुत्रको राजा राजा दहै ॥ ४०॥ 
अस्ये विश इस प्रजा के लिए 
अभिषिक्त किया 
जातादहै। 


अप्रतिम क्षात्रबल है तुमसे हि देव ! निहित१। 
दस महत्‌? राजपद पर करते हम अभिषेकित ॥ 
अतिशय विश्चाल इन महत्‌ जनों के ऊपर हम। 
अभिषेकित करते है तुमको सच्राद्‌ परम॥ 
इन्द्र से परम रेश्व्थवान हो तुम राजन्‌ !। 
शन्नुगण-रहित हो सदा तुम्हारा यह शासन ॥ 
है जनक तुम्हारे परम यशस्वी सहामाग। 
माता का शील पुनीत, कीति नित रही जाग॥ 
पसे तुमको अभिषिक्त कर रहै हुम राजन्‌ || 
तुम करो हमारे योगक्षेम का प्रतिपालन ॥ 
हे माण्डलिको! हि राजाओ ! सच करो श्रवण । 
सम्राट्‌ तुम्हारा सोम-सवृश् है आहलादनः ॥ 
विदान भौर वेदज्ञ विदित है जो ब्राह्मण) 
सम्राट्‌ यही उन सपर करता है शास्तन ॥ ४०॥ 


टि०--यह अभिषेक -मंवो की कंडिका है। समद्धाभिषिक्त चक्रवर्ती सख्राट्‌ को 
शाध्लविधि से सिंहासन पर अभिषिक्त करते हुए कहा जा रहा है, तममे अप्रतिम क्षावब्रल 
है । श इसलिए हम तुमको इस विशाल राज्य के सच्राद्‌-पद पर प्रतिष्ठित कर रहे ह । 
तुममे क्षाचवल हैः इसलिए तुमसे यह अआशाको जाती है कि तुम्हारे राज्य मे कोई 


१ छिपी हभ याप्राप्त;ः २ महान; ३ पितता; 
५ क्षेत्रीय राजागण; ६ आनन्द प्रदान करनेवाला) 


४ वड भाग्यशाली; 
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ष्णं ऊर्धिर॑सि राष्ट्रदा राष्ट्रं म देहि स्वाहां 
वृष्ण ऊर्मिरसि राष्टदा राषटूममु्म देहि 
वृषये्नोऽसि राष्ट्रदा राष्ट्र म देहि खवाहां 
वपसेनोऽपि राष्ट्रदा राष्टरममुष्मै देहि -- ॥ २॥ 


वुष्णः (तू) बलवधंक राष्ट देहि राष्ट को प्रदान कर्‌। 
ऊर्मिः ज्ञानको प्राप्त राष्टूदाः राष्ट का देनेवाला, 

करानेवाला, वघतेनः अत्ति वहत बड़ी भौर 
राष्ट्दा राष्ट का प्रदात शक्तिशाली 
असि है। सेनावाला है। 
मे मुञ्चको ने स्वाहा मुक्को सुन्दर वाणो 
स्वाहा सत्य या सम्पण के साथ 

की रीतिसे राष्ट देहि राष्ट्कोदे। 
राष्ट्रं देहि राष्ट को प्रदान कर।| राष्ट्रदाः (तू) राष्ट कोदेने 
वृष्णः (तू) सुख की वृष्ट वाला, 

करनेवाला बृषसेनः असि वलवाच्न गौर वदी 
ऊभिः ऊमिसमूह है, सेना से युक्त है। 
राष्टरवा मति राष्ट कोदेनेवालारै।| भमुष्मै उसको 
अमुष्मै उसको ! राष्ट्र राष्ट 

बेहि प्रदान कर।॥ २॥ 


वृष्णसूप तुम बलसंवषक हो सदा) 
ज्ञान तुम्हीं हो प्रप्त कराते सर्वंश॥ 
भीर राष्ट्र के दाता भीहो तुम विदित। 
नीति-सहित यह्‌ राष्ट्‌-दान हमको करो ॥ 
तुम सुख की वर्षा करते रहते सतत। 
राष्ट्-वान को शक्ति तुर्टीमें है प्रयित॥ 
सत्यनीति का माध्य लेकर देव | तुम। 
योग्य पात्र जो, राष्ट उसे मरित करो॥ 
वह हम दोनों ही शासक हँ र्ट्‌ के) 
साग प्राप्त हो श्ासन में हमको विहित ॥ 
बलशाली सेना: है मेरे साथ सें। 
राष्ट्‌-दान है सदया दुम्हारे हाय मे॥ 


अथ दणामोऽध्यायः 


अपो देवा मधंमतीरगभ्णन्नू्जैस्वती राजस्तुध्ितानाः। 
याभिर्मिलावशणावम्यषिंख्न्याभिरिन्द्रमनयन्नत्यराती; \\ १ ॥ 


देवाः देवताओं ते याभिः जिन (जलौ) से 
मधुमतीः सधुर स्वाद से युक्तः | सित्रावदणौ मित्रावरुण 
ऊर्जस्वतीः विशिष्ट अन्नरस- देवताओं को 
संपन्न, अश्यविञ्चन्‌ अभिषिक्त किया; 
रास्वः राजाओंकेभी याभिः जिनसे 
सेवन करने योग्य, | अरातीः शतुओंको दुर 
चितानाः चेतना देनेवाले करनेवाले 
ज्ञान को प्राप्त ष्ट्रं इन्द्रको 
करानेवलि अति अनयन्‌ अभिषिक्त 
भपः अगृभ्णन्‌ उन जलो को ग्रहण किया ॥ १॥ 
क्रिया, 


हम ग्रहण कर रहै है वे जल भतिशय मधुमय। 
जिनका देवों ने किया सदा भास्वादन॥ 
जो अश्वरसों के उत्पादक बलवर्धन। 
राजाभों कै हित जो सेष्य रहै हँ संतत॥ 
उत्कृष्ट चेतना देनेवाले जो नित । 
वै ही जल हमने ग्रहण कयि है मधुमय॥ 
जिस अपोराशि ने देवक्षत्रु विदलित कर। 
अभिषिक्त इन्द्र फो किया सुरेश्वर-पव पर॥ 
जिसते अभिषिक्त हए ये मित्र-वरणद्रय। 
हेम ग्रहृण कर रहै उन्हीं जलो को चिन्मय ॥ 
हेम प्रहण कर रहे उन्ही जलोंको सधुमय। १॥ 
टिप्यणी--हस कंषिका मे आप वेवता, अर्थात्‌ जल की महिमा का वणन है । 
जल को सुरक्षित कर उसका उपयोग किया जाना चाहिए ।' जल के व्॑ञानिक आर 


भाध्यात्मिकं स्वरूप का क्लीन प्राप्त कर जितने महर्वपूणं कायं हुए है, उन सवका उस्लेख 
इन मंतोमेटहै) १ 
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मे मुञ्चको अमष देहि अमुक योग्य पुरुष 
राष्ट्रं श्त राष्ट्‌ प्रदान करो। कोदो। 
परिवाहिणी: सव प्रकारको अषां गभः जलों को वश करने 
सेनागों से युक्त मे समर्थं 
राष्ट्रदाः स्व॒ राज्य प्रदान करने |राष्टृदाः अतसि रष प्राप्त करनैः 
मे समथं हो। वाले हो। 
अयु उस योग्य शरि को | राष्ट राष्ट्‌याराज्य 
राष्ट्रं उत्त राष्ट्र प्रदान करो। | क्षे 
अपां पत्तिः अति समस्त जलोका देहि स्वाहा अच्छी 
(तुम)रक्षक हो । प्रकार प्राप्त करा 
राष्ट्शः राष्ट्र प्रदान करने १ दो 
वाले हो । अषां गभः जलको वशमें 
राष्टं राष्ट करनेवाले (तथा) 
मे देहि मञ्चको दो। रष््टरदाः राष्ट्र प्राप्त कराने- 
अपां पतिः असि समस्त जलो के तुम वाच 
रक्षक है, व हो। ऊ 
सवके नेता राष्ट्र ह = 
+ प्रदान करते मे ` | ममुक योग्य 
समर्थं हो । व्यक्ति को 
राष्ट राष्ट देहि प्रदान करो ॥३॥ 
हे जलो! आप्त पुरुषो! कर रहा निविदन। 
यतमान रहो तुम मर्थप्राप्ति-हित प्रतिक्षण \। 
तुम राष्टृ-दान के हतु पणं कयेक्षम। 
तुम॒ राष्ट स्मप्ति करो हमे यह्‌ स्वाहा॥ 
है वीरो! तुम रेश्वये-शक्ति से मंडित। 
तुम राष्ट्‌ दिलनेबल्ते हो यहु सुविदित॥ 
यह योग्य पुरुष है ज्ासन का अधिकारी) 
उसको दो शासन-श्क्ति राष्ट्‌ को सारी\। 
ओजस्वी ओर पराक्रमशील सदा तुम। 
हो व्ही राष्ट्‌ के दान हैवु अति सक्षम॥ 


हम 
दो 


१ प्रयत्नशीलः; 


पौरजानपदर रहै 


सासन के 


भागी | 


राष्ट हमे हम शासन के सहभागी ॥ 


२ पुरो मौर जनपदों अर्थात्‌ नगरों भौर ्रामों के निवासी 
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उत्तम सेनावान राष्ट्‌-लासक गने) 
यही योग्य है, है करणीय यही सदया\॥२ 
टि०--दइस कंडिका ने शासन-तंव के करई महत्वपूणं वु उठे गयेर्ह। रण्टर 
का श्षासनं राजा भीर भ्रजा दोनों के सहयोग से चलता है। लोकतंख का यही आधार 
है! राजा अओौर प्रजा दोनो का शासन मे माग होना चाहिए । रष्टरको रक्षा के लिपु 
बलवतौ सेना आवश्यक है\२ 


अथैतं स्थ राष्ट्रदा रा मे दत्त स्वाहा ऽर्थं स्थ रदा 
राष्टममुमै दत्तौ ज॑स्वती स्थ रादा राष्ट मे दत्त स्वादौ -ज॑स्वती 
स्थ रषदा राष्टममुष्मे र्त पः परिवाहिणीं स्थ रष्टुदा राष्‌ म॑ दत्त 
स्वाहौ ऽपः परिवाहिणी स्थ राषटूदा राएममृष्मं दत पा पतिरसि 


रषदा राष्ट्र भ देहि स्वाह ऽपां पतिरसि रष्टरदा रष्टममुष्म 
दर्पं मोऽपि रण्वा रार म देहि स्वाह ऽपां गभोऽसि 


राष्ट्रदा रषटरममु् देहि" ॥ ३॥ 


आपः हे जलो ! है आप्त पराक्रमशील 
पुरुषो ! (तुम) स्थ हो । 

अर्थेतः अर्थ प्राप्त करने राष्टृदाः राष्ट्‌कोदेतेमें 
के लिए प्रयत्शीलं समर्थं हो 

स्थ हो राष्रमेदस रण्ड मे प्रदान 

राष्ट्दा राष्टूको देनेवाले हो | करो 

मे मुञ्चको मजस्वतीः महान बल से युत्त 

राष्ट राष्ट राष्टूदाः राष्ट को देनेवाल 

स्वाहा उत्तम रीति से स्थ टो 

दत्तं प्रदान करो। अमुष्मै उस योग्य पुरुष को 

अर्थेतः द्वयं के बस से | राष्टद्त रष्टरको प्रदान 
सपद करो। 

राष्ट्रदाः राष्ट दिलनिवलिे | परिवाहिणीः सब भरकर की 

स्थ हो । उत्तम सेनाओं से 

अभुष्े उस योग्य पुरुष को युवत हो, 

राष्ट दत्त राष्ट प्रदान करो) | राष्टृदास्ष राट्‌ माप्त कराने 


आजस्वतीः स्य ओजस्वी, विशेष से खम हो! 
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तभी योग्य रीति से शासन चला सकते हु, जव वे शासन मे सहभागी हों । (यदि प्रजां 
केवल वोट देती है, शासन मे उसका कोई भाग नही, तो कल्याणराज्य या रामराञ्य 
की स्थापना संभव नही ।) प्रजा सावधान रहै, वहु भयोग्य, घण्ट, आचारहीन शासक 
फो सहन न करे! ३ 


सर्यश्वचस स्थ राषटदा रार म दत्त स्वाहां सूर्यत्वचस स्थ 
रषट्दा राष्टममुष्मे दत्तं सूर्यवच॑ंस॒ स्थ राटा राष्ं मे दत्त स्वाह 
सूर्यवर्व॑स स्थ राष्टदा रामु दर्तं मान्दा स्थ राष्दा रार मे दत्त 
स्वाहां मान्दा स्थ राषटदा राषटूममुष्मं दतं वचजक्चितं स्थ राष्टूदा 
राष्ट मे दत्त स्वाहाः चनजक्षितं स्थ राषदा राष्टममुष्मे दर्तं॑ वाहां 
स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त स्वाहां वाशा स्थ रष्टृद्‌ा राष्ट्रमयुप्मै दं 
रावि्ठा स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहा रहार्विछठा स्थ राषटूदा 
राष्टूममुष्मे दत्तं शक्व॑री स्थ राषटदा राष्ट्र म दत्त स्वाह शक्वरी 
स्थ रा्टरदा राष्ट्रममष्म दर्ते जनमृतं॑स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रं भे दत्त 
स्वाहां" जनमूतं स्थ राटा रामम दत विश्वमूततं स्थ राषट्वा 
राष्ट्रं मे दत्त स्वाहां * विश्वभृत स्थ राष्ट्रदा राषटूमयुष्मैं वुत्ता 
स्वराजं स्थ राष्टूदा राष्ट्र ममुष्मं दत्तं । सधुंमतीमघुमतीभिः पृच्यन्तां 
महिं क्षं क्षचि्याय वन्वाना अनरधृष्टाः सीदत सहौज॑सो महि 


1.^, २१ 


क्ष क्षचियाय दघ॑तीः" ॥ ४॥ 


सुयेत्वचसः (राजपुरुषो !) सूयं | र्ट दत्त राष्ट को प्रदान 
के सदृश (तुम) अपने करो। 
प्रकाश से सत्र तेज | सुयेत्वचसः सूयं के समान 
को प्रकाशित तेजधारी हो, 
करनेवाले हो] राष्ट्रदाः स्थ राज्य देनेवलिहो। 
स्वाहा यह माहृति अपित्त है। | अयुते उस पुरुष के लिए 
राष्टरदाःस्थ तुम राष्टरकोदेते | राष्ट्म्‌ क्त राज्य प्रदान करो। 
वले हो। सुयषचंसः सूयं से प्रकाशवान 


मे मुञ्चको हो । 
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अलबान परम तुम रष्टर-दान हित सक्षम। 
उस अधिकारी को करो राज्य अर्पण वुम॥ 
जैते जल है रहते सवत्र प्राहित। 
वसौ ही सेनाओं से तुष हो भंडित नित ॥ 
इसलिए राष्ट्‌ के दाता हो तुम सक्षम। 
तुम कर सकते हो स्थापित श्ासन उत्तम ॥ 
यहु ब्यक्ति अनुत्तम शास्तन का अधिकारी। 
शासन की क्विति दन दो इसको सारी। 
हे वीरो! उत्तम सेनामों ते मंखित। 
तुम कर सक्ते हो रण्ट्‌ हमे यह्‌ अपित॥ 
तुम हमको अति करो राष्ट का श्ास्षन। 
श्ञासन फे भागी पौरजानपदट जन हम ॥ 
सेनागों से मंडिति तुम राष्ट्प्रदाता। 
है पान्न प्राप्त यहं बनो राष्ट्‌ के दाता॥ 
तुम अदिल राष्ट्‌ के निखिल जलो के पालक) 
नेता तुम राष्ट प्रदान करति सम्यक्‌ ॥ 
उस योग्य पुरुष को रष्टर्‌ प्रदान करो तुम) 
शासक-पद पर है वरण कर रहै सव हम॥ 
तुम अपांगभं* ! जल निल अधौन तुम्हारे । 
दो हमको शासन-सुश्र रष्ट्‌ के सारे॥ 
तुम निल जलों को वश करने में सक्षम। 
तुम राष्टू-दन के अधिकारो हो उत्तम॥ 
उस योग्य ग्यक्ति को रष्ट-प्रसन करो तुम! 


इस महत्‌ राष्ट के शासक हों सब उत्तम ॥ 
शासक अयोग्य को कभी न सहन करो तु ३॥ 
टि०--इस कंडिका के मंसो नें राष्ट के शासन के करई महत्त्वपुणं संदर्भो का संकेत 
है ! सबसे पहले राष्ट के जलो का महत्त्व प्रतिपादित किया गया है । (आज भी पड़ोसी 
राष्ट के साथ हमारे देश के जल-विवाद चल रहे ह ।) दूसरा प्रश्न है, राष्ट के शासन 
का अधिकारी कौन है ? यद्यपि इस मंत में यह्‌ स्पष्ट संकेतहै कि राष्ट्र कीस्ताको 
बदलने या उसका उलट-फेर करने मे सेना समये है, कितु सेना का काम केवल यह 
वेना है कि शासन की बागडोर अयोग्य मौर अवैध लोगोंके हाधोंमेन जाने पावे । 
राष्ट के शासन के दोही अधिकारी है-- प्रजा के हारा चुना गया उसका योग्यतम 
प्रतिनिधि एवं प्रामों तथा नगरों मे निवास करनेवाले प्रजाजन \! जनता फे प्रतिनिधि 


१ जल जिसके अधीन है । 
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राष्ट्रम्‌ दत्त 
जनम्रतः 


राष्टृदाः स्थ 
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राष्ट्रम्‌ दत्त 
विश्वभृतः 


स्वाहा 
राष्ट्रदाः स्थ 


मे 
राष्ट्रम्‌ दत्त 


विश्वभ्रृतः 


राष्ट्रदाः स्थ 
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राष्ट्रम्‌ दत्त 
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उसेको आपः सव विद्या भौर धर्मो 
राज्य दीजिए। को जाननेवाली 
मनुष्यो का पौषण | स्वराजः स्वयं प्रकाशमान 
करनेवाली हो। राष्ट्दाः स्थ राज्य-प्रदात्रीहो। 
सत्यकर्मो के साथ | मृष उस धमन पुरुष को 
राज्य देनेवाली हो! | राष्ट्रम्‌ वत्त. राज्य प्रदान करो। 
मूद्म क्षत्रियाय क्षत्रियो के लिए 
राज्य प्रदान करो! | महि बही 
शरेष्ठ जनों को क्षत्र पूजा के योग्य 
धारण करनेवाली राज्यको 
राज्य देनेवाली हो। | वन्वानः चादेती हर्द 
उस घत्यत्रिय सहौजसः वल-पराक्रम के 
पुरुष को सहित 
राज्य प्रदान करो। | क्षत्रियाय क्षात्र-घरमं के पालन 
विव को धारण के लिए 
करनेवाले, सहिक्षत्रम्‌ वड़ेराज्यको 
सत्य वाणी के स्वयं | दधतिः धारण करती हुई, 
राज्यकेदेनेवाली | भनाधृष्डाः शतुभोके वणमें 
हो । न आनेवाली; 
मुललको मधुमतीः मधुर रसो-वाली, 
१ मधुमतीभिः मधुरादि गुणोंसे 
करो। युक्त वसंतादि 
विद्वके धारण ऋतूयोके 
करनेवाली च्यः न 
राज्यदात्ी हो । च्यन्ताम्‌ युखो को सिद्ध 
उसधारण करने ह 
ते क सीदत ५ ॥ 
राष्ट को प्रदान करो। ध :॥ 
राजपुरषो ! सयवच हो सदा। 
तेज सव तुमसे प्रकाक्षित सवंदा॥ 


राष्टरदाता हो वुम्ह, यह है निदित) 


राज्य मृद्को 


दान दो, 


स्वाहा 1 ॥ 
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स्वाहा 
राष्ट्रः स्थ 
मे 


राष्ट्रम्‌ दत्त 
ज्रजल्षितः 


राष्ट्रदा स्थ 
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यह हुति पित है। | राष्ट्रम्‌ दत 


तुम राष्टरदाताहो 
सुद्चको 

राज्य प्रदान करो। 
सूयं के समान 
प्रकाशमान हो। 
तुम लोग राज्य 
देनेवाल हो। 

उस पुरुष के लिए 
राज्य को प्रदान 
करो। 

मनुष्यों को मानंद 
देनैवाले होते हुए 
तुम संत्य वचन 


के साथ 

राष्ट के देनेवाले हो | 
मु्चको 

राज्य प्रदान करो । 
मनुष्य को आनन्द 
देनेवाले 

राज्यदाता हो। 

उस (सुखदाता) 
जनको 

रज्यदो। 

गो आदि पशुओं 

को वसते हए 

सत्य क्रियाके साथ 
राज्य के देनेवाले हो । 
मञ्चको 

राज्य प्रदानं करो। 
स्थानादि से पश्ुञों 
के रक्षक होते हुए 
राज्य के देनेवालेहो। 
गो आदि के रक्षक 
पुरुष के लिए 


वाशाः 
स्वहा 
राष्ट्दास्थ 


राष्ट्म्‌ दत्त 
वाक्ञाः 
राष्ट्रदाः स्थ 
अपुष्ते 
राष्ट्रम्‌ दत्त 


शविष्ठाः 


स्वाहा 
राष्टदा स्थ 
मे 


राष्ट्रम्‌ वत्त 


शविष्ठाः 
राष्ट्दाः स्थ 
अमृष्नै 
राष्टरम्‌ दत्त 
शक्वरीः 


स्वहा 
राष्टृदाः स्थ 


राष्ट्रम्‌ दत्त 


शक्वरोः राष्टृकाः 


स्य 
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राज्य प्रदान करो, 
कामनां करते हुए 
सत्य नीति से 
राष्ट के दाताहो) 
मुञ्चको 

राष्ट प्रदान करो। 
इच्छक होते हृए 
राज्य के देनेवाले हो। 
इस पुरूषको 

राज्य को प्रदान 
करो। 

अत्यंत बलवान 
होते हए 

सत्य पुरुषाथे से 
राज्यदाता हौ । 
मु्धको 

राष्ट को प्रदान 
करो। 

अति पराक्रमी ओर 
राज्य देनेवाले हो। 
उसको 

राज्य प्रदान करो। 
रानियो ! तुम 
सामथ्यंवान प्रजा 
होते हए 

सत्य पुरुषाथं से 
राज्य देनेवाली हो। 
मृज्ञ 

राज्य को प्रदान 
करो। 

सामथ्यंयुक्त राज्य 
देनेवाली 

हो) 
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प्राप्त है इस दान का सत्पात्र अधिकारी ॥ 
राज्य का वहु वान पाना चाहूता। 
राम्य उसको शन यो, स्वाहा! ॥ 
रष्टूदाता हौ शविष्ठ प्रथित। 
हो परम बलवान विह्वजिदित॥ 
बतः मुक्ष बलवन को दे राञ्य। 
राज्य मक्लको वान वो स्वाहा! ॥ 
अत्तिदली हो राष्टरदाता आष्व। 
राज्य का सत्पात्र है वह प्राप्त ॥ 
राज्य उसको करो सुख से वान। 
राज्य देकर करो उसका मान॥ 
रानियो | तुम राष्टरवन समयं । 
दान दो तुम राञ्य उसके अर्थं॥ 
राश्ट्वाता सत्य है परषां । 
प्रना हो तुम राज्यदान समर्थं॥ 
प्रप्त हूं मै पात्र सक्षम पूरणं । 
राज्य  सुक्षको दान दो, स्वाहा॥ 
राष्ट्दात्री ह सदैव समर्थं । 
दान वो तुम उस पुरुष के अथं॥ 
प्रप्त है बह पात्र पुणे सम्ं। 
डान दो तुम राज्य उसके अ्थं।॥ 
पोविका तुम कभेष्ठ जनगण की! 
घाररका शुचि सत्य जीवन की॥ 
सध्यकर्भा र्ट्दा हो सात! 
सत्यपालक व्यक्ति है वहु प्राप्त॥ 
रज्य का तुम करो उसको रदात। 
पत्ता का सत्य सदा प्रमाग॥ 
राजगुक्षो | है समाध्यक्षादि। तुम । 
विश्व-पोषण-भरण मे सक्षम सश तुम ॥ 
सत्य॒वाणी-सहित शुचितम राष्टृदा तुम । 
सवश्रत मै पात्र. ह सप्रमाण॥ 
करो सृक्षको राष्ट्र का -वुम दान, स्वाहा ! । 
विश्वश्रूत तुम रष्टरदाता हो प्रसिद्ध । 
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ज्ञाननसे तुम सूयं जैसे हो ज्वलित । 
वचं विदा का भरा तुममे अमित ॥ 
राज्य दो उस व्यक्ति को सत्यान्न नित\ 
सुयेवधेष्‌ हो सदा तुम सूर्तिमान । 
राष्टुवान सत्यं तुष दहो ज्ानवान । 
राष्ट का, इस राज्य का दो पृक्तं दान। 
पात्रता पुक्षमे, सक्ते वो राज्य, स्वाहा॥ 
राजपुरुषो ! सूयं से तुम प्रज्वलित । 
राष्टृदानि समयं हो तुस पुण्यकरत ॥ 
प्राप्त है सत्वान्न इसको राज्य दो! 
है प्रकाशपुरुष, इसेदो दान स्वाहा! ॥ 
मानयों को सदा करते मोदमान ॥ 
सत्थवाणो-सहित करते राष्ट्दान) 
पात्र हं सै, करो पुष्षको राज्यदान\ 
राज्य मुह्यको दनि दो, स्वाहा। 
प्राणियों कौ मोद करते हौ प्रदान। 
यह विदित है रष्टरृदाता हो महन 
राष्ट्र दो उस व्यवित फो, सत्पात्र बहू, 
योग्य ही शासन करं ध्व धमं वहु॥ 
तुम गवादिकं प्राणियों के वासनिर्माता। 
सत्क्रियासपछ्ठ हो तुम राष्ट्‌ के दताध 
राज्य सुक्को दान दो सत्पन्न सै! 
राज्य मेरा माग है, स्वाहा |! ॥ 
पश्ुगणों के हित निवास-स्थान कर निित। 
सदा र्ते हो उह रक्षित 
रष्टरदाता हो, करो तुम राष्ट्दान। 
व्यक्ति वहु पशुपाल, राञ्य करो प्रदान ॥ 
रष्ट्‌ देने की वुम्हारौ कामना। 
सत्य से संयुक्त है यह भावना॥ 
अतः सुक्षको राज्य का तुम कसे दान। 
पात्र हं भे स्वा, स्वाहा ।\ 
रष्टरदया तुम, है यही इच्छा तुम्हारी! 


[ ४३६ 


४४२ [ वाजसनेयि-माष्यन्दिन-दुक्ल [ अध्यायः १० 


मेत्विषिः भमेरीभी कान्ति [स्वाहा यह आहति है। 
भुयात्‌ होवे। श्लोकाय जनों मे कीतित 
अग्नये स्वाहा अग्निके लिए यह्‌ परमयशस्वी के 
आहूति अपित है । लिए 
सोमाय स्वाहा सोमके लिए यह | स्वाहा यह्‌ आहुति अर्पित 
आहुति अपित है। की जातीहै। 
सनिन्रे स्वाहा सविता देवता कै अज्ञाय पुण्य-पाप का 
लिएु यह गाहति विभाग करनेवाले 
अपित है| के लिए 
सरस्वत्ये स्वाहा सरस्वती के लिए | स्वाहा यह्‌ आहूति अर्पित 
यह्‌ आहृत्ति जपित है। की जातीहै। 
पणे स्वाहा पषा देवताके लिए | भगाय रेर्वर्य के देवता 
यहं महति अर्पित है। भग के निमित्त 
बृहस्पतये बृहस्पति के लिए | स्वाहा यह्‌ आहुति अपित है। 
स्वाहा यह्‌ आहति है। अर्यम्णे विशव को व्याप्त 
इन्द्राय इन्द्र के लिए करनेवाले अय॑मा 
स्वाहा यह आहुति है। देवता के लिए 
घोषाय शब्द करनेवाले स्वाहा यह आहति अर्पित 
देवता के लिए है॥ ५॥ 


जिस प्रकार रेश्वयप्रकाशक हो तुम राजन्‌ |, 
वसे ही रेष्वर्यप्रकाशक हम हों शोभन ।॥ 
मेरी भी हो कान्ति तुम्हारी-सी आहलाटन। 
भग्नि-हेतु अपित करता हूं माहुति, स्वाहा ॥ 
सोम के लिए जपति है यह्‌ माहूति, स्वाहा! 
विश्वभ्रसविता सविता के हिव आहूति, स्वाहा ॥ 
सरस्वती फे लिए सर्मपिति आहृत्ति, स्वाहा। 
यह पूषा के लिए सर्मापत आहुति, स्वाहा॥ 
देव बृहस्पति के हित अपति आहुति, स्वाहा)! 
हृन्र के लिए गाहति है यहु अर्पित, स्वाहा । 
घोध-देवता* के हित भपित आहुति, स्वाहा । 
ए्लोकर -खूपी अंश हेतु यह आहुति स्वाहा ॥ 
१ शब्द करनेवाले देवता; २ लोगों में कीतति-प्राप्त या वहु-चचित । 
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विश्वधारक मनुज है ये सकल सिद्ध॥ 
करो इनके हेतु तुम यह्‌ राष्ट्ू-दन) 
उन्हीं का है राष्ट, उनको करो दन॥ 
सकल विद्याविद्‌ परम धर्मज्ञ तुम, 
राष्टृदात्ता व्यात स्वयंप्रकाश तुम ॥ 
प्राप्त है ध्मंज्ञ पुरुष यहां सहन, 
करो उस ध्मश्ञ को तुम राञ्यदान॥ 
शरेष्ठ गुण संपत्तिवाली नारियो! 1 
करो निज कतेव्य का निर्धार यों 
क्षत्रियो को निले पूजा योग्य राञ्य। 
वल-पराक्म से सदा बह रहै सघ्य॥ 
राज्य की तुम करो महती भावना) 
करो विकसित लोर्कहिति कौ कामना ॥ 
अनाधृष्ट रहो अराति-समूह्‌ मे। 
ओर अपरज्ेय अरि के व्यहं समे॥ 
मधुर अतिशय मधुर गशुणगण्मंडिता! 
रहो तुम गाहेस्य-धमेत्रती सदा ॥ 
ऋतुक्षमों में नित्य मोदप्रदा रही) 
मधुरता को पुण्यगंगा बन बहो\ 
भरेष्ठ पुरुषो { करो एसी देवियो को प्रप्त । 
साधना गाहस्ण्य की यहु अप्त ४॥ 


टि०-इक्कोस मंसो की इस कंटिका से राजनीत्ति, समाजनीति, ध्मंनीति आदि के 
अनेक अर्थत महत््वपुणं प्रसंगो का निवेश किया गया है । विक्नेष रूप से इन मंसो मे यह्‌ 
निदेश किया गया है कि शासन करने का अधिकारी कौन है! 


सोम॑स्य दििषिरसि त्वेव मे व्विषिंभरुयात्‌ । अग्रे स्वाहा 
सोमाय स्वाहां सविन स्वाह सर॑स्वत्यै स्वाहा" पष्णे स्वाह 
ब्रहस्पतये स्वाहे न्द्र।य स्वाह घोषाय स्वाहां श्टोकांयु स्वाह 
ऽध्य स्वाह मगांय स्वाहा ` ऽ्व॑म्णे स्वाहां ॥ ५ ॥ 
सोभ्य त्विषिः रेश्वयं के प्रकाश | असि तुम हो । 
करनेवाले तव इव तुम्हारो जेसी 
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वाचः बन्धुः वाणी द्वारा एक- | सोमस्य राजा के पदके 
दूसरेके वन्धु के दात्र अति दानमे समर्थं हो। 
समान वनकर रहो। | स्वाहा राजस्वः सत्य क्रिया से 


तपोजाः ब्रह्यचयं भादि तमं राज्य के एेषव्यं का 
द्वारा अपनेको संपादन करी ॥६॥ 
बडामो | 


उभय वं के प्रजाजनो ! पुरषो! महिलाओ! । 
वैष्णव हो तुम, ईरभेकिति फी ज्योति जगाओ॥ 
परम पविश्र चरित्र निरंतर रहै तुम्हारा। 
प्रतिक्षण शुद्धाचरणमयी हौ जीवन-धारा॥+ 
विश्वप्रसविता सविता ने विरचा है यह जग। 
है रेश्वर्थप्रपुणे सभौ पावन इस्के मग॥ 
हो अच्छिद्र पविध्र शुद्ध जोवन-पथ अचविरत। 
रहौ पवित्राचारवान सत्यत्रत-रत नित ॥ 
रविक्षिरणों से शुचि नल जसे होता उश्रत। 
वेते ही मँ करता तुमको सदा समन्त ॥ 
अये प्रजाभो | करो श्रष्टतारहिति आचरण) 
वाणी से तुम रहो परस्पर सखावंधु बन॥ 
ब्रह्मचये से, जान सिद्धि ते, तपसे रबह्ित। 
करौ सदा उन्नति के नव-तव पथ उद्घाटित ॥ 
राजा के पद के दाता तुम ॥ मति सक्षम। 
सत्यक्तिया से सदा राजवेसव भोगो तुम॥ ६॥ 


टि०-- इस कंडिका मे प्रजाजनों को शुद्ध आचारवान वनकर रहने का आदेश 
दिया गया है! इसमे स्वी-पुरूषों - दोनों फो एक साथ संबोधित किया गयादै। 
भगवान कटते ह, जसे सूयं कौ किरणों से पवित होकर जल ऊपर उठता है उसी 
प्रकार मँ वुम्हारे लिए निरंतर उच्लति के मा प्रहस्त करता रहता! शतं यहद 
कि तुम बराबर सत्य-व्यवहार करो, आचरण शयु रखो ।! आचरण एसा शुद्ध हौ कि 
उसमे कोर छिद्र या दोष न रहे । यदि अखंड राजसत्ता का भोग करना चाहते हो, तो 
ब्रह्मचर्यव्रत होकर रहो, ज्ञानसताधना करो ओर तपस्या करोगअर्यात्‌ सत्य ओौर न्याय के 
लिए वड़े से बढ़ा कष्ट सहन करने के लिए तयार रहौ 1, . यह.मौ भावहयक है कि सब 
प्रजाजन मापसमे वंध मीर सखाकी तरह ररह मंतमें स शव्व माया है, 
जिसका अथं है स्ती मौर पुरुष दोनों वैष्णव अर्थात्‌ ईश्वर-मक्त बनकर रहँ । ६ 
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पुष्यचचरित जो सदा निरंतर कतित ह जन। 
उनके हित भपित यह्‌ मेरी आहूति, स्वाहा॥ 
पृष्य-पाप का अंश-ह्प जो युक्त विभाजन । 
उनके हित अपित है मेरी माहुति, स्वाहा॥ 
अर्पित है रेश्वयं हेतु आहुति यहु स्वाहा) 
निखिल विश्व कर व्याप्त हो रहे हं जो संस्थित ॥ 
भिति है भगदेव हतु महुति यह स्वाहा! 
उन्हीं अयमा को अपित यहु आहुति, स्वाहा\ ५॥ 


टि०~-इस भंवसमूह मे वह निदंश दिया गया है कि धर्मत्मि राजा के गुण, कमं 
ओर स्वभाव का अनुकरण भौर अनुसरण प्रजाजनो को भी करना चाहिए । मनुष्यो को 
चाहिए कि ओषधियो का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सोम को आहुति अरित करे । वियुत 
आद्िकान्ञान भौर तेज प्राप्त फरने के लिए जग्नि को जहृति अपितिकरे। वैदका 


तस्यज्ञान 
विशिष्ट 


प्राप्त करने के लिए सरस्वती को जहृति दी जानी चाहिए । इसी प्रकार 
इष्टसिद्धि फे लिए भिल्ल-सिन्न देवतां को आहूति देने का विधान इस मंल में 


क्ियागयाह। 


पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ" सवितुर्वः प्रसव 
उत्पनाम्यच्छद्ेण पवितरैण सूर्य॑स्य रस्मिभिः । 
अर्निमष्टमासि वाचो बन्धस्तपोजाः 

सोम॑स्य द़त्रम॑सि स्वाहां राजस्वः ॥ ६ ॥ 


पविभ्रे स्थः (दोनों प्रकार कौ पवित्रेण शुद्ध पवित्र व्यवहार 
प्रजाओो [) पवित्र दारा 
मौर शुद्ध आचरण | उद्पुनानि पवित्र आचरण 
वाली होकर रहो। वाला बनाकर (म) 
वैष्णव्यौ परमेश्वर के भर्केत उत्पच्च करता हू 1 
हो सुेस्य रश्मिभिः सूयं की किरणो से 
र तुम जल ऊपर जाता है। 
सवितुः सरवोत्पादक अनिभृष्ट श्रष्टता-रहित 
परमेश्वर के ( आचरण करनेवाले 
प्रसते एेदवर्थमय संसार मे ' असि हो। 
अच्छि नरुटिरहित 


१ पुष्य-पापका विभाग करनेवाला अथवा परमाणुजौं को जाननैवाला । 
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टि०~- मं फे अत में मनंदप्रदायक तेजोचिधापक जर्योकी महिमा बताई 
गर्दै! इन्दी जसो फे निकट देसे भाम ह जिनमें विदुवी स्तिया निवास करती है । 


ये स्यां अदम्य तेजस्विनी ह! श्वुर्भो फो उनको ओर र्मा उटाकरे देखने का साहस 
नहीं । कील की वृष्टिसेवे जलको तरह श्षीतलर्हु। ये मातृत्व कफे गृर्णो का प्र्णतम 
निवास ह वे परम श्षिशयुयत्तलार्ह।1 उनकोछापामे शिशुना पारटे्हु। नान 
दानमेव समर्य रालाफो उनको संरक्षण प्रदान करना चाहिए 1 जलभें्नसे 
अग्नि अलक्षित स्पे निवास करतीहै, उसी प्रकार राजाभी अपने प्रणानरनो में 
सर्वा सर्वे निवास करे ! ७ 


क्षत्रस्योल्वमसि क्षचस्य॑ जराय्व॑सि क्षचस्य 
योनिरसि क्षस्य नाभिरसी' न्वस्य वाच्र्॑रमसि मित्र 
स्याति वरुणस्यासि त्वयाऽयं वृत्र वधर्‌ । दबाऽसि 
रुजाऽधि" क्षमाऽसि" । पतिं प्ार््ः पतिन प्रत्यव पातनं 


तिर्य दिरस्यः पर्नं ॥८॥ 


क्षस्य (है राजा! ततु) अयं यत्‌ शस्व 

५ ४ ४ बुध्रंव्धेत्‌ एतरुकानाणकरे। 

ति १ दुवा मसि शत्रुओं के दुर्गो का 

1 यह्‌ ध्वंसक है। 

कषश्रस्य क्षात्तसल का सजा अत्ति वाण के समान 

अरा जावस्ण शत्रुओं को पीड़- 

तं व का = 

योनिः क क्षृमा अत्ति सत्य का उपदेश 

अलि है। करनेवाला है। 

क्षघ्रस्य क्षात्रनस का + 4 (ह 

नातः असि केन्धरदै। नं दस ध की 

क ५ त रक्षा करो। 

चातघ्नम्‌ षतूनाणक बल है । एनं सकी 

सिच्रस्य मित्र का (गौर) 3 स 

स प्रत्यस्चं पात विमुख जतिहृएकी 
शणध्य वरण का पीयसे रक्षा करो 

मति योग्य अस्र है, 


त्वया तेरे साथ रहकर ५ इसकी 


1 १. 
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सधमादे दयुभ्निीरापं एता 
अनाधृष्टा अपस्य वसानाः । 
पस्त्यासु चक्रे वरणः सधस्थं मपा 
शिदमीतत॑मास्वन्तः' ॥ ७ ॥ 


एताः आपः येजल प्रजाओं मै 
सधमादः आनंद देनेवाले, सरणः प्रजा ष्ारा वरणं 
दुम्निनीः तेजस्वी है। करने योग्य सर्वोत्तम 
मपस्यः उत्तम कमे करने मे राजाः 
कुशल, अ्पाश्िश्चुः जलोमें व्यापक 
अनाधृष्यः शत्नगो से पीडित अग्नि के समान, 
र न होनेवलि, भातुतमायु भर्तः उत्तम प्रजागों फे 
वसानाः एक स्थान के , ~ भीतर रहता हुमा, 
निवासी ष्ै। षधस्थं श्वक्र उने ही अपना 
प्स्थासु (उन) गृहं बनाकर स्थान वनति 
रहनेवाल्ली है ॥७॥ 


यह जल है आनन्दप्रदायक, तेजविधायक। 
कर्मक्ुशल रहती हैँ यहां नारियं सम्थक्‌॥ 
अनाधृष्ट, ये सदा शत्रुभों से मपराजित। 
रहती है एकत्र यहां श्ुचिक्म-निरत नित॥ 
रे अदम्यर है ओर शील है जलता शोतल। 
नकी छया में है सकते सथ बालक पल॥ 
मात्रतमाः है परमवश्षला शिश्ुपालन-रत। 
अतिशय शिक्षादानन-दक्ष ई ये सब संतत\ 
सजाका है धमं करे इनका संरक्षण) 
यही र्ट के भावी कौ रचना का साधन॥। 
जैसे जल में अग्नि सदा रहता है निवसित*। 
प्रजाजनों मे रहै उसी विधि राजा स्थित नित॥ ७॥ 


१ जो शतुभोंसे पीडित नह; २ जिनको दबायाननजास्के;ः ३ माताके 
सवंश्रेष्ठ गुणो-वाली, सर्वोत्तम माता; ४ निवास करता है। 
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आविकर्या आदितो अचिर्गृहप॑तिं -रा्िंत्त 
इन्र वद्ध आवि्तौ मित्रावरुणौ धृतवर्ता- 
-वाचिंततः प्रषा विन्ववेदौ आवित्त यावा पृथिवी 
विश्वरम्मूर्वा-धावित्तादितिरुरङमी' ॥ ९ ॥ 


मर्य्याः समस्त मनुष्य अचित्ती इसको जानें) 
आविः इसका संरक्षण करं । | विश्ववेदाः पुषा सव कुछ जानने 
गृहपतिः गृहपालक वाले पूषा 
अग्निः अग्नि आवित्त इको जाने! 
आवित्त इस यजमान को विश्वशम्भुवो संसार काकल्याण 
जानें । करनेवाली 
वृद्धश्रवाः विख्यात कौतिमान | द्यावापृथिवी द्युलोक गौर पृथ्वी 
इन्रः इन्द्र अवित्त इसको जाने। 
मावित्त. इसको जाने। उद्शर्मा सुख की आश्रय-रूप 
घतव्रतौ व्रतनिष्ठ आहितिः देवमाता 
मित्रावरुणौ मित गौर वरुण | आविस्ता सको जने ॥ € ॥ 


सव मानव! हतका कर सतत प्रक्ष । 

ऋत्वि्ञ+ का गृहपति अग्नि करं नित रक्षण॥ 

विषयात यक्षस्वी इन्ध हसे पहचान) 

संशितव्रत मिघ्र-वदण ये इसको जाने ॥ 

स्वेन देवता पूषा इसको जानं। 

कल्याणकरी धरती इसको पहचान । 

यह सर्वभतहित-रत दिवि इसको जानें! 

सव सुख की आश्रय अदिति एते पहघानं॥ € ॥ 

टि०-हस भंव में यजमान के लिए यह्‌ मंगल-कामनाकी गर्ह कि सब मनुष्य 

उसकी रक्षा करते ररह ! गृहपति, मग्नि इसकी रक्षा करे! इन्द्र, मिववरण, पुषा, 
कल्याणकारिणी यह्‌ धरती, देवता्मों का निवास द्युलोक तया देवमाता इसके यत्तशीस 
स्वभाव को स्वीकार करे मौर उसका संरक्षण करं € 


अवेष्टा इन्दुदूर्काः प्राचीमा रोह गायजी त्वाऽधतु 
रथन्तर साम॑॑चिवरत्स्तोमों वसन्त कतुर्वह्य दविंणम्‌ ॥ १०॥ 


१ यजमानः; २ नियम मे तत्पर) 
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तियंञ्चं तिरे जते दिग्भ्यः सभी दिणाभोंमें 
पात रक्षा करो। पात रक्षाकरो।८।॥ 


हे रजन्‌ तुम हौ क्षात्रशक्ति के रक्षक! 
तुम हो जरायु, के पालक से क्षात्रशबित 
तुम क्षात्रशक्ति के उत्पादकं बलवत्तमर। 
तु क्षाश्रशक्ति के अजकिन्र महतमः ॥ 
हो मूर्तस्य वृत्रघ्न इन्र के बल के। 
हो अस्त्र-शस्त्र तुम भित्रावद्ण प्रबल के 
व॒श्र-से सबल रिपुं को इनसे मारो। 
बन इद्द्र वुत्र-से रिपु तुम सब संहारो॥ 
तुम अरिगं कफो त्रस्त-धष्वस्त करते हो) 
बाणो से रिपु के तन मे सज्‌ भरते हो 
तुम सत्यतत्व के प्रवचनकर्ता विधुत। 
धमं के, सत्थ के लिए युद्ध करते नित॥ 
सेनिको ! करो अपने राजा कौ रक्ता) 
अग्नेर हसी करो निरंतर रक्षा\ 
यदि यह्‌ राजा हो षे को भी प्रस्थित। 
वीरो! तुम रक्षा उसको करो सजग नित॥ 
तिर्छी गति धारण करं कपी रजा वह्‌। 
रक्षा तुम उसकी करो सदा जाग्रत्‌ रह्‌॥ 
प्रत्येक दिशि मे रक्षा करो निरंतर) 
रजा कौ रक्षा करो कवच तुम बनकर॥ ८ 


टि०--दसमे राजा कौ महिमा का वणनहै।! कारण, वह्‌ क्षावनबल का 
उल्पादन-केनर है, उसका रक्षकहे । जैसे षने वृका वध किया, वैसेही वह राष्ट 
के शवुर्मो का वध करताटहै! रष्टरूकीतेनाकाभी कर्तव्य है, वहु सदा स्वत्ते अपने 
राजाकीरक्षाकरे) इस कंडिकाके एक मंसमे 'रुजा' शब्व काप्रयोगहि\ न्‌" 
रोग को कते हु! राजा शवु पर अपने बाणों का प्रहार कर उनके शरीर को "उजूमय' 
अर्यात्‌ पीड़ामय बना देताहै १८ 


१ गभको षेरनेवाली थैली; २ सबसे बलवान; ३ सक्ते महान; ४ रोग। 
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पंचदश स्तोम नित रक्षा करं दुम्हारी। 

ऋतुभों में ग्रीष्म सदा हो रक्षाकारी ॥ 

क्षात्रयल तुम्हारे धन को रवे रक्षित 

क्षान्नवल परम धन, इससे रहो सुरक्षित ॥ ११॥ 

टि०--यह्‌ पुववर्तीं कंटिका फी पुरफ है । यज्ञक्रिया भें यजमान एवं दिक्षा को चतता 

है, उस समय इन मलं का पाठहोताहै। पूवं दिशा में चलते हृए यजमान कौ रक्ना 
िष्ट्ुप छंद करे । (त्वामिद्धि हवामहे" ˆ“ इस वृहत्साम हारा यजमान की रसाका 
विधान किया जाता है। ऋुर्मो मे वह ग्रीष्मच्छतु वारा रक्षित रहै, यह्‌ कामना की 
गर्ईटै। मंत र्मे क्षालवल ्ारारक्ना फीवतहै। क्षातत्रल यजमानके धमकी 
रक्षा फरे, यह्‌ कहा गयादहै। साय यह्‌ भी फटा गया है फि क्षाचवत स्वयं राष्ट्‌या 
समाज फा परम घमहै। उसीके द्वारा सब धन रक्षितटहै! ११ 


प्रतीचीमा रोह जर्गती त्वाऽवतु वेप सामं 
सप्तद स्तोमो! वषौ कतुर्विड्‌ दविणम्‌ ॥ १२ ॥ 


प्रतीचीम्‌ (तुम) पश्ठिचम वरूप साम वरूप साम, 
दिणामें सप्तदश स्तोमः सप्तदश स्तोम, 

आरोह आगे चलो) वर्षा्छतुः पावस ऋतु, 

त्वा तुम्हारी विड्‌ द्रविणम्‌ वेष्यसंबंघी धनेदवयं 

जगती जगती छंद, अवतु रक्षा करे ॥ १२॥ 


यजमान } करो अव पर््चिम को आरोहण) 

यह जगती-छंद रहै रक्षारत प्रतिक्षण 

यैर्प साम से रक्षित रहौ निरंतर! 

सप्तदश स्तोम हों तुमको नित रक्षाकर 1 

चऋछतुभों मे वर्षक्रतुः हो रक्षणकारी। 

वेदयत्व सवा धन-रक्ना करे पुम्हारी 1 १२१ 

षि०--दस कंटिका में पक्ष्म दिन्ना मेँ भारोहण करने पर यजमान के लिए रसा 

फे आवश्यक सुल वतलाये गये ह । वश्यत्व अर्थात्‌ व॑श्यवणं-सुलभ चारितिक विशे्तायं 
धन के उत्पादन, संवधेन भौर संरक्षण के लिए आवश्यक हँ । "ययाव इन्दर ते""“““““^“ 
यह वरूप साम है । राजघुरुष या यज्ञकर्ता वैश्य - शपति कौ उन्नति के लिए प्रयत्नशील 
रहे, तभौ राष्ट समृद्ध हो सकता । १२ 


उदीचीमा रोँहातुष्टुप्‌ त्वाऽवतु वैराज 
सखामेकविधशा स्तोम॑ः शरहतुः फलं द्रविणम्‌ ॥ १३ ॥ 
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वन्वशुकाः काटनेवाले सपं रथन्तरं साम र्थतर सास 
अवेष्टाः नष्ट हुए । त्रिवृत्‌ स्तोमः त्रिवृत्‌ स्तोम, 
प्राचीं आरोह (तुम) प्राची दिशा | वसन्तच्छतुः वसंत ऋतु, 
कीओर आरोहण | च्रह्यद्रविणम्‌ ज्ञान-रूप धन 
करो) त्वा भवतु तुम्हारी रा 
गायत्री गायत्री छंद, करे ।। १०॥ 


ये दंशनशील सपं हँ नष्ट हए सब) 
यजमान करो प्राची को आरोहण अव ॥ 
छट ने गायत्री हो सप्त रक्षक) 
सामों मे करे रथंतरः रक्षा सम्यक्‌ ॥ 
तुम रहो चरिवृतत स्तोम से सदा संरक्षित 
चतुभो मे तुपति दारा रहौ सुरक्षित ॥ 
बराह्मण नित रक्षा करे दुम्हारे धन की! 
यह ज्ञानरूप धन षने वमः रक्षण की।॥ १०॥ 


टि०-~- हस कंटिका में यजमान के रक्षा-मंवों का विधान किया गया है । रंदह्ुक 
अत्यंत विरते साप को कहते है । यहा यज्ञविघ्नकारी राक्षसादि फे अर्थं मे दंदशुक 
का प्रयोग किया गया है) १० 
दर्षिणामा रोह चिष्टुप्‌ त्वाऽचतु वहत्सामं 
पच्छदृक्ञ स्तोमों यीष्म कतुः क्षत्रे दर्विणमू ॥ ११ ॥ 


दक्षिणां (तुम) दक्षिण दिशा पञ्चदश स्तोमः पंचदश स्तोम, 

के प्रति ग्रीष्मः च्छु ग्रोष्म तु, 
आसेह चलो। क्षत्रम्‌ द्रविणम्‌ क्षात्र-बल-रूप धन 
तरिष्ट्ष्‌ तरिष्टुप्‌, त्वा तुम्हारी 
वृहत्‌ साम बृहत्‌ सासः अवह रक्षा करे ॥ ११॥. 


यजमान ¡ करो प्रस्थान चलो दक्षिण को। 
सव॒ देव रहँ सघद्ध सदा रक्षण को॥ 
छदो मे क्िष्ट्षु हारा हो हुम रक्षित । 
हो बहत्तास के हारा तुम संरक्षित ॥ 


१ चडढ्ाई;ः २ कवच 


प.-२६ 
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शाक्वर, रेवत-सामदय रक्षा कर सतत। 

हो निनव ओर त्रयस्त्रिश स्तोम नित रक्षारत॥ 

हेमन्त, शिशिर ढोनों ऋपुएं हो रक्नाकर। 

यह तेजस्प धन रहै सदा रक्षण-तत्पर॥ 

हों नपूचि-सदण यदि असुर प्रगत्ति-पय मे बाधक । 

शिर काटो उनका, वनो विजय कै आराधघक ॥ १४॥ 

टि०--हस कंटिका भे ऊध्वं दिशा में विजय प्राप्त करने का आवाहन क्षिया गया 

है। शस अभियान में पंपितछंद हारा यय ामानहो! शारवर गौर रवत सामदय 
के द्वारा रक्षा फा विधान किया जाय, मौर लिनक्तर्यास्तिश स्तोमो के हारा रक्षा-कवच का 
निर्माण फिया जाय । हमन्त भौर शिशिर चऋषुभों में उचित मआदार-विहार हारा जय- 
कामी को भमपने को स्वस्य भौर सुरक्षित रखना चाहिए । नमुचि जैसे असुर यदि वाधा 
उत्पन्न फरे, तो उनका शिरच्छेद करना ही धर्मं है । नमुचि" का यवं कामदेवी है। 
काम फमी वाधक न वने, यह्‌ जागरूकता रहनी चाहिए । १४ 


सोम॑स्य विविषिंरति तवैव मे विविषिंमुयात । 
मत्योः पाल्यो -जोऽपि सहोऽस्यमृत॑मसिं ॥ १५॥ 


सोभस्य (त्‌) सोम अथवा से रहित है! 
एेकवयं का तवेव तुम्हारे जैसाही 

त्विषिः प्रकाशकं भे भेरा 

असि है, त्विषिः प्रकाश भौर बल- 

ओजः पराक्रमयुक्त पराक्रम 

अति है, भुयात्‌ होवे। 

सहः असि बलवान है, मृत्योः पाहि (मेरी)मृ्युसेरक्षा 

अमृतं मल्ि जन्म-मरण आदि कर ॥ १५॥ 


हे चरम-परम रेश्वर्यप्रकाशक् जगदीश्वर {। 
हो सवा पराक्रमयुक्त ओर अलवान प्रवर ॥ 
तुम जन्म-मरण से रहित अमूत अक्षर, अष्यय२। 
वेसा ही मुक्षको करो अगरृत, अविकार, अभय॥ 
, पां बल, विक्रम भौर बुम्हारा मे प्रकाश) 
यह जीवन मेरा उने पुम्हारा चिद्िलासः ॥ 


१ अविनाशी; २ जो घटता-वदढृता नरी, विकार-रहित, अच्युत; २ वित्तत्त्त 
कौ आनंदमयी मभिन्यविति । ५ 
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उदीचीम्‌ (तुम) उत्तर दिशा | एकविशः स्तोमः इक्कीस स्तोम, 
को शरद्‌ तुः शरद्‌ ऋतु, 


आरोह गमन करो। फलं द्रविणं यज्ञफलरूप एेश्वयं 
अनुष्टुप्‌ अनुष्टुप्‌ छंद, त्वा अवतु तुम्हारी रक्रा 
वैराजंसाम वैराज साम, करे ॥ १३ ॥ 


राजपुरुष यजमान ! बदरो उत्तर को। 
रक्षित उसे हो सुनो अनुष्टुष्‌ स्वर फो॥ 
वैराज, साम से रहो निस्तर रक्षित) 
ये एकविंश शुचि स्तोम करे रक्षा नित॥ 
ऋछतुभों ने शरद सतत हो रक्नाकारी। 
यज्ञरलस्प धन रक्षा करे तुम्हारी ॥ १३॥ 


दि०--उत्तर दिक्ामें गमन करने पर रक्षाके साधनों मे यनुष्टुष्‌ छंद प्रथम 
है। संकेत यह है, निस्तर एसे श्युम एवं लोकहितकारी कमं करो कि अनृष्ट्प्‌ छंदभें 
चिरकाल तक तुम्हारे यश का गान होता रहै । ५ सारम करने का फाल 
है । पुरुषायं का अनुष्ठान करने से प्रभूत धन मादि परिणाम प्राप्त होते ह । १३ 


ऊध्वामा रोह पङ्क्तिस्त्वांऽवतु शा।क्ररेवते सामनी 
चिणवन्नयस्तरिथशो स्तोमो हेमन्तशिशिरावृतू 
वर्चो दरविणं भत्व॑स्तं नसुचेः शिरः" ॥ १४ ॥ 


ऊर्ध्वा (तुम) उध्वं दिशामे | ऋतू दो ऋतुं 

भा रोह आरोहण करो। वचैः द्रविणम्‌ तेजखूप धन से 

पक्ति पंक्ति छंद, स्वा तुम्हारी 

शाक्चररवते शाक्वर ओौर रेवत | अवतु रक्षा करे। 

सामनी साम, नमूतचेः पापाचार न छोड़ने 
` निणवत्रयस्त्रिशो त्रिनव ओौर वलेका 

तरयस्तिण क्गिरः शिर 
स्तोमौ नामक स्तोम, ति अस्तः र 
हेमन्तशिशिरौ हेमन्त ओौर शिशिर क ति स (+ 


यजमान ! करो तुम ष्व दिशा सैं आरोहण) 
यह्‌ शक्तिद नित करे तुम्हारा संरक्षण॥ 
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फिर अदिति ओर दितिको तुम दोनों पहचानो। 

जो है अखंड जो खंडित रहै उसको जानो 

है अदिति अखंड, अदीन धणं दिति है खंडित। 

दिति शंड-खंड अति दीन नास्तिवादी" है नित ॥+ 

है अदिति पुण्यरूपिणी ओर -दिति षपापश्प। 

मानव 1 तुम पाप-पुण्य का जानो यह स्वरूप ॥ 

हे भित्र सढा ही हो तुम सरके मित्र परम। 

है वर्ण ! करौ वारण तुम भ्यं का दवम ॥ १६॥ 

टि० -- हस कंटिका में वड ही उदात्त तत्तव का उपदेश फिया गया है । मिस सूयं 

काचामहै। वे चिश्वमैली के प्रचारक! वरण विश्वमेव के वाधक तत्त्वों के निवारक 
ह! ये दोनों मनुष्य के चितिस्वरूप चित्त रूपी रय पर आरूढ हों, तमी मदिति गौर 
दितिक्ा पाप मौर पुण्य का विवेक जाग्रत हो सकता! मदिति अवं, एणं, 
अदीन है; इसके धिपरीत दिति खित, दीन, अपुणं एवं नास्तिकता का मूर्तर्प है! 
अदिति पुण्य है, दिति.पाप ! हम पुण्य का वरण करे, पापको छोड़ । तभी हम मदिति 
के पुल्ल आदित्य या देवता बन सकते ह, अन्यया हम दिति फे पु दत्य बनकर रहने को 
धाघ्य हेगि । १६ 


सोम॑स्य त्वा युम्नेलामि षिश्म्यभ्रीजसां 
सरयैस्य वर्चसे ~-न्दरस्येन्दरियेण्‌ । 


क्षत्राणां क्ष्पंतिरेध्यतिं डिदयन्‌ पाहि ॥ १७ ॥ 

त्वा तुञ्चको हुन्द्रियेण वलसे 

सोमस्य चन्द्रमा के समान अभिषिञ्चामि अभिषिक्तकरताहूं। 

घुम्मेन प्रकाशणसे, क्षत्राणाम्‌ (त्‌) क्षतियो कां 

अग्नेः अग्तिके समान क्षश्रपतिः राजा होकर 

श्राजसा तेज से, एहि रह 1 

स्यं वचं - दियून प्रजा के संकट 

क ० 1 अति नष्ट करके (उसकी) 

पाहि रक्षा कर ॥ १७॥ 


सोम॒के युम्नः से करता हूं मभिषिक्त तुम्हे। 
शशि के प्रकाश से करता हूं संसिक्तं तुम्हें ॥ 
अग्नि के श्राजः से करता हुं अभिषिक्त तुमह । 
सूर्यं के वर्चः से करता हं संसिक्त तुम्हे \ 


९ नास्तिक भाव वाला; २ आभा, यश, कान्ति; ३ षमक-दमकः; ४ प्रकादा। 
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रक्षा तुम मेरी कयो भृत्य से जगदीइवर !। 
मै जन्म-मरण से रहित बनू दो मुक्षको वर \\ १५॥ 
दि०-मनुष्यके शरीर मे नीवसूप मे ईश्वर का अजर-अमर-अविनाशी अंश 

विद्यमान है । वहे ईश्वर के सत्‌, चित्‌. मार्नव तत्व से युक्त है ! हम अपने उस स्वरूप 
को पहचान । हम अपने भीतर वियमान उस सच्चिदानंद त्व के प्रति सचेत अनं । 
तभो मृत्युके सयसे मुक्त हो सकतेटै। इसके लिए हमारे भीतर सत्य को असत्ये, ` 
दिष्य कौ अदिव्य से मौर अमस्यंको मत्यं से मलग करके जानने की योग्यता उत्यश्न 
करनौ चाहिए ! यही इस मख का निदेश है। १५ 


हिरण्यरूपा उषसो विरोक उभाविद््रा उर्दिथः सूर्य॑श्च । 
आ रोहृतं वरुण भित्र गर्त तत॑श्वक्षाथामदितिं 


दितिं च भिन्नोऽसि वरुणोऽसि ॥ १६१४ 
उभो (हे मिनन! गौर दरण भित्र हे वरुण ! हे मि! 
हे वरुण !) तुम दोनों | गत्तं आरोहतं रथ परः सवार 
हिरण्यरूपौ इन्द्रौ स्वणं के समान हो जाओ। 
तेजस्वी राजाके | ततः अदिति तत्पश्चात्‌ अखंड 
या इन्द्र के सदुश राज्यावस्था त्था 
ेदव्यवनं दिति अक्लाथां खंड-खंड विभक्त 
उषसः उषाभी को व्यवस्थाका 
विरोके विशेष प्रकाश दारा उपदेश करो। 


स्यः च उदिथः सूयं भौर चन्द्रमा | भित्रःअसि तुभित्रहै, 
के सदुश (नानां | वरुणः असि तू वरुणरहै॥ १६॥ 
कार्यो को प्रकाशित 
केरते हुए उदित 
होते हो) 


गत॒ हूरई निशा, उतरा ऊषा का ज्योत्तियान°। 
है सिन्र-वष्ण वनिं हिरण्यवत्‌र भासमान ॥ 
ये इच्सदृश्ष है तेजस्वी रेष्वयंदान। 
रवि-शशि से वोनों हैँ एकत्र उदित महान ॥ 
हे मित्र! है वर्ण! प्रस्तुत यह्‌ ्योतिध्यंदनः। 
तुम दोनों इस पर करो मन्धुसह आरोहण ॥ 


१ प्रकाश का रथ; २ सीने-जैसा; ३ एक साय; ४ प्रकाश का रय। 


४५६ ] 


वाजसमेयि-माध्यन्विन-लुक्ल 


{[ मध्यायः १९ 


यह करे महत्तमं क्षात्रश्क्ति फा संपादन। 
यह करे श्रेष्ठतम संघशक्ति का संयोजन ॥ 
यहं करे प्रतिष्ठित जनता फा कल्याण राज्य। 
प्रतिजन के प्रतिनिधित्व -वाला हो जानराज्यः॥ 
वह प्रप्ति करे इन्द्रासन का सामथ्ये परम। 
हो शतरुध्वसं की शक्ति सदा उसको निरहपम ॥ 
यह श्रेष्ठ पिता का पुत्र भेष्ठ माता का सुत। 


अभिषिक्त करो 


इसका, यह्‌ प्रजाप्राण अच्युत ॥ 


हे प्राजनो । तुम सुनो वुम्हारा राजा यह्‌। 
सथ ब्रह्मणगण का सोमशील है राजा यह्‌! १८॥ 
टि०--यस कंडिका मे डे अयंग्ित मलों का विनियोग किया गया हे । यह राजा 
कै अभिषेक के अवसर पर पट जनिवालि उद्चोधन मंल की कडिकाहै। दसम 
मद्धभभिपिक्त राजा को जनराज्य भर्यात्‌ जनता का कल्याण-राज्य स्थापित करनेकी 
भरेरणा दी गर्द ह। यह्‌ जनराज्य जनता का सच्चा प्रतिनिधित्व करनेवाला हो । १८ 


पर परयतस्य वृषभस्य पष्ठान्नावंश्चरन्ति स्वसिच इयानाः। 
| (4) 9 

ता आऽ्वरच्न्नधरागुदक्ता अहि बुध्नयुमनु रीयमाणाः । 

विष्णोर्विक्रम॑णमापि विन्णोर्विक्रान्तमापि 


विष्णोः क्रान्तमसिं ।। १९॥ 


प्र (जसे) प्रकृष्ट 
पर्वतस्य पवत की 
पृष्ठत पीठसे 
इयानाः निकलनेवाली 


नावः जलधारां बहती है, 

वृषभस्य इयानाः (वसे ही) श्रेष्ठ 
राजाकी पीठ पर 
से जाती हुई, 

स्वसिचः शरीर को सींचती 


हर्ष 


नादः चरस्ति जलधाराएं अभिषेक- 
समय में बहती है। 


ता वे 


अधराक्‌ नीचे गौर 


ऊपर) 

सवत्र सवके आश्रय 
मे स्थित 

अहन्तव्य पुरुष को 
पीये-पीदे लाने 

से चलते हुए 

उनको 

घेरती हुई प्राप्त 
करती | 

(हे पृथ्वी तु) व्यापक 
परमेरवर अथवा 
व्यापक राजश्विति के 
विक्रम कां स्थान 
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षच की शक्ति से करता हं अभिषिक्त तुरं । 
सब क्षात्रगणों का करता हं अधिराज तुम्हें \ 
क्षतसे त्राता क्षत्रिय वीरों के अधिपति तुम। 
अभिवेक तुम्हारा करते ह सब मिलकर हम ॥ 
राष्ट के विखंडनक्ताओं* को करो नष्ट) 
जनता के विधटनकर्ताभों फो करो नष्ट १७ 

टि०-- यह भंव आधुनिक रषष्ट्‌-जीवेन के संदभं में वड़ा महरषू्णं निर्देश प्रदान 
करता दै! यहं राजा के अभिषेक का मंतहै। राजा को विश्षेष रूपसरे यह 
उत्तरदायित्व सौपा गया है कि धह राष्ट को खंडित करनेवाली शक्त्यो को नष्ट कर दे । 
राजा का यह्‌ कतव्य है कि प्रजाजनों मेँ परस्पर फूट डलनेवालों को जड से उखाड़ 

फंके । १७ 


इमे दवा अस्तपत्नर सुवध्वं महते क्ष्ायं महते 
ज्येष्ठयांय महते जान॑राज्यायेन्द्रस्येन्दियायं । 
इमममुष्यं पुत्रमम॒ष्ये पुत्रमस्यै वि एष वोऽमरी 
राजा सोमोऽस्माकं बाह्मणानाथ राजां ॥१८ 


देवाः हे दिव्य पुरुषो ! सुवश्वष्‌ अभिषिक्त करो। 
इमं इस योग्य पुरुष की | अपर्य पुत्र अमुक पिताके पृत्र, 
महते क्षत्रायत. “ˆ महान क्षात्रबल अमृष्यं इमं पुत्रं अमुक माता के पुत्र 
के संपादन के विषु, इस पूत्र को 
महते जेष्ट्याथ परम उत्तम राज्य | भस्मे विश इस प्रजा के 
प्राप्त करने के लिए, निमित्त अभिषिक्त 
महते जानराज्याय विशाल जन-राज्य | अमी करो। > 1 
स्थापित केरनेके एषः त ++ 
लिए वः राजा तुम्हारा राजा है, 


इन्द्रस्य इद्दियाय इन्द्रपद का प्रभुत्व | एषः सोमः यह सोमही 
प्राप्त करनेके लिए अस्माकं हमारे 
असपतनं शतुरहित वीर बाह्मणानां राजा ब्राह्मणो का राजा 
पुरुष को है ॥ १८॥ 
है दिन्यजनो ! अभिषेक करो, अभिवेक करो! 
इस योग्य पुर्ष का सब मिलकर अभिषेक करो ॥ 


१ राष्ट को खंडित करनेवाले 1 


४५८ ] 


याजसनेयि-माघ्यन्दिनि-शुक्ल 


[ भध्यायः १० 


शोभापारहीर्ह। मूर्दाभिपिक्त राजा को चिविक्रमं विष्णु के उस पराक्रम का स्मरण 
दिलाया गया है जब उरन्नि धरती, म॑तरिक्ष मौर स्वगं को एक-एक पैरमें नाप लिया 


धा। १६ 


परजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वां रूपाणि परि ता वभूव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्त्वयममुष्यं पितासावस्य पिता 
वय स्याम॒ पत॑यो रयीणा स्वाहां । 
परं नाम॒ तसिन्दरतर्मस्यमेष्टम॑ति स्वाहाः ॥ २० ॥ 


प्रजापते 
एतानि ता 
विश्वा कूपाणि 


परि त्वत्‌ 
अन्यः न बभुव 


यत्‌ 
कामाः 


चुन 


तत्‌ 

नः 

भस 

अथं 

अमुष्य पिता 
अस्य 

असो पिता 


वयम्‌ 


हे प्रजा के पालक! 
इन समस्त 

नाना रूपाकारो- 
वले पदार्थोर्का 
तुम्हारे अतिरिक्त 
दूसरा कोई स्वामी 
नही हे। 

जिस 

कामना से (हम) 
तुम्हारे लिए हवन 
करतेरहु, 

वह 

हमारी कामना 
पुणं हो। 

यह्‌ 

अमूक का पिताहे, 
इसका 

अमुक पितारहै, 
हम सब 


स्वाह 


रयीणाम्‌ 
पतयः स्याम 


अमा 
इष्टं 
असि 
स्वाहा 


शुद्र यत्ते क्रिवि 


उत्तम व्यवस्था 
ओर घर्मानुकूल 
आचरणद्रारा 
एेदवर्यो के 
स्वामी वनं । 

हे रुद्र! 
तुम्हारा 

जो 


उक्कृष्ट नाम 

सर्व॑ हन्ता, सव दुःखों 
से छुडनेवाला है, 
उसपर 

तुम रहै दै। तुमनेउमे 
स्वीकृत किया है। 
घर-घर मे (तुम) 
श्ज्य 

है। 

यह आहुति मपित 
है ॥ २०॥ 


हे प्रजापते! ये नानारूप पदार्थं सकल। 
चर ओर अचर जो प्राणी यह रहे ह पल॥ 


सवके 
सकष 


स्वामी तुम एकमात्र कों न अन्य। 
देहों पर शासनकर्ता तुम्हीं धन्य ॥ 
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असि है) स्थान दहै। 

विष्णोः (हे बंतरिक्च !) त्‌ | विष्णोः (हे स्वर्लोक |} तू 
व्यापक परमेश्वर आदित्य के समान 
या व्यापक वायु व्यापक परमेश्वर के 


के समान बलवत | विक्रान्तम्‌ भसि पराक्रमे कास्थान 


राजाके है ॥ १९ ॥ 


विक्रान्तम्‌ असि पराक्रमका 


भिरि-शिखरों पर ज्यों सेध-घटयें धिरतीं। 
उनके पूष्ठों पर धारासार, बरसतीं\ 
वसे ही इस राजा के पृष्ठभाग पर। 
भभिषेकन्तेव जल बरसाति ह न्षरञ्मर॥ 
जल-धारयें जैसे पवेत के तल पर। 
देती है घेरघेरकर परिप्लावनर भर\ 
वेषे ही इस वर-पुरष नुपित-पुगवः पर। 
है बरस रहै अभिषेक-मेघ उन निक्षर ॥ 
यहु अहत्य है, है सवका आश्यस्थल। 
यह सवका बल दहै, प्राप्त इसे सवका बल ॥ 
हो विष्णु-पराक्रसम का तुम स्थान महत्तस) 
तुम राजशक्ति फे विक्रम का स्थल अनुपम ॥ 
है पृथिवि! करे यह राजा तुमपर विक्रम) 
हौ वंदीय यह जसे हए चनिविक्रसर 
तुम चिषणु-चरण फे विजय-लेख हो भास्वर) 
है अंतरिक्ष ! तुम उनकी कीत्ति अनश्वर ॥। 
है हृए बापु से जो राजा बनवत्तर। 
तुम उनके विक्रम-स्थान रहै उघ्नततर॥ 
स्वर्लोक { सतत रविमंडल-से उद्मासित। 
है चरम विष्णु का विक्ष्म तुमपर अंकित ॥ 
सजा धरती पर करते प्रकट पराक्रम! 


धरती ही उनका आश्रयस्थान अनुत्तम \॥ १६ 1 


ससे 


दटि०--इस कंडिका मे अभिषिक्त होते हए राजा का बड़ा फविस्वपुणं वर्णन ह 1 
जसे पर्वत्र के पृष्ठभाग पर मेध वरसते हँ मौर जलधारा उनपर वहती हृ शोमा पाती 


है, वेस ही अभिषिक्त हौते हुए रानाकफे पृष्ठ साग पर अभिदेक-नल की धारा 
९ मुलाधार; २ जल का प्रचंड प्राहु ३ राजा जो पुरुषरतनौ मे श्रेष्ठ हैः; 


४ सर्वोत्तम ! 


४९० [| चाजसनेथि-माण्पन्दिन-शुक्ल [ अध्यापः १० 


प्रसवेन ` उल्छृष्ट बल से (तु) | इन्द्रियेण बलसे 
जय विजय प्राप्त कर। | स (तेरे) साथ 
मनसा (हम लोग) मन से | आपम्‌ मिले है ॥ २१॥ 


इन्ध के व्च्र से हो तुम अरिहुता नित। 

करता हं मित्र-वरण के शासन में भे योजित ॥ 

तुम स्वाधिकार को धारण करो निरतर। 

मेरे द्वारा हौ स्वर में निथुक्त अनश्वर ॥ 

धरबल> से होना हिसिति कभी नहीं तुम। 

हकर प्रदीप्त तेजस्वी जीतो अरि तुम॥ 

मन से तन से हम संब तेरे अनुगामी । 

राजन्‌ ! तुम रहो निरंतर जय-यश-कामी॥ २१॥ 

टि०-इस कंडिका के मंतोँमें राजाको यह्‌ आवेश दिया गयाहै कि वह इनके 

वचर की तरह समान भौर राष्ट फेशलुमों को ध्वस्तं करता रहै) भि मौर 
वरुण का छत, सत्य भौर धमं का क्सन है । राजा उस सार्व॑मौम धमं के अनुशासन 
का पालन करे । भगवान कहते ह, तुमको चै तुम्हारे ^स्व' अर्थात्‌ सात्मतत्त्व के साथ 
जोड़ता ह" बहु अनश्वर है । अपने इस अविनषहवर, आत्मरूप फो सदा जानते रहो । 
श शक्ति से कभी तुम्हारी हानि नहो \ तुम निरंतर विजय ओर कीति प्राप्त करते 
रहो 1 २१ 


मा त॑ इन्दर ते वयं तुंराषाडयुक्तासो अबह्यता विर्द॑साम । 
तिष्ठा रथमापि यं व॑ंजहस्ता रदमीन्‌ दव यमसे स्वर््वान्‌ ॥ २२॥ 


तुराषाट्‌ शीघ्र शत्रु की रइमीन्‌ लगामको 
पराजय करनेभें आयससे थामते हो, 
समर्थ, ते वयं तुम्हारे हम 
वचरहुस्त हाथमे वख धारण | ते अणुक्ताः तुमसे पृथक्‌ होकर 
करमेवाले, मा विदसास हानिकोत्न प्राप्त 
इछ हे इनद्रदेवता! हो! 
रेव हे दिव्यगुणथुक्त ! | अब्रह्मता ज्ञान से रहित 
धं रथं जिस रथ पर होकर न रहै, 
अधितिष्ठ तेठकर अर्थात्‌ हम नास्तिकं 
स्वश्वान्‌ प्रशिक्षित घोड़ों की न हों ।॥ २२॥ 


१ शवूनाश्कः; २ आत्मतत्त्व; - ३ शवुशक्ति । 


कण्डिकाः २०-२९--} यजुवेद-संहिता--पद्यानुवाद-टिपष्पणी [ ४५६ 


हम निस कामना-पुति के हित देते आहूति ! 
बह धणं करो हेम अपतत करते हँ नत नुति ॥ 
है अभक का पिता यह्‌, उसका है अगुक पिता। 
इस भांति सिद्ध यह्‌ तुम सबके हो वरम पिता॥ 
हेम करे तुम्हारे चत-विधान का अनुपालन । 
हेम करे तुम्हारी घमे-ग्यवस्था को धारण ॥ 
हम सव अनत देश्वर्यो के हो अधिकारी! 
स्वीकार करो मेरी यह शुचितमं हवि स्वाहा ४ 
है रदरव ! क्रिवि नाम तुम्हारा परमोत्तम। 
है खूप नम दोनों से ही प्रल्यकर तुम ॥ 
अधिकार सवेहता* का तुमको प्राप्तं परम। 
स्वीकार करो सम्यक्‌ मेरी आहुति स्वाहा ॥ २०॥ 


टि०--इस फंडिका के संतो मे यह बताया गया है कि परमेश्वर सबके स्वामी 
है, उनसे वड़ा कोई नही । उनके ऋत के विधान का पालन करनेवाले कौ सब कामना 
पुणं हो जातीर्है\ वै परम पवितार्है। किन्तु जो उनके धर्म-विधान फा उल्लंघन करता 
है, उसको वे रद बनकर दंडमभीदेते रह, भगवान कौ उपासना से सव कामनार्ठे सिद्ध 


होतो ह \ २० 


इन्द्र॑स्य वञओंऽसिं मित्रावरंणयोस्त्वा पराखोः प्रशिषां 
९1, 3 


युनज्मि ।  अब्य॑थयि ता स्वधये वाऽरे अजनो 
मरुता प्रसवेन ज्या पाम मन॑सा सभिद्धियेणं २१ 


इन्वरस्य (त्‌) इ्द्रका त्वा तुक्षको 

दच््ः असि वच्है। स्वधाय अपनी वस्तु धारण 

प्रशास्त्रोः प्रशासनकारी करने के चिए 

भिच्नावरुणयोः मित्र ओौर वरुण (नियुक्त करता द)। 
देवता के अरिष्टः अरहुसनीय, 

प्रशिषा प्रशासन से (मै) अजनः प्रशेसा के योग्य, 

स्वा युनज्मि तुञ्चको युक्त तेजस्वी होकर 
फरता हं] मरतां षन्रओं को मारने 

अव्यथायै व्यथाहीन हकर वाचे वोरोके 


१ विनम्र होकर; रे प्रायेना; ३ स्वसंहारकर्ता; ४ सवका संहर करनेदालि । 


४६२ ] वाजसनेयि-माध्यन्दिन-शुक्ल [ ध्यायः १० 


रि०-इस कंटिका के मलो मे मन्नि, सोम, मरतु, इन्द्र मादि दैवतार्मोके 
आहूति -मंव ह) भंतमें मातृभूमिते यह परर्यना कौ गर्ईहै कितुम हमें पेता 
जावितक्षानीः वनामो फि हमारा नाश कभी नहो मौरहम लोर्गोके किसी न्यवहारसे 
तुमको क्लेश न हो । २३ 


हसः शुचिषद्रसुरन्तरिश्चसद्धोतां 
वेदिषदतिधिदसोणसत्‌ । 

नृषद्रसर्हं तसद्वयोमसदजा गोजा 
जतजा अद्रिजा ऋतं बहत ॥ २४ ॥ 


हसः (तू) शुद्ध प्रवद्ध, स्थित, 

रुचिषत्‌ शुद्ध आचरण नृषत्‌ समस्त नेता पुरुषों 
करनेवाला, मे 

वयुः प्रजासों को वसाने- | वरिसत्‌ प्रतिष्ठित, 
वाला) ऋतसत्‌ सत्य पर आधित, 

अन्तरिक्षसत्‌ अन्तरिक्ष में रहकर | उ्योभसत्‌ विशेष रक्षाकारी) 
सवका पालन अन्ना जलो का उत्पादक) 
करनेवाला, गोजाः पृथ्वी मेँ विशेष 

होता यज्ञ में गाहति सामथ्यंवान, 
देनेवाला चऋतजाः सत्य विद्याओं का 

वेदिषत्‌ भूमिरूपी वेदी पर प्रसिद्ध कर्ता, 
प्रतिष्ठित अद्रिजाः न विदोणं होनैवाले 

अतियः अतिथि के समान अभेद्य वल से संपन्न 
पूज्य है। वहत्‌ ऋतम्‌ सव्रसे महान 

दुरोणसत्‌ (तू ही) वडे-वडे सत्यरूप वल-वीर्य 
कष्टों को सहन कर को धारण करने 
राष्ट्‌-ख्प गृहमे चालादहै। २४॥ 


हो शुढ बुद्ध घुम हंस-ह्प परमात्मन्‌ । 
निश्षेष त्िमिरहुता हो भये दीप्तिमन्‌१ ॥ 
शुचिता के कारण, करते उसको धारण) 
करते हौ वास-ग्यवस्या सबकी प्रतिक्षण ॥ 


१ दहि प्रकाशमान) 
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तुम शीघ्र शच्रुभों का दल करते विश्लित। 
धारण करते ही द्र हाथ में तुम नित॥ 
हे इन्द्र! दिव्य गुणगण ते हो तुम मंडित। 
हूय-रज्जु+ पकड रथ पर होते समधिष्ठितर ॥। 
मन से भी दुमसे पृथक्‌ न हों हम रजन्‌! । 
तुमसे विधृक्त क्षतिस्त न रहँ कदाचनः ॥ 
ज्ञान से रहित हो कौ न अपना जीवन । 
नास्तिकता से अभिश्रृतः न बने किसी क्षण २२१ 
टदि०--द्स कंडिका मे इच्द कौ स्तुति है! इन्द्र वच््रहस्त ह, शदुमो फो कशीघ्रसे 
शीघ्र निरस्त कर त्ते है! वे जब सुप्रकषिक्षित घोडे फी लगाम यामकर रथ पर सवार 
होते ई, तव उनकी अदभुत प्रोभा हत्ती है! उनसेप्रायंनाफी गर्ह कि हम तुमसे 
पदा जुड़ रहे, अज्ञानी भौर नास्तिक न बने ! ईश्वर से अलग होने मेही हानि है! २२ 


अग्नये गृहप॑तये स्वाहा सोमाय वनस्पतये स्वाहां 


मरुतामोज॑से स्वाहे" न्द॑स्येन्दियाय स्वाहां । 

पृथिवि मातमौ मां हिशसीमों अहं त्वाम्‌ ॥ २३ ॥ 
गृहुपतपे गृहपालक इन्द्रस्य इन्द्र के 
अग्नये अग्तिके लिए इन्द्रियाय बल के लिए 
स्वाहा यह आहति है । स्वाहा यह्‌ आहुति है। 
वनस्पतये वनस्पति-ख्पी मातः पृथिवि हे मातृभूमि | 
सोमाय सोम के लिए मामा हिसीः तुम मूचे विचष्ट 
स्वाहा यह्‌ हृति है। मत करो। 
सरतां मरूद्गणों के अह म 
ओजसे बल के निमित्त त्वां. तुमको 
स्वाहा यह्‌ आहृत्ति है । मा क्लेश न ट ॥ २३॥ 


गुहपालक अग्नि हेतु यह आहुति, स्वाहा! 
वनपालक  सोम-हेतु यह आहुति, स्वाहा ॥ 
मर्तो के बल के हित यह्‌ बाहृति, स्वाहा! 
षन के महत्‌ बल के हित आहूति, स्वाहा ॥ 
साता पृथ्वी! तुम करो न नाश हमारा! 
व्लेशप्रद न हो तुसको व्यवहार हमारा ॥ २३१ 


१ धोडोंकीरासः;ः २ सवार; ३ किसी समय; ४ प्रभाविक्त या पराजित 1! 


४६४ ] वाजसनेयि^माध्यन्दिनि-शुक्ल [ अध्यायः १० 
वीयकृतः सामथ्य॑वान अधिडउप (तुम दोनों को) 
इ्स्य बाह इन्द्रकी दो बाहो | आहरामि उश्के समीपे 


के समान टो। जाता द \। २५१ 

तुम हौ महान, इतने महान परमात्मन्‌ । 

कंसे कर पावे यथारूप१ हुम प्रवचन ॥ 

तुम ञआयुरूप हो, आयुदान दो मृञ्चको, 

शुभकमं-नियोजन वत्तिदान दो मुन्षको॥ 

तुम वचंर-र्प हो, वचंदान दो मृक्षको। 

तुम अकंर-रूप हो, ऊकंदान दो मुञ्चको॥ 

है मित्रवसण। तुम इथ्-बाहूष्टय सुविरदित। 

ले जाता तुमको भे उनके समीप नित ।। २५) 

टि०्-हन मंवोंमे यह बताया गयाहै कि भगवान जितने महान्‌ है, उनका 

पथारूप वर्णन करना असंभव है । मनुष्य आयु, श्चुभ कमंशक्ति, तेज, शक्ति जो कुछ ` 
पाना चाहता है, उनको देनेवाले भगवान ही हि । निच ओर वरुण जंसे देवता उनके वल 
ओर पराक्रमके प्रतीकयानिदनर्ह। विश्वमे जो कुछ विभूतिमान या उजविनहै, 
वह सव उन्हीं भगवान्‌ के विराट्‌ व्यक्तित्व की अन्निभ्यक्तिहै) २५ 


स्योनाऽसिं सुषदांऽसिं क्षतस्य योनिरसि । 
स्योनामा सीद सुषढ़ामा सीद क्षत्रस्य योनिमा सीद ॥ २६॥ 
ध्योना असि (त) सुखकारिणी है।| सुषम्‌ सीद सुखरे बैठते योग्य 


सुषदा अत्ति (तू) सुखसे बैठने राजगददी पर वेटो। 
योग्य है। क्षेन्नस्य क्षा्तत्रल के 
क्षन्नस्य (तु राष्ट के) रक्षा- | योनि आश्चयरूप इस 
कारी क्षात्रबलका राजगद्दी पर 
योनिः अति उत्पत्ति-स्थानहै। | आसीद वेठो ॥ २६॥ 
स्योनाम्‌ भासीद सुखसे बैठने योग्य 
इस आसंदी पर वेठो 


अविके [ सकल सुख सदा तुम्हारे आधित । 
सुखदा हो, क्षात्रशक्ति की जनयित्रौर नित ॥ 
रक्षाकारी बलन-वीर्यं राष्ट क अप्रतिम । 
केवल तुम उसका जनन-स्थान, महत्तम ॥ 


१ जसा उनका वास्तविक रूप है; २ तेजन ३ ऊर्जा; ४ जन्म दैनेवालीः; 
५ जन्मे देनेवाला स्थान । 
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हे अंतरिक्षवासी . सवके प्रतिपालक। 

यज्ञो मे होता तुम उनके सचालक ॥ 

तुम भूमिशू्प वेदी पर सडा प्रतिष्ठित । 

हो भतिथि-सदृशष तुम सबके द्रा पुजित॥ 

गृह्-गृह मे आवहनोय-ह्य तुम संस्थित । 

तुम रणष्टृरूप में कष्ट-सहिति ईडति नित ॥। 

राष्ट के महापुरुषो मे तुम्हीं अधिष्ठित) 

तम॒ हो सर्वत्र सदेवं सत्य पर मधित ॥ 

रक्षाकरी तुम जल के जनक सनातन । 

पृथ्वी पर स्बंसमथं तुम्हीं हो भगवन ॥ 

ऋतजात सभी विद्यां के तुम कारकञ। 

तुम हो अभेद्य बल भौर वचर के धारक ॥ 

सबसे महान तुम ओर अनंत अन्यतम। 

श्त ओर सत्य के बल से तुम बलवत्तम।॥ २४॥ 

रि०--इस कडिका के मंभों में परमेश्वर की महिमा का बड़ा मोजस्वी ओर भाव- 

पुणं वर्णेन किया गया है 1 सवसे पहले परमात्मा को हंस कहा गया दहै । हंस का अभ 
सुयंभ्ीहे गौर श्ुद्धप्रवुद्ध अत्मरूपभी ) संतोंके साहित्यमें हंस शब्द काप्रभूत 
प्रयोग किया गयाहै। भगवान की सवसे बड़ी विशेषता इन मलों मे यह्‌ वताई गई 
हैकिवे ऋत भौरसत्यके वल से नित्य संपन्न! उनकी इूसरी विशेषता यह्‌ कही 
गर्ईहैकिवेराष्टर्के रूपमे धर-घरमें विदयमानहै। यह्‌ राष्टीयताकौ बड़ी चौ 
आध्यात्मिक भावना है । २४ 


इय॑दुस्यायुरस्यायुर्मायें घेहि युङ्ढसि 
श्ना, = © द्‌ 


०१ (ऋ कणप ~) ~, १ [ ५ 
वच।ऽसि वचो मयि पेद्यू-गंस्यूजं मयि पेहि ॥ 
इन्द्र॑स्य वां वौरयङतों बाह अंभ्युपावंहरामिं ॥ २५॥ 


इयत्‌ असि (तू) इतना बड़ा है। । वचेः असि तेजस्वलूप है, 
मायुः असि जीवन स्वरूपरहै) | मयि वचैः धेहि मूङ्ञो तेज प्रदान कर। 
मयि मुञ्चको ऊक असि बलस्वरूप है, 
आयुः धेहि मायु प्रदान कर। | मथि उजं धेहि मृञ्ञको बल प्रदान 
युड्‌ असि सबको शुभ कर्मो कर। 
मे जोडनेवालादहै, |वां (है मित्र ओर 
वरुण }) तुम दोनों 
१ पूजित या प्रशंसितः; २ ऋत से उतपन्न; ३ कारणः; ४ ओज, शक्ति, 


तेज 1 


४६६ [ वाजसनेयि-माध्यन्दिनि-शयुक्त { मध्यायः १० 


अभिभूरस्येतास्ते पञ्च दिराः कल्पन्तां 
ऽसि सविताऽसि सस्यप्र॑सवोः 


बह -स्त्वं वह्मा- 
{ न> सस्ये न न्द्रो # (4 
वरूणोऽसि सत्योर्जाो इन्द्रोऽपि 


विल्ञीनां रुढोऽसि सुशेवः ।  वहुंकार्‌ ब्रेय॑स्कर भूय॑स्करे“ 
द्रस्य व्ोऽपि तेनं मे रध्य ॥२८॥ 
भर्निभुः असि (तू) शत्रुओंको विश्चोजाः इरः (तू) प्रजाओंके 
पसजित करने में द्वारा पराक्रम 
समर्थं है। करनेवाला न्द्र 
एताः ये असि है। . 
पञ्चदिश्षः पाच दिश सुशेवः (तू) सुखपूर्वंक सेवा 
ते तेरे लिए ६ करने योग्य 
कल्पन्ताम्‌ सुखकारी हों। सदरःजप्ति च्द्रहै। 
त्रह्यन्‌ हे महान शवित- | षष्ंकार बहुत से कार्योको 
षाली 1 (त्‌) ््‌ निभानेवाले ! 
ब्रह्मा अत्ति वडान्ञानी है, भयस्कर हे कल्याण करने- 
सत्यप्रसचः (तू) सत्य-व्यवहार वाले ! 
का भूयस्कर अत्यन्त समृद्धिके 
सविता उत्पादक दैव कर्ता] 
असि दै। इन्द्रस्य वचरः (तू) इन्द्रकावख 
सत्यीनाः (तू) सत्य पराक्रम है। 
षील तेन मे रध्य उसके द्वारा 
वरुणः असि वरुण है। मूञ्ञे सिद्धि प्रदान 
कर्‌ ॥ २८॥ 


बाहयान्तर सव शत्रु पराजित करने मे समथं जगदीश्वर । 
पच दिशिं हों सुखकारी भौर सदा ही हों मंगलकर॥ 
ब्रह्मन्‌ ! महत्‌ श्क्तिवलि हो, वुम-सा कोई मीर न ज्ञानी। 
सत्यप्रसविता सविता हो तुम सद्‌्यवहारभ्रवतंक मानी ॥ 
सव्य पराक्रमशोल वदण तुम, भौर विशोजा २ इन्दर प्रथित तुम । 
प्रजाजनों के बीच पराक्रम को ज्वाला जाग्रत्‌ करते तुम ॥ 
रद्र तुम्हीं हो सेवनोय सुख से हौ सबके हित तुम संतत! 
विपुल कायेक्षम एक साय तुम श्रेयस्करः भ्रयस्कर* अविरत ॥ 
१ चार प्रसिद्ध दिकार्ये जीर उपर-नीचे की एक दिशा; २ विश प्रजाको कहते हँ 


जो प्रजामों कै द्वारा अपना पराक्रम प्रकट करे, वह विशौजाहै; २ कल्याणकर्ता; 
४ उत्यत समृद्धि के कर्ता । 
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आओ, आओ, तुम सुख से यहां विराजो। 
प्रति उर के सहासन पर जननि] बिराजो॥ 
यह ॒क्षात्रशक्ति का आश्रय-स्थान सनातनः । 
अष्ये* ! तुम शोभित करो राजसिहासन ॥ २६॥ 


टि०-उस कंडिकाके मवने मातृशक्षितिका आवाहन फिया गयाहै। वे 
क्षाकशप्ति कौ जनयिकीहै। राष्ट्‌्कीशपितिकी रक्षावेहीक्रतीर्है। रणष्टरका 


रा्जसिहासन भी उन्हीं की शविति से युरक्षित रह पाताहै। इन मंलोमें उन्हींफो वंदना 
की ग्हैहै। २६ 

नि ष॑साद्‌ धृतवतो वरुणः पस्त्यास्वा । 

साम्राज्याय सुक्रतुः ॥ २७॥ 


धतन्नरतः प्रजापालन के शुभ- ] पस्त्यासु व्यायगृही मे 
व्रत राज्य-व्यवस्था । साम्राज्याय सास्नराज्यके स्थापन 
कोधारण करने ओौर संचालन के 
वाला, लिए 
सुक्षवुः उत्तम क्रियावान, आनि सप्तार अधिष्ठाता-हू्पसे 
वरणः सर्वश्रेष्ठ राजा विराजमान 
हुमा ॥ २७ ॥ 


यहं प्रजापरायण राजा है संशितव्रत । 
शुचि यज्ञपरायण राञ्यभ्यवस्था मे रत॥ 
है क्रियावान१ उत्तम राजा परमोत्तम। 
है न्थाय-त्यवस्था इसकी सदा अनुत्तम ५ 
वह करे न्याय का दान सदा अभ्याहतः \ 
इस हतु हृजा राजा यहु यहां अधिष्ठित ॥ २७॥ 


टि०--राजा {सहासन पर वैठाया गयारहै। कारण, सह धर्माचरण करनेवाला 
है। षह यज्ञ फरता है ओर राजय्यनस्या को ठीक-टीक चलाताहै। वहु सद्ध्मशील 


होने के कारण सर्वोत्तम राजाह । राजा फा यह्‌ कर्तव्यहै फिषहु स्थान-स्थान पर 
अदालत स्थापित यहं जनता को श्नीघ्रसे शीघ्र कम ग्ययर् न्याय प्राप्त करा ड । २७ 





१ शादवतः २ भआदिशशवित ! ३ उत्तम धमंकाय करनेवाला; ४ विना 
बाधा के। 


प.-२० 


४्द८ | 


पाकर उत्तम 


वाजसनेयि-माध्यन्दिनि-शुक्ल 


हिश्वर्थं 


[ अध्यायः १० 


बने अधिकारी ॥ 


रवि-किरणों से तुम प्राप्त करो बल भारी। 
निज राजा का अनुसरण करो सत्पथ पर ॥ 


तुम 


रहो कायं-संपादसर मे नित तत्पर ॥ २६॥ 


टि०-- इस कंडिका मे मूरद्धाभिपिक्त राजा के लिए मंगलकामना श्यक्त कौ गर 


है। राजा अग्निके समान तेजस्वी भौर पुरुषा्यब्रतौ हो । 
राजाके अधिकारीगण भी सुयकिरणोंसे बल 
आर धर्ममागं पर चलनेवाले राजा फा अनुसरण करं! २६ 


रहकर राजधर्मं ॑का पालन करे 1 
प्राप्त करे । 


वहु सत्य पर भआभ्नित 


सविव प्र॑सवित्रा सर॑स्वत्या वाचा त्वक द्यैः 

(५, (० नद्रेणा $ [> 1 1 ण्‌ 
एषणा पुभििनद्ेणासम वहस्पतिंना बह्यणा वर्णे- 
नोज॑साऽच्चिना तेजसा सोमेन राज्ञा 
विष्णुना दशम्या देवतया प्रसूतः प्र संर्पामिं ॥ २०॥ 


प्रसविन्रा सवित्रा समस्त देष्वर्यो के 
उत्पादक सविता 

के दिव्य गुणसे, 
सरस्वत को अथवा 
विज्ञानको वाणी से, 


सरस्वत्या वाचा 


सूपः त्वष्टा त्वष्टराकेलूपसते, 

पशुभिः पूष्णा पशुओं से युक्त 
पूषा से, 

बरह्मणा वेदके ज्ञान से युक्त 

बृहस्पतिना वृहस्पति से, 

अस्ते इन्द्रेण अपने आप स्वयं 


राजा इन्द्रके रूपमे 


ओजसा वरुणेन पराक्रमयुक्त 


वरुण से, 
तेजा अग्निना तेजयुक्त अग्नि से, 
राज्ञा सोमेन राजास्वरूपसोमसे, 
दशम्या विष्णुना दश गुणयुक्त 
विष्णु से, 
देवतया देव अथवा देवकत्प 
विशेष गुणों हारा 
प्रसुतः प्रेरितं 
प्रसर्पति भे उत्कृष्ट मागं पर 
आगे वदता 
है ।॥ ३०11 


सर्वेश्वयप्रसविता^ सविता के मैने गुण दिष्य प्राप्त कर। 
सरस्वती से प्राप्त किया विज्ञानयुक्त वाणी का है वर ॥ 
सूपो -के अधिपति त्वष्टा ते प्राप्त किया है हप मनोहूर। 
पशुं के अधिपति पुषा ने दिया मृक्षे है पशुन से भर॥ 


१ सव रेश्वर्यो के उत्पादक । 
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वख दन्द के हौ तुम भगवन्‌ | वहिरंतर सव शत्रु-विनाशक । 

तुम्हीं कृपा कर वन जति हो जन मे इ्दरेश्व्यपरकाशक 1 २८ ॥ 

दि०-- यह्‌ बडु उदात्त प्रार्ेना-मंवों कोकडिकाहि।! भौमरवान क्ते ब्रह्मन्‌ 
कहकर संबोधित किया गयाहै! व्रह्मसेबड़ाकोरईू नहीं) वे बाहुरके तया भीतर 
के काम, क्रोध आदि सव शुभं के विनाशक ह! वे एक साथ अनेकानेक कायं करने में 
समर्थं है । सविता, वरुण, इन्द्र, द्र आदि सब देवताभींके सू्पमेवेही क्रियाशील हु । 
चे इच््के वहै! वल्क अर्यं कु टीकाकाररोनि देश्वयंभीकियाहै। वेद 
कै एेडवयं को प्राप्त करानेकालि है । २८ 


अथिः पुथुधर्मणस्पतिसषाणो अधिः 
प्रुरधमणस्पातिरास्य॑स्य वेतु स्वाहां 
स्वाहाकृताः सूर्यस्य रर्मिभियंतध्व 
सजातानां मध्यमेष््यायं ॥ २९॥ 


अग्विः अग्नि (जैसे) आच्यस्य (जुषाणः) पराक्रम को 
पृथुः विस्तृत महान (सानन्द्‌) 
पुरुष (थेयुक्त, वेतु प्राप्त करे। 
जुषाणः । प्राप्त स्वाष्् कृताः उत्तम देष्वयं आदि 
त करनेवाला, देकर अधिकारी 
धर्मणः पतिः धमं का पालक है। बनाये गये पृषो! 
ग्निः 4 व 
५ चसे हौ सवका | सस्य रदिमभिः (तुम लोग) सूयं की 
अग्रणी राजा किरणों से बल 
पृथुः विशाल प्राप्त करो। 
धमः पत्तिः राजधमे का पालकं | स्नातानां समथं राजाओंके 
6 क मध्यतेष्छाय मध्यमे रहकर 
म सत्य पर्‌ यतध्वम्‌ यत्न करो॥ 
आशित होकर ` (^. 


ये अग्नि प्रयम पुरुषाथेवान हैँ जेते, 
यहु राजा भी पुरषायंव्रती हो वैसे॥ 
अग्रणी रहै यह तेजस्वी हो अनुपम) 
हो परम शक्तिसंपन्ल विपुल कायेक्षम ॥ 
हो श्रेष्ठ सत्य पर भित इसका विक्रम) 
हौ रजधमे का पालक यहु पर परमोत्तम\ 


७० ] 
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उपदेश 
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शीलसंवर्द्दक" । 


हो श्ुड वबुद्धि-प्ररित समाज सव सम्यक्षु ॥ 


अध्यापक दें 
सारस्वत-सिदि-हेतुः 
शिक्षा, 

राष्ट 


बलवान 


परिपक्व 
आचार, चचार वने सब 
की सुरक्षा-हिति परिपक्व बनो तुम । 
बनो र्ट्‌ कौ दुरक्षा-हित तुम ॥ 


घनो तुम। 
उत्तम ॥ 


वायु से करो तुम शुद्ध धमं का पालन। 
सोम-सा करो शुचि सौम्यशील तुम धारण ॥ 


परमेश्वर का 


तुम स्य करो संपादन । 


तुम॒ योगसिद्धि से पुणं करो निज जीवन । ३१॥ 
टि०--इस कंडिका में यह्‌ उपदेश दिया गया है कि मनुष्य अपने जीवन को मनेक 


प्रकारसे समृद्ध बनाकर भगवान का सखा वनकर रहे। 
घंष्णव साधना मे बड़ा महर्धपुणं स्थान है । ३१ 


सखा-भाव की भक्तिका 


कुविदङ्ग यव॑मन्तो यवं चिद्यथा दन्त्य॑नुपवे वियं । 
इहेहैषां कृ णहि भोज॑नानि ये बर्हिषो नम॑ उक्तिं यज॑न्ति ॥ 


उपयामगुदहीतोऽस्यभ्वि््यां त्वौ सरस्वव्ये 


ते ~न्द्राय त्वा सुत्राम्णः ॥ ३२ ॥ 


अद्ध हे ज्ञानी! 

कुवित्‌ वहुत एेङ्वयंवाले 

भर्विश्याम्‌ तुम दोनों भदिवनी- 
कुमार. 

उपयामगृहीतः यम-नियमों के 
दारा गृहीत 

असि हो । 

सरस्वत्यै विद्यायुक्त वाणी 
के लिए 

त्वा तुमको, 

इन्द्राय एेसवयं के लिए 

त्वा तुमको, 


१ चरित्र का विकास करनेवाले; 


सुत्राम्णे 
स्वा 


ये ्बह्षः 

नम 

उक्ति यजन्ति 
भोजनानि 


यथा 
यवमन्तः 


प्रजाओं कौ उत्तम 
रक्षाके लिए 
तुमको (हम प्राप्त 
करते है) 

जो वृद्ध पुरुष 
अन्नके 

कथन को कहतेर्है 
उनको भोजनादि 
प्रदान करो। 

जसे 

प्रचुरजौ आदिका 
संग्रह रखनेवाले 


२ वाणी की विभूत्या । 
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विया बहस्पति ने है पुक्षको ज्ञान वेद का महत्‌ एणेतम। 

ओर श्छ नै मक्षे दिया है जयना राजाह्प अन्यतम ॥ 

ओज वरुण से, तेज अग्नि से, विभूती भिली सोमके द्वारा) 

दशगुणयुक्त विष्णु मे मेने वाया रक्षा करा गुण सारा॥ 

इन सब देवों कौ विश्रुतिं जो विशिष्ट उनसे मै भंडित। 

शक्तिमान होकर मै मानव प्रगति-पथ पर बदृता हूं नित॥३०॥ 

रि०--वेव की परपरा को धारण करनेवाते भीमद्‌भागवतादि प्र॑थोभेभीदेवोंकी 
उपासना हारा विक्िष्ठ शक्तियां मौर सिद्धियां प्राप्त करने कौ वात कही गर है! ईस 
फंडिका क मंसो में मनुष्य अपनी सिद्धिके सोतोका निरूपण करताहै मौर कहूताहै 
क्षि 8 से विभ्य गुण, सरस्वतीसे वाणीकी शद्भित, त्वष्टासे रूप, पूषा से पश्चुधन मौर 
एन्द्र से राजैर्वर्य, सोमसे शासन करने की प्रतिभा मादि प्राप्त करसे प्रगति कफे रास्ते 
पर बठृताजारहाहूं। इस कंडिका मे मनुष्य की प्रगति के उपादानों का निर्देश किया 
गयाहै\३० 


अश्विभ्यां पच्यस्व सरस्वत्यै 
पच्यस्वे'-न्दय सुत्राम्णे पच्यस्व ॥ 

वायुः पतः पदि्रेण प्रत्यङ्ःसोमो अतिंसुतः । 
इन्द्रस्य युज्यः सर्खा ॥ ३१ ॥ 


अद्विवभ्यां सूुयं-चन्द्रमा के पच्यस्व परिपक्व बलवान 
समान अध्यापक होने का प्रयत्नकरो 
ओर उपदेश द्वारा | पयिक्रेण शुद्ध धमे के 
पश्यस्व परिपक्व शुद्ध बुद्धि आचरणसे 
प्राप्त करो। चापुः वायुं के समान 
सरस्वत्य पच्यस्व सारस्वत विभूतियां | पूतः निर्दोष एवं पवित, 
प्राप्त करने के लिए | प्रत्यक्क सोमः पूजाको प्राप्त 
अपने को परिपक्व च्छे गुणवाले 
करो । एेड्वयेवान, 
सुत्राम्णे राष्ट की उत्तम अतिलरुतः इन्द्रस्य अत्यन्त ज्ञानवान 
रीतिसेरक्षा परमेश्वर के 
करनेवाले युञ्यः सघा यो गान्यासयुक्त 
इद्द्राय राजा के लिए मित्र होओ ।३१॥ 


तुम शुद्धं बुद्धि से युक्त बनो हे मानव । 
रवि-शशिन-से ज्न-प्रकाश भरो, हे मानव 
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युवं तुम दोनों इन्र भाबतं इन्द्रका पालन 
कमसु उन कर्मोमिं 6 करनेवाले हुए।३३॥ 

जनहित मे अपति है अश्विनीकुम्रो 1। 

भेरा यह्‌ स्तव तुम दोनो स्वीकारो 

यह नमुचिर वत्य रमणीय रसों का भाघ्रय। 

तुम इसके भाकर्षण पर प्राप्त फरो जय) 

तुम आत्मत्व से रहकर एकीकृत नित ! 

भोगों की आसुर-वृत्ति करो उन्मुलित ॥ 

इन्द्रिय-भोगों से विरत इन्ध होगे जब। 

शुभ कर्मों से ही चे रक्षित होगे तब॥ 

शुभम कर्मो से तुम करो इत का पालन! 

शुभकर्म निरत तुम करो जगत्‌ का जीवन ॥ ३३॥ 

टि०-मश्िनीकुमार व्यहं व्योँकाधर्महै, जे लोकहित में भपना जीवन 

अर्पित करव । इसमें नमुचि वत्य कासंदघंदहै, यहुरदेत्य पुराणोंमें भी प्रसिदटटै। 
दुनद्र इसपर व्रड़ी कठिनाई से जय प्राप्त करस्केये। दैत्योंफे जीवन में ेद्धिय भोगों 
फी रमणीयता कारसरहै। उसके आकर्पण से युक्त होने के लिए उच्चतर भानंव 
अपेक्षित है 1 यह्‌ भानन्व भआत्मतत्य से एकीभूत होकर ही प्राप्त किया ला सक्ता ह । 
दन्द इन्द्रियो कौ पंजीमूत शक्ति केप्रतीकर्हु। वे इन्धियों के भाकर्पण से विवश होकर 
भोर्गोके रमणीयरस कोप्राप्तं करनेकीइच्छासे विपयगामीहौो सक्ते! देसी 
स्थिति में मश्िनीकुमार उनकी रक्षा करतेरहै। अश्विनीकुमार केवल तनके ही नही, 
मनकेभीवदर्ह। उनके हारा मनके विकार द्र फ्यिजा स्क्तेर्ह। ३३ 


पुचभिव पितरावग्विनोमेन्द्रावथुः काव्वेईशसनाभिः । 
यत्सुरामं व्यपिनः शचीभिः सर॑स्वती 
त्वा मघवन्नभिष्णक ॥ ३४॥ 


[ अध्यायः १०, कण्डिकाः२३४) मन्व-पंख्या १३६ |] 


|} इति दशमोऽध्यायः 11 
दु है इन्द्र] काव्ये काव्यो के 
उभा अश्विनः दोनों अर्विनी- दसनाचिः कर्मोसेिवेयेदही 


कूमारोने 
९ प्राना; २ एक दैत्य कानाम, इस नामका अथंरहै,न-मुचि अर्यात्‌ जी 
भपनी भोगवृनि छोडना ही नही .चाहता; ३ एकरूप । 
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इहव इस व्यवहारमें सुरक्षित करते है, 
यवं जौ आदिकी एषां कृणुहि एेसा ही करो (सार 
फसलों को का ग्रहण कर असार 
अनुपूर्व दान्ति क्रमसे कार्ते है कोत्यागो,श्रेष्ठका 
चित्‌ विपूय भूसेसेजौ आदि संग्रह्‌ करो, लिङृष्ट 
को पृथक करके । को त्यागो।) ।३२॥ 


हे अंग^ | ज्ञान - साधक - आराधक हो तुम। 
स्ववेखोंर के नियमों के संराधक हो तुम ॥ 
पेश्वर्थवान हो सारस्वत-साधक तुम ¦ 
चिद्या के, संस्कृति के हो हित-साधक तुम ॥ 
नित प्रजाजनों कौ रक्षा हौ अति उत्तम! 
है हसीलिएु कर रहै प्राप्त तुमको हम ॥ 
जो वृद्ध भन्न फी आशा तुमसे करते) 
क्या उनको सादर भोजन हो तुम दते?॥ 
यह धमे तुम्हारा, रहै न कोई भूखा। 
संवेदनविरहितः बने न जीवन स्खा॥ 
जैसे किसान यव आदि अघल उपजाते) 
फिर काटकूटकर उसको भोज्य बनाते ॥ 
वैसे ही सत्य-असत्य व्िधिक करो तुम) 
कर दुष्ट नष्ट, श्रेष्ठं कौ वृद्धि करो तुम ॥२२॥ 
टि०- जिस प्रकार किसान खेतों से धास-फूत निकालकर फसलों के प्रतिरोधक 


तत्त्वों को नष्ट कर भन्न उपजातारहै, उसी तरह जासकों का यहुकर्तन्यहै कि वे 
दुष्टों का दलन कर सज्जनो का संवर्धन करं । ३२ 


युव सुराम॑मण्विना नमुचावासुरे सचा । 
विपिपाना शुंभस्पती इन्द्रं क्ैस्वावतम्‌ ॥ ३३॥ 


अश्विना हे सवके हितकारी | सुरामम्‌ रमणीय रस्षको 
अश्विनीकरमारो ! | सचा विपिपाना मिले हुए विविध 
लप्रुचौ आसुरे नमुचि नामक दैत्य 


र प्रकारसे पीते हुए 
मे स्थित ्रुभः पतो शुभ-कमं के पालक 


१ इसका अथं मित्र भीहै ओर ज्ञानीजन भी; २ देवताभोके वैद्य अश्विनीकुमारः 
३ सहानुभूतिदुन्य 


अ्भेकादशोऽध्यायः 


यु्ानः प्रथमं मन॑स्तरवायं सविता धि्॑ः 1 
उथज्योतिर्निचाय्यं पृथिष्या अध्याऽभैरत्‌ ॥ १॥ 


युञ्जानः सविता सर्वृत्पादक प्रजापति | अग्नेः अग्निसे 
र ज्योतिः प्रकाशको 

प्रथमं सवसे प £ त 

मनःधियः मनमौरधारणाको धोः च 

तत्वाय विस्तृत करके, ५ छ 


अछि अए्मरत्‌ फैलाता है॥ १॥ 


एकादश अध्याय 


विशष्वप्रसविता सविता ने पहले मन मौर बुद्धि उपजायी। 
फिर उनको विकसित कर उनमे निहित १ शक्तियां हैँ विकसायी ॥ 
सृष्टि मग्नि को की, फिर ईश्वर ने उसमे प्रकाश उपजाया। 
भग्नि आदि के शक्तिजालर को है स पृथ्वो पर फेलाया॥ १॥ 


हिप्पणौ--इस मं में सृष्टितत्त्वं के विकास के सम्बन्ध में महत्तवपुणं संकेत मिलता 
है।॥ मन ओर वुद्धि कौ सृष्टि परमात्मा ने सवते पह्े कौ 1 तत्यक्ष्चात्‌ उनकी शवितियों 
को विकसित भौर विस्तृत किया । मन भौर बुद्धि के पश्चात्‌ अग्नि कौ सृष्टि कौ, फिर 
उसमे प्रकाश उत्पन्न किया। इस प्रकार अग्नि जैसी प्रकाश देनेवाली वस्तुमों कौ शक्ति 
काजाल धरती पर फल गया! सृष्टि की छोटी-सी-छोटी ओर बड़ी-से-वड़ी वस्तुके 
निमत्ति भगवान है, यहु सदव स्मरण रखने कौ वात है। यष्टु जानकर भागवत-सद्रस्तु 
मं नि्ोष भावसे आत्मसमप॑ण किण जा सक्तताहै! इत प्रकार आत्मोतसगं हारा 
अपने आप को भगवान के हाथोमे सौपदेनासरलदहौजांताहै! १ 


युक्तेन मन॑सा वयं दैवस्यं सवितुः सवे । 
स्वर्याच शक्त्याः ॥ २॥ 


सवितुः सवत्पादक सविता | वयत्‌ ह्म 
देवस्य देवता के ४ युक्तेन मनसा एकाग्र योगयुत्त 
सवे इस विष्व मे रहकर , । मनसे 


१ भीतर भरहर; र शक्तियो का समूह्‌ । 
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त्वा आवथुः षार रक्षाकी। | शचीभिः अपनी वुद्धियो के 

ष्व से वलसे 

पितरो माता-पिता सुरामं सोम को 

पुजम्‌ पुत्र की रक्नाकरते है, | ग्यपिब तुमने पिया, 

मधवन्‌ इन्द्र | सरस्वती (तज) वाणी ने 

यत्‌ जव अभिष्णक्‌ तुम्हारी सेवा 
की।। ३४॥ 


` दहै इन्द्रं! काभ्य-रस अशुचि पिया जद तुसने। 
तव॒ हों विप्र शो आक्षा सब तुभने॥ 
जिस भत्ति पुत्र पितरों से है रक्षित नित। 
तुम उसी भाति ये स्वर्वे्यों से रक्षित \ 
वध किथा नमुचि का तुमने पा जब रण मे। 
ये मोदमान? फर सोभपान उस क्षणमें॥ 
जीतकर नमुचि को पाया था यश मनुपत। 
ये सरस्वतो से सेवित, वंदित तब तुम ॥३४।1 
टदि०-- नमुचि दैत्य पर इनदर की विजय के मवसर फा यह्‌ स्तवन-मंवटहै। जौ 
नमुचि जैसे लोगों पर अयत्‌ असुरो पर विजय प्राप्त करता, मासुरी भोगों पर 
जय प्रप्त करता है, आसुरी संसृति को उन्मूलित करता है, वाणी छे हारा उसको बन्दना 
रोतीहीटहै।! दस कंडिका में दूसरा महत्त्वपूणं संदर्भरै। दस्मे रहा ग्या रहै, 
अशुचि काव्यरस का सेवन अथवा संवर्धन करने से इन्द्र का पतन हुभा । तात्पयं यह्‌ कि 
साहित्य कौ परंपरा के दूषित भीर भोगपरायण वन जाने से द्न््र का पतन हुभा, उन भ्र 
विपत्ति गयी 1 साहित्य प्रदूषित होकर र्ट्‌ के जीवन को दूषित कर देता है ! पोगपरक 
सहित्िक श्रदरुषण का विरोध भौर उन्मुलन सार्वभौम धमे है 1 २४ 


17 देशम जध्पाय स्षसाप्त ॥ 


१ प्रसन्न । 
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तम॒ हरकर प्रकाश देने को की देवों की रचना! 
उन शक््वर के ही प्रकाश की करते देव सजना ॥३॥ 
टदि०-पूर्ववर्ती मंव में मनुष्यों को यह वताया गयावा कि भगवान ही उनके 
उत्पादकर्है। इस कंडिका मेंयह्‌ निर्देश किया गयाहै कि परमेश्वर नही सब 
देवतां की सृष्टि कौर! भगवान ने ही उनको प्रज्नासे तेज प्रदान याह 
ओर स॒ष्टिमे उर प्रकाश-वितरण के कायं मे नियुक्त किया! देवत्ताभों का कतव्य 
है, वे सृष्टि में भगवान के आनन्द मौर प्रकाश्च का वितरण करे! ३ 


भ 


युते मन उत य॑ञते धियो 
प्रा विप्रस्य वहतो विपश्चितः । 
वि होरां दधे वयुनाविदेक इन्मही 
देवस्यं सवितुः परिदुतिः' ॥४॥ 


1८ 


2 


बहतः वड़े वयुनावित्‌ सव विज्ञानोंका 
विपश्चितः ज्ञानी जाननेवाला 
विप्रस्य यजमान के एकः इत्‌ वही अद्धितीय 
होघ्राः हवनकायं करनेवाले परमात्मा 
विप्राः विद्वान विदधे संसार को बनाता 
मनः मन को (उस कायं गओौरध्ारणकर्ताहै। 
मे सवितुः देवस्य उस सवके उत्पादक 
युञ्जते लगाते हँ देवता को 
उत धियः युञ्जते भौर अपनी वुद्धियं | परिष्टुतिः स्तुति 
को लगतिरह। मही महान दै ॥ ४॥ 


करते दयकरेतीर यजमान यज्ञः संपादन! 
योजित करते ज्नानीजन बुद्धि भौर मन! 
सन मौर बुद्धि फा योगयुकष्त-संयोजन- । 
उत्तम फल पाने का है उत्तम साधन 
वे परमेश्वर सेव व्न्िनों फे ज्ञाता! 
धारणकर्ता दे, वे ही एक विधाता 
उन विश्वप्रसचिता का है स्तवन महत्तम। 
उन सविता को करते ह संतत स्तुति हम॥ 
१ नि्मणि; २ पुण्यवान; ३ अनुष्ठान; ४ मन जीर वुद्धि का परमात्मा 
के प्रति पूर्णं रीति से सम्पण । 


न 
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स्वर्थाय स्वर्गाय परम सुख- | शक्त्या शक्ति भर प्रयत्न 
लाभके लिए करे! २॥ 

सवेत्पादक परमेश्वर ने है यहु विश्व बनाया। 

हम मानव उसकी रचना, है यह्‌ ज्ञान कमाया ॥ 

योगयुक्त, हौ बिखरी निज चेतना करं एकीकृत > । 

तभी प्राप्त कर सकते हम निज जीवन में परनिवेत्तिः ॥ 

इस एकीकृत मनःशक्ति से उन्नति करं निरतर। 

सृष्ि-कायं में प्रतिक्षण देखे, व्यापृत हं परमेश्वर ॥ २ ॥ 

टि०--इस कडिका मे यह्‌ बताया गया है कि मानव भगवान्‌ को इस सृष्टि का 

उत्पादक माने भौर इस चेतना को अपने अन्दर गहराई में उतार दे! योगयुक्त 
मनसेही यह संभवरहै। तभी चेतनाके बिखरे तारोंको एक कर जीवनमें परम 
आनन्द प्राप्त किया जा सकता है मौर तभो यह्‌ अनुभव किया जा सकता है कि भगवान 
सृष्टि के प्रत्येक कार्यमे प्रत्येक क्षण क्रियाशील)! चेतनाके तारोंको एकीकृत करने 


कौ साधना की ओर गोस्वामी तुलसीदासजी ने भी संकेत किया रहै--'सब के ममता 
ताग वोरो, मम पद सर्नाहि कधि बरि डोरौः। २ 


युक्त्वाय सविता कैवान्सस्व॑यैतो धिया दिव॑म्‌ । 
वरहज्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्र संवाति तान्‌ ॥३॥ 


सविता सवका उत्पादक बहत्‌ ज्योतिः महान प्रकाश सर्वत्र 
परमेश्वर फलाने के लिए 
स्वः यतः सुख तथा प्रकाश करिष्यतः उनको उत्पन्न 
के नियामक करता है। 
देवान्‌ देवताओं को तान्‌ उनदेवोंको वही 
धिया अपनी बुद्धिस भ्रसु वाति उत्तम रीतिसे 
दिवं युक्त्वाय उनको तेज से प्रेरित करता 
युक्त करता है । है ३॥ 
सविता वही परमेरवर 


एकमात्र सवके उत्पादनकर्ता है परसयेश्वर।, 
सुख प्रकाश का नियमतः करते ह उनके प्रतिनिधि सुर ॥ 
ऋतंभरा प्रज्ञा से अपनी तेज दिया देवों को। 
प्रेरित करता श्रुभ कर्मो मे वही सदा है उनको 


१ भगवान के प्रति स्मित; २ एक करकैः ३ परम आनद, मीक्ष; > व्यापार- 
शील, क्रियाक्ञील; ५ व्यवस्थापन; ६ऋतयुक्त बुद्धि । 
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हे पुत्रो जो कर चुके प्राप्त पद उत्तम। 

उनका उपदेश सुनो तुम सदा अनुत्तम” ॥ 

आचरण करो उसके अनुकल निरंतर । 

जीवन जयेगा परमं शेष्ठता से भमर॥ ५॥ 

टि०--हस कंटिका में पहुते यजमान-दंपति फो संयोधित किया गया है । यज्ञकर्म 

के अवसर पर उपस्थित विह्ान उनसे कहते ह, हमने प्राचीन ज्ञान के भनुपार उत्तम 
शास्वविधि से यहु यज्ञ संपन्न कराया है। इतके हारा तुरु उत्तम पर प्राप्त होमा 1 
फिर यज्ञस्यान पर उपस्थित तरुणो से ण्ह कहागयाद कि तुम उत्तम उपदेश सुनो 
मीर उसके भनुक्ल आचरण करौ ! इससे तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ वनेगा । ५ 


यस्यं प्रयाणमन्वन्य इययुरदवा देवस्यं महिमानमोज॑सा । 
यः पार्थिवानि विममे स एत॑शो रजाधसि 
देवः संविता म॑हितनां ॥ ६ ॥ 


अन्ये देवाः सव दूसरे देवता रजांसि विममे सव लोक वनये रहै, 
पस्य देवस्य जिस एक देवताके | सः देवः वह्‌ परमेश्वर 
प्रयाणं महिमानं कमं की महिमा का | महित्वना एतशः अपनी महिमा से 
इत्‌ मोजसा मौरमोजका सर्वत्र प्रविष्ट 
मनुयुः अनुसरण करते ह॥ ६॥ 

यः सतिता जिस सवप्रसविताने 


निस एक देवका कर्मं मौर महिमा, चल) 
कर रहै मनु्तरण सकल देवगण प्रति पल \ 
जो है सवका प्रसविता, लोकनिर्माति। 
निज महिमासे प्रविष्ट जग मे छवि पाता 
वह॒ अग-जग में सर्वत्र सदेव विराजित, 
उसकी भाः से ही हैँ सब सुर उद्भासितः॥ ६ ॥ 


टि०--इस मंख मे वैदिक देवयाद का तत््व्ञान स्पष्ट रूप से निरूपित है । 
सवका उत्पादक, सवका नियामक, सवं समयं परमेश्वर एक ही है । वह विश्व में सवव 
सर्वव विराजमान ह । सव देवता उसौकोीशाक्तिसे कार्यरत! उसीके प्रकाडसे 
सव देवता प्रकाशित हैँ! तस्य भासा सवंमिदं विभाति" ६ 


१ जिससे उत्तम कुछ नही; २ प्रकाश; ३ प्रकाशमान । 
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वे है अनंत, उनको अनंत है स्वति बुति" \ 
स्वेन सव॑दा हितकर वहु कहती भुत्तिः\ ४॥ 
टि० पुण्यशील यजमानो के यज्ञ में विद्रञ्जन जब मन भौर बुद्धि को योग्य रौति 
से कायं भें लगाते, तौ सव कायं सफल हो जातेहै। मन ओर वुद्धि को शक्तिर्या 
जब विखरी हई होती है, तव कार्यं सिद्ध नहीँहयो पते। गीता में भी कहा गया 
है--“योगस्थः फुरु कर्माणि'। विश्व को उत्पन्न करनेवाले भगवान महानसेभी 
महान हि 1 उनकी स्तुति भी उतनी ही महान दहै \ उन भगवान्‌ का धयारूप वर्णन 
अक्क्यहै\ किर भी उनका स्तवन करणीयरहै, क्योकि वह सदेव हितकर है। ४ 


जे वां बह्म॑ प्यं नमोभिर्वि श्लोक एतु पथ्येव सूरेः । 
जण्वन्तु विश्व अगतस्य पुरा आये 


ष्ट 


धामानि किन्यानिं तस्थुः १ ५॥ 


वां तुम दोनोंके पथ्या कल्याणकारी स्थान 
कल्याण के लिए इव वि एतु तक पहुंचावे । 
नमोभिः अन्न की आहुतियों | चे जो 
के हारा दिन्यःन्नि धामानि दिव्य स्थानोको 
पूयं ब्रह्य प्राचीन उत्तम आतस्थुः पराप्त है, (रसे) 
ज्ञानसे (मै) विहवेपुत्राः हे सच पुत्रो ! र्यात्‌ 
यजे यहु यज्ञकर्म बालको ! # 
करता ह| अमत्य भ्पुण्वन्तु उनसे अमृतोपदेश 
सुरः विद्वान का का श्रवण 
श्लोकः उत्तम उपदेश करो॥५॥ 
वां तुम दोनो को 


तुम दोनों के हिति अपति है भन्नाहृति। 
सर्वेच्चि ज्ञान से भेरित है प्रहु क्तुकृतिः ॥ 
हम विद्वानों का ज्ञान ओर यह्‌ प्रवचन । 
बन जये उत्तमं पद पने का साधन ॥ 
याजकदंपति ! प्राचीन जान जो उक्तस! 
उसके द्वारा करते है यन्न ` सविधि हम॥ 
यह्‌ ज्ञान वुम्ह पद उत्तम प्रप्त करावे। 
उत्तम स्थान तक तुमको यह्‌ पहुचाषे॥ 





१ प्रार्थना; २ वेद; २ यज्ञकमं। 
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संखिविवं 
सत्रानित 


धननितं 
स्वनितं 
नः 

दमं 

यन्न पणय 
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सख्य वढानेवाले, | स्तोमंश्चवा यज्ञ को ऋग्वेद के 


यज्ञकायं को वश । म॑त्ोसे 

मे करनेवाले, समपय समृद्ध करो। 

धन को जीतनेवाते, [गायत्रेण रयन्तरं गायत्री छंद से 

सुख को वढानेवान, रथन्तर साम को, 
हमारे गायत्रवर्तनि ब्रहत्‌ गायत्र साम से बृहत 
इस साम को संपन्न करो, 
यज्ञ को संपादित | स्वाह यह्‌ आहुति स्व्रीकार 
करो। हो 1८ 


है दिष्य गुणों फे आकर सर्वोत्पादक ईश्वर, 
यह यज्ञ हमारा पूणं करो हि परमेश्वर ।' 
यह है देवों के हतु सदैव त्रृप्तिकारक। 
यह॒ है देवों के साय सदैव संष्यकारक॥ 
सत्य को वशंवद करने फाटै यह साघन। 
धन पर जय पनि के हित यहु परमाराधन\ 
सुख का वधेक यह्‌, यत्त करो संपन्न सतत! 
चऋग्वेद्कि मत्रों से है यह विधेयः अविरत \ 
गायत्री छंद रथंतर साम करो योजित! 
दो इस प्रकार इस यज्ञ-मनतल मे आहति नित॥ ८॥ 


टि०-इस कंडिका में परमेश्वरसे यज्ञको सफल वनानि कौप्रार्यना कौ गई 
है) यह यन्न दसा हो जिसमें चक्‌, साम आदि के मंत का शास्वविहित प्रयोग हौ! 
जीवन एक य्नही ह, इस वात पर वेद बार-बार वलदेताहै। इस यत्तके दरा 
देवता परितुष्ट होतेह, प्राणियों मे म॑ली-भावका संचार होताहै। इ्केद्रारा 
लौकिक ओर पारलौकिक सभी प्रकार की सिद्धियां मिलतीहै। ८ 


देषस्यं त्वा सवितुः प॑सतरऽभ्विनोर्ाहुम्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
आ ददे गाय॒त्रेण छन्व॑साऽद्धिरस्वसयिव्याः सधस्थाद 
पुरीण्यमद्धिरस्वदा भ॑र वरष्ुमेन छन्द॑साऽद्धिरस्वत्‌ ॥ ९॥ 


सवितुः देवस्य 


प्रसवे 
१ वकषीभ्रूत; 


सवंप्रसविता गायत्रेण छन्दसा गायत्री छन्द 
सविता देवता कौ | अश्विनोः बाहुभ्यां सश्विनीकूमा $ 
प्रेरणा से; की दोनो भुजाओंसे, 


२ आराधना का उपाय; ३ किया जाने योग्य । 
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देव॑ सवितः प्र स॑व यन्तं प्र सुव यज्ञपतिं भगाय । 


दिव्यो गन्धर्वः केतपूः केत नः पुनातु 
वाचस्पतिवा च॑ नः स्वदतु ॥ ७॥ 


देव सवितः हे दिव्यगुणसम्पन्न गन्घवः वाणी का. रक्षक 
सबके उत्पादक (वहु देव) 
परमेरवर नः केतं हमारे ज्ञान कौ 

यज्ञ प्रसुव यज्ञकौप्रेरणाकरो, | पुनातु पवित्रता कौ रक्षा 

यज्ञपति यजमान को करे। 

भगाय प्रचुव रेडवये की प्राप्ति वाचस्पतिः वाणी कावहु रक्षक 
कीप्ररणा करो) नः वाचं हमारो बागीको 

दिव्यः केतपुः दिव्य्ञानका स्वदतु मीटी वनावि 1७1 


रक्षण करनेवाला, 

दिष्य गुणों से युक्त विश्व॒ के उत्पादक परमेश्वर । 

दो व्रशस्ततम यज्ञकमं की सप्रेरणा निरंतर ॥ 

यहु यजमान विभूति प्राप्ति-हित उत्तम कमं करे अविरत। 

दानी मनद विद्रानों का हो संमिलित कांत नित ॥\ 

दिष्य ज्ञान के रक्तक, वाणी के आधार विश्वसर्जक 1 

ईश्वर ! हमे ज्ञनत दो पाचन भौर पापसे करो पृथक्‌ 1] 

वाणी के पति देवदेव | नित मधुर रहे मेरी वाणी। 

कटूतारहित सुस्वाद सतत हो मधुमिध्रि्त अति कल्याणी! ७॥ 

टि०--इस कंडिका में भगवान से यह प्रार्थना की गई है कि वे यजमान को पिश्वयं 
प्राप्त करने के लिए यज्ञ करने कीप्रेरणा प्रदान करे! प्रशस्तततम कर्मो के व्यवस्थित 
एवं सुनियोलित विधान का नाम यजहै) यन्न के तीन सबसे महत्वपुर्ण करभिदर 
ह-- (१) विद्वानों का सत्कार; (२) संघबद्ध होकर कायं करना; मौर (३) दान) 
भगवानसे यह भी प्राथनाकी गर्ह कि हमारी वाणी परम मधृरही। ७ 


इम नोँ देव सवितयेन्ञं प्र णय देवाव्यथ 
सखिविद॑% सत्राजितं धनजित॑ स्वर्जिंतम्‌ । 
च्चा स्तोम्‌% समर्धय गायत्रेण 

रथन्तरं वरहद्धा यच्रद॑र्तीमि स्वाहां \॥ ८ ॥ 


देव सवितः हे दिव्यगुणयुक्त देवाभ्यं देवताओ को तृप्त 
सवित्ता देव ! करनेवाले, 
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जगती-छन्द१ कौ शिति को करके जाग्रत । 
अग्नि कौ क्षक्ति कौ करो सदा संधित ॥ 
हम दम्पति फा है धमं पुनत सनातन) 
यज्ञ के लिए नित करं अग्नि-भाराघन। १०॥ 
टि०-इस कंडिका में विवाहित स्मी-पररुषों के दाम्पत्य-धर्म का निरूपण किया 
गया हे । पति-पत्नी परस्पर यज्ञ-सिद्धि कासाधनर्ह। अग्निकफी भाराधनां करना 
गृहस्थो काधमह। १० 


हस्त॑ आधाय सविता विध्दि हिरण्ययीम्‌ । 
अग्रेज्योदिर्गिचाय्यं पृथिव्या अध्याऽ्मरदानुषुभेन 
छन्द॑साऽङ्धिरस्वत्‌ ॥ ११॥ 


सविता सवका उत्पादक अग्नेः अगिनिक्ी 

सविता देव ज्योतिः ज्योति को 
हस्ते अपने हायमें निचाय्य विश्वासपूर्वेक 
अद्धिरस्वत्‌ अंगिरा के समान | पृचिश्याः मधि पृथ्वी के ऊपर 
हिरण्मयी सोनेकी बढ़ावे; 
जश्न अधिको आनुष्टुभेन छन्दसा अनुष्टुप्‌ छंद से 
आधाय लेकर आभरत्‌ उसका भरण-पोषण 
विश्रत्‌ उसको धारण करके करे ॥ ११॥ 


ये विश्वप्रसविता सविता तं फर मे निज अन्नि-हिरण्यमयी २) 
अंिरा-सवृशर धारण कर वह बन जावे पावक-ज्योतिजयी ॥ 
विश्वास-सहित वे ले आवें यह मग्नि धरित्री के ऊपर) 
संवरधित उसको करे अनुष्टुप्‌-छन्द-शवित से पोषित कर॥ 
दृ रति पुत्त यन्ञानल यहु धरती पर रहै प्रदीप्त सतत) 
ये विश्वप्रसवित्ता सविता उसको करते रहं प्रवद्धित नित ॥ ११॥ 


टि०-ये वड ही गौरवजाली आध्यात्मिक सत्यो के प्रकाशक मंद है, 
आत्मा कौ शपित ही आध्यात्सिक अग्निद! वहु इस धरती पर कँसे प्रकट हो, इसका 
संकेत इस मदमे किया गयोहै। विष्व के उत्पन्न करनेवाले सविता अयति 
परमेश्वर अपने हायमेंसोनेकौ कुदाल या खनिका लेकर धरतो पर अग्नि को 
बदटृावं 1 सोनेको कुदाल का अर्यं प्रज्वलित ज्ञानि जो अज्ञान के अन्धकार को 





१ इसके द्वारा वि्रेष लभ्यकीसिद्धिके लिए अग्नि की आराधना की जतिीषहेः 
रसोनेकी वनी कुदाली; २ अंगिराकी तरह । 


#। 
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पुष्णः हस्ताभ्याम्‌ पूषा देवता के ्रैष्टुमेन छन्दसा त्रिष्टुप्‌ छन्द के 
हाथों से (मै) प्रभाव से 
त्वा तुञ्को पुथिव्याः पृथ्वी के 
अङ्किरस्वत्‌ अंगिराके समान | सधस्थात्‌ एक स्थानसे 
आददे ग्रहण करता! | पुरीष्यभग्नि पोषक अनग्निको 
अद्धिरस्वत्‌ अंगिराके समान | मङ्खिरस्वत्‌ अंगिराकेसमानही 
आभर तू पूणे कर ॥&६॥ 


मै विश्वप्रसविता सविता से होकर प्रेरित। 
गायन्नी-छंद-शक्ति से हौ ईरित पुरित॥ 
अश्विनीकुमारों की बाहों की शक्ति परम। 
ले रोगनीजहारक सुविदितं निशे चरम ॥ 
हाथों में ले पूषा कौ पोषक शक्ति महत्‌) 
हे अभ्र! ग्रहण करता हं तुम्हें भंगिरावत्‌ ॥ 
जिस माति अंणिराक्रा किया तुम्हीं ने यज्ञ पुरणं । 
तुम उसी धाति दो सिद्धि हमें हे ईण! तुणे। € ॥ 
रि०-दस फंडिका मेभंगिरा के हारा यत्तसिद्धि का संदभं निर्रिष्ट है। 
अंभिरा के तात्त्विक अथं का निरूपण पहले हो चूकाहै। प्रार्थना यह्‌कीगयीदहै कि 


हम रेते अन्न से यज्ञ करे, जिसमे रोग के वीज न हों ओर जौ पोषकहो। 
अध्विनीफुमारों की बाहों भौर पुषाकेहाथोका यह प्रतीकाथैहै। £ 


अश्चिराति नार्थसि त्वयां वयमभि शकिम खनित 
सधस्थ आ । जागतिन छन्दसाऽङ्धिरस्वत्‌ १० 


त्वया तेरे साथ ह जागतेन छन्दसा जगती छंद से 

सधस्थे एक स्थान में अद्भिःरस्वत्‌ अंगिरा के समान 
व अग्नि अग्निको 

वयं हम लोगों के लिए | खितं बढ़ाने मे (तू) 

अभिः नारी उत्तम ग्रहणीय स्त्री | आङ्केम अच्छी तरह 

असि (त्‌) है। समथं है ॥ १०॥ 


हम एक स्थान पर रहते साय तुम्हारे। 
उत्तम नारी हो सदा पात्रता धारे \\ 
तुम॒ वनो हमारी यक्लसिद्धि का साधन) 
अगिरा-सदृश्ष हम करे अग्नि-आराधन १ 


य.-३१ 
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अन्तरिक्ष ओौर स्वगं --तीनों फा इस शरीर मे निवसह! कहा भौ है--"यत्विण्डे तत्‌ 
प्रह्माण्डे" ¦ १२ 


युथा रास॑भं युवम॒स्मिन्‌ यामे वरषण्वमू । 
अगिं मर॑न्तमस्मयुम्‌ ॥ १३ ॥ 


वृषण्वसु वलयुक्त धनो को | अस्मयु अग्नि हमारे हितकारी 
वृद्धि करनेवालो ! अग्नि को (उठाकर) 
युवं तुम दोनों भरन्तं ˆ ते जानेवाले 
अस्मिन्‌ यामे इसकममें रासभं गदभको 
युञ्जाथां वधो ॥ १३॥ 


यह रसम, अग्निवहूनकारी है अग्नि हमासय ह्तिकारी। 

रचकारकः नम का शब्दरूप, है बायु-वेग इसमे अनूप। 

इन दोनोंके दो गुण लेकर, माया यहु भ्तिरूप भास्वरः । 

आया यहु रासघ्ं यज्ञ-हतु, अग्निका लिये है विजय-केतु*। 

यजमान ओर भध्वयुं उभय, सम्पन्न करो यह्‌ यज्ञ, अभय । 

इसमे इसका उपयोग करो, नित नव बवल-वैमव वृद्धि करो। 

यह्‌ रासभ अग्निवहनकारो० वल-घन का यह्‌ वर्षकारी 

जल भौर भग्नि का वेग विपुल, स्वायत्त करो जतो जल-यल । 

न मे विचरो अव्याहत तुम, सव तत्त्व करो निज ष्च में तुम ॥ १३॥ 

रि०--इस कंडिका मे रासम भर्यत्‌ गधे को प्रतीक वनाकर यज्ञ की महिमाका 
प्रतिपादन क्ियागयादह ओर अग्निके अवत्तरणकी प्रक्रिया वत्तलाई गहै! इस 
कंडिका में वणित रासभकी विश्षेषता यहरहै कि अग्निको ठोकर लगानेवालाहै। 
"रासि" शब्द फा अर्थं है शव्द करना, चिल्लाना आदि । इसीलिए शाब्द करनेवाले रासम 
शब्द का प्रयोग यहां गधेके लिए क्ियागयाहै। स्मे वायुकावेगरह। पंचमूतों 
की उत्पादन-प्रक्रिया में पहले आकाश का उत्पन्न होना वताया गया दहे, मिसा गण 
शाज्द ह 1 आकाश से वायु तत्त्व उपजा, जिसमे आकाल काशष्द गणम है मौर उसका 
अपना गुणस्पर्णनीहै। इसीवचायुसे अग्नि तत्व उत्पन्न हुभा जिसमें भाकाश भौर 
वायु दोनोंषकेगुण्हु। इसलिए रसम को अग्नि का वहुनकर्ता-प्रतीक इसमंदर्मे कटा 
गया । अग्नि के चिना यन्न संभव नहीं! इसलिए अध्वयुं जौर यजमान-दपति 
से यह्‌ कहा गया है कि तुम उस अग्निवाही रासभ को इस यज्ञ मे नियुक्त करो । यह्‌ 
शक्ति भीर ध्न की वर्षा करनेवाला! 'रासभ' का यह प्रतीकात्मक प्रयोग नितना 


१ गधा, २ आवाज करनेवाला; ३ प्रकाशमानः; ४ विजय-पताकां 
(अग्नि का आविष्कार मानव-संस्कृति के विकासकी एक बड़ी महत्वपूणं घटना ह); 
५ आग दठोनेवाला। 
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खोदकर फक देताहै। अगिराने अत्माके इसीज्ञानको प्राप्त क्रिया धाओौर 
पृथ्वी पर उसका प्रचार किया था । ११ 

रत वाजिन्ना प्रव वरिष्ठम सेवत॑म्‌ । 

दिवि ते जन्म परममन्तरिक्षे तव नाभिः 

परथिव्यामधि योनिरितं ॥ १२॥ 


. वाजिन्‌ हे विशेष ज्ञानी अधि योनिः तुम्हारा आश्रय- 

विद्वान ! स्थान है। 

ते दिवि तुम्हारा चुलोक मे | प्रत्तं अतिशीघ्र 

परमं जन्म श्रेष्ठ जन्म है। वरिष्ठां संवतं अत्यन्त उत्तम 

अन्तरिक्षे अन्तरिक्षमें सेवन करने योग्य 

तव तुम्हारा इत्‌ अनु स्थान को 

नाभिः नाभियाकेन््रहै। | आद्रव (तू) शीघ्र प्राप्त 

पृथिव्याम्‌ पृथ्वी के ऊपर कर ॥ १२॥ 


हे विद्वान! विक्लिष्ट ज्ञान-चिन्ञानुक्त चुम । 
है चलोक मे हा वुम्हारा जन्म अनुत्तम ॥ 
अंतरिक्ष है नाभि-स्थान यह विदित तुम्हारा, 
धरती ने आश्रयस्थान बन तुमको धारा॥ 
करो प्राप्त तुम शीघ्र स्थान उच्चतर भेष्ठतर। 
सेवनीय शाश्वत, ध्रुव, अच्युत, अन्यथ, निजेर ॥ 
अश्व विराट्‌ रूप यह्‌, इसपर आरोहण कर । 
प्राप्त करो निज धाम त्रिपाद-विभरुति, मनोहर ॥ १२॥ 
टि०--इस कंडिका में ज्ञानी मनुष्य से यह्‌ कहा गया है कि तुम ज्ञानी ह, इसलिए 
तुम यह जान लो कि तुम्हारा जन्म देवताओं के वीच उनके लोक में हुआ है \ तायं 
यह फि मनुष्य तत्त्वतः देवकोटि काहीहै। है ज्ञानी मानव ! अन्तरिक्ष तुम्हारा 
नानि-स्थान है भौर पृथ्वी आश्रय-स्थान । मानव की यह महिमा है कि उसके चरण 
पृथ्वी पर है, परंतु उसका प्रसार स्वगं तकरहै। किन्तु पृथ्वी, अंतरिक्ष ओर स्वर्गं ` 
से परे जो धेष्ठतर, अक्षय, अव्यय, मविनाशो शाङ्वत लोक है, बह मनुष्य को प्राप्त करना 
है, वही उसका परम सेव्य है । पृथ्वी, अंतरिक्ष मौर स्वगं तक यह्‌ एकपाद-विभृति है । 
यह्‌ विराद्‌ अश्वरूप है । इसपर भारोहुण कर अपना स्थायी धाम लिपाव-विभृति 
पद प्राप्त करो! प्रत्येक मनुष्य अपने जोवन का, अपने शरीर फा महत्त्व समक्षं । 





उसका जीवन भौर शरीर विश्वजीषन ओर चिश्वशरीर का अंश है।! पृथ्वी, 
१ लोकत्रय के परे शार्वत विष्णृधाम या प्रमात्मपद । । 
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रुद्रस्य शत्रु को रुलानेवाले | सयुजा पुष्णा सह अपने सायी पूपा 
गाणपत्यं गणपति-पद को के साथ 
एहि प्राप्त कर । अभयानि कुभ्वन्‌ भय-रहित करता 
स्वस्ति गव्यूतिः सुखपूवंक निष्कंटकं ४६ हुमा (तर) 
मार्ग से चलकर अन्तरिक्षं अन्तरिक्ष को 
वि इहि चिशेषरूप से प्राप्त 
कर | १५॥ 


है मानव! प्रगति करो तुभ अतिशय वेगसहित^। 

यह्‌ रण्टर्‌ वनामो अपना दुष्टाचरण-रहितः॥ 

कल्याण विश्व का करने फौ लं वृत्ति पूत। 

चढ़ चलो शन्नुओं पर लेकर सेना मक्त ॥ 

शतु को र्लानेवाले वनो सद्र से तुम। 

द्र के गणो से वनो शचरुसंहर्ताः तुम\\ 

चल सुखद मागं से करो शत्रु को पादाक्रान्त। 

पोषफ पुषा का प्राप्त करो सहुयोप क्षान्त ५ 

हे वीर! करो अपना समाज यहु राष्ट अभय। 

तुम सा करो प्रयत्न वने प्रतिजन गतमय॥ १५॥ 
५ रि०--हस फंडिका मे मनुध्य की सामूहिफ प्रगति फे लिए अत्यावश्यक निदंश 
देये गयेहै। मनुष्य तमी शीघ्र प्रगति कर सकता है, जव राष्ट में श्रष्टाचारी व्यक्षिति 
न रहं ! विशऽ्वशान्तिके लिए दुष्ट र्ट कौ अभित्ति सेअपने र्ट्‌ एीरक्षाके 
लिए महती संन्य-शप्ति को तयार रा जाए । प्रत्येक व्यवितिको रषष्टर्‌की रक्षाके 
लिए रुद्र की मौर रुद्र के गणो की शक्ति प्राप्तहो। एक उस्नतिशील र्ट्‌ कौ पहचान 


यह ह कि प्रत्येक व्यित को पौषक खाद्य उन्तित मालापेप्राप्त हो मौर प्रसेक व्यक्ति 
सव प्रकारसेनिभंयहो) १५ 


पृथिन्याः सधस्थादृिं पुरीष्यमद्िरस्वदा 
भ॑रा पुरीप्यमद्धिरस्वदच्छैमोः 
ऽचि पुरीप्यमद्धिरस्वद्ध॑रिष्यामः ।। १६॥ 


पृथिव्याः पृथ्वीके मद्धःरस्वद्‌ अंगिराके समान 
सधस्थात्‌ ऊपर तेजस्वी 
पुरीष्यं सवका पालन अग्नि अग्निकल्प 

करने मे समथं अग्रणीका 


१ वड़ीतेङीप्े, २ दुण्टोंका-साघ्यवहार करनेवाले से वियुक्त; ३ दातुः 
का नाद्ये करनेवाते। 
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तात्त्विक है, उतना ही कलात्मक भी है । अग्ितत््व को जीत कर, जल ओर भू तत्त्व पर 


भो अधिकार कियाजा सकताहै। महष दयानन्द के अनुसार इसप्रकार वायुयान 
` आदि का निर्माण किया जा सक्ता) १३ 


योगे-योगे तवस्त॑रं वाजे-वाजे हवामहे । 
सख।य इन्द्रमूतयः ॥ १४॥ 


सखायः परस्पर मित्रता अतधे अपनी सुरक्षा 
की वृद्धि करनेवाले के लिए, 
हम लोग वाजे वाजे प्रत्येक युद्ध में 
योगे योगे प्रत्येक कमे में हुवामहे अपनी सहायता के 
तवस्तरं ओररो से अधिक लिए बुलाते 
बलवान भौर वीर है ।॥ १४॥ 
इन्द्र इन्द्रको 


सैत्री के बन्धन मे हम रहँ बंधे सानव।!। 

हम देष-रहित हों सदा परस्पर सब मानव! ॥ 

बलवान वीरँ इच सदा रक्षाकारी। 

युद्धो मे उनका आवाहन है भयहारी॥ 

युधो में उनका आश्रय लेना परमोचित। 

साहाय्य हतु उनका आवाहन सदा उचित ॥ १४॥ 

टि०--इन मणो मे यह्‌ भदेश वियागयाहै कि मनुष्यों को परस्पर द्रेषरहित 

होकर मैवी के वधन में वेधे रहना चाहिए ! रेषा होने पर परमात्मा की सहायता 
निरंतर मिलती है । संकट आने पर भगवान का आश्रय लेना, सहायता के हेतु उनको 
पुकारना मनुष्य का कतेव्य है! १४ 


परतूरन्ेद्यवक्रासन्नरंस्ती रुद्रस्य गाणपत्यं मयो रिं । 
उर्तन्तरिश्चं वीहि स्वस्ति्॑वयूतिरमयानि 
कृण्वन्‌ पुष्णा सयुजा सहं ॥ १५॥ 


तुवन्‌ (तू) अतिवेग से प्र एहि आगे बढ 1 
वदता हुमा मयोभुः सवके कल्याण की 
अशस्तीः दुष्ट भाचरणोंको कामना मनमें 


अवक्तामन्‌ दुर कर, (तथा) धारण करके 
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रश्मोन्‌ अपनी करिरणोको | यावापूयिवी बुलार भौर पृथ्व 
अभ्वाततम्थ फेलाता है, (तथा) को प्रकाशित 
करता ह ।॥ १७॥ 


विद्यमान है अग्नि जातवेदस्‌ जौ सवमे। 

उषःफाल से पूर्वं प्रकट करता विन जग मेष 

उषःकाल से पूवं प्रज्वलित करते ह जन। 

ओर अग्नि फे प्रकटन से वे तिनते ह दिन ॥ 

सूर्योदय के पूवं बही किरणे फेलाता॥ 

स्थान अनेकानेक ज्योति ते स्नात बनाता] 

द्यावा-पुथिवी को वहु करता है उद्‌भातित। 

आध्यात्मिक प्रभात मी फरता वही अवतरित १ 

अपने अग्रभाग से रवि-किरणें वरसाकर। 

धरती, अन्तरिक्ष, दिव सवफो देता है भर॥ 

ञग्नि लोकलष्टा है इसका स्तवन करं हम। 

इसके ओजन्तेन से पूरित हो जौवन-क्रम ॥ १७॥ 

टि०--भगम्नि उपाके अवनरित होनेके पुवं सेही दिनों को प्रकट करने लगना 

है1 दिनों की गणना भौ उप्त से आरम्भ हौ जतीहै। इत्तौ अग्नि केदारा 
आध्यात्मिक प्रभातकामी अवनरणहोतादहै। स्र मंचे सृष्टि-पूवं की उस स्थिति 
काभी मंकेतहे जव विश्वमे वहते प्रभात का उद्य नहीं हुमाया। श्री भरविन्द 
ने लिखा है -- “तमी उपस्त चिदपि का अवत्तरण हुमा, लिमफरे उन्मीलन से सृष्टिक 
परपरा चली'”। १७ 


आगत्य वाज्यश्वतर सवा मृषो वि धतुते | 
अगि सधस्थे सहति चक्षुषा नि चिकीषते ॥१८॥ 


वाजो वेगवान घोडा चक्षुषा (गृहस्य पुरुप) 
अध्वानं अपने मागं पर नेतोसे 

आगत्य जकर महति सधस्थे वंड़ी पृथ्वी पर 
सर्वाः सवं अग्नि यन्न कोञम्निको 
मृधः संग्रामो को निचिकीषते देखता दहै (वैसे तुम 
विधूनुते जीतताहै। भी करो) ।श८॥ 


वेगवान यहु अश्व प्रधावितः अपने पथय पर। 
शोभा पाता संग्रासों से विजय प्राप्त रूर ॥ 


१ दौडता हुभा। 
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आभर पालन-पोषण कर। । अच्छुम प्राप्त हो। 
पुरोष्यं पालन करतेमें पुरोष्यं पालन करनेवाले 
। समथः, अद्धिरस्वक्‌ अगिरा के समान 
भद्धिरस्वव्‌ अंगिरा के समान तेजस्वी नेता का 
तेजस्वी, भरिष्यामः हम पालन-पोषण 
जाग्नि अग्निकल्प एतृहुता करेगे । १६॥ 


नेता को (हमं लोग) 


जैसे करते टै परपेश्वर सबका पालन। 
अग्रणी समर्थं जनों का परिपोषण धारण ॥ 
वैसा हौ प्राप्त करं नेता हम शन्रुदलन। 
अग्नि-ा परम ैजस्वी सवका कष्टह्रण॥ 
अड्गिरा-सदृक्ष जो शबन्रूविनाशक तेजवलित, ! 
एते समथं नेता के हों अनुगत्तर हम नित ५ 
पृथ्वी पर जो करता है लोकों का पोषण) 
तेजस्वी ओर अग्रणो बन करता रक्षण॥ 
उसको हम करे सहाय स्वेदा आराधन) 
उसकी सेवा मे ही साथे मातव-जीवन)) १६ 


टि०--संसार भें स्त्वा नेता वही हो सफक्ताहै, जो परमेश्वर की तरह समयं हो 
भौर निःस्वा्थं भाव से सवका पालन-पोषण कर सक्ताहौ।! टसा नेता ही सवके फष्ट 
द्र फर सक्ताहै। एेसानेता क्हीहो सकताहै, जो परम भागवतहै, सदाचारी 
है, स्वाथहीन है, लोकसेवा के लिए समपितहै। एसे भागवत पुरुष को पह्चानकर 
सनृुष्यो ३ उसे अपना नेता मानना चाहिए ।! एसा नेतृत्व ही मनुष्य-जौवन को सार्थक 
करता! १६ 


अन्वथिरुषसामय्र॑मर्यदन्वहानि प्रथमो जातवेडः । 
अद स्यस्व पुरुत्रा च॑ र्रमीनतु द्यावा पथिवी आ त॑तन्थ ॥ १७॥ 


प्रथमः सबमें पहुलेसे अहनि दिनोंको 
विद्यमानं अन्वह्यत्‌ प्रसिद्ध करतार 

जातवेदाः जातवेदस्‌ च ओर 

अग्निः अग्निदेवत सुयेस्य अभ्र सूयं के पहले 

उषसां अग्र उषःकाल के पहले | पुरुत्रा हृत स्थानो में 


१ तेजयुकत; २ अनुगामी । 
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प्ररणां करो, आज्ञा दो हमको साधिकार। 

हम धरती पर अधिकार कर 

अप्रणी वनो, प्ररणा भरो, हे रष्टरपुरष। 

हम इस धरती का खनन" करे ॥ 

हुम तच्वे-प्राप्ति हित प्रेरित हो उत्छनन करे! 

इस धरती फा उत्वनन करे ५ 

उस परमपुरष, भविनक्ञी का) 

अपे भीतर उत्वनन करें ॥ १६॥ 

टि०--इस कंडिका रै शौयं के वड़े हौ उदात्त रूप की प्रतिष्ठा कोरगर्हहै। 

वीर वहरहैजोभग्नि के समान तेजस्पी है भौर निसमे संपूर्णं धरती पर विजय प्राप्त 
करने की महृतत्वाकांक्षा है । एसे व्यक्ति के नेतृत्व में सारा राष्ट्र विजय-प्राप्ति के संकल्प 
से उद्वेलित हो उठ्ताहै। रेसे महान पुरुषके नेतृत्व में लोग सगर के पुखोंकी तरह 
धरती को खोद डालते है। इस कंडिका में धरती खोदने का अर्य है पृथ्वी पर सर्वव सत्य 
का शोधन करना । सत्य की यह्‌ शोधप्रक्रिया तव तक चलती रहनी चाहिए, जव तक हम 
उस अविनाशी, अजर-अमर, आमा का साक्षात्कार अपनेहीभीतरन करके! महि 
दयानंद के अनुसार धरती फे खनन का अर्वहै भूगमं आदि विदया्मोंकाज्ञान प्राप्त कर 
रत्नगर्घा वसुधरासे रत्न आदि की अनंत अपरिमेय संपदा प्राप्त करना । इसका 
दरप्तराअथंहै जड को शोधकर उसमेसे चित्‌ तच्व प्राप्त करना1 (आत्मानं विद्धि" 
इस कंडिका का मूल स्वर! अपने भोतर विद्यमान आत्मतत्व को जानो, यह्‌ वेद 
काअददेशदटहै। १६ 


चौस्तं पष्ठ प्रथिवी सधस्थ॑मात्माऽन्तरिक्ष समुद्रो योनिः । 
दिख्याय चक्षुषा त्वम॒भि तिं पृतन्यतः ॥ २०॥ 


चोः स्वे त्वं तुम 

ते , म्हारी चक्षुषा आंखों से 

पृष्ठं पीठ रहै, विद्याय देखकर 

पृथिवो सधस्थं पृथ्वीर्पाविहै, पृतन्यतः . यृद्धोतमुक शत्रू पर 
अन्तरिक्ष अन्तरिक्ष अनि तिष्ठ माक्रमण 

अत्मा जीवात्मादै, करो । २०॥ 


समुद्रः योनिः समूद्र तुम्हारा 
उत्पत्ति-स्थान है । 
है श्वं तुम्हारा पृष्ठदेश, पदतल में है पृथ्वी अ्ञेष! 
आत्मा है अन्तरिक्न उच्छ्रित, सागर है जन्म-स्थान विदित ॥ 
१ खोदना; २ चा) 


च 
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सदगृहस्थ लिस भांति प्रज्वलित यज्ञ-अग्नि नित। 

पृथ्वी पर अवतरित देखकर होते पुलकित! 

उसी घसति चुम भी स्षवितं यज्ञाग्नि निहारो) 

जेता-हप" से पुद्धजयी वन यज्ञ॒ विस्तासे\ 

आग्नेयादि अस्त्र-शस्त्रो की सिद्धि प्राप्त कर) 

अश्व-सदुश सर्व॑ रहो गत्तिमान निरंतर ॥ 

रागद्वेष तज अविरत अपनी शपति बढ़ाओ, 

घर-घर मे तुम सव्‌चिद्या की ज्योत्ति जगा)! १८) 

टि०-- जैसे वेग से चलनेवाला घोडा भपते मार्ग मे अनेवाने सतर शलभं को पराजित 

करता चलता है, उसी तरह घुम भो अधर्मी श्षवृओं को निर्मूल करते हुए राग-देष से मुक्तं 
होकर जीवन के पथ पर अगे वदते जामो। जिस प्रकार सदृगृहुस्थ अपने घर में 
यज्ञाग्नि को प्रज्वलित देखकर प्रसन्नता का अनुमव करताहै, उसी प्रकार तुम लोगमभी 
यज्ञ का अनुष्ठान करते हृए नित्य नवीन शक्ति अजित करो । विजयप्रदायक अस्व 
शस्खों का भाविष्कार करो। अधर्मौ शतुओं को नष्ट कर घर-घरमे सिया का प्रचार 
करो। ९८ 


आक्रम्य वाजिन्‌ परथिवीमधिभिच्छ रुचा त्वम्‌ । 
भूम्यां वृत्वायं मो व्रूहि यतः खनेम ते वयम्‌ १९ 


वाजिन्‌ है वेगवान, बलवान | धरुस्या (उस) भूमि पर 
. शूर पुरुष ! यृत्वाय पूणं अधिक्रार 
र = दन करने के लिए 
पुधर्चा माक्रम्य पृ 4 पर आक्रमग | नैः बूहि हमसे कहौ, 

कर्‌ यतः जहस 
दा अपनी रुचि से उस ज्ञानवान 
मि इच्छ  अन्निके समान तेजस्वी पुरूष को 

तेजस्वी वनने का | उनम हम प्राप्त कर 

संकस्प करो, 

सके ।॥ १६॥ 


है वीर पुरुष ! अग्निके सदुक् तेजध्वी बन । 
इस पृथ्वी पर आक्रमण करो 
अग्रणी ओर वचंस्वौो वनकर रहने फा, 
अपने मन सें संकत्प करो)! 


१ विजयी चोडा । 


॥ 
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इस पिड-मध्य है ज्वलित सतत आत्मा काजो पावक निजंर। 


ज्ञान की अग्नि" लेकर उसको खोदे, ले र्वे धरती परौ 

देवी देश्वयै-प्राप्ति के हिति हम मिल-जुलकर यतमानः रहें । 

अपर-ऊपषर चेदृते जावे, अच्युत अपना श्रुत स्थान लह ।! २१॥ 

टि०--इस कंडिका के मंलमें मनुष्य को वड़ा सशक्त उद्‌बोधनकिया गया)! 
भगवान ने उसे अप्रमेय वल प्रदान कियाद! उसको निरंतर अनंत देश्वयेवृद्धि करने 
के लिए उद्योग करते रहना चाहिए । किन्तु हेश्वयं-प्राप्ति के लिए दानी होना अनिवार्यं 
है! मनुष्यको इस धरती के जड-वंधर्नौ को तोड़कर निरंतर ॐचे-से- चे उठकर 
अविनाशी ध्रुव स्थान प्राप्त करना चाहिए । मनृष्यके इसी पिडमे मात्मा कौ जजर, 
अमर, अविनाशी अग्निचिपीहईहै 1 उसको ज्ञान को कुदाली से खोदकर ऊपर लाना 
मनुष्य काकर्तन्यहै। मनुव्य सुमति ओर सद्बुद्धि प्राप्त करने का संकल्प करे, 
ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त करे ओर अपने भाचरण को देवतार्ओं के जीवन जैसा प्रामाणिक 
नये । २१ 


उदक्रमीद्‌ द्रविणोदा वाज्यर्वाकः 
सुलोक स्रत परथित्याम्‌ । 

तत॑ खनेम सुप्रतींकमथिध स्वो 
रुहाणा आधि नाक॑सुत्तसम्‌ ॥ २२॥ 


भर्वा चंचल (एवं) ततः उसदेशमे 
द्रविणोदा धन देनेवाला नाकं दुःखरहित 
वाजो घोडा उत्तमं स्वः उत्तम स्थान पर 
पुथि््यां पृथ्वीपर अधिरुहाणाः आरोहण करनेकी 
उदकमीत्‌ उच्च स्थान पर इच्छावाले हम 

| चलकरआयाहै। | सुप्रतीकं सून्दर सुख देनेवाले 
सुलोकं सुन्दर लोकों को अग्नि अग्निको 
सुकृतं (उसने) पुण्यवान | खनेम प्रदीप्त करते 
अकः वनाया है 1 हँ 1 २२॥ 


जेते बलशाली अश्व उछलता अपर) 
अप्रतिम वसी हम करे प्रगति धरती षर॥ 
धनदाता हो, सृकरतों से दै पृथ्वी भर। 
यह लोक सुलोक वनाते रहँ निरंतर ॥ 





? अग्नि स्वरूप कुदाल; २ प्रयत्नशौल 1 
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स्वगे के पुण्य, धरती की धूति, तुम अन्तरिक्ष कौ ज्योति-प्रसृति ` । 
सागरसे तुभ गम्भीर महत्‌, अपना देश्वयं करो प्रकटित ॥ 
अपनी आंखें खोलो देखो, वाहूर का शचुन्यूह देखो । 
भीतर है कामशूप अरिदल, निमूंल करोये शत्रु सफल, 
हन अरियों पर आकमण करो, जोवन में जय तितत वरण करो ॥२०॥ 


टि०--इस कंडिका में मनुष्य की उस स्थिति का स्वरूप-निर्देश किथागयाहै 
जो आर्म-साक्षात्कार मे बाद उसे प्राप्त होती है! जव तक मनुष्य अपने आत्मस्वसूप 
को नहीं जानत्ता, तव तक वह्‌ कद्र मानव माल है--केवल मुद्टी भर मिट्टी । किन्तु 
आटम-साक्षात्कार होते ही वह्‌ ईश्वर का अविनाशो अंश वन जानाहै। उसका 
श्यवितत्व स्वर्गं, अंतरिक्ष, धरती भौर महासमुद्र से अधिक विराट्‌ हो जाताहै। फिर 
उसके वाहर-मीतर के सव शखु. निर्मल हो जाते ह! भीतर काश्ुहैकाम। गीतामें 
सगवान ने कहा है--'जहि शजं मह वाहौ कामरूपं दुरासदम्‌" । २० 


उत्कम महते सौम॑गायास्मा- 
दृास्थानाद्‌ द्रविणोदा वाजिन्‌ । 
वय स्याम सुमती पुथिव्या अयि 
खनन्त उपस्थे अस्याः' ॥ २१ ॥ 


वानलिन्‌ हे बलवान ! पृथिव्याः पृथ्वी के 
द्रविणोदाः धन देनेवाले होकर | उपस्ये उपरो भागमें 
महते सौलगाय महान रेश्वयं के | अगवि भग्तिको 

लिए खेनन्ताः प्रदीप्त करनेका 
१ ध उद्योग करते हुए 
आस्वानात्‌ स्थानसे वयं म 
उत्कास ऊषर उलो, सुमतौ स्याम उत्तम वुद्धिं 
अस्याः इस स्थित हों ।। २१॥ 


हि बलशाली ! रेश्वये-वृद्धि के हतु सद्य धन-दान करो) 
इस धरती के ऊपर उठकर अविरत उत्करमण महान्‌ करो ॥ 
उच्चतर स्थान को प्राप्त करो, हो बास तुम्हारा वहु शो्न) 
उस ऊध्वभागग्मे धरतीके, तुम करो प्रदीप्त अभिनि पावन ॥ 
संकल्प करो तुम है मानव! सदृद्ुद्धि सुमति हो हमें प्राप्त। 
हो ऋतंभरा" प्रज्ञा अवनी देवोपम जीवत उने आप्त 


०१ 


१ प्रकाश का फलाका (अन्तरिक्ष में सूयं, चन्र, तारो आदिक प्रसारहै); २ ऊचे 
उना; ऊँचा हिस्सा; ४ ऋत से युक्त । 
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श्रद्धा से करते तुमको धृत-माहृति प्रदान । 
होते हो मन्त्रयुक्त घृत-माहृति से दीपित) 
वायु को वनति हो तुम रोगनिवारक नित ॥ २३॥ 


टि०--ऊपर की अनेक फंडिकाओं में जित अग्निकी महिमाका वर्णन, उसी 
अग्नि की स्तुति इस फेडिकामें की गर्दै । अग्निका निवास सव भुवनो में है, उसकी 
वक्र लपरों का प्रका सव ओर फंलादटै। आयुमें तुम स्वस ज्येष्ठ हो, सवसे 
श्रष्ठहो। मंतोंसे तुमको जो घुत-आहुति दी जाती है, उससे वुम प्रसन्न होते 
हौ । २३ 


आ विन्व्त; प्रत्यव जिघम्यरक्चसा मन॑सा तज्जुषेत । 
मर्यश्री स्पहदरर्णो अथि्नाभिमृे तन्बा जभुंशणः ॥ २४॥ 


अभ्निः हे अग्ने ! (तुम) मयंभीः मनुष्यों द्वारा सेवन 
विश्वतः सब ओर पुणे रूपते करने योग्य, 
भरत्यञ्ं व्याप्त हो । स्पृह्यद्णेः कान्तिमान, 
अआ निर्घमि तुमको) घृत | तन्वा जभृंराणः अपने शरीरसे 

द्वारा प्रदीप्त इधर-उधर गमन 

- करता हँ | करनेवाला 

अरकभ्षसा करोध-रहित अगतिः अग्नि 
मनसा मनसे अर्भिमूज्ञे त निन्दनीय 
तत्‌ जुषेत घृत का सेवन करो! नहीं है ।॥ २४ ॥ 


हे अग्नि! व्याप्त हौ पुर्सरूपसे सभी ओर। 
करते प्रदीप्त घुत-आहुतियों मे वुम्है बोर^॥ 
तुम ॒शान्तचित्त गत-क्रोध, करो यह्‌ घृत सेवन । 
करते अपित तुमको हम श्रद्धाविगलितर मन ॥ 
यह अग्नि मानवो के हित. संतत सेवनीय । 
यह फान्तिमान संपत्ति मानवो को वरीय ॥ 
अपने तन से है अनेनन यहं वतंमान। 
है प्रथित-कोति अनघः सदाही यहु महान र४॥ 


टि०-इस कंडिकामेंभौ अग्निक महिमाका वर्णन भौर स्तवन! अग्नि 
पूंरूप से समी ओर व्याप्त है । समिधाओं को चुत में इवोकर उसे प्रदीप्त किया 





१ इवोकरः २ श्रद्धा से संवेदनशील बने हुए; ३ श्रेष्ठ; ४ अनेक स्थानों पर; 
५ निन्दाके अयोग्य । 


+, 
= 
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उत्क्रमण करे, आरोहण करते जयि। 

इुःख-रहिति नाक? पद पर अधिकार जमार्ये \1 

हुम खनन करं वहु अग्नि अभीष्टप्रदायक। 

यलो मे होकर ज्वलित अने सुखदायक ॥ 

हम सुप्रतीकर पावक धरती पर लावें। 

अपने भ उसकी शव रत्तिं जगां ॥ २२६५ 

_ टि०- जैसे बलशाली बेशवान अश्व उछलता हमा अपने भागं पर भगे बढता रहता 

है, वैसे ही हम मनुष्यों कोभी धरती पर निरत्तर उन्नति करते रहना चाहिए । हमारे 
सत्कर्म से यह्‌ लोक पुण्यवान बने, हमारे जौवन का यहं लक्षय होना चार्हिए । हममे 
यह संकल्प जाग्रत होना चाहिए कि हम मपनी स्थिति से ऊपर उठकर दु.ख-रहित 
स्वर्णं जैसी परिस्थितियों का निर्माण कर । हम अपने मौतर आत्मतत्व रूपी अग्नि का 
अनुसंधान करे ! उसका चिम्मय प्रकाश धरती पर फैले \ उसके हारा शतसांबत्सरिक 
जीवन-यक्तों की परंपरा चले! मग्निकी सब शक्तिर्या हममे जागरित रह २२ 


आ त्वां जिघर्मि मन॑सा पृतेनं प्रतिक्षियन्तं भुव॑नानि विण्वा | 
पथु तिरश्चा वय॑सा वहन्तं व्यचिष्ठमन्नै रभसं शनम ॥ २३ ॥ 


विश्वा भुवनानि (हे अग्नि!) संपूणे | रभसं वलवान 
भुवनो में दशानम्‌त्वा प्रव्यक्षदीखमेवलि 
प्रतिक्षियन्तं निवास करनेवाले तुमको 
तिरश्चा तिरष्ठी ज्योति से | मनसा श्रद्धा भरे मनसे 
पृथुं विस्तीणे, घतेन घृतद्वारा 
वयसा आयु से महानः आ निघमि अच्छी तरह्‌मैं 
बृहन्तं भ्यदिष्ठं सबसे अधिक प्रदीप्त करता 
सवंत व्यापक, हं 1 २३॥ 
अन्नः अन्नादि पदार्थोसे 


है अग्नि! तुम्हारा सब भुवनो में है निवास । 
सब ओर वुम्हाय त्िरष्चीनः फला प्रकाश ॥ 
वय मे तुमसे है ज्येष्ठ न कई ओर अन्य) 
सर्वेव्यापक हो तुम, तुम हो सबसे वरेण्य । 
हवनीथ अन्न-आहृतियों से तुम तेजेवान\ 


१ स्वर्गं, न~+-अकम अर्थात्‌ जहाँ दुःख नही है; २ सुन्दर सुख देनेवाला अथवा 
सुन्दर प्रीति का विषयः ३ रा, आमक लषटेद्दीहोतीरहै; य श्रेष्ठ। 
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अग्ने] तुभ हो बलवान ओर साहसी महत्‌ । 

बहुरूपो मे स्थित, बुद्धिमान, षर वीर प्रथित ॥ 

जो हँ समाज के शत्रु धमषेषी राक्षस । 

प्रतिदिन उनको करते रहते हो ध्वस्त वक्ष" ॥ 

घुम षौ विना्लकारी दृष्टो के क्षयकारी । 

सम्मान पुम्हारा करते ह हम भयहारी॥ 

अग्निके सदृश रिपुदल-धषकः हो जो सहान्‌। 

हम फं उसे ही सेनापति का पर प्रदान ॥ २६५ 
टि०--इस फंडिका में अग्नि फे साहसी भौर वलवान्‌ रूप का जभिनंदन किया गयां 

है! अन्ति नित्य राक्षसो का नाश करताह।! जो विनाशकारी दुष्ट हु, मनिनि 

उनका विनाश करतार 1 महूपि दयानंद अपने भाष्य भें कहते हु मग्नि जसे ्नवुदलन 

तेजस्वी पुरूष को ही राष्ट का सेनापति बनाया जाना चाहिए । २६ 


त्वम्॑े युभिस्त्वभराशुशुक्षणिस्त्वमद्धयस्त्वमरर्मनस्परिं । 
तवं वनेभ्यस्त्वमोष॑धीम्पर्त्वं वणां त्रपते जायसे शुचः ॥ २७ ॥ 
नृपते अग्ने हे मनुष्यों फे पालकं | त्थं अहमनः परि तुमपाषाणसे 


अग्ति। (जायसे) उत्पन्न होते हो, 
त्वं श्चिः तुम पवित्र (ओर) | द्वं वनेभ्यः तुम वनो मे उत्पन्न 
आशुलुक्षणिः शीघ्र ही अंधकार | (जायसे) उत्पन्न होते हो, 

को दरूर करनेवाले | त्वं भोषधौोध्यः तुम ओषधि्ों से 
दयुभिः प्रतिदिन (जायसे) उत्पन्न होते हो। 
जायये उदित होते हो, त्वं नर्णां तुम यज्ञकर्ता 
स्वं अद्भ्यः तुम जलोंसे उदित यजमानो के घरमे 
(जायसे) होते हो, (जायसे) उत्पन्न होते 

हो ॥ २७॥ 


हे नृपति अग्नि! तुम सश मानवो के पालक। 
तुभ चिर पविन्न, तमह्रण तुणं, जग-प्रक्षालक ः ॥ 
प्रतिदिन होते उत्पन्न तिभिरहारी हो तुम। 
जल से भी तुमको समत्पश्न पाते ह हम॥ 
पाषाणों के धषेण से होते समरएभरूत। 
वनरानि वीच होते हो तुम बहूधा प्रसूत ॥ 


१ वेवसः; २ शवृसमूह को नष्ट कटनेवतेः; २३ संसार की कालिमाधो 
देनेवाला । 





भ 


पहि --पनुवाद { ४६५ 


कण्डिका २४-२५ 

जाना चर्पहिए । अस्ति मानवो की महन संपत्ति है, यह सदैव सेवा करने के योग्य 
है \ दसै यश का वर्णन सदेव होना चाहिए यह प्लदा ओर तिरस्कार कफे योप्य 
नही \ २४ 


रि वाज॑पतिः कुविरधिैः (स्य॑क्भीत्‌ \ 


[ 


दधद्ररनानि दृशु १२ \ 


वाजपतिः अक्ल का स्वामी \ रत्नानि द॑धत्‌ रत्नों को घरण 
कविः अग्निः रान्तद्णी करता हुंजा 
हव्यानि द दे इवि देनेवाले वि अक्रमीत्‌ सब ओरसे प्राप्त 
यजमान के लिए होता दै २५ ॥१ 
यह्‌ मग्नि करान्तदर्वी+ स अन्नो का स्वामी । 
दाता स्ता रक्तदा यह्‌ यद्वाकामोर १ 
याचक को करवाता घन प्रदान्‌ \ 
यह्‌ चूम-घून घ्‌ मोरपा रह लिध्य सनभ 
दाता गुहस्य रं भति दा 
{विद्या प्रचार 1 हणी महन ४ २५५ 
{टि०--इस छं ते पी अगिन छी महिमा का निरूपण है 1 सवं 
का स्वामी दै, असनि की दृष्टि {खिकालावापि है \ जो ओर दानी (4 
उन्हे यह्‌ अग्नि रत ्रदानं करता है स्निकौ कपास गुहस्य 
छन सिलता ह {घ दयानंद तेदसमं भाष्य मे कटा है, बाता 
गृहस्थ कोमी दलन या तीर धर्म फी ववि ते सहयोग करना चर्पहए \ 


ध॒षद्रण दिवि दिवे इन्त भव॑त ॥ २६१४ 
हे बल से युक्त 0 हन्तारं खोटे स्वभाववाल, 
सो 


अडिति ! राक्षसो को मारने- 
पुरं अतिक रूपो ने स्थित, वालि 
तवप्र त्वा तुम्हास 
धषटणं शातुनाफक वीरका वयं हम 
ववि भ प्रतिदिन रि धीमहि सव ओर से सम्मान 
¬ करते दै \\ २६५ 


१ सर्वक्तः २ कीति प्राप्त करते की इच्छवाला 
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जो अग्नि व्याप्त सर्व॑त्न सदा उपर-नीचे, भीतर-वाहुर। 
अंगिरा”-सदृश हम उच प्रकट करते धरती के उपर ॥ 
हे ग्नि! सदा तुम हो ज्वालामय शोभावान प्रजा-हितिकर । 
अपनी ही किरणमालिकासे रहते हो नित्य नवल भास्वर ॥ 
शिव-रूप अहिसान्नती परम वैभव से मंडितदहो भनरुपम। 
भूमिके गभं से धरती पर करतें तुमको दीपित हम ॥ 
अंभिरा-सदृश इव धरती पर करते यज्ञो मे दीपित हम । 
अंगिरा -सदृश इस धरती पर करते हैँ तुम्हें प्रज्वलित हम ॥ २८॥ 
टि०--इस कंड्कामेंभी पूवेवर्तो मवोंकी तरह भगिनि के महत्त्व का वर्णन है। 
अग्नि के अवतरणे ही मानव-संस्कृति भौर सभ्यताका भारभ हुमा या पाहचात्य 
साहित्य मे भी अग्निके अवतरण का वड़ा शक्तिशाली व्णंनटहै। प्रमथ्यु मानवोंके 
कल्याण के लिए स्वगं से अग्नि चुरालायाया । अगिनितो धरती पर आ गयी, पर प्रमथ्थु 
को उसके लिए वड़ा कठोर दंडदियागया। उसे जंजनीयों से जकटड दिया गया मौर 
मांसभोजी पक्षियों को उसका मांस नोच-नोचकर खानिके कायं मे लगा दिया गया। वेद 
अंगिरा या अंगिरत्‌ के हारा धरती पर अग्निके अवतरण कासंकेत करतेर्है। अंगिरा 
ऋग्वेद के भी अनेक सुक्तों के द्रष्टाच्छपि ह) महषि दयानंदने अंगिरा का अयं स्ुतात्मा 


वायु किथारहै। पहले कहा जा चुका है, आकाशसे वायु मीर वायु से अग्नि तत्वका 
प्रादुभवि हुमा । रण 


अर्पां प्ठम॑सि यो्निरमेः समुद्रमभितः पिन्व॑मानम्‌ । 
वधभानो मर्हौर्‌ आ च पुष्करे दिवो 

द 
मात्र॑या वरिम्णा प्र॑थस्व ॥ २९ ॥ 


अपां (तुम) जलोकी | महान्‌ पुष्करे वड़ेजलमें 

पृष्ठं असि पीठ हो। आ प्रथस्व सव प्रकार स्थित हो। 

अग्नेः अग्निकी दिवः सश्रिया दचुलोक की तेज- 

योनिः (असि) उत्पत्ति का शक्ति से 

इ स्थान रहो! च ओर 

समूत्र पिन्वमानं समुद्र को बढ़ाते हो, | वरिम्णा(प्रथस्व) पृथ्वी की विशालता 

अभितः वधेमानः सव ओर वृद्धिको सेचारोंओर स्थित 
प्राप्त होते हृए हो ॥ २६ ॥ 


है पृष्करपणं [^ निवास सलिल का पृष्ठ भाग! 
तुम हो उत्णादक विदित अग्नि के महाभाग ॥ 





१ एक मन्तद्रष्टा ऋषि कानामः; २ कमल का पत्ता! 
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ओषधयो सं भी तुम होते उत्पन्न सदा! 
तुम अर्निहोत्नियो के यज्ञ मे प्रकट सटा + २७) 


टि०-इस कंडिकामे भीयन्ञकौ मह्माकावणनहै। अग्निही भनुष्योंषा 
पालन करता है! वहु सदा पविखरहै, शीघ्र मंधकारद्रूरकरतादहैओीरसंसारकामी 
प्रक्षालन कर देतारहै, अंधकार धोकर बहा देतह! तुम प्रतिदिन अरणि-मंयनके 
द्वारा प्रकट होते हो, जल मे विद्युत-स्पमें वतेमानहो। वनो में तुम्हारा दवासिनि-रूप 
प्रकट होतारहै। सव ओषधियोमें तुम हो ओर यज्ञ तुम्हारे प्रादुर्भाव से सम्पन्न होते 
ह! मनुष्योंको अग्निक गुण ग्रहण करने चाहिए ! २७ 


देवस्य त्वा सवितुः प्॑सतरऽश्विनेबोद्ुभ्या पुष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
पुथिभ्याः सधस्थाद पुरीप्यमद्धिरस्वत्खनामि । 
ज्योतिष्मन्तं त्वाऽ्ये सुप्रतीकमज॑सेण मानुना दीयतम्‌ । 
शिवे प्रजाभ्योऽ्हिंशसन्तं परथिष्याः सधस्थादुरि 
पुरीष्यमङ्गिरस्वत्ख॑नामः' ॥ २८ ॥ 


सवितुः देवस्य (मै) सवके उत्पादक | सुप्रतीकं सुन्दर शोभावान, 
सविता देव्ता की | अजस्रेण सानुना निरंतर कात्तिसे 
प्रसवे आज्ञा या प्रेरणा से | वीद्यतस्‌ चसकनैवाले, 
अश्विनोः बाहुभ्यां अदिवनी को वहो | प्रजाभ्यः प्रजाओो का हित 
गौर करने के लिए 
पुष्णः हस्ताभ्यां पूषा देवता के शिवं शान्तरूपः 
हाथों से अर्हिसम्तं हिसा न करनेवाले, 
पुरीष्यं त्वा सवत्र रहनेवालि तुम तुम 
अग्नि अग्निकोः पुरीष्यं आगनित्वा समृद्धि से युक्त तुम 
पृथिव्याः सधस्थात्‌ पृथ्वी के ऊपर अग्तिको 
रहनेवाले अग्नि को | पृथिभ्याः भूमिके 
अद्किरस्वत्त्‌ अंगिराकीतरहं | प्षघस्थात्‌ गभंसे 
खनासि उत्पन्न करता ह| | भङ्िरिस्वत्‌ अंगिराके समान 
अग्ने हे अर्ति! नाम हम प्रदीप्त करतै 
ज्योतिष्मन्तं अवालायुक्त, है )) २८॥ 


हम विश्वप्रसविता सविता के आज्ञाकारी, 
अद्विनियो^ के वल पुषा के पौरुष के सदा वहुनकारोः ॥! 


१ दोनों अल्विनीकुमारो; २ धारणया वहुने करनेवाले । 
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सं व॑साथा स्वर्विदां समीची उरसा त्मना 
मन्तर्भरिष्य ५ (न 1 
अथिमन्तर्भरिष्यन्ती ज्योतिष्मन्तमजघमित्‌ ॥३१॥ 


स्विदा (तुम दोनों) अपने | उरे अन्तः उदरके भीतर 
भात्मवत््व को भरिष्यन्ती धारण करते हुए 
जाननेवाले, उरतात्नना अपने एरीरमें 
समीची एकचित्त होकर (हृदय मे) स्थित 
अजस्रमित्‌ निरेतर (अग्नि म्नि को) 
ज्योतिष्मन्तं ज्योतिर्मय संवसाथां प्रदीप्त करके 
आसति अभ्निको रखो ॥ ३१॥ 


है स्त्री-पुरुषो! तुम सब अपने को जानो। 
अत्मन्ञ वनो, अपना स्वरूप पहचानो॥ 
तुम एकचित्त हो रहो सम्मिलित होकर। 
ज्योतिमत्‌ अग्नि को धारण कसे निरंतर ॥ 
निज उदर बीच तुम करो उसे नित धारभ। 
अग्नि का करो उर मे तन मे आच्छादन ॥ 
अत्मा को, उर को भषितभाव से भरकर। 
प्रज्वलित करो यत्ञाननि सदा धरती पर॥ 
जो म्ति-रहित हँ कमं विफल वै होततै। 
भविति से सिद्ध पुर्षाथं सभी हैँ होते ॥३१॥ 


टि वैदका अदेश है सव स्ती भौर. पुरुष भारमन्त वने, आस्मा को जाने 
अपने स्वरूप फो पहचान! वे ज्योतिमति अग्नि को सदैव धारण करं भौर आापसमें 
मिल-जुलकर रहँ! उदरमें अग्नि वश्वानर या जठराग्निके रूपें सदा प्रदीप्त रहना 
चाहिए । यही आरोग्यका भुलहै।! शरीरम मग्नि कान्ति मौर तेजकेसखूपमें 
रहे भौर हदय मे भवित-भावना की भग प्रज्वलित रहे। यज्ञकार्यो कै मूल मं 
भगवान की भविति की प्रेरणा रहनी चाहिए, तभी सव पुरुषां सफल हो 
सकते है । ३१ 


9 (= क्‌ १.८ 
पुरीष्योऽसि विश्व्भ॑रा अर्थ्वी 
त्वा प्रथमो निरमन्थद्ये' । 
त्वाम पुष्करादध्य्थ॑वीं निर॑मन्थत । 
मर्धो विन्वस्य वाघत॑ः । २२ ॥ 
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करते हो वद्धि सदा सागर को तुम अनंत) 

वद्धगत जल मे संस्थित टो तुम तेजवंत 

दिवे मेहै अग्नि भेष्ठ निज पद पर ससासीन। 

रहता है षह, वद्धि करता है नित नवीन ॥ 

ज्ञानियो { सदा जलम है विद्युत्‌ विद्मान। 

खोजो, उपयोग करो, वह्‌ सुख-साधक महान ॥ २६॥ 

रि०---महीधर के अनुसार इस कंडिका मेँ पुष्करपणं को सम्बोधित फिया गया 

है।॥ पुष्करपणं का अथं है, कमल का पत्ता! कमल का पत्तादेसे ज्ञानी का प्रतीक है 
जो संसार में रहता हआ भी उससे अलिप्त भौर अनासक्त है । गोस्वामी तुलसीदासने 
जनके लिए लिखा है, “ज विरंचि निलंष उपाये । पदमत जिमि जग-जल छाये \" 
एसे योगीजन या ज्ञानीजन संसार में अग्नि ओर विद्युत्‌ की मनं क्षितियो फा अन्वेषण कर 
उन्हे मनुष्य के लिए उपयोगी अना सक्ते हैँ । महर्षि दयानन्द जग्नि-कंडिकामों के मंतों 
पिं इसी बात पर विशेष बल देते २६ 


शभ च स्थो वरम च स्थोऽचिदरे बहुले उमे । 
व्यचस्वती सँ व॑साथां मृतम पुरीष्यम्‌ ॥ ३० ॥ 


%ॐ> = 


अच्छिद्र छिद्ररदित वुरीष्यम्‌ समृद्धि करनेवाले 

बहुले व्यचस्वती बहुत विस्तृत अग्नि अग्तिकोः 

उभे तुम दोनों सं वसाथां आश्व देनेवाले बनो 

शमे स्थः सुखदायक ही च मृतम्‌ ओर उसको धारण 

च वमंस्थः ओर कवचके करो | ३०॥ 
समान संरक्षक हो) 


तुम दोनों काही छिद्ररहित° षिस्त्रतर जीवम, 
सुखदायी हो तुमको इस जीवन फा प्रतिक्षण ॥ 
तुम बनो कवच से एकनदूसरे के रक्षक । 
पेश्वर्पप्रदायक अग्नि के बनो संवधंक ॥ 
सन अग्निहोत्र के ब्रती करो उसको धारण। 
आचासर भौर आसन हों नित सुख कै कारण ॥ ३०॥ 
टि०--इस कंडिका मे देपति को यह उषदेश्ष दिया गयाहैकि तुम दोनों अपने 
जीवन को निर्दोष उदार बनाो । तुम दोनों परस्पर कवच बनकर रहो । गृहस्थ 
के लिए अग्निहो अनिवा्य॑है! तुम अग्निहोल- हारा अस्नि की वृद्धि ओर संरक्षण 


करो! अग्नि ही श्रेष्ठ दक्वयं प्रवान करता है! तुम्हारे हारा आसन भादि सुखदश्यौ 
होना चाहिए! ३० 


१ निर्दोषः; २ उदार! 


५०२ | वाजसनेयि-मा्यन्दिन-ुक्ल [ अध्यायः ११ 


है अगिनि | मयर्वायुत दध्यङ्‌ के हारा), 
प्रकटा प्रज्वलित हूुञा या स्प तुम्हारा 
व॒त्रहुन्‌ विदित हो ओर पुरंदर हौ दुम) 
सव शचरुविनाश्क रिपुमद-गंजक हौ तुम ॥ 
हे पुत्र अथर्वा के दध्य्‌ ऋषि मानी! 
है अमर वुम्हारी रिपुष्वं्िका, कानी ॥ 
तुमने ही श्रुजय पादक प्रकटाया। 
रिपुओं के गद सव जिसने क्षारर वनाया।। ३३॥ 
टि०्-अथर्वाके पुत दध्यडःनेअग्िको प्रकट किया! वह्‌ भगिनि ही वृदहून्‌ 
ओर पुरंदरे! वृत्रहन्‌" मौर ्ुरंदर' भीदन्केनामर्ह। वृको मारनेके कारण 
उनका नाम वहन्‌ है ओर द्रातुभो के क्रिले ध्वस्त करने के कारण पुरंदर। यह्‌ जन्ति 
ही इन्ध केरूपमेंये महान कायं संपन्न करतारहै। यही रुद्र-ख्प विपुर में निवास 
करनेवाले अघुरको मारता है, जिसके फ्ारण उनका नाम विपुरारि हमा । ३३ 


तमं त्वा पाथ्यो चषा स्ये दस्युहन्तमम्‌ । 
धनञय ९ रणे-रणे ॥ ३४॥ 


पाथ्यः वृषा सत्पथ पर चलनेवाले| रणे-रणे प्रत्येक संग्राममे 
हे वलवान अग्नि | धनञ्जयं विजयी 

तउ उस त्वा ईधे तुम्हे प्रज्वलित 

दस्युहन्तमम्‌ शत्रुओं काना करता हँ ।। ३४॥ 
करनेवाले, 


सत्थ पर ही चलनेवाले हो हि अग्ने {| 
सवसे महान बलवान वु हौ हि मग्ने! ॥ 
है दस्थुविनाकश्चक धरती पर तुम-सान अन्य। 
प्रत्येक युद्ध के जेताः हो तरुम भर वरेण्यः ॥ 
निधनंजय^ | करते सदा शच्रूको श्री मण्हूतः । 
दीपित करते हम तुमह प्रना-रक्षण हित नित ।। ३४॥ 
टि०--अग्निके इसत स्तवन मेँ उन्हुं सद॑व सन्मां पर चलनेवाला कहा गया है। 
अग्नि य वड़ा बलवान कोई नहीं) वे संसार मर सवसे वड़े दस्युनाकश्चक है! प्रत्येक 
युद्ध मेवे विजयौ होकर श्रचुकीश्रौका मवहुरण करतेहँ। भ्रजाके हित के लिपु 
इन्हीं भग्निदेव को यज्ञो में प्रदीप्त क्ियाजाताहै। ३ 
१ शत्रु करा नादा करनेवाली; २ रा; ३ जीतनेवाले; ४ श्रेष्ठ वीरः; 
५ मृत्यु को जीतनेवाले; € छीनी हुई । 


कण्डिका: ३१-३३ ]{ यजुरवेद-संहिता--पद्यानुवाद-टिप्पणी { ५०१ 


अग्ने है अग्ति! अग्ने हे अन्ति! 

पुरीष्यः (तुम) हितकारी, | भर्व अथर्वाने 

वि््वभरा विश्व का पालन | पुष्करात्‌ पृष्कर्‌ से 
करमेवाले त्वां तुमको 

असति हो। अधि निरमन्थत्‌ मयित किया। 

प्रथमः सबसे पहले विश्वस्य संपूरणं संसार के 

अथर्श अथर्वाते वाघतः ऋत्विजो ते 

त्वा तुमक्रो मुध्नैः तुमको मथकर 

निरमन्थत्‌ अच्छी तरह मथ आदरके साथ 
कर प्रकट किया। (9 निरमन्थत्‌) प्रकट किया ॥३२॥ 


हे अग्निदेव} तुष हो सवके हितकारी, 
है विश्वषालिका सुविदितं श्रकृति तुम्हारी 
पहले था किया भर्व ऋषि ने मंयन। 
तव प्रकट हुए ये तुम, अनंत तेजोघन)) 
पुष्कर से तुमको मथा अर्वा ने जब। 
घर्षण से उसके भरकट दृएुये तुम तम ॥ 
फिर हुए विश्व में जितने भी ऋत्विजिगण। 
आदर से करते रहै तुम्हारा संयत \ 
मंथन करके जो नित्य तुमह भ्रकटाता। 
एेश्वयं सभौ वह है धरती पर पाता ३२ 


टि०--इस मंल मे घषेण द्वारा अग्निके प्रकट करने के इतिहास के संकेत-सुत दिये 
गये! कहा गया है, अथर्वा ने सवते पहले भग्ति को पुष्कर से सथकर प्रकट किया । 
महषि दयानन्द ने पुष्कर" का अथं अंतरिक्षे क्ियाहै। जो लोग घर्षणके द्वारा नित्य 
भृननिक्रो प्रकट कर यज्ञ करते है उन्हँं सव रेश््वयं प्राप्त होते है। ३२ 


तभं त्वा दुष्यङ्दुषिः पुत्र हषे अथर्वणः । 
हण श प 
पृच्हण पुरन्दरम्‌ ॥ २३ ॥ 


मथर्वेणः पुत्रः अधर्वाके पृत्र पुरन्दरं तु के किलोको 
दध्यङ्‌ दध्यङ्‌ ने तोडनेवाले 
तं उ वुश्रहुणं उस शदुनाशक ओौर | स्वा तुमको 
ईधे प्रज्वलित 
किया । ३३ ॥ 





१ धिसना या मथना! 


५०४ ] वाजसनेयि-माध्यन्दिन-शुक्ल 


नि होता होत॒ष्ने विद्‌नस्त्वेषो 
वी्र्वो २ अंसदत्सुदक्ष! । 
अदंन्धत्रतप्रमतिर्वसिषः सहचम्भरः 
शुचिजिह्वो अभिः ॥ ३६॥ 


होता सब देवताओं को | सहस्रम्भरः 
बुलानेवाला; 
विदानः सवको जाननेवाला, | शु.चिजिह्वः 
त्वेषः तेजस्वी, अग्निः 
दीदिवान्‌ गमन करनेयाला, | होत्र सदने 
सुदक्षः कएल, नि असदत्‌ 
अदन्धन्रतप्रमतिः अपराजेय, उत्कृष्ट 
वुद्धिसम्पन्न 
वसिष्ठः उत्तम निवासी, 


[ अध्यायः ११ 


सहसो का पोषण 
करनेवाली 

पवित्र जिहषा-वाला 
अग्नि 

हुवन-स्थान में 
भली प्रकार 
उपविष्ट हुभा 

है । ३६ ॥ 


निज यक्ञस्यल में है यह याजक समासीन) 


है दीप्तिमान देवों का आलात 


अदीन \। 


सर्वज्ञ भोर तेजस्वी है चहु अग्नि-सवृश। 
है अप्रमाद गतिशील कयं मे रत अनिमिष" ॥ 
जिक्त भांति अग्नि कलिप्र कमेकारी प्रसिद्ध) 


उत्कृष्ट वुद्धिसंपन्न अनुपहत-व्रतीः 


सिद्ध ॥ 


उत्तम अधिवासी है वसिष्ठ-सा जो महान) 


जो शत-सहल्र लोगों कौ करता 


तुत्तिदान> ॥ 


जो चिर पवित्र जो है अध्याहत तेजधाम। 
वह यक्तकरुड में अग्नि प्रतिष्ठित है प्रकाम ॥ 


वेसे` हौ यज्ञस्यल समे याजक 


हो भग्नि-तदुश देवों का आहुता 


समासोन। 
अदीन \। ३६॥ 


टि०--यज्ञस्यल मे वेढा हुआ यजमान या ऋत्विज्‌ वंसीहीशोभापारहारैः 
जैसी जोभा यक्षकुण्ड में प्रतिष्ठित अग्निकोहै। अग्निके विशिष्ट गुणों का विवरणं इस 
कंटिका मेंहै। वहु सर्व्न है, तेजस्वी, विना मालस्य के सर्वव गमन करताहैः 
शीघ्रता से एवं कुशलता से सव कार्यं करता है, उसके व्रत मे कोई वाधा नहीं पड़ सकती । 


१ निरंतर, चिना पलक भिराये, २ जिसके व्रतपालन में कोई त्रुटि या क्षति 
नहो; ३ भरण-पोषण, रोजौ की व्यवस्था; ४ बुलनेवाला, अवाहन करनेवाला । 


कण्डिकाः ३४-३५ | यजुरवेद-संहिता--पद्यानुवाद-रिप्पणौ [ ५०३ 


सीदं होत्तः स्व उ लोकत 

विंकिल्वान्त्साद्यां यज्ञ सुकृतस्य योनौ । 
ेवाबीर्देवान्हविषां यजस्य 

बहदयज॑माने वयो धाः ॥ ३५॥ 


होतः हे वुलानेवाले देवाबीः देवों को प्रसन्न 
अग्नि अग्निदेव | करनेवाले तुम 
चिकित्वान्‌ स्वेज्ञतुम हविषा हवि हारा 
स्वेउलोके अपनेलोकमें देवान्‌ आ यजसि देवों को तृप्त करो) 
सीद स्थित होभो । यजमाने यजमान के लिए 
सुकृतस्य योनौ पृण्यको जन्म बरहुत्‌ वयः बड़ी आयु या बहुत 
देनेवाले अन्न को 
यज्ञं आ सादय यज्ञकोसिद्धकरो!| धाः धारण करो ॥३५॥ 
अग्ते हे अग्नि! 


हे अग्नि! ब्ुलानेवाल्े हो देवों के तुम। 
सवत्र व्याप्त हि अग्नि! सवज्ञात्ता हो तुभ॥ 
हि लोक तुम्हारा ज्ञानज्योतिमय जो प्रशस्त॑। 
तुम उसमे रहो प्रत्तिष्ठितिले निज ध्ी समस्त ॥ 
है सकल भेष्ठ कर्मो का साधक यज्ञ सिद्ध। 
तुम करो इसे निज महत अचियों" से समिदर॥ 
हवि देकर देवों को प्रसन्न करते हो तुम। 
परितप्त सदा देवों को करते रहते तुभ॥ 
यजमान को रहो करते आयुष्मान सदा! 
यजमान को करो अन्न प्रभूत प्रवान सदा॥ ३५॥ 


टि०--इस कंडिका मे यह कहा गया है कि अग्निही देवों का आह्वान करता है । 
उन्हें प्रसन्नता ओर तृप्ति प्रदान करतारहै। अग्निका लोक ज्ञानमयहै। शरेष्ठ कर्म- 
प्रधान जीवन-यज्ञ ज्ञान कौ अग्निके प्रदीप्त होनेपरही सिदध होतेह! गीतामेंभी 
कहा गया है, ज्ञान कौ अग्नि सव अशुभ कर्मोको दग्ध कर डालती है-- “ज्ञानाग्नि 
सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरतेऽनुन \"' ज्ञान का यह लोकही अग्नि का अपना निवास- 
स्थान है) ३५ 


१ ज्वालाओं; २ प्रज्वलित! 


५०६ ] वाजसनेयि-माध्यन्दिन-ल्ुक्ल _ { अध्यायः ११ 


अपो ङैवीरुपं सृज मधंमतीरयक्ष्मायं प्रजाभ्यः । 
[ब 9 
तासांमास्थानादुज्निहतामोषधयः सुपिप्पलाः ३८ 


मधुमतीः (तुम) माधुयपूणे | ओषधयः ओषधि्यां 
देवीः दिव्य प्रजास्यः प्रजां को 
अपः जलोँको अयक्ष्माय यक्ष्मा आदि रोगों 
उपसरजः उत्पच्च करो। से रहित करने के 
तासां उन सीचे जलो ङे लिए 
आस्यानात्‌ स्थानसे उन्जिहताम्‌ उत्पन्न हों ॥ ३८॥ 
सुपिप्पलाः घुन्दर फलों वाली 

मधमक्ती, रतस्वती नित आरोग्य-प्रदात्रीर। 

जलधालय सिरजो मग्ति! प्रजाजनधात्री,।। 


आरोग्य प्रजो छा है तुमको मभिमत। 
यक्ष्मा जसे रोगों से रहँ पक्त नित॥ 
सीचो उस जल से पृथ्वी के उर्वर स्थल)! 
उत्पल फरो मषधिर्यांर विपुल एूल-एल\। 
यहु सोमलता पिप्पल-सी जीबनदात्री। 
उपजा भओषधिचयर प्राणों की धात्री ॥३८॥ 
टि०--अग्नि यज्ञ का हतु है। "यज्ञाद्‌भवति पजैन्यः यज्ञ से वादल वनते जिनकी 
वृष्टि से प्रजां का पालनहोतादहै! अग्निस प्राधनाकी गर्ईहैकि वैेसी वर्षाकर 


ताकि धरती पर सोमलता, पिप्पल जंसी प्राणदा ओषधियां उत्पन्न हौं । ये भोषधियां 
यक्ष्मा जपे रोगों को निर्मूल करं मौर प्रानो के सुख-सीमाग्य का विधान करे । ३८ 


सं तें वायुमीतर्थ्वां दधातृत्तानाया हदयं यद्र्कस्तम्‌ । 
यो डवानां चरसि प्राणर्थेन कस्मै देव वष॑डस्तु तुभ्यम्‌ || ३९॥ 


उत्तानाया उध्वेमुख रहनेवाले | दैवं हे देव । 

ते तुम्हारा यः देवानां जो (तुम) देवों की 
यत्‌ | जो प्राणथेन प्राणशक्ति के साथ 
हक्य हदय कस्मे जिसके लिए 
विकस्तं दुखित हुमा है,उसे | चरसि संचार करते हो। 
मातरिश्वा मातरिश्वा प्राणवायु | बुभ्यम्‌ (वह) तुम्हारे लिए 
स दधातु ठीक करे। बषट्‌ अस्तु सुखदायक हौ ॥३६॥ 


१ (प्रजा के) स्वास्थ्य प्रदान करनेवाली; २ ओषधिसमूह्‌ । 
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वह सहलरंभरहै, हजारों लोगों का भरण-पोषण करतेवाला है। चसिष्ठ जसा 
श्रेष्ठ नागरिक है! वहु सदा पवित है ओर उमे अदस्य तेज है। मनुष्यों का यक्त 
कमे तभो सांक मनि जा सकताहै, जब उनके हारा अग्नि के उपरिर्वाणत गरुणोका 
ग्रहण भौर धारण किया जाए! ३६ 


सथसीदस्व मर्हो२ असि सच॑स्व देववीतमः । 
वि धूममभ्ने अरुषं मियेध्य सृज प्रास्त दुङरौतम ३७ 


मियेध्य प्रशस्त यज्ञ के उष्योगी सं सीदस्व यहां अच्छी प्रकार 
ओर प्रशंसित बटो । 
अग्ने है भगिनि ! (तुम) शोचस्व प्रदीप्त हौभो। 
देववीतमः देवों मे अत्यंत प्रिय | दशतम्‌ दशंनीय 
महान्‌ महान अरषं तेजस्वी 
अत्ति हो। धूमं विसुज धुेको 
छोड़ो ।। ३७ ॥ 


हि अग्नि! यन्न के हिति उपयोगी हो चुम! 
अपते गुण-कर्मो से प्रशस्ततम" हो तुम॥ 
देवों को वुम-सा ओर नहीं प्रिय कोर्। 
है व्रप्ति-प्रदाता तुमा भौर नत कोरई॥ 
तुम हौ महान, भाओ असन है प्रसृतः) 
हो समासीन) ज्वाले करो समेधितः ॥ 
आहुतियाँ अपित रह उनको स्वीकारे) 
सब ओर परम तेजस्वी धम पसारे॥ 
पिद्रज्जन हैँ जो- -तुमपे गुणगणमंडित। 
शासन करने कफे योग्य वही हौं स्वीकृत ५ ३७॥। 
टि०--यन्तों में अग्नि सबसे अधिक उपयोगी है । उससे अधिक प्रशंसनीय भौर 
कोई नहीं । अपने दिच्य गुणौ भौर कर्मो के कारण वह॒ प्रशस्ततमहै। अगिनिदेवोंको 
सबसे मधिकं प्रिय है। कारणः वही यज्ञं में अपित की हुई आहूतियों को देवताओं तक 
षहुंवाता है । इसमे अग्नि से प्रार्थना कमै गड, इस यक्घस्यल में पधारो । यहु मासन 


तुम्हारे लिए विछा है! इसपर विराजो) हेमारौ आहृतिं स्वीकार कर उन्हे देवताभों 
तक पहं चाओ । तेजस्वी धूम से आकाशमण्डल भर जाए । हमारी प्रार्थना, तुम 


जसे परम तेजस्वी विदान ही हमपर शासन करे । हीनवीर्यं, तेजहीन, अविद्वान शासक- 
पद पर प्रतिष्ठितिनदहों! ३७ 


१ सबसे प्रशक्षनीयः; २ विषछठाहुमा, फैला हुभा; ३ प्रज्वलित । 


५०८ | वाजसनेयि-माध्यन्दिन-शुक्ल [ अध्यायः ११ 


है विभावसो?! सब ज्ञान तुम्हारा है धन। 
निज ज्ञान-ज्योति से पुरित कर दो जीवन ॥ ४०॥ 
टि०--अग्तिका प्राकट्य यज्ञ-मवनमेहो, इस कटिकामें यह्‌ प्रार्थना फी रई 
है। संसार में लितने रूपर्है,वे तव अग्नि के वस्वर्हु। तात्पर्यं यह कि मनिनि 
सर्वस्यापक है! चिभा अर्यात्‌ प्रकाशत ही उसका वसु भर्यात्‌ धनहै। इसीलिए वहू 
चिभावसु कहा गया है । अग्नि अपने ज्ञान रूपी धन प्रत्येक जनके जीवन को संपन्न 
नावे, यह प्रार्थना यहं की गर्ह! ४० 


उट्‌ तिष्ठ स्वध्वरावा नो दैव्या धिया। 
ठरो च॑ मासा व्रंहता सुशुक्वनिरा्े याहि सूञास्ताभिः' ॥४१॥ 


स्वध्वर अग्ने हिसारहित कमं च ओर 
करनेवाले है सुशुक्वनिः श्रेष्ठ किरणों के 
मग्निदेव । फलानेवाले 

उत्तिष्ठ उठो। वहता वे 

देष्या धिप दिव्यगुणों ओर भासा तेज से 
दिव्य स्वमाव- | दु सवको देखने के लिए 
वाली बुद्धिसे सुशस्तिभिः प्रणंसित गुणों से 

५१ 1 आ याहि माभ ।॥ ४१॥ 

उ आ अव सव प्रकारसे 
पालन करो 


हे अग्नि! यज्ञ॒ करते हो तुम ईहिसार्वाजत। 
हे देव! न तुम-सा स्वध्वर कोह अन्य विदित ॥ 
तुम उले आर हम सवका पालन करो सतत। 
निज दिन्य बुद्धि से- हुम सवको- पालो अविरत ॥ 
हे शोभन यज्ञमंडित अग्ने}! आभो, आओ! 
तुम बृहती भासा दशनीय निज फैलाभो॥ 
निज भेष्ठ तेज से करो प्रकाशित यन्ञ-मवन।! 
तेजोमंडित जीवन ही है सच्चा जीवन । ४१॥ 
टि०--इस कंड्कामें इस चात पर विशेष चल दिया गयाह कि वदिक यन्न 
हिसा-रहित होते ह । हिसा-रहित यज्ञो के प्रवतेक होने कारण अग्निको स्वश्वर 
कहा गया है। मनृष्य को यह्‌ उपदेश दिया गया कि वहु निरंतर अग्निकी तरह 
१ विभा अत्ति प्रका ही जिसकाधन है, वहु अग्निः २ हिसारहित यज 
करनेवाला; ३ सुन्दर कीतिवाते; ४ महान; ५ प्रकाश; ६ देखने योग्य । 
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हे पृथिकि! तुम्हारा हदय उध्वेमुख है स्थित । 
है खनन-र्म॑से कहु अविरत क्षत र-पीडितर ॥ 
यह्‌ वायु मातरिश्वा वह॒ क्षत भरता है 
उसको सम करता, पीड़ा सवे हरता है 
संतप्त हदय कौ व्यथा दूर करता यहु! 
है प्राणिमान्र फे रोग-ह्रण करता वहू ॥ 
देवों को सचत प्राणशषित ले संतत। 
विचरण करता यह्‌ वायु धरा पर अविरत \ 
कल्याण घातरिश्वन्‌ ! हो सदा वुम्हारा। 


धरती पर संदा बहाओ सुख को धारा ॥ ३९१ 


[ ५०७ 


टि०-हे पृथ्वी ! लोग अपनी स्वाथंपुति के लिए तुम्हें खोदते हँ, निससे तुम्हारे 
शरीर पर धावहौजतिहै। मातरिश्वा सर्वत संचरण करता हृभा उन घावोंकोभर 
देता! वाथुमेसव प्राणियोषेरोग दूर प्रते की शर्वितहै। है वायुदेवता! 
तुम सम्पुणं देवोंकी प्राणश्ञव्ति कै साथ संचार करते हौ। तुम सबका कल्याण 


फरते हो, पृथ्वी तुम्हारे लिए कल्याणकारिणी हौ । ३६ 


सजात ज्योतिषा सह शाय वर््थमाऽसंदुर्स्वः' । 
वासो अग्ने विश्वरूप सं व्य॑यस्व विभावसो ४० 


अग्ने हे अरिन ! विभावसो विशेष कान्ति से 

ज्योतिषा सह॒ तेज के साथ । युक्त हे अग्नि | 

सुजातः उत्तम प्रकारसे विश्वरूपं वासः विश्वरूप वस्त 
उत्पन्न होकर धारण करके 

वरूथं स्वः अपने यज्ञस्थान को | सं व्ययस्व विश्वव्यापक 

शमं आसदत्‌ आराम से प्राप्त बनो ॥ ४०॥ 
करो) 


ह तेजसहित उत्तम प्राकट्य तुम्हारा) 
एस  यज्ञ-सवन में बहे भरेष्ठ सुखन-धारः॥ 
यह यन्ञस्थल हौ तुमसे सम्यक्‌ शोभित । 
तुभ॒विक्ष्वकूप शुचि वस्त्र करो धारण नित ॥ 
सवग्यापक वनकर तुम ज्ञोभा पामो। 
है अग्नि! विक्ञेष छटा अपनी छिटकाञो\। 


"~-------“~--~------------- न ~ 


१ उपरकीओरः; २ घ्व; ३ संतप्त; ४ प्रकट होना, आविभवि। 
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स जातो गर्भो आपि रोदस्योखरे 
चारर्विमत ओष॑धीषु । 

चित्रः शिश्चुः परि तमांधैस्यक्तुन्प 
मातुभ्यो आधि कनिक्रदद; ॥ ४२ ॥ 


अग्ने हे अग्ने! जातः उत्पन्न 
सः वहु तुम गः मि गभे-रूपहो। 
चारः (असि) सुन्दर हो। तमाति (रात्रियो के} 
ओषधीषु ओपधियो मे अन्धकार को 
विभ्रतः उनको पुष्ट करने परि भकतुन्‌ दूर करते हृ 

कै लिए रहनेवाले, | मात्रुभ्यः माता के समान 
चित्रः विचित्र रगो-वातते | अधि कनिक्रदत्‌ वनस्पतियों के पास 
शिशुः शिशु अतः प्रशंसनीय | _ से शव्द करते हुए 
रोदस्योः अन्तरिक्ष ओर ५. शीघ्रतासे 

पृथ्वी के मध्यमे चलो ॥ ४३ ॥ 


हे अग्नि! परम सुन्दर हो वुम । 
ओषधियों के पोषण के हित 
उनमे निवास करते हो वुम॥ 


नानावर्णा ज्वालाओं से 
लगते हो सदा विचित्र परम। 
द्यावापृथिवी के गभरूप 


तुम क्स्नीयः चिरकाल चरम ॥ 
यह्‌ नैशः तिमिर दारणः करते 


माता-से स्तेह्‌-स्रवितः प्रतिक्षन । 
इन ओषधयो के परम निकट 

आभो हम करते आवाहन ॥ 
शीघ्रता-सहित आभो आभो । 


हे अग्नि} फरो सा्थेक जीवन }) ४३1 





१ अनेक रगो-वाली; २ प्रशंसनौय; ३ रत्तका; ४ अंधेरा;ः ५ नष्ट; 
६ स्नेहके कारण ज्ञरते हुए भंसुमों के रूप मे अथवा पयोधरो से दूध की धाराकेरूप 


मे । 


[त 
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गतिश्षील ओर उद्यमश्ील रहे ! अपनी शुद्ध बुद्धि से सवकी रक्षा करता रहे, किसौ को 
कष्ट न देँ! मनुष्य को तेजस्वी बनकर जीना चाहिए तेजहीन जीवन निद्यहै।! एक 
क्षण का तेजस्वी जीवन संकडों वर्षो फे दीन जीवन कौ अपेक्षा कहीं अधिक श्रेयस्कर 


है! ४१ 


ऊर्व ङऊ पुण ऊतये तिष्ठ दैवो न संविता। 


ऊर्ध्वो वाज॑स्य सनिता यदृखिभिवीषद्धिरविह्यामहे' ॥ ४२॥ 

नः (तुम) हमारी सविता सूयेदेव हो, 

ऊतये रक्षाके लिए यत्‌ अतः 

सवितारैषः सबके उत्पादकं अञ्जिः सबको प्रकट करने 
सूयेदेव वाली 

न ऊर्ध्वः हमारे ऊपर वाघड्डिः हवि को वहन करने 

ऊषु तिष्ठ विराजमानहो वाली किरणों 
जाओ । से युक्त (तुमसे) 

ऊर्ध्वः (तुम) उच्च हो। विहवयाषहै हम प्राना 

वाजस्य अन्न के देनेवाले करते है ॥ ४२॥ 


तुम हौ विराजते सविता-ते सवके अपर! 

रक्षा करते हम सवो अग्निदेव ! भास्वर ॥ 

उश्चातिउच्च हो ओर अन्नदाता महान) 

रक्षक बन सवके रहौ निरंतर भासमान 

जग होता सदा तुम्हारी किरणों से व्यंजित। 

हवि वहन किया करती हैये ही किरणें नित\। 

आह्धान तुम्हारा करते ह हे अग्ने! हम! 

संस्तवन" सदा अपति करते ह तुमको हम।४२॥ 

टि०--अग्निसे प्रायथंना की गईहै कि तुम सबके उत्पादक सविता देवताकी 

तरह्‌ सवके ऊपर विराजमान होकर सदा हमारी रक्षा करते रहो । अग्ति सवसे ॐंचा 
ओर सवसे बडा है सवका अन्नदाता है ओर सवका रक्षकै) अग्निक किरणे 
जगत्‌ के सब पदाथों को प्रकाशित करतीहै। ये किरणं अर्थात्‌ अग्नि की ज्वाला्ये ही 
हवि देवतां तक पहुंचात हैँ । से जगनि का हम आह्वान करे ओर उनसे प्रार्थना 
करे । स्पष्ट है कि यह्‌ अग्निं यज्ञ के उपयोग में आनेवाला माल भौतिक अग्नि नहीं है । 
वस्तुतः यह अग्नि परमात्मावाची है “एकं सदृविप्रा बहुधा वदन्ति यह्‌ वेदक्ी 
श्यवस्या है । ४२ 





१ प्राना 1 
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वहु निरंतर सत्कमं करे मीर उस्तका व्यवहार एवं ५ सृन्दरहौ। मनृष्यको 
इतना विकास करना चाहिए कि वहु सवके पालन-पोषण मे समथ हौ ! सवंव्यापक 
अग्तिजो परमात्मा है, उसको हम अपने हृदय मे मातन प्रदान करे! हमारी संताने 
ईश्वरभक्त हों भौर व्रहमचय॑-व्रत फा पालन करती हई वल, विद्याभौर बुद्धिकी 
शुद्धि करे ॥ य 


शिवो भ॑व प्रजाभ्यो मार्जुषीभ्यस्त्वम॑ङ्घिरः । 
(न ॥ £ (4 स्पीच 
मा यावापुथिवी अभि रोचीर्माऽन्तररिक्षं मा वन्‌ ॥४५]] 


मङ्धिरः हे अग्निरूप, अग्नि । मा अभि शोचीः संतापकारी 

के प्रिय! मत वनो। 
त्वं मानुषीभ्यः तुम मानवो के लिए, | अन्तरिक्षम्‌ मा न अन्तरिभको, 
प्रजाभ्यः प्रजां के लिए वनस्पतीन्‌ मा न वनस्पततियोको 
शिवः कल्याणकारी सन्तापकरी 
9 वनो। वनो ॥ ४५॥ 
द्यावापृधिवी युलोक ओौर पृथ्वी 

के लिए 


है मग्निरूप अंगिरा! अग्निके प्रिय हो तुम। 
मानवी प्रजा के लिए सदा शिवकर" हौ तुम 
द्यावापृथिवी को करो कमी मत संतापित। 
तुम संतरिक्ष को करो कभी मत श्ोकग्रसित॥ 
यह जगत्‌ वनस्पति का तुमसे हौ शोकरहित। 
व्यवहार करो सवके हित तुम मंगलमय नित ॥ 
प्राणों से भी श्रिय हो तुम हे मानव-संतति। 
सबकी रक्षाके हेतु रहो तुम तत्परर नित ॥ ४५॥ 


टि०-है मग्नि} तुम मानवी प्रजा के लिए कल्याणकारी वनो । तुम्हारे हारा 
दयावापृयिवी, अन्तरिक्ष मौर वनस्पति-जगत्‌ में से किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए । 
तुम्हारा व्यवहार सवके लिए कल्याणकारी हौ मानवसंतति तुमको भी प्रियहौ भौर 
उसमे भो सेवा ओर रक्षा की भावना उत्पत्नहो। इस प्रकारहे अग्नि! तुम मानवी 
प्रा के उपकारक वनकर रहौ 1 वह्‌ भौ तुम्हारे साय सदा सहयोग करे । ४५ 





१ कल्याण करनेवाले; २ तैयार । 
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टि०-भग्नि की स्तुति करते हुए कहा गयाहैक्ि व्ह परम युन्दरहै। वही 
ओषधयो का पोषण करने के लिए उसमें निवास कर्य है ! अनेक रभो-वाली किरणों 
अथवा ज्वालाओं के कारण तुम बड़ रग-विरगे दिखायी देतेहो। तुम रोदसी अर्थात्‌ 
द्यावापृथिवी फे गर्भ-ल्पहो। तुम रात के अन्धकारक दूर करते हुए माताके समान 
वात्सल्य भावसे भरे हए शब्दों का उच्चारण करते हुए वनस्पतियों के पास माञो । 
हम तुम्हारा आवाहन करतैर्है। यहां शीघ्र आमो भौर हमारे जीवन को यज्ञमय 
वनादौ) ४३ 


स्थिरो भव वीड्वङ्ग आशुर्मव वाज्यवैन्‌ । 
पथुर्भैव सुष्स्तवमयेः पुरीषवाहणः ॥ ४४ ॥ 


अन्‌ हे गमनकूुशल घोडे { | पुरीषवाहनः सबको ले चलतेवाले 
स्थिरः स्थिर हौभो, त्वं तुम 

वीड्वङ्ग दृढ अंगो वाले पुथुः अग्नेः वड़े अग्निके चिए 
भेव ठोभो। सुखदः भव॒ सुख देनेवाले 

आश्जुः वेगवान होमो ॥ ४४॥ 


वाजी भव बलवान्‌ होगो। 


हे है अर्वन्‌ ! विज्ञानपुक्त मेरो संतति) 
है गमनक्ुक्चल {° स्थिर करो यहं तुम अपनी गत्ति ॥ 


वलवान बनो, दृढ्‌-मंग वनो। 
तुम अश्व-सवृक्ञ अति चपल बनो॥ 
सुन्दर व्यवहारो मे सुस्थित। 
धुम कमं करो संपादन नित ॥ 
तुम सबके बनी वहूनकर्ता! 
पालनकर्ता रक्षणकर्ता ॥ 


विस्तीणे अग्नि के हेतु सत्तत। 
तुम बनो सुखद भक्तन नव नित॥ 
कर ब्रह्मचर्यव्रत का पालन) 
अल, विद्या, बुद्धि करो वधनर।॥४४॥ 
रि०-- अर्वन" शव्द के कईं अंहु । महूषि दयनम्द इसका अर्थं विहत्तायुक्त 
पुव करते है! महीधर भादि ने इसका अथं गमनशील रासभ क्या है। सात्तवलेकर 
जौ ने इसका मथं गमनकूशल घोडा किया है ! “विज्लानयुक्त संततिः का अथं प्रगतिशील 
जञानवान संतान को अपने शरीर को वलवनि अनाना चाहिए । रीर का प्रत्येक अंग 
पुष्ट हौ, रसा प्रयत्न करना चाहिए । संतति होने की सफलता इस बातमेंहैकि 
त 


१ चलनेमे दक्ष; २ वटाओ। 
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क ६. सत्यमर्थं [^ [० |, 
त सत्यम्रत् सत्यमभि पुरीष्यम्गिरस्वद्ध॑रामः । 


ओष॑धयुः प्रतिं मोद्ध्वमिमेत 
शिवमायन्त॑मभ्यनं युष्मराः । 
व्यस्यन्‌ विश्वा अनिरा अमीवा 
निषीरद्नो अप॑ दुमतिं जहिं ॥ ४७॥ 


ऋतम्‌ ऋजु, अभि आयन्तम्‌ अग्न आनेवाले 
स्यं सत्य, अग्निको 
ऋतम्‌ सीधे प्रति मोदध्वं सम्मुख रखकर 
सत्यम्‌ अविनाशी आन्तन्दित हो जाभो 
पुरीष्यम्‌ अग्नि शरीरस्थ अग्नि को | निषीदन्‌ (है यम्ति |) तुम 
अष्रस्वत्‌ अंगिरा की तरह यर्हा रहकर 
मरामः हम परिपृष्ट करतै | नः विक्ष्वाः हमारी ४. 

ह! अनिराः पीडाओं ओर 
ओषधयः सम्पूणं वनेस्पतियो | | अमीवाः व्याधियोंको 
एतं शिवं इस कल्याणकारक | व्शस्यन्‌ नष्ट करो) 
अश्र (मौर) इस स्थान में | दुर्मति दुर्बुद्धि को 
युष्माः तुम्दारे अप जहि नष्ट कर दो ॥४७॥ 


है सरल, सत्य, सीधा, अविनाशी अग्नि ज्वलित। 


अंगिरा-सदृश् परिपुष्ट करे हम इसको 


नित ॥ 


ऋतरूप” भग्नि है यह सर्वत्र विराजमान; 
अगिरा-सदृश स्वागत कर दे हम ह्विर्दनि॥ 
है भओषधियो | है अग्नि तुम्हारे निक्रट प्रकट । 
यह मंगलकर है, ग्यक्त करो अगनंदो्कटः ॥। 
ये अग्निदेव होगे प्रदीप्त तुमको पाकर। 
पाकर हवि वे लेंगे सब रोग-व्याधियां ह्र ॥ 
इस यज्ञकुड मे रहो निरंतर तुम शोभित! 
हम सबको रोग-भ्याधियां हर लो गोड़ाङृत> ॥ ४७॥। 
१ संसारकी धारक-वक्तिहै;ः अंग्रेजीमे इसेही (यान्प् कहा गयाः 


यह शब्द व्यापक प्रयोग के कारण भपना मूल अर्थो वैठा हैः 
अर्थात्‌ परम प्रसन्नता, ३ पीड़ा देनेवाल । 


२ उत्कट भानन्द 


भ - -मा्ककवकककावााकायााप्‌ 
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परेतु वाजी कनिंक्रदुच्चानदुद्रास॑भुः पत्वा । 
भर्तिं $+ {€ { ४ 

षयि पुरीष्यं मा पायायुषः परा । 

तृषां वृष॑णं भर॑न्तपां गभ सदयम्‌ | 

अग आ याहि वीतये ॥ ४६ ॥ 


वाजी वेगवान अश्व कृषा अत्ति वलवानं 
कनिक्रदत्‌ शब्दं करता हुमा वुषणं अपां सामथ्यंशाली 
प्रतु अभि बहे। जलोंके 
पत्वा दौडता हओ र्भ गभे, 
रासपः गदेभ समुद्रियं ग्नि समुद्र मे रहनेवाले 
नामरत्‌ शन्द करता हुआ अग्निको 
आगे बढे। भरन्‌ धारण करके बहु 
पुरीष्यं मरिन शरीरस्थ अग्निको आगमन करे । 
भरन्‌ परिपृष्ट करता दुभा, अग्ने हे अग्नि! 
आयुषः पुरः पण आयु त्राप्त वीतये आ याहि ह्वि-भक्षणके लिए 
करने के पले पधासे ॥ ४६॥ 
मा पाि (कोई) न मरे। 


हेषारक करता अश्व बटु यहु अगे। 
रद करता रासम चले दौडता आमे॥ 
देहस्थ अग्नि परिपुष्ट रहै यह संतत, 


पर्णाधु प्राप्ति फे पुे न हो कोई पृत॥ 
जल के अधिवासी अग्नि] पधारो आभो। 
सागर मे संस्थित वाड़वागिनि! तुम आभो॥ 
विदयुत्‌-स्वरूप ठम हो मेधो मे संस्थित्त। 
आभो, फरता हूं तुमको हवि यहं अपित॥ 


स्वीकार 
बलवन । 


करो हवियां है हेव | हमारी । 
बलों से भर वो धरती सारी॥४६॥ 


टि०--विश्ञेष यज्ञो मे मश्व अग्नि वहन करता है ओर रासभ भट्टी । यह्‌ संदर्भ 
भी इस फंडिकामें है । यह्‌ प्रायेना कौ गई है, शरीर में स्थित अग्नि सदा परिपुष्ट रहै 
निससे किसी की अकाल मृत्यु न हो।! अस्तिक तीन प्रमुख निचास-स्यान ह-- 
(१) जलः; (२) सागर में वड़वाग्नि; (३) मेधो मे विजली । पप्रा यह्‌ अग्नि हमारे 
यज्ञ मे पधारकर आहुतियाँ स्वौकार करे मौर पृथ्वी को ऊर्जासे भरदे) ४६ 


५१६ ] 


पृथुना 
पानपा 


शोशुचानः 
ह्िषः 
रक्षसः 
अमीवाः 
वि बाधस्व 


मह्‌ 
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सव प्रकारसे सुशम्नणः अच्छे सुख मे युवत 
शक्तिमान वहतः महान । 
हे अग्निदेव । सुहुवध्य सुन्दर हवन-कायं 
णनरुओं को, मे वुलने योग्य 
राक्षसो को, अगः अग्तिको 

समस्त व्याधियोंको | प्रणीतौ प्रसन्न करनेके 
नष्ट कर दो। शर्मणि स्याम्‌ कायं में नियुक्त 
गै हॐ ।। ४६॥ 


है भगिनि! महत्‌ बलसे प्रदीप्त हि देव ! परम। 
प्रज्वलित निरंतर रहौ, करो कत्पाण चरम॥ 
वाहुर-भीतर फे शतु सकल तुम करो ध्वस्त। 
राक्षसगण हौं सब नष्ट, व्याधियां हों निरस्त ॥ 
भ रह सदा सानन्द यज्ञस्थल के समीप 
होते हों हवन महान जहां जो पृण्य-दोप॥ 
जिन श्रामो, नगरों में होते ये हुवन-कमं। 
वे रोगघक्त होते, वदते नित शम-धमं। 
आबासि सलि एेसे ही म्रास-नगर मे नित। 
जो यन्ञक््मं से वनै हुए हैँ रोग-रहित॥ ४२॥ 


ह टि०-अग्नि से प्राना की गहै वह सदा यज्ञकर मेँ प्रदीप्त रहे । यज्धकुट 
भें प्रदीप्त अनि सव रोगों फो नष्ट करताहै।! शल्‌ मौर राक्षस भी उसके दारा 
विनष्ट हौ जति है । भेरी इच्छाहै, मेँ देते प्राम या नगर में रहू, जहां वड़-बड़ हवन- 
कम सम्पन्न होते हँ । ये हवन-कमं सव रोगों भौर व्याधियों को नष्टकरदेते हं । ४९ 


आपो हि ठा म॑योभुवस्ता न॑ ऊर्जे दृघातन । 
महे रणाय चक्ष॑से ॥ ५०॥ 


आपः दै जलो! रणाय विशाल बल के 

मयोभुवःस्थ तुम सुखके चक्षते दशंनके लिए हो, 
उत्पादकहो हि अजं वल से युक्त 

ताः तुम आदधातन होने का अनुभव 

नः हमारे लिए करो ।॥ ५०॥ 

महे वड़े 
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टि०--यज्कुंड मे यह ऋत-सत्य-रूप सयिनाकी अभिनि प्रज्वलित है \ हमारा 
कर्तव्य है, हम अंगिरा ॐ समान इसे परिपुष्ट करते रे 1 यह मग्नि ऋछतस्वरूप है, 
हं सवंल विद्यमान है\ अंगिरा ने जिसे प्रकार हेवि देकर हस्रकाए स्वागते किया या 
उसी प्रकार हम मी करें । पुनदच, वनस्पतियो को संबोधित करते हुए बड़ी कवित्वपूर्ण 
शली में यह्‌ कहा गया है कि देखो यह्‌ अग्नि तुम्हारे समीप जाया है। तुम हवि-रूष 
मे इसके प्रति ओत होकर संसार कौ सव पौड़ाकारक श्याधियाँ दूर कर दो । ५ इस 
यत्तस्यल मे तुम सदा विराजमान रहो । हम बुमको उत्तम से उत्तम मोषधियों कौ 
माहृति आपत करेगे । इपर प्रकार तुम हमारे सब पीडाकारक रोग हूर केर दोगे \ ४७ 


ओष॑धयः प्रतिं म॒म्णीतु पुष्पवतीः सुपिप्पलाः । 
अयं वो गै कंस्विय॑ः प्रत सधस्थमाऽसदत्‌ ४८ 


ओषधयः हे ओषधियो ! गतः गभे 

पुष्पवतीः फूलो वाली, ऋत्वियः ऋतुकाल के अनुसार 

सुपिप्यलाः फलवाली होकर होता है 

पर्ति गृभ्णीत इस भसिनिको अयं प्रतनं यहं अग्नि परहा 
स्वीकार करो, सधस्थं पुरातन कालसे 

वः तुम्हासा आसदत्‌ रह रहा है ॥४८॥। 


है भोषधियो! तुम पुण्यवती हो रम्य परम। 

सुस्वादु फलो के भार शुकी हो तुम निरुपम \ 

स्वीकार करो यह्‌ अग्नि तुम्हारे निकट प्राप्त। 

आहुति शो अवनी, होगे जग के रोग श्ान्त॥ 

प्राचौन कल से ग्राम-नशेर से निरपवाद। 

ये यज्क्रुड हरते जन-जीवन का विषाद ॥ 

था ऋतु-अनुकल पक्व ओषध्यो की हवि नित। 

यह अग्नि बनाता जाया सबको रोग~रहित।) ४८॥ 

टि०-यनस्पति की शोमा फूलों ओर फलों से होतीहै। भ्रष्ठ चनस्पतियोकी 

आहुति प्राप्त कर अग्नि संसार को रोगहौन वनाताहै । प्राचीनकलसे ही ग्रामो ओर 
नगरों सें यज्ञशालां री, जिनमें ऋतु के अनुकल परिपश्च ओषधियों कौ आहूति दो जाती 
थौ} दस प्रकार मग्नि रोग-बीज नष्ट कर देताथा १४८ 


वि पाज॑सा प्रथुना शोशुचानो बाध॑स्व द्विषो रक्षसो अमीवाः । 
1 = प 


सुशर्भणो बहतः शर्मणि स्यामरह सुहव॑स्य प्रणीतो ॥ ४९॥ 
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तस्म अर गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्व॑थ | 
आपो जनय॑था च नः ॥ ५२॥ 


भाषः हे जलो ! (हम) क्षयाय निवास करनेवालों 
षः तुम्हारे को 
तस्मे उस रसको जिन्बय तुम तृप्त करते हो। 
मरं शीघ्र 1 ओर 
गमाम प्राप्त हों। नः हमको 
यस्थ जिस (रस) के द्वारा | आ जनयथ उत्पक्न करते 

हो ॥ ५२॥ 


है नलो नि्े मविलब वुम्हारा रस वह्‌! 
जिससे रखते हो त्ष्त सभी को अहरह" ॥ 
जिसके निवासत हित माबिभूत हए वुम। 
उसको समग्रतःर परितः प्राप्त करे हम॥ 
आश्राहमस्तम्ब सृष्टि के वृप्तिप्रदाता। 
हो विदित तुम्हीं हम सवके जीवनदाता ॥ 
तुमसे ही प्रजनन-कार्यः सिद्ध सव होते। 
उत्तम लाभों के वीज सभी तुम बोते॥ ५२1 
टि०--ऊपर फी कडिकार्मों मे जल के निस रस फौचर्वाहः वह शष से शीघ्र 
प्राप्त करने की आकांना इस कंटिका मे व्यक्त की गर्हटै। यह जल सृष्टि काभधार 
है। ब्रह्मा से तेकर धात तक सव इसमे तृप्त होते ह! यही जस सवको प्रजाके 
उत्पावन फी शक्ति प्रदान करता है! जलनदहो तो प्रजनन काक्ायं नही होगा! ५२ 


मिच्रः स्षसुज्यं पथिवीं म्भे च ज्योतिषा सह । 
सुजातं जातवेदसमयक्ष्मायं त्वा सथ 
सजामि प्रजाभ्यः ॥ ५३॥ 


भित्र मित्त देवता संसुज्य संयुक्त करता है। 
पु धिर्वी पृथ्वी को सुजातं सुन्दर जन्मवाले, 
च भूमिम्‌ ओर भूमिको जातवेदसं त्वा सबको जाननेवाले 
श्योतिषा सहु अपनेप्रकाशसे तुम अग्नि को 


१ प्रतिदिन; २ पूणंरूपसे; ३ सवभोरसे; ४ ब्रह्मा से लगकर 
घास तकः; ५ उत्यादन-कार्य। 
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हे जलो! सकल सुख सदा तुम्हारे है अघीन। 

तुभ सुख के उस्पादक, वलवद्धंक, सदा पत" \ 

तुम हो विक्ञाल वल से मंडित लित अत्रमेयर। 

हम करे तुम्हारे बल का अनुभव चिर अजेय ॥ 

उपयोग तुम्हारा करं सदा हम यथाकाल। 

हो रोगरहित बलवान शमे-सर के मराल ॥५०॥ 
टि०--हस मंत्र में खत्ताया गाह कि जल के सम्यक्‌ प्रयोग ओर उपयोग से वल 


ओर बुदधिकी वुद्धिहोती हैः ज्रीर रोग-रहित होताहै। जल सब सुखो का देनेवाला 
भर वलवदधंक है \ ५० 


यो व॑ः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः । 
उशतीरिव सातर॑ः' ॥ ५१॥ 


वः (हे जलो {) तुम्हारा | भाजयत आस्वाद लेनेवाले 
यः जो बना दो, 
शिवतमः परम कल्याणकारी | इव जंसे 

रसः रस उशतीः पुत्रवत्सला 

इदं यहाँहै, मातरः मात्ताएं अपने पूषत्र 
नः हमको से प्रेम करती 
तस्य उसका है ॥ ५१॥ 


हे जलो ! तुम्हारा यहं प्राप्य जो शिवतम" रस। 
छर सद सदा हुम आस्वादन उसफा निरलस ॥ 
जल फा यह स्स है सका संत हितकारी \ 
है हसका सदुपयोग उव रोग-व्याधिहारो ष 
सातं पुत्रों के हितं होती ज्यों सुखकर । 
ठते हौ यह्‌ जल हो हम सबको संगलकर ॥ ५१। 


टि०-जलों ते यह्‌ प्राथेनाकी गई हे क्ति दुस्हारा जो परम कल्याणमय रस्त है, 
उसका हुम भआलस्यहीन होकर आस्वादन करने फे योग्य वनं! जलोंका यहु रस 
भत्यन्त लाघदायक है, उसका योग्य रीति से सदुपयोग किया जाना चाहिए ! मातं 


लिस प्रकार पुत्त फा हित करती, जल भी मानव मातके लिए वैसा ही हितकारी 
ह \ ५१ 


९ दढ, मजदूतः २ जिसकी नापजोख सम्भव सही; ३ ठीक समय परः; 
४ मानन्दरूपी सरोवरके हंसः; ५ सदसे अधिक फल्याणकररी । 
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टि०--रदर देषताभों ने सवसे पट्ते पृथ्वी का निर्माण किया, फिर उस पृथ्वी पर 
परम प्रकष्ठामान अग्नि को उन्न फिया। वहु प्रकाश्च निरखतर विस्तीणंहोरहाहै, 
देवताभों को भी मागं दिखाता है। विश्व की प्रव्येक वस्तु उत्तीसे देखी जाती है । ५४ 


( स्ट ॥ रुद्र ~> 10 ४५ ॐ | 
सर वसुभी रुद्रिः कर्मण्यं छदम, | 
हस्ताभ्यां सद्रीं कृत्वा सिनीवाली कृणोतु ताम्‌ ॥५५॥ 


सिनीचाली चन्द्र-कलायुक्त हस्ताभ्यां हार्थोसे 
अमावस्या मृदं कत्वा मूलायम करके 
धीरः वसुभिः धैयंयुक्त वसुभों जौर| ता. उसको 
स्रः सुद्रगणों द्वारा फमण्यां कमे के योग्य 
संधुष्टां मृवं उत्पन्न हुई मिहटीको छृणोतु करे । ५५॥ 
चन्द्रकलायुत" अमाभिमानीर देवता। 


वसुभो, स्वरौ दारा मृद्‌ यह्‌ निमिता 

स्वीयः फरो से तुम इसफो कोमल करो। 

फिर उसमे बहुविध पदाथं निमित करो॥ 

रो, वयुभों नै सिरजी जो मृत्तिका 

हमा उसौ मे उन्सौलन, चिवृवृत्तिः फा 

रचो अमा चासी | अव विविध पदाथ तुम! 

चलता रहे सुष्टि का यह चित्प्ररित कमय ॥ ५५॥ 

दि०--चन्दरकलायुक्त अमावस्या के अभिमानी देवता को यहं मंच सर्मापित है ¦ 

सामान्यतः अमावस्या मे चन्द्रमा का नितान्त अभाव रहता! कितु यह्‌ ममा 
चन्द्रयुपता है । इसी घन्णुष्ता अमा के लिए श्री भरविन्द ने लिखा हैः-- “यह भागवतं 
सिसृभी है जो भृष्टि कै पनं के अंधकारमें उदिति होती ह मौर मो वुभं एवं 
सद्र के हारा निमिति पंचतत्त्वात्मकत भृत्तिक्ना मे चिति का उन्मीलन करती हई अनेक 
रूपाक्ारों का सजन करती ह 1" ५५ 


सिनीवाली संकपद सरीरा स्वीपरा । 
घा तुभ्य॑मदिते घरद्योखां द॑धातु हस्त॑योः" ॥\ ५६ ॥ 
१ चन्द्रमाकी कला से युक्त; २ अमावस्या के अधिष्ठाता देवता; ३ मिट्टी; 


४ अपने; ५ जायति, खुलना; ६ चिद्वृत्ति के उन्मीलन का अर्थं है जडता 
मे चेतना कासंचार;ः ७ चन्दरमायुक्त अमावस्या; ८ चेतना का विकसि-क्रम। 
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प्रजाभ्यः प्रजाओंको संसृजामि पै भली भांति 
अयक्ष्माय रोग-रदहित करने उत्पन्न करता 

के लिए ह ॥५३॥ 


आदित्य देव ये भिन्न नम से वंदित। 
करते स्वज्योति से द्यावापृथिवी योजित ॥ 
देते प्रकाल जगदीश भिन्न के दारय) 
तोडते गहनतम° अध तिमिर की कारा२॥ 
हम उसी भाति धरती पर अग्नि नलति। 
सब प्रजाजनों को रोगविहीन बनाते ५॥१५३॥ 
टि०--परभेक्वर आदित्य मथवा मिव नामक देवता के माध्यम से सृष्टि को प्रकारा 
देते र्ह। अपनी ज्योति सेवे धरती ओर अंतरिक्ष को प्रकाङ्घाभान करदेतेर्है।! बेही 


अंधकार कै बंधन तोड देते हैँ । उसी तरह मनुष्य इस धरती पर अग्नि जलाता है मौर 
यज्ञकमं संपादित करता हमा संसार को रोगव्याधिसुक्त कर देता है । ५३ 


सद्राः सछसृज्यं एथिवीं वहज्ज्योतिः समीधिरे । 
तेष मानुरज॑स इच्छुक दैवेषु रोचते' ॥ ५४ ५ 


च््राः स्द्रोंने भानुः प्रदीप्त ज्योति 
पृथिवीं पृथ्वी को देवेषु देवताओं के मध्यमे 
सं सृज्य उत्पन्न करके व अ 
“४ व = रोचते प्रकाशित होती 
समीधिरे प्रदीप्त किया। है ॥ ५४॥ 

तेषां शुक्तः उन रुद्रो कौ शुद्ध 


श्द्रोने पहले क्रिया धरा का उष्वादनः। 

फिर बृहञ्ज्योति अग्नि का किया प्रञ्वालन ॥ 

र्द्रों के हारा प्रकट प्रदीप्त ज्योत्ति वहु। 

देवों मे है प्रकाश फेलाती भहर्ह्‌ ॥ 

है वही निरंतर धरती पर उदभासित। 

उससे ही होता निखिल विश्व॒ यह दर्शित) 

है वहु प्रकाश हौ देवों का पथदशेक्‌। 

विस्तीणे हो रहा है वहु प्रतिक्षण सम्यक्‌” ।॥ ५४॥ 
१ अच्यन्त दुर्गेम; ` २ जेलबाना; ३ रचना; ४ अच्छी तरह । 
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मदित्तिः भदीन स्त्री आ विभर्तु अच्छी तरह 
छ्कुत्या अपनी एकि, घारण करे, 
धिया अपनी वुद्धिसे यथा माता जिस प्रकार माता 
वाहुभ्यां दोनों वांहो से उपस्थे गोद में 

उघां पाक-पात्र को पत्रं पूरको धारण 
कणोतु धारण करे । केरती है। 

सा वह्‌ भखत्य वह्‌ यज्ञ के 

गमे अपने मध्यमे शिरः मति उत्तमांग के समान 
अनि अग्निको है ।॥ ५७ ॥ 


बुद्धि से, रक्तिसे, दोनों निज हायों से, 
ये अदिति उखा? को करं सुदृदृहो धारण। 
फिर अन्न पकावे उसमे मंगलकारी, 
जिसके हाया हो जव का सम्यक्‌ पोषण ॥ 
जैसे पालती गभं में शिश्रुः को माता, 
उस भत्ति अग्नि को अदिति गर्भम मरं घारे। 
चिति की यहु अग्नि निरंतर ऊर्जित होकर, 
तव देवसुष्टि का मंगल-योग संवारे॥ 
जननियो | अदिति-सी ेवप्रसुर सनो तुम, 
तेजस्वी संतति भग्नि-सदृश उपजामो। 
वल, बुद्धिः पराक्रम उनका रहै विरवत, 
तुम वीरभ्रमुः वनं जग में जय-यश पामो॥ ५७॥ 


टि०--उखा अर्यात्‌ पाकपात के विषय में पहले लिखा जा चुकाहै। मदिति 
हस पाकपात को दोनों हायों से प्रहण करे । फिर मनी बुद्धि ओर शक्ति से उसमे एसे 
खायो फा उत्पादन करे जो संसार के लिए पोषकहो! असे माता अपने र्मश्र 
फो पालती है, वते ही यह मदिति चिति कौ अग्नि को अपने गभं मे पालती है, जिससे 
देवपुष्टि होती है । महि दयानन्द के अनुसार इस कण्डिका में यह्‌ अनुरोध किया गणा 
है कि उत्तम जन अपनी पाणिगृहीता पत्नियों के द्वारा मग्नि के समान तेजस्वी सन्तान 


त्प्ल करे । _ हसे इन माता्ों को वीरम्रसू मौर येवप्रसू होने का यश प्राप्त करावे । 
अन्तिम भाग में गृहस्य माता से अनुरोध किया गया है 1 ५७ 








१ भोजन पकने का वर्तन; २ देवतामों जैसे पवित्र चरिद्रवाते पतों की माता; 
३ वीरोफी माता। 
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अरिते हे दीनता-रह्ति स्वोपक्शा उत्तम सुन्दर 
देवमाता ! अवयवो-वाली स्त्री 

महि हे महान क्ति ! | सिनीवाली चन्द्रकलायुकेत 

सा सुकपर्ड वह उत्तम सुन्दर अमावास्या 
केश-वाली स्वी, तुभ्यं तुम्हारे लिए द 

सुकुरीरा उत्तम आभूषण हस्तयोः अपने दोनों हाथो में 
धारण करनेवाली उखां दधातु पकाने का पात 
स्त्री, घारण करे ॥ ५६॥ 


अदिति ! दीनतारहिति देवताभों कौ साता! 

सहीयान्‌? तुम शक्ति दिष्य जीवन-निर्माता ॥ 

ले हाथों मे उखा प्रीतिसे प्रेरित अंतर। 

आई है यह यहां सिनीवाली चान््रीः वर॥ 

मोहन इसका केश-संयसन. वेणी-बंघनः । 

शिर पर इसके भुकुट स्वणं का मतिशय शोषन ॥ 

है इसफा प्रत्यद्धः परम अनवद्य मनोहर । 

लीला ललित विलास-बलित प्रसरित नीलास्बर ॥ 

ग्रहृण करो यहु पाक्पान्न इसके फर से तुम । 

दिव्य सृष्टि का करो प्रचतितत तज रजनाक्रम ॥\ 

चन्द्री है यह असा इसे प्रतिपदा वना) 

चिति के पापान्न से दिव्य सृष्टि उपजाभो\\५६॥ 
टि०--पिष्ठली कंडिका कौ टिप्पणी मैं सिनीवाली अर्थात्‌ अमावस्या क्षया ह, यह्‌ 

बताया गया है! अमा सुष्टिके पूवं का गहन अंधकार ह, जव देवता सी चहीं जगे थे। 

षस अंधकार मे चन्द्रमा की उपस्थिति चित्तिके जागरण का प्रतीक! अदिति 

फे स्वरूप का निरूपण पहले हौ चुका है । अदिति सस्पुणं जगत्‌ सा निर्माण फरतेवाली 

सयते महान शष्ति है ! चिति कते पाक्या से वह सृष्टिक निर्भाण करती है। चित्ति 


कास्प्‌ परम रमणीय हि। उसफा सहयोग पाकर ही भनस्तिरष फी अमावस्या से सृष्टि 
छी प्रतिपदा का ब्रंचार होता है । ५६ 


उखां छणोतु राक्स्यां बाहुभ्यायदितिर्धिया । 
साता पुत्रं यथोपस्थे साऽधिं विभ्तुं गर्भं ओं । 
पखस्य॒ शिरोऽसिं ॥ ५७ ॥ 


१ सवसे महान; २ भौजन पकाने करा पात्र; ३ ममावस्या; ४ चन्द्रुक्त, 
५ बालो की सजावट; ६ चोटी गूयना; ७ अनिद्य । 


५२४ ] 


छस्दसा 
अङ्धिरस्वत्‌ 
त्वा 
छृण्वनतु 
ध्रुवा अत्ति 
द्यौः असि 
सथि 
यजमानस्य 
प्रजां रायः 
पोषं 
गोप्यं 
सुवीर्यं 
सजातान्‌ 


आधार्य 


१ भोजन पकाने फा पात्र, महत्तत्व; २ प्रज्वलित; ३ सगे भादइयो सहित 1 


वाजसनैथि-मान्यन्दिन-द्युक्ल 


छन्द के प्रधावसे 
अंगिरा की तरह 


दैहकानरराः 
विश्वेदेवाः 
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अग्निदेवता भौर 


सब देवतां 


अनुष्टुभेन छन्दसा अनुष्टुप्‌ छन्द के 


तुम्हारा 
निर्माण करे | त ५ 
व हो। अङ्गिरस्वत्‌ भंनिराकौ तरह 
मुच ` कृण्वन्तु निर्माण करे। 
यजमान केलिए | व्रुबाभलि तुमदृदरहो, 
सन्तान बौर धन, दिणः असि दिशा-स्वरूप हो। 
पृष्टः सत मुज्ञ 
गायों कां स्वामित्व, | यजमानस्य  यजमानको 
उत्तम पराक्रम | भरना रायः सन्तान भौर धन, 
सहोदर भाई ४.५ पृष्टः 
बनधु्ौ के सहित गोप्यं गायौं का स्वामित्व, 
अच्छी तरह सुवीयं सुन्दर पराक्रम, 
मिद्रता धारण सजातान्‌ सहोदरगण के साथ 
कराभो। आ धारय उचित सौहाद॑ धारण 
करांओ। ५८॥ 
गायत्री छंद फी शक्ति से तुमको) 


अंगिरा ने किया सम्यक्‌ दीपित जसे) 
है उखे, ! उसी गायत्री फी महिमा से) 
वसुगण तुतो संदीप्तर कर फिर वैसे ॥ 
ध्रुत, पृथ्वीरूपा चिस्तृत कुखदान्नी तुम। 
थजमान, पुष्टि, सुत, धन, गोधन पावें हेस ॥ 
सवधित छरती रहो पराक्रल-धासय । 
खोदरो सहित पर्दे सोौहादं दुम्हारा॥ 
शिष्टुप्‌ छन्द की शक्ति सै र्व देदवण। 
अंगिरस क्ती तरह तुषो करूरं चिरि ॥ 
तुम अंतरिक्षल्पा हौ उद्‌ अति लि्दल। 
यज्ञमान पृष्ठि, सुत, छन, गोधन पावं नित ॥ 
हव यजनानों का विक्म-शैयं बद्ा्ते। 
सोदरो-सहिक् हश्को निज सुहृद वनभ ॥ 


व+ अक. +` 
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वस॑वस्त्वा कृण्वन्तु गायत्रेण छन्द॑घाऽद्धिरस्वदभुवाऽसिं 
पृथिव्यसि धारया मिं प्रजा रायस्पोषं 


सजातान्यजंमानायं 
धुवाऽस्यन्त 


गौपत्य 
सद्रार्त्वां करण्वन्तु बेष्टुमेन छन्द॑साऽङ्खिरस्वद्‌ - 


सुवीर्ये 


रिक्षमसि धारया सापिं प्रजा रायस्पो्ं मौपत्य 
स्वीय सजातास्यजमानाया-दित्यास्स्वा कृण्वन्तु जाग॑तिन्‌ छन्द 
धारया मयि प्रजा रायस्पोषं 


साऽङ्धिरस्वद्धुवाऽसि योरीसि 


गौपत्यथ सृतीये सजातान्यज॑माना्ं 


विश्वे ता देवा वैश्वानरः 


करण्वन्त्वानुष्टमेन छन्द॑साऽद्धिरस्वद्श्रुवाऽसि दिशोऽसि धारया मपिं 
प्रजा रायस्पोषं गोपत्य् सवीय सजातान्यज॑मानार्यं ॥ ५८ ॥ 


वसवः 
गायत्रेण 
छन्दसा 
अद्धःरस्वत्‌ 
त्वा 
कुण्वन्तु 
ध्रुवा 

भसि 
पृथिवी असि 
मयि 
यजमानस्य 
प्रजां रापः 
पोषं 
गोपत्यं 
सुवोयं 
सजातान्‌ 


जाधारय 


स्वरा 


(हे उखे {} वसुगण | चेष्टुमेन 


गायत्री 

छन्द के प्रभाव से 
अमिराकी तरह 
तुमको 

प्रदीप्त करे। 

कुम दढ 

हो, 

पुथ्वी-रूप हौ । 


मूञ्ध 
यजमान के लिए 
सन्तान गौर धनः 
पुष्टि ] 

गायों का स्वामित्व, 
सुन्दर पर क्रममौर 
सहोदर भारई-वन्धुभों 
फे सहित 

अच्छी तरह हमको 


मित्ता धारण 
कराभो। - 


हे उखे {) रुद्रगण 


छन्दसा 
अद्किरस्वत्‌ 
त्वा 

2. वर तु 
ध्रव असि 
मन्तरक्षम्‌ 
असि 

मयि 
यजमानस्य 
प्रजां रायः 


पोषं 
गोपस्य 


सुवीर्यं 
सजातान्‌ 


आ धारय 


आरित्याः 
जागतेन 


तिष्टुप 

छन्दक प्रभावसे 
अंगिराके समान 
तुम्हारा 

निर्माण करे, 

तुम दृढ ५८ 

तुम भन्तरिक्ष-षूप 
हये । 

मुञ्च 

यजमान के लिए 
सन्तान भौर धन, 
पुष्टि, 

गायो का स्वामित्व, 
सुन्दर पराक्रम 
सहोदर भाई-बन्धुओं 
के सहित 

अच्छी तरह 

मिच्रताधारण 


केराभो। 
बारह आदित्य 


जगती 
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तुम भदिति देवता के प्रभाव से शोभन । 
मेखला उखा की हो अनुपम ज्योतिर्घनः ॥ 
ये मदिति देवमाता निज पुत्रों के हित। 
है उखे ! तुम्हारा भाग करं स्वीकृत नित॥ 
जग्नि कौ स्थानरूता मूृव्‌* यह्‌ मृदुतामयर। 
विरचं उससे ही अदिति उखा यह्‌ चिन्मय ॥ 
फिर करं उखा वहु निज पत्रों को भपित। 
सृष्टि का विकासक्रम हो उससे साधित ॥ ५६॥ 


टि०--बदिति भगवान की भल प्रकृति का नाम है । वही महत्तत्व की उखाके 
हारा नाना रूपाकाररौ-वाली सूष्टिकी रचना करती है । सृष्टिकी व्यवस्था का कायं 


देवता को सौपा जाता! उनके सहयोग से सुष्टिमें चितिके विका्तकाक्म 
चलता है । ५६ 


वस॑वस्त्वा धूपयन्तु गायत्रेण छन्द॑साऽङ्किरस्व दुद्रास्त्वां घूप- 
यन्तु अष्टमेन छन्द॑साऽङ्खिरस्वं -दादित्यास्त्वा धूपयन्तु जाग॑तेन छन्द॑ 
साऽद्धिरस्वै -दश्वे त्वा दैवा वैश्वानरा धूषयन्तवानुषटुमेन छन्द 
साऽद्धिरस्व-दिन्द्र॑स्त्वा धूपयतु वरुणस्त्वा धूपयतु विष्णुस्त्वा 
धूपयतु ॥ ६० ॥ 
वसवः (है उखे [) वसुगण | आदित्याः आदित्यगण 
गायश्रेण छन्दसा गायती छष्ट से जागतेन छन्दसा जगती छन्द द्वारा 


अद्धिःरस्वत्‌ अंगिराके समान | अङ्जुरस्वत्‌ अंगिराकी तरह ९ 
त्वा धूपयन्तु तुम्हारा वर्णेन करे। | त्वा धूपयन्तु तुम्हारा वर्णन करे। 


ख्व्राः रुद्रगण वेश्वानराः सवके हितकारक 
चरष्ट्मेन त्रिष्टुप्‌ विश्वदेवाः विष्वेदेवा देवता 
छन्दसा छन्द से भानुष्टुभेन अनुष्टुप्‌ 
अद्धिरस्वत्‌ अंगिराके समान | छन्दसा छन्दसे 

त्वा तुम्हारा अद्धिरस्वत्‌ अंगिरा के समान ॥ 
धूपयन्तु वर्णन करे। त्वा धूपयन्तु तुम्हारा वणेन करे । 





१ सुन्दर; २ काचीयाकरधनी; ३ घनीभूत प्रकाशल्पा; ४ मिट्टी; 
~. ५ कोमल, जडत्वहीन । 


कण्डिकाः ५६ ] 
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टदशादित्य जगती छन्द की शक्ति से, 
अंगिरा कौ तरह र्चमा फर तुम्हरी) 
तुम ध्रुव चयुलोकस्पा हौ उखे! महत्तर, 
धन, मोधन, संतति बढ़ती रहै हमारी ॥ 
सौहद कशो धारण हम पजसानों पर। 
शौयं से प्रपुरितहों सब नित्य सहोदर ॥ 
वैश्वानर विश्वेदेव देवता यै सव) 
कर निखिल अनुष्ट्‌भ्‌-छन्द शवित कफो संचित ॥ 
अंगिरा सदृश फिर रचना करे तुम्हारो! 
तुम क्रु हो, दिशास्वरूपा ग्यापकहो नित ॥ 
सौहादं करो हम यजमानो पर धारण) 
संतति, धन, गोधन, विक्रम का हौ वधन ॥ 
हम सहोदरो-सह कृषा तुम्हारी पावं। 


{ ५२५ 


यजमान सभी हम कीति तुम्हारी गावें \५८॥ 


टि०-उणा सृष्टि-रचना का पक्षा है ! गायसी, दिष्टृप्‌ भौर अनुष्टुप्‌ छन्द 
फो शकितं से वसुमो, रूढो, आदित्यो, विश्वेदेवा आदि ने इसकी रचना की ! ष्वः 
अन्तरिक्ष, चयुलोक, दसो दिशामों कौ रचना उसी के हारा हृ! वहु उखा यजमानं 


पर सदा दयान रहे, यह्‌ प्रार्थना इस कण्डिकामे कौ गर्ह है 1 भय 


+ 9 क] | 
अदित्यै रास्नास्य-दितिषटे विटं म्णातु । 
कृत्वाय सा महीमुखां मृन्मयीं योनिम । 


पुत्रेभ्यः प्राय॑च्छदर्दितिः श्रपयानितिं ॥ ५९ ॥ 


अदिव्य 
रास्ना भसि 
अदितिः 


ते 
बिलं गृभ्णातु 


अदिति देवताके सा अदितिः वह देवमाता अदिति 


प्रभावसे महीं भरम्मयोम्‌ बडीमिटरीकीः 
(तुम) उखा की अग्नये योनि अग्नि की स्थानभरूत 
कांची हो। उखां कृत्वाय उखा का निर्माण 
अदिति करे) 

तुम्हारे श्रपयान्‌ पुत्रेभ्यः अपने पूत्रो को 


भाग को ग्रहण करे | प्रायच्छत्‌ इति प्रदान करे ॥ ५९ 1 





१ सगे भाई; 


२ एकक्ऋषि का नामः; महूषि दयानन्द के अनुत्तार प्राणवायु) 


वाजसनेयि-माध्यन्दिन-ञयुक्ल 


५२८ | 

अवर हि गतं ! 

विश्वदेव्यावती समस्त देवताभो की 
अधिष्ठात्ती, 

देवी दिन्यगुणयुक्त 

अदितिः अदिति देवमाता 

पृथिव्याः सधस्थे पृथ्वी के ऊपरी 
भागमें 

त्वा तुमको तुम्हारा 

अद्भिरस्वत्‌ अंगिराकी तरह 

खनतु खनन करे । 

उखे हे उखा 1 

देवानां पत्नीः देवताभों की स्त्रियां 

विश्वदेन्यावती सव देवताभो के 
सहित 

देवीः पृथिव्या दिव्य गुणवत्ती 
पृथ्वी के 

सधस्थे ऊपर 

भद्धिरस्वत्‌ अगिराके समान 

त्वा दधतु तुमको स्थापित करे 

उखे हे उखा! 

क्दिवदेव्यावती; सम्पूर्णं देवगणो से 
युक्त 

धिषणा: देवी; प्रशंसित बुद्धिवार्ली, 
दिन्यतायुक्त 


हि अवट ° गततं ! 
अंगिराने किया तुम्रं खनन, जसे इष धरती पर शोभन) 
सव देवस्वरूपा अदिति खनं, प्रकटावें तुमको पृथिवी पर। 
देवप्रण भौर उन देवों की, पल्िनियां सकल भापस मे पिल! 
संस्थापित करे तुमह भास्वर, अंगिरा-सद्‌श इस धरती पर! 
स्र देवों की स्वामिनी अदिति, उषे! जो परम प्रशसित-मति। 
वे फरं अंगिरा-सदृक्ष तुष्टः संदीप्तं दिव्य इस धरतौ पर। 


१ गड्ढा याकुर्ज, 


२ खोदना। 


[ अध्यायः ११ 


पृथिव्याः सधस्थे पृथ्वी के उपर 
अद्धिरस्वत्‌ अंमिराकीतरह्‌ 
त्वा अभीन्धताम्‌ तुम्हें प्रदीप्त करे। 
उखे हे उदि! 
विश्वदेव्यावतीः सव देवों से युक्त 
वरूत्रीः देवीः अहोरात्र की दैवी 
पृथिव्याः सधस्थे पृथ्वी के उपर 


अद्धुःरस्वत्‌ अंभिराकी तरह 
त्वा श्रपयन्तु तुम्हं पका 
ऊख ह उवे! 
विश्वदेव्यावतीः सारेदेवोंकी 
ग्नाः दैवीः अधिष्ठात्री देषी 


पृथिग्याः सधस्थे पृथ्वी के.उपर 


अद्धिरस्वत्‌ अंगिराकी तरह 

त्वा पचस्तु तुम्हे पकारवे। 

उखे हे उखा! 

भअचिन्नपत्राः निरन्तर 

जनयः देवीः गमनशील देवि्यां 

विश्वदेश्यावतीः सव देवताभों के 
सहित 

पृयिग्याः सधस्थे पृथ्वी के ऊपर 

अद्धिरस्वत्‌ अंभिराके समान 

त्वा पचन्तु तुम्हारे लिए पाक 
करे ६१॥ 
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इद्रः इन्द्रदेव धूषयस्तु वणेन करे | 
त्वा धूपयन्तु तुम्हारा गुणगान विष्णुः विष्णु देव 

करे। त्वा धूपयतु म्हारी प्रशंसा 
वरणः वरुण देवता करं | ६० ॥ 
त्वा तुम्हारा 


अंगिरा-सदश वसु गायत्री के दारा) 
हे उखे! करं संतत गुणगान वुर्हारा॥ 
अंगिरा-सद्श त्रिष्टुप्‌ छन्द से दद्रगण। 
हे उखे! तुम्हारे गावं अविरत गुणगण ॥ 
अंशिरा-सदृश भादित्य देव ज्योत्तिम॑य। 
यश्ञ-वणेन जगतो छन्द से करं चिन्सय प 
अंगिरा-सदश अनुष्ट्ष्‌ छन्द से नित नव। 
हे उखे}. करें विश्वेदेवा तव॒ संस्तव^ । 
हे उखे ! इन्द्र गुण सदा तुम्हारे गाथे, 
ये वरुण दैवता भो यक्ञगान सुनये॥ 
सर्वेव्धापक ये विष्णु पणं परमेश्वर । 
हे उखे! करे गुणगान तुम्हारा भास्वर ॥ ६०॥ 


टि०--उखा के स्वरूप का निदेश पूरवंवर्ती मन्तो मे कियाजाचकाटहै। गोयली, 
चिष्टुप्‌, जगतो मौर अनुष्टुप्‌ छन्द के दरा स्षब देवता उसकी महिमा फा विवेचन करे, 


यह निदेश इस कण्डिका में किया गया है । ६० 

अर्दितिष्ठा देवी विश्वद॑व्यावती पृथिव्याः सघस्थं अङ्धिरस्वत्‌ 
ख॑नत्ववदं देवानां खा पत्नीदंवीविभ्वदैष्यादतीः पथिष्याः सधस्थे 
अङ्धिरस्वर्दधतखे पिषर्णास्त्वा देवीरविभ्वदेऽयावतीः प्रथिन्याः 
सधस्थे अङ्ञिरस्वद्भीन्धतामुखे वश्व देवीर्विश्वदैन्यावतीः 
पथिभ्याः सस्थे अङ्धिरस्वच्छरंपयन्तखेः ग्नास्त्वा देवीर्विदवदैऽ्या- 
वती; प्रथिष्याः सधस्थे अङ्धिरस्वप॑चन्तूखे ` जन॑यस्त्वाछिन्नपन्ना 
देवीर्विरवदेऽ्यावतीः पृथिन्याः स॒धस्थे अद्धिरस्वतप॑चन्तूखे ॥ ६१ ॥ 


१ गृणगानयुक्त स्तुति, २ प्रकाशमान । 
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ये मिच्रदेव है दीप्तिमिन, सानव के धारक, हैं महान) 
रक्षक इन-सा कोई न मन्य, धवणोय-कोतिये ह वरेण्य) 
ये सत्य सनातनः चुम्न-गहूनः, ये चिर पुराण, ये चिर नूतन) 
ये हम सबके प्रति रहँ सदय, बहुविध समद्धि देवं अन्य ॥ ६२॥ 


टि०--इस फडका मे मिश्च देवता से विचि पदार्योसे सम्रढ एेश्वयं प्रदान 
करनेकी प्रार्थनाकौ ग्ईहै। निक परमात्मा काभीनामदहै। अतएव, यह मंव 
परमारमावाची है ! ६२ 


~ 1 [प 1 


देवस्त्वं सवितोद्रपतु स॒पाणिः स्व॑डगुरिः सुबाहुरुत शक्त्यां । 
अव्यथमाना प्रथिव्यामाज्ञा दिङ्ञ आ परणं ॥ ६३ ॥ 


सुबाहुः सुन्दर वाहु, सब्ययमाना (भौर तुम) 
सुपाणिः सुन्दर हाथो, व्यथाहीन होकर 
स्वङ्गुरिः अच्छी उंगलियों वाले | पृथिव्यां पृथ्वी में 
सघितादेवः सवितादेवता आशा दिशः अपनी समस्त 
शक्त्या उत॒ अपनी शक्ति कामनामोको 

(गौर वुद्धि) से आ पृणः पूरित करो ॥ ६३॥ 
त्वा उद्वपतु तुमको प्रकाशित 

करे। 


सुन्दर॒ बहि, अच्छे हाथो, उत्तम उगली-वाले सविता। 

विक्ष्व के प्रसविताहै वेही, वेहीहैँ तुम सबके अविता" ५ 

निज महत्‌ शक्ति से ओर ब्ुद्धिसे करे प्रकाशित तुम्है सतत। 

ये बाहु, पाणि, भंगरुलियां रहं निर्दोष तुम्हारो मानव | नित॥ 

अनुकल रहँ सवित्रा सदैव, होवग्यथान तुमको कभी प्राप्त । 

हों सिदढ कामना समस्त दिशि-विदिक्षि रहो तुम पूर्णं प्राप्त । ६३ ॥ 

टि०--सविता देवता कौ बहु, हाथ, उंगलियां परम सुदरर्है) इन मंगोंके 
निर्योष रहने से ही मनुष्य कार्यक्षम मौर कायंदक्ष वनता है। मनुष्यकेये सव अग 
निर्दोष हो, यह प्रार्थना यह कौ गर्ईहै। वे सविता देवता ह सबको उत्पन्न 
करनेवनि मौर सवके रक्षक हँ । वे हमारी शक्ति बढ़े, हमारी बुद्धयो को प्रकाशित 
करे ओर हेमे ऊँचा उठे । उनको कृपा से हम कभी किसी प्रकार को व्यया का अनुभव 
न कर, ओर हमारा व्यक्तित्व भौर पीरुषं दश दिशाओं को परिपुरित कर दं । ६३ 


१ धारण करनेवाले, २ जिसका आदि-मन्त नही, ३ घनीभूत तेज या कान्तिवाले; 
४ रक्षकं । 


# 
0 
9 
५ 


॥। 
॥ 
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है उखे { देवगण से भंडित, देवी ये अहोरात्रः की नित। 
अंगिरा-सदुंश धरती पर नित, वे रधन करं, तुम्हारे हित। 
है उखे 1 तुम्रं परिपक्व कर, अंगिरा-सद्श हस पृथ्वी षर। 
ग्राः देवीर देवस्वामिनीऽये, स्वगे का पृणष्य पथ प्रकट फरे। 
ये गमनशील देवियाँ ° सकल, नक्षत्रों कौ स्वासिनी अकल. । 
अच्छि्न-पञ्चः ज्योतिमैय चल, खे ! सब दैवो-सहित सबल । 
अंगिरा-सदुंश धरती पर नित, विरचें शुचि पाक तुम्हारे हित ॥ ६१ ॥ 


टि०---पह्‌ बड़ ही रहस्यमय मन्तो की कण्डिका है । इसमे सृष्टि के विकास- 
क्रम का निरदेशहै, सवसे पहले अवट के प्रति सम्बोधन है, फिर उखा फे प्रति। 
अवट" का अथं है "गतं" या “कूपः । पहले यह “अवट~कूप अंगिरा ने खोदकर तैयार 
किया, फिर अदित्तिसे जनुरोध किया गयाहैकि वे इसको खोदकर तैयार करे । 
अंभिराल्लम्निका भौ नामहै) यहं चितिकी अग्निहै जो मचित्‌ भे भरवेक्ष फर 
गर्तं याक्षं का निर्माण करतीहै! वाणी, अहौराव, छन्द आदि के अभिमानी 
देवता सब इस चिति के उन्मीलन की प्रक्रियाके निमित्तर्है।! मर्हाषि दयानन्द 
ने अवट" का अर्थं बुराई ओर त्घि दोष से रहित बालक किया है1 उनके 
अनुसार इस संख का भावार्थं है-- जैसे रसोदये बटलोषं आदि पावो मे भन्न फा संस्कार 
करके उत्तम खाद पदार्यो को सिद्ध करते है व॑से ही बाल्यावस्था से लगाकर विवाहं 
से न तक लड़के-लड़कियों को उत्तम विद्या भौर शिक्षा से सम्पन्न किया जाना 
चाह्एु ।! ६१ 


सिच्रस्यं चर्षणीधृतोऽवो देवस्यं सानसि । 
दयुम्नं चिचश्र॑वस्तमस्‌ ॥ ६२॥ 


देवस्य दीप्तिमान चिघ्रभवेस्तमं विचित्र पदा्थोँसे 
चषणीधृत्तः मनुष्यों के पोषण समृद्ध 

करनेवाले चुस्त एेदवयं को 
सित्रस्य मित्र देव्ता के अय हम प्राप्त हों ।\६२॥ 
सानसि सदा से चले आये 





१ विने-रात (दिन-रात की भधिष्ठद्री देवी); २ छन्द की भर्धिष्ठात्री देवी; 
३ भष्यकारोंने गोषधियोको सी देवपतिनर्यां कहा है; ४ नक्षत्रौ कौ मभिमानिनी 
देविर्या; ५ कलाहीन, भखण्ड, दिव्य; ६ जिनके पत्ते कभी गिरते नही; (आकाश 
की नक्षत्रमालिका-रूपी लता के पत्ते कभी नहीं गिरते) 


य.-३४ 
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जैष्टभेन छन्दसा त्रिष्टुप्‌ छंद केद्वारा | वेश्वानराः विद्व के हितकारी 
अद्धिरस्वत्‌ अंगिराकी तरह विश्वेदेवाः सव देवता 

त्वा आच्छग्दन्तु तुम्हारा सिंचन करं | आनुष्टुभेनच्छम्दसा यनृष्टुप्‌ छंद कै 
आदित्याः मादित्यगण ` दारा ` 
जागतेन छन्दसा जगती छंदकेद्ठारा | अद्धिरस्वत्‌ अंगिरा की तरह 
अद्धिःरस्वत्‌ अंगिरा की तरह „३ | स्वा भान्कुनन्ु ुमहारा सिचन 
त्वा माच्छन्दन्तु तुम्हारा सिचन करे। करे । ६५॥ 


गायत्री छन्द की शक्ति से वतुगण। 
है उखे! करं भंगिरा के सदृश सेचन? ॥ 
ख्दगण सकल मिलकर त्रिष्टुप्‌ के दारा। 
अंगिरा-सवृक् अन्निमेचनर करं तुम्हारा 
मादित्य दैव ले जगती का भवलम्बन। 
हे उखे ! अंगिरा-सदृकश् करें शुचि सेचन॥ 
ये सर्वभूतहितरत  विवेदेवा सब ! 
हे उखे! तुम्हारा करं सविधि सेचन मब॥ 

फर अनुष्टुप्‌ छन्द-शकति संयोजितः । 
अंगिरा ने क्रिया जैसे तुमको सिचित ॥ ६५॥ 


टि०--हस मंच में उला फे धभितेचन फा सद्म है! अंगिरा ने गायती, जगती, 
वष्ट्प्‌ ओर अनुष्टुप्‌ छंद की श्त से उखा का अभिषेक क्थिथा। वसु देवत, 
आदित्यगण, रद्रगण, विश्वेदेवा उखा फा अंगिरा कौ तरह पवन करे । ६५ 


# 


आकूतिमधि प्रयज स्वाहां मने मेधामभि प्रयज स्वाहां 


न ६) =-= 


चित्तं विज्ञातमर्थ प्रयुन स्वाहाः वाचो विधरतिमयिं प्रयुजे 
स्वाहा प्रजापतये मन॑वे स्वाह ऽग्नये वैश्वानराय 
स्वाहां ॥द६द६्‌]। 

आकूतिञण्िनि प्रेरक गग्तिको स्वाहा यह आहुति दी 
्रयुनं दस यज्ञकमं में जाती है। 

स्वाहा माहुति अपतत है! | चित्तं विज्ञातं चित्तजौरज्ञानके 
मनः मेधां मन मौरमेधाके साधक विज्ञान के 
प्रयुजं भान प्रेरक अग्निको प्रयुजे मापन प्रैरकअग्निको 


१ सीचना; २ सम्यक्‌ सीचनेकी क्रिया; ३ प्रयुक्त । 


कण्डिकाः ६३-६५ 1 यजुर्वेद-संहिता---पद्यानुवाद-टिप्पणी [ ५३१ 


उत्थायं वृहती भवोदं तिष्ठ भुवा त्वम्‌ । 
मिच्रैतां तं उखां परिं ददाम्यभित्या एषा सा भेदि! ॥६४॥ 


त्वं उत्याय (हे उखे {) तुम एतां उखां दस उखाका 
उठकर अभित्यं भेदननदहो, 
बहती भव बडी टोगो ते परि दक्षमि इसलिए तुम्हें इसे 
उत्तऊधुना भौर स्थिर होकर सौपताहै। 
उत्तिष्ठ अपने कार्य मेँ दृढ एषा यह 
होमो । माभेदि चिदी्णन हौ ॥ई६४।। 
{तत्र हे मित्रे दैवता ! 


हे उखं ! उठो, बहती होने के लिए उने। 

चिन्मयी सृष्टि कौ रचना की कामना उठो॥ 

ध्रुव लक्ष्य-सिद्धि के हेतु सुदृढ उत्थान करी 

लधु सीमानो का अवट त्याग ष्युत्थानर करो 

हे भित्र { प्राणियों फे अनन्य तुम हित्तकारी) 

यह उखा ` तुम्हे अवित सबको पोषणकारी ॥ 

तुम इसको रक्षा करो न हौ खंडित-भनित। 

है इसोलिए यह उखा देव! तुभको अर्पित ॥ ६४॥ 

टि०-इस कंडिकाकेदोभागर्है) पहले भागमेउखाको संबोधन है, दूसरे 

भे मित देवता 1 उखा सृष्टि की प्रसुप्त रचना-शक्ति ¶किवा विश्वं भरा-शषित का प्रतीक 
है \ उसको जाग्रत्‌ होकर महान से महान बनने के लिए इस मन्वमे प्रेरणा दी शयी है । 
यह्‌ उखा महान से महान कायं-संपादन करे, एेसा धूति का आदेश है ! उखा सवे- 
हितकारी निव देवता के हायो मे सुरक्षित रह सकती है । निब देवता ही इस शक्ति 
को खंडित होने से अचा सक्ते है} ६४ 


वसंवस्त्वाऽऽचृन्न्तु गायत्रेण छन्द॑साऽद्धिरस्व दुद्रास्खाऽऽ- 
न्दन्तु चेष्ट॑मेन छन्दसाऽङ्खिरस्वं- द्दित्यास्व्वाऽऽन्दन्त॒ जाग॑तेन 
छन्द॑साऽङ्खिरस्वं द्विश्च त्वा देवा वैश्वानरा आन्दन्तानुंडुभेन 
छन्द॑साऽङ्धिरस्वर््‌ ॥ ६५॥ 


वसवः (हे उवे !) वसुगण | अद्धःरस्वत्‌ अंँगिराकी तरह 
गायत्रेण छन्दसा गायत्री छन्द त्वा आच्छन्छन्तु तुम्हारा सिचन करे। 
केद्रारा रुदः सुद्रगण 


१ गड्ढा याक्ुर्ज, २ महान क्रियाकलाप । 
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सवक्रे नायक, सवके संचालक जगदीश्वर । 

वे ज्ञान, पुष्टि, वचंस्व, श्दधिके ह निक्षर॥ 

मानवो विश्वके! करो ईय का सख्य वरण। 

विज्ञान, जान, वर्चस्व, पुष्टि सव कसो ग्रहूण\। 

एेश्वयं-तसिदधि हित करे सपी मायु धारण) 

सव त्याग-माच से करे ईत फा सष्य वरण ६७॥ 

दि०--ष्स मवमे परमेश्वर फी भेली प्राप्त फरने पर यत्त दिया गयाहै। यह्‌ 

बड़ी सरस ओर सहज साधना है} ैष्णय-साधना्मेजो पचि प्रकार फो भवित वता 
गई है, उनमें सस्य फा स्यान वहूत महत्वपुणं है । बज के गोपो फो साघना सस्य-माव 
फीयी! र्वष्णव आचार्योफा कह्नाहै कि सख्य-भावना कौ साधना वेदसम्भतहै। 
यह्‌ मंत उनके इस फथन का प्रमाण हि । 'गायुधः-घारण शब्श पौ विचारणीपदह। 
मूल में पु" शव्द आया है । वाण फा सामान्य अयं टीकाकारो ने शस्त हौ किया, लिसके 
धारण फरमे से तेज कौ वृद्धि होतीहै। पर वष्णव जन भगवान के धनुय-वाण मारिके 
चिहन अपनी भूजाभो पर धारण फरते हु । ६७ 


मास्‌ भिव्यामा सु रिषोऽम्ब॑ धृष्ण वीरयस्व स । 
अथिश्चेदं करिष्यथः ॥ ६८ ॥ 


अम्त्र हे माता। | चु वीरयस्व उत्तम वीरके 
मासुनिस्याः हमे चिदयासे मत कायं करो। 

षडा दो अग्निः च अग्नि भौर तुम 
माचुरिषः दुःखनदो। इदं करिष्यथः आसमाप्ति यह्‌ 
धृष्णु दृढतासे कायं करो ॥ ६८॥ 


हे अंव ! हमें तुम विद्यासे मत करो पृथक्‌! 
दुखमृक्त वनं क्तव्य-पंथ से रह अपुथक्‌ ॥ 
दृढता से उत्तम वीरो फे हम करे कमं! 
हे अंब! ओौर हे अग्नि! कराओ प्राप्त शम \ 
आफलप्राप्ति कर्तंग्य-कमरत रह सदा! 
है अंव | हमारे हेतु रहो तुम सिद्धिभ्रदा॥ ६८॥ 
दि०~- उवष्ठ ओर महीधर के अनुसार स मंवमे उखा को संबोधित किया गया 
है। महष दथानन्द के अनुसार इस मंच में पुव मातासे चिद्या प्रदान करते रहने का 
अनुरोध करता है । महामनीषी सातवतेकरजी भी इते माताके प्रति संबोधन मानते 


है यह माता परमा मारृशवित है । अग्नि परमेश्वरवाची है मौर माता उनको अंतरंग 
शक्तिर! उन्हींसे इस मंसमेप्रार्थनाकौगषटुहै। दप 





१ कल्याण । 
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स्वाहा यह्‌ आहृत्ति अर्पित है) | सने प्रजापतये मन्वन्त रप्रवतंक 
वाचः विघुति वाणी ओर विशेष प्रजापति के लिए 
धारणाके स्वाहा यह्‌ आहति दै । 
प्युजं अन्ति प्रेरक अननिको वैश्वानराय सबके हितकारी 
स्वाहा यह आहुति दी अग्नये स्वाहा अग्निके लिए 
जाती है। यह्‌ आहुति अपित 
है ॥ ६६॥ 


आकूति अग्नि के हित अर्पित हवि, स्वाहा) 
सन ओर बुद्धि के प्रेरक अग्नि निरंतर, 
उनके हित अपित करते हवि हम, स्वाहा\ 
विज्ञान ज्ञान कै ओर चित्त के प्रेरक, 
जो अग्निदेव उनको अपित हवि, स्वाहा॥ 
वाणी के मौर विशेष धारणा के प्रेरक जो, 
उन अगिनदेव को अर्पित हवि यह, स्वाहा 
मन्वन्तर कै जो प्रेरक ओर प्रव्तक, 
उन देव प्रजापति को अपित हवि, स्वाहा \ 
है जो वैश्वानर अग्नि विश्वहितकारी, 
उनके हित अर्पित करते हवि हम, स्वाहा \ ६६॥ 
टि०--अगनि परमेश्वर का स्वरूप है, उनका वाचक है । उनको यज्ञ मे आहुति 
देने से मन, बुद्धि, चित्त, ज्ञान, विज्ञान, वाणी कौ शक्ति भौर धारणा का उत्तरोत्तर 
विकास होतादहै! मन्वन्तर के प्रजापति कमो भी यत्त मे आहति दी जानी चाहिए । 


अग्नि वेश्वानरहै। सवका हितकारीहै। इसप्रकार लोकं ओौर परलोक दोनोंके 
सुख प्राप्त कयि जा सक्ते हँ । ६६ 


विभ्वं देवस्यं तेतुमेत वुरीत सख्यम्‌ । 
विभ्वो! राय ईषुध्यति दयुम्नं वर॑णीत पुष्यसे स्वाह ॥६५७॥ 


विश्वः मर्तः समस्त मनुष्य दयुम्नं वृणीत॒ तेज प्राप्त करे । 
नेतुः सबके संचालक रये एेश्वयं कौ प्राप्ति 
देवस्य सख्यं परमात्माके सख्य के लिए 
को विश्वः सब जन 
वुरीत स्वीकार करे, इषुध्यति शस्त्र धारण करें। 
पुष्यसे ज्ञान फे पोषण स्वाहा उनके लिएु यह 
के लिए आहति अपित 


है ॥ ६७ ॥ 
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द्रवच वृक्ष होता देवताओं को बुलाने 
की समिधायें वाला, 
जिसका अन्नर्ह, वरेण्यः श्रेष्ठ; 
सपिरासुतिः जिसका प्रधानपेय | षहसः वल से उत्पन्न हौनै- 
धृत है, वाला (ब्रह अग्नि) 
प्रः जो पुरातन, पुरः मद्भतः आग्चयेर्प पुत्र 
रै 1 ७०॥ 


जिन अग्निदेव का समिधाएं भोजन प्रधान! 
जो मुख्य रूप से फरते हैँ श्रुचि सपिभ-पान॥ 
जो परम पुरातनः पुरुष-ख्प मे हं प्रसिदध। 
जो देवों के आवाहुनकर्ता नित्य सिद्ध ५ 
बलके सुत, बलके मंयन से जो समूत्पन्न। 
आश्चयंरूप वे, हम उनके प्रति हैँ प्रपघ्न° ॥ ७०॥ 
टि०-इस मंलमे अग्निकौ महिमाका गान किया गयाहै। अग्निदेव का 
प्रधान भोजन है, उनका मुख्य पेयघुत। वे परम पुरातन देवताह, वेही देवों 


फो बुलाकर सातेर्हु। वलपूर्वक अरणियों का मंथन करनेसे उत्पन्नहोतेहै।! वे 
अद्भुत कमं करमेवलि ह । रसे मग्निदेव फे प्रति हम प्रपतन हँ । ७० 


परस्या अधिं संवतोऽवरौ २ अभ्या त॑र। 
५५ १ 
यच्राहमस्मि तौर अव ॥ ७१॥ 


परस्याः (हे अग्नि |) अभिञतर रक्षाकरो। 
शतु कीसेनाफे यत्र जहां (जिने) 
साथ अहं अस्मि मह, 

अधिसंनतः युद्ध में स्थित तान्‌ अव उन सवकी रक्षा 

अवरान्‌ समीपस्थो की करो । ७१॥ 


हम युद्ध कर रहै पर-सेना^ के विरुद्ध! 
हम सवकी रक्षा फरो भये भग्ने समिदड^॥ 
इस युद्धभूमभिमे मँ निस जनपव में संस्थित्त। 
वह॒ भी हे देव { सदैव रहै तुमसे रक्षित \ ७१५ 





१ पवि घृत; २ स्वसे पुराति; ३ वलसे अरणियोंका मंथन करनेसे 
अग्नि उत्पन्न होताहै, इसलिए उसेवल का पुत्र कहा गयाहै; ४ शरणागतः; 
५ रालुसेना; ६ प्रज्वलित । 
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ह शह॑स्व देवि परथिवि स्वस्तय 
[०१। 
आसुरी माया स्वधया कृताऽसि । 
जुष्टं देवेभ्यं इदमस्तु हव्यमरिष्टा 
त्वमुदिंहि यज्ञे अस्मिन्‌ ॥ ६९॥ 
रेवि पृथिवि है देवी पृथ्वी! छता मसि बड़ाती हो। 
स्वस्तये कल्याण के लिए इदं हव्यं यह्‌ हवि 
दृहस्व उत्तम रीतिसे देषेभ्यः देवताओंको 
दृढता से कायं करो। | जुष्टं अस्तु त्रियहो। 
स्वधया अपनी धारणा- त्वं अरिष्टा तुमनष्टन होकर 
शक्ति से अस्मिन इस 
आसुरो माया अप्नेप्राणकी | यञ उदिहि यज्ञ मेंउदयको 
शक्ति प्राप्त होओ ॥ ६९ ॥ 
पृभ्वीदेवी ! कल्याण-प्राप्ति- रत रहौ सतत। 
उत्तम विधि से दृढता से करो प्रयत्नं सतत ॥ 


जिस भाति किया असुरों ने अपना बल वद्धित। 

धारणा-शव्िति से प्राणशकषति हौ बृंहित" नित ॥ 

यह हव्य तुम्हारो वृद्धि समृद्धि हतु अपित। 

अविनष्ट रहौ तुम, देवों को यह हवि अपित॥ 

हे पृथिवि! तुम्हारे हतु अनुष्ठित यहु कतुकृति । 

अभ्युदयमयी हो देवि ! तुम्हारी प्रति गति-सृत्तिर ॥ ६९५ 

टि०--इस मंत में पृथ्वी को संबोधित किया गयाहै} कथन की शली लाक्षणिक 

है। पृध्वी कल्याण-प्राप्तिके लिए निरंतर प्रयत्न करे। इसका अथं दहै पृथ्वी पर 
रहनेवाले मनुष्य उत्तम प्रकार से मज्नब्रुती से मानव-जाति फे सममूहिक कल्याण के लिए 
प्रयत्न करं । असुरोंने जिस विज्ञान-साधना से अपनी शक्ति वट्ाई है, उसी तर्‌ 
मनुष्यों को भौ अपनी शित बढ़ानी चाहिए । यज्ञो का अनुष्ठान इसीलिए किया जाता 
है कि देवता हवि पाकर प्रसन्न हों भौर धरती का अर्थात्‌ मानव-माव का हित-साधन 
कर । ६९ 


रः सर्पिरंसुतिः परत्नो होता वरेण्यः । 
सर्हसस्पुत्रो अद्भुतः ॥ ७० ॥ 


१ सवद्धित, वदी हुई, २ चाल लाट । 
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हे अग्निदेव! तुम हो यविष्ठ्य बलवान विदित । 

मनुरोध हमारा है विनम्र श्रवणीय, विहितः 1 

यद्वि कोई तुमको करे मात्र समिधा अ्पण। 

धूत के समान त्रिय मानो उसको फष्णाधन ॥ 

जो करं भक्तियूत तुम्हँ अक्रिचन, हम अपित। 

उसका तुम सेवन करो निरंतर प्रीतिसहित।। ७३॥ 

टि०~-भक्तिप्ावनासे भरा हृभा यहु मंत भ्रपत्तिकफी स्थिति का धोतकदहै। 

णीतामें कहा गया है “पकं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति 1 तदहं 
भक्त्युपहूतमश्नामि प्रयतात्मनः ।' यदि कोई मत्ते भक्ति फे साय एकं पत्ती, एक एूल, एक 
फल मयया माव जप्त भपित करताहै, तो र्म उत्ते स्वीकार फरताहूं 1 दस भक्ति-मावना 
कामूलवेदमेंहै। यदि अनग्निको कोट भष्तिपुवंक एक समिधा ही अपित करतार, तो 
वै उसे घत के समान प्रिय मानकर ग्रहण करते हू । भगवन को मकि प्रियहै, यज्ञमें 
जुटार्ई जानेवाली सामग्री फा संमार नहीं । ७३ 


यद्त्युंपजिष्धिका यद्रम्रो अतिसर्पति । 
सर्वं तदस्तु ते घृतं तज्जुषस्व यविष्ठं ॥ ७४॥ 


उपनिह्लका दमक | यचिष्ट्य हे तरुण अग्नि ! 

यत्‌ भत्ति जो काष्ठ खाताहै, |तत्‌ते वह तुम्हरे लिए 

व्रः वत्मीक नामक घतं अस्तु घृत के समान 
कीड़ा त्रिय हो। 

यत्‌ अतिसपेतति जिस काष्ठको तत्‌ ुषस्व उसका प्रीत्तिसे 
निगलता है, सेवन करो ॥ ७४॥ 


हे तरुण भग्नि [ तुम हो यविष्ठ्य वलवान प्रथित । 
याचना नम्र हो कस्ते हँ हम वुमसे नित 
दीमक का खाया काण्ठ्डंड अत्ति जीर्ण-शीर्ण,। 
वल्मीक फीट ने खाकर जिसको किया दीर्णञ॥ 
यदि कोई अपित्त करे पुम्हैँ समिधा-स्वरूप। 
घृत-सा श्रिय हो वह तुमको शुचितासय अनूप॥ 
यदि करे भवपितयुत तुम्रं अक्रिचन हम अपित। 
तो उसका सेवन करो दैव! तुम प्रीति-सहित ॥ ७४1 


१ वलवान; २ सुनने योग्य; ३ उचित; ४ करुणा रूपी धनवाले हे अग्नि! 


५ ग्रीवः; £ पुराना ओरगला हुमा; ७ लकड़ी काटनेवाला दीमक-जंसा कीटः 
८ जर्जर । 
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टि०--राष्टर्‌ के शवं के विरुद्ध युद्ध करता हुभा सेनापति अन्ति. देवतासे 
सहायता की याचना करताहै।! वह्‌ कहताहै, हम शतुसेना फे विरुद धमंयुद्ध कर 
रहे है\ हमारी रक्षा करो, हमें विजयी वनामो ! शुभं ने हमारे क्षे पर आकमण 
क्षिया है, उसकी रक्षा करो । महीधर ने "यल्ताहमस्मि' का अथं किथा है यत्व जनपदे 
भहमस्मि' ! ७१ 


| रावतों = ७ [०4 
परमस्याः परावतो रोहिदश्व इहा ग॑हि । 


पुरीष्यः पुरुप्रियोऽे खं तंरा मृध॑ः" ॥ ७२ ॥ 


अग्ने हे अग्नि परमस्याः अति 
रोहिदश्वः रोहिति नामका परावतः दुरदेशसे 
घोडा रखनेचवले | इह आ गहि र्हा मओ। 


पुरीष्यः 4 मृधःभातर संग्राममेशत्रुका 
परभ्रियः बहुत लकार विनाश करो ॥७२॥ 
त्वं तुम 


अति दूर देश से र्हा पधारो अभ्निडेव |। 
हो रोहिदश्व१, अतिशय समृद्ध, जनभ्रिय २ सदेव ॥ 
संग्राम-मूमि करर पार शत्नुगण करो क्षार) 
भति दूर देश से ओ कर रणभूमि पार॥७२ा 
टि०-- अग्नि परसार्मावाची अभिधानहै, यह कहा ना चुका! इस मंव 
मे अग्निका जावाह्न किया गयाहै। तुम्हारा मश्व रोहित्‌ नाम से प्रसिद्ध है, उस्तका 


रगलालदहै। तुम अत्यधिक लोकप्रियहो। संग्राम भूमिम शतुमों को जलाकर क्षार 
करते हुए उसको पार कर यहाँ पधारो \ ७२ 


यद्रे कानि कानि चिदा ते दारूणि दध्मसि । 
सर्व तदस्तु ते धृतं तज्जुषस्व यविष्ठं ।॥ ७३॥ 


यविष्ठ्य अग्ने हे बलवान भनि! | सर्वते सव तुम्हारे लिए 
यत्‌ कानिचित्‌ जोकोई भी घतं अस्तु धृत (के समान 
दारूणि समिधां प्रिय) हो, 

ते आदध्मसि तुम्हें अपेण करे तत्‌ जुषस्व उसको प्रीतिसे 
तत्‌ वह्‌ सेवन करो ।७३॥ 


१ अग्नि जिनका रोहित्‌ नामकाघोडाहै। रोहित्‌ का अथं लाल 
२ बहुत अधिक लोकप्रिय । 
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टि०~-हस मवमे अग्निको "भगव" कहकर संवोधित कियागयाहै! (भगव' 
का अथं है महान रश्वयंयुक्त भगवान । समाज भौर र्ट में शान्ति-व्यवस्वा तभी 
कायम रह्‌ सकती है, जव पापौ, दस्यु, चोर मौर तस्कर सव नष्ट कर विये जाए । इसमें 
अग्निसे यही प्राथंनाकौी गर्दहै। ७८ 


ये जनेषु मलिम्लव स्तेनासस्तस्करा घने । 
ये कक्ष॑ष्वयायवस्तास्तं दधामि जम्भयोः' ॥ ७९ ॥ 


ये जनेषु (हे मग्ने!) जो फक्षेषु अघायवः गहन स्थानों मे 
मनुष्यों में मनुष्यों के प्राण- 

मलिम्लव मलिन आचार हरण करते 
वाले हँ सान्‌ उन सवको (म) 

स्तेनासः मोर (जो) चोर, |ते तुम्हारी 

वनैः तघ्कराः वनोंमेया जलो मे | जम्भयोः दधामि दादों मे डालता 
डकंती करते है ह ।॥ ७६॥ 

ये जो 


हे अग्ने है जो कदाचार१-रत दुर्जन। 

उनका दाढ़ों से करो दैव! तुम घर्वणर॥ 

दुगम वन में विचरण करते जो तस्कर । 

छिपकर भनुजों का देते हँ जो वध कर॥ 

निक्षिप्तः तुम्हारे मुख मे करता उनको। 

भक्षण कर लो हे अग्ने! दुरजंनणण को॥७६॥ 

टि०--इस मंशमे भी पुवेवर्ता संख को तरह दृष्ट, पापियों, उकंतों, तस्करो मौर 

हृत्यारों को निमंमतापुवंक नष्ट फरने फा आदेश दिया गयाहै। ये सव आततायी की 
कोटि मेँ आते हु जिनको देखते ही मार देने का अदेश शास्त देता है । ७६ 


यो अस्ममभ्व॑मरातीयायश्चं नो द्ष॑ते जर्नः। 
निन्दाया अस्मान्पिष्ांच्च सवं तं म॑स्मसा कुरुं ॥८०॥ 


यः जनः (हे अशने!) जो अरातीयात्‌ शत्रुता करर 
लोग च ओर दः 
अस्मभ्यं हमसे यःनः दषते जो हमसे देष कर 





१ दुराचारः; २ चवाना; ३ मन्वशक्तिसे अग्नि के मुख में डालना। 
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टि०--पुचंवर्त संख कौ भावविगलित भक्तिका उद्रेक इस मंवमें भो सहन 
संवेद्य है। यदि भगवान को हम दौमको या कौडों को खाई हुई लकड़ोके दुकड़ेकोही 
भक्ति से समिधाके रूपमे अपित करे, तो वे उसे अस्कन्न घृत के समान श्रिय पानकर 
स्वीकार करते! देसाहै उन प्रभू का करुगाविगल्ित अंत्तर। भगवान को केवल 
भक्ति कानता प्रियहि। ७४ 


अर्ह॑रहरप्रयावं भरन्तोऽभ्वयिव तिष्ठते घासम॑स्मे । 
रायस्पोषेण समिषा मदुन्तोभ्ये मा ते प्रतिवेक्ला रिषाम ॥ ७५ ॥ 


अग्ने हे अग्नि! ते इषा वे तुम्हारे 
ते प्रतिवश्ा तुम्हारे आश्चयवाे अन्च्रवयं एवं 
अहरहः अश्रयावं निरंतर अप्रमत्त 0 घन की समृद्धिके 

के समान 1 लिए 
अस्मे इस यज्ञ के लिए पोषेण सम्मदन्तः पुष्टिजन्य हष प्राप्त 
घासं भरन्तः समिधारूप भक्ष्य करते हुए 

प्रदान करते है, मा रिषाम कभी पीडितिन 
तिष्ठते अश्वाय इव जैसे अदवशाला हों ॥ ७५॥ 

में स्थित अश्वको 

भक्ष्य प्रदान किया 

जाता है। 


हे अग्नि! पुम्हारे आश्रय मे हमै अहरह) 
हम अप्रमत्त, हो यकज्लकमे करते है यह्‌ ॥ 
पित छरते हयशाला मे ज्यों हय को तरुण) 
उस भांति करं तुमको अर्पित समिधा प्रतिदिन 
ये समिधा्यं ही भक्ष्य तुम्हारा ह उदार! 
हवि पित करते हैँ तुमको. हम बार-बार \ 
दुम्खसे पीडा से मुक्त रहँ हम कर्णामय, 
हम पुष्टि, तुष्टि, ेश्वयं प्राप्त कर रहं अभय ।॥। ७५॥ 
रि०--इस संव मे प्रमाद छोडकर यज्ञकमें फरने का अदेश दिया गयाहै। जैसे 
अश्वशाला मे वधे हुए घोड़े को घास विलाकर परिपुष्ट रखा जाता है, वैसे हौ प्रतिदिन 
यज्ञानि मे समिधां ओर हवि अपित की जानी चाहिए ! समिधां ही अन्नि का भोजन 


है! शस प्रकार यज्ञ हारा अग्नि की उपासना टेश्वयं, समृद्धि भौर पुष्टि-तुष्टि प्रदान 
करती है । ७५ 


१ प्रमादहीन 1 
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टि०--स मंच के आशय को स्पष्ट फरते हए मर्हापि वयानंद नै लिखा है" पुरोहित 
आर यजमान दोनों मिलकर मात्मा मौर रीर के वलवद्धन फे लिए प्रयत्न करं! 
लोकहित-संपादन फा यही राजमागं है । दसौ से ब्रहम-रक्ति भौर क्षातश्षदति की वुदि 
होगी । महाभारत भें कहा गया है कि श्रहमशदित भौर क्षावशक्तति के सम्यक्‌ सहयोग 
सेही लोक सुखी हो सक्ता है 1 “ब्रह्मण्यनुपमा दुर््टि क्षा्मप्रतिमं बलम्‌ । यदातो 
चरतः सार्धं तदा लोको प्रसीदति” । ८१ 


उदेषां बाह अतिरमूद्र्चो अथो बल॑म्‌ । 
क्षिणोमि बह्यणाऽमिच्रानु्नयामि स्वो२ अहम्‌ ॥ ८२ ॥ 


एषां वाहू हे अग्ने! मै} इन उद्‌ (मतिर) अधिक श्वेष्ठ वन्‌ं। 


= को ग्रह्यणा वेद-्ञान के वल से 
५ समित्रान्‌ क्षिणोमि पतो को (चै) 
२त्‌ भमा नष्ट करतार 
अतिरं अधिक पराक्रम अहं स्वान्‌ सं मपे लोकों को 
कर उत्‌ नयामि उपर उठाता 
मथो वचः भौर उनकेतेजसे रह ।। ८२ + 
बलं ओर वलसे 


दुष्टों मे जो भी है नाहुवल-पराक्रम। 
शेष्ठतर शक्ति से उसका करं अतिक्रम" ॥ 
वचस्व क्विति जो इष्टजनों मे संस्थित । 
उससे केष्ठतर करें हम विक्रम अनितर ॥ 
जन की शक्ति से रिपु सव करं प्रमापित3। 
हम मग्ने! धरती का उत्कषे करे नित॥०८२१ 


टि०-पवेवर्ती मखो मे अन्निसे यह्‌ प्राथेना फोगर है कि वे शुभो का ना करे । 
एस मत का सव कुष भिन्नहै। इसमे मग्निसे यह्‌ भरार्यना कौ गरईहै कि इुष्टजनों 
फो एवित-पराफ्रम से अधिक शक्ति हम अनित करे ओर उन्दं पराजित करे । ज्ञानकी 
शक्तिसे हम शमो को नष्ट करे ओर इस प्रकार सारी पृथ्वी के उक्क्षके लिए 
प्रयलशील रहँ । ८२ 





१ अगे बद्‌ जाना; २ कमायादुमा; ३ मारदेनेकी क्रिया। 


कण्डिकाः ७६-८१ ] यजुर्वेद-संहिता--पद्यानुवाद-दिप्पणो [ ५४३ 


यः निन्दात्‌ च जोहमारीनिन्दा | तं सर्व उन सत्रको 
करे मौर भस्मसा कुर्‌ भस्मीभूत कर 

अस्मान्‌ धिष्सात्‌ जो हमको भय दो । ८० ॥ 
दिखें 


क्षन्ता अकारण करं अग्नि! जो हममे। 
जो करं अकारण देष सदा ही हममे १ 
निन्य करते ह सदा अकारण जो जन। 
जो करते ह आतंक, चास, भय-सजेन, ॥ 
अविलम्ब उन्हं है भग्ने! भस्म करो तुम। 
दण्डपतिः { रहँ तुमसे संरक्षति सब हेभ।॥ ८० ॥ 
टि०--इस मंखमे यह्‌ प्रार्यनाकी गर्ह किजो लोग हमसे अकारण शकता 
रखते है, अकारण देष करते ह, जो अकारण हमारी निदा करते हु तथा जो हमे भयभीत 


ओर आतंकित करने का प्रयास करते है, उन्हं तुम जला खलो! तुम दण्ड देकर हमारे 
विरोधो को नष्ट करो। ८० 


सथितं मे जह्य सथितं वीर्य बदठ॑म्‌ । 
सथितं क्षत्रं जिष्णु यस्याहमरसिम पुरोहितः ॥ ८१ ॥ 


यस्य जिसका संशितं प्रशंसनीय 
मे वोर्यं अलं वीयं ओर बल, 
पुरोहितः अस्मि पुरोहित ह (उसका)| संशितं प्रशंसनीय (ओर) 
मे (ओौर) मेरा जिष्णु क्षत्रं विजयशील क्षात्र 
संशितं ब्रह्य प्रणंसा योग्य वेद तेज प्रचंड हो ।८९॥ 
का विज्ञान 


है अग्नि! पुरोहित हं मै जिस याजक का। 
हो प्रबल वेद-विज्ञान मया-सह उसका॥ 
उसका प्रक्षस्त बल-वीयं सदा हो वदित) 
जयशील क्षात्रवल उसका रहै समेधितः ॥ 
ब्रह्मबल, क्षात्रवल ररह निरंतर अजित! 
यजमान-पुरोहित पुष्टि-तुष्ि पावें नित\\ ८११ 


------------. 


१ भय उत्पन्न करना; २ दण्ड देना जिसके भधिकारमेंहै; ३बद़ाहुमा। 


अथ ादप्रोऽप्यायः 


हश्जानो रुक्म उ्या व्ययौ दुर्मष॑मायुः भिये रुचानः । 


९० ® 


अथिरुमृतो। अभवद्रयोभिरयदेनं यीरज॑नयत्सुरेताः' ॥ १ ॥ 





द्श्षानः दिखानेवासा यद्‌ (यत्‌) चकि (वह्‌ अग्नि) 
यौः अर्तिः प्रकाशस्वरूप अम्नि सुरेताः सुन्दर वीयंवान, 
उर्व्या पृथ्वीमें अग्रतः अविनष्वर है, 
स्यद्यौत्‌ सबको विविध प्रकार | रर ख कोदूर करने 
प दुमष दु 
से प्रकाशित करता वाला है, 
॥ है 1 मायुः अजनयत्‌ वह आयु को प्रकट 
रये श्वानः वह्‌ सौभाग्यकी करता है (ओौर) 
रचि उत्पन्न करने- | वयोभिः एनं तप की अवस्थाय 
वालाहै | ॥ के साथ विद्वान को 
रकमः अभवत्‌ स्वयं तप्त स्वणं (वह प्रसिद्ध करता 
जेसा तेजस्वी है) ॥१॥ 
होता है 1 
दादश अध्याय 
है सभी पदार्थों का संदक्क, अग्नि विदि) 
यह तेजस्वौ है धरती पर उदभासित नित। 
इसके प्रकाश से बहुविधि होते दुश्यमान। 
जितने पबां हं इस धरती पर विद्यमान ॥ 
एेश्वथं ओर शोभा की रचि करता जाप्रत। 
स्वयमेव बना रहता है अविरतः तैजभरितः ॥ 
उत्तम बलपुरित अमृत आयु करता प्रदान। 
रिपु-बाधा-वजित बुःख-रहित सुखमय महान ॥ 
पा शक्ति हसी की विदज्जन होते प्रसिद्ध! 
हे मानव | है यह अग्नि ईडय° नित यशोबदऽ॥ १॥ 
१ दिखानेवाला; २ निरंतर; ३ तेजस्वी; ४ स्तुति करने के योग्य; 


५ बदृ हुए यशश वाला। 


~ ^ 
र 
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प्रपर दातारं तारिष ऊज नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥ ८३ ॥ 
[अध्यायः ११, कण्डिकाः ८२ मन्व-संखष्या १२२] 


॥ इति एकादश्नोऽध्यायः 11 


अच्चपते अन्न का पालन प्र तारिष सुरक्षित रखो। 
करनैवलि है अग्नि! | नः हमको 

नः (तुम) हमें द्िपषे चदुष्पदे हमारे मनुष्य-पुतरादि 

अनमीवस्य रोगरहित ओर णो आदि 

शुष्मिणः अद्वस्थ वलकारी अन्न पशुओं के लिए 

देहि प्रदान करो; ऊर्जं धेहि बलकारी अन्न 

प्र दातारं दानी को प्रदान करो ।॥ =३॥ 


अघ्नपति अग्निहि! करो हमे तुम अन्नदान! 
जो रोग-बीज-वजित+ बलदायक हो महान 11 
जो दानी हँ उनको तुम रक्षा करो सतत। 
द्विपदो-चतुष्परो? सबको अश्न मिले अविरत ॥ 
सब मनुज-गवादिक पशु पावे बलप्रर भोजन! 
मत रहि बुभुक्षित अच्नहीन प्राणी या जन।॥\ ८३ ॥ 
टि०--ई्स मंखमे अग्निसे अश्र प्रदान करने के लिए प्रथेनाको ग्रहै! 
अग्निके दारा यज्ञ होते है, यज्ञ से बादल उत्पन्न होतेह जो बरसकर अश्च उपजाते ह । 
हस प्रकार अग्निही अन्न का निमित्त-कारणदहै। इसलिए अग्निको अघ्नपति फह्ना 
उच्ितदटहै। वेद दान को बहुत महत्त्व प्रदान करतेर्है। अग्निदानीकीरक्षाकरे, 
यह्‌ प्रायेना की गर्ईहै! अग्नि इतना अन्त प्रदान करं कि कोई मनु्यया पञ भूखान 


रहै । ८३ 


॥ एकददेश्च अध्याय समाप्त ॥! 


१ जिसमे रोगके कौीटाणु नष्टो; २ चौपायेः ३ भूखा । 


(र 
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रि०--यह्‌ यडा कवित्वपुणं मं है। इसमे वतलाया गया है कि समान कान्ति 
ओर समान मन वालि रात ओर दिन माता-पिताकी तरह सायंकाल भौर प्रातःकाल 
अग्निहोव हारा अग्ति-रूपी शि का पालन-पोवण करते ह! इसी से शक्ति प्राप्त कर षह 
अभिनि तपे हृए सोने की तरह्‌ दीपप्तमान होकर युलोक भौर पृथ्वी के वीच विराजमान होता 
है। इस अग्नि फोजो देवगण हवि-रूपी धन भपित करते वे उसको प्राणों में धारण 
करने फी शपति प्राप्त कर तेतेर्ह। जंसे माता-पिता अपने पुत का संरक्षण करते है, 
उसी प्रकार दिन मौर रात अग्निका पालन करतेर्ह।\२ 


विश्वां रूपाणि प्राहिं मुश्चते कविः 
परासांवीद्धदरं द्विपदे चतुष्पदे । 


वि नाकमख्यत्सविता वरेण्योऽगं 
प्रयार्णमृषसो वि राजति ॥३॥ 


वरेण्यः श्रेष्ठ, हिपदे चतुष्पदे द्विपद एवं चतुष्पाद 

कविः सविता दूरदर्शी सूयंदेवता प्राणियों के 

उषसः प्रयाणम्‌ उषःकालकेअगे | नाकं हित के लिए (वह्‌) 
वढने पर मद्रं वि अख्यत्‌ कल्याणकारक सुख 

अनु वि राजति मनुकूलतासे को उत्पन्न करता ह 
प्रकाशित होता दैः; ओर 

चिश्वारूपाणि सवसूपोंको प्रास्तावोत सवकी उन्नति 

प्रति मृञ्चते प्रकाशित करतादहै; । करता है ।॥३॥ 


उषःकफाल है गगनाङ्न, मे हए प्रकाशित । 
विश्वभ्रसविता सविता ये कवि त्रिकालक्नर नित ॥ 
है वरेण्य ये सब रूपों के परम प्रकाशक । 
द्विपद, चतुष्पद सबके हितसाधक है सम्यक्‌ ॥ 
प्राणिमात्न को करते ये बुःखशोक-विवजित। 
सुखदाता उत्कर्षं समी का करते साधित ॥ ३५ 


टि०-यह्‌ उषःकाल मे उदित हूए सु्ंदेव का उपस्थान मंवहे। वे भाकश मे 

प्रकाशित ह। वे परम शरेष्ठ मौर ठिकालन्न कविरह\ वे मनुष्य जसेदो परो बलि 

प्राणियों भौर गो, अश्व आदि चार पैसों वाले प्राणियों के हितों के सम्पक्‌ संरक्षक है 1 
ये सबका कल्याण फरते गौर सबको उघ्ति का विधान करते हैँ । ३ 


१ भका का्आंगन; २ भरूत-वतंमान ओर भविष्य के जाननेवते। 


= 
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हिष्पणी--डघ अध्पाय का यह्‌ प्रथम संव भी परमेहवरषाची अग्नि के मर्हिमागान 
से मारंभ होता है\ इन मग्निदेव कै कारण ही संसार के सब पदायं दिखाई पडते है \ 
वह अपने उपासक को उत्तम बलवीयसंपन्न, अमरणक्षील, शतुवाधा-रहित, दुःखहीनः 
परम सुखमय आयु प्रदान करता है! उसी से शक्षिति प्राप्त कर विद्वज्जन प्रसिद्धि ्राप्त 
करते है। वह्‌ सवके लिए सदव प्रशंसा करने योग्य है। मनुष्य कौ अग्नि से अनेक 
प्रकार की शकितियों प्राप्त कर अपने जीवन को यशस्वी बनाना चाहिए । १ 


नक्तोषासा सम॑नसा विख्पे 

धापयेते शिशुमेकध समीची । 
द्यावाक्षामा रुक्मो अन्तादे माति 
देवा अथि धारयन्दरविणोदः ॥ २॥ 


समनसा समान मन वाले, यावाक्नामा अन्तः बुलोक ओौर पृथ्वी 
विष्ये एक-दूसरे के विरुद्ध के भीतर 

रूप या कान्ति वाले, | रकष्मः वि भाति प्रकाशमान होकर 
समीची परस्पर मिलनेवाले, वह॒ णोभा पाता है। 
नक्तोषासा रात भौर दिन अगति अगिनिको 

(अग्नि को) द्रविणोदाः हविष्य रूपी धन 
एकश एक शिशु जसे देनेवाले 

~ धापयेते अग्निहोत्रसे तृप्त | देवाः धारयन्‌ देवगण धारण 
करते है। करते हैं।॥२॥ 


जिनकी कान्ति विश्द्ध किन्तु जिनके समन मन) 
अहोरात्र" शिद्यु-सदृश अगति का करते पालन॥ 
साय-प्रातः अग्निहोत्र का पिला ज्वलित पय। 
जनक ओर जननी से ` संतत वत्सलतामयर॥ 

॥ चावा-पृयिवी मध्य ॒स्वर्ण-सा उदृभा्तित नित। 
रहता टै व्ह अग्नि इसी से सदा विराजित ॥ 
हवि-रूपौ धन करते सदा देवगणः अपेश। 
प्राणो मं वे अग्निदेव को करते धारण।॥ २॥ 


१ दिन ओर र्तः २ वात्सल्य-भाव सेभरे हुए; ३ देवता, तैत्तिरीय भरुति 
मेदेवका अथं प्राकभी कहा गयादहै) 
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दि०-इस मंचमें रूपक अ्लंकारकीश्ैलीमें मग्निं को गरड के रूप में 
प्रस्तुत किया गया है! अग्नि सुन्दर पंखों वाला गरुडदहै। कमं, उपासना भौर 
ानरूय चिवृत स्तोम उसका शिर है, गायली-ुयं-सोम उसके नेल है। वेहत्‌ भौर 
रथंतर नरम के साम उसके दोनों पंख, यज्ञ मात्मा है, सव अंग संगीतमय छंद ह । 
यजुर्वेद के सव मंव परमात्मावाची अग्नि के नाम हुः वामदेव्य साम उनकी प्रशस्त देह 
है, यज्ञायज्ञिय साम पुंछ है नौर धिष्णा में स्थित होत्र आदि खुरनवर्हु। यन्त अनिति 
का आत्मा है! यह्‌ अग्नि माकाशचारीहै। यहं ससीम को असीम ओर सान्त को अनंत 
वनाताहि। स्वगं के सब सुख इसी के अधीन रह । ८ 


विष्णो; करमोऽि सपटनहा मायचं छन्द आ रोह पृथिवीमनु 
वि करमस्व विष्णोः करमोऽस्यभिमातिहा बै्टुभं छन्द ज रोहान्त- 
रिषम्‌ वि करमस्व विष्णोः कमोऽस्यरातीयतो हन्ता जाग॑तं 


छन्द आ रोह दिविमनु वि करमस्व विष्णोः क्मोऽसि शत्रूयतो 


वि व. + करप 


हन्ताऽऽनुष्टुभं चन्द्‌ आ र्हि दिज्ञोऽनु वि कमस्वं ॥५॥ 


1 


विष्णोः (तुम) विष्णु के कमः (तुम) पराक्रम हो। 
सपत्नहा शतुधाती अरातीयतः शतुओो के 

मः असि कायेक्रमहो) हस्ता असि मारनेवा्ते हो 
गायत्री छन्दः गायती छन्द पर जागतं छन्दः जगती छन्द पर 


आ रोह्‌ आरोहण करो । आ रोह आरोहण करो; 
(१ र ह आरोहण करो; 
प भूमिके प्रवेशं | दिवं अनु वि मस्व चयुलोक मे विशेष 


भनु वि क्मत्व॒ विशेष पराक्रम करो । | क्रमस्व पराक्रम कसो; 

विणा त (तुम) विष्णुके | विव्योः क्रमः ईश्वर के पराक्रमसे 

1 शत्रुयतः शत्रा करनेवालों 

क्रमः भसि (काय-) क्रमहोः; ॥ 

ब्ष्टुभं छन्दः त्रिष्टुभ्‌ छन्द पर हन्ता अति नाशक हो 1 

आ रोह आरोहण करो; अनुष्टुभ छन्दः अनुष्टुप्‌ छन्द पर 

अन्तरिक्षम्‌ अन्तरिक्च के क्षेमे | आ रोह मारोहुण करो । 

अनु विक्रमस्व विगेषपराक्रम करो;| दिशःअन्ुवि सबदिशाभोंमे 

विष्णोः सर्वव्यापक विष्णु के | मत्व विशेष पराक्रम 
करो ॥५।॥ 


हे विष्णु! अये स्वष्यापौ परमेदवर !। 
पुम शनु-हनन के हतु बनो अग्रेसर, ॥ 
१ भागे चसनेवाले, नायक 
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सपर्णोऽसि गर््मौखिवृत्ते रिरो गायत्रं चक्ुवहद्रथन्तरे 
पक्षौ । स्तोम॑ आत्मा छन्द्ाछस्यङ्ग॑नि यजुषि नाम॑ । साम॑ ते 
तनृदीमदेव्यं य॑ज्ञाय्लियं पुच्छं धिष्ण्याः उाफाः। सुपर्णोऽसि 
गरुव्मान्दिवं गच्छ स्वः पतं ॥ ४॥ 


सुपणः सुन्दर पंख वाले | वामदेव्यं साम वामदेन्य नामक 
(है अग्ने !) (तुम) साम 
गरुत्मान्‌ असि गरुड हो। ते तन्‌ः तुम्हाराशरीर है, 
त्रिवृत्‌ ते शिरः त्रिवृत्‌ स्तोम यज्ञायज्ञियं पुच्छं यज्ञायक्ञिय नामक 
तुम्हाराशिरहै, साम तुम्हारी पृंदहै। 
गायत्र गायत्री धिष्ण्याः क्षफाः धिष्ण्य (होतृ आदि) 
ते चक्षुः तुम्हारा नेत्रहैः तुम्हारे खुर नख है। 
बृहद्रथन्तरे पक्षौ बृहत्‌ मौर रथन्तर | गरत्मान्‌ (तुम) वेगवान 
साम दोनों पलहै, | सुपर्णः मस्ि गरुडकेसमानहौ 
स्तोमः आत्मा स्तोम आत्मा! | दिवं गच्छ आकाशमे गमन 
छन्दांसि अद्धानि सब छन्द तुम्हारे करो (ओौर) 
ंगरह। स्वः पत स्वर्लोक को प्राप्त 
यजूषि नाम यजु तुम्हारे नामरहै। करो ।४। 


है अग्ने ! शोभन षंखों वाले गरत्मात्‌°। 
है नहीं सृष्डि मे तुम-सा कोई वेगवान ॥ 
है विदित बुम्हारा शषदेश्र यह त्रिवृत्‌ स्तोम! 
गायत्री दोनो नेत्र उद्त्ति ज्यों सुयं-सोम५ 
ये सुहत रथंतर साम पक्षद्य ह स्पूजित+ । 
आत्मा है छु, सब अंग छन्द से कल-कूजितः ॥ 
सव॒ यजुर्वेद के मन्त्र तुम्हारे नाम, पष्य । 
यह्‌ वामदेव्य अभिधान; साम है देहु धन्य ॥ 
है यज्ञायन्ञीय साम तुम्हारा पुच्छ प्रथित। 
खुर-नख है होत भादि धिष्णास्य विदित ॥ 
इस भति अग्नि! प्रर्यक्ष गरुड तुम वेगवान । 
तुम करो व्योम मे गमन स्वर्गसुखभ्रद महान।\ ४१. 


१ गरड; २ शिर; ३ सक्रियता से भरे चमकते-गरजते हुए; ४ सुन्दर 
संगीतमयः; ५ नाम वाला । 
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मभिनिः अग्नि जज्ञानः प्रकट होकर, 
यौः इव आकाणस्थित मेघ | इद्धः प्रदीप्त हौकर 
की तरह ह वि अख्यत्‌ सवको प्रकाशित 
स्तनयन्‌ गजेन करता हु, करताहि। 
क्षामा पृथ्वी प्र रोदसी भन्तः यावापृथ्वी के 
रेरिहत्‌ शब्द करता है; मध्यमे (तू) 
वीरुधः समश्जम्‌ वृक्षो को व्याप्त भानुना किरणोंसे 
करके ञआा भाति प्रकाशित होत) 
अक्रन्दत्‌ प्रदीप्त होता हैः है।॥६॥ 
हि सद्यः निश्चय ही णीघ् 


ये अग्नि मेध से फरते नमे मे गजेन । 

धरती पर उतर रहै है बनकर जीवन ॥ 

उधाला्ये उनकी वीरधवय मे ग्यापृत। 

कल-फूलों मे परिणत होकर है दीपित ॥ 

किरणों से चावा-पृष्वी-मध्य प्रकाशित) 

ये अग्नि सभी कुछ करते टै उदभासित॥ 

होकर प्रदीप्त ये रह प्रकाश फलाते। 

है ससी दिक्षागों मे नित ज्योति जगति। ६॥ 

टि०~-ये भग्नि आकाशस्थित मेधो कौ तरह गज॑न करते हुए जीवन वनकर धरती 

परर अवतरित होति ह! अग्निही जीवन ह, जीवन कौ उष्मा! ये मम्निही वृक्षो, 
यनस्पत्तियों मे व्याप्त है ओर एूल-फल वनकर प्रकट होते हँ ! ये जग्नि अपनी किरणों 
से द्यावा-पृथिवी के मध्य प्रकाशित हो रहे ह ओर संसार कौ सव वस्तुं उन्हींसे 
प्रका्ठितहोरहीदहैं। ६ 


अऽभ्यावर््तिनमि मा नि वर्तस्वायुधा वर्चसा प्रजया धनेन | 
सन्या मेध्या रय्या पोर्ण ॥७॥ 


अभ्थावतिन्‌ मग्ने सम्मुख प्रदीप्त होने | प्रजया सन्तान दारा 

वाले अग्निदेव ! सन्या इष्टलाभ से, 
भायुषा आयुसे, मेधया धारणावती बुद्धिस, 
वच॑सा कान्तिसे, धनेन रय्या धन ओर रेश्वयं से 


१ यर्हा लेप दै-- "जीवन" जीवित रहने की स्थिति के अत्तिरिवत जल' के मयं 
काभीवोधकरहै। 


| 
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अरि-निर्मृलन का करो काये संपादित। 
धरती पर अपना विक्रम करो प्रकाशित ॥ 
गायनघ्रछंद पर करो देव { मारोहण। 
मानव-प्राणो षा करो सतत संरक्षण 
हे विष्णु}! सर्वैव्यापो के मरिनाशक-क्रम' । 
तुम अन्तरिक्ष पर करो प्रतिष्ठित विक्रम॥ 
तरिष्टुभ्‌-छंद की शकत पर कर आरोहण । 
नित ज्ञान, कर्मं, भविति का करो संबधन॥ 
सर्वव्यापक ईदवर के कायक्रम तुम। 
हे चिष्ण्‌ ! शसरुनाश्षक तुम सदा अन्यतम ॥ 
जगती-छंद की शक्ति पर कर आरोहण) 
दिव पर तुम अपना करो प्रतिहिठत्त शासन ॥ 
हे चिष्ण्‌, { विदित सवग्यापक परमेश्वर । 
हो श्नाघ्रूनाश के हेतु निरंतर तपर \ 
फर छंद, अनुष्टुप्‌ के हय पर आरोहभः। 
दिकशि-विदिशि करो तुम प्रबल पराक्रम-वधन॥ 
लोक्य असुरत्रास्त से मुक्त करो तुम। 
सबके शरण्य हे विष्णु! प्रणस्य छिविक्म।) ५१1 
रसि०--प्रतापी असुरराज बलि पर वामन की विजय की कथा पुराणों में प्रसिद्ध 
है। उसी घटनाफे कारण विष्णु दिचिक्रम नामसे प्रसिद्ध हुए! इस आख्यान का 
घेदिक रूप इस कंडिका मे प्राप्त होता है ! सवंग्यापक परमेश्वर से यह्‌ धरार्थना कौ गह 
है फि वे गायली छंद की शरदि पर आरूढ होकर शुभो का उन्मूलन करे मौर धरती 
पर अपना पराक्रम अंकित करे । गायवी छंद षह है ससे प्राणों का पालनयोा वाण 
होता है! जगती का मथ है जगत्‌ या पृथ्वी से संबंध रखनेवाला। पृथ्वी का लाक्षणिक 
अथं है मानव-जाति । मानव-जाति के हित भौर उन्नयन कौ प्रवत्ति ही जगती छदहै 1 
खिष्टप्‌ छंद ज्ञान, केमं ओर उपासना का सुसमन्वित रूप है । अनुष्टुप्‌ छंद उत्तम 
कीर्त्ति का दसो दिणाभोमें विस्तार करता है।\ इन छन्दो की शरितिका उपयोग कर 
चिष्णु ने असुर राज्य फा उन्प्ुलने कर स्वगंलोक का निर्माण क्रिया! मनुष्यकोभी 


वैसाही पराक्रम फर पृथ्वी पर स्वर्गं को उतारने का प्रयत्न फरना चाहिए । चिन्णुका 
पराक्रम मनुष्य का आदशं जीर ध्येय होना चाहिए \ भ 


अररन्ददधि स्तनय॑निव यीः क्षामा रेरिह्ठीरुघं! समसन । 
स॒द्यो ज॑ज्ञानो वि हीमिद्धो अख्यदा 

॥ ~ 1 
रोद॑सी भासुना भात्यन्तः ॥ ६ ॥ 


१ शतु का नाश करनेवाला पराक्रम; २ चटाई । 
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पोषक धन को तुम वृद्धि करो अग्ने! अगणन" । 

फिर प्राप्त करं ह्म तष्ट हुआ सव अपना धन ॥+ 

पेश्वये हमारा करो पुनः हमको प्रदान! 

दो चिरजीवी रेश्वयं ठेव! हमको महान॥ ८ ॥ 

टि०--दस मंत में अग्नि को परम अंग-सौष्टव-मंरितकहा गयाहै। इसमंव्में 

अग्तिके लिए अंगिरः संवोघनका प्रयोग कियागयाहै। भमंभिरः' का अर्यं अंगोका 
रसभूत त्व है मौर अगसौष्ठवयुक्त भोहि । मभ्नित्ते सनृरोध कियागयाह कि तुम क्षत 
वार, सहस्र वार इस यज्ञस्थान में पारो । शत ओर सहस्र असंख्यता के वोधक ह-- 
'अस्ंद्यात - विषयः है। अनुवाद में कोटि शब्द काप्रयोग क्रिया गयारहै, यहभी 
असंख्यता का बोधक है) यह याचनाभीकीगर्है कि हमारे धन कौ वृद्धि करो, 
मीर हमारे नष्ट घन को ह्मे प्राप्त कराम । हमारा रेष्वयं फिर हमे प्रप्त हो 15 


परनरर्जा नि व्॑तैस्व पुन॑रय् इषाऽऽयुंषा । 
पुन॑र्नः पायसः ॥ ९ ॥ 


अग्ने है अग्नि! पुनः फिर भाभो। 

ऊर्जा शक्ति के साय पुमः महृतः फिरपापसे 

पुनः निवतेस्व फिर आगमन करो | नः पाहि हमारी रक्षा 

इषा आयुषा ५ तथा जायु करो ॥ &॥ 
साथ 


है अग्नि! शक्तिके साय पुनः अगमनकरो। 

आयु के अन्नके साथ पनः आगमन करो॥ 

दो शक्तिदान, दो भायुदान, दो मन्नदान। 

रक्षा पापों से क्रो हमारो हे महान \\ 

दी्घयु वनं हम भ्ल से भण्डार भरं! 

मानव-जीवन के लक्ष्य सभी हम सिद्ध करे।॥ ६ ॥ 

टि०--अग्निवाची परमेश्वर से इस मव मेँ बड़ी आर्जवपुणं प्रार्थना की गईटै-- 

आप हमें शक्ति, दीघ्थुष्य प्रदान करे एवं अन्न प्रदान करे; पापों से हमारी 
रक्षा करते रहं जिससे हम आपकी कृपा के अधिकारी वने रहे ! £ 


स॒ह रय्या नि वर्तस्वघ्रे पिन्वस्व धार॑या । 
विन्वप्सन्यां विश्वतस्परि ॥ १० ॥ 





१ अप्तच्य) 
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पोषेण पुष्टिकेद्ठारा अभि नि वर्तस्व सम्मुख प्राप्त 
मा भेरे हो ॥ ७ ॥ 
है अभ्यावतिन्‌१ अग्ने! तुम हो सम्पुखीन१। 
युम गुण प्रदान करते मे पदु हे कृपापीनर ॥ 
आयुष्य दीर्घं, सच॑स्व ओर सन्तति उत्तम। 
डो, पूरे करो अभीष्ट हमारे देवोत्तम!1॥ 
धारणावती दो बुद्धि भौर वैभव अमेय । 
हो सहन सुलभ अग्ने! हमको सब प्रेय-भेय॥ ७॥ 
टि०-दइस मंस भे मनुष्य के प्राप्तम्य इष्टो का निरूपण है! सम्मुख भदीप्त 
परमेहवर अग्नि से प्रार्थना कौ गईहै कि चै दीर्घायु, कान्ति, उत्तम संतान, 


धारणादती बुद्धि, अनंत पेश्वयं एवं सच प्रेय-श्रेय प्रदान करं । हमारी अभीष्ट-सिद्धि 
निरंतर होती रहै । ७ 


अये अक्र छातं ते सन्त्वावृतः 
सहस्रं त उपावत । 

अधा पोषस्य पोषेण पुन्ना नष्टमा 
कपि पुनरनौ रयिमा कृषिं ॥ < ५ 


अद्धिरः अग्ने अंगिराओोंके समान पोषेण वृद्धिसे 
देदीप्यमान अन्ति! नः हमरे 

ते मावृतः तेरेहमारे बीच नष्टं नष्ट धन को 
आगमन-गमन पुनः कृधि फिर प्राप्त कराओ। 

शतं सन्तु संकडों वार हो। नः रथि हमारे एेश्वयं को 

ते उपावृत्तः तुम्हारा पुनरागमन पुनः आकृधि फिर प्रदान 

सहल सन्तु हजारों बारहो करो।!८ 

अधा पोष्य ओर पुष्टिकारक 
धन को 


अगिरः अग्नि ह! दीप्यमान अंगिरो-सदृश) 
रहते हो परम अंगसरौष्ठव ~ मण्डित दिन-निश्चि \ 
तुम यहां पधारो स्तेहपुरःसर१ बार-बार) 
दशन दे हमको करो उपकृत कोटि वार। 


१ सामनेवाली अग्नि; २ परिपुष्ट छ्ृपा करनेवाले अर्थात्‌ अत्यंत॒कृपासु; 
३ जिनको नाप-जोखन हो सके; ४ अंग का रस, अंगसौण्ठवयुक्त, ५ स्नेह के साय) 
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जनपदसमूह यहु र्ट्‌ नहो आचरण-श्रष्ट। 
नागरिकों का जीवन समग्र हो अयेजुष्ट ॥ ११॥ 
टि०-है अग्नि ! तुम वड़ी कठोर तपश्चर्या के पश्चात्‌ यलोक से लये ग्ये हो । 

तुम हमारे भंतर में ध्रुव हौीकर निवसिकरो।! साथही साय हमारे इस रण्ट्मेभी 
स्थिर होकर निवास करो। अन्न-घन, प्रेय-श्रेय समीके लोत तुम हो, इसलिए सब 
प्रजाजन तुम्हारी कामना करते रहँ । यह्‌ राष्ट जनपदों का समह है, पापो से श्सकी 
रक्षा कयो! यहाँ के नागरिक भाचरणश्रष्टन होने पावे । वे मपने जीवन में सदाचार 
फा उच्चादश्ं प्रस्तुत करे । ११ 


उदुत्तमं व॑रुणा पारमर्मदवांधमं धि मध्यम श्र॑थाय । 
अर्थां वयमादित्य वते तवानागसो अर्दितये स्याम्‌ ॥ १२॥ 


वरण हे वरण ! अथ जव 
उत्तमं पाशं उत्तमपाशको आदित्य हे सथं । 
अस्मत्‌ हमसे अनागतः निष्पाप होकर 
उत्‌ रयाय निकालकर दुर करो) | तवत्रते तुम्हारे करमंमें 
अधमं भव नीचे के वन्धनको | वयं हम 

नीचे गिरा दो। अदितये स्थाम अदीन, अखंड 
मध्यमं वि (अव) मध्यम प्रदेश के रहं ॥ १२॥ 

अपनेपाशको 

दुरकरो। 


हे वरुण ! पाश यह्‌ उत्तमाङ्क^ का शिथिल करो । 
मेरे बन्धन सव दूर करो है देव | हरो॥ 
नीचे के बन्धन कौ भी किथितित कर हर लो। 
मध्यस्थित अपना पाश्च शिथिल करलो, हरनलो\ 
आदित्य! करे हम पापहीन रह्‌ सकल कमं। 
स्वातत्व-प्राप्ति-हति पालन करं अखण्ड धर्मं 11 १२॥ 


टि०--वरुण देवता का अस्व पान्न है । सतोगुण, रजोगुण ओर तमोगुण -इन 

तीन पाश या गरथिर्यो फो प्रकार-मेदसे या प्रसंग-मेद से विष्णुग्रंथि, बहमग्रयि या रदरग्र॑यि 

भी कहा गया! बस्ण देवता से ये पाश या प्रयियां खोलने की प्रार्थना इस मंलमें 

की गर्द ह! “सिद्यते हदयग्रयिः'। प्रियां खुल जाने पर संश्यभुक्त होने कौ बातत 
क 


१ भायेजनोचित चरित्रवाला; २ शरीरका ऊपरी भाग; ३ यहवरुणका 
भीनामरहैःसू्यकाप्रसिद्धदहीदै। वरुणभी अदितिके पुत्र है । 
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अग्ने है अग्नि! धारया जलधारसे 
रय्या सहं धन के साथ विश्वतः जगत्‌ के ऊपर 
निवतंस्व लौटो। परि पिन्वस्व सिचन करो ॥१०] 


विक्ष्वण्ट्या सबको उपयोगी 

बरसो धन धारासार पुनः भागमन कयो! 

धन चरसो अनवच्छिष्ठ° सकल भण्डार भरो॥ 

हे अग्नि! वृष्टि बनकर तुम संसुति पर बरसो । 

व्रण, धास्य, लता, पादप को सरसाओ, सरसो 

बरसो धनधारा सबके हित सबको हित्तकर। 

हे देव! पधारो पुनः रहो चिर मंगलकर \ १०६ 

टि०-दइस मंदमे अग्निसे धन कौ धारासार वृष्टि करते हृष्‌ पधारने-का अनुरोध 

कियाशयाहै। वे धन की एसी भट्ट वर्षाकरं कि घर-मंडार भर जाएं! अग्निही 
यत्त के हेतु है! यज्ञ से बादल बनते हं गौर मेघ-जलते अन्न उत्पन्न होताहै। शसं 
प्रकार अग्नि ही षुष्टिके रूपमे त्रृण, ज्ञस्य, लता, वृक्षादि सवको हरा-सरा बनाता है । 


इस वैदिक प्रार्थना कौ विशेषता यह्‌ है कि इसमे एेसौ धनधारा वरसाने का अनुरोध 
किया गया है जो सवके लिए हो, अर्थात्‌ सवके लिए उपभोग्य ओर हितकारी हौ ! १० 


आ त्वांऽहार्षमन्तर॑भूधंवसितिष्ठादिं चाचलिः । 
विद॑स्त्वा सवौ दाञ्छन्तु मा ववद्राष्मधिभ्ररत्‌ ॥११॥ 
स्वा आहाषंम्‌ (है अग्नि!) तुमको | सर्वाःविशः सम्पुणं प्रजाये - 


मै लाया हूं | त्वा वाज्छन्तु तुम्हारी च्छा करे। 
अविचाच्तलिः अचल ओर त्वत्‌ तुमसे 
भ्रवः स्थिर होकर (तुम) | रपट यह्‌ राष्ट 
अन्तर तिष्ठ हमारे अन्दर स्थिर | मा अधिश्रकत्‌ श्रष्टनहो। ११) 
रहो । 


हे अन्ते! तुमको हं चुलोकः से मे लाया। 
मंतर में निश्चल वास्त करो ञ्योतिकयिा3॥ 
भविचलनशील" हो करो रषष्ट्र में वास मुदा, 
कामना तुम्हारो करे प्रजा सम्पूणं सडा\ 





१जोचखिन्निनदहौ, टूट नही; २ स्वगं; ३ हे ज्योतिर्मय शरीरवाले; 
८ स्थिर, धुच। 
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थसः शचिषद्रसुरन्तरिक्षसद्द्रीतां 
वेद्षदतिधिदुरोणसत्‌ । 
न॒षदुरस्॑तसद्‌ व्योमसदुजा गोजा 


कतरजा अद्रिजा कतं उह ॥ १४॥ 


[ अध्यायः ११ 


हंसः सवका आत्मा, वरसत्‌ उत्कृष्ट क्षें में 
शुचिषत्‌ पवित्र स्थानमें विराजमानः 
रहमेवाला, ऋतसत्‌ यज्ञ में रहनेवाला, 
अन्तरिक्षसत्‌ अन्तरित्त में रहने | व्योमसत्‌ आकाश मे रहने 
वाला, वाला 
वसुः सबको वसानेवाला | अग्ना जलोमें ओर 
वेदिसत्‌ वेदी मेँ रहनैवाला, | गोजाः भूमि में रहनेवाला, 
होता देवताों को ऋतजाः सत्य ओरज्ञानसे 
वलानेवाला, विशेष सामथ्यंवान 
दुरोणसत्‌ यज्ञ गृह्‌ में स्थित, | द्विजाः पाषाण में रहुनैवाला, 
अतिधिः अतिथि के समान | चतं (जो) सत्य भौर 
प्रिय, बृहत्‌ महान है एसे 
नृषत्‌ मनुष्यों में प्राण- अग्निसे हम प्रार्थना 
रूप से रहनेवाला करते हे) ॥ १४॥ 
आत्मा है सवका अग्नि शुचि-स्यलवासौ। 


वह नििल-वासप्रद१ 


सब देवों फा 


अंतरिक्ष-मधिवासी ॥ 
वह॒ अग्निर्प में वेदी में रहता 


है । 


जाह्न वही करता है 


रहता सदेव वह यज्ञस्थल मे संस्थित । 


है अतिधि-ख्प मे सवके दारा 
रहता है प्राणसूप 
उष्कृष्ट 
क्वुवासी है वह दही 


वंदित ॥ 
हि मे मानव मे वहु) 
क्षेत्र मे शोभा पता अहरह ॥ 


आकाश-विलासी । 


उन अग्निदेव के स्तुतिरत हम विवास 
जल में व्यापक हैँ अग्नि भूमि सें व्यापक । 
है सत्य-लान से निज सामथ्ये-प्रकाशक) 


१ सको त्रसानेवाला। 
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गीता मे भी कही गई है । यही सच्चा अदित्ति-भाव है-- अवंहता, अदीनता भौर 
स्वतंतता का भाव, निसे परनिवृति कहते हैँ ! १२ 


अग बुशुषसाम्॒वो अंस्थान्निजेगन्वान्‌ 
तम॑सो ज्योतिषा ऽऽ ऽमात्‌ । 
अभनिभानुना रुशता स्वङ्गः आ 

जातो विश्वा सद्मान्यप्राः ॥ १३ ॥ 


बृहन्‌ अग्नि महान अग्नि ज्योतिषा उ्योति के साथ 
उषसां उषःकालके आ अगात्‌ यहां आ गया है। 
भग्र भागे सशता भानुना किरणो से सुशोभित 
ऊध्व अस्थात्‌ ऊंचा हुआ, स्वङ्धः जातः अपने उत्पन्न 
तभसः अंधकारसे विद्वा सक्चानि सब लोकों को (वह) 
निजेगन्वान्‌ निकला हु, आ अप्राः पूर्णकरताहै।\ १३ 


वृहत्‌ प्रभामंडित महान यह अन्नि उषा के अगि, 
उदित हुमा हैः उध्वस्थित, रहै देख तिमिर-दल भगे 


अंधकार को चीर ज्योति के साथ यहाँ है अपा 

किरणों से शोभित, लोकों को तेजोभरितर बनाया॥ 

इसी सुयं-सा न्याय-नीति का जो प्रकाश षएैलाता। 

प्रजाजनों के हित होता जो सुख-सौमाग्य-विधाता॥ 

जो मानवनपूत्यो कौ रक्षा मे रहता तत्पर नित । 

धर्मराज्य के संस्थापन के हिति जो होत्ता अपित॥ 

सत्य बोलनेवाला एषं सदा धम-पथचारी । 

वही मनुज शासक के पद का होता है अधिकारी १३॥ 

टि०--इस मंस में सुर्योदय का वड़ा प्रभावज्लालौ वर्णनहै। सूुयेकोभम्नि 
कहा गया है! यहं अंधकार को चौरकर परम प्रकाश से मंडित होकर उदित हृभाहै। 
इसने सभौ लोकों को अपने तेज गौर प्रताप से आपूरित कर दिया है! महसि दयानंद 
ने इसका मयं दुसरे प्रकार से कियाहै। उनका कहनाहै, राजा या सर्वोच्च शासक 
इसी सूयं कौ तरह्‌ अपने सत्य भौर न्याय से भ्रकार्ित होकर प्रजाजनों का कल्याण करे, 
१ अज्ञान का अंधकार दुरकरे) एेसाही ष्यक्ति शासक हौमे की योग्यता रखता 
है। १३ 


१ ऊपर आकाशमे विराजमान; २ तेजसे भ्रराहुभ, 
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घन सकता मानन वही राष्ट का शासक । 
पालन कर सकता वही प्रजा का सम्यक्‌ ॥ १५॥ 


टि०-- वैदिक रहस्य-वर्शन-संबंधी यहु एक प्रतिनिधि संल मानाजा सक्तां । 
इस मंत में "मातुरस्या" शब्द विशेष अर्थग्मित है । उव्वट, महीधर भपनी टीकामे इस 
श्नाता' का अर्थं उखाकरते है। महि दयानंद इसे विदुषी माता मानते है, जिसकी गोद 
मे विद्या ओर शिक्षा पाकर रण्ड के चारित्य एवं ज्ानसंपन्न महान शासक का निर्माण 
होता है । वेदमूर्ति सातवलेकर हस विषय में कोई संकेत नहँ देते। "उच्रागके मंवोँमें 
यह्‌ महत्त्व के प्रतीक के रूप में संकेतित प्रतीत होता है । भखंडता-भदीनता का पूर्तरूप 
अष्टिति सबकी मत्ता है, वह मूलप्रकृति है। महत्तत्त्व यृष्टि-रचना के तत्त्वो का 
समवाय है, जिससे करमशः भाकाश, वायु, भगिनि, जल, पृथ्व काप्रादुर्मावहोताहै। यह्‌ 
तमी दहो सकता है जव उसमे चित्‌-तत्त्व का, चिदग्नि का प्रवेशहो। यह्‌ चिदगिनिही 
अपनी श्ुक्र-ज्योति अर्थात्‌ निर्मल प्रकाल के द्वारा तकत्मके क्रमिक विकासकाहेषुह। 
उसी चिदन्ति की महिमाका गान रस मंलमेंरहै) १५ 


अन्तरे रुचा त्वमृखायाः सद॑ने स्वे । 
तस्यास्त्व हर॑सा तपञ्ातवेदः शिवो म॑व॑ं ॥ १६॥ 


अग्ने हे अग्नि! त्वं तुम 

रचा अपनी दीप्तिसे हरसा ज्योति से 

उखायाः इस उखा के तपन्‌ तपते हुए 

अन्तः मध्यमे तस्याः उखाका 

स्वे सदने अपने घर के अन्दर | शिवः भव कल्याण करनेवाले 
(प्रदीप्त रहो) । वनो 1 १६॥ 

जातवेदः हे सवको 


जाननेवाले भग्ने | 
उत्सग उखा का सदन तुम्हारा अपना) 
तुम वहां विराजो भ्योतिष्यृह्‌* ले अपना१। 
है जातषेद ¡ सब जातमात्र के ज्ञाता। 
सवज्ञ! सदा सबके -कल्याण-विधाता॥ 
तुम धनो उखा के हतु शान्त मंगलकर। 
चिति का उन्मीलनः करते रहो निरंतर ॥ 
अभ्नि-सा प्रतापी करे राष्ट का शासन, 
रजन" जन-जन का करे इष्ट का ताडन) १६ 
१ प्रकाडसमूह्‌; २ जिनका जन्म हुभाटहै, ३ सृष्टि मे चित्‌-तत्त्व का विकास; 
४ सुखी बनाने का प्रयत्न । 
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पाषाणो मे नभौ प्रकट अग्नि की सत्ता 
ऋत-कूप अग्नि रै उसको अतुल महत्ता\ 
ये अग्नि सदा ही व्यापक हँ बहिरतर। 
यजो मे होते वीपित-ज्वलित निरतर ॥ १४१५ 


टि०--उच्वट ओर महीधर के अनुसार यह राजसूय अग्नि के आवाहन ओर प्रतिष्ठा 
का मवे है। महुषि दयानन्द के अनुसार यह्‌ राजा ओर ईश्वर के गुणों का निरूषक 
मंब है। वेवर्मूति सातवलेकरजी इसे भग्निवाची परमेश्वर को महिमाका गन 
मानते है) उनके अनुसारये अग्निही यज्ञो में प्रज्वलित किये जाते) १४ 


सीद्‌ त्वं मातुरस्या उपस्थे 

विश्वान्य वयुनानि विद्वान्‌ । 

मेनां तप॑सा माऽर्चिषाऽभि कोध्वीरन्तरस्या 
शुक्रज्योतिर्व भांहि' ॥ १५॥ 


अग्ने हे अग्नि! मा भभिशोच्वीः मत सन्तापित 
विश्वानि वयुनानि सव कर्मो को करो; 

विद्धान्‌ जाननेवाले अधिषामा ज्वाला से मत 
त्वं तुम जला । 


अस्यां जन्तः इसके मध्यमे 


अस्याः भातः इस माताके 
थ शुक्रञ्योत्तिः अपने निर्मल 


उपस्थे सौद निकट स्थित हो। 


तपसा अपनी उष्णता से वि भाहि ॥ हो 
। १५॥ 


हे अग्निदेव! तुम स्व॒ कर्मो के ज्ञाता 
बेखो समीप, यह उखा सृष्टि की माता\\ 
तापित करो ने इसको निज उष्मा ते। 
मत करो द्ध. इसको ज्वालामाला से।1 
उत्संगः नोच इसके है देव! विराजो) 
दौपित विकेष हौ श्रुक्षञ्योतिःः निज साजो॥ 
विडुषो मता से विद्या-शिक्षा पाकर । 
वनता लिसका चारिच्य अग्नि-सा भास्वर ॥ 


९ गर्मी; २ गोद; ३ निर्मस्ति मकाश । 


५६२ | 

जातवेदाः अग्निः वको जाननेवाला 
अग्नि 

प्रथमं दिवः पहले यलोक मे 

परि जज्ञ सुर्येरूप मेँ भ्रकट 
हुमा । 

हितीयं दुसरे 

अस्सव्‌ परि हमारे स्थानोंमे 

तर्तीयं तीसरे 


यड्यानल वनकर समद्र मेप्रज्व्लिन हभ) 


अग्ने हे अग्नि! 

ते बेधा तेरे तीन प्रकारके 

धाम तेज को, 

त्रयाणि तीनों को 

आदिश्य हम अच्छी तरह्‌ 
जानते है 


वाजसनेयि-माध्यन्दिन-गुक्ल 


अनलं 
अप्सु 
एन 
स्वाधीः 


दून्धानः 
जरते 


[ अध्यायः १२ 


नित्य निरन्तर 
जल मे, 

टस अग्नि को 
मन्दर वृद्धि वाला 
गेजमानं 

प्रदीप्त करता हुभा 
(उसको) रनुति 
करता ह।। १८॥ 


अग्नि जातवेदा टै तवका ज्ञाता विश्रुत । 
दिव मे पहले सू-स्प मे हुमा प्रकाशित ॥ 
तदनतर प्रकटा यहु अपने इन लोकों मे। 


वह्निर्प 


मे मंगलकर भानव-भोकोः 


मे} 


हभा तीसरी चार प्रकट वश्वानल यतन वहु । 

जलनिधि में प्रस्वतिति हो र्हा है वहु अहरह ॥ 

सदा भनुप्रहुबुद्धियुक्तः श्युचिमन याजके जन। 

कर प्रदीप्त इनफो करते अर्चन भआजीवन ।। १८॥ 
टि०-द्रस मंत में अभ्निके आविभवि फावर्णन है 1 सत्रमे पटते वह्‌ युलोकमे 
सुरूप में प्रकट हज, दमो वारे धरती पर्‌ वहिर्प मं आया, तीसरी वार 
ग अनृगृहीन बुद्धि वाते यजमान जीवने भर 
उसको यजो में प्ररीप्न फग्ते ह मौर आजोवन उनको आराधना करते रहुते 1 १८ 


विद्मा तें अग्ते चेधा याणि 
विद्माते धाम विभृता पुरुत्रा । 
विद्मा ते नामं परमं गृहा यद्धिद्या 
तमुत्सं वतं आजगन्थ ॥ १९॥ 


१ मनुष्यो के धरो मे; 


पुरुत्रा 
विमता 
ते धाम 


आ विद्य 
२ जिनकी सुद्धिमे भग्निके उपक्रारोकी चेतनारहै) 


गार्हपत्य 
आहवनीय, 
अन्वाहायं, 
पचनञआग्नीध्रीयादि 
तेरे धाम को 

हम जानते ह | 
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टि०~- यह संच सी पुवंवरती भंव कीषेणी काहि) “उखा का मघ्य या अन्तराल 
अग्नि का अपना घर है।! वहां अपनी उ्वालामाला के साय अन्नि ्ोभा प्राप्त करे। 
अग्नि स्वज है, सवका कल्याणकारी है ! सृष्टि मे चिति के उन्मीलन फा वही निनित्त 
है) महरषि दयानंद के अनुसार इस मंत का यह्‌ आशय है, अग्नि जैसे प्रतापी पुरुष को 
ही राष्ट का शासक होना चाहिए 1 उसके न्याय हारा प्रजाजन प्रसन्न रहूँ भौर इष्ट 
प्रताडित ओर तिरस्त हौ । १६ 


शिवो भृत्वा मल्मग्ने अथो सीद्‌ शिवस्त्वम्‌ । 
शिवा! कुता दिशाः सवाः स्वं योर्निमिहासं्द; \\१५ 


(क 


अगते हे म्नि! सर्वाः दिशः सम्पूणं दिशाभोंको 

स्वं तुम क्षिवाः त्वा कल्याणकारी 

मधं मेरे लिए घनाकर 

शिवः भुत्वा कत्याणकारी होकर | इहं यह्‌ व 

अथो इसके अनन्तर स्वं योनि अपने स्थानमें 

क्षिवः सीद कल्याणकारी होकर | आसद स्थिर होमो १७ 
बेठो। 


शिवरूप वनो हम सवके मंगलकारी) 
हे अर्निदेव! यह है प्राथेना हमारी \ 
कल्याणमूति हे! मुख से यहं विराजो! 
दिशि-दिशि मे जन-जन फे हित मंगल साजो॥ 
यह यक्वेदिका स्थान तुम्हारा पाथन। 
है वैव { विराजो यहाँ सदा पाहुन बन॥ 
न्यायासन पर शासक ध्रुव रहै प्रतिष्ठित। 
अग्नि-ते करे कल्याण प्रजा का वे नित ॥ १७॥ 
टि०--इस मंद में यह प्रार्थना कौ गई है कि अग्निदेव यज्ञभमि मे पधार । 
यज्ञवेदौ पर अपना आसन ग्रहृण करें । वे शिवरूप है, सवका कर्याण करनेवाले है 1 
कासकों को न्यायासन्‌ पर चैठकर अग्निरेव कौ तरह निरंतर प्रजा का कल्याण करना 
चाहिए \ जसे यज्ञवेदिका अग्नि का स्थान है" वैसे हौ स्यायासन राष्टराध्यक्ष का स्थान 
है\ उसे अपने न्याम के आसन से कमौ विचलित नहीं होना चाहिए 1 १७ 


दिवस्परि प्रथमं जज्ञे अभ्निरस्मद्‌ द्वितीयं परं जातवेदाः | 
तृतीयमप्सु नूमणा अज॑स्लमिन्धान एनं जरते स्वाधीः' ॥ १८॥ 


थ.-३६ 


५६४ | वाजसनेयि-माध्यन्दिन-शुक्ल [ अध्यायः १२ 


नृचक्षाः 4. प्रजापति तस्थिवांसं त्वा सुय-खूप में रहने 
ने (तुम्हे) वाले तुम्हें प्रजापति 

अध्यु अन्तः जलो के भीतर ने प्रदीप्त छया । 
प्रदीप्त किया] महिषाः महान इच्छा 

दिवः ऊधन्‌ दुलोकमं वालोने 

तृतीये रजक्षि तीसरे सुन्दर तेजो- | अपां उपस्थे जलो म स्थित 
मण्डले अयधंन्‌ तुमको बढाया ॥२०॥ 


हे अग्नि! मानवो मे विशिष्ट जो मननशील, 

जानते दुही हो जलनिधि मे वाडव दीपित। 

तेजस्वी परम प्रजापत्ति ने ॥ संचरणशील ^, 

माकाशी मेधो मे तुमफो घधिरचा विद॒त्‌ १ 

दिवि का तीसरा मध्य तेजोमंडल सुनीलः 

रविषूप प्रजापति हारा उसमे तुम निमित। 

इस माति महत्‌ इच्छा - वाले जन महाप्राण, 

संधित करते रहै तुमह जल मे संस्थित ॥ २०॥ 

टि०~- मननशील मानवो ने भग्निवाची परमेश्वर का साक्षात्कार समुद्र मे बड्वानल- 

रूप मे किया! तेजस्वी प्रजापति ने आकाज्ञ के मेधो अग्ति को विजलीकेरूपमें 
रचा । यलोक के तीसरे भन्य तेजोमंडल मे प्रजापति के दारा उन्हीं अग्नि को रचना 
सु्थ-र्प में हई । महान च्छाशक्षिति - वाले महाप्राण जम जल में संस्थित उस मग्न 
का निरंतर सवधन करते रहते है । २० । 


अक्रन्ददग्नि स्त॒नय॑न्निव द्यः 
क्षामा रेरिहद्रीरुधंः समश्नन्‌ । 
सद्यो जज्ञानो वि हीमिद्धो अस्यदा 
रोद॑सी माननां भात्यन्तः ॥ २१ ॥ 


अग्निः अग्नि वीरुधः वक्षोंको 

द्यौः इव युलोक मेँ समञ्जे अंकुरित करता हमा 

स्तनयन्‌ गजंन करता हुआ | क्रन्दत्‌ स्वको व्यापकर 

क्षामा रोरिहूत्‌ धरती को प्रकाशित प्रदीप्त होता दै! 
करतादै। हि निक्ष्वय ही . 





१ गतिमान। 
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यत्‌ ते जो तेरा तं उत्सं उसस्रोतकोभी 

परमं गुहा परम गुह्य अष विद्य हम जानते है, 

नाम बुद्धिमे नासै यत्तः आजगन्थ जर्हां से हम भरकट 

आ विद्म उसेभीहम हुए है ॥ १६ ॥ 
जनिते दै। 


हे अग्नि! तुम्हारे धाम तीन हैँ हमे ज्ञात। 

जो सूये, व्ल, वड्वानल-सूपों मे विभात, ॥ 

है वहिन, वायु, सूर्याष्यर तुम्हारे तीन धाम) 

है ज्ञात हमे सम्यक्‌ यै तीनों जन्म, नाम \ 

जानते वुष्हारे धारक तीनों धाम अन्य । 

गाहस्पत्य नित्य है आहवनीय स्वरूप धन्य ॥ 

अन्वाहायंवचन आरनीप्नीयः तीसरा दिष्य सूप । 

जानते बुहिगत गुह्य धास भो हम अन्‌ष॥ 

जलसरूप तुम्हारा उत्स" जानते हम महान) 

विदयुत्‌-स्वरूप दुभ प्रकट जहां से गर्जमान। १६॥ 

टि०-श्य संख मे ऋषि ने अग्निको संबोधित करते हुए कहा है, हम तु्हारे 

तीनों प्रकार के धाम नाम, जन्मादि भच्छी तरह जानते ह! पुर्व॑वर्ती मन्व मेवे सूयं, 
वहिन भौर वडवानल वतय ग्येर्है। वे विनि, वायु ओर.सुयंभो कहे गयेर्है) 
गाहुपत्थ, जाहवनीय ओर माग्नीघ्र -ये तोन महिमामय सूपभी अन्तिके ही है \ जलद 
भे विदयुत्‌-रूप में गरजता हआ अनग्नि का ही परम गहय रूप्‌ प्रकट होता है । जल जड्‌ 
हे, उसमे चित्‌तच्व विद्युत्‌ की तरह आविमूत होता है। जड में चित्‌ का सम्यक्‌ ज्ञान 
ही गुह्य ज्ञान है \ १६ 
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समुद्रे सवा मणां अप्सुन्त्ुक्षा 
र \। 


धे दिवो अग्र ऊर्धन्‌। 


> 


॥ 


तृतीये व्वा रजसि तस्थिवाशसंमपामुपस्थे 
महिषा अवर्धन्‌ || २०॥ 
अग्ने हे अग्नि समुवर समद्र मे (बडवानल 
नम्णाः मनुष्यो मे के रूपमे) 
मननशील ने ईषे ` तुमको प्रदीप्त किया 


क १ प्रकट; र सूयं नामके; ३ पीचचे से पू्ववर्ती गार्हृस्पत्य गीर साह्वनीयके 
क्रममे ग्रहणीय; ४ सौत। 
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श्री का दता है, धन धारण करता दहै। 
दुच्छा्ये मन की सकल पूणं करता है 
है वही सोम का रक्षकः वास-प्रदाता^+} 
संथन-चल का सुत वनकर उदुस्व पाता ॥ 
बहुविध अषों में होता बही प्रकाशित! 
आवित्य-ख्प से होता है वहु शोभित॥ 
यहु उषःकाल के वादे उदित होता है) 
वह अनग्नि ग्योम मे शोभमान होता रह २२॥ 


रि०-इस मंव में भौ अग्निवाची परमेश्वर कौ महिमाका वर्णनष्। वहू 
देश्वयं का उनी भौर धन का धारक वलपुवंक अरणी-मंथन से उत्पन्न होता है, इसलिए 
वल का पुरै! उसके आगमन के पश्चात्‌ वहु सुयं-रूप में उदित होकर आकाज्ञ में 
श्लोभा पाताहै। २२ 


विध्वंस्य केतुर्भुवनस्य गर्भं आ 
रोद॑सी अपणाज्जायमानः । 

वीं चिददिंमभिनत्‌ परायञ्नना 
यदग्निमयजन्त पर ॥ २३॥ 


विश्वस्य केतुः समस्त जगत्‌ का | वीडं चित्‌ भति दृद, 
ह्वजस्वूप (अन्ति) | अद्रि मभिनत्‌ मेघको भी विदीणं 
भुवनस्य सव लोकों के करनेवाले 
जायमानः अन्दर प्रकट होकर | अग्नि अरिनि की प्रीति 
रोदसी यावापृथ्वीको के लिए 
आ अप्रृणात्‌ तेजसे पणे कर पञ्चजनाः पंच जन 
देताहै। आ अयजन्त संयुक्त होकर यज्ञ 
परायन्‌ सव गोर गमन करते ह । २३॥ 
करता हुए, 


यहु भग्नि विक्ष्व के केतु-सदुज् ह शोभित। 
है श्राणिमान्न का आत्मा शाश्वत संवित्‌२॥ 
है भूवन-गभं मे वचगयुरूप मे प्रवहित। 
है जातमात्र मे प्राण-खू्प वह संस्थित ॥ 


१ सवको निवास देनेवाला; २ वित्‌ कौदक्तिका नाम दहै संवित्‌ । यह 
प्रत्यक्ष ज्ञान ओर परा चेतना है। 


रूर्च्स्यः २९.२२ }! सुदेवस्य सदः ; ५६ 

खशः <-> १५९ ~ ९९ ७ 

खः स ` सदर शस्तः सुसर ६९५४४ 

सक्वादः उट (अर) ॥ द ५९६ चे 

खडः पसैस्तद्येनर र धुता सव स्पत स्प पिस्मै 

ङ्‌ दि अख्यत्‌ खर्को कात | हैर ५५२९८ 
कर्तः दै। | सेरः ६ै।। ९६५ 


दिद से गसंनसोल सम्षि धरती करर ह्‌ भर्मादत्‌) 
यक्षो फो अंकुरित, व्याप्त हो संसको फर्स सपिता 
सद्यः प्रकट अस्ति हो दीपित) समको दोपे फस्त)। 
ओर रोदसी फो हिज किरणो से प्फाप से भस्त) 
सये, विनि, वियुत भे पोतो रूप सामस्ि के सुत्तिनिति। 
नसे हो होती गोषधियुत्त यहं धरती है पोत्ति॥५१॥ 
टि०्--एस मंतमे अन्निङे भु, वाहत सौर नियुत्‌--पोतों सपं प भृततिषो पा 
वणंन है! दिव मे प्रकाित होना रूस॑स्प फो रूसक है, गलेतङ्ीततत। ।तिसुतुरत प्ा। 
संकेतक है, वहिन संसार भे सवो परकारात कर्तो है । तह दोषसो फो सतती [रणो 
से भरदेतारै। पष्ठी पर रिघत्त सच भोति उरी के दार] पोत्तित पोती त । ५६ 


श्रीणा्रदारो धरुणो रमरीणां 


मनीषाणां पापणः सोग॑मोपाः | 


॥ 1 
वस्र; सूनुः सहसो अन्द शजा पि 
भात्यग्र उषसामिधानः ॥ ५५॥ 
श्रीणां उवारः देवरथो की देनेवाला) | चहृः शुर 
रयीणां धरणः धनौंफौ धारणं 
करनेवाला, 
मनीषाणां प्रापणः मन की भर्थिल्लापाधौ| नषु सजा 
को पूर्णं करशेवाला, | जसं मग्र 


सोधगोपाः सोम का रधक १ध्रानः {वभतति 
वयुः सवको वमानिवाला, 


<~ ~* 
1 
न 


+, ~~~ 
१ शीघ्रा, वी अर्‌ काथ का मध्य ण । 
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अभृत-ख्प यह्‌ धूम उपद्रव-रहित फंकता रहता ऊपर । 
जग-घारकफ यह्‌ शुक कन्ति" से व्याप्त इसी की दिव-बहिरंतर ॥ 
ग्रहः नक्षत्र ओर तारों में विमल तेज इसी करा व्यापृतः) 
धुम इसी का मेघरूप धर धरतो को करता परिप्लावित्‌ ` ॥ 


अग्ति-रूप धर विचर रहै है चिभुवन बीच स्वयं जगदीहवर | 
यन्तो में इनकी उपासना सकल सिद्धिदायक मंगलकर 11 २४१ 


टि०--ह्स मल में भी मग्निरूप में च्यापृत परमेश्वर की महिमा का मान क्या 

रया है। अग्नि कान्तिमान है, पावनकर्ता होने के कारण ही उसका एक नाम पावकं 

है-- "पावकः पवयिता 1 यह मनुष्यों के वीच इसलिए स्थापित किया गया है कि लोगं 

इसकी उपासना करे ओर इसफै गुण ग्रहण करे ! सका एक प्रमुख गुण है दुष्टों के प्रति 

अरति या विरवित । इसका धूम मेघ वनकर वर्षा करता है \ आकाञ्ञ के प्रहु, नक्ष, 

क मे इसी का प्रकाश व्याप्ते है 1 इसकी उपासना सव सिद्धियां प्रदान करती 
) २४ 


टृशषानो रुक्म उर्ग्या व्यद्ोदर्मषेमायुंः भिये रचानः | 
अधिरमृतों अभवद्वयोभिर्देनं यौरज॑नयत्सुरेतः' ॥ २५॥ 


दशानः दिखाई पड़नेवाला | अमृतः नाशरहित, 
योः अग्निः स्वयंप्रकाणरूप मस्ति | दुमेषं अभवत्‌ शत्रुजन्य दुःख का 
उर्व्या व्यद्यौत्‌ भूमिके साथ सब | निवारण करनेवाला 
पदार्थो को प्रकाशित होता है । 
करतादहै। यद्‌ चूंकि 
ध्रिये स्चानः सौभाग्यकेलिए | मापुः (वह्‌) आयु को 
रुचि वाला (वह्‌) | वयोभिः मजनयत्‌ शतितयों के साथ 
समः सुशोभित । प्रकट करता है, 
सुवणं-कान्तियुक्त॒ | एनं उसका तुम सेवन 
सुराः उत्तम वौयंयुक्त, करो ॥ २५॥ 


है अग-जग फो यहु अग्डि दिखानेवाला। 
चिन्मयी स्वभूः इसकी ज्वालामाला॥ 
रुचिकारक शोभा का यह्‌ परम भरकाशक् । 
दख-रहित्त अमुत जीवन-विधि का प्रतिपादक ॥ 
१ निर्मल तेज; र व्यपाररत, क्रियाशील; ३ जवसे पूर्णः ४ जडता-रहित, 
निश्चेतनयुक्ते; ५ स्वयंप्रकाशित । 


अ, 
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रोदसी उसी के महत्तेज से पुरित। 
सव॒ भोर गमन करत है सदा अबाधित ॥। 
करता विदीणं वह वृढ मेघों को कारा) 
स्तननयुक्त* वह चलती बिदुत्‌-धारा॥ 
अग्नि कौ प्रीति कर सके विश्व यहं अनित। 
मिल सकल पंचजनः करते ह कतु योजित । २३॥ 
टि०- हस मंतमेंभी अग्नि की महिमा की वड़ी भावपू्णं अभिष्यक्तिहै। यह 
अग्नि विश्व काकेतु है अर्थात्‌ विश्व में जितने प्राणियों नै जन्म लिया है, उन सबकी आत्मा 
है। तीनों लोकों मे बहु वायु-रूप में संचरणश्ील है, वह प्राणमाब का प्राण है, धरती 
जर आकाश के मध्य को उसने सुरयरूप में अपने तेज से भर दिया है । मेधो का बंधन 


तोड़कर वही विजली वनकर प्रकट होता है । विश्व का कल्याण हो, अग्नि प्रसन्न टो, 
शटसलिए पंचजन यज्ञो का आयोजन करते ह । २३ 


उशिक्पावको अरतिः सुमेधा 
मरतेध्वधिरमृतो नि धायि । 
इयति धूममरुषं भरिभ्रद्च्छुकेणं 
छोविषा दयामिनक्षन्‌ ॥ २४॥ 


उशिक्‌ कान्तिमानः अरुषं धूमं उपद्रव -रहित धूम 
पावकः पवित्र करनेवाला को (वह्‌) 

अग्नि उदिर्यति ऊपर फकत! है! 
अरतिः दृष्टो पर प्रीतिन | भरिश्रत्‌ जगत्‌ को धारण 

करनेवाला, करता हुआ (वह्‌) 
सुमेधाः उत्तम वुद्धिसंपन्न शुन्धेण शोचिषा निमेल कान्तिसे 
अभृतः मग्निः अविनाशी अग्नि खां इनक्षन्‌  चुलोक को व्याप्त 
म्येषु निधायि मनुष्यों मे स्थापित ` करता है॥ २४॥ 

किया जातारै। 


कान्तिमान पावनक्तां दुष्टो पर प्रीति न करनेवाला, 
म्यो मेर है सुस्थापित यह अग्नि शेष्ठतम मेधा-वाला॥ 


१ गज॑न के साध; २ इसके करद्‌ प्रकारके थं क्िग्येरहु।! कुवचारो 
वर्णो ओर अन्त्यजो को मिलाकर पचजन अथं करतेहै। चार ऋत्विज ओर यजमान 


मिलकर पांच होते है । पंचजन का सीधा अथं पंच लोग,अर्थात्‌ समाज के प्रमुख जनह; 
३ मनुष्यो मे। | 


५७० ] 


प्रदान करे जो सनातन है भौर जहां देवतां के भोग करने योग्य सव सुख सहज 
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सुलभ्र है । यह्‌ भगवद्धाम ही मनुष्य फा परम प्राप्तस्य है । २६ 


आ तं भ॑ज सौश्रवसेष्व॑य उक्थ 
उक्थ आ भ॑ज र्ास्यमनि । 

पियः सर्य प्रियो अरा ध॑वात्युज्जातेनं 
भिनदृदुन्जनिंतैः ॥ २७॥ 


अग्ने 

तं 
सोश्रवेषु 
आ भज 
उक्थे उपये 
शस्थमाने 
आ भज 
सुयं प्रियः 
अग्ना 


हे अभिनि! प्रिया प्रिय 

उस भवति वह॒ होताहै। 
यजमान को जातेन (म्‌ उत्पन्न 
यज्ञकर्म मे रखो; उद्‌भिनदत्‌ पुत्र 

प्रत्येक प्रशंसा योग्य प्राप्त होमो; 
यज्ञादि कायं पर जनितै होनेवाले पौत्रादिसे 
स्थान दो। उत वृद्धि को प्राप्त 
सूर्य के प्रिय होभो ॥ २७ ॥ 
अग्निकाभी 


पजमान रहै यह यज्ञकमं मे लीन नित्य । 
हे अग्नि! फरे शोप्न, यश्लदायक पुण्य कत्य ॥ 
दो शुचि कर्मो के अनुष्ठान की इसको मत्ि। 
हो अविच्छिन्नर एसो क्पुमयः कर्मो मे रति॥ 
जो हों प्रशस्य यज्ञादि कमं के श्रु भवस्तर। 
कृतकृत्य करो अग्ने! उसको सम्मानित कर ॥ 
यजमानं करे यह्‌ सदा सूयं क्तौ छपा प्राप्त) 
ग्रजमान अग्नि का रहै अनुप्रहुपात्न आप्तः (1 
यजमान ! तुमह धर्माथकाम हौ सिदध सकल! 
पुत्रों के द्वारा फरो प्राप्त नित-नव मंगल ॥ 
पीतो के द्वारा वृद्धि तुम्हारी हो अरत) 


यजमान ! अग्नि फे रहो कृपाभाजन तुम नित ॥ २७॥ 


टि०-इस मंव कोदो भागों में समक्ञा जाना चाहिए 1 पहले भागे अग्निसे 
यह प्रार्थना की गर्ह है--वे अपने इस यजमान को यज्ञकमं में प्रवृत्त रखे । यज्ञादि 
समारोहों मे इसको सम्मान भिलता रहे । इसको सथं कौ दृषा प्राप्त हो, इसको है 


१ सुन्दर, २ निरन्तरः; 


४ प्रामाणिक । 
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यह्‌ समर्प" है श्री-सौसाग्य-प्रदाता। 
मानवे! तुभ इसके वनो उपासक-जाता॥ 
यहु नाश्-रहित है अरि-पीडा का नाशक । 
शक्तियो-सहित निज है त्रिभुवन का शासक ॥ 
मंगलस्वस्प है आविर्भूत हुमा यह्‌। 
मानव | उपास्य यह सेव्य तुम्हारा अहरह ॥ २५ ॥ 


टि०-- इस मं म अग्नि के गुर्णो का वर्णन करते हए मनुष्य फो उसको सेवा 
ओर उपासना करने का उपदेश दिया गया है । यह्‌ मनुष्य कौ आयु की वृद्धि करता हैः 
उसे मम्तत्तव प्रदान करताहै। २५ 


यस्ते अद्य कृणचधद्रशोचेऽपपं दव धृतवन्तमये । 
प्र तं न॑य प्रतरं वस्यो अच्छाभि सुम्नं देवम॑क्तं यविष्ठ २६॥ 


भद्रश्षोचे 


देव 

अग्ने 

अघः 

यः 

ते 

घुतवन्तं अपुपं 


कल्याणकारी, कुण्वत्‌ प्रदान करता है, 
प्रकाशयुक्त, तं प्रतरं उस यजमान को 
दिव्यगुणयुक्त वस्यः प्र नय अतिश्रेष्ठ स्थान 
हे अग्नि! प्राप्त कराभो । 
आज यविष्ठ हे युवा देव | 

1) देवभकषतं देवताओं के योग्य 
तुमको सुम्नं अन्षि स्थानकीओर 
यृतयुवत पुरोडाश प्र नय ले जाओ २६ ॥ 


है भद्रज्योतिः ! हि दिज्य-गुणगणान्बित ° अन्ने {¦ 
हे यविष्ठ ! सवाह सदा { है युवतम अग्ने | \\ 
आज्यत्तिक्त ° यजसान-स्मपित पुरोडाश यह । 
स्वीकारो यहं भागे तुस्हारया है है हुतवह! \ 
इस याजक्त को प्राप्त कराओ धान शेष्ठतम। 
दो उक्तो युख सकल सुरों फे योग्य अनुत्तम \ 
प्राप्त करे वहु लोक श्लोक सहामहिमामय । 
वासं करे वहु वरहा शाश्वतीः, समाः विगत-घय ।! २६॥ 


टि०--दस संव भे अग्निवाची परमेश्वर सेयह प्राथनाकी गरूहैकिघृतसे 
सिक्त पुरोडाश अवित करनेवाले यजमान पर अनुग्रह्‌ करे ! उस यजमान को चहु लोक 


१ रचि. स्वर्णैः २ कल्याणकारी प्रकाश वति; ३ दिव्य गुणों के समूह्‌ से 
युक्त; ४ धृत से सीचा हुमा; ५ नित्य; ६ वषे। 
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रहकर अग्निदेव का यजन करते ह" मीर मृत्यु के समय सूर्येमंडल को भेदफर परमप 
प्राप्त करते ह! २८ 


र 


अस्ताव्यधिनैरा सुशेवों वेश्वानर कपिभिः सोम॑गोपाः । 
अद्वेषे द्यावापृथिवी हुवेम देवां धत्त रयिमस्मे सुवीरम्‌ ॥ २९॥ 


तरां मनुष्यों के द्वारा अदेषे हेषरहित 
सुशेवः उत्तम सेवा के योग्य | द्यावापृथिवी भूमि भओौरपृथ्वीके 
वश्वानरः सव मनुष्यों का मधिष्ठाता देवता 

। हुवेम 1 बुलाते है} 

व म हम बुला 

सोमगोपाः भग्निः र रक्षक व ह देवताभो । 
त्षिभिः ऋषियों केद्वारा व क (गौर) 
अस्तावि थ थि न 

4, | धत्त प्रदान करो ॥ २९॥ 


है मग्नि सोमगोपा* ऋषियों से संस्तुत । 
है सभ्य मानवो का उनसे हो नित तुतः \ 
करता हित-साधन सवका नित्य निरंतर! 
धरती फा दिव रा स्वामी वहु बहिरंतर॥ 
करते सक्ति आवाहन उसका मानव । 
दिव-पृथ्वी से सिल रहं प्रम से मानव 11 
मानवगण हेषहीन हों सदा परस्पर! 
पाड सुवीर संतति धन-धास्य प्रचुरतर> ॥। २६ ॥ 
टि०--ये अग्निदेव सोम के रक्षक ह । ऋषियों ने निरंतर हनकी स्तुतियां को हे । 
ये सनुप्यो केद्वारा सेव्य ह, उनके हारा नित्य इनकी स्तुत्ति की जानी चाहिए । जिस 
प्रकार चुलोक भौर पृथ्वी परस्पर देषरहित होकर मिलकर रहते है, वैसे ही मनुष्यो को 
भी परस्पर देषहीन होकर परस्पर आनन्द ओौर प्रेम से मिलकर रहना चाहिए । ये 
ना सोम के रक्षकै! इनकी छपा से उत्तम वीर पुव भौर रेक्वयं प्राप्त होता 
1 २६ 


समिधाऽिं दुवस्यत घतैर्वोधयतातिंधिम्‌ । 


आऽस्मिन्‌ हव्या जंहोतन | ३० ॥ 
१ सोमके रक्षक; -२ पूजित, समादृतः ३ बहुत अधिक । 
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अमति! तुम्हारी छपा सदा प्राप्त रहै ! दूसरे अंश ने यजमान को संबोधित कर यदं 
आ्ञीर्वाद द्विया पया है कि धम, अर्थं, काम आदि सव पुरुषाथे सफल हौ मौर 
तुम पलपल दारा निरंतर उन्नति करो \ २७ 


तवाम यज॑माना अनु यूल 
विश्वा वसुं दधिरे वायाणि \ 


स्वयां सह द्विणभिच्छमना रज 
मोभ॑न्तसुिजे वि वदः ॥ २८ ॥ 


अग्ने हे अग्नि! सह तुम्हारे साय 

यजमानाः अनेक यजमान दरविणं एच्छपानाः घन की डच्छां 

स्वां अनु तुम्हारी सेवामें करते हए 
तत्पर है । उशिजः बुद्धिमान जन 

दल वार्याणि प्रतिदिन स्वीकार . | गोमन्तं वलं गायों केरहने के 
करने के योग्य (व) स्थान को 

विष्वा सब प्रकार के वि वनुः स्वीकार या प्राप्त 

वसु दधिरे चनैदवर्थ को धारण करते है ।॥ र ॥1 
करते दै। 


क 
{ट०--इस मल न्ने भग्निवाची परमारमा की बडी ्ावभीनी स्तुति की गर है \ 
अस्ति कलो जो अनेक यजमान हविर्या अपित्‌ कर यज्ञो का अनुष्ठान करते हए सेवारत रहते 
है, उन्हे सदा गो, भ्‌, हिरण्यादि खूप अनंत रेश्वयं प्राप्त होता रहता है! उन्हे यञ 
` फलरूम अमूत संपा ----- प्रभूत संपदा निलतीहै\ वे बुद्धिमान लोग गोशाल मे गायों के निकट 


१ धनको अविच्छिन्न धारः २ सोना; ३ श्रेष्ठ; ४ शोदालमो । 
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दि०--हस मल से अग्निवाची परमेश्वरसे यष प्रार्थना की गरडूहि कि सब देवगण 
्द्धापूर्वक तुम्हे अपनी श्रद्धापूणं वुद्धि से ऊपर उठे । तुम शोभन भख-वाले भौर 
उत्तम भाव-वाले हौ! हम सवका कल्पाण करते रहो। इम मंलमें अनग्निको 
प्राणरूप कहा गया हं । ३१ 


रद्र ज्योर्तिष्मान्‌ याहि शिवेभिरर्चिभिष्ठम्‌ 1 
[० [भा + अराः) [+ ९ अक +) न्व १, 
वरहद्धिरमानुभि मासन्मा हिंथसीस्तन्वृा प्रजाः ॥ ३२ ॥ 


अग्ने हे अग्नि] बृहद््िः भानुभिः बड़ी किरणोमे 
कषिवेननिः कल्याणकारी भासन्‌ प्रकाशमान 
अचिभिः इत्‌ ज्वालाओंके साय | तन्वाप्रजा हमारे प्रजा पुत्रादि 


ही को 
ज्योतिष्मान्‌  ज्योतिगक्त होकर | मा हिसीः पीडान दो ॥३२॥ 
त्वं प्रयाहि तुम आगमन करो। 


कर्याणप्यी मपनी ज्वालाभों को सेकर। 
अगमन करो अग्ने! स्वागत-हित हम तत्पर \1 
निज ब्हत्‌* किरणमालाभों चे होकर मंडित। 
तुम करते रहौ प्रकाशित यह घरती-नभ नित॥ 
हम प्रजा वुम्हारी ओर हमारी सब संतति। 
पीडा-वजित नित रहै, समपित है नतर नुति \ ३२॥ 


टि०-इस मल से अस्निका वड़ा भावपूणं स्तवन किया गया हं 1 उनसे यह्‌ 
प्राना कौ गरहौ कि वे अपनी वृहत्‌ किरणों से परम प्रकाशमान होकर पधार ! उनको 
किरणें कल्याणकारिणी है। वे हम प्रजाजनों को तथा हमारी संतति को कभी पीड़ा 


नदे! हम प्रणत होकर तुम्हारा स्तवन करते! ३२ 


अग्रान्दृकुयि स्तनयन्निव यौः 
क्षामा रेरिहद्रीरुधंः समखन्‌ ! 
सदयो जज्ञानो वि हीयिद्धो अख्यदा 
रोद॑सी भातुनां मात्वन्तैः ॥ ३३ ॥ 





१ प्रौढ, विशाल; २ प्रणत होकर; ३ स्तुति। 
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समिधा 
अग्नि दुवस्यत 


धुतः 
अतिथि 


समिधाद्वारा बोघयत प्रज्वलित करो | 
अग्निकौ परिचर्या | भरिमन्‌ इस प्रज्वलित 

करो । अग्तिमें 

चृतके दारा हग्या आ जुहोतत हन्य-पदार्थो का 
अत्तिथिरूप अग्नि को हवन करो ॥ ३० ॥ 


हे ऋतिवक्‌ जनो! हि यज्ञनिषठ यजमानो! । 
समिधा दारय ह अग्नि सेव्य, यहु जानो 
है अतिथि-रू्प मे अन्ति यहाँ ये अये। 
उद्बुद्ध करो हवि दे घृत की भन-भाये॥ 
प्रज्वलित भग्ति मे आहृत्तियां कर अर्पित । 
जग फे मंगल हित त्रप्त करो इनको नित।। ३०॥ 
टि०--इस मंच में ऋत्विक्‌ जनों ओर यजमानो से यह्‌ कहा गया हँ कि चै यज्ञस्थल 
भे अत्तियि-रूप में पधारे हुए अग्नि भगवान को चूत की माहूतिर्यां देकर प्रज्वलित करे । 
पुनश्च, उत्तम हवनीय पदार्थो की आहुति देकर उनको तप्त करे । इससे लोककल्याण 


होगा । ३० 


केप । 


सना 
सः सुप्रतीकः - 
विभावसुः 


सं नः 
शिवः मव 


हे 


[क्का ८००९ [क 


उदुं त्वा विश्वं देवा अशे भरन्तु चित्तिभिः। 


मव शिवस्त्वं सुप्रतीको विभाव; ॥२१॥ 
(है अग्निं!) वह्‌ अग्ने हे अग्ति! 
सुन्दर भावयुक्त ओौर| स्वा तुमको 
तेजस्वी धनयुकत विश्वेदेवाः सबं देवता 
तुम हमारे लिए चित्तिभिः श्रद्धापूचेक 
कल्याणकारी उदु मरन्तु बडविं। 
हो ॥ ३१ ॥ 


अग्नि! तुमह सब दैव बढ़े श्रद्वा-सहू। 


हि प्राणरूप | उद्‌भरण, करं वे नित चिति-सह्‌२॥ 
शोभन मुख- वले उत्तम भावयुक्त संतत। 
हे अग्नि{ रहो इम सवके हित कत्याण-निरत ॥ 


हे 


विभावसो | रेश्व्यपुणें हो यह जोवन। 


कल्याण-मेघ बनकर जग पर वरसो प्रतिक्षण ॥ ३१॥ 


१ ऊपर उठाना; २ मम्नि के चिन्मय स्वरूप को बुद्धि से जानना। 
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देन्य: अतिधिः वह दिव्य अतियि | शिवः दीदाय कल्याणकारी 
(अग्नि) हो करं प्रकाशित 
नः हमारे लिए होवे ॥ ३४॥ 


आह्वान अग्नि यजमानो का सुनता ३ 
रचि-सा प्रदीप्त अति भात्तमान१ होता है॥ 
युद्धो मे सेना के आगे हौ प्रस्थितः \ 
फरता रहता है ध्वंस रक्षसो का नित \ 
यह अग्नि विदित है देवी अतियि हमाय। 
हौ दीप्तिमान बरसां मंगल-धारा॥३४॥ 
टि०- इस मत में वताया गया ह कि मग्नि यजमान फे जाह्वान फा सुनता है। 
यही सयं के समान प्रकाशित होता हि! यही सेनाभों के आगे चलता हमा राक्षसो का 


विनाक्ष करता है। यह्‌ अग्नि सूर्यौ का दिस्य भत्तियिहै। यह हम सनिर्ोँके 
लिए केल्थाणकारी हो ! ३४ 


आपो देवीः प्रतिं गृभ्णीत भरस्मैतत्स्योने 
दणुध्व् सुरभा उ लोके । 

तस्मै नमन्तां जन॑यः सुपतनींमातिवं 

पुतं विभताप्स्वेनत्‌ ॥ ३५ ॥ 


देवी भाषः हे दिव्य जलो । तस्मे नमन्ती परतियों के समीप 
भस्म भस्मको शुकती है, वैसे 
प्रति प्रभ्णीत ग्रहण करो, तुम भी मभ्तिका 
स्योने सुखकफारक प्रति नमन करो! 
सुरमौ सुगन्धयुक्त एनत्‌ इस भस्म को 
लोके.उ स्थानमेही (वसे ही) 
एतत्‌ कृणुध्वं इसको रसो । प्च जलोमें 
सुपत्नीः जनयः सुशील पलििर्या जसे विश्रुत धारण करो 
माता इव पुत्रं जेमे मातापृत्रको 
धारण करती 
है ॥ ३५॥ 





१ भ्रकाशमन; २ रवाना हौना। 
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अग्निः द्यौः हव अग्नि ुलोकके हि सथः निश्चयं ही शीघ्र 
समन जज्ञानः प्रकट होते हुए 

स्तनयन्‌ गजंन करता हआ | द्धः उद्दीप्त होकर (वह) 

क्षामा रेरिहूत्‌ पृथ्वी को प्रकाशित |ई वि अख्यत्‌ सबको प्रकाशित 
करता है। करतादै। 

वीरुधः वक्षोकी रोदसी अन्तः दयावा-पृथ्वीके 

सथञ्जन्‌ रक्षा करता हुआ मध्य में 

अक्रन्दत्‌ उ्वालाओं को (वह) |भाघ्रुनाभा भाति किरणों से प्रकाशित 
प्रकाशित करता दै। होता है ॥। ३३ ॥ 


्गाजत दुलोक-साए मगिनि धरा को करता है बहु उद्धासित। 
वृक्षों को कर अंकुरित अच्ों' से अग-जग करती दीपित \॥ - 
होकर प्रदीप्तं अति त्वरायुक्तः करता हे विश्वप्रकाशमान । 
चावा-पथिवो के मध्य स्वीय किरणों से होता भासमान । ३३ ॥ 
टि०--इस मल मे अग्नि के सर्वव्यापक ईश्वर-स्वसूप का संकेत है । आकाशीय 
मेधो में वह्‌ विदयत्‌-रूप से गर्जन करता है । सारा विष्व उसी के हारा प्रकाक्षित होता 


है। उसी की शष्ति से वक्ष अंकुरपते्हु। शीघ्रतासे आकाशमेसूर्यकेख्पमें 
प्रज्यलित होकर वही संसार फो प्रकाश देता है भौर पृथ्वी तथा माकाश फे बीच 


स्थित ग्हता है ! ३३ 


प्रप्रायमिभैरतस्यं शृण्वे वि 
यत्सूरयो न रोचति बहद्धाः । 
अभि यः पुरं पृत॑ना तस्थौ दीदृपयु 
देन्यो अतिंधिः शिवो न॑ः ॥ ३४॥ 


भरतस्य यजमानकेदारा हृद्धाः 
आहूतियोौ से जिसका ॥ 
भरण होता है । प्र रोचते 
अयं अन्तिः (एसा) यह अग्नि | यः 
प्र शुण्वे आवाहन सुनता | पृतनासु 
है। पुरं 
सुयेःन सुयं के समान अभि तस्थौ 


१ अ्वालामों;ः २ शीघ्रताके साथ । 


बहुत दीप्तिमान 
होकर (वह्‌) 
प्रकाशित होताहै। 
जो 

संग्रामोमें 
राक्षसो के सम्मुख 
खडाहोतारहे, 
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दयानंद ने इस मंकी व्याव्या में लिखादै, हि विदान जीव ! तु गर्भ मे स्थित होकर 
फिर जन्म-मरण फे चक्र को स्वीकार करता है, एेसा जान । ३६ 


गर्म अस्योषधीनां गर्भो वनस्पतीनाम्‌ । 
गर्भौ विश्व॑स्य मूतस्याघ्चे गरम अपाम॑सिं ॥ ३७॥ 


अग्ने हे अग्नि! विश्वध्य सब 

ओषधीनां तुम ओषधियौँके | भतस्यगर्भः प्राणियोंके ग्भरहो; 

गभः असि गभं टो; अथां गर्भः असि जर्लोके भं 

वनस्पतीनां गभः वनस्पतिर्थो के हो ॥ २७ ॥ 
गभो; 


सव ओषधयो के गभं तुम्हीं हो अग्ने!) 
हो सकल सम्रेषजों के उत्यादक अग्ने! ॥ 
\ ९. हौ गभं वनस्पतियों के पुम हे. अग्ने! 
ध तेर-लता अरणि वन प्रकट तु्हीं हो अग्ने! ॥ 
हो प्राणिमात्र कै उत्पादक तुम अग्ने) 
जठ्यान्नि-ख्प उनम हो संस्थित अम्ने॥ 
इस जल-समष्टिर में हो तुमं व्याप्त निरतर। 
वाडवः विद्युत्‌ बन होते प्रकट निरंतर ॥ ३७) 
टि०--निरुक्त मँ यास्क ने कहा है, 'तिल्ल एव देवता भवन्ति ग्निभूस्यानः' 
पूवंव्ती मथो मे भी अग्नि की संस्यापकता कावर्णनरहै। वही भोषधियों जौर 
प्राणिमाव को जन्म देताहै) जलम भी वहु ण्याप्त है} जल में वडवानल ओर 
आकाश में विजलौ के रूप मँ उसकी स्चलक मिलती है । ३७ 


परस भस्म॑ना योनिमपश्चं पथिवीम॑ये । 
सथसुज्यं मात्मिष्ं ज्योतिष्मान्‌ पुनरा ऽस॑दः' ॥३८॥ 


अग्ने हे भग्नि।! मातृभिः संुज्य मातारूप जलो से 
त्वं मस्मना तुमभस्मद्दारा युक्त होकर 
योनि पृथिवीं पृथ्वी-स्थानको ज्योतिष्मान्‌ तेजश्वी होते हुए 
च अपः ओर जलो को पुनः आसदः फिर यज्ञमे अति 
प्रस प्राप्त होकर, हो ॥ ३८॥ 


१ उत्पादक हतु; २ सम्पूर्णे जलसमूह्‌; २३ समुद्र मे रहनेवाला अग्नि । 
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हे जल की देचियो| भस्मं तुम ग्रहण करो यह) 

स्थापित इसको करो देखकर स्थान सुखावहू* ॥ 

पष्प-धूप छी गंध जहां हौ प्रसरितः शोभन) 

वहीं करो इस पूत भस्म का तुम सुस्थापन॥ 

ज्यों सुशील पत्नियां विनत होती पति के प्रति। 

अग्नि-रूप यह भस्म स्मपित करो इसे नति3॥ 

स्नेहपुरःसरभ करो भस्म अंतर मे धारण। 
माताये जिस भांति सुतों का करतीं पोषण ।) ३५॥ 
एि०-दस मंव का प्रयोग यज्ञावशिष्ट भस्म किवा उखाके भस्मफा जलमें 
विसजंन करते हृएु किया जाता है । उस समय जल को संबोधित करते हुए कहा जाता 
हैकिटहे जनो! तुम इस पवि भस्म को शोभन, पुष्पधूपादि से सुरभित स्थानमेंरखो, 
यह भस्म अग्निकाहीरूपहै) उसको वसे हौ स्वीकार करो, जसे सुशीला पत्तियां 


पति को स्वीकार करती! इस भत्मको अपने मंतरसें वसे ही धारण करो, जैसे 
माताये पूवे को धारण कर तेतीहै\ ३५ 


अप्स्वय्रे सधिष्टव सीष॑धीरनु रुध्यसे । 
9 


व 
गर्भे सञ्जायसे पुन॑; ॥ ३६॥ 
अग्ने हे अग्नि! अनुं रुध्यसे प्राप्त होते हो। 
अप्सु जलमें गभे सन्‌ अरणी के गभंमें 
तव सधिः तुम्हार स्थान है। होते हृए 
सः ओषधीः वह तुम ओषधियों पुनः जायते फिर प्रकट होति 
को हो ॥ ३६ ॥ 


सर्वेगतः अग्नि] है जल में स्थान तुम्हारा। 
तुम हो सब ओषधियों की जीवन-धारा\ 
तुम बीजरूप में होकर बहुविध व्यापृत. । 
हो सकल वनस्पति-जग मे नितत-नव वबरधित। 
अरणी बनकर हौ जन्म ग्रहण करते किर) 
हो जन्म-मरण के क्म के संद्शंक चिर ।३६॥ 
` दि०-ष््स मेव मेँ अग्नि की स्वंव्यापकता बताई गरईहै। यहु भग्निजलमें 
हं। यही बीज वनकर विविध वनस्पतियोंके रूपमे परिणत होतादहै। वही अरणियों 
के स्प मे प्रकट होकर जीव के जन्म-मरणके कम का निदर्शक वनताहै! महि 
१ सुखदायक; २ फली हुई; २ प्रणति; ४स्नेहयाप्रेमके साथ; ५ सवबमे 


व्याप्त; ६ वहुत प्रकारसे क्रियाशील, ७ यज्ञ मे प्रयोग में भनिवाली लकदियां; 
८ प्रद्षित करनेवाले । 
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अग्ने है अग्नि! पुनः अहस; फिरपापसे 
ऊर्जा अपने वल के साथ | नः पाहि हमारी रक्ना 
पुनः पिवर्तस्य फिर मागमन करो, करो | ४०॥ 
इषा आयुवा पुनः अन्न गौर दीर्घायु के 

साथ फिर आमो। 


हे अग्नि! निल) ऊर्जा ले यर पधारो। 
भण्डार अत्न फे भरते हए पधारो॥ 
घनं ओर घान्य से पूरित रहँ सदा हम! 
पापों सै रक्षित रहँ सदा तुमते हम ॥ 
टि०्--यग्नि ये प्रार्वना फी गर है, वे सपने संपूण चल भौर णक्तिके ताप 
यन्ञस्यल मे पधारे । गाद्यात्नों फी प्रभूत रात्रि से अग्निदेव हमारे भंडार भरदे। बे 
पापों से हमारी रक्षा फरे 1 ४० 


सह रय्या नि व॑तस्वघ्ने पिन्वस्व धारया 1 
विश्व्या विश्वतस्परि ॥ ४१॥ 


अग्ने हे अग्नि! धारया जलधारासे 

रय्या सह्‌ एेष्वयं के साय विदवतः समस्त जगत्‌के 

नि वर्तस्व लीरो भौर ऊपर 

विश्वप्स्न्या समस्त संसारके परि पिन्वस्व सिंचन करो 1४१ 
लिए उपयोगी 


भामो, भम, है अग्नि] लौटकर आओ। 
एेश्वयं अखिल चेकर अपना फिर आमो 
तुम सृजन करो जग-हितिकर जलघाराय) 
कर सिक्त धरा कोकरोवे उवराः बनाय \ 
मेश्रो-वन्धन मे वेधं समी विद्ञ्जन। 
हो जान-साधनामय उन सवका जीचन ष ४११ 
इस मंस में मम्निसे अनुरोध करिया गया है कि वे अपने संपुणं पश्व कं 
साय किर अवे। यह्‌ वतायाजाचुफादह कि यत्ञानुष्ठान अग्निदेवके द्वारा ह सपन्त 
होते ह! यज्ञ त्ने पर्जन्य अर्यात्‌ चादलों का उद्भव हौता है, जो अन्नोस्पादन के हेतु रै 
इसीलिए मण्नि से प्रार्थना फी गरईहै रि वै जल फो उपयोगी धारां वरस्ताकर 
१ संपणं; २ शवित;ः ३ उपजाम। 


। 
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यज्ञ॒ के अन्त मे भेस्स-रूपे धारण कर। 

अग्ने! संस्थित होते हो जल पर भू+पर॥ 

हो एकघ्रुत+ माता-स्वरूप जलचयर से) 

फिर तेजस्वी बन यज्ञधरूनि मे विलसे \ 

फसा ही है जग के जीवो का जीवन) 

मरणोपरन्ति है जति भस्म सभो बन॥ 

फिर मातरु-उदर मे धरूणः-रूप पलते। 

यों जन्म-मरण के चक्र निस्तर चलते १३८१ 

दि०--यज्ञाम्त मे भस्म काजल मे ओर पृथ्वी पर विसर्जन कर दिया जाता हे \ 

वही अगिन फिर यज्ञभूमि में तेजस्वी वनकर शोभा पाताहै! म्हि दयानंव के अनुसार 
जीव का शरीर मरणोपरान्त भस्म बन जाता रहै 1 फिर बहौ जाकर माता के गभं मे नया 
जन्म पाताहै। इसी प्रकार यह्‌ जोवन-मरण का चक्र चलता रहता है । ३८ 


पुनरासद्य सद॑नमपश्चं पृथिवीमंप्रे । 
रोदे मातु्यथोपस्थेऽन्तरस्या शिवतैम॑ः ।॥ २९ ॥ 


अग्ने हे अग्नि! पुनः फिर (वैसे ही) 
ज्िवतमः अति कल्याणरूप अस्थां अन्तः इसके मध्यमे 

तुम शेषे शयन करते हो, 
अपः च पृथिवीं जल ओर पृथ्वी के |यथा मातुः उपस्थे जसे पुत्र माता क्षो 
सदनं स्थनको गोद में शयन करता 
आसद्य प्राप्ठ होकर दै ॥ ३६ ॥ 


कत्याणकू्प जल ओर भूमि को पाकर) 
करते हो इनके मध्य शयन तुम सुखकर ॥ 
उत्सङ्खः प्राप्त कर माता का शिश्चु जेसे। 
सोता है सुख से, सोते हो तुम वसे \ 
फिर ज्योतिर्मय प्रज्वलित रूप धारण कर! 
कतुकमं ^ सकल करते हो अगिन! निरंतर 1 ३६ ॥ 
टि०--इस मंत मं भी पुर्व॑वर्ती मंतों की तरह अग्नि के आचिर्भाव-तिरोभाव का 
वणन है ! यह अग्नि भस्म वनता है, फिर यज में नया जीवन पता है 1 ३६ 


पुन॑खूज नि वर्तस्व पुनरय्र इषाऽऽयुषा । 
पुन॑नेः पाद्यः ॥ ४० ॥ 


१ एकरूप होकर; २ जलसमरूह; ३ शोभित हुए; ४ माता के उदर मे 
पलनेवलि जीव काशरीरः ५ यज्ञक्रिया। 
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एण्य 1 


स बोधि सूरिमुंघवा बसुंपते वसुदावन्‌ । 
युयोध्युस्मद्‌ द्वेष॑शसिं विग्वकर्मणे स्वाह ॥ ४३ । ॥ 
वसुपते हे धनपति ! अस्मत्‌ दवेषांसि हमारे एरतरमो को 
वघुदावन्‌ (हे) धनदाता अग्नि ! युयोधि _ दर करो। 
सः वह्‌ तुम विष्वकम्म॑णे सब कार्योको उत्तम 
सूरिः मघवा विद्वान्‌ भौर रीति से करनेवाले 
रे्वयंवान स्वाहा तुम्हारे लिए यह 
योधि जानकर हवि अपित 
हं ॥ ४३॥ 


वसुपते. | प्षतत धन के दाता हे अन्ते {| 

िश्व्थवान विहन्‌ परम हे सञ्ते!॥ 

मेरे वचनों का भभिप्राय तुम जानो। 

मेरे अन्तर का भक्तिभाव पहूचानो॥ 

तुम॒ नष्ट करो व्िद्ेषी शश्र हमारे। 

ही पराभूत पददलित युद्ध में सरे॥ 

उत्तम विधिसे हो कमं सभी करते तुम। 

हे विश्वकर्मणेर ! हवि अर्पित करते हम॥ 

दीर्भग्यि, दुरित सव दूर करो है मघवन्‌उ [| 

स्वीकार करो यह हवि मेरी उयोतिघंन ॥४३॥ 

टि०--इन दो मंवों मे ऋषि ने अपने अंतर की प्रार्यना की च्याकरुलता व्यक्त कौ 

है। इस मंख का उव्वट मौर महीधर से कुछ लिच्च अथं सातवलेकरजी ने कियाहै। 
सातवलेकरजी के अनुसार इूसरे मंख काअर्थ॑है, (हमारे शवुभोके साय हमारा 
गुड हो भौर हमसे पराभूत होकर वे भाग जायं या विनष्ट हौं । महीधर के अनुसार 
्ेषंसि' का अथं है दुभग्यसमूह्‌ । ४२ 


पुन॑स्त्वाऽऽदित्या रुद्रा वसवः 
सर्मिन्धतां पुरनर्बह्याणों वसनीथ यज्ञैः । 
धृतेन त्वं तन्वं वर्धयस्व सत्याः 
सन्तु यज॑मानस्य कामः' ॥ ४४ ॥ 
१ हेधनके स्वामी या पालनकर्ता; २ समस्त कार्यो को उत्तम रीतिसेकरने- 


वलि; ३ 'मघ' का मयं है धन, इसलिए मधवन्‌" था "मघवान्‌" का अघं हमा धनवान । 
मघवन्‌ इनकोभी कहा जात्रा ३ । 


कण्डिकाः ४१-४२ ] ययुर्वेद-संहिता--पयानुवाद-टरिप्पणी { ५८१ 


पृथ्वी को सिक्त करं! महि दयानंड के अनुसार इस मंव में यह बताया गयाहैकि 
विद्वानों को कंसे बरतना चाहिए । ४१ 


वोधा मे अस्य वर्चस यविष्ठ 
मठस्य प्रभूतस्य स्वधावः 1 
पीय॑ति त्वो अनुं तो गुणाति 
वन्दे तन्वं वन्दे अचे ॥ ४२॥ 


ध्वधावः हे धनवान ! त्वः पीपतति कोई तुम्हारो निदा 
यविष्ठ हे तरुण केरतादहै;तो 
अग्ने अग्नि! त्वः अनु गृणाति कोर तुम्हारी स्तुत्ति 
मे अध्य मेरेइतन करताहै। 
महिष्ठस्य बड़े महततम वन्दार्‌ वन्दना के योग्य 
प्रभृतस्य वचसः वचनादि के ते तन्वं तुम्हारे शरीरको 
बोध अभिप्राय को जानो। | चन्दे मे प्रणाम करता 

ह ॥। ४२॥ 


है अश्वान ! धनवान { तदणतम अग्ने } । 
मेरे वचनां पर मनन करो हि अग्ने! 
निन्दा करता है कोई देव! वुम्हारी। 
स्तुति करता है कोई अन्य तुम्हारी) 
पर मे हु वन्दनशील+ वृत्ति - वाला जन। 
करता रहता हूं प्रणति निरंतर अपेण॥ 
अच्ियों से ज्वलित शो्न देह तुम्हारा। 
हे अन्ति} सदा हीदहै आरध्य हमारा 


टि वड़ा ही भवितपुणं मंवहैयह्‌।रेसेही मंलोमे वेदों मे सक्तिके स्वरूपके 
निर्धारण का आधार प्राप्त होता है । ध्यान देनेको बात यह है कि अभ्नि की इस वैदिक 
उपासना से ही पंचाग्ि-दिचया, उपकोसल-विद्या आदि का प्रव्तन हुमा । इस मंलमें मौर 
पुववतीं अनेक संवो मे अग्नि को अन्नवान्‌ कहा गया है । उपकोसल-विद्या के अन्तत 
अग्नि के अपने चार शरीर बतयेहै-- पृथ्वी, अग्निः अन्न ओर सथं! इसीलिए 
अग्नि को अन्नवान्‌ कहा गया है! ४२ 


१ बन्दना करने की वृत्ति-वाला । 


५८४ ] वाजसनेयि-माध्यन्दिन-ञुकन [ अध्यायः १२ 


यमः यमने अपेत वोत अधमे दूर र्द; 
अवसानं पृथ्वीलोक को अन्रवि सर्पत यहां विशेषतासे 
अदात्‌ यजमान को दिया; प्रगति करो ॥ ४५॥ 
अतः इसलिए यहाँ (तुम) 


इस धरती पर प्राचीन-नयेजो हों रक्षक, 
वे छर लोक-अनुकल तुम्हारे सस्यक्‌ ॥ 
है सवका प्रथित नियामक यपं जगदीश्वर । 
उसने पृथ्वी याजक को दी अवित कर।। 
इसलिए मानवो ! तुम अधम-पथ् स्यागो। 
सविक्नेषर प्रगत्ति-पथ पर नित नव अनुरागो ॥ ४५॥ 
टि०~ मूल मं मेँ "पितर्‌" शब्द का प्रयोग है, सातवलेकरजी ने उभका अर्थं रधक 
करिया द १ भ्रकार उनका भं सव भाष्यकारो के अर्थं मेभिन्नहो गयाहै। 
मनुष्यों को संबोधित कर फहा गया है कि परनि मौर नये जितने लासक है, उनका कर्तव्य 
है ॥ लोक-व्यवस्था को प्रजा के अनुकूल वनाना। इस लोक के नियामक यम नामसे 
प्रसद्ध स्वयं जगदीश्वर हं उन्हे इस धरती को कर्मक्षे्त बनाकर यजमान को 
धमसम्मत यज्ञमय जीवन विताने के लिए मपित कर दिया है । इसका अर्ह, यष धरती 
यजमान-मोग्या है । जो यज्ञकमं करता है, अपने जीवन को यज्ञमय वनादेताहै 
अपना जीवन लोकहित मे अर्पित कर देता है, यह धरती युग-युग तक उसकी कीतिकया 
फास्मरणकरतीरहै। एेमेही लोग विशेष प्रगति करते ह। विक्ञेषप प्रगति के अनेक 


अथं ह। विष अर्थं यह्‌ है किसे व्यित की उन्नति से लोक फा हित होता है । 
मनुष्य का धमं है, वह एसी लोकहित्तकारी प्रगति का अनुरागी वने । ४५ 


पंक्तानमसि कामधरणं मिं 
ते कामधरणं भूयात्‌ । 
ॐ [१.9 1 ६ ~र 1 
अथेभस्मास्ययेः पुरीषमसि चितं स्थ 
परिचित ऊ््वैचितंः भ्रयध्वर्म ।॥ ४६ ॥ 
संजञानं सत्ति (हैजम्ि।) तुम मधि वह मेरी 


उत्तम ज्ञान देनैतराले | कामधरणं भ्रुयात्‌ अपनी कामना हो| 


, हो। अग्तेः भस्म अत्ति तुम अभिका भस्म 
ते कामधरणं तुम्हारी अपनीनजो | त 


कामना है, अग्नेः पुरीषम्‌ तुममग्निकासरूप हो 








१ यजमानः २ विरेषत्तायुक्त । 


[ता 9, 


कण्डिकाः ४३४५ ] यचुवेद-संहिता--पदयानुबाद-टिप्पणी 
वथुनीय देश्वर्यं प्राप्त फरामे | यजैः 
वलि अग्नि पुनः 
आदित्याः आदित्यगणः, स्वं 
ह्वरः रद्रगण, धुतेन 
वसवः वसुगण तन्वं वेधयस्व 
स्वा तुमको 
पुनः समिन्धत फिर प्रदीप्त करे । 
ब्रह्माणः ऋत्विजो ओर सत्याः तन्तु 
यजमानो के 


[ ५८३ 


यज्ञानृष्ठनि हारा 
फिर 

तुम 

घरूतसे 

अपते शरीरको 
चढ़ाथो । 


यजमानस्य कापाः यजमान के मनोरथ 


सफल हो ॥ ४४॥।। 


वसुनीथ९ अग्नि! देश्वर्यप्रदाता हो स्थिर) 
आदित्य, र, वयु तुम्हें प्रदीप्त करे फिर॥ 
ऋत्विकू-यजभान करं फिर यज्ञ॒ अनुष्ठित्त। 
हिज भद्धासे फिर तुमको करं प्रज्वलित ॥ 


घत से है अग्ने! 


अपनी देहु बढ्ामभो। 


हविं पाकर तुम वुद्धि निरन्तर वाभो 
वद्धि से तुम्हारी होगा नित नव भंगल। 
यजमान करगे प्राप्त सकल जीवन-फल ।1 ४४॥ 


टि०--भग्नि की उपासना से मनुष्यों के संकत्प क्रिस प्रकार तिद्ध होते है, यह्‌ इस 
मखे भें बताया ग्या है! यज्ञ के अनुष्ठान से यजमान के सव मनोरथ सफल होते 


ह । ४४ 
अपेत वीत्‌ वि च॑ सपतातो 
येऽच्र स्थ पुराणाये च त्रूत॑नाः। 
1 म [4 


ये 
अश्च 


पृथिव्याः 
पुराणाः 
चये 


~~~ ~~~ 


अदाछमोऽवसारन प्रथिञ्या अक्रन्चिमं 
पितरे लोकम॑स्मे ॥ ४५॥ 


जी. नूतनाः 
यहां पितरः स्य 
भूमिके ऊपर ते अस्ते 
पुराने दमं लोकं 
ओरजो अक्वन्‌ 


नये 
वपितरगणरहै, 
वे इसके लिए 
इस लोकको 
अनुकूल करे। 


१ धनको प्राप्त करनिवात्ते, घन के निमित्त जिसकी स्तुति की जाती हे । 


५८६ [ बाजसने यि-माघ्यन्दिन-शुक्ल { मध्यायः १२ 


कामनानान नर ने किये जित्तमे अभिषव^। 
जो भथुतायुतः के हैतु अघ्रधारक नित नव ॥ 
है सोम परस आह्वादप्रयायक तृप्तिभ्रद, 
जो धारण फरता उदर वीच निज ज्योतिह्धवः ॥ 
है अग्नि यही वहु जातवेद सवका जाता। 
हबियों का भक्षण कर जो सवा मोद पाता॥ 
हविं पा यजमानो से हौ तुम ईडयमान। 
है जातवेद! हि अग्नि! सोमपायी महान 1 ४७॥। 
टि०-इस मं में अग्निकी महिमाकावर्णनह। अग्नि नह है जिसमें इन 
ने संकड़ौं वार सोमरस निचोड़कर यन्न कथि ह । यह्‌ अग्नि का धारक भर्यात्‌ उत्पादक 
है, जिससे असंख्यक प्राणियों का पोषण होता ह । त्रप्ति ओर आनन्द प्रदान करनेवाले 


सोम को यह अग्नि अपने परम प्रकाशमान उदर में धारण करता है । यजमान लोग 
हविर्या मपित कर इसे प्रसन्न करते हँ ओर हसक स्तुति करते हं । ४७ 


अग्ने यत्ते दिवि वर्षैः प्राथिव्यां यदोषंधीष्वप्स्वा य॑ज । 
येनान्तरिक्षपु्वाततन्यं तवेषः स मानुरंणेवो त्रचक्षः' ॥ ४८॥ 


आयजश्र अग्ने है यज्ञके योग्य धेन ` जिसके दवारा 
अग्नि] उरु अन्तरिक्षं विशाल अन्तरिक्ष 
ते तुम्हारी आततन्थ व्याप्त है, 
यत्‌ जो सः त्वेषः वह्‌ सब ओर 
विवि दुलोक में अणवः गमनशील 
वचैः ज्योति है, चक्षाः मनुष्यो फे शुभाशुभ 
यत्‌ पृयिग्याम्‌ जो पृथ्वीम, कर्मोकाद्रष्टा 
भषधिषु, अप्च ओषधियोंमे गौर | भुः तुम्हासं तै 
जलोंमेतुम्हारा ह ।। ४८ ॥ 
तेजरहै, । 


हे भापजन्न^ भग्ने: जय हे यज्ञा्हुः व !! 
है वचं तुम्हारा ही दिव में व्यापृत सदैव । 


१ सोमरस निचोडना; २ लाखौ) ३ प्रकाश के सरोवर जसा; ४ स्ति 
का वियय किया जा रहा; स्तवमान; भ मन्त्र में यह्‌ शन्द आया है, इसका अयं है 
यज्ञ के योग्य ६ यज्ञके योग्य; ७ क्रियाकषील। 


कण्डिकाः ४६-४७ ] यचुर्वेद-संहिता--पद्यानुवाद-टिप्पणौ [ ५८५ 


चित्तः स्थ तुम लोग चित्त के . | श्रयध्वम्‌ इकटढा करनेवाले 
परिचितः व्यवहारमें कूशल हो। बतो ।। ४६॥ 
उरध्वंचितः सब पदार्थोको 


है परमदेव ! संज्ञान, अग्नि! हो जानप्रदाता तुम उत्तम्‌ । 
अभिलाषा सदा वुष्हरी ही अपनो अभिलाषा सानं हम ॥ 
भस्म सी तुम्हारा हे भण्ने} हैखूप तुम्हारा ही चिन्मय} 
यह्‌ भस्म तुम्हारा पुरक है, यहं वीयं ध तेजोमय \\ 
मानवो ! बनो व्यवहारकुशल संग्रहशीला हो वृत्तिः सवा। 
अग्नि के तेज से ज्वलित रहो, तुम पुणंकाम बन रहौ सदा ॥ ४६॥ 
टि०--इस कण्डिकामे दोमंव ह) प्रपत्तिकी भावना सेप्रयम मंत आओतप्रोत 
है। प्रथम संच मे अग्नि को 'संज्ञान' अर्थात्‌ उत्तम ज्ञानदाता कहा गया है । ज्ञानप्राप्त 
के लिए प्रपत्ति आवश्यक है । गीता में भी अजन प्रपन्न हुए है-- हिष्यस्तेऽहं शाधि मां 
त्वां प्रपन्नम्‌ ।' यह्‌ प्रपत्ति ही भक्ति कापुलहि। तुम्हारी इच्छाही व हो) 
दूसरे भं में भस्म के लिए कहा गया है" वहु अग्नि फा पुरक है, उसका ।चन्मयस्वरूप 
उसका तेजोमय रेतस्‌ है। अंत में मानयों को संबोधितकर कहा गया है, वे तेजस्वी 


भौर पूर्णकाम बनें । मर्होषि दयानन्द के भनुसार,यह गुरु के भ्रति विद्याकामी शिष्य का 
निवेदन ह 1 ४६ 


9 


अय सो अभिर्यस्मिन्त्सोममिन्दर 
सतं कथे जठरं वावशानः । 
सहसिये वाजमत्यं न सि 
ससवान्त्सन्त्स्तुंयसे जातवेदः ॥ ४७॥ 
सः सयं यह वही सोमं सोम को (उसने) 
अग्निः असितिहै, जठर धत्ते उदरमेधारण 
यस्सिन्‌ जिसमे किया है। 
वाल्लानः च्छा करनेवाले जातदेदः हे सवको जानने- 
एखः इष््रते वाले अग्नि! 
सुं अभिषवक्िदहै। | सखवान्‌ सन्‌ (तुस्हारे दास) 
पष्लियं वाजं सहसो के योग्य अश्र हवियो के भक्षण 
के ससान करने पर 
भ्यं न स्ति हमारे हर्षकारक स्तुयसे तुम्हारो स्तुति कौ 
सौर प्राप्तिदाता जात्ती है 1 ४७ ॥ 


१ ज्ानप्रदात्ता; २ उत्तमोत्तम कासंग्रह्‌ करने कां स्वभाव! 
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उन सवके हो तुम मध्यदेश मे विद्यमान । 
स्वत्न सदा ही चुर-नर-मुनि से स्तूयमान ॥ ४६॥ 


टि०--भग्नि कौ महिमा का यह्‌ बड़ा रहस्यमय भाद्यानरहै। भगिनि स्वगं के 
जल को प्राप्त करतार । प्राण-रूप भर बुद्धि के प्रेरक देवताओं के प्रति गमन करता 
है। सुयंमंडल के परे भौर नीचे जो जल है, उसके मध्य मे अग्निदेव विद्यमान हं । ४९ 


पुरीष्यासो अय्य; प्रावणेभिः सजोप॑सः । 
जुषन्तां यन्ञमदरहोऽनमीवा इषो महीः ॥ ५०॥ 


पुरीष्यासः प्रजाओं के यज्ञ इस यज्ञ का 

प्राघणेभिः पालन मे तत्पर, अनमीवाः रोगरहित 

सजोषसः समान मनो वाले, महीः वहुत 

अहुः कभी द्रोह्‌न इषः जुषन्तां अन्न करा सेवन 
करनेवाले करे ॥ ५० ॥ 

अग्चयः अग्नि 


अग्नि वेप्रनाओं के पालन मे हों तत्पर । 

वे हों समान मनयुक्त सदा शिचमय श्युचितर । 

हो द्रोह न उनमें रहँ सदा कतुक्म॑निरत। 

है रोग-रहित बहु अन्न अग्निं को अर्पित ॥ 

वे इसका सेवन करं ओर हों आप्तकाम । 

सव॒ भ्रजाजनों को यज्ञ॒ वनावै पूर्णकाम ॥ ५०॥ 
टि०--आहुवनीय, गार्हपत्य आदि सव अन्नियां समान मनयुक्तत होकर प्रजाभों के 


पालन नें तत्पर रदं! प्रजाजन अर्थात्‌ मानव भौ समान मनवातरे ठँ । उनमें परस्पर 
देष-्रोह्‌ नहो । वे शुद्ध रोग-रहित खाद्य-पदार्थो का सेवन करे ! ५० 


इडसय्ने पुरुदस॑ सनिं गोः शंन्वत्तस हव॑सानाव साध । 
स्यान्नः सूनुस्तनयो विजाव्ये सा ते सुमतिभूतवस्मे ॥ ५१॥ 





१ कत्याणमय सकत्पो से पूरित; २ पवि; ३ जिक्षके सव मनोरथ पूर्ण 
हौ चकेदै। 
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है तेज वही धरती षर ओषधियों में स्थित। 
वहू तेज तुम्हारा विद्यमान जलम भौ नित॥ 
विद्युत्‌ बनकर जो अन्तरिक्ष मे व्याप्त सतत ! 
सच भोर गमन करता रहता जो अप्रतिहत? ॥ 
मनुजों के सब कर्मोका जो द्रष्टा? अविकल) 
है तेज तुम्हारा नित्य ज्वलित बहु अग्नि मकल 11 ८ 
दि०--है जनीय अग्नि! द्युलोके में वुम्हारा ही तेज क्रियाशील है, वही धरती 
पर शोषधिपों ओर जन मेंभी स्थित है । बिजली बनकर वह्‌ संतरिक्ष को प्रकाशित 


करता है, उक्तको गति सव ओर है, भवाधित है । वह्‌ मनुष्यों के सव श्रुभाश्युम कर्मो 
कासक्षोहै 1 णर 


मम्ने हे अगति (तुम) आ रोचते दीप्तिरूप से वतमान 
दिवः अंम्‌ दुलोकके जलको | सुयस्य परस्तात्‌ सूयेकै परे 
अच्छ जिगासि अच्छीतरह्‌प्रप्त |याः आपः जो जलै, 
करते हो। च अवस्ततत्‌ ओर पीिजो 
ये जो जलैः 
धिष्ण्याः ऊचिषे वृद्धिके प्रेरक रहै णाः उपतिष्ठन्तु मौर नीचे जो जस 
देवाम्‌ अच्छ उन प्राण-रूप है (उन सवभ 
देवताओं के समक्ष तुम हौ) ॥ ४६॥ 


तुम गमन करते हो । 
दिवि के जलकोतुम प्राप्तं सदा करते सस्यक्‌ ) 
जो प्राणल्प्‌ हैँ ओर सदा धीष्क्े प्रेरक ॥ 
उन देवों के प्रति अग्नि! गमन करतेहो तुम 
बन्दना तुम्हारी भ्ति-सहिति करते है हम \\ 
है दीप्त-र्प मे वर्तमान जो रवि-मंडल। 
उसके ऊपर है उस्फे नीचे हैँ जो जल), 


१ बिना रोकटोकेके; २ साक्षी; ३ अण्ड; ४ वृद्धिः 
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यह्‌ ऋतु वि्ञेष में सिद्ध मगनि गाहुपत्य वुम्हारा जन्मस्थान । 

है भग्ने आहवनीय ! करो निज दीपन-च्छतु का प्राप्त जान ॥ 

तुम हो करफे उत्पच्च सदा होते प्रदीन्त सायं-प्रतः। 

तुम भारोहण फिर करो वहां धनवृद्धि करो सा्य-प्रातः ॥ 

प्रति गृहपति सें दात्रृत्व भाव उत्पल सदा करतेहो तुम। 
गाहुस्ध्य-धमे के पालन की शिक्षा तुमते पति ह हम ॥५२॥ 
टि०--ईइसमे आहवनीय ओर गाहंपत्य अग्नि के पारस्परिक संवंध का निर्देश है । 
गारहुपत्य मनति से आहवनीय अग्नि उत्पन्न होता है । गार्हपत्य अग्नि गृहस्याभम का 


वोधक है भौर आहवनीय अग्नि हुवन तथा दान का सुचकदहै! इन दो मन्नर्योके 
परस्पर सम्बन्ध के वर्णन से गृहस्थ-धमं का उपदेश दिया गया हि । ५२ 


विद॑सि तयौ वेवत॑याऽङ्धिरस्वद्‌ धुवा सीदं 
परिचिद॑पि तयां वे वत॑याऽङ्किरस्वद्‌ धरुवा सीद ॥५३॥ 
चित्‌ मसि (द दष्टके ! तुम) | परिचित्‌ मसि सवप्रकारसे 


ज्ञान-रूप हो । परिचय करने 
तथा देवतया उस देवता द्वार वाले हो। 
अद्धिःरस्वत्‌ प्राणों के सभन तथा देवतया उसदेवताकेदारा 
ध्रुबाप्तीव दृढतापूर्वेक अद्धिरश्वत्‌ अंगिराके समान 
स्थित होभो। ध्रुवा सीद स्थिर होकर यहो 
विराजो ॥ ५३ ॥ 


तुम चिति हो, तुम हो ज्ञानरूप, तुभ नित्यसिद्ध चिन्मय भनूप।! 
दृढता से मग्निदेव द्वारा, तुम रहो यहं सम्यक्‌ संस्थित ! 
अभिरा नाम से विदित प्राण, रहते हैँ जैसे दृढ़ चुस्थित। 
तुम हो परिचय करनेवाली, उन अग्निदेव से हौ परिचित । 
उनके द्वारा अंगिरा-सदृश, तुम रहो यहां हो निश्चल तित ॥ ५३॥ 


दि०--उभ्वट ओर महीधर के अनुसार यह मख इष्टका को संबोधित है । 


मंगिरा के विषय में पहले लिखा जा चुका है! अंगों का रस भर्यात्‌ प्राण 
अंगिरा है! ५३ क 


लोकं प्रण छिदं पणाथो सीद्‌ श्रवा त्वम्‌ । 
इन्द्राग्नी त्वा वृहस्पातिरास्मिन्‌ योनौवसीषदुन ॥ ५४ ॥ 
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अगते है अग्नि! साध प्राप्त फसे) 
पुरुद्‌ बहुत कर्मो के नः विजावा हमे पु्रयातं 
। साधकं तनयः सूतुः ओौरस पृते 
सं हडां स्तुति योग्य वाणी | स्पात ह्। 
| के ध अन्ते ह भमि! 
शश्वत्तमं अपर्नं : यत्‌ षृष्टारी सुप्र 
गोः सनि वाणी के ऋस्वेदादि न व (1 
विभाग स्मे भरतु हमारे अनुगूल 
हवमानाय हवन करनेवाले हो ॥ ५९॥ 
यजमान के लिए 


यजमान सदा करता रहता यह्‌ धेमुदान" । 

दधि, दुग्ध, घुतादिकफा होता है महूत्राणः ॥ 

घु कर्मों फा साधक दो सको अन्न सतत्‌। 

गो से प्राप्तव्य वस्तुं दो हमको अविरत ॥ 

दो हमको ओौरस पुत्र यने भो प्रजाषान। 

अनुकूल पुम्हारी यमति रहै भन्ने! महान ॥५१॥ 

टि०--इस मख मे भम्नि से प्राथनाकीमूरईषहि कि हम पजमानं निषत्र पण्य 

वस्तुओं-- घी, दही, दध आदि द्वारा निरंतर हुवन फरते रहते ह, अतः भें प्रभावान्‌ 
ओरस पुश प्रदान करो । तुम्हारी तदबुद्धि सैव हमारे भनूषूल रै । ५१ 


अयं ते योनिरृत्वियो यतो जातो अरोचथाः । 
तं जान आ गाथा नो वर्धया रयिम ॥५२॥ 


अग्ने द्र श्रम्नि | अरोचथाः तुम प्रग्रीन्त होतै हो, 
ते जयं नृषा तं जानन्‌ उसको भागकर 
च्त्वियः योनिः श्छनुधिरपर्ये विद्र | घा रोह आरोष्ुण फरो) 
वु दरि" | धथ धसक परद्वातु 
प नः रथि हमारे धम फौ 
: 1 "2 पदन ^ र ८ 
व 4 १. र | आ वर्धन सव प्रकार्‌ मे 
^. ॥ वढ़ाथो ॥ ५२॥ 
छा स शाति का दानः; ` „१ 


1 
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टि०~--जलप्रवाहु धरती पर युतोक से उतरते्है। सोमरस निचोडनेकी क्किपा 


ने तीनों पवनो ते ये उपस्थित होकर उपयोग में भतिं । ५५ 


इनदरं विर्वा अवीधन्त्सम॒दरव्यं चसं मि! । 
19 


रथीतर रथीनां बजाना सत्प॑तिं पत्तिम्‌ ॥ ५६॥ 


विश्वाः निरः सव वेदवाणि्यां वाजानां रति अन्नोके स्वामी, 
सभर व्यचसं समूद्रके समान सत्पति सद्धमंपरायण जनों 
विस्तीण, के पालक 


रथीनां रथीतमं रथियो मे अन्यतम | इनदरं अवीवृधन्‌ इन्द्र को संवरद्धित 


ह । 


महारथी; करती ह।। ५६ ॥ 


ये श्रहक्‌, यजु, साम, भयवं आदि कै स्तोम सकल्‌। 

विश्व की गिरायेर इश््र-स्तुति करतीं प्रतिषल॥। 

वे इन्दरदेव है जलनिधि सपे दिष्तीणं पतत! 

सेव रथियों मेदं प्रहारी जानता जग-चिदित॥। 

वे देवेश्वर ही ह सव भ्रां के स्वामौ। 

पालित उनसे हौ सद स्वधमं के अनुगामी \ ५६॥ 
टि०- येद फी वाणियांही नही, यिदव को सद वाणि्य इन्द्रौ ही स्तुति करती 
अनेक स्तवनों में यह्‌ कटा गया रहै, (स्तोत्राणि सर्वा भिरो।' अर्यात्‌ सव कमं 


तुम्हारे आराधन है, सव वाणिर्या तुम्हारे स्तव ह। वे इन्द्र समुद्र की तरह अनंत 
विस्तीर्णं ह। उनके जैसा वीर कोई नहीं। जो लोग स्वधमं का दृढता भौर निष्ठा 
से पालन करते ह, उनके वे रक्षक हु । ५६ 


समित सं कंत्पेथा संप्रिय रोचिष्णु सुमनस्यमानो । 
इपमूर्ज्ाभि संवसानौ ॥ ५७॥ 


सभ्प्रियौ समान प्रीतिवाले | इषं ऊजं ग्न ओर घृतको 

रोचिष्णू कान्तिमान, अभि संवसानौ स्वीकार करके 

सुमनस्य मानौ परस्पर सम्मितित | सितं एकमन होकर, 
चित्तवालि ह सं कल्पेयां एकर संकल्प कर 
देव॑ताभो | यन्ञ का संपादन 


१ स्तुतिर्या; २ वाणियाँ। करो ।। ५७ ॥ 
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स्वं हे मानव |) तुम | इद्ाग्नी इन्द्र अभ्ति ओर 
लोफं परण लोक को पणं करो; | बहस्पतिः बृहस्पति ने 

च्रं पुण छिद्रको धणे करो | अस्मिन्‌ योनौ इस स्थान पर 
अथो ओर त्वा भासीषदन्‌ तुमको स्थापित 
धुषा सीद स्थिर होकर बैठो। किमाह ॥ ५४॥ 


हे मानव! इस धरती को पूणे बनाओ) 
कुछ रहै यहां न अपुणं, पूर्णता लाभो ॥ 
भर टो जीवन के छिद्र, अभाव निटाओ। 
कर्तव्य-चेतना प्रति उर बीच जगा 
द्द्‌ होकर संस्थित रहो सदा धरती पर । 
थे अग्नि, बुहस्पति, इन्द्र वे रहै यह्‌ वर ॥ ५४॥ 
टि०--भनुष्य को संबोधित कर कहा गया है, वहु अपना जीवन परणं उनाये 1 
इसं लोक फे सब छिद्र, सव न्धुनताये मिटाकर उसे कर्तव्य-मागं पर चलते हए पणं वनाने 


का प्रयत करे । बृहस्पति, इन्द्र भौर अग्निने मनुष्य फो इस धरती पर स्थापित किया 
है। उसे स्वगं को इस धरती पर उतारना चाहिए । ५४ 


ता अस्य सूद॑दोहसः सोम॑ श्रीणन्ति पृश्न॑यः । 
जन्म॑न्देवानां विशंखिष्वा रेचने दिवः ॥ ५५५ 


दिवः दुलोक-सम्बन्धी चिषु भा रोचने तीन सवनो के मध्य 
पह्नयः अनेक प्रकारके के 
अन्न देनेवाले, व 
-सुददोहसः बल को बहनेवले | विशः सोमं यज्ञ सम्बन्धी सोम 
ताः वे प्रसिद्ध (जल प्रवाह) ६ को ६ 
देवानां जभ्मन्‌ देवताओं के उदय अआ श्रीणत्ति योग्य रीत्िसे पण 
कै समय करते है ।} ५५ ॥ 


ये जलप्रवाहु हैँ प्रथित विपुल बलवद्धंक। 
ये दिवेगत" बहुविध असौ के संपादक ।॥ 
ये यज्ञपरक सोम के सविधि हँ पुरक। 
तीनो सवनों२ के बीच अवस्थित हविभुक्‌ । ५५॥ 


१ युलोक-संवंधी; २ प्रातः, मध्याह्न भौर सायंकालीन यज्ञकर्म । 


५९४ ] वाजसनेयि-माध्यन्दिन-ुक्ल { अघ्यायः १२ 


दि०--गार्हुपल्य मौर आहवनीय दोनों भग्नियों को याज्ञिक सम्बोधन कर कहता है, 
हम तुम दोनों का एकीकरण करते हु! तुरी य्ञकर्मोफेि साधक हौ । हम यजमानो 
को अन्न-घन प्रदान करो । हुम इस भकार सदा प्रसन्न रहं । ५८ 


अगे दव पुरीष्यो रयिमान्‌ पु्टिरमो२ असि । 


शिवाः कृत्वा दिशचः सर्वाः स्वं योतिंमिहाऽसंद॑ः ॥५९॥ 


अग्न हे अग्नि] क्षिवः एत्वा कत्याणकारी 

त्वं पुरीष्य तुम हितकारकः करते हुए 
रयिमान्‌ धनवान, इहु यहं 

पुष्टिमान्‌ पष्टियुक्त स्वं योनि सपने स्थान पर 
अस्ति हो । आसदः स्थिर रहो ॥ ५६॥ 
सर्वा रिक्तः सव दिशाभोंको 


हितकारफ हौ धनवान पुष्टिकारक तुम। 
हि अग्नि! तुम्हारी कृण चाहते है हम 
सच करो दिशाय हुम सवके हित क्षिवमय१। 
हो स्थान तुम्हाय अच्युतः अङ्गि अमामयः ॥ ५६५ 
टि०--अग्नि ते यह भरारयेनाकी गद ह कि हमारे लिए सव दिश्ाभों फो कल्याण- 
फारिणी आर शान्तिवर्धक वना दो; तुम्हारा प्रकाशमय तेज हमारे भपितिपुणं हव्यो मे 
अचल हो । ५६ 


सर्वतं नः सम॑नसो सच॑तस्रावेपसै ! 
सा यज्ञ हिथसिष्ठं सा यन्ञपततिं 
जातवेदसौ शिवौ भवतम न॑ः ॥ ६० ॥ 


जातवेदतौ दोनों सवेज्न अरेपसौ प्रमादादि दोष-शुन्य 
अग्नयो ! भवतं हो जायो; 
नः सवत्सौ हमारे कायंकी यज्ञं यज्ञको 
सिद्धि के लिए (तुभ) | ना हि्तिष्टं तष्ट मत करो। 
सचेतसौ एकाग्र चिक्तवाले यन्ञर्पति कानाश 
तफ 





१ क्ल्याणसे पूणं; २ स्थिर; ३ प्रकादापूणं । 


कण्डिकाः ५६-५८ ] यजुर्वेद-संहिता--पतुवाद-टिप्पणौ [ ५६३ 


हि दैवणो! हे सतत परस्पर प्रीतिमान^ 1 
शोभन मनवालो मौर सम्मिलित वित्तवानर ॥ 
फान्तिमत्‌ सुरो ! ये भन्न ओौर धृत रहै अपित। 
इसकी श्रुचितस हविां तुभ करो सदा स्वीङृत ॥। 
तुम वनो एकमन करो यज्ञ॒ स्त निष्पादित, 
मानय सिलफर कतुकभं फर रसे ही नित ॥ ५७॥ 
टि०~-इस संद में देवताओंसेप्रा्थंनाक्तो गर्‌ है कि वे परस्पर प्रीतिमान होकर 
एकमन सेः हमारी अन्न भौर घृत की आहुतियाँ स्वीकार करं ओर हमारे यन्ना को 


निष्पन्न करे) हम मानव भी इन्हीं देवताओं की तरह एकमन भौर एकप्राण होकर 
यज्ञकर्म करते रह भौर सव धर्म॑फार्य निलकर करे 1 ५७ 


सधां मनाश्सि सं व्रता सर्धं चित्तान्याकरम्‌ 1 
अथं पुरीष्याधिपा भव त्वं त इषमूर्जं यज॑मानाय येहि ॥ पल ॥ 


वां तुम दोर्नोके । उ पुरीष्य मभ्ने हे यज्ञकार्यं के 
सनांति मनोको साधक अभ्नि। 
समारम्‌ सब प्रकारसे्मै त्वंनः तरुम हमारे 

। मिलाता हूं । ह अधिया चेव अधिपति हो) 
सं 1 तरतो ओरकर्मोभे | इषं उजं अन्न गीर घृत 
५ ९ पौ यजमानाय यजमान को 

हि घेहि प्रदान 
करो ॥ ५८॥ 


हे उभय अग्नयी) 

सँ तुभ दोनों के मन प्ता करता समीकरण । 

षत भौर कमं दोनों फा करता संयोजन) 

है यज्लकमं के साधक उघय अग्नियो | हुम। 

तुभ भअधिपत्ति हो, नित कवा में रहते रतत हेम॥ 

हेम यजमानो फो एरो अ्त-घतन तुम प्रदान । 

तरुम दोनों फो कर एफ रहै हम मोदमानेऽ॥ भय । 





१ प्रेम करनेवलि; २ एकचित्त, एकमत होकर; ३ हे कान्तिमान देवत्ताभोः; 
४ समान वनाना; मिलना; ९ प्रसन्ने । 


य -दे८ 


५६६ ] वाजसनेयि-माध्यन्दिन-शुक्ल [ अध्यायः १२ 


वैसे ही जैसे गभं वीच निज माता। 
धारण करती निज शिश्रुं फो चन सुखदाता 
च्छतुएं सव भीर देवगण हए एकमत, 
कहते है पिया उखा नै कमं यह मह॒त्‌ ॥ 
उलप फहती है उखा सष्टि-निरमति। 
तुभ वनो प्रजापति मेरे मरक्ति-प्रदाता।॥ ६१॥ 


टि०--उष्वट गौर महीधर के अनुसार यहु उखा को छीके से मूर्त करने का मन्त 
है। सातव्लेकरजी ने उस सन्दर्भ से इसे भुत कर अर्थ कियाद! महपि दयानन्व 
का घाप्य इस मन्त को उस सन्दर्भ से सर्वथा मुक्त करदेताहै। उखा का स्थ पूर्ववर्ती 
सम्दर्भो में स्पष्ट कियाजाचुकाटै। महि दयानन्द उसका अथं जानने योग्य करतेहै। 
मन्व में कहा गया है, यह उण्वासव भृतोंके हितकारी अगिनिफो उसी प्रकार अपने 
भीतर धारण फरती ह जेते माता अपने गर्भमेश्रिञ्युको\ सव देवता मीर च्छतुए एक- 
मन होकर उखा से कहते ह, तुमने महान का्यक्िया है! उखा नै मो उनस्त कटा, 
सवके निमि प्रजापति उसे वन्धनमरुकन करे । ६९१ 


अरभन्वन्तमथजमानमिच्छ 
स्तेनस्येत्यामनिदहिं तस्करस्य । 
अन्यमस्मदिच्छ सा तं इत्या नमो 
देवि नित 6म्य॑मस्तुं ॥ ६२॥ 


निक्ते हे दुष्टों का दमन व्याम इच्छाका 
करनेवाली शक्ति ! | अन्विहि अनुकरण करो; 
असुन्वन्तं सोमयन्न न अस्मद्‌ अन्यम्‌ ट्मसे अन्य 
करनेवलि (ओर) (व्यक्ति) की 
मयजमानें दान-ध्मनत करने | इच्छ टच्छाकरो। 
वाले पुरूष करा ते तुम््ारी 
दमन करनेकी सा इच्या वही इच्छादहै, 
रुच्छ इच्छा करो देवि हे देवी! 
स्तेनस्य चोरकी (अर) तुभ्यं तुम्दं 
तस्करस्य तस्करकी नमः भस्त नमस्कार हो 1६२॥ 


निच्छते! तुम हो ठल-निग्रहकारी* शक्ति महत्‌) 
है चमन तुम्हे खलवंडफारिणी शकत वृहत्‌ ॥ 
१ दर्जनों को दण्ड देनेवाली । 


कण्डिकाः ५६-६१ ] यचुरवेद-संहिता--पद्यानुवाद-टिप्पणी [ ५६५ 


अदनः आज हुम लोगों शिवौ भवतम्‌ कल्याणकारी 
कै लिए हो जाभ !! ६० ॥ 


है उभय अग्नियो ! यन्न॒ विनष्ट न हौ यह्‌। 
कल्याण करो देवो! हम सनका अहरह ॥ 
एकाप्रचित्त-सन हौ प्रसाद सब त्यागो! 
हौ कायंसिद्ध सब, हम पर दुम अनुरागः ॥ 
कत्याण-स्वरूप माज भपता प्रकटामो। 
हम यजमानो का ` जीवन पूणं वनाभो\ ६०५ 


टि०--इसर मन्त मे यजमान लोग आहवनीय भर गार्हपत्य नाम के दोनों अग्नयो 
से यज्ञ फी सुरक्षा ओर कार्यसिद्धि आदिके लिए प्रार्थना करते है । ६० 


सतिं पुतं परथिवी पुरीष्यमथिध 
स्वे योलाबभारुखा 1 
तां विन्वैवेकीतुभिः सेविद़ानः 
प्रजाप॑तिविश्वकतमां वि मुखत ॥ ६१॥ 
हुव जिस प्रकार विश्वः देवंः सव देवताओं ओर 
शाता पुत्र मातापत्रको ऋतुभिः संविदानः ऋतुं के द्वारा 
स्वे योनौ अपने गभं में एकता को प्राप्त, 
लभाः धारण करती है, विश्वकर्मा सृष्टि के निर्माता 
पुधिवि उखा पृथ्वी पर आनैवाली | भ५जापत्तिः प्रजापत्ति 
५ उखा (उसी प्रकार) | तां वि भुञ्चतु उसको पाशसे 
पुरोऽयं जिन = सष्फे हितकारी विमुक्त करं ।॥६१॥ 
अग्तिको अपने 
भीतर धारण 
करती है| 


है उखा धरित्री पर अयतरितण हई यह्‌। 
मंगल-साधन करतौ लजग-जन का अहरह ॥ 
जो अग्नि सदा सब प्रतो फा हितकास। 
उसको धारण फरती है यह शुभकारी ॥ 


१ भआष्टुवनीथ भौर गार्हपत्य; २ प्रसन्न हो; ३ धरती; ४ उतरी; ५ प्राणियों । 


५९८ ] वाजन्ननेयि-माध्यन्दिन-द्युक्ल [ अध्यायः १२ 


टि०--निर्ऋति खलो का निग्रह्‌ करनेवानी अक्तिह।जो अनमान है जर्थान्‌ जो 
यज्ञ नहीं करते है, जो चोर ओर टकैत ह, उनको यह शपित दण्ड देती है । ६३ 


यस्यास्ते घोर आसखहोम्येषां 
वन्धानांपवसर्जनाय । 

यां त्वा जनो भूमिरिति प्रमन्दते 

निच्छतिं ाऽहं परिविद्‌ विश्वतः ॥ ६४ ॥ 


घोरे हैघोररूपवालौ [जनः यांष्वा साधारण मनुष्य 
निरत्ति देवी | जिन तुमको 

एषां इन यजमानो के भुमिः इति भूमि (नामे) 

वन्धानां वन्धनों के प्रमदन्ते कहते है, , 

अवसर्जनाय नाश के लिए अहु त्वा मे उन तुमको 

यस्याः ते तुम्हारे जिस विश्वतः सवे प्रकारसे 

आसन्‌ जुहोमि मुखमे मे आहुति | निक्ऋहौति परिवेद निकऋति देवी स्वषूप 
डालताहू, जानता हूं ।॥ ६४॥ 


हे घोरे" { प्रम विषमशीलेर ! निश्रते!। 
तव॒ मुख मे अप्ित करतां माहुति निर््रते!॥ 
इन यजमानो के वधन नष्ट करो तुम सच। 
जो उनफे स्वर्न-प्राप्ति के प्रतिदधक हूं भव! ॥ 
अनभिज्ञ श्ञास्् पे जन कहते है भूमि वुम्हं। 
अपति करते ह स्तदन भूमिके कर्प तुम्हूं\ 
जानता किन्तु म वुम्हं सर्वतः निक्त्ति-ूप) 
ऋति प्राप्त करनेवाली हौ जननी अनूप \\ ६४॥ 


टि०--निकछेति देवौ को आहूति अपि करते हए इस मन्व फा पाठ विहित है 
निरति. घोररूपा परम दिपन-श्ीलवाली देवी हँ । उनतते प्रार्थना की गर्ह ष्ि | 
यजमानो को स्वरग-प्राप्तिके मार्गं की बाधाओं कोनष्टकरे। जो साधारण जनह, 
शास्छ का जिनं ज्ञान न्हींहै, वे निर्छत्तिको भूमि मानतेहै। किन्तु ऋषि कहते 
ह" मं वुम्हारे स्वरूप को अच्छी तरह जानता हूं । ६४ 





१ उग्र स्वभाववाली, २ असमान स्वभाववाली; 3 सवप्रकारसे। 


फण्डिकाः ६२-६३ | थजुरवेद-संहिता--पदयानुवाद-टिप्पणी [ ५६७ 


जो दान-धमं से विपरुख सदा रहते है जन) 

जो सोमयाग का त्याग सदा करते है जन\। 

उनको ष्च्छा तुम करो दंडको दात्री है! 

तस्कर-चोरों फी सदा शास्ति की दाच्नी! हे॥ 

एसो का दंडविधानरः अभीष्ट सदा तुसको। 

करते है बारंबार नमन हम सब तुमको \\ ६२॥ 

टि०--निर्छति दुष्टौ का दमन करनेवाली महाशि है! इस संसार मे जन्म भर 

मरटु का बन्धन वड़ा कठिन है । इसको लौह्‌-बन्धन कहा गया है । “भय या “अयस्क' 
लोहे को कहा गथा है । लोह तमोगुण का प्रतीक है! यह्‌ तमोगुण हदय की किन 
प्रथिटहै। निरति ेवी से उसे खोलने की प्राना की गई है! यजमान इन निरति 
देवी की एषा से ही उत्तम स्वर्गलोक प्राप्त करते है । ६२ 


नमः सु तें निर्कते तिम्मतेजोऽयस्मयं दि चता बन्धमेतम्‌ 1 
यमेन त्वं यम्या संविदानोत्तसे नके अधि रोहयैनम्‌ ॥ ६३॥ 


निच्छते हे निक्रेते ! संविदाना एकमत को प्राप्त 
तिग्सतेजः तुम्हारा वल तीक्ष्ण होनेवले 

तेज से युक्त है, एनं इस यजमान को 
ते नमः तुम्हं नमस्कार है। | उत्तमे नाके उत्तम स्वगंलोक में 
एतं अयस्पयं इस लोहे से बने अधि रोह्य आरोहण 
वभ्धं चिचत बन्धनकोदुरकरो। फराओ ॥ ६३ ॥ 
यमेत यम्या  अग्तिगौर पृथ्वी 


के साय | 


है तिग्मतेजसे युक्त निक्रेति! 

करता नैं तुमको नमस्कार, अपित्त है तुमको नमस्कार !। 

तुम तोड़ो यह्‌ मयमय> बंधन, तोडो सव॒ लौहुपाश्च तत्क्षण । 
भवपाश कठिन संसुति कौ कृति, यातना कठिन यह जीचन-मृत्ति ४। 

यह ग्रंथि तमोगुण कौ दुष्कर, निरऋते { इसरो खोलो सत्वर^ \\ 

यहु अग्नि ओर _ धरती-संगत, यजमान तुम्हरे सम्पुख नत । 

तुम प्राप्त करा इसे धाम, वह स्वर्गलोक उत्तम प्रकाम ।\ ६२॥ 


१ दण्ड देनेवाली; २ सजाभौर दण्ड देने की व्यवस्था; ३ लोहेकावना 
हभा; ४ जीवन मौर मृत्यु; ५ कठिन; ६ दीघर । 


६ [*8,। | 
सत्यधर्घा 


शचीचधिः 
विष्टवाूप 
अभिचष्टे 
सविता 


वाजसनेयि-माध्यन्दिन-ञुद्ल { सध्यायः १२ 
सत्य धर्मोका देवः इद देवता के समान 
पालक अग्नि पथिनां समरे शनरओ के साथ 
अपने-अपने कर्मासि युद्ध मे (वह्‌) 

| अनेक सूपोंको षन्द्रःन इन्द्र के समान 
प्रकाणित्त करता है । | तस्यो स्थित होता 
सूं है ।। ६६॥ 


निज गृह में यहु यजमानो काह स्थापक । 
निज जन के हित यह विपुल धनो का प्रापक ॥ 
यह भग्नि सदा है सत्यधमं का पालक) 
करत की समस्त गत्तिविधि का यहु संचालक ॥ 
निज कर्मो से करता वहुरूप प्रकाशित) 
सविता-सा रहता है सदैव उद्‌भासित्त\ 
दन््र-सा रशच्रमों से संश्मम-निरतः रह्‌। 
संस्थित होता है विजयी बनकर अहरह ॥ 
उन अग्निदेव को तमन सदा करते हम। 
उन अग्निरिव का स्तवन सदा करते हम ।\ ६६1! 


टि०--इस मन्वमे अग्निका स्तवन टहै। यह्‌ अग्नि अपे गृहहीन भक्तों को 
अपना निजी गृह प्रदान करनेवाला है, धन को प्राप्त कराता है। यह सत्यधर्म फा रक्षक 
है। यह सपं को तरह प्रकाशमान रहता है, इन्र की तरह शवुर्मो को नष्ट 


करता है 


१ ६६ 


सीरां युखन्ति कवयो युगा दि त॑न्वते प्रथ॑क्‌ | 


धीरां क्वेषं सुभ्तरया ॥ ६७॥ 


धीराः कवय; (जिस प्रकार) देवेष विद्वानों को 
धीर जन ओर पृथक्‌ अलग-अलग 
क्रान्तदर्णी मेधावी | वि तन्वते विस्तारथुक्त 
लोग (विकसित) करते 
सीराः युगा टलो को जुएंमें है (उसी प्रकार 
युञ्जन्ति जोतते हे; सव लोग 
सुम्नया सुख के साथ करं) ।। ६७ ॥ 





१ 


प्राप्त करनेवाला; २ युद्ध करनेमे लगा हुमा। 


कण्डिका: ६४-६६ | यचु्वेद-संहिता--पद्यानुवाद्-टिप्पणी [ ५९६ 


य॑ ते देवी निरछतिरावबन्ध पाँ ग्रीवास्व॑विचृत्यम्‌ । 
तंते वि ष्वाम्यायुषो न मध्याद्धेतं पितु्मद्धि प्रसूतः । 
नमो भूत्यै येदं चकारं ॥ ६५ ॥ 


निनछंतिः देवी निरक्रीतिदेवीने प्रसूतः एनं इस रक्षा करनेवाले 


ते ग्रीवासु तुम्हारी ग्रीवामें मन्नको 
थं अविचृत्यं .जो दुढ्‌ पितुं अदि भक्षण करो । 
पाश्नां जाववन्ध पाशकोर्बाधाया, | या इदं चकार जिसके प्रसादसे यह्‌ 
तंते उसकी तुम्हारी यन्न सम्पन्न हुआ, 
ञयुषः मध्यात्‌ आयुके मध्यसे भूत्येः नमः उस एेष्वयं-रूप 
लवि ष्यामि मेँ इसी समय दूर देवी को 

करता है | नमस्कार है ॥ ९५॥ 
अथ इसके पश्चात्‌ 


निस रौक्मपाश, से वुम्ह निक्रत्िने बघा। 
खा ग्रीवा-बंघनर सुदृढ गथा जो साधा 
आधु के मध्य से दुर किया वहु बंधन) 
हो पाशमुक्त रक्षान्चः करो यह `सोजन॥ 
जिसके प्रसाद से वंधन-मुक्त हुए तुम) 
एेश्वयस्वरूपा श्री को नमन करो तुम ॥। द्भ 
टि०--यहं मन्त यजमान को सम्बोधन के रूपमे है ¡ निस सौते के वन्धन से कहं 
प्रीवासे बेधा हुञा था, उससे इस यज्ञके द्वारा वहु भुक्त हुभा! यह सोने का वन्धन 
रजोगुण का चन्धन दहै! तमोगुण का वन्धन पुवंवती एक मन्व में लोहे का बन्धन कहा 
ग्याथा। मायु के मध्य-साग का रजोगुण के बन्धन से मुक्त होना जीवन की महान 


आध्यात्मिक उपलच्धि है) जिस शक्तिके हारा यह्‌ सम्पन्न हुभा, परमात्मा की उस 
पराविद्यारूपा श्रौ" शक्ति को नमस्कारै) ६४ 


निवेशनः सङ्गमनो वसनां विश्वां खूपाऽभि चे साचीभिः। 
भ | [०० त्य ४ न पथी 
ठेव इव सविता सत्यधर्मो न त॑स्थौ समगर पथीनाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
निवेश्षनः स्वगृह मे यजमान | वसूनां धनोका 
का सहायक, सगमनः प्रापकः 


१ सोने का बन्धन; २ गरदनसेर्वाधना; ३ रक्षा करनेवाला अन्न 


६०४ ] वाजसनेयि-माध्यन्दिन-श्ुक्ल | अध्यायः १२ 


अजस्वती अन्नवान पयसा दूध, घ्री आद्विसे 

पयसा दूध, घौ आदिसे अस्मान्‌ हमको 

पिन्वमाना दिशाओं को पूणे अभि ववृत्स्व सव प्रकार अनुकूल 
करती हुई हो जाओ ॥ ७० ॥ 


है सीते! हे हल फी फाली, मधु-घरूत से सिचित तुम आली१। 

तुम हो मरतो से स्वौकृत नित, सव देवों से हौ मनुमोदित। 

तुम रहो सदाह अघ्नवती, यह धरती हौ घुतदुगधवती। 

अनुकूल रहौ हम स्रव परतुम, द्धो से रहँ नहायेहम। 

परिवार-वेलि? में पूत फले, गोटे मेँ गाये सदा पलं । 

हे सीते! हे हल को फालो { मधु-घृत से सिचित तुम आलो ॥७०॥ 

टि०--एक भोर किसान हल से धरती पर चुतार्ई आरम्भ कर रहा है, दूसरी ओर 
त्रषि के कण्ठ से यहु मन्तगीत आविर्भूत हृभादहं। सव देवों ओर मरुतो का अनुग्रह 
ओर अनुमोदन प्राप्त कर यह्‌ धरती जोतने का कायं आरम्भ किया ग्याहै। हे लांगल- 


रेखे ! तुम एस धरती को अन्नवती, पयोवती वनाओो। सव लोग दधो नहे, 
पूतो फले । ७० 


लाङ्गलं पवीरवत्स॒शेद॑ सोमपित्सरु | 
तदुद्ुपति गामा प्रफर्व्यं च पीवरी प्रस्थावद्रुथवाहंणम्‌ ७१ 


तत्‌ वहू पीवरी मोटी-ताजी 
पवीरवत्‌ फालो से युक्त गां गाय 
सुशेवं सुखकारक च ओर 
सोमपित्सरूः सोम पैदा करने 4. गमन में समर्थं 
वाला रथवाहनं, रथवाहूक भश्व 
लाद्धलं हल उटपति प्राप्तकरत्ा 
प्रफर्व्यं अति वेगवान है ।॥ ७१॥ 
अवि भेड्‌, 


यह फालयुक्त ° है सुखद सोमतिष्पादक हल । 
इससे ही मिलते है हमको भभिमत कृषिफल ॥ 


१ सखी; २ परिवार की लता; ३ पूत्रो से फलवती होः ४ फाल 
लगा हु । 
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वि भच्यध्वमघ्न्या देवयाना अन्म तम॑सस्पारम॒स्य । 
ज्योतिरापासं ॥ ७३ ॥ 


देवपानः देवताओं की तमसः अन्धकार आर 
प्रसन्नता के लिए । दुःखसे 
कमे करनेवालो | पार हम पार 

अध्या मारमे के अयोग्य अगन्म हो जायें भौर 
गायों को उयोतिः तेजस्विता को 

विमच्यध्वं कंधन से मुत करो। | आपाम प्राप्त करे ॥ ७३॥ 


अस्प इस 

देवों कै अर्थं सदैव कायैरत रहते तुम। 

हे देवयान देवों को तुष्ट कर सकं हम ॥ 

ये गौ आदिक पञ्ु करो सुक्त,येरहैँ अवध्य । 

इनको सुस्थिति ही जग-मंगल के हितु सध्य॥ 

तुम करो हमे अपनी महती कर्णा प्रदाच। 

यहु इुखमय तमहम करं पार ह देवयान ॥ 

्षुत्‌-वरषा२, जन्म-पृति-मुक्त यने सपना जीवन । 

फिर करं प्राप्त हुम तेजस्वी तमजिज्जीवनः ।। ७३। 

टि०--देघताओों के अर्थं कार्यं करनेवाले त्यागी मनस्वी पुरो को इस मन्व मे 

तम्बोधित किया गया है । उनसे कहा गया है, गाय अवध्य है, वे उसे वन्धनमुक्त करं ॥ 
संसार फे कल्याण के लिए गो का अवध्य रहना सदेव साध्यहै। संसार में मूव-प्यासः 
गर्मा-सर्दा, जन्ममृत्यु के इन्र का अन्धकार फलाहै! इस अन्धकार कोपार करना 
मनुष्य का कर्तेव्य है । ७३ 


सज्र्दो अय॑वोभिः सज्रुषा अरुणीभिः. । 
सजोष॑सावश्िना दशसोभिः सुः सर एतेन 
सजवैश्वासर इडया पतेन स्वाहां" ।। ८४ ॥ 


शाब्दः संवत्सर सजुः प्रीतियुक्त दै; 
अयवोभिः जलोंके दाता उषा प्रातःकाल की 
अयव मास्षसे देवी उषा 


१ देवताओं के वाहन; २ शरव ओर प्यास, ३ अंधकार को जीतनेवाला जीवन 1 
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अति वेगवान छागो, मेषोंको देता यह्‌) 
है स्थूल पुष्ट अंगों की गो उपजाता वहु ॥ 
उससे ही भिलते हमको रथवाहकः घोड़। 
जो मर्तो फे वाहन मे जा सक्ते जोड़ ॥ 
उत्तम कृषि का आधार यही बलों का हल) 
दुसके हारा ह प्रापनीयः अभिमत» सब फल । ७१॥ 


टि०--इस मन्त मे भी हल कौ महत्ता का वर्णन है । उत्तम खेती से केवल अन्न 


ही प्राप्त 


नहीं होता, अपितु श्वेष्ठ वकरिर्या, भेडे, गाथे भौर अत्यन्त वेगवान घोडे भी 


प्राप्त किये जा सक्ते । वह सोमको न्नी उत्पन्न करता । ७१ 


कार्म कामदे धुक्ष्व पिच्राय वरूणाय च । 


इन्द्रयाश्विभ्यां'पष्णे प्रजाभ्य ओषधीभ्यः ॥ ७२॥ 


कापदुघ हे मनोरथ पूरणं पुष्णं पषा के लिए 
करनेवाली सीते! | प्रजाभ्यः प्रजाओं के भोगार्थं 

सित्राय मित्रके लिए, च ओर 

वरुणाय वरुण के लिए, ओषधीभ्यः ओषधियों के लिप्‌ 

इन्द्राय इन्द्रके लिए, कामं इच्छित 

अश्विभ्याम्‌  अरिवनीक्रुमास धुक्ष्व भोग का सम्पादन 
के लिए, करो | ७२॥ 


है फामदुधे< { है अभिमत कलदायक सीते! , 
तुभ सब वादित भोगों को संपादषठ सीते !॥ 
ये भिन्न वर्ण, पे इन्द्र ओर अश्विनी उभय, 
ये पुषादिक सुर ओषधिं सब ज्योतिमंय॥ 
इन सवक्तो करो अपेल्लित भोगों फो प्रदान) 
हे सीते! सवको कासदधा हो तुम महान ॥७२॥। 


टि०--इस मन्तमे भी सीता अर्थात्‌ पृथ्वी पर हल से खींची गरु जुताईकीरेवा 
कौ वन्दना! यह्‌ हुल की रेखा समग्र कृषिकर्म का प्रतीक है! छृषि से उत्पन्न अन्न 
फलादि सेसव देवता परितुष्ट होतेहै। खेतीकी महिमा का गान-विधान करने 
वाला यह्‌ वडा मनोहारी मन्द है । ७२ 





१ शीघ्र चलनेवाले;ः २ र्थ चलनेवले;ः ३ प्राप्त होने योग्य; ४ इच्छित; 
५ कामधेनू, सव कामनाओं को पूणं करनेवाली; ६ इष्ट, चहि हुए । 


६०८ 


धतं 
घे 
सप्त 


| वाजमनेवि-माध्यन्दिनि-गुकन [ अध्यायः १ 


~€ 


सौ अह र्म 
गौर नु निथ्चयहु 
सात मन जानता ह ॥ ५७५॥ 


धामानि (व्रीहि, गोधूम आदि 


के) धामो को 

(स्थानों फो) 
सृष्टि फे मादि में मोषधियाी सव हह प्रकट) 
इनक्ती उत्पादक ऋतुं ह यह्‌ शुभ्र" शर्‌, ऋतुपत्ति, प्रावृट्‌ 
जग फी उत्पत्ति मीर प्रान में है सवथ जो धान्प-धन्य । 
नीवारः ब्रीहि शत-सात नाम उनके टै तात भुप्ते सनन्य ॥ 
पिगलवर्णा< ये मोपधियो कर सक्ती जग का जनन-भरणः 1 
उनके सव धामो की मृप्तको अवगति है, षे हं व्याधि-हुरण ॥\ 
सेवन फरते जो नर इनका वेहौ जाति हैँ रोहन । 
होते शतायु, वन योगधुक्त जीवन यापन करते अदीन ॥ ७४ 
टि०--दस भन्न मे यह्‌ स्तलाया गया हमि मृष्टे यदिमे वक्तन्त) वर्प, श्र 


मे अनेक प्राणवायरु मोप्धियौ मौर घान्यों कौ उत्पत्तिट्ृह। च्रपि कहते हः उनके 
सौ मौर सात नम--नीवार, त्रीहि, गोधूम आदिर्मेजानताहुं। कु साप्यकाराने 
नाम फी जगह घम अथे कियाद! अर्थात्‌ मै उन्करै प्राप्त हानि के स्यान जानता हू) 
ये भोपधिर्षा संसार कौ उत्ति ओर पालन फरने में समं ह। मे येन करनेवाते 
तायु होते है ओर योगयुक्त अदीन जौवन विताते ह 1 ७५ 


छातं वो अम्ब धामाति सह॑मुत वो रुह॑ः । 
् 9 ०॥ 9 ८ 
अर्धा शतक्रत्वो युयमिमं म अगदं करत ॥७६।॥ 


अम्ब हे माता केसमान | वः रुहः तुम्हारे अकुर 
हितकारक सहर टजारोहै। 
ओपधियो | तरातक्रत्वः सैकड़ों कार्णीकी 

वः तुम्हारे साधक ओषधयो । 

आ । सवप्रका{र्‌ क यूय तुम सव 

धामानि धाम म मेरे 

शतं सैकड़ों है इमं इस्त यजमानको 

उत्‌ ओर अगदं कृत नीरोय करो 1७६॥ 





१ निर्मल; २ वर्षाऋतु, ३एक प्रकार का मोटा चावल, जोच्छवियो का 


भूख खाय था; च्जौ; ५ पीले व्णंकी; ६ पैदाकरना ओर पालना; ७ विताना। 
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अरुणीभिः लाल रंगकौ सजूः प्रीतियुक्त है । 
गायोँसे वैश्वानरः सवका कल्याणकारी 

सन्‌: परी तियुक्त है; ` अन्ति 

अश्िविनो अदिवनीकुमार इडया हवि शूप अन्न ओर 

दंसोधिः चिकित्सा-कर्मोसे | धृतेन घृतसे 

सजोषौ प्रीतियुक्तः सज्‌ः प्रीतियुक्त है। 

सुरः सूय स्वाहा (इन सबको) हवि 

एतक्चेन घोडोसे मपित है ।॥ ७४॥ 


यहु जल का दाता संवत्सर है जयव मास" से प्रीतियुक्त\ 

यह अर्ण वणे की उषा धेनुं से सदैव परमानुरक्तर ॥ 

अश्विनीकुमार उभय रहते है भिषकू-कमं: पर प्रीतिसान । 

ये सूर्ैव अपने अष््वों को देते संतत स्मेहदान॥ 

वश्वानर अग्तिदेव रहते हव्या आज्य से मोदमान) 

दुन सश्च देयो के हित अपित्‌ करते हम पावन हवि स्वाहा ॥ 

हन सब हेवों के हित आयोजित है यह यज्तकमं स्वाहा ¶ ७४॥ 
, दि०--इस मन्त यह्‌ बतलाया गयाहै कि क्सि देवता कोव्या प्रियहै) 
संवत्सर को. अद्धंमास करवा लव, निमेष, दिन, पक्ष आदि काल के अवय॒व प्रियह। 
लाल रंगवाली उपा = को गाये प्रिय ह| अश्िविनीरूमार को चिकित्ता-कमे प्रियहै) 
सुयं को अपने घोड़े प्रिय है! अन्तिको हुवन करने योग्य पविल अन्न मौर घूत श्रिय 
है। षस यत्नमें इन सभी देवोंके लिए हविर्या अपितर्ह1 ७४ 


या ओष॑धीः पूर्वौ जाता दवेभ्य॑सियुग पुरा \ 
मते च॒ वश्रूणांमह छतं धासांनि स॒प्त च॑ ॥ ७५ ४ 


याः जो त्रियुगं वसन्त, वर्षा ओर 

धुरा सृष्टिके आदिम शरदमें 

पर्वः पहले जाताः उत्पन्च हुई'उस 

ओषधीः ओषधियां वश्चूणां जथत्‌ की उत्पत्ति 

देवेभ्यः देवताओं के लिए ओर पालनं 
समथं 





१ इसका अर्थं उव्वट महीघरने आधा मास क्या । महुषि दयानंद कै अनुसार 
वरसका भथ लव, निभेष मादि कालघंढ दहै; २ भव्यं अनुराग रखनेवाना; 
३व्दयका काम) 
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तुब विविध व्याधिथां हरो भये वीरध वंदित। 
बहुविध प्ररोहशाली तम दीर्ध अभिनंदित।) ७७ ॥ 


टि०--भोषधियां मानव-जीवन को नीरोग बनाने की क्षमता रखती है! 
इसलिए इस मव मे उनसे कृपा करने की प्रा्थैना की गर्ईहै; ओषधयो के सीवर्यका 
भी मनोहारो वर्णन रहै! वे सदैव पुष्पों से सुसन्जित रहती रह, फल प्रदान करती 
है, इसलिए प्रसुवरी है। गोवधो को घोड़ोंकी तरह वेग से प्रगति करनेवाली 
कहा गया है, क्योकि वैतेजीसे वहतीह! जसे घोड़े संप्राम में विजये प्राप्त करते 
है, वैसेहीदेरोगों को जीतती है। वे वीर ह, क्योकि वै विविध रीगोंका 
अवरोध करती! वे अनेक प्रकार से प्ररोह करती है इसलिए भी वे वीरुध ह! ७७ 


कथ 


ओषधीरिति मातरस्तद्वो देवीरुप वे । 
सनेयमश्वं मां वास॑ आत्मानं त्वं पूरुषं ॥ ७८ ॥ 
मातरः दे जगत का निर्माण | पुरुष हे परमेश्वर ! 
करनेवाली ! तव तुम्हारी करपासे 
देवीः दिव्यगुणों मे युक्त | अश्व घोड़े. 
ओषधीः ओषध्ियो । गां गाये, 
चः तुमसे विः वस्तरसे युक्त 
इति इस प्रकार हम ~, कारि 
प्रार्थना करते ह। | आत्मानं सनैयं रोग-रहित शरीर 


तत्‌ उपने वह्‌ तुम्हे वाला र्म हौॐ॥७८॥ 


स्वीकार हौ। 

निर्माण जतु का फरनेवाली भोषधियो ! है माताभो 1 । 

हो ष्ष्य गुणों से मंडित नित तुम सात्ताभो!॥ 

स्वीकार करो प्रार्थना हमारी तुम सदया १। 

तुम रोगहारिणी रहौ सदा हि निरामयाः ॥ 

हे परमेश्वर} गो, अश्व, वस्त्र दो तुम रवाछ्ति। 

मे व्याधिविर्वाजितः रहं सदा तन-मन, ते नित ॥७८॥ 

टि०-- इस भंव मे भयधियों कौ जगत की निर्माण करनेवानी शक्ति कहा गया 

है1 वे रोगहरण करने मे समर्य! मंवके दूसरे भाग में भगवानसेप्रायनाकी 
गर्ह, किढेनीरोम शरीर मौर मन प्रदान करे! ७८ 


१ वहत प्रकारसे रोगो का अवरोध करनेवाला या वहत प्रकार से प्ररोहं करने- 
नाला; रेदयाकरके;ः ३ रोगहीन;ः ४ रोगमुक्त । 


| बै 


॥ 
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है रोग्हारिणी, पृष्टिकारिणी ञओषधियो ! । 
शतविध+ नित हितकर मातुरूपिणी ओषधयो! \ 
है क्षेत्रमेदर से धाम तुम्हारे हए बहुत । 
है जातिभेदः से नाम तुम्हारे बहुविध धुत \॥ 
रमणीय दुष्हारा यहु शत-इत अंकुरप्ररोहु। 
श्त-गत श्रुम कर्मो का साधक यह महारोह्‌ः ॥ 
शत श्युभकर्मां शत गुणधर्मा जओषधिथो { करके कपादान । 
षट्‌ अमिऽ-विर्वाजत ग्याधि-रहित, यजमान चने सव महाप्राण ॥ ७६ ॥ 


टि०-- इस मन्ल में ओषधियों को सम्बोधित किया गयादहै! ये ओषधि्यौ माता 
के समान हितकारिणी है, इसलिए उन्हें अव कहा ग्या है! उनमें हजारो अंषुए्‌ 
निकलते है, यह वड़ा नयन-रमणीय दृश्य होतार! लगतारहै, हन अंबुओं केसूप 
मे भोषधियो के सैकडो-हजारों श्युम कमं स्वर्गं पर भारोहेण कर रहे है-चद्कर जा 
रहे है 1. ये जोषधि्यां यजमान कौ वैहिकः दैविक ओर भौतिक व्याधियां दूर करने चे 
समर्थं ह! ७६ 


ओष॑धीः प्रतिं मोदध्वं पुष्पवतीः परसूवरीः | 
अश्वां इव सजित्व॑रीवीरुधः पारयिष्ण्वः; ॥ ७५७ ॥ 


ओषधीः हे गोषधियो ! दौरधः अनेक प्रकार की 
पुष्पवतीः (तुम) पूष्पोसे पारमिक्वः  व्याधि्योको दूर 
प्रसुचरीः युक्त फल उत्पन्न करनेवानी, 
करनेवाली, प्रति मोदध्वं मुञ्चसे प्रसन्च 
भश्वाड्व घोड़ो के समान हो ॥ ७७ ॥ 
सलित्वरी वेग से प्रगति 
करनेवाली, 


हे ओषध्यो! तुम रहौ निरंतर मोदमन। 

व्याधियां हसे सब करो हमे निज कृपा-दानप। 

तुम पुष्पवती हो, शत-शत पुष्पों से शोनितत। 

तुम प्रसुवरीण हो, फल प्रदान करती हौ नित ॥ 

हो भअश्वो-सौी सत्तिमती< बेगवालीो अविरत । 

रोगों से रण मे पत्ती हो तरुम जय संतत॥ 

१ सैकड़ों प्रकारे; २ स्थान क्रांतर; ३ अनेक जातियोंके भेद; ४ अंकुर 
निकलना; ५ महान भारोह्‌, अंकुरों के ऊपर उठने का भव्य दृश्य; ६ भख, प्यास 
मादि छः ऊपिर्मा; ७ फल देनेवालौ; प प्रगति करनेवाली । 
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व जैसे सः (व्हा) वरह वैय 
राजानः राजा (रूपी राजा) 
समितौ यद्ध मे शनु को रक्षोहा रोगह्पौ रक्षसो 
जीतने के लिए (वतर) का 
जाते है, उसी नाशक होता है। 
प्रकार अमीवचात>. ओषधि देकर रोग 
ओषधिः हे ओपधियो | कानाण करनेवाला 
यश्च समग्मत ज्हातुम रोगको विप्रः विद्वान ब्राहमण 
जीतने जाती हो, भिषग्‌ उच्यते वेद्य कहा जाता 
है ॥ ८० ॥ 


जिस भांति शत्रु पर विजय हेतु राजा करते रणको प्रयाण 1 
मओषधियो ! वेते रोगों पर संगठ्तिकरो विजयाभियानर॥ 
तुम जाओगी जब जहां वैद्य सब सदा तुम्हारे हँ अनुगत३ । 
ये रोग सभी राक्षसस्वकूप, करते वे उनको धस्मीफुत५ ॥ 
ओषधि-प्रयोग से रोगों को करते विनष्ट जो द्विज उत्तम । 
उनको ही सदा वेद्य कहूकर अभिनंदित करते हैँ सव हम ॥८०॥ 


टि०-इस मंत में वेयं को अदिश दिया गयाहिकिवे भोषधियों के गरण-धमं 
अच्छी तरह जानकर रोगों फो तष्ट करते के लिए संगठित अभियान करं ! कुशल वेच 
ही रौग-रूपी राक्षसो को नष्ट कर सकते है। जो समाज में इस प्रकारका 
गेगविनालाक अभियान कर्ता है, वही सच्चा ब्राहमण, बही कशलवैदयहै! ८० 





अश्वावती सेोमावतीमूर्ज्यन्तीमुदोजसम्‌ । 
आऽविस्षि स्वां ओषधीरस्मा अरिष्टतातये ॥८१॥ 





अस्मे इसके अर्ज॑यन्तीं वल मौर पराक्रम 
भरिष्टतातये दुःखदायक्र रोगों बटानेवाली, 

से छंडानेके लिए | उदोजसं ओज करी वृद्धि - 
अश्वावती घोडों के समान करनेवाली न 

बल वदानेवाली सर्वाः ओषधीः सव ओषधियो को 

~ । <“ 

सोमावर्तीं सोमयाग के लिए | आ अवित्सि सवप्रकारसे्म 

लाभकारी, । जानता है || ८१॥ 


१ चडाई; २ विजयमप्राप्तकरनेके लिए हमला; ३ अनुगामी; ४ भस्मवना 
हमा 1 


कण्डिकाः 


अरवस्थे 


` निषदनं 


पणं 
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अश्वस्थे बो निषदनं पर्णे वो वसतिष्कृता । 
गोभाज इत्किलासथ यत्छनव॑थ पुरुषम्‌ ॥ ७९ ॥। 
(हे ओषधियो !) | वसतिः कृतः निवास प्राप्त 


तुम्हारे लिए किया हैं। 

पीपल काष्ठ-निमित | किल (हे हविर्भृत 

उपभृत ओर स्लुचा | ओषधियो †)} 

के साध) पात्रमं निश्चय ही (वुम) 

स्थान है। गोभाजः गायोंकीसेवा 

तुमने इत्‌ असथ करनेवाली हो 1 

पलाशपच्र से यत्‌ इस कारण तुम 

निमित जुहू मे पुरषं सनवथ यजमान को अन्नादि 
से युक्त क रो ॥५६॥ 


ये उपभरृत* भौर सचा? ह पिप्पल-काष्ठ-रचित । 
हे ओषधयो { इन पात्रों में तुम हो संस्थित ॥ 
निमित पलाशग्पत्रों से जुहु, हविर्दत्रीर । 
इसमे भी वास तुम्हारा है हे क्वुघात्नरी ॥ 
हे हविभूत° भोषधियो ! हो चुम हवि बन हृत<। 
तुम गोतेवा के हतु सदा रहती प्रस्तुत ॥ 
यजमान तुम्हरे संग्रह में रहते रक्त ॒नित। 
उसको तुम करो विविध-विध भन्न से पूरित ॥ ७६॥ 


टि०--पन्न के सारे उपादान ओषधियोंसे वनते! लसुचा ओर उपभृत पीपल 
की लकड़ी के जनते है! जृहु का निर्माण पलाश ॐ पत्तोंसेहोताहै। हवनकी 
सामग्री भौ ओषधियों सेप्राप्तहोतीहै।! जौ यजमान यह सव यन-सामग्री सहेजता 
है, वह धनधान्य से पूरित हये जाता है 1 ७६ 


यत्नोष॑धीः समग्म॑त्‌ राजानः समिताविव ।` 
विप्रः स उच्यते भिष्क्षोहामीवचातंनः ॥ ८० ॥ 


[= 


१ यज्ञोमें प्रयोग मे भानेवाला पात्रः जिसमे हवनीय सामग्री रखी जाती रहै; 


२ शवा; 


३ ढक, ४काठकी वनी गोल चमची; ५ आहुति देनेवाली; ६ थक्ञ 


क! पालन करनेवाली; ७ हवि बनी हुई; ८ हवन की हुई । 
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हे मानव ¡ तुम उपयोग करो इन ओषधिषों का सदा योग्य । 

ये अभूृत्तस्वकूपा प्रकट हई रह इसे धरती पर देवमोग्य ॥ 

हे यक्ञपुरुष ! ये ओषधिर्या होती हविरूप वुम्हँ अपित्‌ । । 
तव इनका बवल, इनकी अरजा मविरत होती रहती वद्धित ॥ ८२॥ 


टि०--यह्‌ पुरुष के प्रति सम्बोधन है। इस वेह के पुर में शयन फरनेवाला देहौ 
अर्थात्‌ आत्मा ही पुरुष है । श्रेष्ठ मोवधियों के सेवन से आत्मसाक्षात्कार तक हो सकता 
है, यह संकेत इस म॑मे! यह्‌ शास्वानुमोदितभी है । कछ भाष्यकारो ते पुर का 
अथं यक्ञपुरुष क्या है 1 यन्न में ओषधियों की माहृति देने से उनकी कावित वदती है । 
गाथं जसे गोठ से निकलकर वनो में घूम-फिरकर पृष्ट हो अपने दूध से मानवमाहका 
पोषण करती हवषैतेही हये मोषधियां । वे देवताभों का भोग्य अमृतही है । मोषधियों 
के रूपमे वहु धरती पर प्रकटहुभाहै। ०२ 


इष्ठुतिर्नमं वो माताऽथ यूय स्थ निष्टरुतीः | 
सीराः प॑तचिणीं स्थन॒ यदुामय॑ति निष्ुथं ।८२॥ 


निष्कृतिः (हे ओषधियो {) | स्य हो। 

"निष्कृति" सौरा पतत्रिणीः अश्नवत्‌ क्षुधाको , 
नाम नाम की भूमि दूर करनेवाली । 
चः तुम्हारी स्थन हो। 
माता माता यत्‌ दस कारण से (तुम) | 
भथो अर आमयति मनूप्यो के रोगो को 
यूथं तुम लोग निष्कृ निकाल वाहुर । 
निष्कृतीः व्याधि दूर करमै- करती हो ॥ प्द।॥ 

वाली 


ओषधयो ! निष्कृति? विदित तुम्हारी माता, 
तुम सकल व्याधियो-रोगों से निष्कृति-दाता)। 
अघर फे सदश्च सव क्षुधा-क्तेशर हुरती हौ तुम) 
जग कै हित रहौ निरंतर प्रसरणशीला तुम॥। 
मानव फी रोगविनाशक निष्कतिशू्पा तुम 1 
नैरु्यः रोगराहिव्य सदा ही भोगे हम।1८्२५ 
टि०--इस संल में निष्कृति" को भोयधियों कौ माता कहा गया है । "निष्करोति 
व्याधि नाशयतीति निष्कृतिः । व्याधिं काजो निष्क्रमण या निष्कासन कर देती हैः 
१ मुक्त करनेवाली, २ भूबकाकणष्ट; ३ नीरोगता; ४ रोगों मे मुक्त होने 
की स्थिति । 


4. हि । ~~ ~ "~< -------------~ 
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दुखदायक सब रोगों से मानव रहै भुक्त) 
मै हसीलिएु हं मषधियों के ज्ञानयुक्त॥ 
ये ओषधिं है अश्वो-सी भत्ति वलवद्धंक। 
ये ओषधियां रै सोमयाग कौ संवदंकर\। 
बल ओर पराक्रम, भोज-तेज की वृद्धिकरी) 
ये सबके हित र विदित भक्ेषः अरिष्टभ्-हूरी॥ 
इन॒ ओषधयो का सुक्षको सम्यक्‌ पुरणं ज्ञात) 
ये ही मानव को कर सकती नैदज्यन-दान ॥८१॥ 


टि०~--हस मव मे ओषधियों की महिमाकावणंनटै। ऋषि काकथयनहैः 
मै इन ओषधियों फे, वनस्पतियों के गुणः जानता हूं । इनके सेवन से मनुष्य सव रोगों 
से भुक्त हो सकते है । ८१ 


उच्छुष्मा ओष॑धीनां गावो गोष्ठादिवेरते । 
धन्‌ सनिष्यन्तींनामात्मानं तव॑ परुषं ॥ <२॥ 


पुरुष दे पुरुष ! उद्‌ ईरते प्रकट होती है, 

तच आत्मानं तुम्हारे अल्माको | इव जेसे 

धनं धन्यता (को प्राप्त | गावः गोष्ठात्‌ गाये गोष्ठसे 
कर) निकलती है (वंसे 

सनिष्यन्तीनां देने की इच्छ ही जओषधिरयां प्राप्त 
करनेवाली होती है) ॥। ८२॥ 


ओषधीनां शुष्माः ओषधयो की शवित 


धन्यता तुम्हे देने कोहीये ओषधिं है हई प्रकट । 
ह पुरुष ! प्रकाशित करती है गुण निकट तुम्हारे सब उत्कट“ ॥ 
जसे सेवित, पालित गाये निज पय से करतीं जग-पोषण < । 
गोष्ठो ९ से निकल अरण्यो?°मे करती है जग-जन-हित क्चिरण 1 
वैसे ही वन-बन में होती ओषधि्यां ह ये उद्‌मासितर 
हे ही! तेरे भात्माको, तन को करतौ घलवत्तर^ २ नित ॥ 


९ सोम नामक यज्ञ; २ बष्ानेवाला; ३ संपूण; ४ अमंगल; ५ नीरोगता; 
६ केतक्ृत्यता; ०७ श्रेष्ठ, उत्तम; संसार केलोगों फा पोषण; ह्गाथोंकै रहनेके 
स्थान; १० वन; ११ भकाशषित, उत्पन्न; १२ अधिक वलवान। 


६१६ ] 
यत 
इमाः 


ओषधीः 
वाजयन्‌ 


आदधे 
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जव यक्ष्मस्य आत्मा यक्ष्मारोगका 
रयै आत्मा 

डल पुरा नश्यति पहलेहीनष्ट्हो 
ओषधियो को जाता है, 
वलशाली यथा जीवगृभः जसे वधके लिए 
हाथमे वनाकर ले जाया हुआ 
धारण करता ह, प्राणी ।॥ ८५) 


जब इन मभोषाधयों को पूजित१-ऊजित? कर । 
संस्थापित करता हूं रमै अपने कर पर॥ 
यक्ष्मा जेसी व्याधिं नष्ट होती तन। 
भक्षण फरने के पुवं दलित° होतीं सथ\ 
वैसे ही जैसे मानव-वध के हित हत । 


मरने कै पहले ही हौ जाता है 


मृत ॥ ८४॥ 


टि०-दइस मं मे ओषधियों कौ चिकित्सकौय विकेषताभों को जाननेवाला ऋषि 
कहता है कि कुष्ट एेसी ओषधिं ह जिनको संस्कारित मौर शक्तिमान वनाकर में 
रोगी के हाथ पर रख देता हु, तो भक्षण करने के पूवं ही उसकी यक्ष्मा जेसी व्याधि्या 
नष्ट हौ जातीर्ह। जैसे वधस्थान कोले जाया जानेवाला मनुष्य मारे जाने के पूते 
ही मर चुकाहोतादहै, वैसे ही सव रोगएेसौ भोषधियो के हाय पर रखते ही, खानि के 


पहले नष्ट हो जतेर्हँ 1 ८१ 


यस्वीषधीः प्रसषथाज्गमङ्खं परुष्परुः । 


ततो यक्ष्मं वि बौघध्व उयो म॑ध्यमक्षीरिवं ॥ ८६॥ 


ओषधीः हे ओषधियो ! मध्यमशी; 
यस्य (तुम) जिसके 
अद्खुः अद्ध अंग-अग र्मे; उग्रः इव 
परः परः पोर-पोररमै यक्ष्मं 
प्रसपय अच्छो तरह फल वि वाधध्वे 
जाती होः 
ततः उससे (तुम) 
१ संस्कारित; २ शक्तिमान वनाकर; ३ टी० बी°; 


जाया जाता हुभा । 


त्रु के ममेस्थल 
को भेदनेवाते 
प्रचण्डवीरकी तरह 
यक्ष्मा रोगादि को 


विनष्ट कर देती 
टो ।। ८६ ॥ 


४ नष्ट; ५ ले 
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वह्‌ निष्कृति है! व्याध्ि-सेगको दूर करनेकी क्रिया ही ओषधि की माताहै)। 
संभव रै, वंदिक काल में एेसा कोरर प्रदेश हौ जरह ये रोगहारिणी भोषधि्यां सहज ही 
भिलती हौ, उसे भी निष्कृति कहा जाता हो! ओषधियों को पतलिणी' अर्थात्‌ 
प्रसरणशीला नी कहू गया है 1 ८३ 


अति विश्वाः परिष्ठा स्तेन इव वरजमक्रमुः । 
ओषधीः प्रासतच्यवुर्यक्किः च॑ तन्दु रपः ॥<४॥ 


स्तेनः हव चौर जैसे भओषधोः ओषधियां उसी 

व्रजं गायो के बाडेपर प्रकार आक्रमण 

अति अक्षुः आक्रमण करताहै, करती है 

परिष्ठाः सर्वत्र व्यापनशील | यत्‌ फ्रिच ओर जो कुछ 

विदवाः सब्र रोगों पर तन्वः रपः शरीर मे रोग होता 
है (उसको धे दूर 
केरती ह) ।। ८४॥ 


गोठों+ पर जैसे चोर भआक्रपण करते। 
निक्िके तम मेर गायों को भपहूत करते\ 
वसे ष्टौ भोषधियां सब ष्यापनक्लीला। 
भक्षण करने पर वनती रहै गतिशीलाः॥ 
तन मे व्यापृतः हौ जाती हैँ ये ततक्षण। 
कर देती है सव रोगों कां उन्मूलन ॥ 
पापों के फल ये सकल नष्ट करती रहैँ। 
व्याधिथां विविध तन को मन की रहृतीहं।। ८४॥ 


टि०-जिस प्रकार अज्ञात रूपमे चोर रात के अधरे में गोश्ालाओंसे गयोंको 
चुराते है, उसी तरह से ये भोषधियां से मनुष्यकेक्शरीरमें प्रवेक कर जातीर्ह मौर 
सव रोग नष्ट करदेतीरहे! रोगपापोंके फलर्हु, मोषधियं उन्हं हर करतीर्है 1 ८४ 


यदिमा चाजय॑नचहमोषधीरैस्त आदृषे । 
आत्मा यक्ष्मस्य नयति पुरा जीवग॒भों यथा ॥ ८५ ॥ 


१ गायोंके रहनैकेस्थान; २ रतके अंधेरेर्भे; ३ काम करने लगती; 
४ व्याप्त (एव क्रियाशील) । 


९१८ ] वाजमनेपि-माध्यन्दिन-युकल [ धध्यायः १२ 
सर्याद्ध-येदना को लेकर । 

त पाग, छोड यह्‌ तन सुन्दर ॥ ८७॥ 
टि०्~-यह्‌ राजयक्ष्मा रोग फै निवारण फा मक्त है । राजयक्ष्मा भयावहं सेग 
है। उसकी मं्षचिकित्साफा यह प्रयोग! समं फी शर्विति से मनृष्य कै सुन्दर 
शरीर फो छोडकर भाग जानेकफाभदेशादियाजार्टाहै। त्रपि का विवाद, 
इस मंसतफी शप्तिसे रोग नीतफंठ पक्षी फी तरषटुष्फी-कोःफरता साग जायेगा । ५७ 


अन्या वों अन्याम॑वत्वन्यान्यस्या उपावत । 
ताः स्वी; संविदाना इदं मे प्रावता वच॑ः ॥ ८८ ॥ 


वः (है ओपधियो 1} उप भवत समीप अवे। 
तुममें ताः सर्वाः वे स्तव 
मन्या अन्याम्‌ एक गओपधि संविदाताः रस्पर सहयोग 
दूसरी की करती हूर 
भवघु रक्षा करे । मे. मेरे 
हवं वचः डस वचनकी 


अन्या न्यस्याः रक्षाकरी गरईएक 
ओपधि दूसरी फी | भ्र ममवत रक्षाकरे॥८८॥ 
(रशाकरने को) 
है मोषधियो | तुम करो इसरी भोवधियों को रक्षा। 
रक्षित हों स भाततिकरे वे जन्योंषको मौ रक्षा॥ 
एस प्रकार मिलकर मोपधिां भर्ने निद्धि दजहारी" 1 
करती रहँ प्रभाव-वृद्धि नित हौं जगमंगलक्षारी॥ 
करं सदा सहयोग परस्पर ये ममोघर फएल-या्ती। 
मेरा वचन सत्य हौ चिनसे रोग-तमिनस्नाः काली ॥ <८॥ 
टि०--मोषधि्यो को परस्पर मिलाकर सनक रोर्गोफो दूर फा जा स्रताहैः 
यह संफेत दस म॑स मे है । जिन ओषधियो के मिलान सै अनेकानेक गुण, धर्म मोर प्रभाय 
उत्पन्न होते हः उनका ज्ञान वंखोंफो होना चाहिए । इसी उपायसे सोर्गो षतो काती 
रात हृटार््जा सकती । पठ 


याः फिनी्या अफला अपुष्पा याश्च॑ पुध्पिणीः । 
वहस्पतिप्रसूतास्ता नो सु्चन्तधहंसः' ॥८९॥ 





१ रोगदूर करनेवाली; रे गव्यं; ३ रोग की रत । 


कण्डिका: ८६-८७ | यजुवंद-संहिता--प्यानुवाद-टिप्पणी [ ६१७ 


ओषध्यो! तुम रोगी के जजर, तन मे। 
व्यापृत होती प्रतिमेग पवर मे क्षणमे\ 
तुम शिरा-क्षिराः में फेल प्रभाव दिखाती। 
सब रोगों को उन्मूलित त्वरितः अनाती।॥ 
जैसे शर-सायक-पाणि^ क्षुर क्षत्नियगण । 
करते टै राष्ट्-शनरओं का उन्मूलन ॥ 
जैसे त्रिशूल ले रदरदेव प्रलयंकर। 
वनते युगान्त मे निदिल सृष्टि के क्षयकर. 
मषधियां वैसे ही रोगों के गिरि पर) 
ट्ख्ती विषश्वमंगल हित कुलिश रूपधर ॥ ८६॥ 
टि०-ओषधियों के रोगी फी देह पर होनेवाले प्रमाव का ब्णन स मंव 
मे किया गया हि! मोषधि्यां क्षण मर में रोगी के प्रत्येक अंग मे, प्रत्येक पोर मे, प्रत्येक 
शिरा में अपना काम करना आरभकरदेतीहै भौर रोग नष्ट करदेतीहै! महीधर 
नै अपने भाष्य मे लिखा है, जैसे धनुर्वाणधारी क्षिय अपने शस्खोंसेशलुकोनष्ट 


करते है, जैसे तिश्ूलपाणि रद्र युगान्त में सृष्टि का संहार करतेर्ह, वैसे ही भोषधि्यां 
रोगों का संहार करती हुं \ ८६ 


सारकं य॑म प्र प॑त चादेण किकिदीविनां। 
साकं वात॑स्य धाज्यां साकं न॑श्य निहाकया ॥ ८७ ॥ 


यक्ष्म हे (यक्ष्म) रोग ! | निहाकया (अपने को) समूल 
वातस्य धाज्या वायु की गत्तिके । विनष्ट करनेकौ 
साक साथ | प्रक्रियाके 

साकं साथ 

नश्य नष्ट हो जा।॥ ८७॥ 


हे यक्ष्मरोग ! हो जा विनष्ट, हो जा चिनष्ट। 
चाषर्के सदुक्ञको-कीकरतातु हो विनष्ट ॥ 

भाग प्रभंजन को गति से। 
तु भाप चिकित्सितः हो विधि से 
कफ-वात-पित्त के दोष-सहित । 
तु भागः देह कर रोग-रहित॥ 


१ क्षीण; २ पौर; ३ नस, ४ तुर्त;ः ५ धनुष-बाणधारी; ६ प्रलयः; 
७ वज्र; प नीलकण्ठ पक्षी; & दवा होने पर। 


६२० 1 वाजसनेवि-माध्यन्दिन-शुक्ल [ मध्यायः १२ 


टि०--इसम्मंल में यह वताया गया कि ओपधियां मनुध्यको सव रोगौसे 
वचाती ह। उन्तेप्रा्यनाकी गरहूहै कि वे'हमारे सव प्रकारके प्लेश इर करे । € 


अवपर्न्तीरवद्न्दिव ओष॑धयस्परि । 
५ _ ^ [५) [4 † 2 
यं जीवमश्नवामहै न स सिप्याति परुषः ॥ ९१॥ 


दिवः द्युलोक से अश्नवामहै हमे खाया ६, 
परि अवपतन्तीः ध्रूमि पर आती हूर्ई | सः धर्षः वहु श 
ओषधयः ओषधियां न रिष्यति नष्ट नही होता 
ह है ॥६१॥ 
अवदन्‌ कहती हैँ (कि) ९ 
यं जीवं जिस प्राणधारी 
जीव ने 


जो उतर रही है दिव से इस धरती पर) 
वे ओषधिं दे रीं मनुज को यह वरर ॥ 
प्राणी विधि से यदि करे हमारा भक्षण) 
होगा इस जग मे उसका कमी न विनशन ॥ ९१॥ 


टि०-इस मंख मेँ तीन निहा है1 मोष्धिर्यां यलोक से पृथ्वी पर 


भाती है। वे यह घोवणा करती हृई भती ह कि जो हमको खायेगा, उसका 
रोग कुछ विगाड़ नहीं कगे । € १ 


या ओर्षधीः सोम॑राज्ञर्बह्ीः शतविचक्षणाः | 
तासामसि वव्ंत्तमारं कामाय रा हृदे ॥ ९२ ॥ 


याः ओषधीः नितनी ओषधियां है, | उत्तमा भत्ति स्वोत्तिमिहोः 


सोमरलज्ञीः सोमवल्ली उनमें कामाय यथेष्ट सुख प्राप्त 
रानी के समानहै। कराने मेँ (ओर) 
शतविचक्षणाः संकड़ौं रोर्गोकोजो हदें मरं हूदयको सुख देने 
दूरकरनेमेपटुहै, मे पर्याप्त सहायक 
ताता । 9 हे सोमवाली) हो ॥ ६२ ॥ 
९ 


~~न 


१ द्ूलोक, स्वर्गे; २ वरदान; ३ विनाश । 


कण्डिका: ८८-६० | यञुवंद-संहिता-पद्यानुवाद-टिप्पणी [ ६१६ 


पाः जो (ओषधियां) [ताः वे (सव ओषधि) 

फलिनीः, फलवाली है, बुहस्पति जानी वेयकी 

पाः अफलाः जो फलहीन है, प्रसूतः प्ररणासे 

याः अपुष्पाः जिनमें फूल नहींहै |नः ` हमको 

च याः पुष्पिणोः ओर जो फूल- अंहसा रोगसे,पापसे 
व्राली रहै, मुञ्चन्तु छंडावरे । ८६ ॥ 


जो ओषधियां फलवती ओर अफला हे। 
जो पुष्पहीन हँ ओर पृष्प-क्षबला* रहै ॥ 
वे देव बृहस्पति दइदारा होकर प्रेरित! 
सर्वदा करं हम सबको रोग-विर्वानतः ॥ ८६ ॥ 


टि०्- वे सव ओषधियां परममंगलकारिणी वृहस्पति के द्वारा प्रेरित होकर हमें 
रोगहीन वनाय । वृहस्पति का अर्थं ज्ञानी वद्य भी क्यागयाहै। ८६ 


{ मरो 
मुषवनह मा शपथ्पुद्थो वरुण्यादुत । = , 
अथो यमस्य पड्वींशात्सर्वस्माहेवकि विषात्‌ ॥ ९० ॥ 


शपथ्यात्‌ (ओषधिर्या) कुपथ्य | पड्वीशात्‌ मर्यादा नष्ट कर्ने 
या निदायोग्य के पापसे 
कुकमं से उत सवेस्मात्‌ तथासवबप्रकारसे 
अथो ओर देव किल्बिषात्‌ ईश्वर के प्रति किये 
वदण्यात्‌ जलरोगसे गये पापसे 
अथ आओौर्‌ मा मुञ्चन्तु मक्षे डाव ॥ ६०॥ 
यमरस्य यम-नियम को 


यै गषधिर्यां सव रक्षा करे हमारी) 
ये हो कुपथ्य-संभूतः बेदनाहारी॥ 
ये सव कुक्मकृत° मेरे श्लेश निवारं। 
यम-नियम-भंग-गत दोष भङेष निवार ॥ 
देवों के प्रति अपराध हुए जो हमसे। 
वे मुक्त करें तज्जन्यः पाए के तम से॥। &€०॥ 


२ फूलोसेभरी हुई; २ रोगहीनः ३ कुपध्यसे उत्पन्न; ४कुकमंसे 
उत्पन्न; ५ उससे उत्पन्न) 


६२२ ] वाजसनेयि-माध्यन्दिनि-शुक्ल [ अध्यायः १२ 


याश्चदभुपदण्वन्ति याश्च दुरं पर्रगताः । 
सरव; संगत्य॑ वीरुधोऽस्ये संद॑त्त वीर्यम्‌ ।। ९४ ॥ 


याः उप जो (भोपधिर्यां) वी्धः नाना प्रकारसे 
निकट है उगनेवाली (वे) 
च ओर सर्वाः संगत्य सव (भोपधि्या) 
याः दूरं परावत जो दूर तक फली मिलकर 
हुई दहै यस्मै इस रोगयुक्त 
च दं श्युष्वन्ति भौरजो हमारेये पुरुष को 
वचन सुनतीरहैः वीर्य संच्त॒ संजीवन-शकिति 
। प्रदान करे ॥ ९४॥ 


ये ओषधिं ह जो मेरे समीप प्रसरत! 

सव॒ जोषधि्यां हैँ रहर तक जो विस्तृत ॥ 

जो भोषधियां कर रहीं धवण मेरी वाणी। 

नानाविध उगनेवाली हों मिल कल्याणी ॥ 

हस रोग-शीणं जन का वल-वीयं करं वक्षन! 

वे करं निरामयः अर्जामय जग का लीवन।&४॥ 
टि०-इस मंत मे निकट भीर दूर तक फली र अनेक प्रकार उगी हर 


ओषधयो का आह्वान किया गया है, उनकी श्वक्ति को जगाया गया है, निस वे सब 
मिलाकर रोगियों को नीरोग करं ओर सवी वलवृद्धि करे । €४ 


मा वों रिषत्‌ खनिता यस्मै चाहं खनामि वः। 
दविपाच्चतुष्पादुस्माकशछ सक्षमस्त्वनातुरम्‌ ॥ ९५ ॥ 
यः खनिता ज) कोई तुमको अहु खनामि मै खोदता ह (उसको 


खनन करता, भीदहानिनहो)। 
म रिषत्‌ वहहानिकोन अस्माकं द्विपात्‌ हमारे स्तवी-पूत्रादि 
प्राप्त हो। ह्िपाद जन 
यस्मेवः जिस रोगी की च चतुष्पाद ओर चौपाये 
चिकित्सा कै लिए गोधनादि 
तुमको सर्वं अनातुरं सव रोग-रहित 
अस्तु हो ।॥ ६५॥ 





६ 


४ 


१ फलीहृईद;ः २.संगलकारिणी; ३ रोगरहीन; ४ शक्तिपूणे । 
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ओषधियों को साज्राज्ञी, सोमलता यहु) 
शत॒ रोगहरण-पदु २ गोषधि 1 ` यह है अहरह ॥ 
उन सव्मे है ओषधि! तुम हो सर्गोत्तम। 
तुमसे यथेष्ट सुख प्राप्त सदा करते हम ॥ 
करती हौ शान्ति प्रदान हूदय को संतत। 
तुम रहो सहायक देवि! हमारी अविरत ॥€२॥ 


टि०--सब ओषधियों मे सोम प्रभुख है । वहं सवक महारानी श । ये ओषधिं 
संकडों रोगों को कुशलता से दूर कर देती रै! ये ओषधियं हमे यथेष्ट सुख प्रदान 
कर ओर हमारे हद्यों को शन्तिदं\ €२ 


या ओव॑घीः सोम॑राज्ञीर्वि्ठिताः परथिवीमनु । 
[९ ॐ 9. ॥ १ 
बृहस्पतिप्रसूता अस्ये संदत्त वी्य॑म्‌ ॥ ९३॥ 


याः जो | ब्रहस्पति प्रसृता ज्ञानीकेद्वारा दी 

ओषधीः ओषधिं हुई वे ओषधियां 

सोमरा्ञीः सोमवल्ली के समान | अस्मै इस पुरुष को 
गुणवाली होतो है, | ची्यं सन्दत्त वीयं अर्थात्‌ 

पृथिवीं पृथ्वी पर संजीवन-शक्ति 

अनु विष्ठिताः नाना प्रकारसे प्रदान करे ६३॥ 
रहती है, 


जो ओोषधियां हैँ सोमलता-सी गुणकारी सुखदायक । 
जो रहती है इस पृथ्वी पर बनकर सौभागयविधायक ॥ 
दी गई बृहस्पति वारा वे ज्ञानीजन हारा आविष्कृत, 
हस रोगी पर होकर प्रयुक्तवे फर वीये-बल सं्वद्धित ॥ 
मेरे द्वारा होकर गृहीतः वे करं विपुल सामथ्यं-दान। 
बहुवीर्याऽ है ये ओषधियां हों सबकी बलबद्धंक महान ॥ ९२ ॥ 


टि०-ये सब ओषधयो सोमलता-सौ गुणकारी ओौर सुखकारी! वे पृथ्वी 
पर मनुष्य का सौभाग्यवर्धन करनेकेलिएआईहु। वे इस क्षीणवीथं रोगौ का वल 
बह्व । वेमेरे द्वारा प्रयुक्त होकर मेरी भी सब प्रकार की सामथ्यं बह्व । ६३ 


१ महारानी; २ रोगकानाशकरनेमे कुशल; ३ इच्छित; ४ सौभाग्य 
देनेवाली, ५ ग्रहृण कथि जाने पर; ६ अनेक प्रकार की शवितयों से सम्पन्न । 


६२४ ] नाजसनेयि-माध्यन्दिन-शरुक्ल [ अध्यायः १२ 


मुल, कूल, पत्ते आदि से रोगों का उपचार करते हु वे सव रोगों को नष्ट करते ह । 
प्रतीत हीता है, ओषधियों के पंचागों-छाल, जड, फल, फूल, पत्तो-से चिकित्सा करने 
की पद्धति वैदिककालमें ही चल पडी थी । अआयुरवद मे इसका डा मटूत्ड था । ६६ 


नाशयिची वलासस्यारोस उपचितांमसि । 
अथो शतस्य यक्ष्माणां पाकायेरसि नानी ।१७॥ 


बलासस्य हे गोपधे ! वल को [अति हो 
नाण करनेवाले , अथो ओर 
। कफ रोग (भौर) ( श्तध्य सैकडां 
अशशेसः ववासीर (जसे) | यक्ष्माणां रोगो ओर 
उपचिता दोपों के एकत्रहो | पाकायैः पकनेवाले फोडों 
जाने से उत्पन्न होने- कोभी 
। वाले रोगों को (तुम) | ताश्चनी ता करनेवाली 
नाशयित्री नार करनेवाली असि टो । ६७॥ 


वलनाशक वहु क्षय-व्याधि१ हरण करतीं तुम। 
कफजन्य विकारो का अपचय करतीं तुम॥ 
व्याधियां विविध दोषों के उपचयः वाली, 
यक्ष्मा, गंडमाला-सी तन कौ व्याली ॥ 
पकते उल्वण त्रण^ भौर पाकः दुखकारी। 
है ओषधयो { तुम हो अशेष-रन-हारी५॥ 
सुप्रयोग सोमराना ने किया वुम्हारया। 
यक्ष्मा से सूक्त हृएु वे उसके इारा॥€७॥ 
टि०-इस मंत मे गोषधियौो की रोगनिवारक महिमा का वर्णन! उनके 
कुशल प्रयोग से बल का क्षय करनेवाली सव व्याधिर्या, सव कफजन्य विकार भौर दोषों 
के संग्रह से उत्पन्न राजयक्ष्मा, बवासौर, गंडमाला जैसे सव रोग दरो जतिहै।! ये 
भषधि्यां सव रोगों को दूर कर सक्तीर्है। पुराणों मे सोम भर्धात्‌ चन्रमा के यक्ष्मा 


रोग सरे पीड़ित होने का वर्णन भिलताह। इसका सरोत्त वेदै, यह्‌ मत इसक प्रमाण 
हि 1 ९७ 

त्वां गन्धर्वा अंखरनैस्त्वामिन्दस्त्वा ब्रहस्पतिः। 

त्वामोषधे समौ राजां विद्वान्‌ यक्ष्मादमुच्यत ॥९८॥ 


१ चल नाष करनेवाले रोग; २ माक्ष; ३ संग्रह ४ अत्यन्त भयानकः; 
५ धाव; ६ फोड़; ७ सव रोगद्रूर करनेवाली । 
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उफ्चार हतु रोगों के करते रहते हैँ जो मूल खनन 
हे ओषधयो | इसके कारण वे बनें न कभी दण्डभाजनः\ 
जिय रोगौके उपचार हेतु करता हं मैं तब मूल खनन। 
उसकी नहानिहो किसी भांति, वहु रहै सदेव कृषाभाजन्‌ः ॥ 
हौ मेरे पुत्र, कलन्र०, द्विषद^, गो आड चतुष्पदः रोगर्हित । 
हे मोषधियो ! तुम सब धिलकर कल्याण करो जग का नव-नित ॥ ६५ ॥ 


टि०--वेद का ऋषि जानता है, ओषधियों मे जीवन है ओर चेतनाहै। वह्‌ 
ओषधिथों को संबोधित करता हमा कहता है, तुम्हे जड़ से खोदकर मेँ तुम्हारा अपकार 
करता हं, तुम्हे कष्ट देता हं। यहु मै अपने लिए नहीं करता, दुःखी रोगियोंके 
रोगनिवारण के लिषएुकरताहूं} यह्‌ भपराधक्षमाकरो। ६ 


ओष॑धयः सम॑वदन्त सोमेन सह्‌ राज्ञा 
यस्म कृणोति बाह्यणस्त रजन्‌ पारयामसि ॥ ९६ ॥ 


ओषधयः ओषधिं कृणोति मूल, पत्र, पुष्प, 
राज्ञा सोमेन सहु राजासोममे फलादि से चिकित्सा 
सम्नवदन्त (मानो) यह करतादहै 

कहती है कि सं पारयामसि उसको हम रोग- 
राजन्‌ है राजा सोम! रहित करती 
बराह्मणः विद्वान वेद्य ह ।॥ ६६ ॥ 
यस्ते जिस रोगी के लिए 


करती ह संवाद सोमराजा से ये ओषधिषों। 
राजा सोम ! भरी हैँ हमने रोगनिवारकऽ निधियां ८ ॥ 
हम सके फल, फूल, मूल, पत्तं अक्षेष स्जहारी । 
करते है उपचार-व्यवस्थाः ब्राह्मण इनते सारी॥ 
उनके हारा हौ उपचारित^“कष्ट नष्ट हौ जाति। 
रोगीजन हो रोगभुक्त निजं जीवन युखी बनाते ॥ ९६ ॥ 


टि०--इस भंत में ओषधि्यां अपने राजा सोम से कहती है, हमारे भीतर 
रोगनिवारण करने कौ अनंत गिति भरीदहै। जो ब्राहमण या कुञ्चल वंच हमारे फल, 


१ खोदना, २ दण्ड पानेकेयोग्य; ३ कृषाके योग्य, ्स्त्ी;ः दौ 
पैरों वलि; ६ चौपये; ७ रोगदरूर करनेवाली; प गुण-सम्पत्ति; £ चिफित्सा 
क प्रवन्धः १० चिकित्सा किये जाने पर। 


६२६ | 
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ओषधयो ¡ तुम सब हो संतत सजह्री,। 
है विनय हमारी, बनो शत्रु-संहारी॥ 
ये है युयुत्सुः जो सम्प्रुख शत्रु हमारे) 
जय षयं उन पर रहो कृपा उर धारे॥ 
अधक्णंसी, दजन है जो उनको मारो। 
तुम पापाचरण समस्त त्वरितः संहारो ॥६६॥ 


टि०~-दस मल में भोषधियों को शलूनाशकश्विति कानिक्श्षदह। युद्धको 


इच्छावलि 
पापियों ओर 


शवुभों को भी भओपधियां धिनप्ट कर सकती हँ । वे अपने प्रमावसे 
उनके पापाचार को नष्ट कर सकती ह} ६६ 


द़ीघोयुंस्त ओषधे खमित्ता यस्मै च त्वा खनाम्यहम्‌ । 
अथो त्वे दुीर्वायुभूत्वा रात्व॑स्न्ञा विरोहतात ॥ १०० ॥ 


ओषधे 

ते खनिता 
दीर्घयुः 
च यस्मै 


मह 
त्वां खनामि 


हे ओषधि ! मयोत्वं मौर तुम 

म्ह बोदनेवाला | दीर्घायुः भत्वा दीर्घायु होकर 
दीर्घायुहो शतवल्शा सौ वर्षो तक 

गौर जिस रोगी विरोहतात्‌ प्ररोहण करती हई 
के लिए (आरोग्य वितरित 
मे करो) ॥ १००॥ 
तुमको खोदता ह 

(वह भी दीघयुही) | 


जो खनन. करे तुमको, दीर्घायु बने वह्‌। 
जिस रोगी के हित छनं, महायु' वने बह्‌॥। 
हे ओषधियो | तुम भी वीर्घायु बनो सब) 
शत-रत वषो तक शत॒ अंकुरशाली° भव~ ! ॥ १०० ॥ 


टि०--इस मंस नै वताया गया हि कि संजीवनी ओपधियो का खनन या श्लोधन 


करनेवाला 


भो दीर्घायु होता है) निस रोगी पर उनका प्रयोग करिया जाता है, वह 


महान जापर प्राप्त करता है 1! भोषधियों के लिए यह कामना कौ गर्ह किवे ीर्घायु, 
हों, अर्थात्‌ मनन्त काल तक सुलभ रहै जीर संकडों साल तक उनमें संकड़ों बेखुए 
निकलते रहें 1 १०० 





# ३ 


१ रोग नष्ट करनेवाली; २ युद्ध करने की इच्छाव; ३ पापी; ४ दुलत; 


५ ोदना; 


६ मष्टान अयुवाला; ७ बंकुरोवाली;ः ठ हो, बनो। 


कण्डिका: ६७-६६& | यजुवेद-संहिता--पदयानुवाद-टिप्पणी [ ६२५ 


ओषधे हे ओषधि ! त्वां तुमको ोदा। 
गन्धर्वाः गंधर्वोने सोमःरजा सोमराजा 
त्वां अखनन्‌ तुमको खोदा, विदान्‌ त्वां तुमको जानकर 
इन्द्रः त्वां इन्द्र ने तुमको खोदा, | यक्ष्मात्‌ अमुच्यत यक्ष्मा रोगसे 
बृह॒स्पतिः बृहस्पति ने मुक्त हुए ॥ €८ 


अभिलषित कायं को स्िद्धि-हेदु ओषधियो !। 

गंधर्वो नै था तुमको खोद निकाला॥ 

की प्राप्त गानविद्ा की सिद्धि महत्तम+। 

शत-शत विभूतियों को दता हो अनुपम) 

था किया इन्र ने विधि से खनन तुम्हारा। 

वरसी उन पर अविरल वेभव की धारा 

देवगुरु बुहस्पति ने था खमन क्या फिर) 

आया अनंत ेश्वयं ज्ञान का सुस्थिर॥ 

फिर कथा सोमराज ने खनकर सेवन । 

यक्ष्मा से मुक्त हुए पाया नव-जीवन \॥\ € ॥ 

हि०-इस मंस में ओषधि के सेवन से प्राप्त होनेवाली कई सि्धियों का उत्लेख 

है। गंधर्वो ने ओषधियों को खोजा, खोदकर निकाला, उनका सेवन किया । उनके 
कठ मे मधुरता आई, गानविद्या की सिद्धि उन्हं प्राप्त हुई) इन्द्र ने अनंत एेश्वयं 
प्राप्त किया, वृहस्पति को विद्या कौ सिद्धिं मिली । सोम मर्थात्‌ चंद्रमा ने इन ओषधियों 
का सेवन कर राजयक्ष्मा जैसे भयानक रोग से मुक्ति पाई । ६८ 


सह॑स्व मे अरातीः सह॑स्व पृतनायतः । 
सर्ह॑स्व सर्व पाप्मान सर्ह॑मानास्योषये' ॥ ९९॥ 


ओषधे हे भोषधि ! पृतनायतः संग्राम चाहुनेवाले 

सहमाना तुभरोगोंको दूर शत्रुभों को 
करनेवाली सहस्व जीतोः; 

असि हो; सर्वं पाप्मानं सब पापाचरणको 

मे मेरे सहस्व दूरकरो ॥ ६९ ॥ 


अरातीः सहस्व शत्रुओं को दुर करो। 


१ स्षवसे बडी; २ खोदना। 


६२० ] वाजसनेयि-माध्यन्दिन-जुक्ल { भध्यायः १२ 
चयः ओर नजो कस्मै उस प्रजापति 
प्रथमः सवसे प्रथम होकर | दैवाय देव के निमित्त 
आवश्चश््राः आटलादक जल को | हविषा विधेम हम हवि अपित्त 
जजान उत्पन्न करतादहे, करते है ।॥ १०८२॥ 
मामा {हिसीत वह मेरी कमी हिसा 

न करे, मने 

दुःखनदे। 


हे मानव! जो है इस पृथ्वी का उत्पादक) 
जो है चय॒ुलोके तकं व्याप्त सत्यधर्मा, सम्थक्‌ ॥ 
जिसने पहले आहलाक्क जल की की रचना। 
आनन्वप्रवायक शशि है यह्‌ जिसकी सुजना? ॥ 
उस प्रजापाल परमेश्वर को कर हुवि-प्रदान) 
इखमरक्त वनो, चुखयुक्त रहो मानव! महान । १०२॥ 
टि०--यह वड़ा ही नपितिमावनापूरणं मंचहि।! जिन प्रजापति परमेश््वरने स 
पृथ्वी की रचनाकीहै, जो सत्य मौर धमं को धारण करनेवाले जगदीक्वर युलोक तक 


ज्याप्त ह, जिनके हारा सवस पहले भानंदभ्रदायक जन ओर चन्द्रमा की रचना हुई हः 
उन परमेश्वर को हवि प्रदान करो । वे हमको दुमो से वचा्वे ओर सुखी करं 1 १०२ 


अभ्या वर्तस्व पथिवि यज्ञेन पय॑सा सह 
व॒पां ते अथििषितो अरोहत्‌ ॥ १०३ ॥ 


पुथिवि दै भूमि। ते वां तुम्हारे पृष्ठरूप 
यत्नेन पयसा यन्न ओर दुरधादि प्रदेण पर 
„. केसाथ अरोहत्‌ जारोहण 
अभिओ रतंस्व सम्मूख आओ) करे | १५३ ॥ 
इधितः अग्निः प्रजापत्तिकेट्ारा 
प्रेरित अग्नि 
है प्रृथिवि। देवि! सभ्मरुल माभ! 
अन्निपुखीः बनो, भामो, ञाओो11 
यहु मन्नि प्रजापतिः से प्रेरित! 
पृष्ठ पर तुम्हारी हो शोभित ॥ 
१ सत्यका धारक, सत्य ओर धर्म के पालक; २ सृष्टि ३ सामने होना, 


अनुकूल होना; 


1 


४ परमेदेवर । 
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त्वमुत्तमास्योधे तव॑ वृक्षा उप॑स्तयः । 
[अ भ ° ~ ५, [द 9 
उप॑स्तिरस्तु सोऽस्या यो अस्मो र अभिदासति ॥१०१॥ 


मषधे हे भोपधि ! यः अस्मान्‌ जो हमसे 
त्वं तुम | अभिदासति देष करता है, 
उत्तमा असि उत्कृष्ट हो) सः अस्माक वह्‌ हमारा 
वक्षाः वक्ष-समूह उपस्थितः अस्तु अनुयायी होकर 
तव उपस्तयः तुम्हारे समीप रहै ॥ १०१॥ 
रहकर उपकार 
करते हैं 1 


हे ओषधि | उत्तम हो, अतिशय उत्तम हो तुम। 
निकटस्थ. वुक्षमाला से नित उपकृत हो तुम 
ये शाल, तमाल, ताल, आदिक तरचर उश्रत । 
धेरकर तुम्ँ रहते ह संतत रक्षारतः॥ 
जो करे देष हमसे हो हिसा-हित तत्पर । 
वह॒ बने हमारा दास भौर अनुयायीः नर\! १०६॥ 
रि०- इस मंत मे यह वताया गया है कि ओषधयो की रक्षा के लिए उनके 
आसपास शाल, तमाल, ताल जसे बड़े-बड़े पेड लगे है) ये अनेक प्रकार से ओषधियों 
की रक्षा करते है, बाड की तरह उनको घेरकर उपद्रवो से बचना उनका कायं है। 
हि ओषधियो ! तुम भी उसी तरह हमारे समीप रहकर हमारी रक्षा करो । जौ मनुष्य 


हमसे देष करे या हमारी हिस करना चाहता हो, वहु हमारा दास वकर, हमारा सेवक 
ओर अनुयायी बनकर रहै । १०१ 


मा मां हिश्छसीज्जनिता यः पुंथिन्या 
योवा दिव सत्यध॑मा वयानदू । 
यश्चापश्चन्द्रा प्र॑थमो जजान कस्मै 
ठेवायं हविषां विधेम ॥ १०२ 


यः जो यः सत्यधर्मा जो सत्यस्वरूप 
पृथिव्याः पृथ्वीका दिवं व्यानट्‌ दयुलोकमें 
जनिता उत्पञ्च करनेवाला हैः परिष्याप्तहै 


१ समीपकी; २ रक्षाम लगे; ३ पीछे चलनेवाला। 


६३० | 


ऋतस्य योनि सत्य की उत्पत्ति |] तनूषु गोषु आ मेरी संतत्तिके 


वाजसनेयि-माध्यन्दिनि-शुक्ल 


इषमूर्जमहामित आद॑म॒तस्य 

योनि महिपस्य धाराम्‌ । 

आ मा गोषु वित्वा तनषु 

जामि सेदिमनिराममींवाम्‌ ॥ १०५॥ 


के हेतु शरीरो, मेरेगो 
दषं अजं अन्न भौर घृत को, आदिमे रहे। 
महिषस्य धारां महान अग्निकी अनिरां अन्नरहित स्थित्तिका, 
आहति-धारा को | भसीवां रोगों से उत्पन्न 
इतः दस प्रदेश में सेदि विपत्ति का 
अहं आदम्‌ मे ग्रहणकरताषै। | जहामि मै व्याग करता 
माओ विशतु वह मेरे पास अवे। हि ॥ १०५॥ 


टि०--यह मन्त वड़े गम्भीर अर्योकाद्योतकहै। पूरव में अभन्निकी महिमा 
काव्णेनहै) उत्तराधंमें बताया गया कि अनिनि के यज्ञात्मक समाराधन से मनृप्य 
का अभाव नही होता, रोग नहीं होते, उसपर घातक विपत्तियं नहीं आती । 


को अन्न 


ऋत ओर सत्य का जन्मस्यल यह अग्नि महत्‌! 
यह्‌ अन्न ओर घृत-आहुतियों से है पोषित ॥ 
इन बआहुतियों का फल पावं हम सब मानव |, 
यह मिले हमे वनकर नवनव जीवन-वेभवष ॥ 
मेरी संतति मे हो इसकी मंगल-परिणति°। 
मेरी गायो, प्शुमों ते हौ इसकी शुभ सृति! \! 
हम मानव पावं अग्निदेव का वर-प्रसाद। 
अन्न की कमीसे होन कभी हमको विषाद ॥ 
हेम रोगजन्य सब स्थितियों से रहं मृक्त। 


घातक चिपत्तियों से यह जोवन हौ न युक्त ॥ १०५॥ 


उसकी सन्तान ओर पञ्युधन की वृद्धि हीतीटहै' १०५ 


अञ्च तव श्रवो षयो मदि भ्राजन्ते अचैयों विमावसो । 


1 भ 1 1 ५ 1. | 9 
घह॑द्धानो शवसा वाज॑मुक्थ्युं दधासि दुष कवे ॥ १०६ ॥ 





१ 


कल्याणमय कतकायेता या सार्थकता; २ कल्याणमयी क्रिया । 
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उत्तम हचिथों ते हो दीपित। 
यज्ञो से हो मंगलमय नित॥ 
इन यन्नो की फलदाता  तुम। 
दृग्धादि भोग सब पर्वं हम! १०३॥ 


टि०--दइस भंव में पृथ्वी केप्रति संबोधनहै। कहागयादहै, तुम सदा हमारे 
अनुकूल रहो \ प्रजापति हारा भेजी गई यह अग्नि तुम्हारी पीठ पर स्थापितकौजा 
रही है! यह्‌ उत्तम हवियों से प्रदीप्त होगी, वुम्हारा सम्पुणं क्षे यज्ञमय हौ जायेगा । 
इन यज्ञो का फल हम मानवो को प्रदान करो, हमें इश्व मादि भोग प्राप्त होते रहँ । १०३ 


अञ्चे यत्ते शत्रं यच्चन्द्रं यत्पतं यच्च॑ य्॒ियम्‌ । 
तदेवेभ्यो भरामसि ॥ १०४॥ 


अग्ने हे अग्नि! च ओर 

ते यत्‌ तुम्हाराजोञंग | यत्‌ यक्नियं जो यन्न योग्य है, 

शुक्त शुक्ल व्णवाला एवं | तत्‌ देवेभ्यः उसे देवताओं के 
दीप्तिमान है, लिए (हम) 

यत्‌ चन्द्र जो चन््रमाकी भरामसि समप्िति करते 
तरह आहलादक है, है । १०४ ॥। 

यत्‌ पुतं जो पवित्र है 


है भग्नि! तुम्हारा अंग शुक्ल जो दीप्तिमान। 
जो अंग चन्द्रमा-सा. है माहलादक महान ॥ 
जो अंग तुम्हारा है हे अग्ने! अति पविच्र। 
जो अंग सदा यज्ञाहुर मौर शोभन विचिन्न। 
वे अंग सभी है श्लाघ्य दिव्यं गुणगण-भंडित। 
उनको देवों के हत हम करते मपित करते नित ॥ ९०४॥ 


टि०-इस मव को आंग्निगायलौ कहा गया है! अग्नि के कुछ मंग शुक्ल 
वर्णे का प्रकाश विकीर्णं करते है, कुछ चन्द्रमा जसे आटलादकदहै। कुछ मग्नि अस्यत 
पविल ओर हवि-अपंण केयोग्यहै। अग्निकेये सभौ अंग भौर रूप प्रशंसनीयहै । 
पसे मग्निको हम देवों को अर्पित करते हैँ । अग्निके इन विविध रूपों के अनुशीलनसे 
अग्नि-विद्या की प्राप्ति हो सक्ती है) सुयं,विद्युत्‌ आदि फे रहस्योकाज्ञानहो 
सकता है 1 १०४ । 


१ सफेद; २ यज्ञकेयोग्य; ३ प्रशंसनीय । 


६३२ | वाजसनेयि-माध्यन्दिन-शुक्ल [ भध्यायः १२ 


अग्ने |! पावकवार्चाः हो तुम, पावनकर्ता अरजा हो दुम। 
हीनता-रहित ° हो शक्ति परम, निमलतामय हो ज्योति चरम । 
अवनी किरणों से उच्चस्थित, विचरणरतं जग.रक्षक हो नित। 
वार्धक्य-प्राप्तः पितरो की सुत, रक्षा करते रह्‌ सेवारत! 
अग्ने । तुमसे दावा पृथिवी ०, पितसे-से हौ सेवित संतत ॥ १०७॥ 
रि०~-अग्निकफो सम्बोधित यह्‌ मन्त वताताहै कि अग्नि कौ ज्िति पविच्र करने 
वालीहै। वह पूर्णंहै, उसमें कभी कमी नहीहोती। वह्‌ परम निर्मलटै) वह्‌ 
अपनी दीप्तिसे वा स्यान प्राप्त करताटहै भौर सारे संसारक रक्षा करताह। 
जैसे पुल अपने वृदे मात्ता-पिताकी रक्षा करते रहै, वैसेही यह्‌ अग्नि चयावा-पृथ्वौ कौ 
रक्षा करता है! १०७ 


ऊर्जा नपाज्जातवेदः सुज्ञस्तिमिर्मन्द॑स्व धीतिभिर्हितः । 
तवे हषः सन्दधुभूरिवर्षसश्चिचोत॑यो वामजातः ॥१०८॥ 


ऊर्जो हेञन्नोंका चित्रोतयः बहुत प्रकारके रक्षा- 
नपात्‌ विनाशन करनेवाले साधनों से सुरक्षित 
जातवेदः ्रजञासम्पन्न अग्नि! | वामजाताः श्रेष्ठ कूलोत्पन्न 
धीतिभिः यज्ञो में सवका यजमानं ने 
हितः हित करते हए (तुम) स्वै इषः अपनी अश्न-रूप 
पुक्षस्तिभिः सुन्दर स्तुतियो से आदहूतिर्या (तुमह) 
मन्दस्व प्रसन्न होओो। सन्दधुः अपित कीं ॥ १०८॥ 
भूरिवपंसः अनेक प्रशंसनीय 

रूपो वाले 


हे परणधमं से रहित अग्नि! आओ, मनन्त बभव लाभो! 
हम मानव करे प्रदीप्त तुमह, बहु विध घन ठेव { निकट लाभो ॥ 
है अग्नि { यज्ञवेदिका बीच, करते प्रदीप्त जव तुमकी हम । 
तुम दश्ञनीय वन जाति अति, कृतछत्य हृञा करते है हम \ 
संकल्पित : यों को अपने, सब पूर्णं किया करते हम ॥१०८॥ 
टि०--वडे भक्तिभाव से भग्निकी वन्दनाकी गर्ईहै। यज्नवेद में प्रदीप्त होकर 
अग्निदेव दरक्षनौय चन जति, प्रभूत धनदेतेह\ संकल्प कयि हुए सव कायं उनके 
द्वारा पर्णं होते ह । १०८ 
१ पवित्र करनेवाली शक्ति से युक्त; रए पूर्णे; ३ वृद्ध; ४ माता ओर 
पिता; ५ पृथ्वी भौर यलोक; ६ संकल्प किये गये 1 
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विभावसो हे कान्तिरूप अचंवः घ्राजन्ते ओर अवचियां 
धनवाले ! प्रकाशित होती है। 

बहद्मानो महान दीप्तिमान | दाशुषे शवसा हविर्दातिा यजमान 
कवे अग्ने क्रान्तदर्शी के लिए बलसहित 

| अम्तिदेव ! उवथ्यं वाजं यज्ञ के योग्य 
तव भवः तुम्हारे एन्द अन्न को (तुम) 
महि वयः बड़ी धूमराशि दधासि देते हो ॥ १०६ ॥ 


हि कान्तिरूप धनन ! महततम दीप्तिमान) 
हे अग्ने! हि कवि{ प्रथित कान्तदर्शों महान।॥ 
ये शब्द, तुम्हारे, धूमः बुहत्‌ अविर्यां ज्वलित । 


तेजस्वी योवन-ज्वालामाक्षाः मे प्रकरिते॥ 
हवि कै दाता यजमान को करो बलपुरित। 
यज्ञाहं अन्न तुम देते रहौ उसे नच-नित।। १०६॥ 


टि०- मन्व के पूर्वधिं मे अग्नि के उदात्त स्वरूप का वणेनदहै! ये अग्नि कान्ति 
रूप धनसेधनीरहै, ये सर्वाधिक प्रकाशमान, ये कविहै, इन्दं अतीन्िय जगत्‌ 
का ज्ञानरै, ये लिकालज्ञ हैँ 1 उनके शब्द, उनक्रा धूम, उनकी किरणे, ज्वालाओंकी 
अभिव्यक्ति, उनका यौवन आदि सबदित्यहै।! वे यजमान को यन्न के योग्य अन्न देते 


रह ! १०६ 


पावकव॑चौः शुक्रव॑चो अनूनवचौ उदिंयपिं भानुना । 
पुत्रो मातरां विचरननुपावासि प्रणघ्षि रोद॑सी उमे ॥ १०७॥ 


पावकवर्चाः (ह अग्ने !) पवित्रता | विचरन्‌ उपावसि सव जोर विचरते 
कारक दीप्तिवाले, हए विर्व की रक्षा 
शुक्रवर्चाः निमंल कान्तिमान्‌, करते हो, 
अन्‌नवर्चाः कभीकमनहोनै | पुत्रः मातरा जैसे पृत्रमाताकी 
वाली दीप्तिवाले रक्षा करता है| 
सानुना उदथषि अपने तेज सेतुम | उभे रोदसी पृथ्वी ओौर चुलोक 
उच्चावस्था प्राप्त का (तुम) 
करते हो । पृणक्षि पालन करते 
हो ॥ १०७॥! 


न १ यलोक मे किये गये महान कम; २ आहुत्तियों से उत्पन्न धूम जो मेघ वनकर 


अञ्च उत्पादन करतादहै;ः ३ शक्तिमान ज्वालां । 


६३४ | वाजसनेयि-माध्यन्दिन-शुर्वल { अध्यायः १२ 


हे भरेष्ठ चित्तवाते अग्ने ! ऋतुकर्म-सृजनकर्ता१ अग्ने { ! 
यजमान यनज्ञ-यलवासी को देते अनंत धन तुम अमने।॥ 
ठेते उत्तम धन तुम अन्ते] देते भक्षय वभव अग्ने! 
देते हो शाश्वत धन अग्ने! टदेश्वयं, अन्न देते अग्ने! ॥ 
तुम सव कुछ देते हो अग्ने! हो सकल फामदायक भग्ने  ॥ ११० ॥ 
टि०--अग्निके विपयमें कहा गया कि वहू प्रचेतत्‌ अर्थात्‌ परमौत्कृष्ट चेतना- 
सम्पन्न है! यजो की रचना व्ही करतेटै) जो यजमान यनरथल में निवास करते हए 
उनकी आराधना करते ह, उनको वे अनन्त रेश्वयं ओर भन्न प्रदान करते हैं । इतना 
ही नही, वे शाश्वत सनातन आत्मज्ञान रूपी धन मीदेतेहं। ११० 


ऋतार्वानं महिषं विश्वदृ्तमि सुम्नाय॑ दधिरे पुरो जनाः 1 
श्रुत्कण सप्रथस्तमं त्वा गिरा दैव्यं मारपा युगौ ॥११९१॥ 


क्तावानं सत्यरूपः, सुम्नाय यज्ञ के निमित्त 

महिषं महान) पुरः सबसे प्रथम 

विश्वदश्षनं संसारके लिए जनाः दधिरे लोगों ने स्थापित 
दशंनीय, किया (ओर) 

भरुत्कणं सप्रथस्तमं कानों से प्रार्थना | मानुषायुगा मनृष्योके युग्मोने 
सुनकर उसे पूणं | गिरा वेदवाणी हारा 
करनेवाले, तुम्हारो स्तुति 

देव्य देवों के हितकारी की ॥ ११९॥ 

त्वा अग्नि तुम अग्निको 


ऋतवानः परम ह सत्यवन्त ! है अग्निदेव ! तम हो महान्त । 
इस जग मे सवके दशनीय यज्ञमें प्रथम आकवाहनीय*। 
प्राथना हमारो सुनकर नित्त, करते हौ सिद्धि सदा वितरित । 
हे कोतिमान ! यज्ञहित प्रथम, जनगण हारा सुस्थापित तुम । 
सव देवों के हितकर अनन्य, मनुजो से वंदित सद धन्य । 
हो भक्तिमंत नर-नारी सब, ऋक्‌-यजु से स्तव रचते नव-नच ॥ १११ ॥ 
टि०--इस मन्वमे चिक्नेष रूपस्े अ्निके गुणों का वर्णन कर यह कहा गया है 
कवे प्राना सुनकर उनको सफल करतेर्हु1 नर-नारी सव वेदमन्वो हारा उनका 
स्सवन करते रहते है । १११ 


९ यज्ञकमं के रचनेवत्ते; २ सत्यसे युक्त; ३ बुलाये जाने कै अधिकारी । 


॥। 


॥ 
५ 


कण्डिकाः १०८ ११० ] ययुवेद-सहिता--पद्यानुवाद-टिप्पणी { ६३३ 


इरज्यन्ने प्रथयस्व जन्तुभिरस्मे रायो अमरत्वं । 
स दु्शंतस्य वपुषो वि राजसि परणक्षिं सानासै कर्तुम्‌ ॥ १०९ ॥ 


अम्पं अग्ने हि मरण-धमंरहित | दशतस्य उस दशंनीय 
अग्नि! ववुषः शरीरसे 
जन्तुभिः मनुष्यों के द्वारा वि राजसि विशेष शोभित 
इरञ्यन्‌ प्रदीप्त होते हए होते हो (तथा) 
तुम घान संकत्पित 
रायः अनेक प्रकारके कतुं यज्ञ को 
धनो को पृणक्षि पूणे करते 
अस्ते प्रथयस्व हमारे निकट लाभो । हौ ॥ १०६॥ 
सः वह तुम 


है अग्ने! प्रज्ञावान^ परम, अघ्नोका नाशन तुम करते! 
सव क्रतुकर्मो को सफल बना, सव भरूतोंकाहित दौ करते \ 
मगलमय अपनो स्तुतियों ते होभो प्रसन्न हे देवदेव ।\ 
उत्तम कुल के यजमान सविधि, होमते मन्न बहुविध सदैव ॥ 
है उनके रक्ना-साधन शत, हविक्ह्प अन्न करते अर्पित । 


हेते हम सब यजमानो का तुम सफल बनाओ जवन नित \ १०६ \ 

रि०--अग्तिदेव परम प्रज्नावानदै। वे अन्न का नाश नहीं होने देते। सव यजँ 

को पूणं करतेरहै\ इसप्रकार प्राणियोंकाहितकरतेहै) हेदेव ! भपनीस्तुतिसे 

प्रसन्न ही जाभो १ यजमान तुमको अनेक प्रकार का अन्न हविरूप में जपित करतेहै। 
तुम उन पर प्रसन्न हो जाजो । १०६ 


इष्कर्तारमध्वरस्य प्रचेतसं क्षयन्तं राधसो महः | 
रातिं वामस्य सुभगाँ महीमिषं दधासि सानसि रयिम्‌ ॥११०\ 


मध्वरस्य यज्ञके महःराधसः राति श्रेष्ठ बडे धनदा 
इष्कर्तारं रचनेवाले, सुभगां महौ इवं सौभाग्य से परियुरणं 
प्रचेतसं हे श्रेऽठ चित्तवाते प्रभूत अन्न तथा 
अग्ने! सानसि सनातन अक्षय 
क्षयन्तं वामस्य यज्ञस्थान में निवास | रयि दधासि सम्पत्तिकोदेते 
करनेवाज्ञे यजमान को हो ॥। १९१० ॥ 


१ प्रकृष्ट वुद्धिबल-वलि)। 


६३६ |] वाजसनेयि-माध्यन्दिन-शुक्ल [ मध्यायः १२ 


तुम पीने योग्य अनेक रसों के बन पानक^। 

हे सोभ! रहो हम सबके हतु पायनाशक ५ 

बहविध  बलवद्धंक भ्नों से तुम रहौ युक्त। 

वृद्ध हो बुम्हारौी सदा रहो क्षय-स्याधि-मूक्त ॥ 

अमूतत्व भौर चिरस्थायी येमव से मंडित। 

दिव में उत्तम अन्नो शोभित विलसोरः नित॥ 

है सोम ! क्ञान्तिकामी मानव [हो प्राप्त पयादिक्‌ ष्ट तुरम । 

नित सहस्रार मे उदित सोम का ममृत-लाव हो प्राप्त तुरम । ११३ ॥ 

टि०-सोम यत्त-कमं का प्रतिपादक अत्यन्त महृत्वपूणं उपादानहै। प्रार्थना 
फौ गई है, वह्‌ अनेक पेय रसो का प्रपानक वनकर पापनाशन करता रहै । अनेक प्रकार 


के व्वधंक अन्नो से युक्त वृद्धि करे। स्वयं अमृतत्व प्राप्त करे ओर सेवन करनैवाते 
को अभरृतत्व प्राप्त करये । उत्तम आहुतियाँ प्राप्त कर वह्‌ युलोक में अनेक प्रकार 
के असोंको धारण करते हुए चन्धमाकेरूपमे शोभा प्राप्त करे! मर्ह दयानन्दने 
इ मन्तके भावार्थमें लिखा है, मनुष्य को श्षरीर भौर आत्माके वल की नित्य 
वदते रहना चाहिए, तभी योगाभ्यास हारा परमेक््वरमें मोक्ष फे हैत सिद्धि प्राप्त होती 
हि। सन्तों भौर योगियों ने सहस्रार में विराजमान सोम को मह्माका गात क्यिाहै। 
इससे अमूत वरसता रहता है । उस अमृत का पान योगी ही फर पाते ह। ११३ 


[क्‌ । 


आ प्यायस्व मदिन्तम सोम विश्वेभिरश्शुभिंः । 
भवां नः स॒प्रथ॑स्तमः सखा वधे ॥११४॥ 
मदिन्तम सौप्न हे अतिशय आनन्द | विश्वेभिः अंशुभिः समस्त किरणो से 


देनेवाते सोम ! आ प्यायस्व वृद्धिकोप्राप्त करो, 
सप्रथस्तमः अत्यधिक विस्तीणं |नः वघ हमारी वृद्धि के लिए 

कीतिसे गौर गुणों |सखा हमारे मित्र 

से युक्त (तुम) आ भव होओ ॥ ११४ ॥ 


है सोम! चरम आनन्द-दान करनेवाि। 
हे सोम! मदिन्तमः ! तृप्ति परभ देनेवाले ॥ 
अतिशय विस्तृत यश्च से गुणगण से तुम मंडित। 
तरम कीतिमान हो परम बृद्धि पाभो नव नित 
विश्व को निखिल ज्योर्तिकिरणों से आप्यायित °। 
तुम मित्र हमारे रहो, रहँ हम संबित ॥ 
१ पेय वस्तु; २ शोभा प्राप्तकरो; ३ परम आनन्द प्रदान करनेवाला; 
ॐ वृद्धि को प्राप्त। 
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आ प्यायस्व समेतु ते विश्वत; सोभ वृष्ण्य॑म्‌ । 
भवा वाज॑स्य सङ्ख्ये ॥११२॥ 


सोप है सोम! वाजस्य यज्ञादि उत्तम कर्मो 

विष्वतः सव ओरसे के लिए उपयोगी 

विष्ण्यं व्यापक्र तेज अन्नकीभी 

ते समेतु तुमको प्राप्तहो; | सङ्कये प्राप्तिके लिए 

अआ प्यायस्व अपने पराक्रमसे आ भव ट्मारे समीप 
(उ्तकी) वृद्धि करोः होओ ॥ ११२ ॥ 


दिशि-दिशिसे व्यापक तेज करो है सोम | प्राप्त। 
तुम सव प्रकार सेकरो पराक्रम-वुदधि आप्त, ॥ 
यज्ञादि भरेष्ठ कार्यो के हवित तुम रहौ निकट) 
उपयुक्त भच को प्राप्ति कराभो, रहो निकट ॥ ११२: 


टि०-इस मन्समें सोमसेप्रार्थना फी गर्ह हि किवह्‌प्रत्येक दिश्ना से व्यापक तेज 
ग्रहण करे ओर पराकम वढार्ये ! यन्न जते भेष्ठ कर्मो के सम्पादन में सहायता देने 
के लिए सोम सदा निकट रहै ओर यलरूप योगौ भन्न प्रदान करता रहै! १९१२ 


सेते पर्यापि समरं यन्तु वाजाः 
सं वष्ण्यान्यभिमातिषाहः 1 
आप्यायमानो अमृताय सोम दिवि 
1 1, (>. -१ ध 
श्रविस्युक्तमानि विष्व ॥११२॥ 


सोम हे सोम ! उ अमृताय चिरस्थायित्व प्राप्त 

परयांसि पीनैवाले अनेक रस, करनेके लिए (तुम) 

अभिमातिषाहः अनेक पेय रस समृद्धि को प्राप्त 

ते संयन्तु तुम्हारे साथ रदे । ६ करो। 

वाजाः सम्‌  वलवधंक अनेक | दिि यलोक में (तुभ) 
अन्न प्राप्त करे) | उत्तमानि भवाति श्रेष्ठ अन्नोको 

आप्यायमानः वृद्धि ओर तृप्ति धिष्व धारण कसे ॥११३॥ 


को प्राप्त हए ~ 





१ प्रामाणिकं । 


६२३८ | वाजसनेयि-माध्यन्दिन-डुक्ल { भध्यायः १२ 


अद्किरस्तम है भतितेजस्वी | कामाय अभिलाषा पूणं 
अग्ने हे भग्नि! करनेके जिए 
पृथक्‌ अलग ओर अनेक | वुश्यं तुम्हारे लिषए 

प्रकारकरी येमिरे की जाती 
विश्वाःताः वे सव दै ॥ ११६॥ 
सुक्षितयः स्तुतिर्या 


हि अग्निदेव | हो परम चरम तेजस्वी वुम। 
तुमसे ही पति ह कामना-सिद्धि सव॒ हृत ॥ 
विष्व मे जहां जितने भी होते स्तव-विधान१। 
वे ुम्हँं स्मपिति अये कामदाता महान ॥ 
निज दृष्ट-सिदधि फे हेतु विश्व के जन नव नित। 
करते अनेक विधि से दुमको स्तुतिं भर्वित ॥ ११६॥ 


टि०-- यह्‌ अत्यन्त भावपुणं मन्ल है।! परवर्ती अधिसंच्य रतो इसी व्यापक भवित- 
ध्ावना से भावित । विश्व कौ जितनी वाणियाी हु, सव तुम्हारे स्तो ही है--^स्तो्ाणि 
सर्वा निरो !* महामाहेश्वर अमिनवगुप्त पादाचायं ने लिखा है--तव चकाकिलन 
स्तुतिरम्विके । सकल शव्द यथा किल ते तनुः-अर्थात्‌ है जगदम्बे ! कौन-सारेसा 
शब्द है जौ तुम्हारी स्तुति नर्ही है' 1 ११६ 


अयः प्रियेव धाम॑स॒ कामों मूतस्य॒ भव्यस्य ! 
स्॒राडको षि रजति ॥११७ 


[अध्यायः १२, कण्डिकाः ११७ मन्व-संच्या १२६] 


॥} इत्ति दशोऽध्यायः ॥ 


भूतस्य उत्पन्न ओौर सश्राट्‌ अग्निः सम्यक्‌ शोभायमान 
भष्यस्य उत्पन्न होनेवाले, सम्राट्‌ अग्नि 
कामः यजमानो कौ प्रिवेष धामधु (अपने) त्रिय स्थानौ 
कामना पूणं करने 
वाले एकः वि राजति अकेले विराजते 
है ॥ ११७ ॥ 





१ स्तुतिथों के भायोजन; २ सवसे वड़े इच्छापुति करनेवाले 1 
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रहता है जो भी सर्वभतहित-निरत' नि्य। 
पाता है जग में जीवन का वहु परम सत्य ११४॥ 
टि०--यह सोम परम आनन्दरूप है, परम तृप्ति देनेवाला है। बह बड़ विस्तृत 
यश्ञ ओर गणगणो का मधकरी है। उसकी निरंतर वृद्धिहो। विव में जितनी 
प्रका की किरणे है, उनके सृष्ष्मतम अंश उसमे दहै! यहु सोमतत्त्व, यह आत्म-तत्त्व 
हमारा मिव रहै! इसप्तोमकी तरह जो मनुप्य सदा परहित करने में लगा रहता है 
वह्‌ अपने जीवन में परम सत्य का साक्षात्कार करलेताहै। ११४८ 


आ तें वत्सो मनों यमस्परमारित्छधस्थांत्‌ । 
ञ्चे त्वा्ममया गिरं ॥११५॥ 


अग्ने हे अग्नि! परमात्‌ सधस्थात्‌ उक्ृष्टस्थानसे भी 

ते वत्सः तुम्हारा वत्स यह |चित्‌ मनको हटाकर 
यजमान मनः आ यमत्‌ मनकोएकाम्र 

त्वां तुमको करता है ।११५॥ 


कामयागिरा स्तुति की कामना- 
वाली वाणीद्वारा 
हे भग्ने! यह्‌ यजमान तुम्हारा सवितिप्रवण-। 
है वत्स-सदुश तुमको श्रिय यहु प्रतिदिन प्रतिक्षण ॥ 
उक्करष्ट स्वग-आदिकसे कर निज चित्त दिमुख। 
निज वाणी से कर स्तवन तुम्हारा पाता बुख\ 
एकाग्र तुम्ही मे करता रहता है निज मल। 
निष्काम भाव ते करता है यह आराधन ११५॥ 


टि०-इस मन्ल में एेसे उपासक का आद्शं निरूपित हु है, जिसको स्वर्गादि 
भोगों की कामना नहींहै।! जो सव ओर से अपने चित्त को हटाकर केवल अग्नि आदि 
रूपों मे प्रत्यक्ष होनेवाते परमेश्वर पँ अपना ध्यान केचित करतादहै। ११५ 


तुभ्यं ता अङ्गिरस्तम विश्वां सुभितयः पुथ॑क्‌ । 
अये कामांय येमिरे' ॥११६॥ 


१ सब प्राणियों कौसेवा मे लगा हुमा; २ भक्ति मे अनुरक्त या प्रवृत्त, भविति 
कौ ओर क्षुकाव वाला; ३ हटाकर । 





अथ त्रयोदशोऽध्यायः 
मवि गृहाम्यय। अभि रायस्पोषांय सुमनार्त्वायं सुवीर्या । 


मामं देवता; सचन्तार््‌ ॥ १ ॥ 


अग्र (मै) सयसे पहले भग्न अग्नि को 
रायस्पोषाय धनकी वृद्धिके मयि गृहणामि अपने घर में स्थापिः 
लिए, करता हूं । 
सुप्रजास्त्वाय उत्तम सन्तानकी | देवताः देवगण 
प्राप्ति के लिए, मां मेरी निर्चय्‌ ही 
सुवीर्थाय उत्तम साम्य सचन्ताम्‌ सहायता करं ॥ १। 
के लिए, (पै) 


त्रयोदश अध्याय 


मे ह यमान भन्ति का पहला धारक१\' 
अपने घरमे मग्ति का प्रथम संचारक \1 
चाहता मग्नि कौ कृषा, वृद्धि हौ धन की) 
संतान प्राप्त हो उद्धारक जीवन्‌ की॥ 
उत्तम मर्येयुक्त मै रहं निरामय। 
मै रहं पराक्रमपूरित पाऊं नित जय॥ 
गृह मे है अपने क्था भगम्नि क्रा स्यपन। 
देवता करे साहाय्य प्रीतिपूरित सन॥ १५ 
टिप्पणी--यजमान अपने धरो कौ यत्तवेदिका मे जग्निकौ स्थापना करते ह! ३ 


चाहते है, धन की वृद्धिहो, उत्तम सन्तान प्राप्त हौ भौर उत्तम पराक्रम करने कँ 
क्षमता वदृ! १ 

जर्पा पृष्ठमसि योनिरये; संमुदमभितः पिर््वमानम्‌ 1 

वधमानो मर्हौरे आ च॒ पुष्करे 

किव मात्र॑या वरिम्णा प्र॑थस्व ॥ २॥ 


१ धारण करनेवाला; २ उद्धार करमेवाला,पूत्र पृतूनाम नरक से उद्धार करता दै। 
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ये अग्निदेव ! निज श्रिय धासो सें शोभमान) 

सर्वदा एकरस एक विरजे हैँ समन 

नका न सहायकं अन्यस हीये अद्रय । 

सब भूत भन्यञके हैँ सश्राट्‌ अनीह अजय ॥ 

उत्प्च ओर उत्पद्यमानः यजमान सकल! 

इनके प्रसाद से करते है कामना सफल ।॥ ११७॥ 

दि०--ये अग्निदेव सदा एकरस, एकसमानर्है। मोस्वामीजी ने लिखा है, जेहि 

सृष्टि उपाई, विविध ब्रनाई, संग सहाय न दूजा ।'--उसका कोई सहायक नही, अकेले ही 
उसने सृष्टि वनां! वही भाव हसं मन्वमेहै। जो यजमान या भक्त पहले हृए है, 
अच है, आगे होगि, उन सवकी कामनाभों कौ पूति वही करते है । ११७ 


॥ ददश अध्याय समाप्त ॥ 


१ जसा दूप्तरा नही; २ मतीत; ३ भविष्य; ४ इच्छा-रहित; ५ उत्पन्न 
होनेवाले । 
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वि आवः इन लोकों को अपने | च अस्य विष्ठाः ओर इस जगत का 
प्रकाशर से प्रकट निवास-स्थान है। 
करता हुमा बुध्न्या: सतः (वह्‌) अन्तरिक्ष भौर 
सःवेनः वहू काभ्तिमाच दिशाभीं में विमान 
सुभ्रसिद्ध च भसतः ओर अमूर्तिमान के 
आदित्य) है योनि विवः उत्पत्ति-स्थान को 
उपमाः (वह) समान रीति प्रकाशित करता 
से रहनेवाला है ॥३॥ 


वह परमात्मा संतर्यामी ! 
सृष्टि का भादि वह्‌ चरम परम, वहु सवका उत्पादक निरुपम । 
सवका ज्ञाता सवका धारक, विस्तारथुक्त॒ धह विस्तारक । 
आदिष्य-रूप मे सर्वप्रथम, प्राची मे प्रकटा हर सव तम। 
सबसे महान, लोचन-रोचन १, प्रकटाता विविध लोक प्रतिक्षण ! 
स्वंत्र सदाही वह्‌ समान, जगम व्यापक वह्‌ कान्तिमान्‌ । 
इस अंतरिक्ष में दिशि-दिक्चिभे, दिनमेंहो अथवा हो निशिमें। 
वहू प्रतं -अमूते ° सभी फा नित, करता जन्मस्यल उद्भास्तित* । 
वह है घटघटव्यापी ईश्वरः अंतर्यामी वह परमेश्वर ।॥ २॥ 
टि०--इस मन में भगवान के अन्तर्यामी भौर वहि्यमौ रूप का गुणगान है } 
यह सवके पहने आदित्य के सूप में प्रकट हआ था । वह सवका प्रकाशक मौर सवका 
आवरणकर्ता भी है । परस्पर विरोधी अनेक गुण उनमें ही सुसंगत प्रतीत होने लगते 
है। वे परमेकवर सवके उपास्यहि । ३ 


हिरण्यगभैः सम॑वर्तताये! भूतस्य॑ जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार पृथिवीं दयामुतेमां कस्मैः देवाय हविषां विधेम ॥ ४॥ 


हिरण्यगभंः ब्रह्माण्ड मेँ रहा एकः सहायकं की अपेक्षा 
दप, प्रसिद्ध स्वामी (के 
भुतस्य पत्तिः उत्पन्न हुए संसार रूपम) 
का पालन जातः आसीत्‌ उत्पन्न हुजा था । 
करनेवाला, अभ्रे समवत्तत॒ सबको उत्पत्ति के 
पहले भी वह 
विद्यमनि था। 


१ गाँवों को अच्छा लगनेवाला; २ माकाराले;ः ३ अकार-हीन; ४ प्रकारित । 
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भां प्रष्ठ असि (तुम) जल के उपर | पृष्करे जा जल मे सब प्रकार 
पृष्ठ हो। रहै हो, 

अग्नेः अग्निका दिवः मात्रया युलोकके परिमाण 

योनिः (असि) उत्पत्ति-स्थानहो, | च ओर 

पिन्वमानं समुद्रं वद्नेवले समुद्र को | वरिम्णा दीघेता को (तुम) 

अभितः सब ओौरसे प्रथस्व प्राप्तकसये ॥२॥ 


वधमानो महाम्‌ वृद्धि को प्राप्त(करके) 


तुम्‌ इस भव-जल पर कमल-पन्न-से हौ शोभित, 

हे विन्न ! हो वु्हीं अग्तिकी थोनि प्रथित ॥ 

सब भोर गरजते बढते अणेव” वीच स्तत) 

योगस्थ बुद्धिसे आत्मलीन हो तुम अविरत ॥ 

दिवे से प्रणमितर ¦ वहू सदा तुम्हारे सम्भुख नित। 

दीधेता करो तुम प्राप्त, गगन-से रहो वित्त ॥ २५ 

टि०--यह मन्व विद्विष्ट कौटि की आध्यात्मिक स्थिति को सुचित करनेवाला 

भन्त है 1 यह्‌ वही स्थिति है, लिसको गौतामें ब्राहमौ स्थिति कहा गयादहै ओर 
जिसको प्राप्त कर विमोह नहीं होता । यह जनक जैसे जीवनमुक्तों की स्थिति का संकेतक 
मन्व है, जिनके विषय में गोस्वामी जी ने कहा है--'जे विरंचि निलेप उपाये, पद्मपव 
निमि जग जल छि 1' मन्व कहता है, रेषा व्यद्रिति संसाररूपी जल में कमल-पव की 
तरह अललिप्त होकर रहता है \ वही आत्मतत्त्व रूपी अग्नि की योनि है अर्थात्‌ उसका 
उत्पादक या प्रवतंकहेतुहै। इस भयावह सतत रफीत भवसागर मे वह्‌ योगस्य 
होकर "सुख-दुःखे समे कत्वा" सहज समाधिस्य रहता है । स्वगं भी एेसे सन्त महा- 
पुरुष फे समक्न नत रहता दहै \ २ 


ब्रह्मं जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद 
सीमतः सुरुचो वेन आवः । 

स बुध्न्या उपमा अस्व व्षठिः 
सतश्च योनिमस॑तश्च वि च॑ः' ॥ ३॥ 


पुरस्तात्‌ पूवं दिशासे ब्रह्य सवे बड़ा, 
परथमे सवसे पहले सीमतः सुर्चः भपनी पसीमासे 
जज्ञानं प्रकट होता हुमा, न्दर रुचि-वालि 


१ समुद्र; २ स्वगंद्वारा प्रणाम्य हुए; ३ विस्तीर्णं । 
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यहु द्रप्स नाम का संजीवन-रस है अनष) 
सचत धरित्री को यहु धर भआादित्य-रूद॥ 
है दिव मी उसके ही होता रहता सिचित। 
भर-लोक उसी से सिक्त रहण फरता है नित॥ 
संचरण कर रह तीनों लोको में समान। 
होतागण सात उमे करते ह हविदनि॥ 
ये पंच प्राण, मन, आर्मा तस्व सात सुचिदित। 
जीवन-रस से उसके ही दहरा है पूरित॥ 
ये चार दिक्ायं उपर की काष्ठयेर त्रय) 
आदित्य-्रप्सत से हैँ परिप्लाचित वे चिन्मय। ५॥ 
टि०--प्रप्स' क्षम्द का विदेचन पहले हो चुकाहै। यह्‌ जीवन का वह्‌ चिन्मय 
बाहर ओर भीतर सवंव परिव्याप्तं भानन्द-रसहजो आदित्यके रूपमे धरतीको, 


अन्तरिक्ष को भर यलोक को {सिचित रखता है। यह समान भाव से सवं क्रियाशील 
है । उसको सात हवनकर्ता हवि प्रदान करते है । मर्हषि दयानन्द के अनसार ये सात होता, 


पाच प्राण, मन भौर अत्मा! महीधर के अनुसार ये सात होता पूर्वादि चार दि्षाएं 
ओर ऊपर की एक के ऊपर एक स्थित तीन दिक्षाएहै। ये सय मिलकर सात होतीहै। 
यह शरप्त' आदित्य का रूप धारण कर अपने चिन्मय प्रकाशसे लैलोक्य को परिप्लावित 
कर रहाहै। ५ 


नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये के च॑ पथिवीमनुं । 
ये अन्तरिश्चि ये दिवि तेभ्य॑ः सर्पेभ्यो नम॑ः ॥ ६1 


येकेच जोकोर्ईभीशत्रु | तेभ्यः सर्पेभ्यः उन सप-स्वभ।व 
पृथिवीं अनु इस पृथ्वी पर वाले मनुष्यों को 
विद्यमान हैं नमः भस्तु लमस्कारदै। 
ये अन्तरिक्षे जो अन्तरिभरे ह, | तेभ्यः सर्पेभ्यः नमः उन कुटिल स्वभाव 
ये दिवि जोदुलोकमेंहेः वाले शतुओं का 
ह नमन हो ।॥ ६॥ 


है सपेशीलः जो शन्न विचरते धरती पर) 
जो अंतरिक्ष मे दिव रहते ह गत्वरः \ 
उन सपे-स्वभाव शन्रुगण सवको नमस्कार) 
दये-वार्ये जो सपं समी को नमस्कार ॥ 





१ पृथ्वी; २ दिश्य ३ सपंकी तरह उसने की वुत्ति षे; ४ गतिशील 1 
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सः वही हविषा विधेम हम हवि अर्पित 
~ इमां इस पृथ्वी करते है (अर्थात्‌ 
उत्‌ दां मौर बुलोक को उसकी भक्तिपूवेक 
दाधार धारण करताहै। उपासना करते 
कस्मै देवाय उस सुखस्वरूप ह) ।॥४॥ 
प्रजापति देव के लिए 


था प्रकट हिरण्यगभं१ वहु एक अकेला !। 
सिरजा उसने यह जग-जीवेन का मेला॥ 
सबसे पहले था वह जो सवका स्वामी! 
यह सृष्टि सिसृक्षार की उसको अनुगामी ॥ 
करता है वहु द्वि को पृष्व को धारण! 
आनन्द-कूप वह देव प्रजापति प्रति क्षण॥ 
उस परमेश्वर की सेवा करे सदा हम, 
हविथां हम अवित करे उन्हँ परमोत्तम॥ ४॥ 
टि०-- यहं भक्ति-भावना से भरा हुआ मन्त है 1 परमेश्वर प्रजापति से पहने कुष्ठ 
नहीं था। वह्‌ अकेलाहौी सृष्टि के पूवं विद्यमानथा। उत्तीने सृष्टि कौ रचनाक) 
उसको सृष्टि-र्चवनाकी इच्छादही इस चराचर जगत्‌ कै रूप मे फलवती हई । वही 


च्रैलोकषय फा धारण करनेवालाहै\ वह मानन्दस्वरूपहै! उसे हम हविर्या जपित 
करे, उसकी उपासना करे । ४ 


दरप्सश्चस्कन्द पथि्वामनु यमिमं च योनिमनु यश्च परध | 
समानं योनिमनु सथ्चर॑न्तं द्रप्सं जुहोम्यनु सप्त होत्रा" ॥ ५ ॥ 


यः जो समानं योनि अपने आश्रय-स्थाय 
| पुवः प्रथम सबका आदि को 
द्रप्सः द्रप्स नामक तत्व | अनु सञ्चरन्तं विचरण करते हुए 
पुथिवीं पृथ्वी को दरप्तं सवत्र अभिग्याप्त 
` अनुचस्कन्द सींचतादै आदित्य-खूप 

चद्यांमनु ओर चयुलोक को परमानन्द तत्तव को 
सोचता दहै सप्त होत्रा सात हवन करनेवाले 

च इमं ओर इस अनु जुहोसि होम करते है ॥॥५॥ 

योनि अनु भूलोक को सींचतारहै, 


१ हिरण्यपुरुष के सूपमे जो त्रहमाण्डके गभं मे अवस्थित; २ सृष्टि रचने 
। की इच्छा] + 
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ककम करते है, भन्पषरेमेही लोम विवरोंये दृटूफर्‌ जनना को मनेक प्रकार का कष्ट 
देते ह। उन सवका दमन करना मनुष्य का सामाजिरु कर्तव्य है, उसका उत्तरदायित्व 
है। भूल संल मेँ नमस्कार शव्द काप्रयोगदहै। उव्वट यर महीधर उसका अर्थ 
नमस्कार ही करते है, ओर इसे सपं के प्रति नमस्कार का मंच मानते । पर महूषि 
दयानंद भौर सातवलेकरजी विपरीत लक्षणा से इमका अर्थं दमन करतेहु। महि 
दपानंद के अनुसार (नम. का भर्थं ह "चर चलाओ'1 ८ 


ये वामी रोचनेद्वियेवा सस्य ररिमषुं। 
येषांतु सदसृतं तेभ्य॑ः सभ्यो नम॑ः ॥ < ॥ 


ये वामी जो वाममार्गी येषां भप्सु जिन्टाने जलौंमें 

दिवः रोचने यलोक के परकाण- | सदः कृतं अपने घर वनायेरै, 
युक्त स्थानमेहै तेभ्यः उनसव 

वाये अथवानो सर्पेस्यःनमः सर्पोको 

सुर्यस्य रश्मिषु सूर्यकीक्रिरणोंमें नमस्कार है॥८॥ 
निवासकरतेहै, 


दिव-से प्रकाशमय स्थानों मे करते निवास । 
छिपकर फरते रहते हँ जनगण का विनाज्ञ\। 
जो दिन में रवि-किरणों मे करते ह विचरण) 
जो उरग" जलो मे करते रहते ह सर्षणर॥ 
ह्न सर्पो, सर्पस्वभाव खलो को नमस्कार) 
है दमन भौर उन्मूलन इनका धमे-सार॥ ८॥ 


टि०--मनुप्यों का यह्‌ कर्तव्य है किलो सपं ओर सपं के स्वभावचत्ते खल तथा 
पापी,दिन अथवा रातमे, प्रकाल में अथवा भंधकार मे, जल भयदा स्यल में रहकर 
समाज-विरोधी कायं करते दै, उनका उन्मूलन करे यही धमंका सार-तत्त्वहै। ८ 


कृणुष्व पाजः प्रसितिं न पृथ्वीं 
याहि रजेवास्॑वा२ इभेन । 
तृष्वीमनु परसितिं द्रणानोऽस्ताऽरि 
विध्य॑ रक्चसस्तप्डठिः ॥ ९॥ 


१ सर्प; २ रेगना, चलना । 
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जो आगे-पीथे रह करते रहते विनाश) 
पर-पीड़न हौ जिनका सुख, जिनका महोल्लास ॥ 
उन सपेक्ोल रिपुमों को संतत नमस्कार । | 
जग उनसे षवे मुक्ति इसलिए नमस्कार ६॥ 
टि०--इस भंव मे सर्पो को नमस्कार किथा गया है सपं खलों के, 
अकारण शता करनेवालों के प्रतीक है। वेद की सपं-वन्वनासे ही संभवतः हमारे 
साहिस्य मे खलो कौ वंदना की परपरा.चली । गोस्वामीजी कौ खल-वंदना प्रसिद्ध 
है-- "बहुरि बंदि चलगन सतिभाये, जे बिनु काज दाहितेह॒ बे ।' (सपं" शब्द “सु' धातु 
से बना है, संसार भी इसी धातु से निष्पघ्चहै! जो रेगता है, सरकता रहता हैः 
संसरण था गमन करता रहता है, बह सपं है ! इस प्रकार ये सब लोक, यह संसार भी 
 सपंणशील हने फे कारण सपं है । उन सबकी वन्दना इस मंतमेंहै। ६ 


या इषवो यातुधानानां ये वा वनस्पती रयं । 
ये बावेषु शोरते तेभ्यः सर्ष्यो नम॑ः' ॥ ७॥ 


याः जो ये वा अवटेषु अथवाजो गहोमें 
यातुधानानां राक्षसोंके रहनेवाल्लो के समाने 
इषः बाण । शेरते निचली श्रेणियो मे 
येवा अथवा जो निवासकरतेरहै, 
वनस्पतौन्‌ अनु वनस्पतियों के तेभ्यः सर्पेभ्यः उन सबसर्पोौको 
आधितसर्पोके नमः नमस्कार 
समान रहते है, । ६ ।। ७॥। 


जो राक्षसादि के बाणकूप होते प्रुक्त 
जो वक्षो मे सर्पो से रहते सदा गुप्त ॥ 
जो चिवरोर नमे रहं करते रहते हीन कमं। 
इन सर्पो, स्पं-स्वभाव जनों का दमन धमं॥ 
जो खलगण दुगंम स्थानों मे करते निवास्त। 
करते ट जन-जीवन का उत्पीडन दिनाश\ 
उन सर्पो कौ दंडितं करना है परम धम! 
है व्र पिराना उनपर सवका पुण्यकमं।\॥ ७॥ 


टि०-इस मंल में ४ गया है कि सपं राक्षसादि के वाण-रूप मे प्रयोग में अति 
ह|. परवर्ता रामायण आदि काव्यो में नागपाश अथवा सपवाण के प्रयतता के प्रमाण 
मिलते हैँ! वहत से स्प-त्वभाव के लोग जंगलों मेँ छ@िपकर चोरी, उकंती, ह्या आदि 


१ छिपिकर सुरक्षित बने रहते रै; २ ग्द वा गुफामो। 


६४८ | 


अभ्ने 

तव अश्ुया 
भ्रमसि 
पतन्ति 
धृषता 
शोशुचानः 


तपूंषि पतद्धान्‌ 


वाजसनेथि-माध्यन्दिन-ल्ुक्ल 


हे अग्नि! 

तुम्हारी ज्वालां 
पवनसे 

चलायमान होती ह। 
ध्पंण करनेवाली 
ज्वालाओसे 
प्रकाशवान तुमं 
तपानेवाले राक्षसो 
को 


मनुस्स्परश 
जह्वा 
असन्वितः 
विष्वक्‌ 
उल्काः 
वि सज 


[ मध्याय १३ 


दग्धकरो। 

हवन किये जाने पर 
खंडित होकर 
सर्वत्र 

उल्कागो को 
रक्षसोकानाण 
करने के लिए 

छोड़ो ।। १० ॥ 


वातोदधूता१ ज्वालामाला ह इतस्ततः गतिमान तुणं3 । 

अग्ने ! इस धर्षक ज्वाला मे राक्षस पतंग-से जले घृण *॥ 

अच्यां, तुष्टारी वेगवान गत्तिमान प्रज्वलित है अविरत । 

अपनी इस तापक ज्वाला मे राक्षस-दल दग्ध करो सेतत \ 

हवि पाकर तुम होते भण्ड ज्वालाये अपनी करो मुक्त । 
राक्षस-विनाश के हेतु करो शक्तिं सकल अपनी सुयुक्त ° । १० ॥ 
टि०-- राक्षसो का विनाश करने कै लिए मग्नि का वडा उदात्त मौर भोजस्षी 


भावाहुन इस मंत में किया गयाहै। वायु से चालित अग्नि फी ज्वालाए चतु्दिक्‌ 
शीघ्रता से गतिमान ह) राक्षस उनमे पतंगो कौ तरह घूम-घूम गिर-मिरकर दग्ध 


हों । १० 


प्रति स्पो वि सुज तूर्णितमो मरवा 


पायुर्विशो अस्वा अदुः्धः । 
द्रे अघज्॑श्सो यो अन्त्यग्ने 


=, 


याना 


मा रकि व्यथिरा दुधर्षीति ॥११॥ 





अग्ने हे अग्नि! 
नः दरे हमारे दूर देशमें 
यः अघक्ंसः जो पापी शत्रु है, 
यः अन्ति जो निकट है, 
तुगितमः वडे वेगवान 
१ वायुके द्वारो चलायमान; २ इधर-उधर); 
५ ज्वाला; ६ भच्छी तरह नियोजित । 


अदन्धः 


प्रति 
स्पशः वि सृज 


२ शीघ्र; 


अहिसित तुम 
सैनिकगण 

उनके प्रति 

उनका विनाश करने 
के लिए भेजो; 


४ चर्ककर खाकर; 


कण्डिका; ८-१० | यजुवेद-संहिता--पद्यानु वाद-टिप्पणी [ ६४७ 


अस्ता अस्ति (हैअग्नि!) घुम | प्रसितिन पक्षी पकडने के 


शतृओं को जाल के समन 
हटनिवाले हो, पाजः कृणुष्व (तुम अपने) बल 
इव आभवान्‌ राजा जिस प्रकार का विस्तारक्ररो, 
सहायता करने- तृष्वीं प्रसिति वेगवान जाल हारा 
वाले राजा अनु द्रूणानः शतुओं को मारने 
इभेन याहि हाथी द्वारा शतो ( वले (गौर) । 
पर आक्रमण करता | तपिष्ठः 3 (साधनं 
ट। रक्षसः विध्य राक्षसो (दुर्ष्ट)को 


ध्वीं डे 
१ बड़ विशाल ताइन करो ॥ ६ ॥ 

है अन्ते! तुम हो विदित शनरुहता महान। 

आक्रपण करो रिपु पर नृप-सवृष सहायवान? ॥ 

ले हस्ति-चैल्य पररबलर को करो दमित विधमित> । 

सेना का जाल विशाल चर्तुदिक्‌ करो प्रसुतः ॥ 

फोलाभो शत्रु-विनाशक बल का बृहत्‌ जाल। 

तापकतम अस्त्रौ से दनुजों के वनो कल॥ 

आष्ठेहक ऽ धरती पर फलाकर घोर प्रसिति । 

करते हैँ जैसे पक्षिवृन्द की तु्णं* विधृतिः ॥ 

वेते ही दुम भी अग्निदेव ! इधेषं परम 

अरिद्लका सेनाओं से करो विनान्च चरमस९॥ &॥ 

टि०--इस मंव मे वड़ो कवित्वपुणं शली मे जाल के रूपक कौ व्यंजनाहि। जैसे 

अमात्य आदि से अनेफ प्रकार की सहायता-साधनों से समृद्ध राजा हाथियों की सेना 
लेकर प्राच कोनष्टकरताहै, उपनी प्रकार सेअन्नि ! तुम भौ हमारे शतुभों का विनाश 
फरो। जसे ( पृथ्वी पर जाल फलाकर पक्षियों को पकडते है, वंसे ही तुम भी 
अपनी कृटनीत्तिक वुद्धि का जाल फेलाकर शलुओं को पकड़ो 1 सर्वाधिक तापदायक 
अस्लौ-शस्लों से राक्षसो भौर अन्य श्दुओं का संहार करो 1 ६ 


तव॑ भ्रमास आङ्ुया पतन्त्युस्परा धृषता शोज्खंचानः 
तुथष्यगरे जुह्वा पतुङ्ानसंन्दितो वि संज विष्वगुल्काः ।॥९०॥ 


१ साधनसम्पत्त; २ शत की सेना; ३ नष्ट, ४ प्रसरित, फला दुभा; 
५ शिकारी; € जाल; ७ शीघ्रतपुणं; ८ पकड्-धकड; € आयंत्तिक्‌ । 


६५० ] 


घाजरनेपि-माध्यम्दिन-युषेत 


[ अपापः 2 


हे अग्ने | तुम जाग्रते होमो, निज ज्याला का चिस्तार करौ। 
हे तीक्ष्ण कस्प्रधारी | अरिपो एो जला-ननाकर धार्‌ करो॥ 
हे बीत्तिमान! जो णच्रु दान फा कर्तेद प्रतिषेध" यर 


उन्‌ फो 


नीचे निपतितः, करकर्‌ दो भर्मधेप निन्द्यः वर! 
अतिश्रुष्क काष्ठ टकर चुमको जैने जम जाना 


तट्भण | 


तुम उसरी सात्तिभरि फो, अरातिप् फो भेस्मकरोट्‌ ज्योत्तिधनः ॥ ष्र्‌ 
{ट०---षस मसमय सम्विमे प्राना प गई किते अपनो व्यादाय भा विष्ोर 


। १२ 


ववो भ॑व॒ प्रतिं विध्याध्यरमवुपविप्करणृप्तु 


समाज कै गदर फो भर्म फर डने । 


ममान कः प्रपुषु 


अव॑ स्थिरा तुहि यातृनुन जामिमर्जा 
अयेषवा तेजसा सादयामि ॥१३॥ 


अरने 
ऊयः भवं 


अस्मत्‌ श्रन्‌ 
अधि प्र्तिविध्य 
व्यानि 
माविः एृणुष्व 
यातुजूनां 


हे अग्नि! 

नवमे कंन हकर 
न्ह । 
हमार 
तादट्न करो, 
दुत्त कमा म 
पद््ट्‌ कद्‌, 
गक्षया तः 


है अग्नि! चिनजो 
ह नादिति तुमसे 
तुम प्रक्टाओ स्ख 
शरस्प्रास्् रालमां रेः 


सम्बन्धित हौ या 


१ निधषः; 
५ प्रकादास्प अग्नि; 


संद 


२ गिराद्ररः 


९ रदित; 


यानही, कहै गये द| 


नी 
त्‌ तसा मू 


गये गोडनि मरही 


देध्यान्ययचे । 
मणीदि याचन्‌ । 
स्थिरा धव चनृरि विर्‌ णन्योक 
निकमे करो 
जानिम्‌ सजानिम्‌ सम्दन्थिनि- 
मृप्(न्धिनं 
परन्‌ प्रमृपोदि तमत का विना 
सश, 
गग्नेःमेजमा सनि तेजके साय 
व्या सारानि तुमो सखापि 


[ 


भयम च रोद चुम। 
सभी मारे गत्र अघम 
दिव्यम प्ख घरी पर। 
सव विषम ऋय अत्यः ।। 


पुनस्त उक्नव्ट्रौ जो अद्निण। 
सन स्वको मानो अगिनि-तेससे रहो ज्वलित मानव ! प्रतिक्षण ९२॥ 


२ गणष ४, 
ॐ, = 
७ धाद, < 
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[ ६४६ 


अस्याः विशः इस प्रजाके माओ वधर्षोत्‌ तुम्हेदुःखखन 


पायुः भव संरक्षक वनो, 


दे । ११॥ 


ते किः व्यथिरा तुम्हा कोई शब 


जो दूर देश मे पापौ शत्रु हमारे) 
जो विद्यमान है अतिशय निकट हमारे \\ 
प्रेषित सेनाये करो दमन हिति उनके, 
सेनापति हों समर्थं संरक्षक जिनके \) 
हो वेगवान हे अग्नि} अदन्ध सदा तुम) 
वन्दी कर लो सव श्ञच्रु,अभय हों सव हम॥ 
तुम॒ बनो प्रजा षी रक्षा करनेवाले 
अव श्चरूजन्य दुःख कभी न हमको सलिर॥ 
फोर न शत्र दे सके कष्ट अव हमको! 


अपरित करते ह नमन अग्नि! हम तुषको।। ११॥५ 


टि०--इस मंव भे राष्ट्र के शतुभोंको विनष्ट फरने की प्रार्थना अग्तिसेकी गर 
है! र्ट्‌ के शलु अपनेदेशमेतोहोते ही येह विदेशों मे उनफा बाहुल्य रहता 
है, आजमभीदहै) निदेश है, उनके दमन ओर दलन के लिए अपराजेय, अदभ्य, 


सेग्यशवित का संगठन फिया जाए । ११ 


उद॑मे तिष्ठ प्रत्या तनुष्व 

न्युमिजर२ ओषतात्तिग्महेते 1 
योनो अराति समिधान चक्रे 
नीचा तं धक्ष्यतसं न स्क ॥१२॥ 


अग्ने हे अग्नि! नःय: 
उदिष्ठ जाग्रत होओ, अरति चक्र 
प्रत्पातनुष्वं ज्वाला का विस्तार 
करो। तं 
तिग्महैतै हे तीक्ष्ण आयुध- नीचा धक्षि 
वाले 1 
ममित्रान्‌ शतुओं को शुष्कं अतसं न 
न्योषतात्‌ भरस्मीच्ूत करो। | ` 
समिधान हे दीप्तिमान | 


१ न दवनेवाले; २ सालना-दुःख देना। 


हमारा जो शतु 
दान का प्रतिषेध 
करता, 

उसको 

नीचेचाते स्थान 

मे भस्म करो, 
जंसे (तुम) सूवे वृक्ष 
को भस्म करते 

हो ॥ १२॥ 
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रजसः नैता अन्तरिक्ष के नेता | दिति द्युलोक में स्थित 
भुवः ह जाते हो, स्वर्षा मूद्धनिं आदित्य को 

यञ्च जहाँ दधिष धारण करते 
शिवाभिः कल्याणकारी हौ ॥ १५॥ 


नियुदिभः सचसे वेगादि गुणों के 


सम्बन्ध कौ प्राप्त 
होते हो, (कहा) 
तुम हविधारक वाला को जिह्वा प्रकटाते। 
तव अग्नि! यज्ञ के नायक वन शोना पाते 
नभ तक उस ज्वालामाला का होता प्रसार! 
तुम अन्तरिक्ष नायक से लगते महाकार१ ॥ 
मंगलमय गुण वेगादि किये शत-श्त ्षारण। 
दिव-संस्थित ही भआदित्य-रूप तुम तिमिर-हुरण ॥ 
> >< >< 
राजाओं में हो प्रकट तुम्हारा शील-धर्म। 
शिक्षित होकर सव प्रजा करे नित पुण्य-कमे) १५॥ 


टि०--मंतके पूर्वमाय मेँ प्रज्वलित अग्निकीशोभाकावर्णनरहै। हवि प्राप्त फर 
अग्नि की ज्वाला उनकी लपलयपाती जिह्वां जैसी प्रतीत होती ह। उस समय 
अग्ति यन्न मौर अंतरिक्ष दोनौँं के स्वामी जैसे लगने लगतेर्हु।! जवयेवेग आरि 
कल्याणकारी गुणों फो धारण करते ई, तय वे दिव में प्रफार्चित सुर्यं जैसे लगते रहै) 
मंस के अनुवाद की अंतिम से पंवित्तयां महि दयानंद के भाष्य के अनुसार रहै । १५ 


धुवाऽसिं धरुणाऽऽस्तता विश्वकर्मणा | 
गा त्वां समुद्र उद्वधीन्मा सुपर्णोऽन्य॑थमाना 
पुथिवी द॑ह ॥१६।॥ 


घर्णा (हे अग्नि तुम) भुमिरूप| समुद्रः स्वा समूद्र तुमको 
से विए्वको धारण |माउद्रधीत्‌ मत नष्ट करे, 
करनेवाली (तथा) | सुपर्णः मा सुपणंभीनष्ट न 
विश्वकर्मणा विश्वकर्माद्वारा (उटहधीत्‌) करे। 
आस्तृता विस्तारक्यिहृए | अव्यथमाना स्वयं दुली न होकर 
धरुवा भस्ि (एव)दृढ्‌हो। पृथवो दृह प्रथ्वीकोदृढ्‌ 


१ 


करो।। १६॥ 
विशाल माकारवाला; २ सदाचार-रूपी धमं । ६ 
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टि०-इस संख मे शग्निरूय सें प्रकट परमेश्वरसे प्रार्थनाकीगर्दहैकि हम 
जीवन मे सर्वोपरि रह! प्रतिक्षण हम उनकी चरम परम महिमा कौ देतना से भावित 
रहँ । वे हमारे .सव प्रकार के अधम शुग को नष्ट करे । अन्त में मनुष्य से कहा 
शया है, वहु अग्नि के तेज से निरंतर युक्त रहे भौर अपने शदुजं का संहार करे । 
परमेश्वर फी प्रेरणा से वहु सदा श्रेष्ठ कमं करे । १३ 


अधिर्मरधा द्विः कङककसप्तिः परथिष्या अयम्‌ । 
अपा रेतसि जिन्वति । 
इन्द॑स्य त्वौज॑सा सादयामि ॥१४॥ 


अपं यह्‌ अपां जलोंको 

अग्निः अग्नि रेतांसि बलोसे 

दिवः दुलोकके जिन्वति जीतता है, 

ककुत्‌ शिरसा उत्तमहै, | इन्द्रस्य ओजसा इन्द्रके बलके साथ 
पृथिव्याः पृथ्वीका त्वा सादयामि नें तुम्हें स्थापित 
पतिः पति करताहु। १४॥ 


दिव के श्िर-से उन्नत-अनंतर दँ अग्निदेव । 
धरती के पालक जल-बल के पोषक सदैव ॥ 
अग्नि के तेज इन्द्र की श््तिसे हो मंडित। 
है मानव! धरती पर तुम रहो प्रतिष्ठित नित॥ १४\ 
टि०-इस संल मे भनृष्यको संबोधित करते हए कहा गया है, यह्‌ अग्नि युलोक 
के सर्वोच्च स्थान से भी अधिक उन्नत) यही पृथ्वी का पालन करनेवाला मौर 
जल कपी शवितयों का पोषण करनेवाला है! हे मानव! तुम एसे अग्निक तेज भौर 
द्द की शक्ति से मंडित होकर धरती पर प्रतिष्ठा प्राप्तकरो। अग्ति मौर इन्दे 
वास्तविक स्वरूप फो पहुचानकर ही उनका तेज ओर शक्ति प्राप्त की जा सकती है । १४ 


भुवो यज्ञस्य रजसश्च नेता यत्रा चियुद्धिः सच॑से शिवाभिः। 
डिवि मूर्धनि दधिषे स्वर्षा जिह्वाम॑ये चक्षे हव्य॒वाह॑म्‌ ॥ १५॥ 


अग्ने हे अग्ति। जिह्ाम्‌ जीभ को (तुम) 
हव्यवाहम्‌ हवि वहन करने | चक्षे प्रकट करतेहो, 
वाली यज्ञष्य च यज्ञ के ओर्‌ 


१ युलोक; २ इनकी ऊंचाई की सीमा नहीं। 
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किया है । कान्यानुवाद अंशतः उसी अ्थं-सरणि का अनुततरण करता ह ! कहा गयाहै 
है विदूषी स्वी! तुम पृथ्वीस्वरूपाहौ। दुम पृथ्वी से उत्पल हो, भूमिजा हो। 
भगवतौ सीता भूमिजा थीं। प्रथ्वी का नाम वसुमती मर्थत्‌ धन भौर देश्वेयवाली है । 
इसलिए तुम भी अपने में ज्ञान, गुण मौर शील फी संपदा को निरंतर वढ्ाती रहो । १७ 


मुरसि भ्रामिरस्यदितिरासि विश्वधाया विश्व॑स्य भुव॑नस्य धरनी । 
पथिवीं य॑च्छ पृथिवीं टह पृथिवीं मा हिंसीः ॥१८॥ 


भूः (तुम) सुखो को ध्र मसि धारण करनेवाली 
देनेवाली ` हो । 

भूमिः भसि भूमिदहो। परथिवी यच्छ पृथ्वी को अपनी 

विहवधाया विश्व का पोषण कृपा-दृष्टिका 
करनेवाली दान करो। 

अदितिःमसि देवमातादहो। पयिवो वृहू पृथ्वीको दुढकरो; 

विश्वस्य भुवनस्य सव भुवनों को, प्रथिवी मा हिसीः पृथ्वी को पीड़ा 

मत दो ॥ १८॥ 


हे भ्रूमिको अभिमानिनी दैवी सुखरात्री। 
हौ अदिति विहवपोषिका पुम्हींजगण को धात्री। 
तुम निखिल भुवन के प्राणिमात्र की हौ धारक । 
तुम व्यष्टि, समष्टिः सभी की पोषक हो सभ्यक्‌ ॥ 
इस धरती को तुम कृपादृष्टि निज करो दान। 
दृढ फरो इसे यहहौन दुखों से वेपमानः ॥ १८॥ 


टि०--यह्‌ भंल पृथ्वी की अनिमानी देवी को संवोधितहै। वहु मखंडनीय है, 
सारे विश्व का पालन ओर पोषण करतीदहै। संसार फै सव प्राणी श्यष्टि ओर समष्टि 
दोनों रूपों में उप्तीफे दारा पले-पोत्तेजारहेहै। है पृथ्वी की मधिदेवी ! तुमडइन 
पर अपनी कृपादृष्टि कौ नर्षाकरो, निससेये कभी दुःखो से व्ययित मौर कम्पितिन 


ही । १८ 
विश्व॑स्मे प्राणायांपानायं 
व्यानायोडानायं प्रतिष्ठायै चरित्राय । 
अमिषट्वाऽमि पातु मह्या स्वस्त्या छर्दिषा 
रान्त॑मेनु तयां केवत॑याऽद्धिरस्वद्‌ ध्वा सीदे ॥१९॥ 
१ एकग्यविति, २ सव व्यक्ति-समुदाय; ३ कम्पित । 
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तुम भुमिरूप से निखिल विश्व करती धारण। 
विस्तीणे विश्वकर्मा हारा हो वु दढ तन 
उद्ेलित” सागर करे नतुमको कमी नष्ट। 
यह्‌ पवन सुपण कभी भी तुमको दे नकंष्ट॥ 
हे मानव ! तुम सब रहौ निरंतर व्यथा-रहित। 
अपनी धरती को रहौ बनाते तुम दृढ नित॥ १६॥ 


टदि०्-यह धरती सबको धारण करती है \ सबके रचयिता विश्वकर्मा परमात्मा 
ने इसे बहुत मजबूत बनाया है! सागर में उठनेवाले भयंकर ज्वार जौर तुफान इसे 
नष्ट न करे! भयानक ओंधियों मे इसकी सुरक्षाहौ। हे मानवो ! तुम सब लोगों 
कोको कष्टनहो। तुम सब मिलकर अपनी इस माता भूमिको दृढ़ बनाभो । १६ 


प्रजापतिष्ट्वा साद्यत्वपां पष्ठ संमुद्रस्येम॑न्‌ । 
व्यच॑स्वती' प्रथस्वतीं प्रथस्व पृथिव्यसि ॥ १५७॥ 


प्रजापतिः प्रजापति प्रथस्व विस्तार को प्राप्त 
त्वा तुम होओ, 
व्धचस्वतीं अवकाश-वाली को, | पृथिवी अस्ति (भूमिसे प्रकट 
प्रथस्वतीं विस्तार-वाली को होने से तुम). 
अपां पृष्ठे जलो के ऊपर पृथ्वी-रूप 
समुत्रस्य समुद्रके हौ 1 १७ ॥ 


एमन्‌ सादयतु स्थान मे स्थापितकरे। 
तुम हो अनंत अवकाशवती विस्तारवती। 
जगदीश्वर हारा जल पर संस्थापित धरती \। 
तुम हौ समुद्र के तल पर नौका-सो संस्थित। 
हस रत्नाकरः से हौ सम्यक्‌ आवेष्टितः नित॥ 
हे विदुषि ! करो सुत्तमृद्ध ज्ञान, गुण, शील सतत । 
भूमिजे ! रहौ वसुमतीऽ-सदृश वसु<-वद्धंन~रत ॥ १७॥ 
टि०-उव्वट भौर महीधरने इस मं को एकं विशिष्ट याज्ञिक कर्मकाण्डके 


साय जोडा है। वेदरूति सातवलेकरजी ने एस मं के रहस्य को अस्पष्ट ही. रहने 
दियाहै। महरि दयानंद ने एसे विदुषी स्ती के प्रति संबोधित मानकर सुसंगत भाष्य 


१ क्षुब्ध, ऊंची-ऊंची तरगों मे दोलायमान; २ सुन्दर शक्तिश्षाली पंखों वाला; 
३ रत्नों का खजाना, समृद्र; ४ चिरीहुर्;ः ५ व्हरिन स्त्री; 6 पृथ्वी की पत्री; 
७ पृथ्वीजो सच धन भौर ठेदवयं धारणकरतीहै; ८ एेश्वयं मौर घन की वृद्धि । 
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६५६ | 

सहश्रेण च क्षतेम हजारो ओर सैकड़ों [आ प्रतनु सत प्रकारसे वृद्धि 
रेश्वर्थो से करो।॥२०॥ 

नः हमारी ' 


तुम काण्डभकाण्ड से करोश्ररोह२ सदा टूवे। 

म॒ पवः पर्व से करो प्ररोह सदा दूदं\ 

दिशि-दिशि से करती रहौ प्ररोह सदा दवे! 

शत-अयुत अंकुर मेँ विलसो नित नव दूर्वे ॥ 

तुमसे ये पुत्र-पौन्न सव मेरे कर वृद्धि 

शत-अयुत भति सेप्रप्त हमे हो धन-समृद्धि॥ २०१ 

टि०~-दूर्वा न्रता ओर निरहंकारिता का प्रतोकहै। वैदिक कालसे घमं मौर 

आध्यात्मिकता के केव मे इसका महत्त्व रहा है, इस भम्रृतजन्मा दूर्वा को वड़े भआदरसे 
भगवान को अपित किया जाता है। दूर्वा अवाधित वृद्धि भीर भमृतध्वकामभी 
उपलक्षण) प्रार्थनाकीगर्दहैकि दूर्वाकी ही तरह हमारे पुत्र-पौठ एवं धन-समूद्धि 
फी वद्धि हो { २०५ 


या ठतेने प्रतनोषि सह॑ण विरोहसि । 
तस्यास्ते देवीष्टके विधेम हविषां वयम्‌ ॥२१॥ 


देवि हे दीप्यमान! दयंते हम सव तुम्हरे 

ष्टके र्ट! | लिए 

या जो तुम हविषा विधेम हवि अपित करते 

तिन प्रतनोषि सैकड़ों प्रकारसे. है (हमारी सन्तति 
विस्तार करती हो, की वृद्धि होती 

सहस्रेण विरोहसि हजारों प्रकार से रहे) ॥ २१॥ 
संकुरित होती हो, 


सौ सौ कण्डं मे करती दहे विस्तार सतत, 
इष्टका सहर अफुरो मे वदती भविरत॥ 
हे देवि दीप्यमाने. ! है अग्निशिखे महान) 
देते ह हवि हम तुमह करो संतति प्रदान ॥ 
हो इष्टफरीऽ इष्टके] करो संतान-वृद्धि) 
हो सदा तुम्हारे हारा संतति कौ सभूद्धि॥ 





१ पीधेकीएकर्गास्से दरसरी गाढठतककाभाग; २ अंकुरसिति होना; ३ पोर 
४ हजारो; ५ प्रकाञमान; ६ इष्टसिद्धि करनेवलि; ७ ईट । 
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विश्वस्मै सव स्वस्त्या कत्याणकारिणी 
प्राणाय अपानाय प्राण ओौर अपान शन्तमेन सुख-सामग्री हारा 
के लिए, छदिषा तथा गृहादि द्रया 
व्यानाय उदानाय व्यान ओौर उदान त्वा अभि पातु तुम्हारी रक्षा करे। 
के लिए, तया देवतया उस्र परमेश्वर 
प्रतिष्ठाय प्रतिष्ठा ओर दढता केद्वारा 
कीप्राप्तिके लिए, | घरवा द्ढ्‌की हुई 
चरिश्राय सच्चरित्रता कौ अद्धिरस्वत्‌ सीद अंगिरा के समान 
वृद्धिके लिए, दहृ होकर 
अन्तिः अग्निदेव रहो ॥ १९ ॥ 
महया बड़ी 


ये प्राण, अपान, उदान, व्यान, हों बायु प्रतिष्ठाप्रद महान! 

चारिथ्य तुम्हारा हो रक्षित, नेतिकता से हो मंडित नित॥ 

शिवमय हों अग्निदेव नित नव, सुखसाधन का हो सदा प्रभव? । 

ये भग्निदेव चिर अविश्नान्त, रक्षित रें गृह, ग्राम-प्रान्त ।। 

हे देवि पृथिवि ! तुम घ्रुब हो नित, हो परमदेव° द्वारा विरचित । 
स्थिर रहो अंगिरा -सदृश नित्य, प्रभु का प्रसाद हो सिद्ध सत्य ॥ १६ ॥ 
टि०-््स मंल में पृथ्वी के लिए भंगलकामनःकीगर्ैह। पृथ्वी केलिए 
मंगलकामना का अथं है, पृथ्वी पर रहनेवालों के लिए मंगलकामना 1 धरती के पुल 
मानव को सव प्रकारके प्राण, उदानं आदि वायुप्रतिष्ठा भ्रदान करं। उसका 
रिख नैतिकता से युक्त रहै 1 अग्निरूप में अपनी शक्ति का कुष अंश प्रकट करनेवाले 
परमात्मा नित्य कल्याण करं ओर सुख के साधन जुटाते रहं! वे मानव के धर, गोव 
आदि की रक्षा करते रहँ! यहु धरती जगदीश्वर ने स्वयं सिरजी हि, यह्‌ ध्रुव दहै 
भगवान का अनूग्रह॒ पुथ्वी-वात्तियों के जीवन में सदेव चरितार्थं हो। वे अंभिरा 

के समान स्थायित्व प्राप्त करं १६ 


काण्डात्काण्डासरोहन्ती परुषः-परुषस्परि । 
एवा नो दूर्वे प्र त॑नु सहयेण इतेनं च॑ ॥२०॥ 


वे है दूब ! (तुम) परिभ्र रोहम्तौ सबओरसे बढ़ 
काण्डात्‌ काण्डात्‌ प्रत्येक काण्डसे जाती हो। 
परषः पर्ष प्रत्येकं पवया एव एेसेही 

पोरसे 


१ उत्पत्ति भीरवृद्धि; २ परमेश्वर; ३ वेपि जो भग्तिको धरती परलये। 
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ताभिः सर्वाभिः उन सम्पूरणं नः स्चं हमारे अन्दर 
दीप्तियोस तेजस्विता को 
स्थापित करो ।२३॥ 


धत्त 

है इन्द्राग्नी! हे वृहस्पते! हे वेवगणो। 

अचिरत प्रकाश के वर्क हो तुप्र ज्यौत्िघनो, ॥ 

जो तेज वुष्हारा सदा सूयं मे विद्मान।. 

जो दीप्ति तुम्हारी गायों मे है वतंमान॥ 

जो तेज तुम्हारा अश्वो मे है वेगरूव। 

वे सकल दीप्ति न्यस्तः फरो हममे अनूप ॥ 

अपना वर्चस्व समस्त करो हमको प्रदान) 

अपना सव तेज फरो हममे स्थापित महान ॥ २३॥ 

टि०-- इन्दर, अग्नि, बृहस्पति भौर अन्य रेवताभों से यह प्रार्थना की गङेहैकि 

उन मवा जो तेज सूर्य, गायों भौर धोडोमेहै, वहुवे हमे प्रदान करं! २३ 


विराड्ज्योतिरधारयरस्वराटञ्योर्तिरधास्यत्‌ । 

प्रजाप॑तिष्ा सादयतु पठे परथिन्या ज्योतिष्मतीम्‌ । 
विभ्व॑स्मै प्राणायापानाय व्यानाय विश्वं ज्योतिंय॑च्छ। 
अथिषटिऽधिपतिस्तयां देवर्तयाऽद्धिरस्वद्‌ धरुवा सीद्‌ ॥२४॥ 


विराट्‌ विशेष तेजस्वी व्यानाय व्यानकी 
विराट्‌ ने ज्योतिष्मती ज्योति से युक्त 
ज्योतिः अधारयत्‌ ज्योति को धारण | स्वा तुमको 
किया । पृथिव्याः पृष्ठे पृथ्त्रीकी पीठपर 
स्वराट्‌ स्वयं्रकाशमान | सादयतु स्थापित कररे। 
दयलोकने विश्वं ज्योतिः (अग्नि को) सम्पूणं 
ज्योतिः अधारयत्‌ ज्योति को धारण ज्योति ल 
किया, यच्छ प्रदान करो। 
। अग्निः अग्नि तुम्हार 
प्रजापतिः प्रजा के पालक ( धिपति है 
प्रजापति अधिपत्तिः अधिपति है। 
विश्वस्ते त तथा देवतया उस देवताके साथ 
५ स घ्रवा दृढ होकर 


णाय णं 3 
प्राणाय अपाचाय प्राण, सपान अङ्धिरस्वत्‌ सीद अंगिरा के समान 


| तेजस्वी होमो ॥२४॥ 





१ प्रकादाके वादल; २ स्थापित्त। 
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प्रति ऋतु को हौ इष्टिका सदा ही मंगलमय) 
सब काल रहै अनुकल फलं रलं गतभय ।\ २९११ 
टि०--इस संख सें इष्टकरी इष्टका से संतान कौ वद्धि भौर समृद्धि के लिए प्रार्थना 
कीग्ईहै । महुषि दयानंद ने इष्टकाका अथं कियादहै, ईटके समान वृढ अवयव वाली, 
शुभ गुणों से प्रकाशमान स्ली। चस्तुतः इष्टका बड़ा गंभीर चंदिक प्रतीक दहै। यहु 
सामात्य हट नहीं है । च्तुओंको इष्टकाया ईट कहा गयाहै। जीन की दमारत 
मे ऋतुं की इटं को सही ठंग से जमनेवाला सदा सुखी रहता है ¦ २९१ 


यास्त अप्र सूर्ये रुचो दिर्वमातन्वन्ि ररिमिभिः । 
ताभिर्नो अय सौमी रुचे जनाय नस्कृधि ॥२२॥ 


अग्ने है अग्नि! अय आज (तुम) 

याःतेर्चः जो तुम्हारी दीप्ति | ताभिः सर्वाननिः नः उन सवके द्वारा 

सथं रषिमिभिः सूयं-मंडल की नः जनाय हमारे पृत्र-पौलादि 
किरणोद्रारा की 

दिवं आतन्वन्ति चुलोक को प्रकाशित | स्चे कृधि तेजस्वी करो ॥२२॥ 
करती है, 


करती है द्वि को दीप्ति तुम्हारो उदृमासित। 

हे अग्नि! तुम्हारी किरणे तमहारिणी भसित ॥ 

उत भ्रव किरणों की उयोति-एक्ति संकलित. करो । 

मेरी, भेरी संतत्ति कौ नव नित वुद्धि कूरो।२२॥ 
टि०-हस मं मे अग्निरूपमें प्रकट परमात्मा की महिमा का गान किया भया 


है। उनसे प्रार्थना की गर्ह है, अपनी समस्त श्राक्ति मौर दीप्ति सेमेरी संतानकी 
निरन्तर वृद्धि करती रहौ \ २२ 


या वों देवाः सूर्ये रुचो गोष्वश्वेषु या रुच॑ः । 
इन्द्र्॑री ताः स्वभ रच नो धत्त बहस्पते' ॥२२॥ 


इन्द्राग्नी हे इन्द्र ओर अशिति! | रुचः सूर्यं तेज धयं चँ, 
बृहस्पते हे वृहस्पति ! याः स्चः गोषु तुम््ानी छो कत्त 
देवाः हे देवताभो ! मायः 
वःयाः तुम्हाराजो अश्वेषु व्ये छदः दन्य 
श ५ रह 
१ एकच्नित । = ~^ ॥ 


५ ~~ 


य.-र्‌ 


६६० | 


दयावा पृथिवी 


कतपन्ताम्‌ 


आपः ओषधयः 


कल्पन्ताम्‌ 


सव्रताः 


पथक्‌ अग्नयः 


कल्पन्ताम्‌ 
हमे 


यावा पृथिवी 


अन्तरा 


ये 
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यह चलोक भौर | समनसः ये एक मनवाली जो 
पृथ्वी (भेरी ) अग्नयः अनिनर्या है, 
सहायता करे ¦ वासन्तिक ऋतू वसन्त क्रतुका 
जल ओर ओषधिर्यां | अभिकल्पमाना: सम्पादन करते हुए 
हमारी सहायता | दैवाः इन्द्रं ष्ट्व जैसे देवता इन्द्रका 


कररे। 


आश्वयकर तेते है, 


समान त्रत मेँ स्थित |भभिसंविशम्तु उस कायंकावेवसे 
अनेक अग्नियां ही आश्रयं करे। 
सहायता करे । तया देवतया उस देवताके साथ 


ये 


अङ्धिरस्वत्‌ अंगिराके समान 


दयुलोक ओर ध्रुवे सीदतम्‌ स्थिर होकर शोभा 
पृथ्वी के पाओ ॥ २५॥ 
मध्यमे 


चेत्र 


मौर वैसा मास ऋतु वासंती। 


चऋछवुरूप दष्टिकाये१ दय नित नव विलसंती\। 
यह अग्नि-कालय्है च्छु की इटो से निर्मित। 
उसमे ये ईट है दढता से संश्टेषितं॥ 
भमै हुं अग्नि का चयनकर्ता यजमान विदित। 
दावापृयिवी उत्कषं करं मेरा साधित॥ 
जल-ओषधियां प्रति ऋतु में करं सहाय सतत । 
अग्नियां सकल समानकर्माः हों हित में रत॥ 
द्यावापृथिवी के अंतराल में हँ संस्थित! 
अग्नियां विविध जो हैँ समान मन-वाली नित ॥ 
वे मधु ऋतु के मनचुकूल करें सब सिद्ध कमं। 
हम सब उनका आभ्य लेकर हों प्राप्त-शर्म ॥ 
जितत भाति देवगण सदा इख के है आधित। 
वैसे ही ये सव कर्म॑-ध्मं ह कालाधित॥। 


क्रियमाण 
अंगिरा-सदृश सहचरण? करो उनका सुखकर ॥ २५॥ 


सतत ॒ कालागमिनि-ख्प मे परमेश्वर । 





१ ईट; 


२ अग्नि परमेश्वरका स्वरूप, कालभी परमेद्वरकारूपहैः 
३ समान त्रत भौर कर्मवाले; ४ मध्यः; ५ सुख ओर कल्याण जिनं प्राप्त हैः; 
६ साथ चलना या रहना, साहचयं। 
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हमा है, जो स्वयं प्रकाशमान है! 


मानव | विशिष्ट तेजोमंड्ति है यहु विराट्‌ । 
इसने ही को है धारण ज्योति परम स्वराट्‌ ॥ 
उपर चुलोक है संतत स्वयं-प्रकाशमान। 
धारण कौ है उसने ही ज्योति-प्रसुति, महान ॥ 
संपुणं प्रजा के पालक हैँ जो परमेश्वर । 
घै प्राण, अपान, व्यानः सेतुम्हें करे भास्वर ॥ 
वे धरा-पृष्ठ पर करं तुम्हारा स्थिर स्थापन। 
कर॒ दो अपित उनको तुम उनका न्योतिर्धन॥ 
ये अग्निदेव है विदित तुम्हारे अध्रि महत्‌! 


| ६५६ 


अंगिरा-सदृश तुस युक्त रहौ उनसे संतत ।॥ २८१1 
टि०-इन मलों मे मनुष्यसे यहु कहा गया है कि वह्‌ परमेश्वर के 
अनंत तेजोधारफ एवं चतुदिक्‌ फले हए विराट्‌ विस्तारको देखे । ऊपर यलोक फला 


संपु्णं प्रजा-उत्पादक ओर पालक परमेश्वर तुमको 


पंचप्राणों कौ समस्त शक्ति से पृथ्वी पर दृढता भौर स्थिरता से स्थापित करे। यें 
अग्नि, लिन्होने तुमको इस पृथ्वी पर स्थापित कर तुम्हें ज्ञान का प्रकाक्ञ ओर देश्वयं दिया 
है, उन्हीं को यह्‌ सब प्रस्यपित कर दो 1! यही जीवन-धमं ह-- (त्वदीयं वस्तु गोविद, 
तुभ्यमेव समपेये' । २४ 


मधुश्च मार्धवश्च वासंन्तिकात्रतू अयेरन्तःन्टेषोर् 


कि 


कल्पेतां चयार्ापुथिवी कल्पन्तामाप ओष॑धयः 
कत्पन्तामयययः पथङ्कमम ज्येष्टाय स््॑ताः । 


ये 


अय्ययः समनसोऽन्तरा यार्वापुथिवी इमे । 


वासन्तिकाव्‌ अभिकल्पमाना इन्द्र॑मिव दैवा 


अंमिसंविंशान्तु तयां दैवतयाऽङ्धिरस्वद्‌ धरुवे सीदतम्‌ २५ 


मधुः च 
माधवः च 
वासस्तिको 


न्तु 





चैत्र ओर [अग्नेः अन्तः अग्नि के अन्दर (तुम) 
वेशाख इलेष; असि दृढता से लगाई 
दोनों वसन्त ऋतु ई हो । 

के महीनेहे। मम ज्यैष्ठ्याय मञ्च यजमानके 
ऋतुरूप दोनों उत्कषे-साघधन के 
ष्ष्टकाओ! लिए 


१ प्रकादाका विस्तार; २ पचप्राणोमेंसेये तीन प्राण। 


६६२ | वाजसनेयि-माध्यन्दिन-शुक्ल [ ध्यायः १३ 


उपादान है! काल से अधिक वड़ा श्तु-नाक्न करनेवाला मीर कौन हो सकतादहै? 
गोस्वामी तुलसीदास ने काल को रामर का धनुष कटा है-- "काल जासु कोदण्ड" । २६ 


मधु वातां ऋताय॒ते मधुं क्षरन्ति सिन्ध॑वः । 
माध्वीनः सन्त्वोष॑धीः' ॥२५७॥ 


ऋतायते यन्न की इच्छा करमै- | नः मोषधीः हमारे लिए सव 

वाले यजमान के मषधिर्यां 

लिए माध्वीः सन्तु मधुर रस से युक्त 
वाता मधु वायु मधुरहो, हों ॥ २७ ॥ 
सिन्धवः मधु स्यन्दमान लहरीं | 

वाली नदियां ओर 

समृद्र मधुरो, 


यज्ञ फे इच्छुक जो यजमान, यज्ञमय करते जीवन-प्राण। 
वायु हो सधुमयः उनको सदा, स्यंदिता° सरितायं मघुप्रहा। 
सकल ओषधियां हों मधुमयी, हमारे हित मधुकृत? नित नयी ॥ २७॥ 


टि०-इस मंच मे यन्न करने की इच्छा करनेवाले यजमान का जीवनं सवेतोभावेन 
आनंदपुणं हो, यह मंगल-कामनाकी गर्दहै। यत्त करने की इच्छा का अयं है, जीवन 
को भौर प्राणों को यज्ञमय वना देना । सर्वंत्तिमि तोककत्याणकारी कमं करते रहने से 
जीवन यज्ञमय हो जाता है! शक्रिवसंकल्पों से प्राण यत्मय वनलजाताहै। मन्तमें 
कहा गया है" एसे जो हुम यजमान लोग ह, उनका जीवन आनंदमय हो ! २७ 


मधु नक्तमुतोषसो मधुंमत्पारथ॑व रज॑ः । 
= 1. ~ 9 
मधु खरस्तु नः पता |<) 


नः हमारे लिए । मधुमत्‌ सधु के समान 

पितादयौः पिताके समान सुखकारी हो, 
यलोक नवतं उत उषसः राच्च भौर प्रभात 

मधु अस्ति मधुरहो, मधु हमरे लिए मधुमय 


पार्थिवं रजः धरती की धूलि हो \। २८॥ 


पिता-मवृश् मधुमय दुलोकटहो हम सनके हित) 
माता-सी हो मधुमय धरतोकी यह रजः नित॥ 
१ वहती हुई; २ भानन्दप्रद; ३ धूल। 
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टि०--पह वद ही गंभीर अर्थो का द्योतन करनेवाला मंदहै । चेह भौर वेशाव 
-ये दो वसंत छतु फे महीनेर्है। इनको तुखूप इंट कहा गया है । काल को इमारत 
लव, निमेष, मास, ऋतु, वपं मादि की ईट जमाकर तयार होती है । जो इन मास, ऋतु, 
वषं आदि कौ टो फो सावधानी से जमात्ता हुमा अपने जीवन को इमारत कुशतता 
ते तैयार करता है, वह्‌ अंगिरा ऋषि की तरह परमसुखं भौर परमसिद्धि प्राप्त करता 
है। सब जल भौर सब भोषधि्यां उसकी सहायता करती हँ! सब्र देवता उसके 
भनुकूल रहते ह ! २५ 


अषांटाऽसि सह॑माना सहस्वारातीः सह॑स्व परतनायतः । 
सहस॑वीर्याऽसि सा मां जिन्व॑ ॥२६) 


सहमाना (हे ष्टके!) स्वभाव | पृतनायतः सहस्व सेना लेकर संग्राम 
से (तुम) शतृओं को की इच्छा करनेवाले 
पराजित करनेवाली, शत्ुओं को पराजित 
अषाढा असि शतुओंसेकभीभी करो। 
पराजितन होने | सहस्रवीर्या असि अनन्त बलवाली हो । 
वालीहो, - सा वह (प्रसिद्ध) तुम 
मरातीः सहस्व शतशो को पराजित | मा जिन्व मूद्ञपर प्रसन्न 
करो। होओ ॥ २६॥ 


अरि केहिति हो स्वभावसे हौ अभिभरवशीला। 
इष्टके! शन्‌ से हो नित अपराजयशीला॥ 
जो हैँ भराति जिनमे न दान कौ वृत्ति ले्च। 
उन सभी श्च्रूमों फो कर दो तुम नामक्ञेष ॥ 
जो हैँ पुयुल्सु अरिगिण सेना लेकर उद्यत । 
उनको उन्भूलित करो, करो विदलित पद नत।। 
तुम हौ सहल्रवीर्था अत्त बलवीर्य॑वती। 
दृष्टके | रहौ तुम हमपर संतत कृपावती ॥ २६॥ 
रि०-~ पुवेवर्ती इष्टकाविषयक मंछो मे उसके स्वरूप कासंकेत है) इष्टका 
काल फा प्रतीक रहै, काल कौ अवयवस्वरूपा है \ उसे यह्‌ प्रा्यनाको गर्हहैकि 
तुम शुभं का विनाश करो, क्योकि इष्टका याट अनंत बल ओौर वी्यंवालौ है। 
क्षु को पराजित करना र स्वयं अपराजित रहना, यह्‌ उसका स्वभाव है । उशुका 


मयं है समाज का दावु । इनमे सबसे प्रमुख भराति है जो दान नहु करता अर्थात्‌ जो 
लोकहित में अपने धन या शक्भित को भपित नहीं करता । इष्टका काल का अवयव है, 


१ पराजितं करनेवाली । 
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अपां तुम जलोके भग्निःमा अग्नि तुमको 
गम्भं सीद गम्भीर स्थानम संतप्त न करे। 
स्थिर हो। अच्छिन्नपत्राः अ्ंडित अंगों वाली 
त्वा तुमको प्रजाः .अनुचीक्षस्व प्रजा कातुम निरंतर 
स्यः सूयं निरीक्षण करो। 
मा अभिताप्सीत्‌ संतप्तन करे। [दिश्या वृष्टिः दिव्य वृष्टि 
वेश्वानरः सब मनुष्योंके त्वा अनु सचताम्‌ तुम्हारी सहायता 
हितकारी करे । ३० ॥ 


तुम रहो जलों फे गढ प्रवेशो मे संस्थित। 

हे मानव! पते जहां मेव है जीवन नित 

तुमको नदे सके ताप फभी मादित्य प्रबर। 

संतप्त कर सके कभी न तुमको वैश्वानर, ॥ 

अच्छिघ्नपत्रर है अर्हा प्रजाजन का निवास) 

सुन्दर पर्णाद्धः मृक्तजन करते जहां वास। 

तुम प्राप्त करो वहू धाम चिरंतन अजर-अमर। 

चरसते जहां ह धर्ममेधः मधु धिर-धिरकर ॥३०॥ 

टि०-यहु भं यड गंभीर अर्थदीप्तिसे परिपूर्णं है। महीधर इसे मंड्क को 

संबोधित मानते है, वेवभूति सातवलेकर इस विषयमे मौन रह! महरषि दयानद इसे 
मानव को संबोधित मानते है जो समीचीन प्रतीत होताहै। यह्‌ भंव ऋषिके गम्भीर 
अंतर्दशंन से साक्षात्कृत सत्त्व के रहस्य कौ अभिष्यंनना है । कहा है, मानव ! तुम 
जलों के निगढ प्रदेशा में संस्थित रहो, जहां से मेधो को जौवन मिलता है । बहु वर्णन 
सभूव का सुचकरहै। समुद्र असीम ओर अनंत! तात्पयं यह्‌ कि सनृष्यको सीमा 
ओर सान्तता को छोडकर असीम भौर अनंत स्थिति प्राप्त करने क! निव दिया गया 
है। कवीर ने इस प्राप्तव्य स्थिति का वड़ा सुन्दर वर्णन फिथा है-- "हदे छोड बेहद 
गया किया सन्नि असनान।' इस मवमे इसौ हद को छोडकर बेहद मे जाकर शून्य 
भे स्नान करने की स्थिति का वर्णन है । वहाँ वैहिक-देविक ओर भौतिक सभौ प्रकार के 
ताप-तास)बुःख सुख आदि दो का भभावरहै। बहौ ध्ममेष धारासार मधुवर्षा फरते 
रहै। वहां की प्रजाये अच्छिन्नपका है। अच्छिन्नपता फा अर्थं है जिनके पत्ते टूटकर 
नहँ निरते है । अर्थात्‌ उस दिष्य धाम्‌ के भधिवासौ विकार-रहित सत्त्वमय शरीरनात्त 
सक्तजनरहु। मनुष्य को वहु शाश्वत मजर, अमर दिश्य धाम श्राप्त फरने कौ प्रेरणा 
दी गहै । इस संसार फो सघ संतो मौर भक्तों ने "चिराना' अर्यात्‌ पराया देश कहा 
है-- रहना नहि देस विराना है) इस भंजय भौ ऋषि वौ निदेश देता) 
सुरदास का एक वडा ्रसिद्ध पद इसी अथं का द्योतन करता है-- “चकं रौ चति 
चरन-सरोवर, जहर न प्रेम-वियोम ।* ३० - 


१ अग्नि, २ जिनके पत्ते नही भिस्ते; ३ ऋत भौर सत्य से युक्त परमानन्द 
स्वरूप मुक्तिं भौर भक्ति के बादल । 
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रह हमारे हेतु रात्रिया नित नष मधुमय। 
हो प्रभात सव सदा निरंतर मधुमय अक्षय ॥ २८॥ 
टि०्~यह्‌ मं पूर्ववर्ती मं कापुरकदटै।! यन्न कौ इच्छा करनेवाले यज्ञमप 
जीवन वनानेवाले को स्वगं फे सव देवता पिता की तरह पालते ओर रक्षा करते! 
धरती का प्रत्येक रजकूण उसके लिए माता जसा वात्सत्यपूर्णं हो जाताहै। दिन मौर 
रात्त उसफे लिए भक्षय मधृकोप बन जातिर्हु। २८ 


क ६ { 


मधुमान्नो वनस्पतिर्मधूर्मो २ अस्तु सूर्य॑ः । 
माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥२९॥ 


वनस्पतिः वनस्पत्ियां मधुमान्‌ अस्तु मधुर-रस देनेवाला 
नः मधुमान्‌ हमारे लिए मधुमती ॥ 

ओर सुखवधेक हों, | नः गावः हमारे लिए गाये 
सूर्यः आदित्यदेव माध्वीः भवन्तु मधुर-रस प्रदान 


॥ करनेवाली हों ।२६॥ 
ये सकल वनस्पति्यों हमर मधु बरतायं। 


आदित्य निरंतर हमपर मधु-रष सरसायें\। 

गायं हम सबकी हों नित मधुमय पयदात्रीर । 

हों यज्ञक्रियाएं सकल दिव्य मधु की धात्री ॥ 

बन जाय हमारा जीवन यह शाश्वत वसंत। 

जीवन की यह मधुमयता हौ वर्धित अनंत ॥ २६॥ 

टि०~-यह्‌ मतत भी पूर्ववर्तीदो मंतोंकौ परपरा को भागे बढृताहै। दस भंव 

मे यहु प्रार्थना की गहै कि हमारा परिवेश आनंदप्रदायक बने) मर्हरषि दयानंदने 
इस मंत का सुंदर भावायं प्रस्तुत कियादहै। लिखाहै-है मनुष्यो ! तुम लोग वसंत 
श्तु को प्राप्त होकर निस प्रकार के षदार्थोके होम से वनस्पतिं आदि कोमल गुणयुक्त 
हो, एेसे यज्ञ॒ फा अनुष्ठान करो भौर इस प्रकार वसंत तुके सुखको तुभ सब 
लोग प्राप्त होओ । २६ 


अपां गम्भ॑न्त्सीव्‌ मावा 

सर्योऽभि ताप्सीन्माऽ्यिरवैश्वानरः । 
अच्छिन्नपत्राः प्रजा अंनुवीक्षस्वानुं 
त्वा दिव्या वृष्टिः सचताम्‌ ॥३०॥ 


१ जिसकाशययानाक्ष नहो; २ दूध देनेवाली; ३ अलौकिक आनन्दका 
पोषण करनेवाली; ॐ बदु ओर अन्तहीन होजाए। 
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~, ,_ 2 1 थिवी ( (4 + ~ 1. 
मही यीः परथिवी चन इमं यज्ञं मिमिक्षताम्‌ । 
पिपतां नो भरीमभिः ॥३२॥ 
मही पृयिची बडी विस्तार-वाली | मरीमभिः भरण-पौषणकारी 
पृथ्वी पदार्थोसे 
चद्यौः ओर दुलोक नः पिप्रृताम्‌ हमारा पालन 
नः इमं यज्ञं हमारे इस यक्ष को करे । ३२ ॥ 


मिमिक्षताम्‌ पणं करे, 
यह पृथिवी बहु विस्तारषती, विस्तृत दिव जर्हा कसे सुकृती १ । 
सव करे हमारा यन्त पूरणं, कर पोषक द्रव्योंसे प्रपुणेर॥ 
ये फर हमारा पालन तित, क्रतुकमं करे सख संवहित। 
माता-से पिता-सवृश्ञ संतत, पृथिवी-दिथ हों परिपालन-रत। ३२॥ 


टि०--य्ह पृथ्वी माता है मौर दलोक पिताहै। ये माता-पिताको तरह 
वात्तत्य-भावना से प्रेरित होकर हमारा पालन-पोषण करं । हमारे सव यकर पुरे 
करे, उनके संपादन में फिसी प्रकार काअभावनहो! वे पोषक पद्या से हमारा 
संवर्धन करं) ३२ 


विष्णोः कममांणि परयत यतो व्रतानि पस्पश्ञे । 
इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥२३॥ । 
विष्णोः कर्माणि (है मनुष्यो 1} व्यापक | व्रतानि पस्पशे व्रततं कानिर्माण 


ईश्वर के अनेक किया (गधा)है, 

प्रकारकेकर्मोको | द्रस्य वह्‌ सवंग्यापक 
पश्यत देखो । परमात्मा इन्द्र 
यतः जिसकेद्रारा (जीव) का 


युज्यः सखा योग्य मितरहै।३३॥ 


मानवो { विष्णु के देखो मद्भुत महत्‌ कमं} 
सर्वव्यापक परमात्मा के शर्मप्रदवं घर्मः ॥ 
है किया उन्होने सभी वर्तो का श्रुचि-विधान)। 
मानव-नीवन के किये प्रवत्तिति श्रेष्ठ मान} 





१ पुण्यवान लोग; २ अच्छी तरह से पूर्ण, जिसमे कोई अभावनद्ो;ः ३ महानु; 
४ कत्याणकरारो धर्माचिरण; भ मर्यादाएं 1 
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वरीन्त्समदरान्तसम॑सुपत्‌ स्वर्गानपां 
पतिवृषम इष्टकानाम्‌ । 

पुषं वसानः सकृतस्य॑ लोके तत्र 
गच्छ यच पूर्वे परेताः ॥३१॥ 


मपां पतिः जलो के पति तुम | तत्र गच्छ उस स्थानको 
दुष्टफानां वषभः सच अभीष्ट सुखो (तुम) जागो, 
की चर्षा करनेवाले | यत्र जहां 
` हो। सुकृतस्य लोके पुण्यात्माभो के 
जीत्‌ स्वर्गान्‌ तीन स्वर्गो को (मौर)| लोक में 
समुद्रान्‌ समसृपत्‌ समुद्र के स्थानो को | पूवं परेताः पूरवंवर्ती परम पद 
भली. भांति तुमने को प्राप्त श्रेष्ठ पुरुष 
प्रप्त कियादहै। गये है) ३१॥ 
पुरीषं वसानः पशुओं के साथ 
रहते हुए 


है मानव ! प्राप्त करो सुख-ज्य ^, सव तन, मन, वाणी के अक्षय 
तु निकिल जलोंकाहै स्वामी, अभिमतः सुख तेरे अनुगामी! 
ये तीनों स्वगे, समुद्र तीन, हैँ सब सम्यक्‌ तेरे अधौन। 
अपने गोधन को लेकर तुम, धुव प्राप्त करो वह स्थान परम) 
जो पुण्यात्माओं से सेवित, जिनको है प्राप्ते परम पद नित। 
समे पु्वंकाल के सुकृती जन, करते हैँ जहां वास चिद्धन: ! 
प्राप्तव्य वही तेरा मानव, हो शमित सभी इस भवके दव ।\ ३१५ 


टि०-पूर्ववर्ती मंल की अर्यच्छाया इस मदमे भीहै। तु सवे जलोकास्वामी 
है! सब प्रकार के तापो का शमन करनेवाला सच्चिदानंदस्वरूप परमानंद जल तुस 
प्राप्त है 1 कवीर कहते है-- “काहि री नलिनी तु कुस्हिलानी, तेरे हौ नालि सरोवर 
पानी । तात्ययं यह्‌ कि हे नलिनी ! तु भवद्र्टठोके तापसे क्यों सुखरहीटै ? चारौओर 
परमानंदरूप जल तेरे ही लिएतोभराहै। सव सुख तेरे जधीनर्है--ऊपर के तीन 
भूवन स्वं" भौर नीचे के तीन लोक (सागर),सवकातुस्वामीहै)\ तुउसलोकेको 
प्राप्त करने का मध्कारी है, जह पूरवेकाल के वड़-बड़ पुण्यात्मा निवास करते है । 
परुभों के साय रहते हए उस स्थान को गमन करने का अथं यहं प्रतीत होता है कि 
णोञादिकीसेवापौ परम पदकौप्राप्तिका एक साधन है \ मर्हषि दयानंद ने इसका 
अध्यात्मपरक अथं कियाहै\ ३९१ 


१ शरीर, मन ओौरचाणीके सुखः; २ अभीष्ट; ३ चिन्मय विग्रहुवाले । 
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अग्नि जादि सव तत्तव प्रकट हए ह! यह्‌ मश्नि जातवेद ह । ध जो उसन्न हुमप है, 
उन सबको यह जानता है! यह वेवताभों तक हवियां पहुचाताटहै।! गायती, 
तिष्टुभ्‌, अनुष्टुप्‌ छंद से जो हविरयां इसमें दौ जाय, वे.सव देवताओं को अच्छी तरह 


सैप्रप्तहों। ३४ 


इषे राये र॑मस्व सह॑से युम्न ऊज अपत्याय । 
सम्राडसि स्वराडंसि सारस्वती त्वोस्सौ पराव॑त्ताम्‌ ॥३५॥ 


इषे (हे उखे!) अन्न, | सम्राट्‌ असि तुम (भूमि को) 

राधे धन, सम्राट्‌ हो, 

सहसे वल, स्वराट्‌ असि स्वयं प्रकाणमानहो, 

धुभ्न यश, स्वा सारस्वतौ तुम्हारे सरस्वती 

ऊर्जे पराक्रम अथवा सम्बन्धी{ ज्ञान वाले) 
दुगध-घृतादि से युक्त | उत्सौ प्रावताम्‌ मन ओौरवाक्‌ का 

अपत्याय पुत्र-पौत्र के लिए रक्षण करें ॥ ३५॥ 

रमस्वे दीर्घकाल त्क 


आनन्द से रहो। 
हे उखे ! विराजो सदा यहाँ, तुम दोघंकाल तक रमो यहाँ! 
धन, अन्न, पराक्रम, यश अशेष, पय, दधि घत आदिक रस विशेष । 
तुम दीर्घकाल तक करो दान, तुम यहां विराजो महीयान१। 
सख्रार्‌ भूमिको तुम्हीं प्रथित, तुम स्वयं प्रकाशमान हो नित्त) 
सव शस्त्रोका जो परिजनान, वह प्रकट तुम्हीं से ज्योतिमान। 
तुभ वेद-्ान से संरक्षित, तुमसे है वेद-जयीर रक्षित ॥३५॥ 


टि०-उखा का स्वरूप पु्ंवर्ती मंखों की अनेक टिष्पणियों मे स्पष्टक्ियाजा 


चुकाहै। उतसौ की महिमा का वर्णेन इसमंखमें है! वह्‌ अदिति किवा महत्तत्वरूपा 


है । 


देव 


२५ 
द्यं युक्ष्वा हि ये तवाश्वासो देव साधव; 1 
अरं वहन्ति मन्ये ॥३६॥ 
अग्ने हे देदीप्यमान येते जो तुम्हारे 


अग्नि! साधवः अश्वासः चतुर घोडे है, 


१ सवे महान; २ ऋक्‌, यजुर्‌, साम। 


७ ^) 
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वे ही रहै सुविदित मित्र इन्द्र के योभ्य परम। 
है वही जीव के सखा ओर साहाय्य चरम॥ ३३॥ 


टि०--इस मंत में स्च॑व्यापक परमात्मा विष्णु की महिमाका वर्णन है । उनके 
दवारा जीवन के सव व्रतो, आदर्णो ओर अहंता की स्थापनाकौगर्ईहै। वेडइन्द्रके 


सखा है ओर जीवो के उद्धारक) ३३ 


भवाऽसिं धरुणेतो ज॑ज्ञे प्रथममेभ्यो -.. 
यो्निभ्यो अधि जातवेदाः । 

स गायज्या चिष्टुमांऽनुषटुभां च 

देवेभ्यो हव्यं व॑हतु प्रजानन्‌ ॥३४॥ 


धरुणा (हे उखे {) जगत्‌ सः प्रजानन्‌ ` 


को धारण करनेवाली 
ध्रुवा असि तुम स्थिर हो। 
जातेः प्रथमं सपसारके सब पदार्थो | गायन्याच 


को जाननेवाला त्रिष्टुभा 

अन्ति पटले अनुष्टुभा 
इतः अधि जके यहांअधिकतासे 

प्रकट हुआ । देवेभ्यः 


एभ्यः योनिभ्यः इन उत्पत्ति-स्थानों | हव्यं वहतु 
से 


वह अग्नि अपने 
अधिकार को 
जानता हुआ 
गायन्नी भौर 
चिष्टुभ्‌ 

तथा अनुष्टुप्‌ छंद 
केद्वारा 

देवताओं के लिए 
हव्य पर्ुचावे ।३४॥ 


हे उखे { जगत को धारण करती हो धव तुम। 

है जातवेद भी प्रकट तुम्हीं से हुआ प्रथम ॥ 

तुम प्रकट जहो से अग्नि वहीं वेहू प्रकट । 

यह जातवेद ही है सवका ज्ञाता उत्कट ॥ 

यह प्रथित अग्नि अधिकारों का सम्यक्‌ ज्ञता। 

है यही हग्य शुचि सब देवों को पहुंचाता॥ 

गायत्री, त्रिष्ट्भ्‌ ओर अनुष्टुप्‌ छन्द नीतः 

हव्या यह प्राप्त करावे देवों को पुनीत ॥ ३४॥। 

टि०्-यह भंव उखा को संबोधित है, उखा महत्तत्त्व कवा अदिति-त्चका 

प्रतीक) एसी उखा ओर अग्नि कफे प्रभाव-स्यान एकह दह \ महत्तत्वसेही 


१ उत्तमः २ ले जाया गया। 
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सम्यक्‌ स्रवन्ति सरित्तो न धेनां 
अन्तष्टदा मन॑सा पूयमानाः । 

धृतस्य धारां अमि चाकशीमि 
हिरण्ययं वेतसो मध्य अचेः ॥३८॥ 


सरितःन नदियों ॐ समान | हिरण्ययः वेतसः सुवणं के समान 

अन्तः हदा अन्दर हदय भौर प्रदीप्त ओर रमणीय 

मनसा पूयमानाः मन से पवित्र को दण्ड के समान ज्ञान 
हुई की वेगवती 

धेनाः वाणियां धाराओोंको 

सम्यक्‌ स्रवन्ति भली भांति अग्नेः मध्ये अग्निके मध्यमं 
प्रवाहित हीतीहै। | घत्तस्यधाराः घृतकौधाराभोके 

समान 


असि चाकशीमि मैदेखता हूं ।! ३८॥ 


वाणियां पुण्यकृत, अंतरसे, उर फेमन के है प्रवहुमानः। 
विद्वानों के मुख से निगंतञ, होतीं सरितां के समान॥ 
आत्मा है सन्के भीतर यह्‌, सोने-सा अति देदीप्यमान) 
शोभा पाता है अर्ध्वोच्छित, रमणीय दण्ड मानो महान्‌ ॥ 
इससे उत्थित हो धारये, ये प्रजाकी जान की महृत्‌ । 
हूं देख रहा ज्यों अग्नि बीच, गिरती अखण्ड धारा हो घृतं ॥ 
उरसे मनसे हो पूत सदा, निभ्सृतम वाणी हीहै प्रयोञ्यर | 
परिशुद्ध नहींहै जो सम्यक्‌, वह वाक्‌ न है व्यवहार-योग्य \} ३८॥ 
टि०--पह वड़े ही महिमामयमंलोमेंसेहै।! इसमे परिशुद्ध वाणी के माविर्माव 
का स्वरूप निरूपित हुभारहै। जो वास्तविक विदान ह उनके पविख हदय ओौर मन 
के अत्यंत गंभीर अंतर से उठकर वे उनके मुख से सरितां कौ तरह प्रकाशित होती है 1 
ये वाणि उन विद्टज्जनों की सुवर्णं की तरह देदीप्यमान ओर ध्वजदंड कौ तरह ऊपर 
उठते हए आत्मा कौ अभिच्यक्तियां हैँ । देनेवाले को इन वाणियोँ का प्रकटन अग्नि 
कुड मे भिरतौ हई अखंड धृत की धारा जैसा प्रतीत होता) वेदवाणियोंको 
अनिश्यक्ति कौ यह्‌ प्रक्रिया श्रौमद्भागवत में इस प्रकार वणित है--- “'शाब्वब्रहम सु दुर्बोधं 
प्राणेन्द्रि मनोमयम्‌ । अनतपारं गंभीरं दुर्विगाह्यं समुद्रवत्‌ 1” वेद शब्दब्रह्म है । 
ध उसकी याह लगाना अत्यन्त कठिन है । प्राण, समन ओर इन्दियादि चरम शुटावस्या 
१ पवित्रे बनायौ गयी; २ बहती हुई; ३ निकली; ४ ऊपर को जोर उठा 
हभा याञ्चा; ५ निकलीहुई;ः ६ प्रयोग करने योग्य । 


कण्डिकाः ३५-२७ यजु्येद-संहिता-पद्यानुवाद-टिप्पणी [ ६६६ 


अरं (वे तुमको) शीघ्र |हिभा धुक्ष्व उनको निश्चयही 
मन्यवे वहन्ति यज्ञके लिए रथम जोड़ो ।1३६॥ 
जाते है। 


हे अग्नि! परम देदीप्यमान, जिन अश्वो से वाहित" सुजान । 
जाते हो यज्ञो मेद्रत गति, रथ मे भबकरो उन्हँ योजितः । 
वे करं शन्न॒ को पदमर्दित, हो मन्यु तुम्हारा संवद्धित \\ ३६ ॥ 


टि०्~-यह सरलाथंक मं है! अग्नि से प्रार्थना की गर्ईहै कि जिन चतुर 
घोड़ों के हारा वाहित होकर वे य्तोमे भति है, उन्हीं घोडौंको रथ में जोत, जिससे 
उनके क्रोध से शतु नष्ट हौ 1 ३६ 
यक्ष्वा हि देवहूत्॑मो२ अर्ग्वे/र अथे रथीरिव । 
नि होतां प्यः संदः ॥२७॥ 


अग्ने है अग्नि आगयुक्ष्व रथ मे जोड दो। 

देवहूतमान्‌ देवों को बुलनेवलि | पुष्यः होता सबसे पटले बुलाने 

भश्वान्‌ हि घोड़ी को निश्चय वाले तुम (आज इस 
ही यज्ञ कमं मे) 

रथी इव रथी के समान नि षदः (नि सदः) इसी आसन पर 
शीघ्र वेठो 1 ३७ ॥ 


स्थके स्वामी की तरह अश्व, ये अपने निज रथमेंजोतो। 
अग्ने { देवों के आराधकः, अश्वो को दत रथ मे जोतो॥ 
होता हो परम पुरातन तुम, इस यन्ञकायं में तुम आभो । 
है अग्रस्थान तुम्हारा यह्‌, तुम बैठ यहं शोभा पाभौ॥ ३७॥ 


टि०--हे अग्नि! जैसे रथ का स्वामी अपने घोडोंकोरथमे जोततादह, वैसेही 
तुम भी अपने घोड़ों को अपने रथ में जोतकर इस यन्ञस्यल में पधारो । तुम सवसे 
पुरातन होता हो, वुम्हारा स्थान पहला है, माज यहो अपना स्थान प्रहुण करो 1 ३७ 


१ खीचे जति हए; २ चतुर; ३ रथ में जोड़ी; ४ उचित क्रोधः; 
५ आवाहन करनेवाले; ६ हवन करनेवाला। 


६७२ [ वाजसनेयि-माध्यन्दिन-श्ुक्ल [ अध्यायः १३ 


अ्िज्योतिवा ज्योतिष्मान्‌ रुक्मो वर्चा वचैस्वान्‌ । 
सहदा आति सहसरय त्वौ ॥४०॥ 


ज्योतिषा (हे तेजस्विन्‌ 1} रुक्म “स्वम्‌ ' अर्थात्‌ 
कान्ति (तुम) सुवणं के समान 
ज्योतिष्मान्‌ काम्तिमानहोनेमे देदीप्यमान हो। 
अग्निः "अग्नि" हौ | सहस्रदाः अत्ति (तुम) सहस्रो देश्व्ो 
वच॑सा तेज से केदाता टो। 
वचंस्वान्‌ तेजस्वी होने के त्वा सहृल्लाय तुम्हारी उपासना 
कारण (तुम) सहस्रो अधीष्टोकी 
सिद्धिके लिएमै) 
करता ह । ४०॥ 


है परमात्मन्‌ ! हौ परम ज्योति से उद्‌भासित। 
अग्नि के रूपमे सदा इसी से वंदित नित ॥ 
हो परम तेज से तेजोमंडित जगदीश्वर !। 
शत-रव्मघार° से रहते हौ अविरत भास्वर ।॥ 
अथुतायुतरः रेश्वर्थो के अनित प्रदाता तुम। 
अर्चना तुम्हारी अयुत अभीष्टप्रदा निरुपमञ ॥ ४०॥ 


टि०-इस मछ मे परमात्मा का स्तवन किया गया है, परतेश्वर अनंत ज्योति 
से प्रकाशमान । इसीलिए अग्निकेरूपमेंउनकोकंडनाकी जातीहै। वे हिरण्यगभं 
कट जाते है, क्योकि संकडो स्वणंभारों की कान्ति उनमें है! वे लाखों प्रकार के एिश्वयं 
दे सकते ह । उनकी उपासना अनुपम! वे लाखों अभीष्टो को सिद्ध कर सकते 


है । ४० 


आदित्यं गर्भं पय॑सा सम॑ङ्धि 
सह्र॑स्य प्रतिमां विभ्वूपम्‌ । 
परिं वृद्धि हर॑सा माऽनि मंस्थाः 
शतायुषं कृणुहि चीयमानः ॥४१॥ 


१ सोनेकाटेर; २ लाशों; ३ अद्वितीय, अनुपम । 


कण्डिका ३८-३६ | यजु््द-संहिता--पद्यानुवाद-टिप्पणी [ ६७१ 


में उसका आविर्भाव टोताटै1 यह्‌ वेदवाणी प्राणियों के शुद्ध अंतःकरण मे अनाहूत 
नादके रूपमे प्रकट होती है जैसे कमल-नाल मे पतला-सा सूत होता है । "“मयोपवुहितं 
भूम्ना ब्रहमणानन्तशक्तिना। भूतेषु घोषरूपेण चिसेषु्णेव लक्ष्यते ॥ (११:२१:३७ 
-- भागवत) । ३८ 


चे त्व स्चेत्वां भसेत्वां ज्योतिषे र्त्वा। 
भदि ५ 1 भ्‌ ४५ 
अभूदिदं विश्व॑स्य भुव॑नस्य॒ वाजिनमभनवभ्वानरस्यं च ॥३१॥ 


त्वान्चे तुमको यथार्थ ज्ञान | इदं तुम्हारा यह्‌ श्रोत्र 
के लिए, ग्रा कान ॥ 

त्वा सचे तुमको कान्ति कै | विवस्व भुवनस्य सम्पूणं प्राणि-समूह 
लिए, च वैश्वानरस्य ओर स्वके 

त्वाभमासे तुमको विज्ञान-प्राप्ति हितकारी 
के लि, भग्नैः अभिनि के 

त्वा ज्योतिषे तुमको नैज प्राप्त | वाजिनं अभरत्‌ वचनो को जानने 
करनेके लिए वाला हुभा 
(मै प्राप्त करतारहै) है ।। ३६ ॥ 


हे महाज्ञानसम्पन्न विदित आचायं परम) 

पाने को ज्ञान यथार्थे विनत हँ सम्मुख हम ॥ 

विद्यासे अजित, कान्तिर देव) हो हे प्राप्त। 

तुम दो हमको अपना अजित विज्ञान माप्त) 

मे तेज-प्राप्ति के हेतु वरण करता तुमको! 

विज्ञान अग्निका कयित प्राप्तहो सब हमको॥ 

विज्ञान अग्निका है जीवों का हितकारी । 

वहु सकल भुवन के हतु सतत मंगलकारी ॥। ३६॥ 

टि०--यह मव उस परमन्नानी आचायं के प्रति संबोधित है, जिसने तपस्या दारा 

विक्ष्व के समस्त ज्ञान-विज्ञान को अजितं कियाहै। से आचाय का अतैकासी चनकर 
ही पदा्थ-विद्या मौर अध्यात्म-विद्या का सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्तं कियाजा सकताहै। 
एसा ज्ञानं प्राप्त कर मनुष्य श्रीप्रंपन्न ओर तेजस्वौहो जाताहै। अग्निका विज्ञान 
प्राप्त करने का अथं ह, विद्युत्‌ आदि का ज्ञान प्राप्त करना । ३६ 





१ शक्तिशाली; रे श्री; ३ कहा हु) 


६७४ | वाजसनेधि-माध्यन्दिन-द्युक्ल [ अध्यायः १३ 


मग्ने हे अग्नि! परमे व्योमन्‌ महाकाश में रहुने 
वातस्य जति वायुके समान वाले, 
वेगवान, जद्विवुध्नं अश्वं पदाघात से (खुरो करे 
वरुणस्य नि वरुण देवता की आघात से) पाषाणं 
नाभि-स्वरूप चूणं करनेवाले 
सरिरस्य मध्ये जलके मध्यमं अण्व को अर्थात्‌ 
जज्ञानम्‌ उत्पन्न, अग्निको 
नदीनां विलं नदिर्योके वालक, | मा हसीः मत विनष्ट 
हरि हरित वर्णताले, करो] ४२॥ 


है अग्नि! वायु-सा है यह्‌ अतिश्चय वेगवान । 

यह वचरुणदैव की नाधि-सदुल्ल ह शोभमान ॥ 

है सलिल-मध्य से अश्व हु यह समरदभूत+। 

यह हरित वणेवाला है नदियों फा सपुता 

खुर की चोटों से अद्रि चूण करता है यह्‌) 

यह परमव्योमर में विचरण करता अहरहग ॥ 

यह अश्व जलद है सूक्ष्मक्ष्प मे विद्यमान 

विदुत्‌-स्वरूप यह अहव घनो से जायमानः ॥ 

क्षत-रहित रहे यहु अग्नि अश्वरूपी संतत। 

मंगल-वष{ इस मेघ-अश्व से हो अविरत ।४२॥ 

टि०-यह क्रणैली का मं है। वेदिक कट-मंलों को परंपरा आगे कूटपदों 

ओर उलटवासियों के रूप मेचली।! इत मंव मेंरेमे घोड़े का वणन है, जिसका 
वेग वायु के समान है, जो जल से उत्पन्न हुजा है भौर वरुण देवता की नानमि-रूप है! यह 
नदियों कावालकरहै, हरे रंग का है, अपने खुरोंसे पक्तौ को चूणं करदेताहै। 
वेदमूति सातव्तेकरजी के अनुसार यह्‌ अग्नि रूपी अश्व है मौर महि दयानंव दमे 
सुक्ष्ममेघ मानते है! परमेश्वर से इसकी रक्षाके लिए प्रायना की गई । ४२ 


अर्ज॑घमिन्दुमरपं भुरण्युमिमीड पूर्वचित्तिं नमोभिः । 
स पवैभिकरतुश्ञः करप॑माचो गां मा टिधसीरदिंतिं विराजम्‌ ॥४३॥ 





१ पैदा; २ महाका; ३ प्रतिदिन; ४ वादल, भ पैदा; ६ कष्ट-रहित, 
आघातत-रहित । 


फण्डिकाः ४०-४२ | यजुवंद-संहिता--पद्यानुवाद-टिप्पणी [ ६७३ 


गभं देवों करा उत्पत्ति- | हरसा परि वृङ्धि प्रज्वलित तेजसे 
स्थान एवं पशरुयों रोगोको सव ओर 
के भरण-पोषण से नष्ट करो। 
करनेवाले चीयमानः वृद्धि को प्राप्त 
सहस्य प्रतिमां हजारों की मू्ति- हकर 
स्वरूप एवं शताथुषं कृणुहि यज्ञकर्ता को शतायु 
विष्वरूपं आदित्यं विश्व के प्रकाशक करो। 
आदित्य अथवा अनिमंस्थामा अभिमान मत 
अग्निको केरो | ४१॥ 
पयसा समङ्धि दूध से सिञ्चित 
करो। 


ये अग्नि देवणण के उत्पत्ति-स्थल है। 
पश्चुमं के पोषग-भरण-करण" प्रतिपल दहैं\ 
करते सहस्रधा यही पूर्तिं धारण। 
ये विश्वप्रकाशक निखिल ज्योति के कारण ॥ 
प्रज्वलित तेज से करते रोग-हुरण सब! 
है इन-सा हमान कोई भौर नरै भब ॥ 
अभिमान छोड पय-हूवि से सींदो इनको । 
पाओगे शत-सांवत्सर वय के धनः को॥ 
फे बुद्धि-शन करते शतायु देते हें। 
यजमानो को नित वृद्धि-सिद्धि देते है।।४१॥ 
रि०--अग्नि की महिमा का वणेन है} इध कौ आहूति देने से अग्निदेव 
प्रसन्न होते है । यन्त में इनके प्रज्वलित तेज से सव रोगनष्टहौ जाते) ये यजमान 


फो बुद्धि प्रदान करते । इनकी कृपा से यजमान शतायु वनता है 1 मनुष्म इनकी 
उपासना से सौ वषं कौ आयु रूपी संपत्ति प्राप्त करता ह । ४१ 


वात॑स्य जूतिं वर्णस्य नाभिमश्वं 
जज्ञान सरिरस्य मध्यै | 
रिश्च नदीन हरिम्िबुध्यमय्चे मा 
हिंसीः परमे व्यींमन्‌ ५४२५ 
१ पालन-पोषण करने के साधन; २ सौवपंकी आयु कौ सम्पत्ति। 


ध.-४३ 


६७६ ] वाजसनेदि-माध्यन्दिन-दयुक्ल [ अध्यायः १३ 

भग्ने हे अग्नि रजसः जज्ञानं स्थान से जायमान 

परमे व्योमन्‌ परमग्योममें महीं वड़ी (गौर) 
उक्छृष्ट स्थान मे | साह सैकड़ों का उपकार 
रहनेवाली, करनेवाली, 

त्वष्टुः वरूत्रीं अनेक रूपो का अवि रक्षण करनेचालि 
निर्माण करनेवाली, | असुरस्य प्राणियों की 

दरुणस्य नामि वर्ण की नान्िको । पायां प्रत्ताष्क्ति को 
तरह रक्षणीय, म्रा हिसीः मत नष्ट 

परस्मात्‌ परम उच्च करो।| ४४॥ 


हिभग्ते! हो परमव्योम कफे अधिवाप्ती तुभ! 
बहुरूपो कौ रचनाशीला+ हो उत्तम 1॥ 
नाभिर्सी वरण की रक्षणीय हो तुम नित। 
परमोच्च स्थान से जायमानः हो सुविदित॥ 
तुम हो महान परहित म निरत निरंतर 
उपकार-वृत्ति एति-कीर्ति तुम्हारी भास्वर ॥ 
प्रलाः जौ प्राणिमान्न का करती रक्षण। 
वह॒ नष्ट नहो तुम करो सतत संरक्षण ।४४॥ 


टि०्-अग्नि का परम व्योम मे निवास है, अनेकानेक रूपों की रचना करना 
तुम्हारा सहज स्वभाव है, तुम वरुण क्ती नाभि हो । वरुण जलो के स्वामी ह, मनिनि जल 
मे, चिदुत्‌ भादि स्पौं में निवास करता है। वह रक्षणीय! दुम महानहह 
परोपकारशील हो । प्राणियों मे जो उनका रक्षण करनेवाली प्रज्ञा है, उसकी तुम रक्षा 


फरो । ४४ 


यो अभिरयेरध्यजायत्‌ शोकाव्पुिव्या उत वां दिवस्परि । 
येनं प्रजा विश्वर्कमा जजान तमने हेडः परं ते वणक्तुं ॥४५॥ 


यः अग्निः 


अध्यजायपत 





जो अग्नि उत दिवः जोदुलोकमें 
अग्नेः शोकात्‌ अग्नि की ज्वालां | परथिग्याः परि ओर पृथ्व्री पर तेज 
से रूप से दीखता, 
उत्पश्च हु, विश्वकर्मा विश्व की रचना 
करतेवलि ने 


१ स्वना करनेवालीहो; २ आंतर प्रदे; ३ उत्पन्नः ४ कमं गौर यश; 
५ उत्तम बुद्धि! 
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अजस्रं क्षय-रहित सः वहु (अग्नि) 
इन्दु एेश्वयं से युक्त, पवंभिः पर्वो द्वारा 

मरुषं रोषशुन्य, ऋतुशः व्तु-क्रम से 

पुवचित्ति पुवं मह्ियो से कल्पमानः कर्मो का सम्पादन 
चयन के योग्य करता है। 

नमोभिः भूरण्यं -न्नोसे तवके अदिति विराजं अखंड दुग्ध देनेवाल 
पोषणकर्ता गां णोभामयी गायको 

जाग्नि ईडे अग्निकीमें स्तुति |माहिषीः मत मारो ॥४२३॥ 
केरताह। 


५ 


है अग्नि! स्तवन करता हं सदा तुम्हाय। 
क्षय-रहित तुम्हे उर मे है मेने धारा॥ 
रेश्व्थवान तुम परम कोधविरहित नित! 
तुम हृए पुरातन" ऋषियों से चितः संचित ॥ 
अंतर के परम रहस्य तुम्हीं हो भगवन्‌) 
है भन्न सभी का करते हो तुम पोषण! ॥ 
ये पवं अमावस्यादिक है जो पमी अति 
पे ऋतु के च्म जो भो उत्सव हैँ लाते॥ 
तब यज्ञकमं करवाते हो सम्पादन । 
करवाते हो बहू भांति पुण्य का अर्जन ॥ 
ये गार्ये अदिति अदीन भप्त पयदाता) 
तुम रहौ अरिष्ट-निवारक इनके त्राता ॥ ४३॥ 
रि ०--अग्निदेव का स्तवन करते हए कहा गया है. मैने आपके गुणगान को ह्वय 
मे धारण किया है, घाप क्षयरहित है, क्रोध-रहित ह, परम ्वयंवान हु, प्राचीन ऋषियों 
ने भआपको चना ओर संचित कियाहै। परमात्मा केरूपमे मग्नि का आंतर-साक्षात्कार 
करते हुए कहा गया है, आप निरूढ हृदय-गुफा में विद्यमान परम रहस्य है, दह्र-चिद्या 
आदि केद्वारा जिनका वर्णन किया जाता रहादै)! अमावस्या आदि जो पव॑ है, 


तुभं के परिवर्तन के साथ जो उत्सव होते है, उस समय आप हमे यज्ञ करने फौ प्रेरणा 
देते है, अनंत पुण्य प्राप्तं करनेवाले हैँ । अप हमारो गायों को सुरक्षित रखें । ४३ 


वरू त्वष्टवरुणस्य नामिम्विं जज्ञाना रज॑सः परस्मात्‌ । 
मही सांहस्रीमसुरस्य मायामये मा हिसीः परमे व्योमय्‌ ॥४२॥ 





१ प्रचीन; २ चयनक्यिगये, ३ पण्यकी कमाई। 


६७८ || घाजसनेयि-माध्यन्दिन-द्युक्ल { अध्यायः १३ 


देवानां (वह ईश्वर) अभ्रा वही व्याप्त है। 

| देवताओं का मुयः सूयं 
चित्रं अनीक विचित्र वल जगतः च तस्थुषः जंगम ओर्‌ स्थावर 
मिश्रस्य मित्र का, रै। 
वरुणस्य वर्णका आर्ता उदगात्‌ बात्मा-स्वरूप्‌ 
अग्नेः चक्षुः ओर अग्निका यह सूर्यं उदय 

चक्षु है। को प्राप्त हौ 

यावापृथिवी दुलोक ओरं पृथ्वी रहा है 1 ४६॥ 
अन्तरिक्षं तथा अन्तरिक्षमें 


जगदीश्वर ही है सव वेवों का अद्भुत वल) 
वे मिनन, वरुण के ओर अग्नि के नेत्र विमल ॥ 
वह॒ द्यावा, पृथिवी, अन्तरिक्ष मे ओतप्रोत। 
वहु प्राण सभी केवहौी सभौ के आदिलोत॥। 
चर भौर अचर सवका आत्मा जो ज्योतिमान। 
यह्‌ सूर्यरूप में उदित हा वहं महीयान 1 ४६॥ 


टि०--प्रातः-सध्या में सु्योपिस्थान मे इस मंवकाप्रयोगष्टोत्ताहै। परमात्माके 
प्रत्यक्षस्प उदित होते हए सयं कीश्लोमाका वर्णन इतस मंवमे कियागयाहै। ये 
सुयदेव सृष्टि के म॑तर्यामी ह मौर वहिर्यामो भी । ये सवदेवों कौ शदति मौर मित 
है, वरुण, अगन भादि देवो कं नेवर्है। ४६ 


इमं मा दिसीहिंपाद पशु संहचाक्षो मेधाय चीयर्मानः ! 
वुं पौ मेध॑मग्ने जुषस्व तेन॑ चिन्बानस्तन्दरौ नि षीद । 
मयु ते युगरच्छतु यं द्विष्मस्तं ते ुगृच्छतु ॥४५७॥ 


अग्ने हे अग्नि! पु पशु से 
मेधाय चीयमानः यज्ञ के लिए लये गये | जुषस्व परेम करो । 
इमं द्िपादं पञ्च इस दोपाये पशु को | तैर चिन्वानः उक द्वारा अपनी 
मा हिसीः मत मारो] शोभा-वृद्धि कैरते 
मेधं मयं पवित्र अक्न उत्पन्न नध 

करनेवाले 





१ सवते वड़ा) 
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येन जिसके द्वारा तेहैडः तं अपने उस कोधको 
प्रजाः जजान प्रजा को उत्पन्न परि वृणक्तु छोड़ दे (अपने 
किया, को उससे मुक्त 
अग्ने (वही तुम) रवो ॥ ४५॥ 
हे अग्नि! 


जो अग्नि अनग्नि के शोकं से हुंजआा सपूत्पन्न। 
दयावापृधिवी पर शोकरू्प जो समापन्न ॥ 
जिसमे है प्रकट प्रजापति का संताप महत्‌) 
द्यावापृथिवो के तापरूप जो व्यक्त वबुहत्‌ ॥ 
की स्वयं प्रजापति ने जिसमे सब प्रजा-सुष्टि। 
है तेजरूप से जिसे देखती विश्व-दृष्टि॥ 
याजकगण उसके बने न कमी कोपभाजन। 
तुम विघ्नकरो ज्वाला से करो सदा रक्षण॥ 
जो छोड धरा को ज्वालापरुखी स्वरूप घोर। 
जो गिरता है धरती पर बनकर पचिः कंटठीर॥ 
अग्नियां सकल ये बाधाकर भयकर क्षयकर । 
हे अग्नि प्रजापति | मानव केये इखलोहर। ४५॥ 


टि०--इस विचिव मंल मे उस विशिष्ट अग्निका व्णनहै, जो अग्नि की ज्वाला 


से उत्यन्न है! यह अग्नि, दुलोक भौर पृथ्वी के शोक से उत्पम्न हा है। इसमें 
पहला अग्नि स्वयं प्रजापति है । श्रुति का कथन है, "यदं प्रजापतेः शोकादजायत तदहिश्वश्व 
पृथिव्ये च शोकादजायत ।' प्रजापति मग्निसे अग्नि के ध्वं्कारी रूप भी प्रकट हए है । 
उह को प्रजापति अग्नि, दिव ओर पृथ्वी का शोक या संताप कहा गया है)! वे रती 
जर माकाश में भयानक तेजरूप धारण कर प्रकट होते है, कभी वे ज्वालामुखी बनकर 
धरती से पूटते हँ ओर कभी वचर वनकर गिरतेरहँ। प्रजापति अग्निसेप्रा्थनाकी 
गई है -तुम उनसे मनुष्यों कौ रक्षा करो 1 ४१५ 


चित्रं कवानादगादनीकं 
चक्षुर्मिचस्य वरूणस्यायेः । 

आप्रा दयार्वापथिवी अन्तरिक्ष 
सूँ आत्मा जगंतस्तस्थुषश्चं ॥४६॥ 


१ प्राप्तः; २ वच्। 
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यं दहिष्मः जो हमसे देष करे, | श्युक्‌ ऋच्छतु क्रोध प्राप्त 
तंते उसको तुम्हारा हो ।। ४८ ॥ 

हेषारवमयः खुर-एक-युक्त परशु वेगवान) 

हिसा न करो इस हयर कोहि अग्ने ! महान \। 

आरण्यकः पञ्चुमों को भीक न तुम पीडित) 

उनकै रक्षण से वृद्धि वुम्हारी होगी नित ॥ 

वधथोग्य भयानक हसारत पञ ही केवल! 

अथवा जिनके दारा क्षत्त* होता है कृषिफल. ।॥ ४८॥ 

रि०--घोड़ाह्ान्व करता! वहु वेगवानहै) एकघुरवालारहि) हैअग्नि! इसकी 

हिसा न करो ! जो सोग यह्‌ समस्ते ह, अश्वमेध यज्ञ का अयं घोडे के मंग को काटकर 
उनको होम करने का कर्मकांड है, उनकी भिं इस मंसे खुल जानौ चाहिए! यह 
अश्व के मेध या वध कास्पष्ट निषेध करताहै। यह्‌ भौ कहाग्यादहै कि मारण्य 
पश्युमों की रक्ना से मनुष्य का अभ्युदय होता हि। षध केवल उन्हीं पञ्चुमोंकाक्यािजा 
सकता है जो हिक रह ओौरनजो षि को नष्ट करते ह । ८८ 


इम साहस्र शतधारमुत्सं व्यच्य्मान सरिरस्य मध्ये | 
घृतं इहानामदितिं जनायप्ने मा ्िंशसीः परमे व्योमन्‌ । 
गवयम।रण्यमनरं ते दिशामि तेन॑ चिन्वानस्तन्तो नि षीद्‌ । 
गवयं ते गच्छतु यं द्विष्मस्तं ते शुगृच्छतुं ॥४९॥ 


अग्ने हे अग्नि! व्यच्यमानम्‌  अनेकप्रकारसे 
परमे व्योषन्‌ व्योमके परम व्यवहार को प्राप्त, 
उत्कृष्ट स्थान में जनाय लोगों के लिए 
स्थित, धृतं इृहानां धृत ओर्‌ दूध 
इमं साहसं इस सहस्र मूल्य के देनेवाली, 
योग्य, अदिति अहता योग्य गौ को 
शतधारं णतसंख्यक क्षौर- मा हितः मत पीडा देना । 
धारा से युक्त, आरण्यं गवयं वके गवय पशु 
उत्सं कूप-सदृश दूधको |तेभनु दिक्ञामि मे तुम्हें देता ह| 
देनेवाली, तम्वः तेन धपनी ज्वालाओं 
सरिरस्य मध्ये लोकोंके मध्यमे की वृद्धिद्टारा 
१ धोड़ेकेक्षब्दको हेषा कहते है; घोडा हेषारव करता रै; २ षोडः; 


३ जंगली; ४ हानिग्रस्त, ५ खेती की उपज । 


~ 
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तन्वः निषीद अपने शरीरसे यं हिष्मः जिससे हम द्वेष 
। हष्ट.पुष्ट होकर करने को विवश, 
र्हो । तं उसको 
ते शुक्‌ तुम्हारा क्रोध ते शुक्‌ तुम्हारा क्रोध 
मयुं ऋच्छतु हसक पशु को ऋच्छतु पराप्त हो ॥ ४७॥ 
प्राप्त हो। 


ये द्विपद, चतुष्यद यज्ञरेतु जो नीयमान१। 
अग्ने! ये पश्चुहौ तुमसे कभी न हन्यमानः ॥ 
तुम करो प्रेम शुचि अघ्नोत्पादक पञ्चुभं पर। 
इनसे अपनी श्रीवृद्धि करो, हो हूष्टपुष्ट तन शोभाकर ॥ 
हसक कृषिनाशक पशुं पर ही करो क्रोध। 
देष को दण्डविधान हेतु तुम करो शोध ॥ ४७॥ 
टि०-इस मंत में वेदाथं को विकृत कर जो अनेक प्रकार फे नरमेध या पुमे 
यज्ञ प्र्वतित हए, उनका स्पष्ट निषेध है । अन्नोत्पादक पश्चु हमारे स्नेहमाजन है । 
उनके हारा उत्पन्न अच्च, द्ध, दही आदि से शरीर शोमासंपन्न मौर हष्ट-पुष्ट बनता है । 


हिसा करनेवाले सिह, घ्याघ्र, वक्‌, छृषि को हानि पहुंचनेवले पञ्यु भौर आततायी 
कोटिकेशवुही हिसाके योग्य मनेग्येहैं। ४७ | 


इमं मा हिंशसीरेकशपं परश्च कनिक्रदं वाजिनं वाजिनेषु । 
गीरमारण्यमनुं ते दिशामि तेन॑ चिन्वानस्तन्द नि षीद । 
गोरं ते चुग॑च्छतु यं द्विष्मस्तं ते शुगच्छतु ॥४८॥ 

दमं कनिक्रदं दस शाब्द करेवा, अनु दिशामि उम्हं हानि पहुचाने 





वाजिनेषु वाजिनं वेगवानो मे वेगवान, स को र करो । 
एकंशफं पश्च एक खुरवानेप तेन तन्वः उनसे अपृनं 
॥ ॥ ॥ ५ | चिस्वानः निषोद ज्वालार्थोकी वृद्धि 
मा हिसीः मत पीडा पहचांभो । कते दए स्थिर 
आरण्यं गौरं वनोकेजो गोरे 9. ५8 
(जत गौरं ऋच्छतु गौरमृगको हानि 
(उज्ञ्वल रंग के) 
मृग पहुचानेवाले को 
८ प्राप्त हो) 


१ लाये गये; २ मारेगये; ३ द्वेष करनेवाले; ४ खोज करना, दण्ड देकर 
सीधा करना, 


६०८२ | वाजसनेयि-माध्यन्दिन-युक्ल [ भध्यायः १३ 


अगते हे मग्ि। मा हिसीः मत मारो। 
परमे व्योमन्‌ परम व्योममें आरण्यं उष्ट्‌ वनकेॐट को 
` उक्करण्ट स्थानें ते अन्रु दिश्षानि तुमको दिखाता ह। 
स्थित, तैन चिन्वानः उसे समृद्ध होकर 
त्वष्टुः प्रजानां प्रजापति को तन्वः निषीद शारीरिक सुख 
४ प्रना्भो में पराप्त करो । 
प्रथमं जनिध्रं सवसे पहले उत्पन्न, | ते श्रुक्‌ तुम्हारा क्रोध 
वरुणस्य नासि वरण की नाभि- उष्ट्‌ ऋच्छतु ष्टरकोप्रप्तहो। 
सदुश प्रिय, यंदहिष्मः जिससे हम देप 
दविपदां दो षेरो वाले, करते ह, 
चतुष्पदां चार पैरों वाले, तंते उसको वुम्हारी 
पड्ूनां त्वचं पशुओं कौ त्वा | श्रुक्‌ ऋच्छतु ज्वाला प्राप्त 
को ढकनेवाले, हौ 1 ५०॥ 
हमं ऊर्णायुं इन मेड जपन 
पशु क्रो 


है परमव्योम में भग्नि। तुम्हारी संस्थिति, । 

घृष्टि मे प्रजापति की हो दुम प्रम कृति 

ताभि-सी वरण फो तुम हौ सबके व्यारे। 

पशु द्विपद, चतुप्पव जायं न तुमसे म्रे॥ 

है भेड्‌ ईन्हीं मे पुष्कल? उने-प्ररता। 

तन कने को जिनसे जग त्वक्‌ यहु पस्ता॥ 

देखो उनको है उष्ट्‌ भारवाही वे। 

घे प्रथित यान हँ मानव के हित मरुः केप 

उनको मत मारो, मारो हिस पशुगणको। 

हो क्रोध तुम्हारा प्राप्त सदा भरिगण को 

नो रष्टृदवेषो, जो समाज के धर्वेक। 

वरसाभो उन पर अपनी ज्वाला ध्वंसक 1 ५० 

टि०-- यह्‌ मल भौ पूरववर्ती मल की तरह यज्ञ मे पर्ुहिसा का निषेध करता है । 

फेल उन्हीं पश्युभों को मारना विहित दहै, जो मनुष्य मोर गोधन को{हिसा करते है 1 
अग्नि का क्रोध वच् की तरह उन पर टूटना चाहिए, जो समाज मोर रषष्टरके शवु 
ह । ५० 
१ स्थान; २ वहूत अधिक; ३ ॐंट; ४ बौक्न ठोनेवलि; ५ ऊंट मरस्यल 
के जहाज । 9 





कण्डिकाः ४६-५० | यजुर्वद-संहिता-पद्यानूवाद-रिप्पणो [ ६८१ 


चिन्वानः निषीद उसके पास वलो) | यंद्टिष्मः जिससे हम देष 
ते शुक्‌ तुम्हारी ज्वाला करनेको वाध्यः 
या क्रोध तंते उसको तुम्हारा 
गवयं ऋच्छतु गवयको प्राप्त हौ। | श्युक्‌ ऋच्छतु क्रोध प्राप्त 
हौ ॥ ४९ ॥ 


अग्ने! है उत्तम स्थानों मे स्थिते ये गायं। 
ये अश्या, तुमसे कभी नहीं पीड़ा पायें 
घे साहलाधिकः सूल्यवान, शतधार धीर करतीं प्रदान, 
ये दुग्ध-कूप करती निर्मित, व्यवहार विविध इनके आधित । 
है श्राणिमाच्र को हितकर, घुत-पय से गृह-गृह की सर्वाः । 
उत्तम गोष्ठो मे रहँ सदा ही ये गें 
हे अग्ने! ये अघ्तया न कभी पीडा षयें॥ 
पीडा हो देती यदि तुमको, पश्चु गवयादिक प्रदत्त तुमको । 
आरण्यक ^ पशु कृषिफल-नाश्कः तुम उनके बन सकते तासक । 
अपनी ज्वालायं कर प्रवृद्धः, कृषिनाशक पशुगग करो र्द । 
उ्वालाप्रे तव॒ संतापकरी, हों उनके हैव॒ निरोधकरी< । 
अग्ने ! जो हमसे देष करे, शत्रुता करे। 
ञवालायं सदा तुम्हारी उनको दग्ध करे ॥ € ॥ 
रि०-यह्‌ बड़ा सरल सरसमंवहै। अग्निसे कहा गया, गायों को पशा भत 


देना! वे शत-शत धाराओं मे दूध देती रहै, इूध-घीसे धर भरदेतीरहैँ। येसां 
रक्षणीयर्ह। पीडा देनारहै, तो उन पशुर्भोकोदीो जो कृषि नष्ट करते । ४६ 


इममूर्णायुं वूणस्य नाभिं वच॑ पञ्चुनां द्विपदां चतुंप्पदाम्‌ । 
तवष्ट प्रजान प्रथमं जनिच्रमग्ने मा हिसीः परमे व्योमन्‌ 1 
उष्ट॑मारण्यमरं ते दिक्ञामि तेर्न चिन्वानस्ततौ नि षीद । 
उदं ते गच्छतु यं द्विष्मस्तं ते शुगुच्छु ५५०॥ 





१ अवध्य; २ हजारोंसे अधिक, २ हित करनेवाली; ४ स्वाभिनीया 
धर्‌ भरनेवाली; ५ जंगली; ६ वदीहृई;ः ७ रोकेहुएटः ८ रोकनेवासी । 


६८४ | वाजसनेयि-माघ्यन्दिन-श्ुक्ल [ अध्यापः १३ 


फिर उसी शक्ति से पति ह वे धाम महत्‌ । 
आरौहूण करते ज्योतिर्मय सोपान सतत ॥ 
मे तुक्षे दिखाता हुं मारण्यक^ शरभः धोर। 
यह तेरा अहुभाव, तेरी प्श्युता भषछठोर॥ 
मानव! तु रह इस शरभ-घात पे रक्षित नित। 
यह शरभ अविधा कान करे तुक्षको पीडति ॥ 
ये रागदटेषनसंभ्रूत हमारे शत्र सबल! 
प्रज्वलित ज्ञानन-दवमे हं अग्ने | भस्म सकल । ५१॥ 
टि०्--यह्‌ वडा ही महिमामय मंवहै। कहा गया है, यह्‌ जीव अजन्मा है। 
अग्नि के स्वरूप मे अपनी अंशकलाओं को प्रका्नित करनेवाले परमेश्वर की भपरिमेय 
शक्ति भौर तेज से शक्ति जीर ज्ञान प्राप्त करदा ट। वे परमेश्वर सनातन है, सबसे 
परते से विद्यमान हु, वे मार्मस्वरूप कौ भर्यात्‌ अपने स्वरूप के साक्षक्तार कौ सिदि 
प्रदान करते ह, तव वहु जीय अनेक ज्योतिर्मय भूमिकाभों को पार करता हुआ भगवान 
का दिव्य धाम प्राप्त करता है! तव वे भगवान मनुष्य को उसके भीतर विद्यभान 
अहंभाव अथवा अविद्याजन्य अहंकार का श्रारभ दिखा देते ओर निदंशदेतैर्हैकिततु 
ससे अपनी रक्षा कर । यह्‌ शरभ तेरे भीतर विद्यमान पञ्युताकास्तुपहै। ये सग 
राग-देषादि दसी भन्तान स्प शरभे परिकरर्ह। हि अग्ने ! नको अपने चिन्मय 
ज्ञान फी ज्वाला में जलाकर भस्मफरदो । ५१ 


त्व य॑विष्ठ दृज्ुषो तः पाहि चृणुधी गिरः । 
रक्षां तोकमत स्मन ॥५२॥ 


यविष्ठ है तरूणतम अग्नि! | पाटि तुम रक्षाकरो 

त्वं तुम उत ओर 

गिरः श्यणुधी हमारी स्तुत्तियों को | भादसना उसकी 
सुनो । तोकं सन्तति की 

दाद्युषः न हविदाता यज्ञकर्ता | रक्ष रधा करो ॥ ५२॥ 
मानव की 


है यविष्ठः { हि मग्नि तरुणतम, श्रवण करो, कर रहे स्तवन» हुम । 
हविदाता याजक के जन हम, रक्षाकरो हमारी प्रमु! तुम। 
निज यजमानो को संततिः यह्‌, रक्षणीय है तुमसे अहरह ॥ ५२॥ 


-~---~---~ 
~----~~-~-~~---~-~ ~~ ----~~-- ---- ~ 


१ जंगली; २ आठ पैरों वाला एक भयानक जंगली जीव जो सिह कौमार 
देता है; ३ सवसे जवान; ४ स्तुति; ५ संतान । 


कण्डिकाः ५१ | यजुवेद-संहित्ा--पद्यानुचाद-रिष्पणी [ ६८३ 


अजो द्ययरेरज॑निष्ट शोकात्सो अंपरयज्जतितारमये | 
तेन॑ देवा देवतामगर॑मार्येस्तेन रोहमायन्चुप मेर्ध्यासः । 
शरभमारण्यमनु ते दिशामि तेन॑ चिन्वानस्तन्वो नि षीद्‌ | 
शरभं ते शुगंच्छतु यं द्विष्मस्तं ते शुग च्छं ॥५१॥ 


अजः हि मजन्मा जीव भी रोहं मायन्‌ उत्तम पद 
अगमः अग्तिरूप परमेदवर प्राप्त करनेर्ह। 
के ते आरण्यं तुमक्रो मँ जंगली 
शोकात्‌ तेजसे शरभं शरभ पशुको 
अजनिष्ट जञानवान हो भनु दिश्षामि दिषाताहं। 
जाता है। तेन उनके समान 
4 न्वानः अपने रक्षा-साधनो 
भग्र अपने से पूर्वेवर्ती कासंग्रह करते 
विद्यमान हुए 
जनितारं जगत्‌ को जन्म देने- | तन्वः निषीद अपने शरीर की तुम 
वाले परमेरवर का स्थिर होकर रा 
अपशयत्‌ वट्‌ साक्षत्कार करौ 1 
करता है। ते शुक तुम्हारा क्रोध 
तेत उसीकेदारा शरभं शरभ पशु को 
देषाः देवगण ऋच्छतु प्राप्त हो) 
अग्रं देवतां सर्वान्तर्यामी परन्रह्य | यं दिष्ः जिससे हम देप 
परमेदषर को करते है, 
आयन्‌ प्राप्त होते हैं \ तं उसको 
तेन मेध्याः उसी वलसे ते शरव ऋच्छतु तुम्हारा 
विद्वज्जन क्रोध प्राप्त हो ॥५९॥ 


इन अग्निरूप परमेश्वर के तेज से अमित। 
यह जीव अजन्मा करता शशक्ति-्ञान संचित 
तब जगदुत्पादक दंश सनातन व्दिसान। 
करते उसको अपते स्वरूप कौ सिद्धि दन 
चिद्टज्जन भात्मस्वरूप-्ञान से हों उजिते। 
पा तेते परमदेदता, का दकश्ंन सुखकूतर \ 


१ परमेश्वर; २ सरलतासेया सुषसे निमित्त । 


६८६ | वाजसनेपि-माध्यन्दिन-द्युक्ल [ अध्यायः १३ 
सादयामि स्थापित करता है; | गायत्रेण छन्दसा गायत्री छन्दसे 
त्वा तुमको सादयामि स्थापित करता हः 
अपां सदने दुलोक में त्वा तुमको 
सादयामि स्थापित करता हुं; | ब्रष्टुजेन छग्दसा त्रिष्टुभ्‌ छ्दके दारा 
त्वा तुमक्रा ह सादयामि स्थापित करता है; 
अपां सधस्थे अन्तरिक्षमें त्वा तुमको 
सादयामि स्थापित करता हैः | जागतेन छन्दसा जगती छन्द से 
स्वा 1 ह सादयामि स्थापित करता हः 
अपां योनौ समुद्रमें त्वा तुमफो 
सादयामि स्थापित करता हः; अनुष्टमेन छन्दसा अनुष्टुप्‌ छन्द के 
त्वा तुमको ४ दवारा ` 
अपांपरीषे बालू में सादयामि स्थापित करता ह; 
सादयामि स्थापितकरताहै;ः |त्वा तुमको 
त्वा तुमको पादक्तेन छन्दसा पंक्ति छन्दके द्वारा 
अपां पाय्ति अर्नोमें सादयामि स्थापित करता 
सादयामि स्थापित करता ह! ह ॥ ५२॥ 
त्वा तुमको (मै) 

इष्टका अवस्था हो मानव तुम सुविदित। 

जल के स्थानों मे करता वुम्हं प्रतिष्ठित। 

गतिशील पवन मै करता तुमको स्थापित 

ये प्राण तुम्हारे नलिससे रहँ सुरक्षित ॥ 

आद्र॑तायुक्त१ ओषधियां सकल जलोद्भवः । 

उनमे तुमको करता हूं स्थापित मानव! ॥ 

यह अपां भस्म के कूप अश्र जो गजित। 

मानव! करता मै उसमे तुमको स्थापित ॥ 

जल मे जो विद्युत्‌-रूप ज्योति है निवसितः। 

मै उसमे तुमको करता हं संस्थापित ॥ 

यह भूमि भौर भवकाशयुक्त जितने स्थल । 

स्थापित सबमे करता तुमको प्रति पल॥ 

प्राण के स्थान मे करता तुमको स्थापित। 

गतिमय मन से करता हं वुभको योजित ॥ 

१ गीनी, २ जलसे उत्पन्न; ३ निवास करती हुई; ८ संयुत्त। 
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रि०--यह्‌ सौधा प्रा्थनापरक मं है। यज्ञवेदिका हवि्यां पाकर शक्ति ओर 
द्च॑स्व से तरुण बने भन्निसे प्राथनासे गई ह कि यजमान फे परिजनो ओर पतोंकी 
वे रक्षाकरं । ५२ 


अपां ववेम॑न्त्सादयाम्यं पां वत्वोद्॑न्त्सादयाम्ब-पां त्वा 
मस्म॑न्तसादयाम्य-पां ता ज्योतिंषि सादयार्म्ये-पां त्वाऽय॑ने साद्‌- 
पाम्धै-्णवे त्वा सद॑ने सादयामि समुद्रे ता सद॑ने सादयामि 
सरिरे त्वा सद॑ने सादयार्म्य पां त्वा क्षयं सादयाम्य॑-पां त्वा सधिषि 
साद्वाम्ध पां तवा सदने साद्याम्धं पां त्वां सधस्थे सादयाम्धै पां 


व्वा योनी सादयाम्धै पां चा पुरषे सादयम्पर-पां व्वा पाथसि 
सादयामि गायत्रेणं त्वा छन्द॑सा सादयामि चषटुमेन त्वा 


छन्द॑सा सादयामि ° 
स्वा छन्द॑सा सादयामि ` 


त्वा (हे अपस्या नामक | अपां अयने भूमि ६ 
इष्टके }) तुमको (मै) | सादयामि स्थापित करता हु; 
अयां एमन्‌ जलों के स्थान त्वा तुमको 
अर्थात्‌ वायु में अर्णवे सदने प्राणके स्थानमे 
सादयामि स्थापित करतार | सादयामि स्थापित 
त्वा तुमको करता ह; 
अपां ओद्यन्‌ भोषधियो मेँ ५ तुमको 
सादयामि स्थापित करता ङः | समुद्रे सदने मनके स्थान पर्‌. 
त्वा तुमको व 1 करता हैः 
त करताङ सरिरे सदने वाणीकेस्थानमें 
ध " | सादयामि स्थापित करता है; 
ध त भुमका म त्वा तुमको 
अपां ज्योतिषि विदयुञ्ज्योतिमं अपां क्षये चक्षु के निवासमे 
सादयामि स्थापित सादामि स्थापित करता ह; 
करता हूः त्वा तुमको 
त्वा तुमको अपां सधिषि तुमकोश्नोत्रमे 


जागतेन तवा छन्द॑सा सादयार्म्या-त्टमेन 
पान खा छन्द॑सा सादयामि ` ॥५३॥ 
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| 


अयं पुरो भुवस्तस्य प्राणो भौवायनो व॑स॒न्तः प्रणायनो 
गांयच्री द॑सन्तीः गायत्ये गायत्र मायचादुपाश्ञु-रुपा 
दोचिवृर्त चिघ्तों स्थन्तरं वसिष्ठ षिः प्रजाप॑तिगृहीतया 
त्वयां प्राणं गुामि प्रजाम्य॑;*॥५४॥ 
अयं पुरः भुवः यहु अग्नि सवते उक्षः त्रिवृत्‌ उपांशु से च्िवरृत्‌ 


प्रथम होनेवाले सत्‌- नामकं स्तोम उत्पन्न 
रूप से विद्यमनि धा, भा, 
तस्थ प्राणः उसका ही यह त्रिवृतः रथन्तरम्‌ त्रिवृत्‌ स्तोमसे 
सामथ्यं प्राण है। रथन्तर नाम का 
भौवायनः उससे उत्पन्न होने वै साम उत्पन्न हुभा। 
कारण इसका नाम [ऋषिः वसिष्ठः उन सवे वड़े ऋषि 
“भौवायन'' हुआ । वसिष्ठ हए 
प्राणायनः वसन्तः प्राण का पत्र वसंत प्रजापतिगृहीतया (हे इष्टके ]) 
(ऋतु) है प्रजापतिके द्वारा 
वासन्ती गायत्री वसंत का धन गायत्ती ग्रहण की गई 
न. 9 म्ट्‌ 
गायत्ये गायश्र गायत्री गायत्र ववा व) स 
साम उत्पत्च हुआ रहै। के लिए 
यायत्रात्‌ उपांशुः गायत्र सामसे ५ व ¢ 
उर्पाणु नामक प्राणं गृह्णासि नीरोग प्राण को (म) 
ग्रहण करता ह ॥५४ 
प्राण उत्पन्न हुमा । (1 


यह अग्नि हज उत्पन्न प्रथम, इसका स्वरूप है सत्‌ उत्तम । 
साम्यं उसी का विदित प्राण, भौवायन" ह इसलिए नाम। 
है यह वत च्छ्व प्राणायन, गायश्री है वसंत का धन! 
उपजा उससे गायत्र साम, उससे उपांशु नाम का प्राण। 
उषजा उपांशु से त्रिवृत्‌ स्तोम, फिर चना रथन्तरपुर्ण व्योम्‌ । 
उन सवके ऋषि वसिष्ठ वणित, मानव ! तुम स्वयं प्रजापतिकृत । 
पाकर सहयोग तुम्हारा नित, फर प्रजाजनों का मन धिकृत । 
प्राणों को करके रोगहीन, करता य ग्रहण तुमह अदीन ॥1४४॥ 





१ सत्‌ खूपसे अग्नि पहलेसे था, आगे उसी शक्तिद । उस प्राण से उत्पन्न 
होनवाला 'भौवायन' है । 
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वाणी का है जो स्थान महान्‌ ज्योतिमत्‌* । 
मै युक्त तुम्हे उसे करता हं संतत 
चक्षु कौ ज्योति का हतु प्रकाशकं जो नित। 
उसे हि मानव! करता तुमको योजित ॥ 
श्रोत्र के स्रोत से युक्त तुम्हे करता मै) 
तुमको दुलोक मे भी स्थापित करता में 
करता हँ अन्तरिक्ष मे तुम्रं प्रतिष्ठित) 
तुमको समुद्र मे करता हूं मै सुस्थित ॥ 
प्रति सेकेत-कणः मे करता वुम्हुं मधिष्ठिति। 
अभ्नों मे करता हं मै तुमको स्धापित॥ 
गायत्री की तप-सिद्धि तुम्हें है अपित। 
त्रिष्टुभ्‌ की अरजा से तुम संतत अजित ॥ 
जगतो के बल मे तुमको किया प्रतिष्ठित! 
हो छन्द अनुष्टुभ्‌ से तुम सम्यक्‌ योनित॥ 
हो पवित छन्द मे तुम विधिवत्‌ संस्थापित, 
शक्तियां शूतियां निखिल तुम्हे है अपित।॥ ५३॥ 


टि०--यह यजुवद का एेसा रहस्यमय मंन है, जिसमें मनुष्य की अंतनिहित शक्तियो 
का निर्देश किया गया है) ञआयाततः यह भव "अपास्य इष्टका को संबोधित! 
अपास्य इष्टका मानव का उपलक्षण या प्रतीकदहै। अतएव इस मवमे परमेश्वरकी 
ओर से मानव से यह्‌ कहा जा रहा है कि तुमको देखने, सुनने, बोलने, चिन्तन करने ओर 
प्राण आदि की शवितयांदी गयीहै। तुमको पृथ्वी, समुद्र भौर अन्तरिक्ष का चिस्तृत 
सा््राज्य प्रदान किया गयारहै। तुम इनके मध्य से भपना विस्तार करो, विकास करो! 
सव प्राणियों कों भौर अपने आपको सुखी बनाओ । तुमको गायवी, अनुष्टुप्‌, तिष्ट्म्‌, 
जगत्ती आदि की साधना हारा अनंत भाध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने का अवसर प्रदान 
किया गया है ) है मानवे { हीनता छोडो, मपने स्वरूप को पहचानो । जनिन विभृतियों 
से तुम्हारे आतर भौर बाह्य व्यवितत्व का गठन हुआ है उनको पहचानकर मानव 
फो महान से महान बनना चादिए। इस मंत के भावाथं मे महषि दयानंद ने लिखा 
है, विद्वानों को चाहिए कि सब मनुष्यों मौर सव स्लियों को वेद पटायें ओर जगत्‌ को 
वायु आदि पदार्थो की विद्या में निपुण करे! ४३ 


१ प्रकानमान; २ वादूकेकण। 


६९० | 


वाजसनेयि-माध्यन्दिन-शुक्ल 


[ अध्यायः १३ 


पंचदश स्तोम से बृहत्‌ साम. चषि भरद्वाज पुरणेकाम। 
ये द्रष्टु ऋषि भर्द्राज, ष्टके! तुम्हारा यहु समाज। 
तुम हए प्रजापति से स्वीषत, पाई सहायता तुमसे नित । 
मन करता ग्रहण वुम्हारामै, मानव! हूं सदा वुम्हारामें ॥ ५५) 


टि०--इस भंव में संपूणं सृष्टि फे उपादानों के विक्नान का मनु्तीलन करते का 


आदेश दिया यया है। 


मन मौर प्राण का नियमन करते हुए भान्तर्‌ जीवन को शुद्ध 


अनाफर सृष्टि में व्याप्त छंद-गीत का ज्ञान प्राप्त किया जा प्तकता है । ५५ 


अयं प॒श्चा्िन्वभ्य॑ च -रतस्य चक्षवे्वव्यचसं वपीश्ाकषष्यो 


जग॑ती वार्षी 


144 > [त्सं { 1 
जगत्या कवसमे-मृक्स॑माच्छक्रः गुकरात्स्दुः 


स॑पदृशाद्वि्प जमद॑गनिक्रषिःः प्रजापतिगृहीतया त्वया चक्षुगुह्णामि 


प्रजाभ्य; " ॥५६॥ 


विदवव्यचाः विहवनग्यचा नामक 
अयं यह्‌ इष्टका 
पश्चात्‌ पश्विम दिशा 
मे (स्थित) रै । 
चक्षुः नेत 
तस्य वैश्वव्यचसम्‌ उस विष्वव्यचा 
सूर्यं की संतति है। 
वर्षाः चक्षुष्यः वर्षा्रतु चक्षुसे 
प्रकट है| 
जगती वार्षी जगती छन्द वर्षा 
ऋतुसेप्रकटहै। 


जगत्य ऋक्साम जगती छन्दसे 
क््क्साम उत्पन्न है) 

च्क्सामात्‌ शुक्तः ऋक्साम से शुक्र 
प्रकट हुआ दै । 


शुकात्‌ सप्तदशः शुक्र से सप्तदश 


(प्रकार का) स्तोम 
प्रकट हुभा दै । 
सप्तदशात्‌ वैकूपम्‌ सप्तदण (प्रकार 
कै) स्तोम से 
वरूप हज है । 
जमदग्निः ऋषिः जमदग्नि इसके 
ऋपिरहै। 
प्रजापतिगृहीतया प्रजापति दासा 
ग्रहण कौ हुई 
स्वया तुम्हारी सहायता 
प्रजाभ्यः प्रजाओंके लिए 
चक्षुः गृह्णामि चक्षु (मै) ग्रहण 
करता हुं ॥ ५६॥ 


यह्‌ विश्पभ्यचा? नामस प्रथित, आदित्य इष्टका सुविदित। 
पश्चिमक्तो करता सदा गमन, करता है सवका उद्मासन। 


१ सव संसारकोचारो ओरकेप्रकाश् से व्यापक होकर प्रकट करनेवाली । 
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टि०-सृष्टि-रचना की भाभ्यतर प्रक्रिया का सुचक यहु वड़ा ही रहस्यमय मक्ष 
समूह है। यह्‌ अग्नि सत्‌ रूप से पहले से विद्यमान था, इसलिए इसका नाम “भौवायन' 
हमा । प्राण का पु वसंत है । इत्तलिए गायती वसतत की प्राणरद्षिका है 1 गायसी 
से गायल-साम उत्पन्न हु । ५४ 


अयं दिणा विष्वकषर्माः तस्य॒ सनो वैश्वकर्मणः ग्रीष्मो 
मानसं-खिषट्येष्मी"ः विष्टमः स्वारध" स्वारदृन्तर्वा्मो 
ऽन्त्यामास॑श्चदृशे; प॑श्चद्श्ाद्‌ व्ह्द्‌ = भरदंज क्षिः प्रनापति- 
गहीतया त्वया मनो गृह्णामि प्रजाम्पः" ॥५५॥ 


विष्वकर्मा विश्वकर्मा नामक |अन्तर्फामात्‌ अंतर्यमसे 
अयं यहु इष्टका पञ्चवशः पञ्चदश (प्रकारका) 
दक्षिणा दक्षिण दिशामें स्तोम प्रकट हुमा, 
वहून करती है। पञ्यदश्षात्‌ वृहत्‌ पञ्चदश (प्रकारके) 
मनः मन स्तोम से वृहटत्‌साम 
तस्य उस प्रकट हुभा । 
वैश्वकर्मणं विश्वकर्मा का भरद्राजः ऋषिः भरद्वाज उसके 
मपत्य है। # द्रष्टा ऋषि है । 
गरीष्म: मानसः ग्रीष्म ऋतु मनका |भ्रजपत गृहीतया (हे इष्टके {मै} 
अपत्य है। प्रजापत्तिकेदढारय 
त्रिष्टुप्‌ प्रेष्मौ त्रिष्टुप्‌ छंद ग्रीष्म ग्रहण कौ हुई 
से प्रकट ठै। त्वया तुम्हारो सहायतासे 
त्रिष्टुमःस्वारं त्रिप्ट्प्‌ छन्दसे परजाभ्यः प्रजाओंका 
स्वार नामका साम [सनः गुहणानि मै मन ग्रहृण करता 


प्रकट हुमा। ५५ 
स्वारात्‌ अन्तर्यामः स्वारसामसे 

अन्त्याम ग्रहु प्रकट 

इमा 
दक्षिणा चिद्वकर्माहे यहः है वायु सभी का सजक यह्‌, 
मन इसका ही अपत्य ° विश्रुत, मन कौ संतत्ति है ग्र॑ष्मी ऋतु । 
प्रीष्मसे प्रकट त्रिष्टुप्‌ महान्‌, त्रिष्टुप्‌ से उपजा स्वारसाम्‌। 
फिर उससे अंतर्यापि प्रकट, पंचदश स्तोम उससे उत्कट । 


१ संतान । 


~ 


६६२ ] वाजसनेयि-माध्यन्दिन-शुक्ल [ मध्यायः १३ 


उत्तर दिशिमें है स्वगंलोक यहु संदिथत। 

है श्रोत्र प्रजापति के सुख का साधन नित 

ऋतु शरद हुई है प्रकट भत्र के द्वारा। 

है बही शरद से छन्द अनुष्टुम्‌-धारागो 

यह एड्साम है छंद अनुष्टुप्‌-विरचित। 

है एड्साम से हौ संयीग्रहु" सजित \ 

मंयौ से प्रकटे स्तोम एकविशात्मक्‌। 

वैराज साम उत्प्न उपरी से सम्यक्‌ ॥ 

है विक्ष्वासिन्र उसी फे द्रष्टा ऋषिवर । 

विश्व मे सभो के हजो भित्र महत्तर ॥ 

मानव | है सृष्टि प्रजापति कौ यह्‌ निरुपम। 

है मिला श्रोत्र का दान तुम्हं परमोत्तम ॥ 

स्वीकार तुम्हारे हेतु किया मैने यहु। 

हो हतु दम्हारे यह वरदान सुखावहु ॥ ५७॥ 

टि०--इस मन्तमें प्रतीको केद्वारा यहु बताया गयाहै कि विराट्‌ परमेश्वरने 

जव श्रोवेच्िय ग्रहण कौ तो सृष्टि में प्रज्ञाजनों में सुनने कौ शक्ति प्रकट हर्द! 
श्रोवेन्िय का सुप्रयोग सदपदेश सुननेमेंहै 1 ५७ 


इयमुपरिं मति -स्तस्यै वाङ्मात्यां मन्तो वाच्यः 
पडिभन्तीः पड्क्तये निधन॑वै-च्चिधनवत आग्रयर्णं आग्रयणात्‌ 
चिंणवच्रयखिशटौः विणवत्रयच्िशरलञाभ्याथं शास्वररेवते 
विश्वकर्म किः प्रजापतिगृहीतया त्वया वाच॑ गृह्णामि प्रजाभ्यो 

लोकं ता इन्द्रम्‌ ॥५८॥ 
[ अध्यायः १३, कण्डिकाः ५८ मन्व-संद्या १३२ | 


॥ इति कयोदश्ोऽध्यायः ॥ 


उपरि सबके ऊपर इयं मतिः यह्‌ मति है] 
विराजमान तस्यै मत्या उसी मतिसे 





१ पदार्थो के मंथन मौर ग्रहृण का साधन । 


कण्डिका: ५६-५७ | यजुरवेद-संहिता---पदयानुवाद-रिप्पणी [ ६६१ 


यह नेत्र उसी रषि करा अपत्य, वर्षतु चक्षुप्रभव१ नित्य) 
वर्षा से जगती छन्द प्रकट, फिर जगती से ऋक्‌-साम प्रकट । 
कऋक्‌-सापरजनित है शुक्रग्रह, शक से सतदशस्तोभ-प्रव्ह्‌ । 
उसमे प्रकटा वैरूप वहत्‌, जमदग्नि उसी के व्रष्टा ऋष्षि। 
ष्टके ! प्रजापति से गृहीत, तुम सृष्टि-प्रक्रिया हतु नीत 1 
मानव } इसलिए वुम्हारे हित, स्वीकार चक्षु करता हू नित ।। ५६॥ 


दि०्~-हइस संव में अनेक रूपों के हतु जगत्‌ के विज्ञान को प्रतीको के माध्यमसे 
वतलाया गयादहै। इस मंत में प्रयुक्त चक्षु शब्द नान-नयन का प्रतीकदहै। इसी के 
षरा सम॑श्त संसार में व्यापक "विश्वव्यचा" नामक सु्तत्व का ज्ञान प्राप्त क्िजा 
सकता है । ५६ 


इदम्रत्तरात्‌ स्व स्तस्य धोच्र सौव शरच्छरौच्च॑-नृषटप्‌ 
राश नृष्टम ठेड-पेडान्मन्थीः मन्थिनं एकविधशं एकविध- 
शद्रा विश्वार्ित्र करिः प्रजापतिगृहीतया त्वया श्रो 
गृह्णामि प्रजाम्य॑ः ° चपा 


उत्तरात्‌ उत्तर दिशां मन्थिनः एकविशः मन्थी ग्रहुसे 
इदं यह | एकविंश (प्रकारका) 
स्वः. स्वगंहै। साम प्रकट हुआ) 
भोर कान एकविशात्‌ एकविश (प्रकार के) 
तस्य सोवं उसका सुखका स्तोम से 
साघ्नदहे। वराजम्‌ वैराज साम प्रकट 
शरत्‌ भोौत्री शरद्तु श्रोत्रसे हअ। 
उत्पश्च हुआ है । विश्वासित्नः विश्वामित्र उसके 
अनुष्टुप्‌ शारदी अनुष्टुप्‌ शरदचछतु द्रष्टा 
से प्रकट हुआदहै। ऋषिः ऋषि है। 
अनुष्टुभः एेडम्‌ अनुष्टुप्‌ छन्द से प्रजापति-गृहीतयः प्रजापति के द्वारा 
एडसाम प्रकट हुं, ग्रहण किय शये 
एेडात्‌ मन्यौ एडसामसे म्रन्थी [त्वया तुम्हारी सहायता से 
ग्रह्‌ प्रकट हंजा, प्रजाभ्यः प्रजाभों के लिए 
धों गृह्णामि श्रोत स्वीकार 
करता हँ । ५७॥ 


१ नैते से उत्पन्न; २ लाई गई। 


र) 


९६४ | वाजसनेयि-माध्यन्दिन-श्युक्ल [ अध्यायः १३ 


वाणी का है वरदान प्रदान फा यह्‌) 
मानवो ! बनाओ पूर्णं जगत्‌ को महरह्‌॥ 
आह्वान इन्द्र का करोतसदा है मानव! । 
पूर्णता लोक को प्रप्त कराभो नित नन ॥५८॥ 


टि०-इस मन्त मे वाणी के उद्भव के तत्त्व का निरूपण कियागयाहै। 
सामवेद मे वाणी का महततव सर्वाधिक है) सव सत्कर्मो को करनेवाला चिर्वकर्मा 
ऋषि वाणी के आदश प्रयोगकाप्रेरक है। 'मति' मौर "वाणी! के घनिष्ठ सम्बन्धका 
इस मन्व में नि्देशहै। इन मन्त्रोमें ऋनुभों भौर छंदोँके मान्तर सम्बन्धकानी 
संकेत हि । ५८ 


11 त्रयोदश भध्याय समाप्त ॥ 


कण्डिकाः १५८ ] यजयुर्वेद-संहिता--पद्यानुवाद-दिप्पणी [ ६९३ 
वाक वाक्‌ का उद्भव | त्र्स्त्रिशाभ्याम्‌ चरयस्विश् नामक 
हभा। . स्तोमौ से 9 
हेमन्तः वाच्या हैमन्त ऋतु वाणी | शाक्वररंवते शाक्वर र रेवत 
से प्रकट हुई । प्रकट हए । 
पंक्तिः हैमन्ती पनित छन्द हेमन्त | विश्वकर्मा ऋषिः विश्वकर्मा इसके 
ऋतु से प्रकट हुभा द्रष्टा ऋषिदहैं। 
है। प्रजापति-गृहीतया (हे ष्टके ¦} 
निधनवत्‌ षक्त्ये निधनवत्‌ साम प्रजापति के द्वारा 
पक्ति छन्दसे प्रकट ग्रहण की गई 
हआ है। त्वया तुक्च इष्टिका की 
| (५ ग्मि 
प्रजाभ्यः 
यण ग्रह प्रकट 
॥ 1 । ५ (नीरोगता के लिए) 
५ हण 
आग्रयणात्‌  अगश्रयण ग्रहुसे वाचं गृटणामि त त ५ 
त्रिणवघ्रयस्त्रिशौ वरिगव ओौर ~ 
तरयर्िश नामक | लोकम्‌ लोक को (पूणे करो)) 
दो साम प्रकट हुए । | ताः इन्धम्‌ वे सब प्रजाजन इन्द्र 
त्रिणवः त्रिणव भौर का आवाहन करते 


है ।॥। ५०५ ॥ 


मानव † सवके ऊपर संस्थित है मति यह्‌! 


उससे उत्पद्च 


हई वाणी ज्योततिवेह्‌, 1 
वाणी से ऋतु हेमन्त 


हई उद्भूता । 


है पंक्ति छंद यह चतु हिमन्त-प्रसूता॥ 


है पंक्ति छंद से साम निधनवत्‌ विरचित) 
आग्रयण निधनवत्‌ साम से हुभा निःसृत) 
भाग्रयणग्रह से स्तोम हृएु दे स्फ्ूजित। 
जो च्यस्त्रिश ओं, चरिणष नाम सेसुप्रयितत॥ 
शाक्वर-रेवत दो पृष्ठ उन्हीं से निकले, 
छऋषिराज विश्वकर्मां हँ द्रष्टा पहुले\। 
इष्टके { प्रजापति नै तुमको अपनाया, 
नीरोग प्रजा हो अपना ध्येय बनाया 





१ भ्रकाश्च को वहुने करनेवाली; 


२एकसामकानाम। 


६९६ | वाजसनेयि-साध्यन्दिन-सुक्ल { अध्यायः १ 


उच्चता आदि उत्तम गुणों को धारण करती? देवतानं के अध्वयुं सौर चिकित्सक 
दौनों अश्िनीकूभार तुमको स्थिर करे अर्थात्‌ अमरत्व प्रदान करें। वे वुम्हं पटले 
ब्रहमचयरश्िम ओर फिर गृहस्थाश्रम मे अच्छो तरह प्रतिष्ठित कर ! १ 


कुलायिनीं घ्रतव॑ती पुरन्धिः स्योनि सीद सद॑ने प्रथिव्याः | 


अमि त्वां रुद्रा वस्वो गृणस्त्विमा वद्यं पीपिहि 
सौभ॑गायाख्िन।ऽध्व्ु सद्यतामिह्‌ त्वां ॥ २॥ 


कलापिनो तुम्हारा अपना रुद्राः वसवः रद्रगण जीर वधूुगण 
घर रहै! त्वा तुम्हारी 
धृतवती तुम्हारेचरमे घी- | अभि गृणन्तु स्तुति करे। 
दुध देनेवाली इमाः ब्रह्य इन मत्रोंकी तुम 
गाये द सौभगाय सौभाग्य-वुद्धिके 
पुरन्धिः तुम्‌ पुरकोधारण लिए 
करनेवाली हो । पीपिहि रक्नाकरो। 
पुधिस्याः पृथ्वी के अश्विनौ अध्वयूं दोनो अक्िनीकरूमार 
स्योन सुखदायक अषटवयुके रूपमे 
सदने स्थान मे (तुम) दहत्वा पह तुमको 
सीद रहो । सादयताम्‌ स्थापित करं ॥२॥ 


तरुम रहो तडा वन निज घर को अधिकारी) 
धृतवती रहौ पतिपृश्चवती हि नारी! 
पृथ्वी के जो सुखदायक स्यान श्रेष्ठतम) 
हो उनमें ही आवास वु्हारा उत्तम॥ 
सद्गण ओर वसुगण से रहौ प्रन्नंसित्त। 
आशीष प्राप्त हो उनका तुमको नव नित॥! 
इने भुति-मन्नो, का करो सदा संरक्षण) 
होता इनसे नित तव सौभाग्य-विवधेनर। 
अश्विनीकुमार युगल अध्वर्युः तुम्हरे) 
सुस्यापिति वुमको करं, हरं इख सारे 
१ वेदके मन्त्र; २ महिवात्त मौर रेश्वयंकीवृद्धि;ः ३ रषे पुरोहित जो 
अद्धिसा से सव यज्ञकर्म करते है, 


अथ चतुर्दशोऽध्यायः 


व कक 


वयोँनिर्भुवाऽसिं ध्रवं योनिमा सीद साधुया । 


उख्य॑स्य केतु प्रथमं जुघाणाऽग्विनाऽध्व् साद्यतामिह त्वा ॥ १॥ 


धरवक्षितिरभ ७७९ (० ६. 

प्रवक्षितिः (तुम) स्थिर 
निवास वाली, 

ध्रुवथोनिः स्थिर कारण वाली, 

भुवा असि स्थिर स्वरूप 
वालीहो, 

उख्यस्य अग्िके 

प्रथमं केतुं प्रथम पताकाके 
रूपको 

जुषाणा धारण करती हुई 

घ्रुवा असि द्द्हो। 


ध्रुवं स्थिर 

साधुया उत्तम 

योनि स्थान को (तुम) 
आ सीद प्राप्त करो। 


(देवानां) देवताओं के 
अध्वर्यू अश्विनौ अध्वयुं दोनों 


अद्िनीकूमार 

इहं यहां 

त्वा सादयताम्‌ तुमको अच्छी प्रकार 
स्थिर करें । १॥ 


चतुदश अध्याय 


वितिशूप आदि 


इष्टके { सदा सुस्थिर निवासत चाली षहो 
अविनश्वरजन्मा धुव स्वरूप वालो हो 
तुम प्रथम पताकारूप मग्नि की दुदृतम। 
मे सेवमान परमोत्तम\ 
अधिगत नित तुमको रहै परम पद उच्छितिः । 
मध्वयु सुरों के अश्विनीदेवदह्य सुविदित। 
वे युगल कुमार करं प्रुव, ध्रुवतर, भ्रुवतम। 
तुम हो समाज कौ केन्द्र पुण्यतमं श्युचितम॥ १॥ 


रिषणो-यह्‌ पंत इष्टका को संवोधितहै! पहले के कुष मंलोमे इष्टका 
यार्हैटका तुया मानवके प्रतीक-रूपमें प्रयोगहुजारहै। यहम इस प्रतीक का 
प्रयोग नारी या मानवीके लिएहुञादहै! वैदिक वाडमय मेनारीको जो असाधारण 
गौरव मिलता रहा है, यहु उसका प्रमाणहै । नारी का आविर्भाव परमेश्वर अग्नि के आदि 
चिन्मय स्पंदन से उसकी पताकाकेरूपमें हुभाहै। वह अग्निको तेजस्विता, पविवता, 


१ जिसके जन्म कारहैतु अविनश्वर है; २ अधिकारमें, ३ ऊँचा; ४ ऋत्विक्‌ 


या पुरोहित । 


६६८ ] वाजसनेयि-माध्यन्दिन-्ुक्ल [ अध्यायः य 


है विदुषि! रहौ गृहधमं मे सतत संस्थित। 

वेमे राजा संनिकमण सैवक-सेवित॥ 

जसे राजा रमणीय सकल सुल पति। 

देवों को है भनिमत, हवि प्राप्त करे 

वेसा ही हो चितिमय गाहस््य तुम्हारा। 

सोधाग्य ओर सुखपय हो जीबन सारा॥ 

ज्यो पिता पुत्र फे पालन मे रहता रत। 

वसे ही पालन फरो मधित का नित॥ 

धूतिविहित र सदा मास्व्य-धर्मं यह चिर्मयः । 

सव भरेयप्रेयण हँ सुलभ इसी से अक्षय 

अ्िवनीक्रूमार वने  अध्वयुं पुम्हारे। 

कतुक्मो मे त्रत रहौ अहिक धरे॥ ३॥ 

टि०--दस मंख में गाहस्थ्य-धर्मं को चिन्मय धमं कहा गयाहै। नारी इस 

गारहैस्थ्यके केनरमेहै। गृहस्थधर्मं का पालन करनेवाली नारी को विदुषी होना 
चाहिए । राजा जैसे अपने सैनिकों मौर भृत्यं पर शासन करताहै' वैसे हौ विदुषी 
नारी अपने परिवार पर भनुलासन करतीरहै) पिता जसे पुतं को पालता है, 
वंसेही नारी अपने परिवार को पालती है 1! गार्हस्थ्य को चिन्मय धमं कहुकर नारी के 
गौरव को प्रमुखता प्रदान की गर्ईहै। वर्णाश्चम-धमं रूपी कल्पवृक्ष कामुल नारीके 
सतीस्व कौ ही कहा गया है-- (सतीत्व भुलं तत्‌ ॥ ३ 


परथिव्याः पुरीषमस्यप्सो नाम्‌ तां 

ता विश्वे अमि गृणन्तु देवाः । 

स्तोमंग्रषठा प्रृतव॑तीह सीद्‌ प्रजावदस्मे 

द्रविणा ऽ5 य॑जस्वान्विनांऽध्वय सांद्यतामिह तवां ॥ ४॥ 


पृथिग्याः पुरीषं (तुम) पृथ्वीको तांत्वा उस तुम्हारी 
र्ना करनेवाली विश्वेदेवाः सव देवता 
(मौर) अभि गृणन्तु सव ओर से स्तुति 
अप्सो नाम असि जल से निमित हो करे। 
(तथा अप्सस्‌ नाम | स्तीमृष्ठा को त 
च्छा वार्लं 
वालो हो) । (नौरी 


१ इच्छति; २ वेदद्वारा स्वीकृत; ३ दिव्य; ४ निःश्रेयस्‌ मौर भभ्युदप। 


॥। 
१ 
८; 


कण्डिका: २-३ | यचुवेद-संहिता--पद्यानुवाद-टिष्पणी [ ६६७ 


निविघ्न करव यन्ञकायं संपादित) 
तुम रहो ततत अक्षय सौभाग्य-विमंडित॥ २॥ 


रि०-- यह मंव नारके प्रति संबोधनकेस्पमेहै) नारी का मपनाघर होना 
चाहिए, जिसमें वह्‌ सुख से रह सके । इसके अतिरिक्त उक्ते घृतवती होना चाहिए । 
धृतवती चहौ हो सक्तौ है, जिसके घर मे द्रूध देनैवाली गाये हों ओर इतनाधी का 
संग्रहदहोकि परिवार वालो ओर अतिधियोंको वह जी भरकर चिलायाजास्के। नारी 
पतिवती ओर पुचतवती रहै, यह उसके जीवन की साथंक्ताहै। देवगण सदैव उप्तके 
गार्हस्थ्यधर्मं के परिपालन से प्रसन्न हौ। नारीको विदुषौ भौ होना चाहिए, जिससे 
वहु वेदमंवो का अथं ग्रहण कर सके ओर अपने परिवार के कल्याणके लिए उनका 
सम्यक्‌ विनियोग कर सके। गृहुस्वाभिनी होमेकेनति नारीकायह धमंहैकि वह 
१ जसे आयुवेद के ज्ञाता ओर यज्लकर्मो कै प्रयोक्ता कौ अपना पुरोहित 
बनावे । २ 


= ० 1 ~) म [क ७ | अ ॥ 
स्वेदषेदक्षापतेहं साद्‌ देवाना सुम्ने चते रणाय । 


पितेर्वधे सूनव आ सुशेवा स्वावेशा तन्व सं 
विंशस्वाग्विनांऽध्वय्‌ सांद्यतामिह त्वा" ॥ ३ ॥ 
स्वैः अपने सुनवे पिता इव जेसे पिता पृत्रके 
दक्षैः देवानां कुशल बलों ओर लिए सुख देते हुए 
दिव्य शरवितवालों रहता है, 
के साथ सुशेवा वेसेही तुम 
बृहते बडे सुखकारिणी 
रणाय सुम्ने रमणीय सुर्वोके | स्वावेशा सुख (कारी) 
लिए (जैसे) प्रवेशवाले 
दक्षपिता चतुर सेनिकोंका | तन्वा शरीरके साथ 
पालन करनेवाला सं विशस्व यहाँ निवास करो 
होकर (राजा वृद्धि | अध्व अध्वयुं (वेहोते हैँ 
पराप्त करता), जो अह्सा-विधिसे 
इह एधि वेसे तुम भी इस यज्ञ-कायं का 
चितिकेस्थानमें संपादन करते हैँ) 
वृद्धि प्राप्त करती | अश्विनौ दोनो अदिवनीकुमार 
रहो, दृह्‌ त्वा इस स्थान में चुमको 


सुम्ने आ सीद सुखे स्थिर होकर | सादयतास्‌ स्थापित करे ।॥ ३ ॥ 
विराजमान हो जाओ। 


७०० | वाजसनेयि-माध्यन्दिन-दुक्ल {[ अध्यायः १४ 


अपां द्रप्तः (तुम) जलो का अध्वर्यु अश्धिवना अध्य अषिवनी- 

र्सुखप्‌ कुमार 
ऊमिःअसि तरंग-लू्प हो । ल्वा तुमको 
विश्वकर्मा ते च्षिःविष्वकर्मा तुम्हारा 


हह सादयताम्‌ इस स्थानें 
स्थापित करें ॥ ५॥ 


अन्तरिक्ष को धारण करनेवाली! 
पूर्वादि दिल्लामों को स्थिर रथनेवाती॥ 
भाधार-हष्टका निदिल भुवन-भवनों की। 
स्वामिनी सभी कै प्राणों को जीवन को) 
तुमको स्थापित करता मै धरती पर। 
क्त की प्रतिकृति, रच नारीरूप मनोहूर ॥ 
वरष्पर के जलो कौ तुम रससत्ता चिन्मय। 
भानन्दतरगोः में तुम नव-नव गतिमय॥ 
ऋषि स्वयं विश्वकर्मां ह देवि! तुम्हारे) 
अचध्वयं अशिवनीदय है वरद तुम्हारे ॥ 
वै वहन करं नित योगक्षेम वुम्हारा। 
हो प्रवहमान गाहृस्थ्य-ध्मं कौ धारा ५॥ 
टि०-इस मख मेंयह कहा गया कि" ऋतही विदव-समष्टि को माधार 
इष्टिका है । स्वयं विश्वकर्मा परमेकवरने नारीको धरती पर ऋत की प्रतिकृति के 
रूप में स्थावित क्वा है । यह नारी धरती पर गृहस्थ-धमं मेँ दीक्षित होकर जीवन-मूल्यों 


का प्रकाया फलातीरहै। वहो जौवन को रसमय भौर मानेदमय वनाती है। स्वयं 
विश्वकर्मा उसके द्रष्टा है भौर अश्िनीकुमार उसे स्वस्थ जर सुखी बनतेर्है। ५ 


द्रष्टाक्रपिहै। 


शुक्रश्च रुचिश्च भेष्मावतू. अगनरन्तःरटेषोऽपि 

कल्पेतां द्यावा परथिवी कल्पन्तामाप ओष॑धयः 
कल्प॑न्तामययः प्रथङ्मम ज्ये्ठया॑य सव्रताः । 

ये अय्ययः समनसोऽन्तरा द्ावांपथिवी इमे । 

गेष्मावृत््‌ अभिकल्पमाना इन्द्र॑मिव देवा 

अभिसंविशन्तु तयां केवत॑याऽङ्धिरस्वद्‌ धरुवे सीदतम्‌ ॥६॥ 





१ प्रतिमूति; २ जीवन का आंतर चिन्मय रसतक्त्व; ३ अनेक प्रकारके 
आनन्दमय क्रिया-कलाप करनेवाली जौर जीवन को आनन्दमय उनानेवाली । 


कण्डिका: ४-५ ] यजु्वेद-संहिता--पद्यानुवाद~टिप्पणी [ ६६६ 


धृतवती घृत से युक्त (तुम) [ अध्वयूं अश्विना मवयं दोनों 

इह सीद इस स्थान मे रहो । अश्विनी कुमार 

प्रजावत्‌ द्रविणा पृत्र-पौत्रादि रूप धन | इह यहा 

अस्त्रे भा यजस्व हमारे लिए सव त्वा सादयताम्‌ तुमको स्थापित 
ओरसेप्रदा्करो। फरे | ४॥ 


जल से निमित पृथ्वी की दहो रक्षिका प्रथित । 
सव्र मोर करं सब देव तुम्हारी स्तुत्तिर्यां नित॥ 
स्तोमो, के ज्वं की सतत इच्छावाली। 
घृत-पयपुरित धर की हो तुम रहनेगली ॥ 
गाहस्य्य-भवन कौ दृढ्‌ माधार-इह्टिकार तुम। 
तुमसे युग-युग वक संतति बद्धित पावें हम॥ 
निर्बाध कर सकं पुच्च-पौत्र का संवर्धन। 
उसके हित संतत सुलप बनाभो हमको धन्‌ ॥ 
अशिवनीकूुमार पुरोहित बन हों हितकर नित। 
हे विदषिः | रहो गाहैस्थ्य-घमं में तुम संस्थित ॥ ४॥ 
टि०- विदुषी स्वी गृहस्थाश्रम फे भवन की नींव का पत्यर ह इसलिए वह 
इष्टिका कही गहंहै। जो स्वी गृहस्थाश्रम की चिद्यामें विदुषौ ओर क्रियाकुशल हो, 
उसके हारा सव प्राणियों का पालन-पौषण करनेवाला गृहस्थाश्रम सफल हो सक्ता ह । 


निन घरों मेंएेसी स्तीरहती है'वे इध, दही, घौसे परिपुणं रहते ह ओर उनकी 
संतान-परपरा अवाध रूप से युगो तक चलती! ४ 


अरित्यास्त्वा पठे साद्याम्यन्तरिक्षस्य 

ध्वी विष्टम्भ॑नीं दिङ्ामधिपत्सीं मुव॑नानाम्‌ 1 
ऊरिर््रप्सो अपासंसि विन्वकंमी त 
ऋषिरग्विन!ऽध्वरय्‌ सादयतामिह स्वा ॥ ५॥ 


अन्तरिक्षस्य ध्न (हे इष्टके |} भुवनानां सव प्राणियोकी 
अन्तरिक्ष लोकको | अधिपत्नीं स्वामिनी 
धारण करनेवाली, | त्वा तुमको 

दिशां विष्टम्भनीं दिशाओं को स्थिर | अदित्याः पृष्ठे पृथ्वी के ऊपर (मै) 
करनेवाली ओर सादयामि स्थापित करता ह| 


१ स्तुतियुक्त वेदमन्तर; २ ईंट; ३ विद्या से युक्त स्ती, पंडिता । 


७०२ ] वाजसनेयि-माध्यन्दिन-ज्ुक्ल [ भध्यायः १४ 


टि०-पूर्ववर्ती कु मलों मे वसंत ऋतुकेसंद्भदहं। दस मंत्र में ग्रीप्मक्रतु 
का तात्विक स्वरूप वताया गयाहि ओर मनुष्यसे कहा गया कि वह्‌ प्रकृति मे व्याप्त, 
देह भँ स्थिति मानस-जग्तिकाज्ञान प्राप्त कर भौर उसका प्रवतंन कर छोक को 
सुखी वनाव । मनुष्य के जीवन का लक्ष्य स्थेयं प्राप्त करनारहं। अनि काभौर 
ऋतुभं का ज्ञान प्राप्त कर स्थेयं प्राप्त करने कौ योग-साधना कौ जा सकती ह। 
हस मंच में अग्नि, जल भौर ओषधयो कौ सहायता से जीवन को प्रोप्ठता मौर स्थापिख 
प्रदान करने के लिए विष बल दिया गयादहै! संलके प्रथम भागम ऋतुमोको 
संबोधिय कर कहा गया है, वे मनुष्य का कल्याण करे, उसको श्रेष्ठ वनाव । £ 


[कष्‌ | ¢ 


नकरत॒मिः सनु्विधाभिः सज्रदैवेः सकर्ववर्वयोनायेरयये' त्वा 
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वैश्वानरायाग्विनांऽध्वयू सादयतामिह्‌ त्वा सज्‌्कतुभिः सजुर्विधाभिः 
सजर्वसुभिः सजरदवेदयोनाधेरयये त्वा वैश्वानरायाण्विनाऽध्वयू 
सादयतामिह त्वां सजूकतुभिः सनूर्विधाभिः सज स्र 
सञुर्वर्वथोनापैरय्रये त्वा वैश्वानरायाग्विनाऽध्वय्‌ सादयतामिह ष्वा 
सजर्कतुभिः सजुर्विधाभः सजुरादित्यैः सुर्दैवेद्योनाधिरयये त्वा 
वेश्वानरायाग्विनांऽध्वयू सांदयतामिह व्वा सज्‌ङताभिः सजु्विधा- 
भिः सनुर्विशवदैवैः स॒ज्दतिधयोनावेरयये त्वा वैन्वानरायाग्विनऽधवयू 
सादयतामिह स्वाः ॥ ७॥ 


ऋतुभिः सजूः ऋतुमों के सहित, | अध्वयूं भर्िवना अष्वयुं दोनों 

विधाभिः सजुः प्रीत्तिमान जलो फे अश्विनीकरुमार 
साय, त्वा तुमको 

वयोनाधः सूः वाल्यादि अवस्था | इह सादयताम्‌ यहां स्थापित करे। 
प्राप्त करनेवाले ऋतुभिः सज्‌: (है इष्टके {)} 





प्राणों क संग, सव ऋतुभोके 
देषः (सज्‌ ) इन्द्रादि देवोंके साथ प्रीतियुक्तः 
सहित विधाभिः सन्‌: जलो के साय 
त्वा तुमको (मै) प्रीतियुक्त, 
वैश्वानराय सवके हितकारी वसुभिः सन्‌ः वसुं के साय 
ने अग्निदेवताकी ध प्ीतियुक्त (मौर) 
१ रा तृप्ति के लिए ग्रहण | वथौनाधैः प्राणो के साय 


भानन्दमय क्रिया. कर्ता ह । प्रीतियुक्त 


कण्डिकाः ६ | यजुरवेद-संहिता-पद्यानुवाद-रिप्पणी [ ७०१ 
शुक्तः च शुचिः च ज्येष्ठ भौर आषाढ़ | इमे ये 
ग्रमो ग्रीष्म ऋतु (के द्यावापृथिवी चुलोक ओौर 
मास) ह । पृथ्वीलोक के 
ऋतु हे दोनो ऋतुभो अन्तरा मध्यमे , 
(मासो)! समनसः समान कमं-वाली 
अग्नेः अन्तः अग्निके मध्यमे ये अग्नयः जो अग्न्या है 
श्लेषः असि दाहक शक्ति है, र्म ऋतु वे ग्रीष्म क्तु का 
मम ज्येष्ठयाय मेरे उत्कषं के लिए | अभिकल्पमाना निर्माण करती हुई 
ावा-पृथिवी दलोक भौर श्रूलोक | अभिसंविशन्तु दस स्थान में स्थिर 
कत्पन्ताम्‌ सहायता करे । हो| , 
अपः ओषधयः जल ओर भोषधिर्यां | दैवाः इनदरं व॒ देवता जैसे इन्द्र को 
कल्पन्ताम्‌ मेरी सहायता प्राप्त होते है 
करे । तया देवतया उसी प्रकार उस 
सव्रताः समान कर्म-वाली देवता के द्वारा 
पथक्‌ अग्नयः अनेक अग्न्या स्थापित तुम 
कल्पेन्ताम्‌ मेरी श्रेष्ठता का अद्िरस्वत्‌ अंगिराफे समान 
संपादन करं । ध्रुवे सीदतम्‌ दृढ़ होकर रहो ।।६॥ 
ये शुकम ओर शुचिर भ्येऽठ तथा जाषाढ्‌ मास । 
ग्रीषमक्रतु इन्हीं दोनों मे करती है निवास ॥ 
मासद्रयर- वाली ऋतु तुम भ्रम प्रचंडकरा। 
है तुमे दाहक तेज अग्नि का बिपुल सरा॥ 
मेरी सहायता हेतु करो प्रेरणा-दान। 
द्यावापृथिवी अनुकूल रहँ संतत समान ॥ 
ये जल-ओषधिर्यां रह सतत साहाय्य-निरत। 
सव्रता अन्निर्यां रहं श्रष्ठ्यऽ-संपादन-रत ॥ 
शावापूयिवौ फे मध्य सवा जो विद्यमान। 
सव्रता अग्नियां करं प्रीषमऋतु का विधान ॥ 
वे र वरहा स्थिर तुमकोको दे दृता सहान। 
तुम॒ बनो अंगिरा-से दढता के पुणं मान५॥ 
जिस भाति देवगण करते है इन्द्र को प्राप्त। 
मानव ¡ उनसे तुम स्थेयं करो उपलब्ध आप्त ॥ ६॥ 
१ भ्येष्ठ;ः २ माषाढृ; ३ ज्येष्ठ ओर आषाढ्-वाली ग्रीष्म्छतु; ` 
किरणोवाली; ५ समान धर्मवाली; ६ श्रेष्ठता; ७ नाप। 


७०४ ] वाजसनैथि-माध्यन्दिन-श्ुक्ल { अध्यायः १४ 


हन्छरादि देवगण से महान, तुम नित्य निरंतर प्रीतिभाव। 
सवके हितकारी वैश्वानर, ये अग्निवेवता है मास्वर। 
इनकी सुतुष्ति-संपादन हित, वुनता ष्टके! वुम्हुं मै नित! 
मध्वयुं कुमार बअ्िविनोदय, स्थापित करं तुम्हे चितिभय। 
चिति की यह भूमि द्वितीय विदित, इसे तुम रहौ सतत संस्थित । 
चतुभो ते हो तुम प्रीतिमती, वम सकल जली ते प्रीतिमती । 
वयुओंँसे हो तुभ प्रीतिमती, प्राणोसेहो तुम प्रीतिमती! 
देवों के प्रति नित भक्तियुक्त, तुमको करता स्वीकार सतत। 
वैश्वानर भग्निदेवके हित, चितिकी भूमे दूसरा विदित! 
अशिविनीक्रमार करं स्थापित, भक्तों की रक्षा करते नित। 
मध्वर्युं तुम्हारे षे महान, दं तुनको गौरव-ज्ञान-मान। 
दक्षिण में ऋषतुकषम, सहित सकल; ले करके साथ सकल प्रिय जल । 
प्रिय श्द्रगणोंके साथ सतत, ग्यारह प्राणों से सेवित नित। 
सवदेवों की प्रीति फे सहित, वैश्वानर भग्निदेवके हित। 
स्वीकार वुम्हं करता हं म, पूजन सदैव करताटहे म। 
चिति को यह भूमि द्वितीय विदित, गार्हस्थ्य नाम ते जो अन्निहितः। 
उसमे संस्थापित करे तुरु, त्विष्‌ भश्िविनीकरुमार प्रयित। 
उत्तर दिशि मे ऋतुभों को प्रिय, ष्टके { जलो कौ हो वुम श्रिय । 
मादित्यग्णोको हो तुम श्रिय, सव प्राणदेवता्मोर को त्रिय । 
वैश्वानर मग्निदेवके हित, रम दुम्हं ग्रहण करताहं नित। 
त्विक्‌ भदिवनीकुमार उभय, चिति-भूमि द्वितीया मे मतभय । 
वृढृता से करं पुम्हं स्थापित, गारहुस्थ्य-धर्मं फे पालन-हित । 
ऋतुमों फे क्रम से तुम सेवित, प्राणों की प्रियतर हो तुम नित। 
सम्पुणे देवताभों की त्रिय, प्राण फे देवगण की तुम प्रिय। 
वैश्वानर अग्निदेव के हित, स्वीकार तुमह करता हूं नित । 
ऋत्विक्‌ अश्विनीकूमार उमय, तुमको सुस्थापित करं भभय । 
चिति-मुमि द्वितीय में जगमृत, गारहस्थ्य-धमें के पालन-हित ॥ ७ ॥ 
टि०-- पाँच मंसो वाली इस कण्डिका मे गृहस्थाश्रम को बड़ विराट्‌ परिप्रेक्ष्य में 
्रस्वुत किया गया है 1 यह्‌ संपूर्णं कण्डिका इष्टिका भर्यात्‌ ईट कौ संबोधित ह । पहले 
फी टिप्पणियों में यहु बताया गयारहै कि हष्टिका एक प्रतीक! जैसे कोई इमारत 
््टोसेवनीदहै"वैसेहौ इस विश्व-सृष्टिकौ विराट्‌ रचना कौ भआधार इष्टके पुरुष 


१ छः ऋतुभो का आवर्तेन; २ कटी जानेवाली; ३ प्राण, अपान, उदान, व्यान, 
समान, नाग, कूर्मं, ककल, देवदत्त, धनंजय भौर जीवात्मा 1 


कण्डिका: ७ | 
देवैः सन्‌: 
त्वा 


वैश्वानराय 
अग्नये 


अध्वथं अश्विना 
त्वा 

इह सादयताम्‌ 
ऋतुभिः सन्‌: 


विधाभिः सन्‌ः 
स्रः सज्‌: 


वयोनाधंः देवैः 
सम्‌: 

त्वा 
वक्वानराय 
अश्नचे 

अध्वयूं मश्विना 
त्वा 

ईह सादयतास्‌ 
ऋतुभिः सजुः 


विधाचिः सज्‌: 


यजुवेद-संहिता--प्यानुकाद-िप्पणौ 


देवताओं के साय 


प्रीतियुक्त 
तुमको 


सबके हितकारी 
अग्तिकीत्रप्तिके 
लिए मै ग्रहण 
केरताह। 

अष्वय्‌ं दोनों 
अश्िनीकरुमार 
तुमक्षो 

यहाँ स्थापित करे । 
ऋतुओं के साथ 
प्रीतियुक्त, 

प्रिय जलो के साथ, 
प्रिय रुद्रगणों के 
साथ, 

प्रिय प्राणोँके 
सहित देवताओं के 
सहित 

तुमको (मै) 

सवके हितकारी 
अग्निके लिए ग्रहण 
करता । 

अध्वयं अदिवनी- 
कुमार 

तुमको 

यहा स्थापित करें । 
ऋतुओं के साथ 
प्रीतिमान, 

जलोंसे प्रिय 


आदित्यैः सजुः 


वयोनाघंः देवः 


सजूः 

त्वा 
वैश्वानराय 
अगये 


अध्वय्‌ं अरिवना 


त्वा 

इह सादयताम्‌ 
ऋतुभिः सजुः 
विधाभिः सज्‌: 
विश्वैः 

देवैः सजुः 
वयोनाधेः वेः 
सज्‌: 

त्वा 
वैश्वानराय 
अग्नये 


अध्वयू अश्विना 


त्वा 
षह सादयताम्‌ 


[ ७०३ 


आदित्य देवता के 
साथ प्रीतियुक्त, 
प्राणों से संपूरणं 
देवताभों के 

प्रिय 

तुमको (म) 

विश्वे के हितकारी 
अग्निदेव की प्राप्ति 
के लिषु ग्रहण 
करता हं | 

अध्वयुं अद्िवनी- 
कुमार 

तुमको 

यहाँ स्थापित करें । 
ऋतुओं से सेवित, 
प्राणों से प्रियः 
संपूणे, 

देवताओं से प्रिय 
प्राण देवताओं के 
साथ 

तुमको 

सबके हितकारी 
अग्निके लिए) 
ग्रहण करता ह । 
अध्वयुं दोनों 
अश्विनीकुमार 
तुमको 

इस दूसरी चितिमें 
स्थापित करे ॥ ७॥ 


हुम हो कपु से प्रीिमान, हौ दिविध जलो से प्रीतितान। 
चय की स्थितियां परिवतंघ्ान१, बायादिक से तुम प्रीतिसान 1 


१ बाल्य, यौवन, वाद्धंक्य आदि मायु की बदलती हुई अवस्थाय । 


७०६ ] वाजसनेधि-माध्यन्दिन-शयुक्ल [ मध्यायः ष्य 


जलवृष्टि से फरो धरती सिचित परिप्लाचित) 

सव ओषधि्यां उससे परिपुष्ट रहं नव नित॥ 

तुम करो द्विपद मानव-शरीर कौ परिरक्षा! 

सव चतुष्पदोंरकोदो प्रघ! प्राणों की भिक्षा \ 

तुम दिवि को करते रहो दयामय संत्रेरित। 

हो याका यहं सृष्टि वृष्टि ते परिपूरित॥ ८\ 

टसि०~-इस मवमे यहु निर्यत दिया गयाह कि मनुष्य मगवान की कृषा प्राप्त 

करे मौर अपने प्राण, अपान, व्यान आदि चायुभों एवं नेव, कान भादि इन्धो को स्वस्थ 
ओर शषितिमान वनाये 1 वह भगवान से लोकर्मगल के लिए प्रार्थना करे कि सव द्विपद 
मौर चतुष्पद प्राणी सुखी रहँ । समय पर बृव्टि हो, लिससे भन्न भौर धन कौ निरंतर 
वृद्धि होती रहै ! यज्ञकर्म के अनुष्ठान से जन-जीवन भुवौ हो 1 ८ 


र्धा वय॑; प्रजाप॑तिश्छन्दः' क्षत्रं वयो मच॑न्दुं छन्द 
विष्टम्भो वयोऽधिपतिरछन्दोः िण्वकर्मा वय॑ः परमेष्ठ छन्दो 
वस्तो वयों विवलं छन्दो वृष्णिर्वयों विश्नालं छन्दः पुरुषो 
वय॑स्तन्द्रं छन्दो व्याघ्रो वयोऽर्नाधृष्टं छन्द॑ः सिह 
वय॑रुछदिङ्छन्द॑ः' पष्ठवाड्वयों बृहती छन्द“ उक्षा वयः ककुप्‌ 
1११ [नष = 1 ~ १२ 
छन्दं ` ऋषभो वय॑ः सतोचहती छन्द॑ः ॥ ९॥ 


प्रजापतिः प्रजापत्तिते वयः छन्वः (अपनी) साम्यं 
छन्दः स्वशवित से से धनसंचयिता वैष्य 
दथः क्षा्रवल की . उत्पन्च किये । 
मूर्धा मख्य स्थान पर परमेष्टी सवके स्वामी 
स्थापना की । विश्वकर्मा वि एवकर्मा 
शत्रं षयः दुवसे बाण करने- | षयः ्ठन्दः स्वशक्ति से संपन्न 
वानी शक्ति (अर्थात्‌) हए । 
मयन्द छन्दः क्षाच्-शवित वस्तः अजाको 
सुखदातती हुई । विवलं विविध वलकेहैवु 
अधिपतिः अधिक संरक्षण छन्दः वयः उत्पन्न किये छन्द 
विष्टम्भः _ करनेवाने प्रजापत्तिते से उत्पन्न किया है। 


१ दोपैरो वाले; २ चार पैरो वाते) 


कण्डिकाः ८ ] यजुवंद-संहिता--पद्यावुवाद-टिप्पणी [ ७०५ 


जर स्लीह) उनको परमात्मा ने गृहस्थाश्रम रूपी चिति की इूसरी सृमिकामें 
स्थापित कर विश्व-मंगल का विधान किया है) समाज के योगक्षेम को वहन करमैवाला 
यह्‌ दूसरी चिति की भूमि गृहस्थाश्रम हीह । इसमंव काषाय यहहैकि स्ती 
ओर पुरुष चिति की प्रथमा भूमिका श्रहमचर्याश्रम का सेवन कर विद्वान बने, फिर 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर शु्रगुणों को धारण कर यज्ञकर्मो का संपादन करते हए 
अग्नि कौ तरह लोक-कल्याण मे प्रवृत्त रहे । गृहस्थाश्रम भगवान्‌ कौ लोकपालिनी 
वेष्णवी शवित का मांगलिक रूप ह । उस्तके अधिदेवता अश्िविनीकरमार जो आरोग्य 
के देवता हँ, गुहस्थाधम के आरोग्य का अथं है समाज भौर विष्व रौ रोगहीनता । इन 
संतो मे गृहस्य्धमः की महिमा का बड़ा उदात्त व्याख्यान है । ७ 


प्राणं मे पाह्य पानं मे पाहि व्यानं मरं पाहि 
चक्षुमं उर्न्या वि श्श॑हि भरो मे श्छोकर्यं । 
अपः पिनन्वौ-ष॑धीर्जिन्व द्विपाद 
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चतुष्पात्‌ पाहिः दिवो इुषटिमेर्धं ॥ ८ ॥ 


मे (तुम) मेरे अपः पिन्व वृष्टिके जलसे 

प्राणं पाहि प्राणों की रक्षा (तुम) सिचित हो, 
करो, ओषधौः जिन्व॒ जिन्व्‌-ोषधियों को 

मे अपानं पाहि मेरे मपान की रक्षा (तुम)पृष्ट करो, 
करो, द्विपात्‌ अव दो पैरों वाले 

मे स्यानं पाहि मेरेव्यानवायुकी प्राणियों की रक्षा 
रक्षा करो, करो, 

मे चक्षुः मेरे नेत्नोको चतुष्पात्‌ पाहि चार परो वाले 

उव्यां विभाहि विस्तीणे दृष्टिसे प्राणियों की रक्षा 
युक्त कसे, करो, 

मे धोत्रं श्लोकय मेरे कानों को श्रवण- | दिवः वृष्टि चुलोकसे वर्षाकी 
1 मे समर्थं एरय परेरणाकयो॥८॥ 
करो! . 


रक्षा सेरे प्रण को करो परतेश्वर !\ 
रक्षा अपान फी व्वाम की करो जगदीश्वर 1 ॥ 
मेरे नेघ्रों को दो विस्तीणे-वृष्टिहि प्रमु ¡¦ 
परिपणे श्रवण-शक्ति से क्णंदय कर दो विभू ॥ 


१ दूर तक पहुंचनेवाली । 


श ग्ध) 


७०८ || वाजसनेयि-माध्यन्दिन-शरुवल [ मध्याय १४ 


फिर दिया विशाल छंद द्वारा मेष को जरम) 
फिर तद्ध छंद के दवारा किया पृरुप-सजेन॥ 
फिर अनाधष्ट से किया व्यान फा उत्पादन! 
छवि छंद से हई फिर सिहों कौ समृत्वत्ति॥ 
बृहतौ से रची भारवाही पशु को संसृति। 
फिर ककम्‌ छंद उक्षा जाति मे हुभा परिणत ॥ 
वृहती छंद से हुए पत्लूृक सकल निमित। 
फिर हई सतो ब्रहती से ऋषम-योनि विरचित ॥ 
इस पात्ति सृष्टि का महुप्रवाहु हुमा छंदित्त॥ € ॥ 
टि०-इस मंत में मानंरस्प ब्रहमसे श्रष्टिकेनिमणिकौप्र्ियाका वर्णनक्षिया 
गया है! जिस प्रकार कवि फो मानंदानुभूति अनेक रसमय छंदों मे अभिव्यक्त हेती 
है। उसी प्रकार ञानंदस्वरूप ब्रहम अपनी सिसृक्षा फो अनेक प्रकारके छंदों 
अभिव्यक्त करता है, घे भानंदस्वरूप ब्रहम हौ मानव, पद्यु मादि फे विसिन्न मृष्टिर्ो 
मँ प्रफट होतेह! तेत्तिरीय उपनिषद्‌ मेँ हसी तत्त्वा वर्णन करते हए कहा गया 
है-- "सोऽकामयत । वहृ्यां प्रजायेयेति ! स तपोऽतप्यत ! स तपस्तप्त्वा इदं 
सर्वमसुजत यदिदं रि च॥ मर्यत्‌ सर्गं के भादि मे परक्नहम परमात्मा ने यहु विचार 
किया कि सै तानाख्प में उत्पन्न होकर वहत हो जाऊ}! संकल्प करके यह जो देवने, 
सुनने भौर समने मे आता ह, उस जड़-चेतनमय समस्त जगत्‌ कौ रचना कौ) 
भगघान फे भानंद फा यह्‌ धव्याहुत प्रवाह चौरासी ला योनियों फे दूषा पे प्रकट 
हेमा । उनमेसे कुषे नाम इसमलमें भौर मगते मंतमे वताये गये) ६ 


अनड्वान्वय॑ः पद्धरुछन्दो येनुवैयो जग॑ती छन्दं सतय. 
वय॑छिष्टुप्‌ छन्दो दित्यवाद्वयों विरा छन्दः पश्च विरवयो ! 
गायत्री छन्द॑" चखिवत्सो वय॑ उण्णिक्‌ छन्द॑ः - स्तु्यवाद्वयोऽनुषटूए 


छन्दो लोकं तो र्द्रम्‌ ॥ १०॥ 
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की रचना की। 


पवितः छन्दः पंक्ति छन्द के त्रिष्टुप्‌ छन्दः त्रिष्टुप्‌ छन्दके 
प्रभावसे प्रभावसे {. 
भनड्वान्‌ वयः प्रजापतिने वैल [श्यविःवयः प्रजापति ने ल्यवि 
की रचनाकी। जाति की सृष्टि की। | 
जगती छन्दः जगती छन्द के विराट्‌ छष्दः विराट्‌ छन्दके | 
प्रभावसे प्रभावसे 
धेनुः वयः प्रजापति ते गायों 
1 


{ 
१ 
\ 
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विक्षालं छन्टः विशाल छन्द होकर | सिंहः वयः सिह को उत्पघ्न 
वृष्णिः वयः समयं मेष पशुको किया। 
ग्रहण किथा। बहती छन्दः वृहती छन्द से 
तद्द्र छन्दः पवित छन्द के पष्ठवाद्‌ वयः बोक्ञ ठोनैवाले 
प्रभावसे पशु उत्पन्न किये । 
पुरषः वयः (प्रजापति ते) पुष | ककुप्‌ छन्दः ककुप्‌ छन्द से 
की रचना की। उक्षा वयः उक्षा जाति उत्पक्न 
अनाधृष्टं छन्दः विराद्र छन्दसे की । 
.व्याघ्रः वयः (प्रजापतिने) सतो बृहती छष्दः बृहती छन्द से 
व्याघ्र पशुको भत्लूक 
उत्पन्न किया । ओर सतो बृहती 
छदिः छन्दः अतिजगती छन्द के छन्द के प्रभावसे 
आधारसे ऋषभः वयः क्षम उत्प 
किये ।॥ ६ ॥ 


शत-दत छन्दो मे हई प्िसृक्षा* प्रवहमान! 
उच्छलित प्रजापति के उर मे ये सूजन-गान- ॥ 
उनको स्वशक्ति बन क्षात्रशक्ति दुःख-ष्लेश-हरण । 
क्षत-रक्षकः वही बन गर्द क्षत्रिय-वणं वरणः ॥ 
मूर्धा? पर उसको फिया प्रतिष्ठित मुख्य सान। 
सौपा समाज की रक्षा का उस्तको तिघान॥ 
था वही प्रजापति हारा सजित मयंद छंद !। 
रक्षा का कवच अमोघ मोघ सुख का संवर [1 ॥ ` 
संरक्षक भेष्ठ प्रजापति ने ले कही शक्ति! 
धन-संचयकारी वेश्यव्ण सिरजा सथुक्ति॥ 
फिर वयण्छंद से हए प्रजापति शक्तिमान, 
स्ववा प्रकाश्षित भौर सदया ही कान्तिमन 
व्याकुल दारा फिर हए प्रजापति सृजन-निरत ॥ 
पश्रु-रूप धार कर छंद अनेक हुए निगंत^°। 
उत्पल कथि छंद से अजा को दिया जन्न॥ 


१ सृष्टि रचने की इच्छा; २ रचना का संगीत; ३ भधातों से रक्षा करनेवाला; 
४ श्रेष्ठ, मान्य; ५ हिरकाऊपरीभाग;ः ६ सुखदायक; ऽनजोव्य्थनदहौः; 
८ वहिया; € कभी क्षीण नहोनेवाला; १० निकले । 
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इन्दर्री अव्य॑थमानामिष्टकां हथहतं युवम्‌ । 
ष्ठन्‌ दार्वाप्रथिवी अन्तरिक्ष च वि बाधसे ॥ ११ ॥ 


इन्द्राग्नी हे इन्र भौर ावापृथिवी च चुलोक, पृथ्वी गौर 
अग्नि देवताभो ! अन्तरिक्षं अन्तरिक्षका 

युवं तुम दोनों (एक-दूसरे से) 

अन्यथमानां कष्टरहित वि बाधते विशेष सम्बभ्ध 

दृष्टकां इष्टका को स्थापित करदेने 

दृंहत दृढ करो। मे समर्थं हो ॥ ११॥ . 

पृष्ठेन अपने ऊउपरके | 
भाग से (तुम) 


है इल्द्र-अग्ि{ मांगत्यविधायक, रेव युगल {| 

गार्हस्थ्य-धमं की करो दष्टका सुदृढ सबत। 

दंपति कोदो तुम देव ¡ धर्म-धारणा मचल, 

द्यावा-पृथिवी से रदँ स्मेह मे बधे मट्ल। 

वल शे इनको ये करं धरा का वह्ने भार। 

सव जीवों का कल्याण करं ये बन उदार॥ 

है अंतरिक्ष मे जो प्राणी करते निवात्त। 

उनकी सेवा नित करं गृहीजनर सहोल्लासः ॥ 

दिव के भअधिवासी ज्योतिर्मय दिवगण महत्‌ । 

हो वुष्ठ-पुष्ट सव उनके, यन्नो से संतत॥ 

गा्हस्थ्य-धम मे दीक्षितः जन सब पुण्यङृती । 

भू, न्न, द्विव के मंयल के निक्ष्चल वने व्रती \ ११॥ 

टि०--दस मंव मे यह्‌ निदेश विया गया है करि गृहस्थाश्रम सामाजिक जीवनो 

माधार-इष्टका है, नीव का पत्यर है । इन्द्र मौर अग्निसे प्रार्थना की गर्ह" वे पति- 
पत्नी को दृढ़ता से गाहंस्थ्य-घमं के परिपालन के हतु प्रेरणा मीर चामथ्यं प्रदान कर। 
पति-पत्नी द्यावा-पृथिवी कौ तरह अविचल प्रेमपाश मे माद रहै । वे तीनों लोकोंके . 
भ्राथियों की सेवा निरंतर करे । बवलिवंश्वदेव आदि यज्ञो के हारा वे छोटे-ते-छोढे प्राणी 
मौर वड से वड़े देवता कौ तुष्टि-पुष्ठि के लिए प्रयत्न करते रहँ! वे तीनो लोको को 
भपनी सहानमूति मौर संवेदना कै विस्तार में समेट ले! इन्र मात्मा हँ मौर मनिनि 
परमात्मा । दोनों फे सम्यक्‌ ्ञानसे ही जोदन की दुद्‌ आघार-मूमि का निर्माण किया 
जा सकता) ११ 


१ कल्यायका निधान करवत्तिः २ गृहस्य लोग; ३ प्रस्ताषिः 
४ दीक्षा पये हुए 1 
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दिग्यवाद्‌ वयः प्रजापति ते धान्य [अनुष्टुप्‌ छन्दः अनुष्टुप्‌ छन्द कै 


ढोनेवाली दिव्यवाट्‌ प्रभाव से 
जाति उत्पन्न की। |[चुर्यंवादट्‌ वथः पुयंवाद्‌ जात्तिकी 
गायश्री छन्दः गायत्री छन्दके ` उत्पति की । 
प्रभावसे लोकं (तुम) लोक की 
पञ्चाषिः चयः प्रजापति ने पञ्चाविं रक्षा करे । 
को उत्पन्न किया। |ताः इं वै सवबदृनद्रकी 
उष्णिक्‌ छन्दः उष्णिक्‌ छन्द स्तुति करते 
` कै प्रभावसे है ॥ १०॥ 


त्रिवत्स: वथः तीन वत्सरो वाले 
पशु को उत्पन्न किया। 


तब देव प्रजापत्ति ने सिरजा फिर पंक्ति छंद) 
प्रकठी उससे वृषभो की जाति धमी अमंदर\ 
जगती से फिर उपजायी घेनुग जाति विमलाः । 
मानो जग-मंगल-हित्त अवतरित हुहुं कमला ॥ 
त्रिष्टुप्‌ छंद से प्रजापति ने भ्यवि जाति रची। 
फिर दिष्यवाद्‌ विराट्‌ छंद हारा चिरची) 
गायत्री छंद से गये पेचावि सकल सिरने। 
फिर उष्णिक्‌ छंद से त्रिवत्स वयः उपने) 
ध फिर छंद अनुष्टुप्‌ से उपने सब तुयेबाद्‌। 
इस भांति प्रजापत्ति ने दसिरजी संसृत्ति विराद्‌\ 
सब चणो फे मानव सब वगो के पश्चुगण। 
करते रक्षा के हतु इन्र का सहा स्तवन) १०॥ 


हि०--पवेवर्ती संल मे सृष्टि-रचना के जिस क्रम का वणेन किया गया है, उसफो 

इस भंव मेँ पणे किया गया है । बताया गया है, प्रजायति ने पंव््तठंद द्वारा वेले फी 

रचना की । उन्होने जगती छंदसे गायों की जाति बनाई, मानो स्वथं लक्ष्मी धरती पर 

, उतर भार्ई। इसी कमम प्रजापति ने किष्ट्ष्‌ से व्यवि,चिराट्‌ से दिव्यबादरू, गायक्ठीसे 

पंचावि, उष्णिक्‌ से चिवत्स ओर भनृष्टुप्‌ से तुयवादट्‌ जात्तिकी स्चनाकी) ये सव 
इच्धियों के स्वामी हृषीकेश से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करते रहते है १० 





१ बेल; २ विनायके हए श्रम करनेवाली; ३ माय; ४ मलरहित पचित; 
५५ लक्ष्मी; £ धान्यं दोनेवाले पलु । 
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संपूर्णं विश्व के प्राण, अपान, उदान, ग्यान। 
अनुशातित हो तुमसे सब प्राण सदा स्मान 
आगमल-गसन फे योग्य बनाओ भमन्तरिक्न। 

वृढ करो उसे, {हसित न कभी हौ व्योम-वृक्षः ॥ 

तित ॒ वाथु तुम्हारे योगक्षेम का करं वहन, 
्ुभकारी उनका तेज विक्ेष करे रक्षण॥ 
तुम शष्परशरु्च भाचरणपरायण रहौ सतत। 
गाहेस्थ्य-धमं फा पालन करो सदा दृढृव्रत।॥ 
उन दैव प्रजापत्ति से तुम रहो सश उपकृत) 
जंगिरा-सवृश धुव धमं करो निज पालन तित॥ १२॥ 


टि०---पु्वधर्ती मंकोँ मे ्ष्टका के प्रतीक हारा गृहस्याश्रम कौ महिमा का वर्णेन 
फियागयाहि। यहुमंव भीखउसी कापूरकहै। गृहीजनों के हारा वसो विश्षामों 
भें उनके धर्म-कमं फा चिस्तारहो। इस क्रम में ऊध्वं दिशा में गृहस्थधर्मं के मांगलिक 
विस्तारकौ कामनाकी गर्ह । कहा गया है, गार्हस्थ्य-धमे कौ विश्वपालिनी कला 
फा विस्तार अंतरिक्ष तक हो। वहाँ के सव प्राणी उसके दारा अनुशासित भौर रक्षित 
हौ) वायु देवता मपनी विेष शक्ति से गृहजनं की रक्षा करे, क्योकि वे प्राणिमाल 
फी सेधा फरते ह । गृहीजन सदव फगवान के विग्रह का स्मरण करते रहें। वे 
चिष्चल ज्ान से युक्त हों । १२ 


रार्य॑सि प्राची दि'-ग्विराडंसि दक्षिणा दिकं सम्राडसि 


प्रतीची दिक स्वराडस्युदीवी दि गर्धिपटन्यि बहती 

दिङ्‌ ॥ ९१३॥ 
राज्ञी (तुम) तेजस्विनी | सश्नादट्‌ भली भती 
प्राचीदिक्‌ प्राची दिशा विराजमान 
धति हो ! प्रतीची पचिम 
निराट्‌ विशेष स्पसे दिक्‌ अत्ति दिशाहो। 

तेखस्वि्ी स्वराट्‌ स्वयं विशेष 
दक्षिणा दिक्‌ दक्षिणदिशा तेजस्वी 
असि हो । उदीची दिक्‌ उत्तर दिशा 
असि हो । 


१ पीडति; २ आकादयरूपी वृक्ष 1 


कण्डिकाः ११-१२ ] पजुश्रद-तंदिता--पद्यानुदाद-रिप्पणी [ ७११ 


विश्वकर्मा त्वा साद्यत्वन्तरिक्चस्य पृष्ठे व्यचस्वतीं 

1 १ क यच्छान्तरि क 4 हान्तरि श > हि | ॥ 
प्रथस्वतीमन्तरिक्ष यच्छान्तरिक्षं हथहान्तरिक्षं मा हिधसीः 
विश्व॑स्मै प्राणायांपानायं व्यानार्योदानायं प्रतिष्ठं चरित्राय । 
वादुषवाऽभे पातु मद्या स्वस्त्या छर्दिणा शन्तमेन 
तयां देवतयाऽद्खिरस्वद्‌ भ्रुवा सीद्‌ ५ १२॥ 


विश्वकर्मा विहवकर्मा प्रजापति | यच्छ तुम सुयोग्य करो । 
व्वा तुक्च अन्तरिक्षं बृह भन्तरिक्षको दृढ 
ध्यचस्वतीं विस्तृत करो। 
प्रथस्वतीं विस्तारणीलाको | अन्तरिक्षं अन्तरिक्षे में 
अन्तरिक्षस्य पृष्ठे अन्तरिक्ष को पीठ {मा हिसीः मत पोडा करो । 
प्र वायुः स्वा वायु तुम्हारी 
तारयतु स्थापित करें । सहया स्वस्त्या वदी यौगक्षेमसे, 
विषषवस्मे संपणं दिष्व के णर्तमेन शुभकारी (मौर) 
प्राणाय प्राण के लिए, छदिषा विधतेष तेज से 
अपानाय अपान केलिए, [अनि पातु सबथोरसे 
श्यानायं व्यान के लिए, रक्षा करे । 
उदानाय उदान के लिए, तया उस 
प्रतिष्ठाय षन सवकी प्रतिष्ठा | दैवत्या देवता से अनुग्रहीत 
कै लिए होकर 
चरित्राय आर गमनादिके |अदङ्िरस्वत्‌ अंगिराके समान 
लिए ध्रुवा सौद निश्चल होकर 
अन्तरिक्षं अन्तरिक्षको वटो " १२॥ 


तुम व्यचस्वती, टौ अनिष्यक्तियुक्ता णोन, 
तुम प्रवस्वतोः करती टौ नित निज विस्तारण\ 
यह्‌ अंतरिक्ष का पृष्ठ उध्वंदिकः जो प्रसरिते। 
जो है अनतता के प्िहासन-सा शोनित) 
दृढ करं विश्वकर्मा तुमको उसपर स्पापित)। 
पुम फरो वहां फे प्रजाजनों का नियमन नित॥ 


१ अभिष्पक्तं करनेवाली; २ विस्तार करनेवाली; 32 ऊपरी दिशा; 
४ सचान 1 


७१४ | 


यच्छ 
वाधुः 


अधिपतिः 


वाजसनेयि-माध्यन्दिन-श्युक्ल { अध्यायः १४ 


प्रदान करो। तया देवतया उस मधिष्ठाताके 

वायुदेव प्रभावे (तुम) 

तुम्हार अङ्धिरस्वत्‌ अंगिराके समान 

अधिपति है। प्रुवा सीद इस कायं मे स्थिर 
हो ॥ १४॥ 


इष्टके! वागुरूषा तुम हो चिर ज्योतिमंय। 
नभ १ अधिष्ठान है लिहवज्योतियों का चिन्मय ॥ 
सबके उत्पादक, सबके स्रष्टा परमेश्वरे) 
तुमको संस्थापित करे देवि! सबके ऊपर ॥ 
तुम प्राण, अपान, व्यान के लाभ हैतु संतत। 
अपना संपुणे प्रकाश प्रदान करो भविरत॥ 
है बाथु तुम्हारे अधिष्ठातृ देवता चिदित। 
उनकी स्वशक्ति ते रहौ अंगिरा-सी सुल्थित।॥ १४॥ 


टि०--विश्व कौ रचना मै इष्टका-रूप मे वायु का अट्यंत महक््वपुणं 


स्थानहै। 


मूल प्रति से महत्तत्व का आविन्वि हृभा । महत्तत्त्व से पहले आकाज्ञ 


तत्त्व ओर तत्पश्चात्‌ वायतत का अविर्माव हुभा। सव प्राण- वायुभों का रक्षक 
ओर नियामक वहीहै। १४ 


नर्भश्च नमस्यश्च वार्षिकावुतू अयेरन्तःश्टेषोऽपमि 
कर्ल्पेतां यावांएथिवी कल्पन्तामाप ओष॑धयः 
कल्पन्तामरय्यः पृथङ्मम ज्ये्ठ्याय सव॑ताः । 


ये 


अय्य: समनसोऽन्तरा यावा परथिवी इमे । 


दा्पिकावृत्र्‌ अभिकट्प॑माना इन्द्र॑मिव केवा 
अभिसंविशन्तु तय देवत॑याऽद्धिरस्वद्‌ भुवे सीदतम्‌ ॥ १५॥ 
नभः च नभस्यम्चश्रावण ओौर भाद्रपद | श्लेषः भसि दृढता के निमित्त 


वापिको ऋतु वर्पाछतुकेमास 


अग्नेः अस्तः 


लगाये गये हो । 
हं। मम्‌ ज्येष्छ्याय मेरे उत्कर्षं के लिए 
(त॒म) अग्निके दयावा पृथिवी चुलोक भौर्‌ पृथ्वी 
म्यम कल्पेताम्‌ सहायता करर। 





१ अन्तरिक्ष; २ मालिक । 


कण्डिकाः १२३-१४ ] यजुवद -संहिता-पद्यानुवाद-िप्पणी { ७१३ 


अधिपत्नी अधिक रक्षा वुहती दिक्‌ उध्वंदिषशा 
करनेवाली अस्ति हो! १२३॥ 


इष्टके! दुम्हीं हो तेजोमंडित पुवं दिशा) 

गाली? तुम हसक, शासित तुमसे एवे दिशा.१ 

तेजोसंडित विक्ञेष हो तुर्टीं दिशा दक्षिण) 

सस्यक्‌ शोभित हो तुम्ही प्रतीचीर दिक्षि अमलिन॥ 

तुम हो स्वराट्‌ञ तेजस्वी दिश उदीचीः शुस। 

हो ब्रहती ऊध्वं दिशा तुम प्रहु-नक्षघ्न-प्रभ^ ॥ 

सर्वाधिक रक्षण~-शीला हो तुस हे उवार) 

हस मध्यदेश कीरक्षा कालो देवि! मार । १३१ 

दि०--हस मन्व मे इष्टका-रूप में परमेश्वर की परमा याद्या श्ष्ति नहामाया 

सववंदेवस्वरूपा चिश्वपालिका भगवती कौ वंदना की गर्हे) कहा गया, वे पूवं, 
दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, उध्वं भौर मध्य समी दिशम मे व्याप्त है । बुर्ग सप्तशती 
मे उण्हीं कै इस सवं स व्याप्त रूप की वंदना फी गर है-- (भूतेषु सततत तस्पै म्याप्ति देग्यं 
नमो नमः" इसी प्र॑य के श्यारहयें अध्याय मे उन्है सर्ददिश्लास्वरूपा कहा गया है-- 
कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनि । _ विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणि नमोऽस्तुते 11 
काष्ठा काथं है दिक्लएं\ सप्तक्षती के टस मं मे यजुवद के उपर्युक्त मन्खकी 
व्याख्या मिलती है । कला, काष्ठा (दिशाओं) के रूप में वे महामाया ही अवस्था-परिवर्तन 
की ओर ले जाती है, विष्व मे सवके ऊपर विराजनान शर्षितवे ही है, नारायणी-रूप 
मे वे ही सवकी रक्षा करतीं! यह्‌ वेदमंख उन्हींको वंदना करताहै। १३ 


विभ्वकर्मा त्वा सादृयत्वन्तरिश्चस्य पृ ज्योतिष्मतीम्‌ । 
विश्वस्ते प्राणायापानाय व्यानाय विश्च ज्योतिर्यच्छ । 
वायु्ेऽधिपतिस्तयां देवत॑याऽङ्धिरस्वद्‌ धवा सीदं ॥ १४ ॥ 


विषवकर्मा विश्व का निर्माण- | विश्वस्पै (यजमान के) संपू्णं 
कर्ता प्राणाय प्राणके लिए, 

उधोतिऽतीम्‌ ज्योतिर्मानि अपानाय अपान के लिए, 

त्वा तुम्हे व्यानाय व्यानके 

अन्तरिक्षस्य पृष्ठे अन्तरिक्ष के उपर (परिपोषण)के लिए 

सादयतु स्थापित करे । विश्वं ज्योतिः सम्पूणं ज्योति को 


१ रनी, स्वामिनी; २ पर्चिम दिशा; ३ भपनी स्वयं स्वामिनी; ४ उत्तर 
दिशा; ५ ग्रह॒ ओर नक्षत्रों से प्रकाशमान । 


७१६ ] वाजसनेयि-माध्यन्दिन-गुक्ल [ मध्यायः १४ 


क 


इषश्चोर्जश्च शारदावृतू अयेरन्तःटषोऽसि 
कल्पेतां यावापृथिवी कल्प॑न्त्रामाप 
ओष॑धयः कल्प॑न्तामग्रयः प्रथद्मम ज्येधचांय स्ताः । 
ये अय्य सम॑नसोऽन्तरा यावापरथिवी इमे । 
डार्दात्त्‌ अंमिकटप॑माना इन्द्र॑मिव दैवा अभिसंविशन्तु 
तयां देवत॑याऽद्विरस्वद्‌ भुवे सीदतम्‌ ॥१६॥ 


उषः च अग्विनि भौर द्मे दुन 
ऊजैःच कातिक द्यावा पृथिवी यलोक भीर पृथ्वी 
शारदौ क्तु शरद्रतु के मास के 
है। अन्तरा मध्यमे 
अरनेः अन्तः (इष्टके ! तुम) समनसः एक मन-~वाली 
अग्निक भीतर ये अग्नयः जो मग्नियां हु 
एलेषः असि दृढताके लिए शारदौकऋतु वे शरदक्रतुका 
लगाई गई हो । अनि कल्पमाना तिर्माण करती हई 
मम ज्येष्ठूयाय मेरे उत्कं के लिए | अभित्तं विञ्न्तु इस्‌ कार्यका माश्रय 
घावापृथिवी चुलोक भौर पृथ्वी कर्‌, 
कत्पेत्ताम्‌ सहायता केरे! हुव देवां इन्द्रम्‌ जसे देवता इन्द्रका 
आपः जल भीर आश्चरयकर लेते ह! 
ओषधयः ओपधियां तया देवतया (हे इष्टके 1) उस 
कल्पन्ताम्‌ (मेरी) देवता दहारय 
सहायता कर्‌ अद्धिरस्वद्‌ अंगिरा के समान 
सत्रताः एक ही यज्ञ में भुवे सीवतम्‌ स्थिर होकर 
पृथङ्‌ अग्नयः अलग-अलग नामों विराजमान 
„ की सन्नियां होमो ॥ १६॥ 
कल्पन्ताम्‌ उत्कपं प्राप्त करे। 


आशविन-कातिकं भास शरद्छ्तु हं शोमाकर। 
उभय तुम्हरे स्प दष्टकाभो! है मनतहर। 
अग्निषूप मे ईश व्याप्त ह बाहुर-भीतर। 
तुम उसमे संश्लिष्ट, शरदृतुरूपा ददत ॥ 


-------~---~-~ 


१ संयोजित । 





कण्डिका; १५ ] यजुरवेद-सं हिता---पद्यानुवाद-टिप्पणौ [ ७१५ 


आपः ओषधयः जल ओर ओषधियां | वाधिकौ ऋतु वर्षात्र्तु का 


कल्पन्ताम्‌ मेरी सहायता करे। | अभि कत्पमानाः संपादन करते हुए 
सन्नता एक यज्ञ में अभि संविशम्तु दसकायकता 
पृथक्‌ अग्नयः अलग-अलग नामो- , जश्निय कर) 
वाली अग्नियां इव देवा हृन्द्रम्‌ जेसे देवता इन्द्र 
कल्पन्ताम्‌ उत्कषं को प्राप्त का आश्रय कर 
कर मेरी सहायता लेते है । 
करे। तया देवतया उस प्रसिद्ध देवता 
हमे द्याव! पृथिवीये चुलोक ओर ४ हारा (हे इष्टके {} 
पृथ्वी के अद्धिःरस्वत्‌ अंगिराके समान 
अन्तरा मधय मे वतमान | भ्रुवे सीदतम्‌ स्थिर होकर 
समनसः एक मन-वाले विराजमान 
ये अग्नयः जो अग्निर, होओ ।॥ १५॥ 


वर्षाऋतु फे ह भावण-माद्र मास उत्तम। 

ष्टके ! तुम्हारे है स्वरूप दोनों दृढृतम ॥ 

सर्वे्न अग्नि है जो वहिरस्तर वीप्तिमान। 

उसके भीतर तुम दृढता से संहलेषमान, ॥ 

हम गृहीजनों के हतु रहो कल्याण-निरत । 

याचा-पृथिवी उत्कषं॑ हमारा करं सतत ॥ 

जल-भोषधियां सव दँ हमको साहाय्य? दष्ट | 

स्रत अग्नियां यज्ञम दं एल असीष्ट\! 

दावा-पृथिकी के मध्य दिराजित अग्नि सकल 

ओ है समान-मन वर्षा फे संपादफ-बलः ॥ 

गाहुस्थ्य-धमं का आश्रयलं घे सब उदार, 

पाते सुर जैसे दन्दरेव फा सदाक्षारग 

उन परम्देव केद्वारा हो गाहुस्थ्य सफल । 

अंगिरा-सद्श नित रहँ भी हम वद्धित-बल ॥ १५॥ 

टि०-पहले यह्‌ बताया जा चुका है कि ईर तुभं का प्रतीके हे। 

वर्षतु के दो महीने गृहस्थो के अनुकूल रह, यह प्राना इस मंसमेंकतौ गहै) 
यह सम्पूणं सृष्टि अग्नि नाम ते पुकारे जानेवले परमेश्वर की अभिव्यक्ति) इस 
सृध्ठिरूपौ यक्ञवेदिकामें छतु इटो कौ तरह जुडी हँ । गृहस्थाश्चम वर्षाच्छतु की तरह 


सबका पालक है! गृहस्थजनो को वर्षन्तु में एेसे यज्ञकमं करने चाहिए, जिससे सन 
सुखी ह ओर स्वयं भी सुखी जीवन विता सके । १५ 


१ जडी हुई; २ सहायता; ३ वर्षव्छितु के कायं पूणं करनेवाली शयित । 
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पाहि रक्ता करो, ज्योतिः यच्छ तेज प्रदान 
से मूञ्चको करो! १७ | 

रक्षा करो बायु की मेरी हि परमेश्वर!) 

रक्षा करो प्राण की मेरे हे जगदीक््वर।॥ 

रक्षा करो अपान वयु की, पाहि-रहु प्रम्‌ । 

व्यान वायु की रक्षा करते रहोसदा विभू^॥ 

रक्षा नेन्न को करो सदा तुम ह भगवन्‌ !, 

रक्षा ्रवणों की करो सदा तुभ करणाधघन !॥ 

पा छकृषा-प्रसाद तुम्हारा रहै प्रमोदितर मन। 

मात्मा की रक्षा करो सस्चिदानन्द-सुघनः ॥ 

प्रभु! पृक्षको मपना तेज प्रदान करो अक्षय) 

क्षण-क्षण मेरा जोवन रहे निरामय चिन्मय १७॥। 

टि०~-द्स मन्व में भपित-विहट्वल हदय से परमेश्वर से सव इन्दि कौ शक्ति 

को स्थाधित्व प्रदान करने की प्रायनाकी गर्ईह। वे जगदीश्वर मानवकै प्राण, अपान, 
व्ान आदिक रक्षा करे ओर उसे दीर्घायु प्रदान करे) भगवान्‌ को जानकर उनकी 


छपा से मन जानद से भरजाताहै, अपने स्वस्पकौ प्राप्त होने मे सच्चिदानन्वरूप 
आन्माकेज्ञान का उदय होताहै। जीवन भगवान के ओज-तेल से भर जाता है । १७ 


मा छन्द॑ः प्रमा छन्दः प्रतिमा चछन्द 
अघ्रीवयद्छन्द॑ः" पद्धिर्छन्द॑' उष्णिक्‌ छन्दो वृहती छन्दो 
ऽनुष्टुप्‌ छन्दो" विराद्र्‌ छन्द गायत्री छन्दं "-खिषटुप्‌ छन्दो ` 
जगती छन्द॑ः ॥ १८॥ 


माषछछन्दः (मनन करके) इस मा अनुष्टुप्‌ छन्दः अनुष्टुप्‌ छन्द का, 
छन्द काः विराट्‌ छन्दः विराट्‌ छ्दका 

प्रमा छन्दः विशेष मनन करके | गायत्री छन्दः गायत्री छन्द का, 
प्रमाछल्द का, त्रिष्टुप्‌ छस्दः त्रिष्टुप्‌ छन्दका 

प्रतिमाः छन्दः प्रतिमा छन्द का, । (जौर) 

जसीचयः छन्दः अखीवयषछन्द का, | जगती छदः जगती छन्द का 

पंक्तिर छन्दः पंक्ति छन्द का, (मे) प्रयोग करता 

उष्णिक्‌ छन्दः उष्णिक्‌ छन्द का, ह! ट 1 


वृहृती छन्दः वृहती छन्द का, 


१ स्वंशक्तिमान ईश्वर; २ प्रसन्न, ३ भगवान सत्‌-चित्‌ ओर भानंदके 
वनीभरुत सुंदर विग्रहं है, ४ गाधि-व्याधिहीन; ५ दिव्य चेतना से परिपणे । 
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हम तुमसे याच्ना कर रहि हैँ बहस्थजन। 
चाखापृथिवी बनं धेष्ठता के धुव साधन ॥ 
जल ओषधिचय रहं हमारे सदा सहायक । 
यज्ञो मे अग्नियां पृथक्‌ नासों कौ धारक ॥ 
हम सबका उत्कषं-विधान करं वै नित नव। 
अंतरिक्ष मे व्याप्त जो अग्नियां महाजवः । 
है समन मन ओर सदा स्रत अजत-दव 
वै ही करतीं सृष्टि शरदऋतु की सुषमामयः। 
ले करके परमेश इन्द्र का आध्यं चिन्मय ॥ 
उनके बल से रहो, अंनिरा-सी वृढृतम तुम) 
तुमसे ही हम रहै धमं मे मपने दृढ हम ॥ १६॥ 
टि०-इस मन्व मे शरदृतु मे जौवन में दृढता ओर धमं में स्थिरता प्राप्त करने 


की प्रा्थेना की गष्टहै। जसे इटं आग मे परिपक्व होती है, उसो तरह शरद्क्तुरूपी 
इष्टका भमी इष विश्वव्यापी अग्नि की ऊष्मा में पककर तयार होती हे! १६ 


आयुर पाहि प्राणं मे पाद्य-पानं मे पिं स्यानंमें 
पाहि वच्च पाहि श्रो मे पाहि वार्चमे पिन्वै ममेमे 
जिरन्वा-स्मारन मे पाहि ज्योर्विमे यच्छ ॥ १७१५ 


मे आगुः पाहि (हेपरमे्वर!) | मे चक्षुः पाहि भेरेदोनों नेत्रो 


मेरीञायुकी रक्षा की रक्षाकरो। न 
करो। मे धोत्नं पाहि मेरे दोनोकानोकी 
मे मेरे रक्षा करो, 
प्राणं पाहि प्राणो की रक्षा मे {वः मेरी 
कसे, वाचं पिन्व घाणी को प्रसन्न 
मे मेरे करो। 
अपानं पाहि अपान की रक्षा मे मनः जिन्व मेरे मनकोप्रसम्न 
करो। करो । 
भेर | मे आ्सानं मेरीभात्माकी 
व्यानं पाहि व्यान वायुकी | 


रक्षाकरो) _ | 


१ क्रियाशील; २महान वेग भौर शक्ति वाली; ३ काकितिश्षाली ज्वाला बाली; 
४ संदर । 
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परथिवी है मेरा छंद, छद है बंत्ररिक्ष) 

दिशे, सकल है छव, छद दुर-श्प ऋक्षः ॥ 

वर्षास्विरूप ये देव मेघमय सकल छंद) 

है अभिव्यक्त सर्वत्र वाक्‌ देवता छंद 

कृषि छंद वनाता है धरती श्रस्यश्यामल। 

प्रकटा हिरण्यः देवता छंद उससे उत्पल ॥ 

गो, प्रजा अश्वमथ छंद कर रहा सुस्थापित्‌। 

मेरे आनंदमहोद्धि° की कति-सृत्ति ये चित) १६॥ 

टि०--वैदिकं मलों कौ दूसरा भभिधान छदमीहै।! येव॑दिकमंतयाष्ं 

रेते पक्षी कहे गये हजो माकाशणसेसोमकोप्रथ्वी परलतेर्हु। ब्राहमण प्रथो में यह्‌ 
संकेत मिलता है। ब्राहमण प्रयो छन्दोंफो वाक्कापुतमीकहाग्याहै। वायु 
पुराण (६६:६४) में कश्यप कौ पदी सुपर्णा से छन्दो मौर पक्षियों कौ उत्ति साथ-साथ 
तेताई गर्ह । गायली को सवंप्रमुख छन्द कहा गया है । गायती धरती पर सोम लाने 
फे लिए उदी ।: उसके पुवं जगती मौर दिष्टम्‌ छन्द भी यह्‌ प्रयत्न कर चुके ये। 
जगती सोम लाने फे लिए उडी, फिन्तु वह केवल दीक्षाभौरप्ुकोहीलास्तकौ। 
दिष्टम्‌ भी पने १३ क्षरो के साय उड़ा, किन्तु वहभी केवत दक्षिणा एवं तप 
कफो ही लासका। सोमको लाने में सफलता फेवल 'भजल्ल ज्योति" गायशीकोही 
मिली! जो कुष्ठ दिखायो पड़ रहा हस उस परमात्मा फे अनन्त अक्षय मानन्दका 
सम्मूर्तन है । १६ 


अ्थिरदैवतौ वातो देवतां सूर्यौ देव्ता न्द्रमां दवता 
वर्सवो दैवता" रुद्रा देवताः ऽऽद्ित्या वतां मरुतो देवर्ता 


विश्व ढेवा देवत्तौ वृहस्पपिरैवते'"- ज्व देवता वरणो 
देव्ता ` ॥ २०॥ 


अग्निः वेता अन्ति देवता, विहवेदेवाः देवताः विश्वेदेव देवता, 
वातः वैवता वायु देवता, बहस्पतिः देवता वृहस्पति देवता, 
सुः देवता सुय देवता, शुर्द्रः देवता इन्द्र देवता, 
चन्द्रमा देवतां चष््रमा देवता, वरुणः देवता (भीर) वरुण 
वसवो देवताः वसु देवता, देवता (-ये सब 
रद्राः देवताः रुद्र देवता, शर्वित के स्वरूप है। 
आदित्याः देवताः आदित्य देवता इनको गै स्थापित 
मरेतः देवताः मरुत्‌ देवता करता हू) ।। २०॥ 


१ दूलोक के देवता; २ नक्षत्र; ३ स्वर्णं आदिक रेश्वयं; ४ उत्तम फलवासा; 
५ भानस्द का महासमुद्र । 
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कितने छंदो मे गाया रैन सृजन-गीत। 
यहु सृष्टि उन्हीं छदो की सृति-ङृति है धनोत ॥ 
सा, भ्रमा तथा प्रतिमा भस्रीवय, पंक्ति छंद । 
उष्णिक्‌, विराट्‌, गायत्री, ब्रहती, मधुस्यंदर 1 
ये त्रिष्टुप्‌, जगती मौर अचरुष्टष्‌ आदि सकल । 
है मेरे चितन ओर मनत के उत्तम फल॥ 
इन छंदों म गतिमान निरंतर निद्धिल लोक) 
खोजा करता है उत्सः सदा इनका विशोक \। १८॥ 
टि०--यह्‌ स्वथं परभेक्ष्वरकी मंगलमयवाणीहै। वे कहतेर्है-अपनै आंतर 
आनन्द की प्रेरणासे मैने जो सजन के गीत गये, वे ही इस मन्व में उत्लिचितष्ंदोंमे 
फटे । छंद उन परमेश्वर के आनन्द का उन्मुक्त एवं लयवद्ध प्रवाह है । सारा विश्व 
जीवन इन्दं छन्दो चे बेधा हृजा है । समस्त जड-चेतन इन छन्दो के मल उत्त को खोज 
रहै है! यह्‌ खोज निरंतर चल रही है। येयं, यहु चन्द्रमा, ये ग्रहु-नक्षव, यह्‌ 
सतत प्रवाहशशीला गंगा, सव फिसी न किसी छंद के प्रवाहमें बहते हुए छंद के मूल 
स्रोतकोखोजरहैहं) १८ 
पृथिवी छन्दो ऽन्तरिक्षं छन्दो यौरछन्दः समार्छन्दो 
1 (५ ठ पिर्छन्दो 
नक्षत्राणि छन्दो वाक्‌ छन्दो मनरछन्द॑ः कृषिरछन्दो 
हिरण्यं छन्दो गौरछन्दो ˆ ऽजाइछन्दो'" ऽश्वर्छन्द॑ः' ` ॥ १५॥ 


पृथिवी छन्दः पृथ्वी छन्द को, हिरण्यं छन्दः हिरण्य देवता छन्द 
अन्तरिक्षं छन्दः अंतरिक्ष छन्द को, र 
दौः छन्दः दयुलोक छन्दको, | गौ छन्दः गौ देवता छन्द को, 
समः छन्दः वषदिवता छन्द को, | भजाः छन्दः अजा देवता छन्दं 
नक्षत्राणि छन्दः नक्षत्र देवता छष्द को (गौर) 

को, अश्वः छन्दः अश्वे देवता छन्द को 
वाक्‌ छन्वः चाक्‌ देवता छन्द को, मनन करकेमै 
मनः छन्दः मन देवता छन्द को, स्थापितकरता 
कृषिः छन्दः कृषि देवता छन्द को, ह ॥। १६॥ 


मेरी सृजनेच्छा का उल्लाप रहा अमंद! 
उपजये मैने करके भनन अनेक छंद 


१ छादन करनेवाले अर्थात्‌ चारों भोरसे घेरकर रक्षा करनेवाले को छेद" कहते है; 
२ माधुयं को उडेलनेवले; ३ सोत; ४ विषादहीने | 
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फुष्ये स्वा खेती दारा क्षेमाय त्वा सुखवृद्धि के लिए 
अन्नीत्पादन के लिए तुम्हें स्वीकार 
मे तुमु स्वीकार करता हं । २१॥ 
करता हु, 


है ग्याप्त निविल त्ह्याण्डों मे नो पराश्चक्ति। 
परमेश्वर की सच्चिदानेंदमय अभिष्यक्ति 
दुष्टके | द्ष्ट्कारिणी१ तुम्ही हौ वचह्‌ मनन्य। 
हस्थुणं सृष्टि की पूर्धार पर संस्थिता धन्य ॥ 
सथ तेजो कौ स्वामिनी तेजधामा भनुपम। 
हो ध्रुवा भौर धारणक तुम चरम परम॥ 
पुम धरती, अंतरिक्ष, दिव तीनो की धारक, 
फालन्नय की सतिवर्तीः आयु-वृद्धिकारक॥ 
मँ आथुवद्धि के हतु कर रहा हं वेदेन) 
कृषि फी सशरुद्धि के हेषु कर रहा सभिनंदन॥ 
यै योगक्षेम की सिद्धि दहेतु कर रहा नमन। 
मै ओज-तेज की प्राप्ति हेषु कर रहा वरण । २१॥ 
दि०--पूर्ववर्ती मन्त मे जिन पारमेश्वरी सच्चिदानन्दमयो शक्ति की मभ्यर्वना 
की गर्द है, उन्हीं कते रति इष्टकारिणी इष्टका के प्रतीक से यहु मन्व भी निवेदित हं । 
वे सृष्टि भे सर्वोच्च स्थान पर चिराजमान हैः हसलिए उन्हें मन्व में पूर्घाराद्‌/ 
कहा गयाह।! वे शीपंस्य तेजोमयी भी है । तुम तीनों लोकों को धारण करनेवाली 
ह्यो । धारण फरमेवालौ धर्म को क्षक्ति वुम्हुंहो) मायु की वृद्धि करने कौ क्षति 
भी तुम्हीं मेंट! हम मापु-टृदधिकेलिषए्‌, तेज की चृद्धिके लिए, एषि कौ समृद्ध 
के लिए एवं योगक्षेम की सिद्धि के लिए तुम्हारा ममिनन्दन-वंदन करते ह \ २१ 


यन्द्ी राद यन्ञ्यसि यम॑नीः धुवाऽसि धरिठीं । 
ञ्षे व्वो-्जत्वाः रय्येर्त्वां पोषाय त्वौ 
लोर्व तं डर्न्द॑ध्‌ ॥२२॥ 

यन्भ्रीरद्‌ (हे इष्टके ! तुम) | यन्त्री यमनी मस्तिस्वयं भी नियम 


नियम से युक्त का पालने करने 

विराजमान हो, वाली भौर नियम 
का पालन कराने 
वालौहो। 


१ सव कामनाओं को धणे करनेवाली; र शीर्स्थान; ३ भल; ४ परे। 
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ये अग्निदेव, ये वातदेव, ये सुदेव! 
ये चद्दरदेव, वसुदेव आठ, सव मरंत्देव ॥ 
प्राणो के अधिपति श्रदेबता एकादश! 
हैते प्रकाशश्च आदित्यदेवता जो दादश) 
विश्वेदेवा देवता, ब्रहस्पति, शन, वरण) 
है सब स्वप परमेश्वर की शक्ति के करण॥ 
जो व्याप्त सकल ब्रह्याडं मे है बहिरतर। 
मेरे मानस में है वह पराशक्ति भास्वरः ॥ 
म मनन कर रहा हं उसपर संयुत-विवेक। 


हं देख रहा संस्थापित सवम बही एक ॥ २०॥ 


[ ७२१ 


टि०-वेव के रहस्य को उद्धारित करनेवाला यह एक भत्यन्त अदभुत मन्छ है ! 
यह्‌ उस वैदिक ऋषि की अमोघ वाणी है जो अनन्त ब्रह्मांडं में बाह्‌र-मीतर व्याप्त 
परमेश्वर की शक्ति फो प्रसयक्ष देवताहि! महि अररिद ने लिखा है, ऋषि सुकष्त 
का रचयिता नहीं है, वह एक मनन्त सत्य ओर अपौरषेय ज्ञान का द्रष्टाहै। वेदोंकौ 
भाषा भ्रति है। उसमे वे शब्द है जो सुद्र निस्सीम आकाश से कंपित होते हए उस 
ष्यक्तति के आंतरिक कणं तक पटंचते है, जिसने पहले से अपनी भाम्तरिक शक्तियो को 
उनके ध्रवणके योग्यवना रखादहै। २० 


मूर्धाऽसि राड श्वाऽसिं धसर्णाः ध््य॑सि धरणी । 


आयुते त्वा वर्स त्वां क्ये त्वा॑ क्षेमाय त्वा ॥ २१॥ 


मूर्धा राट्‌ अक्षि (हे इष्टके! तुम) | धरणो अस्ति पृथ्वी के समानहो। 
सर्वच्चि शिरोभाग | आयुषेत्वा आयु-जीवन-वृद्धिके 


ध्रुवा 
धरणा अति 


ध्नी 


पर स्थित हो, लिए मै तुम्हे 

स्वयं स्थिर रहकर स्वीकार करता हूं । 
दूसरोकोधारण |वचेसेत्वा तेजकी वृद्धिके 
करनेवालौ हो। लिए तुम्हे 


प्रजाओंकाधारण 
करनेवाली (तुम) 








स्वीकार करता हुं । 


१ परमेश्वर की परमशक्ति जो सबसे परे है भौर सब शक्तियों की शविति है; 
२ प्रकाशमान । 


७२४ | 


वाजसनेयि-माध्यन्दिनि-शुक्ल 


[ अध्यापः १४ 


इन्द्रवाची परभेष््ठर की सेवा ही भषति है-~ हषीकेण हूषीकेश-सेवनं भक्तिरुच्यते । 
यही इस मंत का निर्दशं । २२ 


आश्चुखिवं वान्तः प॑श्चदशोः व्योमा सप्तदशो धरुणं 
एकविं; प्तू्तिरादृै-स्तपेों नवदृश्लो ऽभीवत्तः संविधशोः 
सम्भरणसखयोविश्ल्लो 


वर्चो ह्ाविर्डः 
गभी; पञ्विध 


5१ 
रा 


ओज॑सिणवंः 


क्रतुरेक चिक 
त्र॑यलिधश्यो वध्नस्य॑ विष्टपं चतुखिशशो * नाकः पटरिथैरो 


योर्निश्चतुर्विशशो " 
प्रतिष्ठा 


विवर्तऽष्टाचत्वारिशशो धर्यं च॑तुशेर्भः ॥ २३॥ 


त्रिवत्‌ आशुः 


पर्चदशः नान्तः 


व्योमाः सप्तदशः 
(भाः) 


धरुणः एक्विशः 


प्रतुतिः अष्टादशः 


(हे इष्टके ! मै) 
यहां त्रिवृत्‌ स्तोम 
की स्थापना 

करता हू । 

पन्द्रह दिनों में वृद्धि 
ओरह्ास को 
प्राप्त होती रहने 
वाली चद्द्र-रूपा 
ज्योति की स्थापना 
मेकरताहैं। 
प्रजापति सप्तदण- 
स्तोम-रूप है, 
(सप्तदश व्योमके 
लिए वुमकोर्मै 
स्थापित करता ह) 
धारणकर्ता एकविश 
स्तोम है, 

वारह्‌ महीने, पाच 
तुए, एक संवत्सर 
मिलकर अठारह 
अवयवो-वाला 
्रतूति स्तोम है 


{1 


तपः चदट्भः 
(अगुः) 


अभोवतंः सविशः 
(अगुः) 


वचः द्विशः 
संभरणः 
श्रयोविशः 

योनिः चतुविशः 
गभः पञ्च विशः 


ओजः त्रिणवः 


कतुः एकत्रिषः 


तपरूप नवदश तप 
देवताके लिएमै 
इसकी स्थापना 
करता हूं । 

वारह्‌ महीने, साति 
ऋतुए, एक संवत्सर 
इस प्रकार समावृ्ति- 
रूप सविश्ष-स्तोम 


च 
१६. 


की स्थापना करता ~^ 


ह्‌ । 

विशेष वल देनेवाला 
ढाविश स्तोमरहै; 
सम्यक्‌ पुष्टिकारक 
त्रयोविंश स्तोमैः 
प्रजा का उत्पादक 
चतुविश स्तोम है; 
सामगं पंवविश 
स्तोम है; 

ओजस्वी चिणव 
स्तोम हैः 
यज्ञोपयोगी 
एकतिश स्तोमैः 
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प्रवा धरित्री (तुमही) स्थिर रथ्यं त्वा देश्वयं-वृद्धि के चिषे 
भूमि जेसी तुमको स्वीकार 

असि हो । करतार, 

इषे त्वा (मै) अघ्र-प्राप्तिके | पोषायत्वा सक्के पोषणके 
निमित्त तुमको लिए तुमको स्वीकार 
स्वीकार करता करता ह । 
हि „ | लोकं (तुम) लोक की 

ऊर्जे त्वा शक्तिपुणं पुरुषाथं रक्षा करो) 
के लिए तुमको ताः इन्द्रम्‌ वे सबनजीव 
स्वीकार करता एेश्वय॑वान इन्द्र क्षो 
हु चाहते ह ॥ २२॥ 


निथमोपेता* हो है इष्टके)! सदा तुम। 

नियमनकर्नी र भी हो सबकी सर्वोत्तम ॥ 

पुथिवी-सी ध्रुव हौ, हो पृथिवीरूपा तुम, 

हित भन्न-प्राप्ति के तुम्हं वरण करते हष॥ 

अजित विक्रम हित तुम्हं वरण करते हम। 

देश्वये-प्राप्ति हित शरण वरण करते हम ॥ 

सबके पोषण हित तुमह ब्रहुण करते हम। 

सवके रक्षण हित आवाहन करते हम ॥ 

है देवि! करो स्वे लोकों का संरक्षण। 

स्वामित्व दन्द्रियों पर वर्धित हो क्षण-क्षणः ॥ २२॥ 

टि०--पूवंवर्ती दो मलों की तरह इत मंदमें भी परमेश्वर की परा पारमेश्वरी 
क्षिति के प्रति सम्बोधन है । वह पराज्ञनित ऋत-सत्यस्वरूपा है ; सृष्टि के संचालक 
सव नियमों ते स्वयं युषत है मौर उन सब नियमों का पालन करनेवाली भीरहै। वह्‌ 
पुथिवौ की तरह अचल-अटल है! पृथिवी प्रभूत धान्य मौर फलादि से संपन्न हो, 
इसलिए उस पारमेश्वरी शपित से प्राथनाः कौ गई है । उस पराज्ञक्ति से पराक्रम, श्वय, 
- सव लोकों को पोषण ओौर संरक्षण प्रदान करने की प्राना की गर्ह! अन्तमं कहा 
गया है, वै पराम्बा सब लोकोंकी रक्षा करे ओर हमे इन्दियों पर नियं्षण करने कौ 
शिति प्रदान करे! न्द्रवाची परमेश्वर इन्द्रियो कफे स्वामी है, उनको चेतना प्रदान 
करतेरहै। मंलमें इन्द्रत्वं प्राप्त करने की प्रायनाका अथं है, इच्ियों को पराचेतना 
से जोड़ना, ईश्वर की ओर मोडना। इनच्दियों को हृषीक कहते है, इसलिए इन्द्रियों 
के स्वामी को हृषीकेश कहते हँ । हुषीकों अर्थात्‌ इन्द्र्यो के हारा इच्धियोंके स्वामी 


१ नियमों से युक्त; २ सवका नियंत्रण करनेवाली; ३ शक्तियुक्त; ५ हमारा 
मन हमारे वह में रहे, इन्द्रियों पर प्रत्येक क्षण हमारा निय॑त्नण रहे । 
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है सामगमं ये स्तोम पचीत सिद्धिधन। 
मै सामगभे देवों को करतां अर्पण॥ 
ओजस्वी त्रिणवस्तोम ओज देवों हित। 
ष्टके ! वुम्ह म करता सदा समापित ॥ 
दकतीतत स्तोभ ये यज्ञं के उपकारी) 
क्रतुदेषौ कफो अपति है यह्‌ निधि सारी॥ 
तेतीस स्तोम ये है स्थिति के संरक्षक । 
तती प्रतिष्ठा देवों के हं स्थापक ॥ 
न चतुस्त्रिंश स्तोमो मे सुथं सदोदित) 
चौती वध्नविष्टप घुर इनसे वंदिते॥ 
षटि स्तोम है यह श्चि स्व्-प्रदायक । 
षट्त्रिण देवताभों फे इऽटविधायक॥ 
है अड़तालिस पुस्तोम सोम-मावतेक। 
ये अडतालीक् सुरों को भपित सम्यक्‌ ॥ 
ये चार स्तोम ह विदित सभी के धारक) 
प्रहु, सन्नह, दृषकीत, तोन ह तारक ॥ 
कर चार धत्रै देवों को इनको अर्पित) 
इष्टके! वुम्है मे करता हूं संस्थापित ।२३॥ 
टि०-- यहु वड़ा जटिल मंच है। दष्टका को प्रतीक वनाकर जिन अनेकानेक 


देवताओं का पुजन किया गया है, उनके स्वरूप भौर उनके लिए निर्धारित स्तोर्मोका 
विवरण उनके फल का निदश करते हए इस मंव मेँ प्रस्तुत किया गया है । २३ 


अथेमौगोऽसि दीक्षाया आधिपत्यं बह्म॑स्प्रतं चिवुरस्तोमं 
इन्द्र॑स्य भागोऽसि विष्णोराधिपव्यं क्षध स्पतं पंश्चद्ङा सीर्मो 
नृचक्षसा भागोऽसि घातुरा्धिपत्यं जनिय स्पत संकृ स्तोमो 
मित्रस्य भागोऽसि वरुणस्याधिपत्यं द्वो वृष्टि्वातं स्पत एंकविधश 
स्तोम॑ः" ॥ २४ ॥ 


अस्नेः भागः (इष्टके ! तुम) | माधिपत्यं आधिपत्य है। 
अग्निकाभाग | त्रिवृत्स्तोमः च्िवृत्‌ स्तोमद्वारा 
अत्ति हौ । जह्य स्पृतम्‌ बराह्मण वणं मृत्युसे 


दीक्षायाः (तुमपर) दीक्षाका रक्षित हु । 
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प्रतिष्ठा स्थिति कादहैतु धर्चैम्‌ चतुष्टोमः धारक होने से 

तरयस्त्िशः त्रयस्तरिश स्तोम हैः त्रिवृत्‌, पंचदश, 

ब्र्नद्य विष्टपं सूयं का निवास सप्तदश, एकादश 

चतुरस्िशः चतुस्विश स्तोमैः; इन चार स्तोमोका 

नाकः षटि; स्वगं का देनेवाला समूह रूपै । धरं 

। षट्ूलिश स्तोम्‌ हैः देवता का मनन करते 

विवर्तः समके अवतेनों | , इष्टका स्थापित की 

से युक्त जाती है ॥ २३॥ 


अष्टचत्वारिशः जडतालीस स्तोय है 
यह बापु क्ीघ्रगत्ति लोकत्रय संचारी) 
सब भतो मे टै वह तव्रूपविहारी॥ 
दुष्टकारूप मे कर उसका रसस्यापन। 
हस तिवुत्‌ स्तोम से करता उसका वंदन ॥ 
करता हं चन्द्र ज्योति में उसका स्थापन) 
जिसका होता प्रतिपक्ष ह्ास-संवधन। 
ये सत्रहु स्तोमस्वरूप प्रजापति सुविदित। 
सश्रह व्योमों हित इनको कशता स्थापित ॥ 
यह एकविंश शुचि स्तोम सभी का छारक) 
हे एकविश देवों का मंगलकारक ॥ 
यह रै अष्टादश स्तोम प्रतुरति-स्मपित। 
यह है प्रतुक्नि,, अष्टादश देवों के हिति ॥ 
उपरूव नवदश स्तोम यरा यह प्रस्पुत। 
है ऊर्नाविश तपदेव इसी से संस्तुत ॥ 
अभिवतं स्विक्ष स्तोम सादित यह अनुपम) 
अभिवतं सूरो की तुष्टि हतु सर्वोत्तिमि\ 
ये है दर्विशस्तोम वचं के दाता। 
दरपविश देवताभों के तुष्टि-प्रदाता\ 
ये अयोविश्च रै स्तोम संभरणं नामक) 
 संभरण सुरों के दतु मोदकारक चक्‌ 

चौबीस स्तोम ये विश्रुत प्रजा-प्रसविता। 

है प्रजाविवद्धंक इनकी क्षमता-असिता२॥ 


१ बार्ह महीने, पाच ऋतु र एक संबत्सर-रूप अटारह्‌ अवयवो-वाला प्रतूर्त 
स्तोम; २ असीम, जिसकी परिमिति नहीं । 


७२८ |] वाजतसनेयि-माध्यन्दिन-शरुक्ल [ अध्यायः १४ 


सप्तदश स्तोम की शक्ति हूर तुमे र्फूजित। 
है वेश्य उसी से सश मूत्पु-प्रुवं से रक्षित ॥ 
सप्तदश स्तोम का करके गहूनं सनन-वितन। 
इष्टके! पुम्हारया करता हं मे संस्याकत॥ 


तुम भाग मित्र की भौर प्राण की हौ भुविदित। 
दष्ट्के ! वरूण का आधिपत्य दै तुमपर नित॥ 


तुमसे ही प्रकटा स्तोम एकविशीय महत्‌) 
दिवजनित वातवर्षं जिससे है मरण-रहित॥ 
कर स्तोम एकविशीय का गहुनतम चितन! 
इष्टके 1 तुम्हारा करता हं मै संस्यापन॥२४॥ 


टि०--दइष्टका के प्रतीकात्मक स्वरूप का स्पष्टीकरण पहुले किया जा चुका है । 
ठस न्ब में ब्राहमण, क्षत्तिय ओर वैश्य वर्णं के स्षंदभं में इष्टका के स्वरूप क्रा निदेश 
किया गया है) इन्हीं तीन वर्णो के सन्दर्भ में क्रमशः विवृत्‌, पंचदश मौर सप्तदश 
स्तोम का सम्बन्ध वतलाया गया है । एकविश स्तोम से वर्पा ओर पवन सुरल्ित रहते 
हि संभवतः यह्‌ शद्रवणं का निदेशक है । २४ 


वसूनां भागोऽसि सद्राणामार्थिपस्यं चतुष्पात्‌ स्पत च॑तु्विशछश 

= 1१ [त 4५॥ भ [9 (4 द [9 
स्तोम आदित्यानां मागोऽकि मरुत्ामार्धिपत्यं गभा स्पृताः 
पवि स्तोमो दिये मागोऽकि ष्ण आर्धिपत्यमोजं स्पृतं 


त्रिणव स्तोमो देवस्य सवितुागोऽकि वहस्पतेराधिपल्यध 
समीचीर्दिशं स्पतार्श्ु्टोम स्तोम॑?" ॥ २५१५ 
वनुनां = (तुम) वपुओं का म्‌ रक्षाकीहै। 
भागः अस्ति भागहो। आदित्यानां (हे इष्टके ! तुम) 
स्वराणां स्द्रोका ४ आदित्यो का 
भाधिपत्यम्‌ (तुमपर) आधिपत्य | भागः मसि भागहो। 

है। सर्तीं (तुमपर) मड्द्‌- 
चतुविश स्तोमः चतुर्विंश स्तोमके । गणोका 

दारा (तुमने) आधिपत्यं ` भाधिपत्यहै। 
चतुष्पाद्‌ चीपायो की पञ्चविंश स्तोमः पञ्चविश स्तोम 

ध केदारा 





१ यूलोक से उत्पन्न | 


कण्डिकाः २४ |] यजुवेद-संहिता--पदयानुवाद-रिप्पणी { ७२७ 


इन्द्रस्य (तुम) इन्द्रका जनित्रं स्पृतम्‌ वेश्य वणं को मृत्यु 
भागः मसि भाग दहो) से बचाया । 
* विष्णोः आधिषल्यं विष्णु का तुमपर | सित्रस्य (हे इष्टके ! तुभ) 

सधिपत्य है । मित्रका 

पञ्चदश स्तोमः पंचदश स्तोमसे भागः असि भागदहो। 

क्षत्रम्‌ स्पृतम्‌ क्षत्रिय वणे ते मृत्यु से| वर्णस्य (तुम्हारे उपर) 
ताण प्राप्त किया । वरुण का 

नृचक्षसां (हे इष्टके | तुम) आधिपच्यं आधिपत्य है । 
मनुष्यों का शुभाशुभ | एकविश स्तोभः एकविंश स्तोम 
जाननेवाले केद्वारा 

अगः देवताओं का भाग | दिवः युलोक सम्बन्धी 

असि हो । वृष्टिः वातः वर्षाओौर्‌ वायु 

धातुः (तुम्हारे ऊपर) स्पृतः मृत्यु के मूख से 
विधाता का रक्षित दँ ॥ २४॥ 

माधिपत्यं आधिपत्य है| 

सप्तवश्षः स्तोमः सप्तदश स्तोम 
केद्वारा 


इष्टके ! अग्नि का हो तुम सुविदित भाग नित्य) 
दीक्षां करा मी तुमपर है सभ्यक्‌ आधिपत्य ॥ 
तुमसे ही उष्टा च्रिवृत्‌ स्तोम यहं मंगलमय । 
मृत्यु से दसौ से ब्राह्मणवणं हमा नि्भेय॥ 
मे भिवत्‌ स्तोम का करके गहन भमनन-चतन। 
इष्टके! तुष्हारा करता हूं मे संरक्षण॥ 
एष्टके ! इन्र का हो तुन चुविदित भाग नित्य) 
है विष्णुवेव का तुमपर सम्यक्‌ माविपत्य॥ 
पंचदश स्तोभ से क्षत्रियवणं हुआ रक्षित। 
है उसी शक्ति से सतत मृव्यु से भोत्ति-रहित॥। 
पंचदशस्तोम के अधिपदेव का कर †चतन। 
करता हं सै इष्टके तुम्हारा संस्थापन) 
इष्टके! पुम्हीं हो नृचक्षसो का भाग विहित) 
धाता का तुमपर है सभ्यक्‌ अधिकार विदित॥ 





१ मनुष्यो के जुभाुभ को जाननेकाले । 


७३० | वाजसनेयि-माध्यन्दिन-गुक्ल 


[ मध्यायः १४ 


यवानां भागुऽस्यय॑वानामाधिपत्य प्रजा स्परताश्च॑तुश्चत्वारि्श 
स्तोमः क्रमणा मागोऽसि विग्वैषां वैवानामा्थिपत्वं मूत स्पुतं 


॑यचिशक स्तोम॑ः ॥ २६ ॥ 


यवानाम्‌ (हे इष्टके ! तुम) | ऋभूणां (तुम) ऋभु 
शुक्लपक्षीय तिथिका देवतां का 

भागः असि भागहो। नागः असि प्नागहो। 

अयवानां (तुमपर) कृष्ण- | विश्वेषां देवानाम्‌ संपूण देवताओं का 
पक्षीय तिथिका आधिपल्यं (तुमपर) आधिपत्य 

आधिप्यं आधिपत्य है । है । 

चत्वाररिरःस्तोमः चत्वारिश स्तोम श्रयस्व स्तोमः चयस्विश स्तोमके 
केदारा ह्वार 

प्रजाःस्पुताः तुमने प्रजाभोकी भूतम्‌ स्पृतम्‌ तुमने प्राणिमात्र की, 
मृत्युसेरक्षाकी मृत्युके मसे, रक्षा 
है । कीरै ।! २६॥ 


लुषलपक्ष कौ तिथि की हो दुम भाग विदित। 
श्वासित्व कृष्णपक्षौ तिथि का है तुमपर नित ॥ 
यह चत्वारि स्तोम प्रजा का भीतिहूरण। 
दक्तफे हारा रहता है उनसे दूर मरण॥ 
कर॒ चत्थारिश-स्तोम देव्ता का चितन! 
इष्टके | तुम्हारा यहां कर रषा सै सावन॥ 
तुमहो ऋछुमों फा भाग इष्टके | सदा विहित) 
है माधिपत्यं सव देवों का तुमपर सुविवित 1 
है चर्याद््िश यह्‌ स्तोमं प्राणियों का रक्षक) 
यह्‌ प्राणिलध्र को मृत्यु-मीतिका है भक्षक ॥) 
फर अर्यास्त्रिण स्तोम के देवता का वित्तन। 


इष्टे! तुम्हारा यहां कर रहा मे सादन ॥ २६॥ 


टि०-- इन दो मलो में पटे शुक्लपक्ष ओर कृष्णपक्ष की निधियों करा ष्टका के 
प्रतीक~रूप मे निर्वाचन किया गया है! इससे संबद्ध चर्त्वि स्तोम का ज्ञान प्रजाजनं 
फे मृत्यु-भय का निवारण करता है । सरे मल मे ऋभु देवता कानिदंशहै। यह्‌ 
ज्ञान प्राणिमात्त को मूत्यु-मीति काहरण करलेता है 1 यहं इष्टका-विन्नान वेदों का 


परम गुह्य तत्तव है । २६ 





१ मृत्युके भय का भक्षण करनेवाला । 


कण्डिकाः २५ |] यजु्वेद-संहिता--पद्यानुवाद-टिप्पणी 


गस्पृतम्‌ गर्भोकीरक्षाकी | देवस्य देवता के 
है। भागः असि भागहो। 
भदित्य (हे इष्टके ! तुम) | बृहस्पतेः बृहस्पति देव का 
अदिति का आधिपत्यं (तुमपर) अधिकार 
भागः मसि भागहो। । 
पष्णः पुषाका चतुष्टोम स्तोमः चतुष्टोम स्तोमं 
आधिपस्पं (तुमपर) अधिकार के द्वारा 
है। समोचीः दिज्ञः समस्त मनुष्यों के 
्रिवस्तोमः (तुमने) निणव जानै की दिशा 
स्तौमकेट्रारा मत्ये 
भोजः स्पृतम्‌ = प्रजाओं के ओज कौ | स्पृताः तुमने रक्षा की 
रक्षाकौहै। है ॥ २५॥ 
सवितुः (तुम) सविता 


तुम हो वसुभों का भाग चरका माधिपत्य है तुमपर। 
यहु चतुविक् है स्तोम चतुष्पादो का मरण-भीतिहुर॥ 
कर॒ चतुदश स्तोम-मनन कर रहा तुम्हारा संस्थापन ॥ 
इष्टके ! भाग हो मादित्यों का मरत्‌ तुम्हारे अधिपति) 
स्तोम पचीस सकल गर्भो को करते सृत्यु-विवजित॥ 
पंचचिश स्तोम पर गहन मनन कर करता हं संस्थापन ॥ 
भाग अदिति का हो तुम पूषेव तुम्हारे स्वामी) 
्रिणव-स्तोम से प्रजाजनों के हो तुम रक्षण-कामी॥ 
त्रिणव-स्तोमदेव का करके ध्यान कर रहाहूं मै सादनभ। 
सवके प्रेरक सविता का हो भाग इष्टके! तुभ नित। 
तुभपर है अधिकार ब्रहस्पति का यहु सुविदित॥ 
चतुष्टोम स्तोम से मनुज उनकी सब गंतव्य दिशाए। 
मृत्यु-भोति से भूक्त हृं सब सुखमय दिवा-निक्ाए ॥ 


उन चतुष्टोम-देव का ध्यान कर करता हुं में सादन ५२५५ 


टि०- इस मंख-समुह में इष्टका-रूप में विराट विश्व के विभिन्न मवयवों, उनके 


स्तोमो भौर उनके भधिपत्ि देवताभों का निदेश किया गया है \! २५ 





१ जमाना य स्थापना करना 1 


७३२ | 


वाजसनेयि-माध्यन्दिन-शुक्ल 


जैसे दृदृता हित होता है काष्ठ भवन में संयोजित । 
उसी भांति ऋतुचक्र अग्नि फे भीतर है यह संश्लेषित ॥ 
करता हु मै यजमान यहां यह्‌ भअग्ति-चयन। 
द्यावापृथिवी उपकार करं नित संपादन ॥ 
आपः ओषधिं करे निरंतर मेरा हित। 
सत्रता पृथक्‌ अग्नियां करे हितं मेरा नित॥ 
दयावापृचिकवी के मध्य सदा रहं विद्यमान। 
अग्नियां विविध जिनके व्रत जलिनके सन समान ।। 
वे फर सभौ हिमन्तपरके कार्यो फा सम्यक्‌ संपादन । 
इस यज्ञकायं कौ सिद्धि हतु हम पा्वं उनका अवलंचन 
जिस भांति इन्द्र फौ परिचर्यामें रत रहकर सव देव सतत । 
करके सहायता उनकी आश्रय पाते हँ उनका संतत ॥ 
अग्न्या करये उसी भांति सव कायं हमारे संपादित) 
इष्टके ! हन््रके हारा तुम दृढ रहौ मंगिरा-सी संस्थित ॥ 


[ अध्यायः १८ 


२७ ॥ 


टि०--वेद भें, विक्षतः ऋग्षेद मौर यचुरवेद में, मग्ति की सम्मिलित स्तुतिर्या 
मिततीर्ह। धावा ओर पृथ्वी के मध्य में स्थित अनेक अग्नियों की स्थिति दस मंतमें 


वतलार्ई गई ह) 


श्तु रूपी एंट इनी भृवनन्यापी मग्नियों में पककर निकलती है 1 २७ 


ए्कयाऽस्तुवत प्रना अधीयन्त प्रजाप॑तिरधिपतिरासीत्‌ 
तिस॒भिरस्तुवत बह्य॑सृज्यत्‌ बह्णस्पतिरथिपतिरासीतं 
पञ्चभिरस्तुवत भृतान्य॑सृज्यन्त भूतानां पतिरर्िंपतिरासीत्‌ 

सप्तभिरस्तुवत सप्त कषयोऽसुज्यन्त धाताऽधिपतिरासीर्त्‌ ॥ २८ ॥ 


१ 


जुड़ा हआ । 


भागवतकार ने यज्ञाग्नियों की संष्या उनचास बताई ह । टहैम॑त 


एकया स्तुचत (देवों ने) एक वाणी | अधिपतिः सवका स्वामी 
से स्तुति कौ आसीत्‌ धा1 

प्रजा मधि इयन्त (तव परमेश्वर ने) | तिसृभिः (उसने) प्राण, 
प्रजागों को उत्पन्न अपान ओर व्यान 
किया। इन तीन शवितियों से 

प्रजापतिः (उस समय) ब्रह्म असृज्यत त्रह्याण्ड को 
परमेश्वर ही वनाया । 
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सह॑श्च सहस्यश्च हिम॑म्तिकावृतू अमरन्तःरलेपोऽसि 
कर्पेतां द्ार्वाप्रथिवी कल्पन्तामाप 
ओष॑धयः कतप॑न्तामय्ययः परथङ्मम ज्यैष्ठय॑य सव॑ताः । 
ये अययः समनसोऽन्तरा दयार्वाप्रथिवी इमे । 
हेम॑न्तिकाघ॒तू अभिकल्पमाना इन्द्र॑मिव ठेवा 
अभिसंविशन्तु तया दैवत॑याऽङ्खिरस्व्‌ धरुवे सींदतर्म्‌। २७1 


सहः च॑ सांशीषं ओर दमे इन 
सहस्थःच पौष दावापृथिवी युलोक भौर पृथ्वी 
हैमन्तिकौ हेमन्त ऋतु के के 
अगहै। अन्तरा मध्यमे 
ऋतु हे ऋतु ! समनसः एक मन-वाली 
अग्नेः अन्तः अग्निकेअंतरमे | येअग्नयः जो अन्तर्या हैः 
श्लेषः असि दुढृता के लिए तुम | हैमन्तिकौ ऋतू वे हेमन्त-सबंधी 
लगये गये हो । 8 तुको 
मम येष्ट्याय मुञ्च यजमान के असिकल्पमानाः संपादित करते हुए 
॥ उत्कषं के लिए अभिसं विशन्तु इस काय का आश्रय 
चावापृथिवी द्युलोक ओर पृथ्वी ८ 
कल्पन्ताम्‌ अपने अधिकारका | इव जैसे 
संपादन करे । देवाः इच््म्‌ देवगण इन्द्रका 
अपः ओषधयः जल ओर ओपधिर्या आश्रय ग्रहण करते 
कल्पस्ता हमारा कल्याण हे। 
^ करे । तया देवतया उसदेवता केद्वारा 
सत्रेताः समानतब्रतमें अङ्किरस्वत्‌ अंगिराके समान, 
पृथड्‌ः अरनयः भौ शुवे (: 4 
अर्यं होकर विराजमान 
कत्पन्ताम्‌ हमारी उत्कृष्ट होओ । २७ ॥ 
सहायता करं । 


अगहन-पुष भाष दोनों हौ है अवयव, देमन्त के) 
हेतु! वढतासे संस्थितहोतुम अंतरमें अग्निके\ 


१ अंग । 


७३२४ ] 


एत सवरका धता 


वाजसनेयि-माध्यन्दिन-शुक्ल 


[ मघ्योयः १४ 


धारणकर्वा परपेश्र । 


सवके पहले था विद्यमान वहु अजर-अमर) २८॥ 


टि०--इस मन्त मे सृष्टि-रचना के पुवं की स्थिति का संकेनह। 


ने जपने साविती महाकाव्य मे सृष्टि के पुवंकी स्थितिकाचिक्तणक्ियाहै) 
परमेश्वर ने उनकी स्तुति सुनकर प्रजामींकी 


निद्र त्यागकर परमेश्वर की स्तुति को । 


महषि अरविद 
देवताभोँने 


सृष्टि की) इसप्रकारनजो सृष्टिका क्रम चला, उसका वर्णन इस मन्लमें फिया गया 


है 1२८ 


नवभिरस्तुवत पितरोऽस्रज्यन्तादितिर्िपटयासी -देकादृश 
भिरस्तुवत ऊतवोऽसृज्यन्तार्त॑वा अर्थिपत्तय आरै -खरयोद्‌ शाभिरस्तुवत 


मासां असुज्यन्त संवत्सरोऽर्धिपतिरासीरत 


क्षजम॑स॒ज्यतेन्द्रोऽपिंपतिरासीर्त 


पश्चदुशभिंरस्तुवत 
सप्तवृकश्भिरस्तुवत याम्याः 


परावोऽसुञ्यन्त ब्हस्पतिरर्धिपतिरासीत्‌ं ॥ २९ ॥ 


पितरः असृज्यन्त (हे मनुष्यो ! 
जिस परमात्मने) 
रक्षक पितरोको 
उत्पन्न किया, 
अदितिः अधिपत्नी (गौर जिससे) 
अखण्डित शित 
मदिति रक्षक माता 


आसीत्‌ हुई, 

नवनि: अस्तुवेत (उस परमात्मा के 
गुणो की विद्वानो नै) 
नव प्राणोंसे 
स्तुति कौ। 


ज्तवः अशुज्यन्त जिनसे उस 
परमात्माने ऋतुभों 
की सर्जना कौ (ओर) 
ऋतुओं के गुण 
अपने-अपने विषय 


आतवा 
अधिपतथः 


एकादशनसिः उसकी दश प्राणौं 
ओौर ग्यारह 
आत्मासे 

अस्तुवत स्तुति की। 

मासाः अघरज्यन्त जिसने मासो की 
रचनाकीरहै, 

जयोदशनिः उसकी दश प्राणो, 
ग्यारहुवीं आत्मा 
ओर दो प्रतिष्ठागों 
के साथ 

अस्तुवत स्तुति कौ गई। 

पड्चदशमिः जिसने पन्द्रह 
तिथियों के सहित 

संवत्सरः संवत्सररचा शौर 

अधिपतिः जो सवका 
अधिकारी 

आसीत्‌ था 


के अधिकारी (जिससे) इन्द्रः अधिपतिः जिसने इद्द्रको 


आसन्‌ होते है 


अधिपति 
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अस्तुवत (इन तीनों के द्वारा | आसीत्‌ था। 
परमे्वर की) सप्तिः दोकान, दो 
स्तुति की गई । नासारध्, दो नेव 
अधिपतिः (वह) हिरण्यगभं एव एक जिह्वा 
ब्रहाण्डका स्वामी, इन सातोके दारा 
ब्रह्मणस्पतिः वेदवाणी का पति | अस्तुचत (विद्रानो ने) 
आसीत्‌ था। स्तुति की। 
पञ्चभिः अस्तुवत पचि प्राणो से सप्त ऋषयः (उनसे) सात क्षि 
परमेश्वर की स्तुत्ति या प्राण 
करते इए असुज्यन्त बने) 
भूतानि भसृज्यन्त (परमेरवर ने) पंच- | धाता विष्वखष्टा 
भूतोंकी रचना की। परमात्मा 
भरतानां पतिः (उन) पचि भूतों | अविपत्िः सवका स्वामी 
का स्वामी परमात्मा | आसीत्‌ (वतंमान) था ।२८। 
अधिपतिः सबका स्वामी 
सब देवों ने हो एकप्रणा, हौ एकस्वर) 


परमेश्वर का संस्तवन" रया विगलित अंतर ॥ 
जगदीश्वर ने तव किया प्रजां का सजेन। 
उलकफे अधिपति भौ वही प्रजापति थे चिद्घने ॥ 
फिर प्राण, अपान, व्यान की ले शक्तियां सफल । 
विरची उन प्रभु ने ब्रह्मांडं की ततिः अविकल ५ 
ष्न तीन शक्तियों से ही होते संस्तुत प्रभ! 
थे वेदगिरा के पप्रेरक-स्जेक वे हौ वितु \ 
फिर कियापेचप्रा्णोध्ने प्रभु का स्तवन-गान! 
या प्रकट पचतां का नव रचना-विधान।॥ 
उन पाचों भूतो के ये परमेश्वर अधिपति। 
फिर सातो ते की उनकी नत होकर शुचि स्तुति ॥ 
श्नोत्रहय नासारघ्र्य ये चक्षुरथ । 
रसना से भिलकरे हुए सात सब संस्तवमय॥! 
उनके हौ द्वारा रचे णये सर्पति सकल) 
पे सप्तप्राण< भी हैँ उनके सर्जन के फल ॥ 


१ सम्यक्‌ स्तुति; २ भावसेद्रवीभूत, 
६ प्राण, मपने, व्यान, समान, उदान; 
जय, इच्छा भौर प्रयत्न } 


३ चिन्मयः; 
७ साते ऋषिः 


४ श्रेणी; ५ संश; 
८ नाग, कूम, ककल, धनः 
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को उत्पन्न फियाहै\ अदिति ेष्ठतम मात्ता के समान सदा मनुष्यों का पालन-पौषण 
ओर रक्षण करती है। यहु सब उन परमेदवरकफौी अहैतुकी क्पादहै। सै सचकौ 
रक्षा करने नें समर्थं हूं, भगवान की घहू द्रवणज्ञील वृत्ति ही उनकी छपा कहौ गहै! 
उन परमेष्ठवर ने मनुष्य के फत्याण के लिए सृष्टि का क्रतु, मास, तिथि, संवत्सर आदि के 
रूप मेजो सुध्यवस्यित्त अच्युतं विधान किया है, उत्तके लिए हमें उनकी दश प्राणों 
ओर ग्यारह््षे जमा को सिलाकर स्तुत्ति करनी चाहिए । हतना ही नही, दश प्राणों, 
एक जीवारमा ओर दौ प्रतिष्ठाओं इन तेरह को मिलाकर स्तुति करनी चाहिए । मनुष्य 
फो इतने से ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए, दष परीं की अंगुलियों, दो जंघामो, रो जानथ 
ओर नाभि के ऊपर फे तीन अवयवो, दो वहं ओर शिर इन सचखह फो मिलाकर भगवान 
को प्रणति ओर स्तुति सर्मपित फरनी चाहिए ! एसा प्रतीत्त होता है, अगे चलकर भवित 
के उन्मेष भौर उत्कषं फेसाय शरीरके अगोंसे भूमिका स्पर्शं फरते हुए दंडवत्‌ प्रणाम 
करने कीजोप्रथा चली, उसके उत्सवेदींफेरेसेही मन्लर्हु! २६ 


नवद्‌ शभिरस्तुवत शृ्रायाव॑सुज्येतामहोरात्रे अधिपत्नी आस्तौ- 
मेकवि्शव्यास्तुवतैकश्चफाः पशवोऽस॒ज्यन्त॒ वरुणोऽधिपतिरासीते 
त्रयोवि्रत्यास्तुवत क्षुद्राः पवोऽपज्यन्त प्रषाऽधिपतिरासीत 
पश्च॑वि्शत्यास्तुवतारण्याः पशावोऽप्रज्यन्त वायुर्थिपतिरासीतं 
स॒पतविेशत्याऽस्तुवत दावापृधिवी व्यैतां वस॑वो रुद्रा आदित्या 
अनष्यार्येस्त एवार्धिपतय आसन्‌) ३० 


नवदशभिः दणहा्थोंको एकविक्षत्या हाथ की दश मौर 
उगलियों ओरनौ पावकी दश 
प्राणों को मिलाकर उगलियों तथा एक 
उन उन्नीससे आत्मा फो मिलाकर 
विद्वानों ने) उन इक्कीससे 
अस्तुवत स्तुति को विद्धानो ने) 
शूद्रायों (उन अंगों के समान | स्तुवतः स्तुति कीं 
ही) शूद्र आर्यो एकशफाः पशचवः (उसके अनुकूल) एक 
की खुरवाले पशुओं कौ 
असुभ्येताम्‌ रचना हुई। भसुज्यन्त रचना हई । 
अहोरात्रे उनके दिन भौर रातत | अधिपत्तिः वरुणः वरुण उनका स्वामी 
अधिपत्नी स्वामिनी मासीत्‌ हमा । 


आस्ताप्‌ हुई । 


| 
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आसीत्‌ वाया है, बृहस्पतिः जिसने वडे-वडे 
क्षत्रम्‌ असुज्यत जिसने क्षत्नियकरुल पदार्थो के रक्षक 
कोरचारहै, वेश्य को 
सप्वदक्षभिः उसकी दश परविं भधिपतिः असीत्‌ अधिकारो बनाया 
की उंगलियों, दो है (ओर) 
जानुभो , दो जंचाओं | ग्राम्याः पश्वः प्रासकेगो नादि 
दो द्ाथों भौरएक पशु 
ताभि-इन सत्रहो से | असृजन्त रचे है, 
स्तुवतः स्तुति करो। अस्तुवत उसकी स्तुति 
| की ।। २६॥ 


प्रत्‌ नै रक्षा के हतु तुम्हारे रचे पितर । 
है मात्रूपिणी अदिति सतत रक्षण-तत्पर+ । 
लव प्राणों से परमेश्यर का गुणगान करो, 
उनकी महिमा से पुलकित अपना हदय भरो 
हैँ सुष्टि वसंतादिक ऋतुएं ये जिन भ्रम की! 
ऋतुपालक देव सकलं हँ रचना उनविभुकी॥ 
दश्त प्राण ओर आत्मा ये सव मिलकर श्यारह्‌ \ 
विगलित्त उर करे ईश का स्तवै सब अहरह \1 
विरचे जिसने सव माप्त ओर तियियां पद्रहु। 
संधका अधिकारी किया नियत संवत्सर यह्‌ \\ 
उस परमेश्वर की करो त्रयोदश से स्तुति नित) 
दश्च प्राणो, जीव, प्रतिष्ठादय कफो कर अर्पित \। 
क्षतरक्षक उसने क्रिया क्षत्रियो फा सजेन। 
स्वामित्व इच का किया क्षत्रियो का अपण 
पादागुलि, जानुद्रय, जघाद्रय, अवयव त्यर्‌) 
इन सच्रह को कर युक्त करो प्रभु स्तवन अभय 
है परमेश्वर ने रवे ्राम्य पश्ये गोगण। 
उनको रक्षा के हित वैश्यो रा किया सुजन \। 
है दिया ब्रहस्पति को वैश्यो का आधिपत्य) 


भानवो | करो उन परमेश्वर का स्तवन नित्य ॥ २९ 
रि०--यह्‌ वेदमन्ल भनुष्यो को भगवान के उपकारो का स्मरण करते रहने का 
आदेश देता है। मनुष्यों से कह गया है कि परमेश्वर ने उनकी रक्षा के ल्लिएु पितरों 


९ रक्षाम लगी हुई; २ नाभि कै ऊपर के तीन अंग-- दोनो बरहि ओर शिर। 


(च 
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इन एकव्शि से करते है प्रभू-संस्तवन) 
विद्रन्जन करते गुण-दकषेन अनुकरण ॥। 
रचे हण ने एकशफा पशुगण सकल। 
अधिपति उनके वस्म अ्पांपत्ति सहारत ॥ 
सिलक्रर फिर तेस हए प्रभू-स्तवन-रत)। 
कर-पद की अंगल्तियां चरणयुग जीव युत ॥ 
अद्भूत रचना देख ईश कौ सुधीजन। 
स्तुतिरत हो गये जप्रे-मन पुलक्ष-तनं ५ 
जयोविश एन भंगं कौ ले शक्ति सव) 
परमेश्वर ने रचे क्षुद पशुवुंद अव॥ 
पषा फो उनका स्वामित्व प्रदान कर) 
रची अच्नदान्नी धरती धाप्री प्रवर॥ 
पंचव ह घटक देह के जो प्रयित। 
विद्वानों ने की उनसे विधि-स्तुति विनत १ 
खतके दारा रचे ग्य पशु घ्न्य सब। 
स्वामी उनके गये वनि वायु तब 
सप्तविश्च अद्यव विरचे विश्वेश कफे। 
उनसे है निमित शरीर अक्तेष के\ 
सुजन-कुशलता देख मग्ध हयो सुधीजन। 
गा गुणग्रण करते ह ईश्वर का स्तवन ॥ 
घावापृथ्वी दोनों मे रम रहै प्रभू) 
धारण करते सब षैवों के बही निभ 
वसुगशण माठ, श्द्र ग्यारह, ञादित्यगण। 
धयंमाण परमेश्वर से है प्रति-क्षण॥ 
द्यावा-पृयिवी के ठे ही स्वामी सबल) 
योगनसेम के वही वहनकर्ता अकल ३०१५ 
टि० षन वैदिक मन्तो मे सृष्टि-र्चना कौप्रक्रियाका वर्णन कियाजारहाहै। 
वेद भें पृष्टि्रक्षिया काजो वर्णन किया गया है, उसका उपरबहुण्‌ पुराणो मे मिलता 
ह। इन वेदिक मन्तोमेध्यानदेनेकी वात यहहै कि विभिन्न श्रेणियों जीवोंकी 
स्चना के पूर्वं देहु के घटक जीवात्मा के साथ मिलकर परमेश्वर को स्तुति करते) 
स्पष्ट है, वैदिक विन्नान सें सृष्टि की उत्पत्ति मौर विकास का आधार चेतन जीवाल्मा 


है, जड़ अमीवा जैसा कोई पदायं नहीं । विकसित चेतना मानव-जीवन से मारं 
होतीहै। इन मंते यह्‌ भी स्पष्टहै कि सृष्टि-रचना के पी एक दैवी योजना कायं 


+ 


१ दस दाय को अंगुल्यां, दस वैर्‌ की अँगृलिया, दो पैर मौर जीवात्मा । 
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चरयो्िशत्या हाथकी दश वायुः अधिपतिः वायु उनका 
अँगुलिर्यापेर की अधिपति 
दशअंगुलि्यां, दो | भासीत्‌ हुमा । 
वेर ओर तेरह सप्तविशत्या  हाथो-पेसोंकी वीस 
आत्मा को मिलाकर उगलिया, षट्प्राण 
अस्तुवत (विद्वानों ने) तथा आत्माको 
स्तुति कौ! मिलाकर सबसे 
षदा: पशवः छोटे पशुओं की (उनकी विद्धानों ने) 
भसृज्यन्त । रचना हई, अस्तुवत स्तुति की। 
पुषा अधिपति; पूषा उनके स्वामी दावापृथिवौ (इनके द्वारा ही) 
आसीत्‌ बनाये गये । यलोक भर पृथ्वी 
पञ्चविकत्या हाथो-पविं कौ दश- | व्येताम तीनों व्याप्त हौते ह 
दश उगलिया दो | वसवः (ओर उनमें ही) 
बाहु, दो पैर ओौर आठ वसु, 
पचीसवां आत्मा र्द्रा: ग्यारह सुद्र, 
मिलाकर सबसे _ आदित्याः नारह्‌ आदित्य 
(विदाना ने) उनको अनु वि आयन्‌ उत्तमता से उत्पन्न 
अस्तुवत सतुत्ति की ` इए। 
आरण्याः पश्वः जंगली जानवर त एव वेही 
असुज्यन्त वनाय गये अधिपतयः आसन्‌ आकाश ओौर पृथ्वी 


के स्वामी हए ॥३०॥ 


कर की दस अंगुलियां प्राण नव देहगत) 
है अर्नाविश शक्तियां सतत रक्षा-निरत)॥ 
विहद्गण इनके वणेन के व्याज से। 
परमेश्वर की स्तुति करते विस्तार से 
बाह्य ओर आतर अवयव उन्नीसरह। 
श्र आयं विरचित इनके अनुरूप रै॥ 
भम करने के हेतु रदे दिन-यामिनी) 
है नियुक्त ये भिक वे की स्वामिनी ॥ 
आत्मा, हाच-पैर फो दस-दस अंगुल्यां! 
इनमे ही चलती शरीर की सव क्िया 


१ हाथों की दस भेगुलि्यां मौर नव प्राण । 


७४० | वाजसनेयि-माध्यन्दिन-शुक्ल [ अध्यायः १४ 


जयः चिश्ता हाथ-पैरो की दशण- | प्रजापतिः जन्मदाता परमेश्वर 
दश अंगुलिर्या, दश | अधिपतिः रक्षक स्वामी 
प्राण, दो चरण यौर | आसीत्‌ हए 1 
तैतीसवें जोवात्मा | लोकं (तुम) लोक 
अस्तुवत से उनकी स्तुति का। की रक्षा करो, 
भूतानि अशाम्यन्‌ उनसे ही सव ताः वे सव जीव 
जीवगण शान्ति ेश्वयेवान इन्द्र 
परमेष्ठी प्राप्त करते है । को चाहते 
(उन सवका) ठै।। ३१॥ 


मानवो! देह में कर-पद को अगरुलिर्यां सकल) 
पिल नव प्राणों से सक्रिय उनविश प्रत्तिपल + 
हुन घटकों+ के द्वारा ही होता विश्व-सुजन। 
इनके द्रा करते विदज्जन ईश-घ्तवन ॥ 
इन घटकों से ही हृभा वनस्पति-जण विरचित। 
ये सोम देवता उनके अधिपति हए नियत 
कर-पद को दश-दश अंगुलियां दश प्राण-सहित। 
मिल जीवात्मा से बने तत्व इकतोत प्रथित ॥ 
सव शरीर है इन एर्कत्रश्न से ही निति! 
जन ईश्वर के इस कोञ्ञल के गुण गाते नित॥ 
फिर क्या प्रजा का इन्हीं शक्तियों से सजंन्‌। 
यवर ओर अयव को हनका अधिपति क्रिया व्रण॥ 
यव नर है, नारी भयव, उभय हैँ एवपक्ष भ्रतिपक्ष विदित। 
इनके ही द्वारा करते हँ जगदीश प्रजा का वधेन नित॥! 
अंगुलियां वीस, दश दइुद्रिया, पहय जीव सङृत। 
इन त्रयस्त्रिश से ही सब देह हहं विरचित ॥। 
विद्ज्जन इनके द्वारा प्रभु के गुण गति 
सव॒ प्राणी इनके द्वारा सोद्य-शान्ति पावे॥ 
परमेष्ठी सवके पिता प्रजापति परमेदवर। 
है निखिल चराचर के वै अहयः सर्वेहवर ॥ ३९१॥ 





१ इकाइयों; २ पुरुप, पूवं पक्ष; ३ नारी, प्रतिपक्ष; ४ व्रह्मा, श्षिव, 
विष्णु भोर भग्निके लिए इस विशेषण काप्रयोगहोताहै। अर्थहै--जो सवसे वड़ा 
द, सर्वेच्चि स्थितिवाला ट; ५ जंसा कोई दूसरा नही, 
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कररहीहै! हन मन्तो मे जोवों पर भगवान के हारा देवताओं का स्वामित्वं स्थापित 
करने की वात कही गरु है । उदाहूरणस्वरूप स मन्ख मे यहु बताया गयाहै कि एक 
घर के पशुओं का स्वामी भगवानने वरण को वनाया। पुषाको छोटे पश्चुभों 
का स्वामो बनाया) वैदिक विज्ञान के व्याख्याता आचार्यो ने बतलाया हि कि देवतागण 
उन वद्ध जीवो में है, जिन्हूने भगवान कीं सेवा की विशुद्धं चेतना विकसित कर स 
किन्तु साथ ही साथ वे भपरा श्वित्‌ पर आधिपत्य स्थापित करने की कामना पोषित 
करते है। रेसी मिन्रित चेतनावाले देवगण पृष्टिके व्यवहारो के निर्ध॑खक पद पर 
प्रतिष्ठित कर दिये गये है । इन देवताओं को बद्ध जीवों के नेतृत्व काभारसौपागयाहे। 
सूष्टि-रचना की प्रस्येक प्रक्रिया के पुवं भगवान को स्तुति फौ जाती है, यह्‌ दस मन्त भे 
वतायागया है! हस मन्व में उश्नीस, इक्कीस, तेईस शक्तियो आदिकी चर्चाहै भौर 
उनके नामोंकातिदेशमीकियागयाहै)! ३० । 


नवविशशत्याऽस्तुवतत वनस्पत॑योऽसुज्यन्त सोमोऽधिपतिरसी -- 
देक॑चि्छदाताऽस्त॒वत प्रजा असृज्यन्त यवाश्चायवाश्चाधिपतय अत्ति- 
सरय॑सिधशताऽस्तुवत भूतान्य॑शाम्यन्‌ प्रजापतिः परमेष्ठयधिपतिरासी ~ 
होक तौ उन्दम्‌ ॥ ३१॥ 


[ अध्यायः १४, कण्डिका: ३१ मन्व-संख्या १६१५] 


11 इति चतुव शोऽध्यायः ।\ 


नव विक्त्य हा्थो-परो की एकत्रिशता हाध-परों की 
दश-दश उंगलिर्या बीस उगलिया, दश 
मौरनौप्राणोसे प्राण ओर एक 
अस्तुवत (विद्वानों ने) स्तुति आत्मा को मिलाकर 
की ।. इकतीस से (उसकी) 
वनस्पतयः उन अंग-खूय अस्तुवत (विद्धानां ने) 
शक्तियोसेही स्तुति की । 
६ वनस्पतयो कौ प्रजाः असृज्यन्त इनसे ही समस्त 
सः अधिपति सो १ 
^ यवाः 
। व वाःच 4 उत्तर 
त्‌ हा । भणवाःच स्त्र्या मौरपृरुषही 
अधिपत्तयः उनके अधिपति 


आसन्‌ हए । 


अथ पल्चदश्रोऽप्यायः 


अग्रँ जातान्‌ प्र णुदा नः सपल्नान्‌ 
प्रत्यजातान्‌ नुद्‌ जातवेदः । 

अधिं नो हि सुमना अह्दैस्तव 
स्याम र्म “दिवस्य उदधौ ॥ १ ॥ 


जातवेदः भग्ने सव पदार्थोको | नः भहिडं हमरा अपमान 
जाननेवाले न करके 
हे अग्नि! सुमना प्रसन्न मनसे 
नः जातान्‌ हमारे उत्पन्न हए | नः अधि ब्रूहि हमको वरदान 
सपत्नान्‌ शत्रुओं को प्रदान करो। 
आ प्र णुद पूणरूपेण विनष्ट | तव च्रिवस्ये तुम्हारे त्ितापके 
करो । उद्भौ निवारण करनेवाले 
अजातान्‌ अनूत्पच्च शतृभो को | शर्भेन्‌ स्याम उत्तम सूखोंके 
प्रति नुद प्रतिवन्धित करो । उत्पादक स्थानें 
(हम) रह ॥ १॥ 


पञ्चदश अध्यय 
अग्ने] तुम सव उत्प पदार्थो के ज्ञाता) 
तापन्नयहारी शमे१-वर्मर के तुम दाता॥ 
उत्पन्न शत्रु जो मेरे उनका करो नाश) 
जो अनुत्पन्न ह उनका बाधित हो विकास ५ 
मत करो अनादर द्लभी हमारा परपेशष्दर। 
होकर प्रसन्न दो हमे सभी अस्िवांछितः वर ॥ 
आध्यारिमिक, देवी, भौतिक युख हों सभी प्राप्त । 
्रयतापमूक्त हों सुलभ हमें सव सौद्य भप्त॥ ११ 
दिप्पणो--इस मस्त मे परमेश्वर के तेलोमय रूप अग्नि से यह प्रायेनाकौ गष्है 
--हमे दहिकः दविक ओर भौतिक तापो से मुक्त कर ्लास्वविहित श्ान्ति ओर शर्म॑ 
प्रदान करो । हमारे वाहूरी भौर भीतरी काम, क्रोध आदि शतुमों को नष्टकरो । नये 
शु उत्पच्च न होने पावें। हमारी कमी उयेक्षान करो, सव इच्छार्ये पणं करो 1 १ 


१ युष; २ रक्षा; ३ मभीष्ट। 
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टि०--चौवहवे अध्याय के उत्तराधं के अधिकांश मन्तो में सृष्टि-रचना कौ प्रक्रिया 
का वर्णन क्रिया गाह! इस प्रक्रिया में वेद निस्त वात को पुनशुनः बल देकर कहते है, 
वह्‌ है जीवातमा के सहयोग से सृष्टि का होना । इसका तात्पयं यह है कि यह्‌ सृष्टि कोई 
अंध आकस्मिक घटना नहीं है । इस सृष्टिकी रचना परमेश्वर की चिन्मयी भानंद-चेतना 
का स्फुरण है। यहु जगत्‌ परिहार का विषय नहीं है, अपितु आनद का चिषयहै) 
मन्व मे चताया गया, सुधी जन भगवान के रचना-कौशल का अनुभव कर उनकी 
स्वति करते है! यहु अनुभव उन्हीं ऋषियों को होता है, जिनमें बास्तविक भकृलिम 
अहु-विमर्शं का उदय होता है जिसके द्वारा जगत्‌ परमेश्वर कौ सवेन्यापौ मानं दमयी चेतना 
की अन्िस्यकित प्रतीत होने लगता है । उस समय समस्त जगत्‌ भगवान की पराशक्ति 
की रीड प्रतीत होने सागता है । ' एक महान वैहणव वंदिक आचाय का कथन है -वेद 
कौ इस सृष्टि-प्रक्रिया के वणन का उद्देश्य है, सुषुप्ठ-बद्ध जीवों को माध्याटिमिक 
चेतना के वास्तविक जीवन के प्रति जागरूक कर देना, जिससे बे परम्म की विभृत्तियों 
के परमानन्द-रसमें भागते स्के \ ३१ 


॥ चतुदश अध्याय माप्त ॥ 


७४४ | वाजसनेयि-माध्यन्विनि-श्ुक्ल [ अध्यायः १५ 
षोडषी स्तोमः सोलह कलाओं से तांत्वां उन तुम्हारी 
युक्त स्तोम मभि गृणन्तु स्तुति करतेर्है। 
ओजः द्रविणम्‌ पराक्रम-रूप धन स्तोमपृष्ठाः (हे इष्टके | कुम) 
देता है । समस्त वलो ओर 
चतुश्चत्वारिणः चौवालीस वौर्यवान पुरषो का 
वचः स्तोमः वलो से युक्त स्तोमभी आश्रय होकर 
दरविणम्‌ तेजरूपी धन प्रदान | धृतवती तेज को धारणे 
करता है। करती हई 
अप्सः नाम अन्नैः हे इष्टके } तुम) जल | इहं सीद इस भूतल पर 
मे उत्पन्न होनेवाले स्थिरहो (गौर) 
अग्निके अस्ते ह्मे 
पुरीषं मसि बल को बढाने- प्रजावत्‌ सप्तान से युक्त 
वालीहो। द्रविणं प्रभूत पेश्वयं 
विश्वेदेवाः सव देवता | आए यजस्य प्रदान फरो ॥२३॥ 


षोडशी स्तोम, यहु सोलह कलायुक्त नित्त । 
पौदष-हपौ धन देता होकर संसेवित्त॥। 
यहु स्तोम चार-चालीस्तरः वलो से मंडित। 
है तेज मौर वल करता दान भपरिसित्त। 
हे जगदंवा।| माँ सवेभोमः कल्याणी । 
ष्टका-र्प मे संस्थित है वरदानी {॥ 
अग्नि कौ भग्रणौ फो हो बवलवद्धफं तुम। 
रक्षक हो, पुमसे ही रक्षा पाते हस! ॥ 
सव देव तुम्हारा करते स्तवन निरतर। 
सव वीयेगान, वलवान तुम्हीं पर नि्भेर॥ 
जल से उत्पन्न भग्नि-वल तुम्हीं सदोदित। 
देवता करं उस बल की भर्चां तव नित 
अपरिनित तेन कौ करके अपने धारण, 
धरती पर विलसो, तुम ध्रुव बन है चिद्घन ॥ 
ये स्तोम हमारे वनँ वुष्हारा भासन, 


दो हमको इच्छित प्रजा ओर बहुविध धन ३॥ 


टि०--अनेक संतो के प्रसंग मे यह स्पष्ट किया जा चुका है कि इष्टका के प्रतीक 
का अनेक संदर्भे प्रयोग हमा है! इस मंस मे उसका सधिक स्थापक अर्यं मे प्रयोग 


१ स्तुति या सूक्त; २ चौवालीसः; 


३ सारी धरती। 
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सह॑सा जातान्‌ पर णुदा नः सपत्नान्‌ 
प्रत्यजांताश्नातवेदी नुदस्व । 

अधि नो बहि सुमनस्यमानो 

वय स्याम प्र एदा नः सपत्नान्‌ ॥ २॥ 


जातवेदः हे सबको जाननेवाले | सुमनस्यमानः उत्तम मनवाले 
अग्नि! होकर 
सहसा जातान्‌ उत्पच्च होकर नः हमें 
बलवान बने हुए |अधि ब्रूहि उपदेश करो । 
नः सपत्नान्‌ हमारे शत्रुओं को |वयंआ स्यान हम वलवान्‌ बनकर 
आ प्र णुद सब ओरसेनष्ट रहं । 
करदो। नः क्षपत्नान्‌ हमारे शवृओं का 
भनातान्‌ अनुत्पन्न शलुओं को | प्र णुद नाश करो ॥ २॥ 


प्रति नुदस्व  विन्टकरदो। 

हे जातवेद ! तुम जातमात्रः के हो न्नाता। 

बलवान शच्रुओं से तुम बनो त्राणदाता२॥ 

उत्पन्न सबल मेरे रिपुभों का करो नाश) 

भावी मरियों का भीञअग्ते! तुम करो नश्च ॥ 

शोभन मनः होकर करौ हमारा पथ-दशेन। 

कत्याण-फलित उपदेश करो शुचि हो जीवन ॥ 

हम करं निस्तर नित नच बलत का संपादन) 

सब शत्रु तष्ट कर योगक्षेम का फरो वहुन॥२॥ 

टि०--इस मेल में यह्‌ प्राना कौ गई है कि हमारे उत्पन्न भौर अनुत्पन्न सव शु 

नब्ट ह! अग्नि का नाम जातवेदा है, क्योकि वे सव उत्पन्न पदार्थो के सम्पक्‌ ज्ञाता 
है! अग्नि परमात्मा की एक परम विभृति है, उनका स्वरूप हैँ ! उनसे अनुरोध 


क्य गयाहै किते प्रसन्न मनसे उत्तम उपदेश करं, जिससे जौवन पतित बने मौर 
वाहय एवं आम्यंतर उाकिति की वृद्धिहो\२ 


पोडशी स्तोम ओज द्रविणं 

चतुश्चत्वारिथश स्तोमो वर्चो द्रविणम्‌ । 

अथः पुरीषमस्वप्सो नाम तां व्वा कन्व अभि गंणन्तु देवाः । 
स्तोमपुष्ठा व्रुतव॑तीह सीद्‌ प्रजाच॑दृस्मे दविणा य॑जस्वै \ ३ ॥ 


१ सव उत्पन्न पदाथ; २ रक्षक, प्राण; ३ सुंदर प्रसन्न मन। 
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पदप क्तिः छस्दः पदपंवित आनन्द छन्दः छर्द आनन्द देता है । 
प्रदान करनेवला | क्षुरो भ्रजः छष्दः क्षुरोभ्रज छन्द 
छन्द हे । आनन्द देता है ॥४॥ 


विष्टारषपंक्तिः विष्टारपंवित 


आनन्दसूप हं छन्द सकल, आनन्द-लोत है छन्द अकल? । 
गतिरूप ह सकल छन्द विदित, आनम्द-उत्सर है गति ही नित। 
शरेष्ठता-रूप हैँ छन्द प्रथित, भानन्द श्रेष्ठता है अजित। 
ध्रूमाः में है परिव्याप्त छन्द, यह भूमा ही है परानन्व। 
आनन्दश्प हैँ आच्छादन, दहै छन्दख्प ये धरा-गगन। 
सन छल्दरूप आनस्दधाम, है मनन-शक्ति रसमय प्रकाम । 
है व्यचः छन्द यह्‌ उ्पाप्तिरूप, व्याप्ति ही परमसुख का स्वरूप । 
उल्लसित तरगों मे भविरत, आनन्द-छन्दमय सिन्धु सतत । 
है यह सभृद्र सीमा- विहीन, शत छन्दो मे आनन्दलीन। 
गतिमय यह जल है छन्दरूप, आनन्द अमल इसका स्वरूप । 
धारण करतीं यश जो उज्ज्वल, आनव्द-छन्दमय ककुभः" सकल । 
आनन्दप्रदायक त्रिककुप्‌ यहु, है छन्दरूप प्रवहत अहरह । 
मानन्व-स्यन्द^ यह्‌ काव्य-छन्द, परनिवृतिमय है यह्‌ ममन्द । 
है परानन्द अंद्प नित्त नव, रस का उच्छलित महा मणंव । 
यह्‌ अक्षर पक्ति छन्द शोभन, आनन्दित फरताहै प्रतिमन। 
यह पक्ति छन्द आनन्द गहून, वरसा करता बन अमृत-घन । 
विष्टार पक्ति यहु छन्द मधुर, रससिक्त बनाता हे प्रति उर। 
यह छन्द क्षुरोश्रन सधुवषेण, भआदित्यह्प है तमधषण५ । 
एवः वरिवः शंस परिभू, अच्छत्‌, मन, व्यचः सिन्धु रस-भ्‌ । 
ये सरिर, समुद्र, ककुप्‌, चिककुप्‌, है काभ्य कलामय यह अंकुप । 
अक्षरपक्तिक विष्टार पक्तिः कुरोश्रजघछव सह्‌ पदपंक्तिक। 
ये अष्टादश्च गतियाँ मधुमय, रसस्रोत छन्दमय हैँ भक्षय । 
मानवो ¡ करो पुरेषायं प्रबल, आनन्द-छन्दमय विश्व सकल । 
ढालो इसमे अपना जीवन, अम्ृततोपम हो प्रतिपल, प्रतिक्षण! 
यह्‌ सृष्टि छन्द की अर्धिब्यक्ति, भूमा की इसमे निहित शक्ति! ४॥ 


„ टि०-इस फंडिका के मन्लों में छंदकी सहमा का प्रकाशन किया गया है! 
निदेश यह है कि परमानन्द अथवा दिव्यानन्द छौ कलाटमक अभिव्यपित का नाम छद है 1 


१ अखण्ड, र स्रोत; ३ नि.सीम व्याप्ति; ४ दिशार्ण; ५ नन्दको 
प्रवाहित करनेवाला, ६ दिव्य परमानन्दपृर्ण; ७ अन्धकार को नष्ट करनेवाला । 
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मा है! दुर्गा सप्तक्षती नें (नस्तस्य नमस्तस्ये नमस्तस्य नमो नमः" कटुकर जिन 
सावंभौमिक माँ रो संबोधित किया गया है, केन उपनिषद मे इन्हीका उमा' के 
अप्निधान से व्णंन है । जव वड़-वड़ देवता एक तिनका तक नहीं हिला पाते, तवये ही 
उनको भगवान के स्वरूप का कुष्ठ ज्ञान प्रदान करतौ है! स तस्मिपनेवाकाक्ञ 
स्तियमाजगाम बहु ज्ोममानामुभा हैमवती ' "` ।* "या देष सर्वभूतेषु माचरृरूपेण संस्थिता", 
भौर श्या देवी सवभूतेषु शकितिरूपेण संस्थिता" कहकर उन्हीं का निवचन किया जाता है । 
वे इष्टकारिणी है" सर्वाभीष्टप्रदायिनी दै, इसलिए उनके लिए इष्टका अभिधान सर्वया 
उपयुक्त है ! ऋष्वेद के रालिसुक्त ओर देवीसुक्त में एवं अथर्ववेव के "देव्ययर्वशीरषं 
मे इन्हीं जगदम्बा महामाया की विमूतियो का वर्णन है \३ 


एवर्छन्दो वर्िवछन्द॑ः अम्भूरछन्दंः" परिमूरुछन्द्‌ 


आच्छच्छन्दो' मनर्छन्दो स्यचश्छन्दुः सिन्धुरछन्द॑ 
समुद्रशछन्द॑ः सरिरं छन्दः" वकुष्ठरन्द'-ल्िकङुप्ठन्द॑ः" 
काव्यं छन्दो अङ्कुपं छन्दो ऽकषर॑पड्िक्छन्द॑ः " 
पदप॑ड्धिरछन्दौ" विष्टारपङ्किरछन्द॑ः* क्षुरो भ्रजरछन्द॑ः ^ ॥ ४ ॥ 
एवः छन्दः गति पे अनन्दहै।| समुद्रः छग्वः समुद्रकी तरह 
वरिवः छल्दः ` श्रेष्ठता मे आनन्द है। मर्यादा में रहने मेँ 
शम्भ छन्दः (दूसरो को) भुख आनन्द है । 
देने मे आनन्दहै। | सरिरंछन्दः जलकीतरह 
परिभूः छन्दः संकीणेता छोडकर गतिमान होने में 
व्यापक होने में आनन्द है । 
आनन्द है । ककुप्‌ छन्दः ककुप्‌ होने मे 
आच्छत्‌ छन्दः अच्छादन करने में आनय्द है । 
आनन्द है । निकक्कुष्‌ छन्दः चिक्कुप्‌ अनन्द 
मनः छष्दः मन को मनन-शकति देतेवाला छन्द है | 
में आनन्द है। काव्यं छन्दः कान्य आनन्द 
व्यचः छन्दः व्याप्त करते की देनेवाला है । 
शक्ति में आनन्द है | अंकरुषं छन्दः अंकरुप छन्द यानन्द 
सिन्धु छन्दः सिधु की तरह्‌ देता है| 
असीम होने मे अक्षरपक्तिः छन्दः अक्ष रपकित छष्द 


आनन्द है । आनन्द देता है । 


छल 1 


निकायः छन्दः 


विवधः छन्दः 


गिरः छन्वः 


भ्रजः छन्दः 


संस्तुप्‌ छन्दः 


अनुष्टुप्‌ छन्दः 


एवः छन्दः 


चरिवः छन्दः 


वयः छन्दः 


वाजस्तनैयि-माध्यन्दिन-ञुक्ल 


अत्यन्त शब्दकारक | वयस्फृत्‌ छन्वः 
वायुका मनन करके | 
मे तुम्हारा सादन 
करताहं। 
जहां भूत-प्रेत रूपसे 
पापभोगेजातेदहै 
उस अन्तरिक्ष कामै 
मनन करके तुम्हारा 
सादनकरताहूं। 
भक्षण योग्य अन्न 
का मननकरकेमै 
तुम्हारा सादन 
करता हूं । 
प्रकाशमान अग्नि 
का मनन करकेर्म 
तुम्हारा सादन 
करता हूं । 
वेखरी वाणी कामै 
मनन करके तुम्हारा 
सादन करता हू | 
मध्यमा वाणीका 
मनन करके तुम्हारा 
सादन करता हूं । 
पृथ्वीलोक कामें 
मनन करके तुम्हारा 
सादन करत हं । 
प्रभामण्डल का 
मनन करे तुम्हारा 
सादन करता हूं । 
बाल्यादिवयका 
मनन करव तुम्हारा 
सादन करता हूं । 


विशालं छन्दः 


छदिः छन्दः 


दूरोहणं छन्दः 


तन्व्र छन्वः 


बङ्ाङ्धः छन्दः 


विष्परद्धाः छब्दः 
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वराल्यादिकारक 
जाठराग्नि का मनन 
केम तुम्हारा 
सादन करता हूं । 
विविध एेङ्वयं की 
प्राप्ति-वाले स्वगं 
के स्परद्धामलक भहु 
तच्च का मनन 
करते हुए तुम्हारा 
सादन करताहूं। 
जहा मनुष्य अनैक 
प्रकार से शोधित 
होते है, उस भूतल 
कामनन करते हुए 
मै तुम्हारा सादन 
करता हूं । 

सूयं की किरणों से 
छादित अन्तरिक्ष 
को मायाका मनन 
करके तुम्हारा 
सादन करता हं । 
कठिनता से प्राप्त 
नानरूप सूयं कामै 
मनन करके तुम्हारा 
सादन करता हूं । 


` अज्ञान का मनन 


करके तुम्हारा 
सादन करता हं । 
आस्तिकता के 
निदशेक जलका 
मनन करके मै 
तुम्हारा सादन 
करता ह ।। ५॥ 


कण्डिकाः ५ ] यजुवंद-संहिता--पद्यानुवाद-रिप्पणी [ ७४७ 


सृष्टि फे प्रत्येक व्यापार मे यह्‌ आनन्द कौ कलात्मक अभिव्यक्ति प्रतिक्षण संपन्न होती 
रहती है । इसको पहुचानकर मानव अल्प की सोमा से सुक्त होकर भूमा का भानन्द 
प्राप्त करलेताहै। श्रुति का वचन है, नाल्पे सुखमस्ति, भूमा वं सुखम्‌ ।' छंद का 
अथं अच्छादनभीषहै। वस्व के बिना अनेक आभृषणों से आभूषित शरीर शोमा नहीं 
पाता, उसी तरह छंद के विना काव्य की शोभा नहीं । यहु सृष्टि भगवान का चिरंतन, 
अमर काव्य है-- "पश्य देवस्य काव्यं न ममारन जीर्यति इस सृष्टि में जानन्दका 
जो स्पंदन व्याप्त है, वहु छंद है। कवि उसी को अपने काव्यमें ग्रहण करने का 
प्रयत्न करता है। छंद काव्य का संगीत-तत्त्व है, उसमे जो अन्यगुणहैवे भौ इस 

मन्व भे बताये गये है, जैसे गति, श्रेष्ठता, सुख प्रदान करने की क्षमता, व्याप्ति, 
आच्छादन, सीमाहीनता, अक्षरों का सुन्दर विन्यास, पद-योजना का लालित्य भादि) 
महि दयानन्द ने इस मन्व के भावाथं में लिखा है-- "जो मनुष्य धम॑युकत कमं भें पुरुषां 
करने से सवके प्रिय होना अच्छा समन्षतेहै वे सत्र सृष्टिके पदार्थोसेसुखलेने में 
समथ होते है ।' ४ 


आच्छच्छन्द॑ः प्रच्छच्छन्द॑ःः संयच्छन्द वियच्छन्दो 
वृहच्छन्दो" रथन्तरञ्छन्दोः निकायदछन्दोः विवधश्छन्वो 
गिरश्छन्वो' भ्रजरछन्द॑"' सभस्तुण्डन्दो' ऽनृषटप्ठनवुं 
एवरछन्दो * वरिवर्छम्दो* वयश्छन्दो'" वयस्कृच्छन्दो " 
दिप्प॑धौरछन्दो विन्नालं छन्द॑ “--इछदिरछन्दो" दरोहणं 
छन्दं “-स्तन्द्रं छन्दो" अङ्कां छन्द॑!" ॥ ५॥ 
आच्छत्‌ छन्दः (हे इष्टके |) शरीर वियत्‌ छन्दः विशेष व्यापार 


के आच्छादक अन्न प्रवतंक दिनिका. 
का मनन करके मनन कर दहुए म 
मै तुम्हारा सादन तुमको स्थापित 
करताहं। करताहं। 

प्रच्छत्‌ छन्दः शरीर-प्रच्छादक | ब्रत्‌ चन्दः विस्तीणं द्युलोक का 
जल का मनन करके मनन करके मे 
मै तुमको स्थापित तुमको स्थापित 
करताहू। । करता ह्‌ । 

संयत्‌ छन्दः व्यापार की निवर्तक | रथन्तर छन्दः जहां पृध्वौ प्र्‌ रथ 
राच्नि का मनन करके से गमन करते दहै, 
मै तुम्हारा सादन उस भूलोके का मै 
करता हूं । मनन करके तुम्हारा 


सादन करता हुं। 


७५० | वाजसनेयि-माध्यन्दिनि-ञ्युक्ल [ अध्यायः १५ 


टि०-- छंद भान्द की भभिग्यवित का माध्यमहै। परमात्मने सृष्टि में जितने 
स्यो फी सृष्टिक है, वे सव उनको सजनेच्छा में निहित आनन्द की अभिव्यक्ति है। 
काव्य के छंद परमात्मा ॐ इन्हीं सृष्टि-छंदों की अनूकृति या प्रतिकृति है । वस्तुतः 
छंद चेतना का अप्रतिहत प्रवाह है, जो जड-चेतन सवको आच्छादित कथि हृए है भौर 
सयम भंतर््याप्ति है। छन्द चेतना का घनीभूत आनंद है, वहु जडता के भाव से मुक्ति 
फी स्थिति है । यह्‌ स्थिति तव भाती है, जव सवव व्याप्त 'मणोरणीयान्‌ महतौ महीयान्‌! 
परब्रह्म परमात्मा के आनंदस्वरूप की प्रत्यक्षानुभूति होती है) इस साक्षात्कार के 
पश्चात्‌ बहु प्रति के बवंधनसे छ्ुटकारापा लेता है । यही सच्चा स्वातन्त्य है, पारतत्य 
से भक्ति का यही स्वरूप ह! मर्हषि दयानन्द ने इस मन्ते भावा्थमें लिखादहै, 
“मनुष्यों को चाहिए कि पुरुषां करने से पराधीनता धडा के स्वाधीनता को स्वीकार करे 1'" 
इस मन्तमें दो वार भक्षणा्ं ओर भ्राजमान अन्न की वातओआर्है। इनसे गिरः ओर 
भ्रजः छंद का माविभविहुभाहै। तात्पयं यह्‌ ह कि जिस अन्न को मनुष्य भात्मसात्‌ 
फरता है, वहु मनुष्य की कोशिका में भगवान की सर्वलनता, स्वंशक्तिमत्ता भौर 
सवंदयाभाव को उ्प्ररित करे। ५ 


ररिमिना। सत्याय॑ सत्यं जिन्वं॑त्रेतिना धर्म॑णा धर्मं जिन्वा 
नवत्या द्वा दिव जिन्व॑ सन्धिनाऽन्तरिक्षेणान्तरिक्षं जिन्व 
पातिधिनां प्थिब्या पथिवीं जिन्वं विष्टम्मेन्‌ व्या वृ जिर्न्व 


भ 


प्रवयाऽहवाऽहं्जिन्वा-नुया राज्या रात्रीं जिन्वो-किजा वभुंभ्यो 
वप्रखिन्ये प्रकरेतेनांदिप्वेभ्यं आदित्यासिन्धं ॥ ६ ॥ 


ररमिना (तुम) किरणया सन्धिना संधिके द्वारा, 
तेजकेद्रारा अन्तरिक्षेण अन्तरिक्ष केष्टारा 
सत्याय सत्यके लिए अन्तरिक्षं जिन्व अंतरिक्ष को जानौ। 
सत्थं सत्यको प्रतिधिना अश्नकेद्रारय 
जिन्व संतुष्ट करो । पृथिव्या पृथ्वी के हिति के 
प्रतिना उत्तम ्ञानपूवेक लिए 
धर्म॑णा धमके द्वारा पृथिवीं पृथ्वीसे 
धर्मं जिन्व धमं का पालन जिन्व प्रीति करो । 
करो। विष्टम्भेन वृष्ट्या स्तम्भन करनेवाली 
अन्वित्या प्रगति करते हुए वृष्टिकेट्ारा 
दिवा दिवं तेजस्विताधूणे वृष्टि जिन्व वर्षाकोजानो। 
द्युलोक को प्रवया अल्ला अन्न केलिए 


जिन्व संतुष्ट करो। अहः दिनिको 


कण्डिकाः ५ ] यजुवेद-संहिता--पद्यानुचाद-टिप्पणी [ ७४६ 


आनन्दभ्रदायक विविध छष्द, ये टै नित्त नव आनन्द-स्येद१। 
तन का आच्छादन अन्न विदित, आच्छत्‌ है उसका छन्द प्रथित । 
प्रच्छादक तन का जल है नित, प्रच्छत्‌ है उसका छन्द अमृत । 
जो सव व्यापारों का विराम, चिर घ्रान्तिहुरिणोर जो प्रकाम । 
संयत करती जो सकल दन्, संयत है उस राच्निका छन्द) 
व्यवहा र-प्रचतेक जो अक्ञेष, उदृभासित्त करता निखिल देच । 
उस हिनमेजो आनंद अमित, प्रकटित करता यहु छंद वियत्‌ ! 
बरसाता जो नित नेवानेद, है उस यलोक का वहत्‌ छन्द । 
रथ से जिस पर करते विचरण, उस्‌ फा छन्द स्थंतर धन) 
रवकारक विपुल वायु को सृत्ति, यह्‌ छन्द निकाय उसी की कृति । 
भोगते जहां जन पाष मन्द, उस अंतरिक्ष का विविध छन्द। 
है भक्षणाह्‌ग जो अन्न धन्य,है गिरः छन्द वहु ही अनन्य) 
है अन्न सतत जो प्राजमान, खजछष्द उसी का दिव्य दन! 
वेखरी गिराकाही प्रकाज्ञ, यहु संस्तुप-छन्द-जनित विलास । 
मध्यमा गिरा का रस-वषंण, यह छन्द अनुष्टुप्‌ मद्वित° घन्‌ । 
पृथ्वी की गति-सृति से ऊजित, यह्‌ एक छभ्द है रसमय नित । 
जो निखिल प्रभामंडल मनप, यह वरिव छन्द उसका स्वसूप। 
जख्राग्नि वयस्कृत छन्द प्रकट, चंइवानर-रूप ज्वलित उत्कट । 
जो विपुल विविध पेश्वयपुणे, है स्पर्धा से जो अहु-घुणे^ । 
जो स्वगे उसौ का सहनन्द, प्रकटा विष्पर्धा-रूप छन्द 
शोभा धारण करते भानव, निस सूतल पर बहुविध नित्त नव । 
उस धरती-साही अति विशाल, है छन्द विशाल परम रसाल । 
रवि-किरणों से रहता छादित, जो अन्तरिक्ष शत-ज्योति-भरित । 
छि छन्द उसी फा है तिलास, नदित जिससे सत्र दिशाकाश्। 
जो ह अत्ति दुगेम दुराराध्य, निष्काम कर्मं ही सतत साध्य) 
उस ज्ञान-सुयकाषही प्रकाश, इस छन्द दृरोहणका विलास । 
अन्नानजन्य संकोच-हुरण, यह्‌ तद्र छन्द निःसीम-कूरण। 
आस्तिक हौका है संवेदन, अंकक छन्द रसमय प्रतिक्षण! 
सव सूपां सेह प्रकट छन्द, सर्वत्र व्याप्त है स्कल छन्द। 
इष्टके ! परम्‌ आनन्द-धाम) इन सूपोंमेंतुरको प्रणाम । 
तुम पारतन्य से करो मुक्त, हम रहै सदा स्वतज्य-युक्त।! ५॥ 


१ आनन्द को प्रवाहित करनेवाला, २ धकावट दूर करनेवाली; ३ खाने 
केमोग्य; ४ गरजता हुमा; ५ घूमता हुजा। 


७५२ ] वाजसनेयि-माध्यन्दिन-द्ुक्ल ] नध्यायः १५ 


अनुकल रात्रि से करो रचि का प्राप्त ज्ञान) 

वयुगण करते अपने स्वरूप फा ज्ान-दान॥ 

सवके कल्याण हेतु वघुभों कौ करो तुप्त। 

उनका प्रसाद तुम शिरसा करो सदा स्वरत ॥ 

ज्ञान से करो आदिव्यों को परितप्त सतत । 

आदित्य-ज्ञान से ही मादित्य साध्य संतत्त\। 

मानव ! पदार्थ-विच्याएँं सव ह ज्ञेयः ध्येयउ ) 

उनके हारा उपलव्ध करो सव प्रेय-भेय।॥ ६॥ 

टि०--य्ह मन्व मनुप्य को अपने जीवन को सार्थक आौर श्रेष्ठ वनाने फे विष्य 

में फई महच्वपुणं निदेश देता है । पहला अदेश है, सत्यसे प्रेम करो भौर तेजस्विता के 
साथ सत्य का संरक्षण करो। दूसरा अादेदाहै, धर्म से प्रेम करो भौर जानपूर्वक धमं 
का पालन करो । इन दो महत्वपुर्ण आदेशो के अतिरिक्त यह कहा गया ह कि मंतरिक्ष 
की गवेषणा कर उसकी अंतनिहित श्तयो का ज्ञान प्राप्त करो । पृथ्वीका सर्वागीण 
ज्ञान प्राप्त करो । वृष्टि, दिन, रातत, सूर्यं आदि का वैन्ञानिकन्नान प्राप्त करने का प्रयत्न 
करो । अन्तरिक्ष, भूमि, अन्न, वृष्टि, दिन, रातत, सुयं आदि की परीक्षास्वयं करो भौर 
पदार्थ -चिनज्ञान फे विविध क्षेखों मे प्रगत्तिकरो) इस्रमंतकायह्‌ मी निदे ह कि अपनी 
धरती पर तुम्हारा अविचलप्रेमहो। इत प्रकारके मलों से स्पष्ट है, वैदिक राष्ट्वाद 
सत्य भौर धमं पर आधारितहै। ६ 
तन्तुना रायस्पोपेण रायस्पोषं जिन्व॑ सपुर्पेणंश्रुतायं ध्रुतं 


न (44, 


(~ ० 1 ~ न 1 0 [+^ कक. ~ 
जिन्वे -उेनोष॑घीभिरोष॑यीर्जिन्वो तमेनं तनूभिस्तनूर्जिरन्वे वयोध- 


~ त्ष 
धी 19 ~, 4 (~ ¶ [क 
सार्धीतेनाधीतं जिन्वा-भिजिता तेज॑सा तेजो जिन्व ।\ ७ ॥ 
तन्तुना (तुम) शरीरके | एषन भोपधियोंके 
सं वर्धक वनाने के लिए 
रायस्पोषेण अन्न के सम्यक्‌ ओषधीभिः ओषधियों के द्रा 
आयोजन से ओषधीः जिन्व ओषधि प्राप्त करो। 
रायस्पोषं जिन्व धन का पोपण उत्तमेन तनूभिः उत्तम न्च के 
५, करो। ,, प्रभावसे 
संसपण सुयाग्यसंव॑धसे | तनूः जिन्व उत्तम शरीरका 
श्रुताय वेद की रक्षाके निर्माण करो। 
४ लिए वयोधसा वल ओर आयुवधंक 
शरुतं जिन्व वेद का ज्ञान प्राप्त भन्न के उपयोग 
करा केद्वारा) 


१ दिरसे; २ जानने योग्य; ३ ध्यान करने योग्य । 


१; 
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जिन्व जानो । वसुन्‌ जिन्व वसुओं से प्रीति 
अनुया रत्या अनुकूल रात्रिके करो। 
द्वारा प्रफेतेन ज्ञान के द्वारा 
रां जिन्व रात्निको जानो। आदित्येभ्यः भादिव्यों के लिए 
उशिजा वसुभ्यः सवके हिति की आदित्यान्‌ जिन्व आदित्यो को 
इच्छा करनेवाले प्रसच्च करो ६॥ 
वसुओं कीतुष्टिकै 
लिए 


तेजस्वी बनकर करो सत्थ फा संरक्षण) 
तुम करो सत्यसे प्रेम सत्यमय हो जीवन ॥ 
सत्य की प्रास्ति हीही जीवन का लक्ष्य परम। 
परितरप्ति सत्य कफी हो जीवन फ साध्य परम्‌ ॥ 
तुम ज्ञानपुक्त आचरण धमे का करो नित्य। 
हो प्रेम तुम्हारा सदा धमे पर अचल सत्य॥ 
धमं से धमं का पालन करो सदा मानव !। 
धर्मं की तृप्ति के हेतु करो प्रयत्न नित नव॥ 
तेजस्वी बनकर करते रहौ प्रगति अविरत) 
दिवि को परितुष्ट फरो शुम कर्मो से संतत॥ 
उपयोग करो तुम सवा संधि" का सम्यक्‌ बल) 
है अंतरिक्ष का ज्ञान उसी से साध्य सकल ॥ 
तुम भंतरिक्ष का करो प्राप्त प्रत्यक्ष ज्ञान) 
जानो सब मंतरिक्न की तुम स्थितियां महान ॥ 
मनघ्नोतपादन पूथ्वौ कौ स्थिति का मानदंड, 
तुम प्रीति करो इस अपनी धरती पर अखंड 
उपजामो विपुल अन्न धरती का यही प्रेम! 
इसके द्वारा ही साधो उत्तका सदया क्षेम ॥ 
जो हेतु देह्‌-धारण का है अन्न-रस विदित 
वर्षा की ऋतु से है निसका संबेध विहित ॥ 
वर्षा के द्वारा तुम वर्षां ऋतु को जानो) 
दिनके हारा दिनि के प्रकाश को पह्चानो\। 


१ संधिरूप प्रकाश, अंततरीय स्थान) 


७१४ | वाजसनेयि-माध्यन्दिन-डशुक्ल [ अध्यायः १५ 


प्रतिपत्‌ मसि (तुम) वृद्धिदो। | सम्पत्‌ अत्ति (तुभ) संपति हो। 
प्रतिपदेस्वा वुद्धिकेकिएरमै सम्पदे त्वा संपत्तिके लिए 
तुमको प्राप्त करता तुमह प्राप्त करता 
हुं । ह 
अनुपत्‌ अति (इ) अघ्नके तेजः असि (तुम) तेज हो । 
स्वरूप हो । तेजसे त्वा तेज के लिए तुमको 
अनुपदेत्या अन्न के लिए तुमको मै स्वीकार 
मै स्वीकार करतां ८॥ 
करता हुं । 


प्रतिपत्‌ हौ वृद्धिरूपिणी तुम हे देवि!{ धन्य! 

करता हूं तुमको प्राप्त वृद्धि के हित अनन्य \ 

बुद्धि की सिद्धि से ही वनता मानव महान) 

नर के विकास का वुद्धि एक है योग्य मान॥! 

तुस अश्चरूष, कर रहा तुम्हारा देवि! बरण। 

धनरूपा तुस, धन फे हित करता तुम्हें ग्रहण)! 

तुम हो शरीर मे तेजस्प व्च॑स्व-धाम। 

तेज की प्राप्ति के हेतु तुमह करता प्रणाम।॥ च 

टि०~- दुर्ग सप्तशती में या देवी सवभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता" भथवा "या देवी 

सवभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता" कहकर स्तो का जैसा उक्कृष्ट विधान किया गया है 
उसी का मुल सुखरूप इस मन्त में निलताहै। मन्बमे यह निदेश दिया गथाहैकि 
बुद्धि, तेज, अन्न, धन आदि भगवान की माद्य पराशप्रित जगदम्बा के प्रसादै इसी 
रूप में उनका ग्रहण किया जाना चादिए ! 5 


विष्द॑सि विवृते त्वा परवृदसि प्रवते त्वां विदृद॑सि विवृते 
त्वाँ सवृद॑सि सृते र्व्वा ऽऽक्रमोऽस्याक्रमायं त्व संक्रमोऽसि 
संक्रमायं॑त्वो-त्करमोऽस्युव्करमाय त्वो-तक्रान्तिरस्युत्कीन्त्यै र्वा 
ऽधिपतिनोर्जा ज जिन्वे ॥ ९ ॥ 


त्रिवृत्‌ अत्ति (तुम) तीन सवनों | च्रिवृतेखा उस यज्ञ के लिए 
मे संपन्न होनेवाले म तुमको स्वीकार 
यज्ञ हो । करतां । 


कष्डिकाः ७-८ | ययुर्वेद-संहिता--पद्यानुवाद-टिप्पणी [ ७५३ 


भधीतेन अध्ययनदह्ारा तेजः जिन्व तेज प्राप्तं 
अधीक्षं सिस्व जान प्राप्त कसे। कसे।७॥ 
भभिलितः तैजस! विजयी तेज से 


पोषक अघ्रों से फरो देह का तुन पोषण) 
धन के पोषण से करो प्राप्त तुमं पोषण घन ॥ 
धन प्राप्त करो, धन का उवषयोग करो उत्तम) 
घन से ही होता तन शा षोषण सर्वोत्तम ॥ 
उत्तम गुरभों से प्राप्त करो तुम वेद-ज्ञान। 
उसकी रा के हतु करो उत्तम विधानं 
हो वेद-ज्ञान पर सदा तुम्हारी प्रीति अटल । 
सर्वोच्च ज्ञान क शिखर थही है असल धवल^ ॥ 
ओषधिं खोजो दिष्यौषधियं करो प्रप्त। 
निर्माण करो उनका जग-संगल हतु माप्त ।! 
साधना करो देह फी शक्तियां हौ जात्रत। 
हों स्थूल, सुक्ष्म, कारण शरीर से स्वस्थ सतत ॥ 
स्वास्थ्य के लिए बलबद्धेक अन्न फरो सेवन, 
स्वाध्याय करो, चान का करो निज संवर्धन 
तेज की वृद्धि के हेतु करो साधना सतत। 
जीवन समे जय के हेतु रह मानव | उद्यतः ॥ ७॥ 
टि०- स मंत में सुष्य रूप से कल्याणकारी उपदेश दिये गये हं 1 पोषफ भन्न 
का सेवन फर अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते रहो--"शरोरमादं खचु धर्मसाधनम्‌" यह वेद 
फे ही मादेश कफे आधार पर कहा गया है । धन का संग्रह करो भौर उसका उपयोग अपने 
भीर सभाज फी स्वास्थ्य-रक्षा फे लिए करो । श्रेष्ठ गुरुभं से वंदिक ज्ञान प्राप्त करो । 
ज्ञान का सर्वोच्च शिखर वही है । ओषध्यो फा अनुसंधान करो ओर उनसे प्राणरक्षक 
भोपध्ों का निर्माण करो। अपने स्थूल, सूक्ष्म मौर कारण शरीर में जो अनन्त 
शषितियां भरी षड़ी है, उनको जाग्रत करो! स्वाध्याय हारा अपना ज्ञान बह्ामो। 
अपने तेज कौ युद्धि करो ओर जीवन भं निरंतर जय प्राप्ठ करो ! ७ । 


प्रतिपदंसि प्रतिपदे त्वा ऽनुपद॑स्यमुपदे त्वा 


४ बि । 


सम्पदि सम्पदे स्वां तेजोऽपि तेज॑से त्वा ॥८॥ 





१ निर्मल ओर श्वेत; २ प्रामाणिक (यह्‌ ओपधियों को विक्षेपण रै); ३ तैयार! 


प~ 


७५६ | याजसनेयि-माघ्यन्दिन-द्युकल [ मघ्यायः १५ 


चारिच्य तुम्हारा हो दैवी संपत्ति युक्त । 
शुचि कीलः प्रवत्तन हतु वुम्ं करता स्वीकृत ॥ 
जग-जीवन के कल्मव-दुख-दन्य करो विवलित। 
आक्रमण करो वाहयान्तर अरि हों उन्मुलित ॥ 
आक्रासक हो, हो शन्नुनय तुम महाप्राण। 
सम्यक्‌ जय कौ विधिर दीक्षितहो तुम महान \ 
उच्ति के पय पर वहते ही जाओ प्रतिक्षण! 
स्वीकार किया तुमको मेने ऋत-सत्य-प्रचणञ॥ 
उत्कान्तिः तुम्हारा धमे करो नित अरध्वं-गमन। 
है इसी हतु यह विया दुम्हँ मैने जीवन।॥ &॥ 


हि०-- वेद शष्दब्रहम है ! यह्‌ भगवान की वह वाणी है जो नितान्त श्चुः अंतःकरणं 
मे प्रकाशित होती है। इस मन्त में यहु आदेश दिया गया है कि मनरुष्यकौ 
अपने जीवन को यज्ञमय यनाना चाहिए जैसे यज्ञ में तीन सदनरहीतिर्है, व॑सेही 
जीवन-यज्न के भी तीन सवन होते ह, ब्रहमचर्य, गार्हस्थ्य नौर वानप्रस्थ । इन 
तीनों की सम्यक्‌ साधना दारा निस्वगुण्य होने का लक्ष्य सिद्ध क्रिया जाना चाहिए । 
गीता मे भगवान ने कहा है “निस्वगुण्यो सवार्जुन ।' तम, रज, सतू तीनों फे ऊपर 
उठो, ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करो। श्रेष्ठ कर्म संपादन करते रहना ही सवसे वडा 
यत्ञदहै। धेष्ठ कमं करने फे लिए उत्तम चरित कफे निर्माण फे लिए, उत्तम चरिलके 
आदशं फे प्रवतन के लिए ही मनुष्य को यह्‌ क्षरीर भगवान ने दियाह। “यहि तनकफर 
फल विषय न भा! यह्‌ शरीर लौकिक ओर भाष्यात्सिक क्षेत मे उत्तरोत्तर उश्चति 
करने के लिए दिया गया है । इसका उपयोग वाहुरौ भौर भीतरी सव शुभो को नष्ट 
करने के लिए किया जाना चाहिए! इस जीवन कौ ऋत ओर सत्यमय वनाया जाना 
चाहिए ! इसमे उक्कान्ति अर्थात्‌ उर्वंगमन फो ममुध्य का सवसे वड़ा धर्म वताय 
गयाहै। £ 


रायसि प्राची दिग्वस॑वस्ते ववा अर्धिपतयोऽधिर्दतीनां प्रतिधती 
चिघ्रतर चा स्तोमः प्रथिन्या श्र॑यत्वाज्य॑पुकथमव्य॑थायै स्तभ्नातु 
रथन्तर साम प्रति्ित्या अन्तरिक्ष ऋरष॑यस्त्वा प्रथमजा कवेषुं दिवो 
मात्र॑या वरिम्णा प्र॑थन्तु विधत चायमधिपतिश्च ते त्वा सरवे संविदाना 
नाकस्य पुषठे स्वगे लोके यज॑मानं च सादयन्तं ॥ १९ ॥ 





१ मभय, सत्त्वसंशुद्धि, सरलता, निरहुंकारता, त्याग, क्षमा, दगा, परोपकार-वृत्ति 
मादि; २ पवित्र चरित्र; ३ ऋतमौर सत्यको भन्तःकरणसे स्वीकार करनेकी 
्रवृत्तिवाला; ४ऊ्चेसेठेवे उटनैया जाने का संकल्प या वुत्ति। 


कण्डिका; & | 


प्रवृत्‌ अत्ति 


प्रवते ध्वा 


विवत्‌ असि 


धिवते 
त्वा 


तवृत्‌ मसि 


सवृते त्वा 


आकमः असि 


हो 


कुशलता 


यजुर्वेद-संहिता--पद्यानुवाद-टिप्पणी 


(तुम) सको कायं 
मे प्रवृत्त करनेवाले 
हो । 
कायं मेँ प्रवृत्त 
करने कै लिए तुमको 
मैस्वीकारहुं। 
करता हूं 
(तुम) प्रत्येक कायं 
मे विशेष रीति से 
सम्बन्धित हो 1 
विवृत्ति के लिए (मै) 
तुम्हें ग्रहण करता 

1 
(५) उत्तम चरित्र 
वाले हो। 
उत्तम चरित्रके 
लिए मै तुम्ह 
ग्रहण करता हूं । 
(तुम) आक्रमक 
हो । 


आक्रमायत्वा 
संक्रमः असि 


संक्रमायत्धा 


उत्क्रमः भसि 


उत्कमायत्वा 


उत्कान्तिः अति 


उत्क्रान््यत्वा 


[ ७५५ 


आक्रमणकर्ता तुमको 
मैस्वीकारकरतादहू 
(तुम) सम्यक्‌ चढ़ाई 
करनेवलि हो । 
सम्यक्‌ आक्रान्ता 
तुमकोमे स्वीकार 
करता हूं । 

(तुम) उत्तम रीति 
से उन्नति करनेवाले 
हो । 

उन्नति करनेवाले 
तुमको स्वीकार 
करताहूं 

(तुम) उत्क्रान्ति 
करनेवाले हो । 
उत्क्रान्ति करनेवाले 
तुमको र्म स्वीकार 
करता हं 


अधिपति ना अरजा अधिपति के तेजसे 


ऊर्ज 
न्व 


तेज को 
प्रेरित करो।६॥ 


तुम्हीं तीन सवनो के यक्त अये मानव!) 
चगुण्य-विवजंन" हिति साधना करो नित नव॥\' 
ये ब्रहमचये, गाहुस्थ्य, वानप्रस्थाश्रमं त्रय । 
ह भिगुण-चिजय के यज्ञरूप साधन अक्षय ॥ 
हनके साध्यम से ही होती संन्यास्त-सिद्धि। 
स्थिर निस्त्रेगुण्य स्थित्ति की मिलती है समृद्धि \ 
सत्कमं यज्ञ के अनुष्ठान तुम करौ सतत। 
सत्कर्मा मे प्रवृत्त हो जग-जीवन अविरत ॥ 


कमं की करो निरंतर संपादन। 


है इसीलिए यह सेने तुष्ें दिया जीवन) 





१ सत्न'रज, तम इन तीनों गुणों कौ परवशतता से भुक्त होना ) 


७५८ ] वाजसनेयि"माध्यन्दिन-श्ुक्त [ मघ्यायः १५ 


फी पत्नी या गृहुस्वामिनी को सम्बोधित किया गयाहै। उससेकहागयाहै,तु प्राश 
दिशा के समान है । पूवं दिदा इसीलिए उत्तम कही गई है कि वहं सूर्योदय होता है । 
अग्नि भीर वापु सवका सूयं के साय सम्बन्धहै। जो पुरुष सूर्य, वायु ओर नम्निके 
विज्ञान को लानतेहै, वे संसारम स्वयं सुखीहोतेहै भीर प्राणियों फो भी सुखी कर 
सकते है ! गोस्वामी तुलसीदासजी ने भमी भगवान राम की माता कौसल्या की प्राची 
दिकश्लाकेरूपमेवंदनाकीरहै। १० 


विराडसि दक्षिणा दिथ॒द्रास्ते देवा अधिपतय इन्द्रो हेतीनां 
भैतिधतौ प्॑दृशस्त्वा स्तोम॑ः परथिव्या प्र॑यतु प्र उगमु्थमव्य॑थापि 
स्तभ्नातु वहत्साम प्रतिित्या अन्तरिक्ष ऋष॑पस्त्वा प्रथमजा दैवेषु 
द्वो माच्या वरिम्णा प्रथन्तु विधत चायमाधेपतिश्च ते खा सर्व 
संविदाना नाकम्य पष्ठ स्वग छ्लोके वज॑माने च सादयन्तु ॥ ११॥ 


विराट्‌ (तुम) विशेष प्रतिष््यै तुम्हारी प्रतिष्ठा 
विराजमान काकारणहो। 

दक्षिणा दक्षिण प्रथमजाः प्र (9 

रि ऋषयः ऋषिगण 

स तत वेदिः = पूलोकदनो म 

ते अधिपतयः तुम्हारे पालक! | भात्या 0 ध 

हः इनरदैव (तुम्हारी) | स्वा परथन्ु स्थापित 

हेतीनां प्रतिधर्ता व्याधि के (0 
निवारकहि। करनेवाला 

पञ्चदश्चः स्तोप्रः पञ्चदश स्तोम अर्थं मधिपत्ति च यह्‌ पालकं देवता 

त्वा तुमको भी 

पृथिव्यां ्रयतु भूमि मेस्यापित्त स्व तुमको विस्तारित 
कर| करे । 

भ्र उगं उक्थं प्रउग नामक उक्थ { ते सवं वे सव 

अग्यथाये तुमको दढता के संविदानः एकत्र होकर 
लिए नाकस्य पृष्ठे सुखस्वषूप 

स्तभ्नातु अधिक सुदृढ स्वर्गे लोके स्वगंलोकमें 
वनावे । येजनानं च यजमान को 

वृहुव्साम वृहत्साम अवश्य ही 

अन्तरिक्षे अन्तरिक्ष में सादयन्तु पहंचार्वे 1 ११॥ 
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प्राची दिक्षु (तुम) पूवंदिशा | ऋषयः 1 
राज्ञीभसि रक्गीजैसीहो। | देवेषु द्विः द्युलोक में श्रेष्ठ 
वसवः देवाः आठ वभु देवता देवो मे , ५ 
ते अधिपतयः तुम्हारे मधिपतिहै। | मात्रया वरिम्णा भरेष्ठ देवशो मे त 
मनिनि अग्निदेव त्वा प्रथन्तु तुम्हें सुस्थिर क 
हेतोनां प्रतिधर्ता सम्पूणे कष्टों के विधर्ताच भौर विशेष रीतिसे 
निवारक है| अयं अधिपतिः यह्‌ धारण करने- 
त्रिवृत्‌ स्तोमः स्वा त्रिवृत्‌ स्तोम तुमको वाला अधिपत्तिभी 
पृथिष्यां श्रयतु पृथ्वी में स्थापन चत्वा भी तुमको 
करे । विस्तारित करे। 
माज्यं उक्थं वृत्त ओर स्तोत्र ते सवं वे सब वसु आदि 
सच्धथाये स्तभ्नातु तेरी दृढता को भौर देवता 
पुष्ट करे। संविदानाः मिलकर 
रथन्तरं साम रथंतर साम नाकस्य पृष्ठे सुख-स्वरूप 6 
अन्तरिक्षे अन्तरिक्ष लोक मे | स्वगं लोके स्वगेलोक भे 
प्रतिष्ठित्ये प्रततिष्ठाके लिए यजमानं यजमान को 
तुमको दृढ करें । च सादयन्तु = अवश्य ही स्थापित 
प्रथमजाः प्रथम उत्पश्न करे ॥ १० ॥ 


है देवि! पुर्वं की रल्लौीहो तुम श्राजमान?। 
वसु आठ पुम्हारे पालनकता दहै महन ॥ 
है अग्नि तुम्हारे कष्ट-हूरण हित उद्यत नितत। 
यह च्रिवृत्‌ स्तोम घरती पर करे तुमह सुस्थित ॥ 
घत ओर उक्यर नित करं तुम्हारी दृढ संस्थित्ति। 
हो अंतरिक्ष मै सामरयंतर से वृढ धृति॥ 
सृष्टि के भावि मे प्षपरत्पक्ठ ऋषिगण समस्त! 
दिवि, देवों में स्थान प्रदान करे प्रशस्तः \ 
देवता वाक्‌ के करं तुम्हे नित विस्तारित 
भरन के अधिपति दं दष्ट-सिद्धि पुमको वांछित । 
है जहां न कोई दैहिक, देविक, भौतिक इख । 
यजमान को करं दान देव वहु स्वभिक सुख । १०॥ 


टि०-उन्वट ओर महीधर के अनुसार इस म॑मे प्राची दिशा रूपी 
इष्टका को संबोधित क्रिया गया है 1! महष दयानंद के अनुसार इस मन्त में यजमान 





१ प्रकाशमान; २ स्तोत्र; ३ प्रशंसनीय) 
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हेतीनां दुम्खोका ऋषयः ऋपिगण 

प्रतिधर्ता निवर्तक है । देवेषु दिवः दयुलोक में देवगण 

सप्तदशः स्तोमः सप्तदश स्तोम मात्रया वरिस्णा श्रेष्ठ देवांशों में 

त्वा तुमको त्था प्रथन्तु तुम्हं स्थापित्त करे । 

पृथिव्यां श्रयत॒ भूमि पर स्थापित | विधर्ताच इष्ट का निष्पादन 
। करे। | करनेवाला ओौर 

मरुत्वतीयं उक्थं मरुत्वतीय स्तोत्र अयं मधिपतिः च यह प्रधान भ्रूत 

त्वा तुमको देवता भी 

अब्यथायं द्टृता के निमित्त | चवा तुमको विस्तारित 

स्तभ्नातु स्थिर करें। . कर्‌ । 

वैस्पं साम वैरूपसाम ते सवं वे सव 

अन्तरिक्षे अन्तरिका मे तुमको संविदानाः ( मिलकर 

मतिष्ठत्ये प्रतिष्ठा के निमित्त | नाकस्य पृष्ठे सुखस्वरूप ऊपर 

दढ करे। स्वगं लोके स्वर्गलोक में 
प्रथमजाः प्रथम उत्पन्न यजमानं च॒ यजमान को अवद्य 
सादयन्तु प्राप्त करे | १२॥ 


सम्राट्‌-सवृश^ तुम दोप्तिधारिणी हौ विक्ेष। 
पश्विमा दिशम हो खाजमान छदिमय अङ्ेष॥ 
आदित्य देवगण सदा तुम्हारे है पालक । 
है वर्ण देवता सदा तुम्हारे दुखहारक॥ 
सप्तदश स्तोम धरती पर तुम्हे करं सुस्थित 
ये उक्थ मरत्वतर तुम्हँ करे दढृतापुरित ध 
वैरूप साम से अंतरिक्ष में हो स्थापित! 
रषि प्रथमजात्त हारा दिव में हो तुम वंदित।॥ 
देवांश करे चषि प्रथमजात दिव मे स्थापित। 
सव करं प्रधान भरत सुर तुमको विस्तारित ॥ 
वमु मादि देवगण मिल शुभ मति फर निष्पावन। 
यजमान फा करं स्वर्गलोक मे सुख-सादत)। १२॥ 
दि०--जैसा पहृते मन्क की टिप्पणी मेँ स्पष्ट किया गया है, इस मन्व मे पश्चिम 


दिशा कौ वंदना फी गई है । "कलाकाष्ठादि रूपेण परिणामप्रदायिनि" कहुकर उन 
चारायणी प्राणवति कौवंदनाकी गर्हे! वही पदिचमा दिशा हु इष्टका उनके 


९ विदोप. दीप्तिमान, सम्यक्‌ प्रकाधित किसी राजराजेश्वर के समान; 
२ मरुत्वान्‌ संवंधी, वायु दैवता से संवंधित । 
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इष्टके, तुम्हीं दक्षिणा दशा हौ च्राजमान। 

स्वथमेव ह रुद्र॒ तुमको पालनं करते महान ॥ 

है व्याधिनिवारक सदा तुम्हारे इद्र विदित) 

पंचवश स्तोम धरती पर करं तुम्हे सुस्थित \ 

यह्‌ प्रउग उक्थ नित करे तुम्हारी दृट्‌ सस्थित्ि। 

हो अंतरिक्ष मे ब्रहत्साम दारा वृढ धति! 

सब प्रथमजात१ ऋषि दे चयुलोक में पुम्हं स्थान। 

सब देवगणो मे मिले तुम्हँ महनीय मान\ 

दुष्टश्रद देव सब करं तुस्है नित विस्तारित) 

वसु भादि देव मिल करं नाक-पय उद्‌भासित॥ 

है जहा न देहिक, देविक, भौतिक ताव लेश। 

सब देव करयं प्राप्त तुमह बहु म-दुव देज्ञ।। ११॥ 

टहि०--हस मल में पूचंवर्ती मंव कौ तरह दक्षिण दिश्लाकी इष्टकारेरूपमें 

वंदना की गई है! कला कण्ठा (दिका) आदिकेरूपमें परमात्माकी ही चैतन्य 
ज्योति भ्राजमान है । उसी के लिए कहा गया है, "लवस्वृटिः फला काष्ठा निमेषस्तत्पर 
क्षणः!” इष्टका उसी का प्रतीक या निदानहै ! उससे श्राथेनाकी गहै कि यह्‌ भ- 
दुख' स्थिति प्राप्त कराये । मुल मन्त मे नाक" शब्द आया है! नाक" शाब्द न' ओर 
'अक' मिलकर वना है । (अकः का अथं है, द्रुः 1 जहा दुख नहींहै, कहौ है नाक 
अयवा स्वगं । ११ 


सम्राडसि प्रतीची दिगादहिव्यास्ते दैवा अधिपतयो वरणो 
हेतीनां प्रतिधर्ता संपत हास््वा स्तोम॑ः पृथिन्या श्र॑यतु मरुष्वतीयं- 
पक्थमव्यंथाये स्तभ्नातु वैरूप साम्न प्रतिष्ठित्या अन्तरिक्च ऋष॑यस्त्वा 
परथमजा देवेषु दिवो माचर॑या वरिम्णा प्र॑थन्तु विधर्ता चायसधिंपतिश्च 
प त्वा सर्वे संविदाना नाकस्य पठे स्वर्गे सोके यजघानं च 
सादयन्तु ॥ १२॥ 


सभ्रार्‌ (तुम) विङ्ञेष अदित्यः देवाः आदित्य देवगण 

दीप्तिमान ते अधिपतयः तुम्हारे पालक 
प्रलीची पप्रिचिम स्वामीरहै। 
दिक्‌ असि दिणाहो) वरुणः वेरुण 


क 


१ सवसे पटले उत्पच्च; २ सवसे महान 1 
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उत्तर दशि दहो तुम स्वयप्रफाणरू्पम, संस्थित! 
हि मरुत देवगण पालक सदा पुम्हारे नित 
करते रहते टै सोम निरंतर व्याघिहुरणः। 
एकविश स्तोम ये करं धरा पर संस्थापन ॥ 
निष्कैवल्य स्तोम दृढ करे तुम्हारी पस्यति नित) 
वैराज साम से रहौ गगन मे दृढ़ सुस्थित ॥ 
च्छषि प्रथमलात देवांश करं दिव को मरित) 
गुण देह गौर त्मा कै सवा रहँ वर्धित 
है शष्ट सिद्धि के दाता जो देवगण सकल! 
मन के अभिमानी रँ बै तुमको वांछित फल॥ 
वसु भादि देवगण मिलकर होकर एकप्राण। 
यजमान को करं शाश्वत स्वगिक सुख प्रदान ॥१२३॥ 
टि०--इस भंव में भी पूर्ववत की तरट्‌ उत्तर दिशाकफौवंदनाकी गईदहै। 
धह परमेत्वर की भाद्याशदित नारायणी कौ कलारहै। दे एकवित्तास्तौमके दारा 


५५ होने पर धरती पर अवतरित होती है मीर अपने साधक यन्नकर्ता को शाश्वत 
स्वक सुख प्रदान करती है । १३ 


अ्धिंपल्यि वृहती दिग्िष्वे ते देवा अर्थिपतयवो बहस्पतिहैतीनां 
(२१ 


१ 


प्रतिघती चिणवच्रयचिधस्ञौ खा स्तोमीं परधिव्या श्रयतां वैभ्वदेवाच्चि 
परारते उस्थे अव्यथायै स्तभ्नीताध जञाक्वर्रेवते साम॑नी प्रतिित्या 
अन्तरिक्ष ऋषयस्त्वा प्रथम॒जा दवेषु दिवो मात्वा वरिम्णा प्रथन्तु 
विधर्ता चायमधिंपतिश्चते ता सर्वे संविदाना नाकस्य पएषे स्वं लोके 
यजमानं च सादयन्तु ॥ १४॥ । 


अधिपत्नी (तुम) ॐ्िक पालन | बहस्पतिः वृहुस्पतिदेव 
करनेवाली हेतीनां प्रतिधर्ता दुःखो का निवारक 

वृहृती वड़ी ऊध्वं है। 

धिक असि दिशा हो ्िणवच्र्यस्त्रिशौ त्रिणवतयर्स्त्रिश 

विश्वेदेवाः सव देवगण स्तोमौ नामक स्तोम 

ते अधिपतयः तुम्हारेषालकदहै। | त्वा तूमको 


¶ मपने आप प्रकाशित; २ कष्ट दूर करना। 


कण्डिका; १२३ | 
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प्रतीक के सूप से प्रयुक्त है 1 दसं दिशां भूवन-निर्माण में प्रयत ईश की इष्टका है 1 
परिचम दिशा के रक्षक भौर पालक आदित्य ओर वरुण का निदेश इस भंवमेंहै। १२ 


स्वराडस्युदीची दिद्मरुत॑स्ते दैवा आैपतयः सोमो हेतीनां 
प्रतिकविधशस्खा स्तोम॑ः पथिव्याथ श्रयतु निष्कैवट्यमुक्थमन्यं- 
थाये स्तम्नातु वैराज साम प्रतिष्ठित्या अन्तरिक्ष कष॑यस्त्वा प्रथमजा 
दषं हिवो माया वरिम्णा प्र॑थन्तु विधत चायमर्धिपतिश्च ते त्वा सर्वै 
संविदाना नाक॑स्य पृषे स्वगे लीके यज॑मानं च सादयन्तु ॥ १३ ॥ 


स्वराट्‌ 


उदीची 

विष असि 
मरतः देवाः 

ते मधिपतथः 
सोमः 

हेतीनां 

प्रतिधर्ता 
एकविशः स्तोमः 
त्वा 

पथिर््यां श्रयतु 


निष्केवल्यं उक्थं 


अन्यायं 
स्तभ्नातु 


वेराजं सास 


अन्तरिक्षे 
भतिष्टित्यैः 


(तुम) स्वयं 
विराजमान होनेवाली 
उत्तर 

दिशाहो। 

मरुत्‌ देवगण 

तुम्हारे पालक है। 
सोम 


व्याधियोंका 
निवारक है। 
एकविश स्तोम 


तुमको 


भूमि मे स्थापित 
करे। 

निष्केवल नामका 
उक्थ या शस्त्र 
ददता के लिए 
तमको स्थापित्त 
करे । 
वेराजनामका 
साम 

अत्तरिक्षमे तुमको 


प्रतिष्ठा के निभित्त 
दृट्‌ करे। 


प्रथमजाः प्रथमोतपन्न 

षयः ऋषिगण 

देवेषु दिवः द्युलोक में देवों मे, 

मात्रया वरिम्णा श्रेष्ठ-देवांशो में 

त्वा प्रथन्तु तुमको स्थापित 
करे । 

विधर्ता च इष्ट का निष्पादन 
करनेवाला ओर 

अयं अधिपतिः च प्रधानभूत 
मनोभिमानी देवता 


भी 

त्वा तूमको विस्तारित 
करे । 

ते सवं वे सव वसु आदि 
देवता 

संविदानाः एकमति से 

नाकस्य पृष्ठं सुखस्वरूप 

स्वं लोके स्वगं लोक में 

यजमानं च यजमान को अवप्य 
ह्मी 

सादयन्तु प्राप्त केरे} १३॥ 


७६४ ] वाजसमेपि-माप्यन्दिनि-दयुकेल [ धष्यायः १५ 


यजमान तुम्हरे जो साधक भगाराधक 1 

सव देव उन्दँं दं मिलत स्वगिकि मुद सम्यकू)! 

तुम अध्व दिशा हौ बआ्मज्योति-निप्पादक१ 1 

सविता की तुम्हीं वरेण्य भग-उत्पादक* ॥ १८४॥ 

टि०--हसत सं में परमेदयर की ऊध्वं दिद्रा फा अनिनेदन कियाग्या है। 

तव देव्ता ओर दिद्रोप स्प से वृहस्पति एसके प्रमुख संरक्षफरह।॥ यह्‌ परादाक्ति 
त्रिणव भौर रपत स्तोमो हारा धरती पर उतारी जती है1 तंत्वदेव 
सन्नि मीर मरुत फे उक्थो से यह्‌ हृदयो मं स्वान प्राप्त परती है अर ध्यान का विवय 
यनततौ है 1 दा्यर-रंवत साम द्वारा देवगण भन्तरिक्षमेएन्टींफी नाराघना कर्ते । 
परम प्रकाण में नहाया हा उनका स्वप) येही चिक्यप्रेम्थिता सविताके 
वरेण्य भर्गं फा उत्सादन मौर वितरण करती ह । १८ 


अये परो हरिकेशः सूर्यरस्मिस्तस्य 

रथगरत्सश्च रथीनाश्च सेनानीग्रामण्यौ | 

पुञिकस्थला च॑ कतुस्थला चप्परसी दृङक्ष्णव॑ः पवी हेतिः 
पौरुष्य वधः प्रहेतिस्तेभ्यो नमो! अस्तु ते नोऽवन्तु ते नो 


मृडचन्तुते यं हिप्मो यश्च॑ नो द््ि तमेवं जम्भे दध्मः ॥ १५॥ 
अयं यह्‌ कतुस्यला बरतुस्यला 
पुरः पूवं दिणा मे स्थापित| भप्सरसौ दो मप्सराये है 
टप्टका-खूप मग्नि | च दहृक्ष्णवः ओीदकाटनैके 
हरिकेशः कनकवर्णं की स्वभाव वाले 
उ्वालायो से युक्त॒ | पशवः हेतिः व्याघ्रादि पशु 
सूयंरपिमः सूयं के सदए आयुद् है । 
किरणो वालादै पौरेयः परस्पर हेनन-कूप 
तश्य रवगृत्सः उसथग्तिके रथ यधः प्रहेतिः वश्च प्रहेत्तिदै, 
विद्यामे कूल तेभ्यः उस अग्नि के समस्त 
च रयीजाःच मौर रथयुद्धमें परिचायकोंको 
कुशल नमः मस्तु नमस्कार हो! 
सेनानीग्रामण्यौ सेनानायक भौर | ते वे सव 
ग्रामनायक, नः मृडयन्तु हमरे लिए सुल- 
पुञ्जिकस्थला च पंलिकस्यला गौर कारक हों। 
प: 


१ पणं करनेवासी; रश्रेष्ठ तेज को उस्पश्न करनेवाली 1 


कण्डिकाः १४ | 


यजुवंद-संहिता--पदयानुवाद-टिप्पणी 


पुथिन्यां श्रयत्ताम्‌ भूमि पर स्थापित 


वेष्देवाग्नि 
माश्ते उष्य 


, अव्यथायै 
, स्तभ्नोतां 


` शाषवररवते 


साम्नी 
अन्तरिक्षे 
प्रतिह्ठित्य 


प्रथमजाः 
भ्मषयः 
देवेषु दिवः 


१. पाप नष्ट करनेवाले; 
नहायी हुई । 


तुम 
सवे 
है 
हित 
ये 


{ ७६३ 


मान्दा वरिम्णा श्रेष्ठ देवांणो में 


कर| त्वा प्रथन्तु तुमको स्थापित्तकरे। 
वैदवदेव अग्नि विधर्ताच इष्ट का निष्पादन 
मारुत उक्थे करनेवाला ओर 
दृढता के लिए अथं अधिपत्तिः च यह प्रधानभूत देवता 
तुमको स्थापित भी 
केरे । त्वा तुमको (विस्तारित 
शाक्व र-रेवत करे) 
दोनों साम ते वं वे सब देवता 
अन्तरिक्ष में संविदानाः एकमति होकर 
प्रतिष्ठा फे निमित्त | नाकस्य पृष्ठे दुःखरहित लोक के 
तुमको दृट्‌ करं । उपर 
प्रथम उत्पन्न स्वगं लोके स्वग॑लोक मे 
चऋषिगण यजमानं च॒ यजमान को अवश्य 
चयलोक में देवगणो | सादयन्तु स्थापित करे ॥१४॥ 
४: दिशा हौ ' अधिक पालनेवाली। 

देव वुम्हारे पालक वेभवशाली॥ 
दुःख-निवारण सदा बृहस्पति करते। 

मे प्रत्त वे सदा तुम्हरे रहते\ 
न्निणव भौर तैंतीस स्तोम पावनतम। 


धरती पर तुमको करं प्रतिष्ठित 


ष 


1 


मास्त 


वैष्वदैय अश्न 


द्द्‌तम \\ 
के उक्थ मघमषेण° । 
कै उक्थ सनोरम जो मधुवषेणर ।) 


वै करे देवि { तुमको उर-उर मे स्थापित। 


उतरो तुम उनकौ ध्यान-भुमिका नित \ 
४ शाक्वर-रेवत साम तुम्है हँ प्रियतर । 
वे अंतर मे करं तुम्रं स्थित दृढतर॥ 
पे प्रथमजात ऋषिगण हैँ प्राणसू्प सब। 
दैर्वाश श्रेष्ठ दिव को अर्पित कर दे अ 
ये मनोन्मनी सुरगण दइर्टप्ठदाता । 
विस्तारित तुमको कर महाद्युति-स्नाता२ \ 


२ मधुकी वर्षा करनेवाले; 


३ अनंत पकाश्षमें 


७६६ ] वाजससे यि-माध्यन्दिन-युक्ल [ अध्यायः १५ 


अयं दक्षिणा विश्वर्कमां तस्य 

रथस्वनश्च रथेचिचश्च सेनानीग्रामण्यौ | 

मेनका च॑ सहजन्या चाप्सरसौ! यातुधाना हेती रक्षाधि 
्रहितिस्तेभ्यो नमो अस्त ते नोऽचन्तुते नो मृडयन्तु ते य 
द्विष्मो यश्च॑नोद्रेहि तमेषा जम्भे दध्मः ॥ १६॥ 


अयं यहं च यातुधाना हेतिः मौर रक्षसगण 
दक्षिणा विश्वकर्मा दक्षिण दिश्ामें णस्वर ह। 
स्थापित सव कर्मो | रक्षांसि प्रहेतिः अतिक्रूर राक्षसगण 
का सम्पादन करनै- तीक्ष्ण शस्व ट। 
वाला वायुहै। तेभ्यः उन सवको 
तस्य रथस्वनः उसके रथ मेँ स्थित | नमः भस्त नमस्कार हो । 
होकर शब्द तेन मृडयन्तु उनके दारा हमे 
करनेवाला पु मिले। 
च रथे चित्रःच भौररथकेञ्पर |तेनः अवन्तु वे सब हमारी 
चित्र फे समानि र्ना करे। 
स्थित होकर ते वे सव, 
सेनानी ग्रामण्यौ उसके सेनानायक यं ष्मः जिससे हम द्वेष 
मौर ग्रामरश्चक कते ह 
ग्रीप्मकेदो (4 
महीने । चयः नःदेषटि ओर नजो हमे देष 
मेनका च मेनकाथौर वा १ 
सहजन्या सहजन्या नामक | तं एष) , क 
मप्रसो दो अप्सराये ह श ह ८ 


यह है दक्षिणा दिशा जिसमे ये विश्वक्मकर्ता ईश्वर) 
है चायुरूप मे शोभमान, सुन पडता रथका रव धर ॥ 
यह्‌ रथ उनका बाश्चयंद्प ऋतु ग्रीष्म साथ मे गलेमान! 
सेनापति ओर नगर-रक्षक ह उभय मास उसके प्रधन ॥ 
मेनका भोर सहजन्या है दो साथ अप्सरार्ये उनके \ 
है भाननोयता भौर सवंजनसाधघारणता गुण निके \। 





१ रथ के चलने का घोर नब्द। 


कण्डिकाः १५ ] यज्युवेद-संहिता- पद्यानुवाद-टिप्पणी 


ते वे सब, द्ेष्टि देष करता है, 

नः अवन्तु हमारी रक्षाकरे। | तं उसको 

ते वे सव एषां इनकी 

यंद्विष्पःश्च जिनसे हम देष, जम्भे वघ्मः दाढ्‌ मे डालते 
करते है ओर है ॥ १५॥ 

यःनः जो हमसे 


दष्टका-रूपे यह अन्ति पुव मे है श्ोभित। 
है कलकवणं के केशो-सी अचियीं ज्वलित ॥ 
र्थ के चालन में दक्ष ओर रणयुद्ध-कुशल। 
है ऋतु वसंत के मास उसय सधुमय प्रतिपल \ 
वै सेनानायक ओर श्राभनायक उनके! 
चलते रहै भगे-पीद परिचारक बन के॥ 
संकल्प ओर शूपादि ज्ञात का अधिष्ठान) 
है दिशा ओर विदिशा-स्वस्प यह्‌ ऋतु महान ॥ 
पुजिकस्थला' है क्रतुस्यलार अप्सरा उभय । 
परिचर्या करतीं सड अग्नि कौ मंगलमय ॥ 
दिक्‌-उपदिक्‌ रूप इन्हीं का है अनंदधाम। 
अग्नि के सभी इन परिचारकगण को प्रणाम ॥ 
ये दंशमक्नील व्याघ्र आदिक पश्च महाघोर) 
ये ही है उनके चच्रायुध मारक अघोरः \ 
वधं ओर हतत की वृत्ति परस्पर कौ ऊजित। 
यह शस्चरघात हे अग्निदेव का अविफल चित्‌ ॥ 
ये करं हमारा सभी ओर से संरक्षण 
सुख स्वागिफ ह्मे भ्रदान करे प्रतिदिन प्रतिक्षण ॥ 
जो हमसे करते हेष, देष के जो भाजन! 


पावक फी दाहं शीघ्र करे उनका निगरण ॥ १५॥ 
टि०-इस मंम अग्निदेव का वडा प्रचंड प्रभावशाली विम्ब प्रस्तुत कथा 
गयाहै। अग्नि कौ ज्वालाएं ही उनके प्रज्वलित सोने फे रगे केशा हैँ। 
काटनेवाले व्याघ्रादिक पञचु उनके वच्रायुध है, लोगों में एक-दूसरे को मारने ओर हस्या 
करने कौ वृत्ति है, वहु उनका अमोध शस्छघात है । वसंत ऋतु के दोनों मास उनके 
सेनानायक ओर प्रामनायक है । पुंजिकस्थला ओर ऋतुस्थला भप्सराएं उनकी परिचर्या 
करती है । रेपे प्रतापी अग्निदेव से रक्षाफरने फी प्रा्थनाकी गईहै। १५ 


१ सोभाग्य, सौन्दयं भओौर लावण्य का पुँजीभूतत कूप; 


३ निगलना। 


२ यज्ञ की संकत्परूपा; 


७६८ ] वाजत्तनेयि-माध्यन्दिन-शुक्ल [ अध्यायः १५ 


तेनः वे हमारी यःनःष्ेष्टि जो हमसे देष 

अघन्धु रक्षा करे । करते, 

ते वे सन, तं एषां (हम) उनको इनकी 

यं दिषतः जिनसे हम द्वेष जस्मे दध्मः दां मे डालते 
करते है हि ।। १७॥ 

च ओर 


पष्चिमा दिशा मे शोभित है आदित्यदेव। 

विश्व फे प्रकाशक विदवज्योति ये एकमेव१ ॥ 

ये असम-रथी उनका रथ वर्घात्रहतु श्लोभन। 

सेनापति ओर ग्रामपत्ति ह दो सास स-घन*॥ 

प्रम्लोचा ओर अनुम्लोचा अप्सरिरयां दय! 

है साथ चल रही मोहित करती हृ हदय ॥ 

प्रम्लोच्न अनुलोचने करतीं ये किरण-कान्त। 

जलानेदय करतीं हर जीवन का सकल ध्वान्तः ॥ 

सव व्याघ्नाहदिक पशु हिल अस्त्र उनके भारक । 

ह काल-ग्यालनसे श्न फे भी दे धारफ॥ 

उलि ये सव परिफर हमको दँ सुख संतत! 

वै रक्षा करं हमारी रँ अभयप्रद नित्त ॥ 

आदिव्यदेव को करते हैँ हम नमस्कार । 

उनको प्रणाम रेरा परिकर-सह वार-वार\ 

जो देष अकारण करके वने देषताजन। 

उनका भपनी दों मे करं देव निगरण ॥ १७) 

2ि०--इस संख में पदिचमा दिशा में मादित्य करूप परे विराजमान परमेश्वर के 

क स्वरूप का अवृत दर्शन किया गया! वे विश्व के प्रकाशक हु, इसलिए 
शूलम मे उन्हे ( "विश्वन्यचा' कहा गयाह) जोउदितहोकर विश्वको प्रकाशसे भर 
देता है, वह विश्वव्यचा" है 1 उनके जंसा रय किप वौर के पात्त नहु, वै अप्रतिमट 
है। वर्षा के दोनों मास्‌ उनके सेनापति ओर ग्रामयति! वर्षासुयं के कारण होती 
है, & वनानिक सत्य वैदिक ऋषियों को हुजासें वपं पुर्वं सम्यक्‌ ज्ञत था! मादित्यकौ 
किरणो को प्रम्लोचा भौर अनरम्लोचा अप्सरा कहा गया है ! प्रम्लोचा विष्व मे स्ख 
व्याप्त परमात्मा ५ सच्चिदानन्द ज्योति का प्रकृष्ट दर्शन करवाती है भौर अनुम्लोचा 
वारवार हृदय में उसका साश्नात्कार करने की प्रेरणा देती है । इस प्रकार मादित्य 
कौ किरणों को त मंधकतार दूर करनेवाली कहा गया है ! पूरव॑वर्ती संव की 
तरह इस मवमे भी व्याघ्र ओरसपं भदिकेख्प मेँदंड देनेकेलिएु व्याध्न-सर्पदि 
अस्व-जस्लो का उल्लेख है । १७ 


१ एकी; २ वादलोवाले; ३शंधकार;ः ४ हिसिक। 
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उन वायुरूप परमेक्षवर के है यातुधान, सब अस्त्र विदित। 

रक्षस-समष्डि कूरातिक्रूर है उनका मारक शस्त्र प्रथित \ 

उन वापुरूप परमेश्वर के इन सब परिकरगणः^ छो प्रणाम । 

वे सुख दे, रक्षा करं सदावे हमे बनावं पुरणंकामं। 

जो द्वेष कर रहै हँ हमसे, जो अधी3 सदेव हेष-साजन । 

हि देव ¡ काद-दष्टूभों में तिज उनका करो त्वरित निगरण \ १६॥ 

टि०-- यह्‌ वड़ा ही उदात्त, तेजस्वी भौर ओजयपु्णं मंदहै! इसमें विश्वको 

रचना करनेवाले परमेश्वर के वायुरूप का वड़ा प्रभविष्णु वर्णेन किया गयाहै । दल्लिणा 
दिज्ञा-रूपी इष्ट्काके वेस्वामी ह! वे जिस रथ पर बैठते हैः उसमे बडा घोर 
घधेर-रव होताहै। ऋषवेदमेंवायुको इन्द्र के साथरथमें चह हुए आकाश को स्पशं 
करते हुए वताया गया दहै) उनके रथ को अनेक अश्व खीचते हुं ्छण्वेद में यहु 
भी कहा गया है कि बह घनघोर रव करता हभा भौर गरजता हज भाता है । इसलिए 
ग्रीष्मक्रतु के दोनों महीनों को उनका सेनानायक ओर ग्रामनायक कटुना उचित ही है । 
चऋष्वेदमे वायुको दर्ननीय ओर सुन्दर भीकहूा गयाहै! मेनका भौर सहजन्या दो 
अप्सराएुं उनके साथ हैँ! मेनका उनकी माननीयता का प्रतीक है ओर सहजन्या 
साधारणताका। इस भंव कानि्देश यह हि किपाप्योंको दंडदेनेके क ही उन 
वायु-रूप परमेश्वर ने यातुधान ओर राक्षस-रूप अस्व-शस्त धारण कर रखे है \ १६ 


अयं पुश्चाद्विश्वव्य॑चास्तस्य रथंप्रोततश्चासंमरथश्च सेनानीयामण्यो| 
प्रम्लोचन्ती चानुम्लोच॑न्ती चाप्सरसः व्याघ्रा हेतिः सपः 
प्रहेतिस्तेभ्यो नमो अस्तु ते नेऽचन्तु ते नो मरडयन्तु ते यं द्विष्मो 
यश्च नो द्ष्टि तेषां जम्भे द्ध्मः' ॥ १७॥ 

अयं पञ्चात्‌ यह परिचम दिशा | प्रम्नोचन्तो च प्रम्लौचा भौर 


मे अनुम्लोचन्ती अनुम्लोचादो 
विःवव्यचाः सब विषवका अप्सरसौ अप्सराये है; 
प्रकाशक आदित्य है । | च व्याघ्राः हेतिः ओर व्याघ्र शस्त्र है। 
तस्य उसके सर्पाः प्रहेतिः सपंगण तीक्ष्ण शस्त 
रथभ्रोतः रथयुद्ध में कशल ह। 
च अत्तमरयः गौर अनुपम रथी | तेभ्यः उन सनको 
सेनानी ग्रामण्यौ सेनापति ओर नमः अस्तु नमस्कार हो। 
ग्रामपालक््‌ वर्षा तेनः वे हमारे लिए 
ऋतुकेदोमासदै। | भुडयन्तु सुख प्रदान करे 1 


१ राक्षसो की एक जात्ति-विेप; २ पार्षदव्गं; ३ पापी। 
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वे तक्ष्य स्वयं ह आयुध तम-अपतारक) 

है अपर अरिष्टो के सन्य फे विदारकरू॥ 

विश्वाची भौर धुत्तादच्ौ अप्सरि्यां दय) 

है दिशा-उपद्िशा स्प सदा संगलमय॥ 

यहु जलसमरूह है अस्त्र यत्तमय प्रभु फा। 

है प्रवल प्रभंजनः शस्व तीव्रतम_ विमु का॥ 

यु द वे हमको रक्षा करं हमारी, 

उनको प्रणाम, हों नित्त नव मंगलकारी ॥ 

जो करते हमसे देष हेप-भाजन जन। 

ये यज्ञदेन | उन सवका कर लो निगरण । १८॥ 

दि०- कई मंघोको रिष्पणि्यो में यह्‌ स्पष्ट फरनेका प्रयत्न किया गयाहै 

कि दण्टका अनेक संदर्भोमें सृष्टिकी रहस्यमयी अरक्रियओं का प्रत्तीकहै । प्रसिद्ध 
वेदचिद्याविद्‌ डं० वासुदेवकश्षरण भग्रवाल का मत है, “धृष्टि की रहस्यमयी प्रक्रियाकी 
व्याख्या वेद की नाना विद्याओंके रूप मे उपलब्ध होतीदह 1५ मेरा विचार रै, वेद 
की अनेक विद्याओं मं इष्टका की प्रतीक विद्या का भी महृतत्वपूणं स्थानहि। इस मव 
में इष्टका उत्तरा दिशाका प्रतीकदहै! इसीको धनक्ते ारा संपन्न हौनेवाली भौर 
धन प्रदान करनेवाली संपदमु यन्न कहा गया) इसका संवंध शरद्‌ ऋतुसेहै। 
उत्तर दिशाका ऋतु-परिवर्तन ओर शरदृतुके आगमनसे स्वध स्पष्टहै। इस 
शरद्श्रतुके दो वाहक है-- ताक्ष्यं जीर अरिष्टनेमि । तक्ष्य अपनै तीक्ष्ण पर्लोसे 
अंतरिक्ष में संचरण करता है । वह सीमा ओर सन्तता का त्याग कर असीम ओर मनंतमें 
संचरण करता} अगे चलकर तक्ष्य गरुड कानामहो गवा, जो सगुण ओर निर्गुण 
दीनोंस्े परे परात्पर प्रभुका वाहन! अरिष्टनेमि सव अरिष्टो का निवारकहै। 
एसे ही परम चरम तत्व इस मंतमेभरेर्ह। १८ 


अयमुपरयर्वाग्बसस्तस्यं सेननिचं सुपेणश्च सेनानीयामण्वो | 


९. € 1 “~ | 1 = ~ (~ 10 
उवी च पर्वचित्तिश्चाप्रसाउवरएूर्जन्‌ ठेतिर्विदयुरहेतिस्तेभ्यो 
नमो अस्तु ते नोऽबन्तुते नों मृडयन्तु ते य॑ द्विष्मो यश्च नो 
देष तरमेषां जम्मं दध्मः ॥ १९ ॥ 

भयं यह्‌ सेनालित्‌ च॒ सेनाजित्‌ भौर 

उपरि ऊपर मध्य दिशामें | युकेणः सुषेण 

अर्वाग्वुः पजन्य इष्टिका है । | सेनानी ग्रामण्यौ सेनापति ओर 

तस्य उसके ग्रामपालक्र हेमन्त 
ऋतु रहै। 


१ तेज चलनेवाली हवा । 
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अयगरत्तरास्संयद्वसुस्तस्य तक्षव॑शवारिछनेमिश्च सेनानीग्रामण्यौ । 
विश्वाचीं चच य॒ताचीं चाप्परसावापोः हेति्वातिः परहेतिस्तेभ्यो 
नमे अस्त॒॒ते नेऽवन्तुते नो मृउयन्तु ते यं द्विष्मो यश्चनो 
दवेष्टि तमेषां जम्भे दध्पंः | १८ ॥ 


अथम्‌ 
उत्तरत्‌ 


संयववघुः 
तस्य 
ताक्षयंः च 


अरिष्टनेमिः 
सेनानी 
ग्रामण्यो 


च विश्वाची 
च धृताची 


अप्सरसो 
च 
भापः 


यह्‌ हेतिः शस्त्र है । 

उत्तर दिशामें वातः तायुं 

स्थापित इष्टका प्रहेतिः तीक्ष्ण शस्त्र है। 
धन से प्राप्त होने तेभ्यः उतके को 
वाला यज्ञ है) नमः अस्तु नमस्कार हो । 
उसके तेनः वे हमको 

ताक्षयं अथवा गरुड | भरडयन्तु सुखौ करं । 
ओर तेनः वे हमारी 

च अरिष्टनेमि ञवन्तु रक्षा करे । 

सेनापति. (भौर) ते वे, 

ग्रामपालक (णरद- | यं हिनः जिसमे हम देष 
चरतु) है! करतेहै 

ओर विष्वाची चयः नः ओरजो हममे 
(घृत खानेत्राली) दवेष्टि देप करतेदै, 
घृताची तं एषां (हम) उनको इनकी 
दो अप्सराएं है जम्ने दध्मः दाढ़ों मे डालते 
ओर है ।। १८ ॥ 
जल 


इष्टका उत्तरा दिशण-रूप मे स्थापित्त। 
संयद्रधु यज्ञ॒ यही है धनदाता नित॥ 
है चरद शरद इसकी ऋतु सरसिज-शोभन" । 
इसके मासद्रय लाति ज्यो्स्ना-प्लावन२ ॥ 
सेनानी भौर ग्मपति देय इस छतु `के। 
है ताक्ष्य-अरिष्टनेमि वाहक दस ऋतु के\ 
जो अंतरिक्ष में तीक्ष्ण पक्ष कर क्षेपण । 
करते अनंत पर विजय-घ्वज का रोपण \। 


१९ कमलोंके दिलने से जोभा पानेवले; २ चांदनी की वहिया। 


रं £ 
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सेनापति भौर प्रामपालहै) रूप ओर सौदयं से जग-जीवन को विमोहित करनेवाली 
अप्सराएं इनके साय है, जो जपने रूपातिशय से मन को वशीभूत करती ह । चच मौर 
विद्युत्‌ उनके शस्व रहँ! वे अकारण देषियोंको कालके मखम डाल देते ह । १६ 


अिरमर्धा दिवः ककुत्पतिः पुथिव्या अवम्‌ 1 


अपा रेतांसि जिन्वति ॥ २० ॥ 


अधम्‌ भग्तिः यह्‌ अग्नि पथिन्याः पतिः पृथ्वी कायह्‌ पालक 

दिवः मूर्धा दयुलोक काश्शिरहै। | मपां रेतसि जलोंके वरलोको 

ककुत्‌ वैल कै कृधे-सा जिन्वति पुष्ट करता है ।२०॥ 
उन्नत दहै 


है अग्निदेव दिव की मूर्धा से ज्योततिसान। 

दिव-भुव फे ज्योतिमनिंमे हये प्रघान॥ 

ज्वालामय ककुद वृष-स्कंघो से है उश्चत। 

पृथ्वी के पत्ति है पालक हैँ हरिकेश्चः मह॒त्‌ ॥ 

ये प्राणों के, जल के व्ल का करते पोषण! 

बलवान वनँ इनके-से ही मानव प्रतिजन )) २०) 

टि०--इस मंल में मग्निं के स्वरूपका निरूपण है! अग्निदिवही सुयकेरूपमें 

द्युलोक के शिरोभाग मे शोभा पाते है! आकाश मौर पृथ्वी पर भकाशमान 
ज्योतिखण्डरहं! उन सवमेये प्रधानहैि।! बृषके स्कधों जसे इनके प्रकाश्लमान 
ज्वालां जौर रश्मियों के कधे हँ! ये सुनहे केशवलि भग्नि पृथ्वी का पालन करते 
है\ येजल भीर प्राण दोनोंके वलको पृष्ट करतेर्हँ। भनुष्यको इनके जैसाही 
वलवान होना चाहिए ! २० 


अयमृथिः संहदिणो वाज॑स्य शातिनस्पतः 
मूर्धा कवी रयीणाम्‌ ॥ २१ ॥ 


अयम्‌ अग्निः यह्‌ अग्नि वाजस्य पततिः अन्न का स्वामी 
कविः कन्तदर्शी, मूर्धा शिर के समान 
सहलिणः सहसो सुखो का | रयीणां पतिः धनोकास्वामी 

स्वामी, है ॥। २१॥ 
शत्तिनः सैकड़ों देश्वर्यो 


व 1 ^ 
१ कथा; २ सुकायं से पीडे (सुनहले) केशोवाले । 
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च उवंशो ओर उवंणी तेनः वे हमको 
च पुवेचित्तिः तथा पुवेचित्ति मुख्यन्तु सुखी करे । 

नामक तेनः वे हमारी 
अप्सरसौ दो अप्सरा) अवन्तु रक्षा करे। 
चं ओर तेयं वे, जिनसे 
मवस्फ्जेन्‌ भय कादहैतु व दिष्मः (हम) देष करते है 
हेतिः शस्त्र रै । चयःनः ओर जौ हमसे 
विद्युत्‌ बिजली ष्टि देष करते दैः 
प्रहेतिः तीक्ष्ण शस्तदहै। | तं षां उनको इनकी 
तेभ्यः उन सबको जम्भे दादोमें 
नमः अस्तु नमस्कारहो । दध्मः हम लोकते ह 11 १६॥ 


यह मध्य दिक्षा मे विद्यमान जो उपर) 

परजैस्य१ नाम कौ है इष्टिका मनोहर 1 

है अर्वावसु इस्के अधिदेवत्त वंदित। 

दे वृष्टिदान वे अन्न विपुल देते नित॥ 

सेनापति सामपाल इनके जयवद्धन्‌र। 

हेमन्त सुखद ऋतु के मास्य शोभन ॥। 

नकी सेना दहै संदर जयशाली) 

शोधित है संग अप्सराएं छविशाली ॥ 

है पुर्बचित्ति उवंशी उभय मनमोहन । 

है रूप ओर सोदयं वशीकृत-जीवन> \ 

भयकारक उनका अस्नन वचर है सुविदित। 

विद्युत्‌ है उनका शस्त्र तीक्ष्णतम शाणितः \। 

षन सबको मेरा वारंवार नमन दहै। 

सुख दे, रक्षा नित करे, सतत भ्रणमन है॥ 

जो करते हमभ्े देष देष के भाजन) 

हुन करं देत-ददों मे उनका क्षेपण १९॥ 

टि०--ऊपर मध्यवर्ती दिन्ना मे अर्वावसु नामके इष्टका के अधिपत्ति देवता हैं। 

उनका नाम पर्जन्यटहै) पर्जन्यमेघकोभी कहतेहै। दूसरेके हितके लिए जो अपने 
_को मपित करे, वह्‌ पर्जन्य है । हमत ऋतु के दो महीने इसकी सुन्दर सेना के जयिष्ण 


१ मेषजो दूसरे का हित करनेके लिए उत्पन्न कियागपादहै;, २ विजयकी 
वद्धि करनेवाले, ३ जीवनमें वषमे किया हुआ हैः; ४ सान पर चटा हुआ; 
५ फेकना, डालना । 


७७४ [ वाजसनेयि-माध्यन्दिनि-श्ुक्ल [ अध्यायः १५ 


= 


यज्ञस्य रज॑सश्च नेता यचा नियुद्धिः सच॑से जिवाभिः | 


भुवा 
ङिवि मू्धौन दधिषे स्वर्षा जिह्वाये चक्षे हव्यवाहम ॥। २३॥ 
अग्ने हे अग्नि! यत्र जहां 
हभ्यवाहेम्‌ (जवं तुम) हवि क्षिवा्िः मंगल अण्व के 
धारण करनेवाली सहित 
निहव जिहवा-कूप ज्वाला | नियुद्धिः सचसे प्राप्त होति ही,(वहो) 
करो दिविस्वर्षा द्युलोक मे स्वगं 
चकरुषे प्रकटकरतेहो, को देनेवाले 
यज्ञस्य च (तव) यज्ञकेओौर | मुद्धानिं जादित्य को 
रजसः नेता  यज्ञजन्य ज्वालाओं | इधिषं धारण करते 
के प्रवतेक नेता हो ।॥ २३॥ 
भूवः - होतेहो। 


हे अग्नि! प्रकट करते हो जव हविवाहक जिह्वा कौ ज्वाला) 

यज्ञ की यत्च के फल की तुम धारण केरतै ज्वालामाला \1 

तव यन्न-प्रवतेकं नेतासे होते हो तुम है देव ! उदित! 

मंगल अश्वो के साथ वहाँ अपने तुम होते हो गोनित॥ 

जो हँ चुलोक में विद्यमान आदित्य स्वगे-मुख-प्रद महान। 

तुम धारण करते हौ उनको अपने प्रे संतत सहाप्राण 1 २३॥ 

टि०--इस मंल मे अनन कौ हविवाहक जिह्वा का उल्लेख है । इसीके दारा 
वे अपने यक्ञ-भाग का उपभोग करतेहै। मुण्डक उपनिषद्‌ मे उनकी सात चंचलं ` 
जिहवाएं बताई गक है। उनके नाम ह-- काली कराली, मनोजवा, सुलोहिता, 
सुधू स्रवर्णा, स्फुलिगिनी तथा ध्म॑रुचि } पमे अग्निदेव का इस मल मे वड़ा प्रभावी सूप 
प्रस्तुतक्तिया ग्यादहै। ये अन्तिहौी स्व्गंका अनंत सुख प्रदान करनेवाले सूयं को 
धारण करतेहै। इसमंवमें अग्निके मंगलप्रद अश्वं का भी उल्लेख है। अदः 
श्ति का प्रतीकह 1! अग्नि की शक्ति मंगतप्रदायिनी है । २३ 


अर्वोष्य॒थिः स॒मिधा जनानां 

प्रतिं येनुमिवायतीमुषासम्‌ । 

यह्वा इव प्र वयामुजिहांनाः प्र 
मानवः सिस्रते नाकमच्छ । २४॥ 





१ भगिति कीं मगलकारिणी शवित्तयां। 
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ये अग्नि क्रान्तदर्शी" शत-शत सुख के समुहुके ह स्वामौ। 

. देश्वयं अनंत प्रभूत अन्न-धन है सब इनके अनुगामी! 
मर्धाधिष्ठितयर ये त्रिभुवन मे इनके समान कोई न ओर! 
सवमें प्रधान धनदहैये ही वाहित वंदित धे लेर-लेर॥ 
विद्या से ओर युक्ति से सेवित अच्च अज्ञेष कामदातार। 
पुरषाथं करो अग्नि-सा मनुज, निज भाग्धके बनो नि्मतिा ॥ २१॥ 


टदि०-अन्नि क्रान्तदर्शो कविदहै। लिते सुख है, उन सवके वे स्वामी रहै, 

अनंत रिष्ये, अन्न, धन आदि पर उन्हीं का अधिक्रारटहै। वस्तुतः, अनग्नि ही सब 

~ धनोंमेंप्रघान धनदहै 1! ननुष्यका यह धमं है किं बह्‌मग्नि के समान तेजस्वी भौर 
पुरुषार्थौ बनकर अपने योग्य निर्माण करे ¦ २१ 


त्वाम पूरष्करादध्यथंवी निर॑मन्थत । 
म्नो विश्व॑स्य वाघतः ॥ २२॥ 


अगे हे अग्नि | मुध्नंः त्वां शिर के तुल्य तुमको 
विश्वस्य संपूर्णं संसारके अधि पृष्करात्‌ अकिाशके बीचसे 
वाघतः ऋत्विजो में श्वेष्ठ | निरमन्थत मथकर प्रकाशित 
अथर्वा अथर्वाऋषिने किया ।। २२॥ 


तुम उत्तमाङ्क* सेये प्रशस्त, आकाश बोच व्यापृतः समध्त। 
~ अग्ने} ऋत्विजगण मे वरेण्य, ऋषिराज अथर्वा हए धन्य ॥ 
उस अंतरिक्ष का कर मंथन, प्रकटाथा तुमको ज्योत्तिघेन५। 
निःशेष भाव से सयितवान, जगके हित प्रकटे तुम महान्‌ \ 
प्राणों के द्वारा हौ मथितः उर-नभमेहोञ्यों ज्ञान उदित ॥२२१ 
रि०्-उसमंवमें अग्निके जन्मके विषयमे निदेशकिया ग्यारह । अथर्वा 
ऋषिने अश्निको अंतरिक्ष मे अच्छी तरह मथकर उत्पन्न किया; इसीलिए अग्नि 
को 6 "विवः शिशुः" कहा गया हि । चऋछ्वेद में भी कहा (६:१६:१३) गया कि अर्वा 
__ छऋषिने अग्निको मंथनकेदारा उत्यन्नकिया। जेते शरीरमें शिरहोता है, वैसे 
ही ये अग्निदेव अंतरिक्ष मे वर्तमान ये अथर्वा ऋषि ने मंथन-क्रिया हारा उत्पन्न किया । 
अग्नि को उत्पन्न करने कौ निस क्रिया को अथर्वा ने अपनाया था, उसी प्रकार यञो 
भाज भी अग्नि को उत्पन्न किया जाताहैं। अ्थर्वाकाअये प्राणमभीहै। यह्‌ भ्राषं 
हदयाकाञ्च फो मथकर उसमें ज्ञानरूप मग्नि या सुयं को प्रकट करता है । २२ 


१ त्रिकालदर्शी २ शीं पर स्थितः; ३ सव कामनाएं पूणे करनेवाले; 
४्लिर; ५ श्रेष्ठः ६ क्रियमाण; ७ घनीभूतं परम प्रकाशस्वरूप । 
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कवये हम क्रान्तदर्शी, नमसा अन्न को 
मेध्याय यन्न के योग्य, स्तोमं स्तोम के 
वृषभाय वलिष्ठ, अग्नी आहवनीय मभ्नि में 
वृष्णे सेचन-समथं अग्नि | अश्रेत्‌ ल्पण करतारहै, 
के लिए इव दिवि जैसे युलोक में 
वन्दास वचः स्तवनकी वाणी रुषमं प्रकाशमान सूयको 
भवोचाम्‌ बोलते ह । उ रण्यञ्चं स्तुति अर्पित की 
गविष्ठिरः वाणी मे स्थिर जाती ह ॥ २५॥ 
हुया पुरुष 


अग्नि के श्प में प्रकट स्व्यं है परमेश्वर । 
करति उनकी वंदना सभी हम विगलित" उर॥ 
हम मानव करते हैँ उनको समिधा भित) 
ज्वालाभों मे करते प्रसन्नता वे दशित ॥ 
महनीय कान्तदर्यौ क्वि है वे करुणाघन। 
वरसाति हैँ पूव कृपा का वे प्रतिक्षण ॥ 
यज्ञ के योग्य ह वही भौर बलवन परम! 
स्तोमो से नित नव वे हं आहवनीय चरम॥ 
अन्न की उन्हुं हवि देते हुम शुचि स्तोम सहित। 
दिवि-रक्मः सुय हित करते जसे संध्या नित ॥ २५॥ 
टि०-- इस परम कवित्वपुणं मं मे भग्नि की चड़ उदात्त वंदना की गईहे। 


इसमें अग्नि के लिए क्रान्तदर्शी कवि, यज्ञयोग्य, बलवान, सेचन करने में समयं आदि 
विशेषणो का प्रयोग कियागयाह) वे कणाके घन दहै, अपनी कृपा की वर्षा से जन- 


जीवन का सेचन करते हु लिसर्नाति यूलोक के स्वणं सूयं के लिए संध्यावंदन किया 
जाता दहै, उसी माति आग्नि को स्तुतिपूर्वक अन्न की हवि प्रदान की जाती है । २५ 


कि 


अयमिह प्रथमो धायि धात्रभिर्होता 
यमप्रवानौ भगवो विरुर चुचनेषु चि 


जि्ठो अध्वरेष्वीच्यः | 
र विभ्वं विङे-विशे' ॥ २६ ॥ 
मयं अग्निः यहं अग्नि अध्वरेषु ईड्यः यज्ञादि में स्तुत्तिको 


होता यविष्ठः देवताभों का आवाहन प्राप्त हुभा 1 
करनेवाला, श्रेष्ठ दृह्‌ इस यनम 


यज्ञकर्ता, 


१ भक्ति-भावनासे द्रवित; २ सवपते महान; ३ स्तुति; ४ द्युलोक के सुवणं । 


कण्डिका: २३-२५ | यचुर्वेद-संहिता--पदयानूवाद-टिप्पणी [ ७७५ 





जनानां मनुष्यो द्वारा अपित | भानवः दीप्तिमान किरणे 

समिधा समिधासे | नाक स्वगं को प्राप्त 

अगतिः अग्नि करने कौ 

अयोधि प्रज्वलित होता है, | अच्छ प्रसिखते अच्छी तरह उपर 

इव जसे फेलती हुई उत्तीरहै, 

भयतीम्‌ आती हई इव चयाः जसे वड़े पक्षी 

धेनु उषासं प्रति गाय को देखकर यहा उत्ते हुए, ् 
बछठड़ा प्रबुद्ध | प्रोन्जिहानाः आकाश-मण्डल मे 
होता है। पर्ुचते हैँ ॥। २४ ॥ 


समिधा अपति करते सभ्क्ति है जब मानव) 
होता समिद्ध तब अग्निदेव का पलकित दव" ॥ 
जिस भांति धेनु को देख वत्सल होते प्रबुद्ध ॥ 
उस भांति उषा को देख मनुज होते सबुदढ॥ 
करते टै अग्िरूप प्रभु को वै हवि र्षण) 
ज्वालाएं किरणो-सौ उठती ऊपर प्रतिक्षण \ 
वै प्राप्त कराती स्वगं मनुज को अनायास। 
जेते खगदरर करते रहै अधिगत महाकाश \ 
ये अग्निरूप परमेश्वर परम भक्तवत्सल! 
अज्ञान-तिमिर कर हरण दे रहै निवृति-फलः ।) २४॥ 
टि०--भवित का केन्धीय तत्तव स मंखमें निर्दिष्टहै। मानन द्रवाय अपित 
समिधां से अग्नि प्रकाशित हो उव्ताहै। ज्वालाओंकी पुलकावली के सिस वे अपनी 
प्रसन्नता सुचित करते हँ । भव्ति-साहित्य मे बार-बार यह्‌ उपमा प्रयुक्त होती है कि 
भगवान भक्त के लिए उस प्रकार दौड पडते है, जैसे व्याई हई गाय वच्डे को देखकर 
व्या्रुल होकर उसे दध पिलाने को दौड़ती है। इस मंतमे क्रम कुछ उलटा है। वडा 
जैसे गाय को देखण्र प्रबुद्ध होता है, उसी प्रकार यन्ननिष्ठ _भक्त-हदय्‌ मनुष्य उषा फो 
आती हुई देखकर अग्निदेव को यक्नसमिधाएं अपित करने के लिए उत्कस्ति हौ उक्ता है । 
समिधां पाकर जव यन्ञाग्नि प्रज्वलित होताहै, तो उसकी ज्वालामयी किरणः ऊपर 
उठकर याजक को स्वगं-सुख अनायास प्राप्त करा देती है! जैसे बड़-बड़ पक्षी भाकाश 
तैर नति ह, वैसेही भग्नि के सूप मे समाराधितं परमे्वर याजक फो अविध्ासे 
मुक्त कर मोक्ष का आनंद उपलब्ध करवा देते हैँ । २४ 


अवोचाम कवये पेध्यांय वचो उन्दारं वृषभाय वृष्णे | 
गविष्ठिरो नम॑सा स्तोम॑मो वित्रीव रुक्मभररुव्यश्व॑मभेत्‌ ॥। २५॥ 


१ प्रसन्नतासुचक ज्वालासमूह; २ बड़े भौर श्रेष्ठ पक्षी; ३ मोक्षकर आनंद । 


७७८ | वाजस्ेयि-माध्यन्दिन-ुक्ल [ अध्यायः १५ 


जसस्थ शोपाः मनुष्यों का रक्षक, | युदिताय भरतेभ्यः माजक ऋषियों 


जागृविः जाग्रत, केदार 
सुदक्ष अयन्त दक्ष, अजनिष्ट प्रकट किया गयाहै। 
घतप्रतीकः घृत को अपने पास | दिविस्पृशा युलोक को स्पशं 
# रखनेवाला (घृत करनेवाला 
पी मुखवाला) (वह अग्नि) 
शुचिः अन्तिः पविच्र अग्नि | वृहता घुमत्‌ वड़ी कान्तियो से 
न्यसे नवीन यन्ञकायं ; विभाति विशेप प्रकाशमान 
के लिए | होता है ॥ २७॥ 


यजमानो कै रक्षक रहै ये ही अग्निदेव) 

अव्यत दक्ष है जाग्रत रहतै हैँ सदेव ॥ 

पे घृतप्रतीक है भौर परम शुचि दहै संतत। 

घत आहृत्तियों से संवित होते अविरत ॥ 

इनको यज्ञो मे याज ऋषिगण भ्रकटाति। 

दिविचुंबी ज्वालाओं से ये शोभना पति॥ 

हनकी कान्तियां दिव्द्धित होती है महान) 

शत-शत पूर्थो-सा ज्ञातः यही करते प्रदान) २७॥ 

टि०--इस मव में अग्नि के करई अत्यन्त अथंर्गानित विलिषणों का प्रयोग किया 

गया है। वे जाग्रत है अर्थात्‌ फो में सावधानहै। दक्ष है मर्थात्‌ अ्यंत कर्म॑कुलल 
है\ वे धुत-प्रतीक है अर्थात घृतमरुखटहै) सर्वदा शुचि दै, क्योकि अनेकानेक आहुतियों 
फा भक्षण करते हए नी कभी उच्छिष्ट-मुख नही होते। इस मंतमे भरत जर््देका 
प्रयोग किया गया है! इसके दो अर्थं किये गये है-एक श्छृतिविक्‌ अर दूसरा सूर्यं 1 
दोनों अर्थच्छायाएं अनरुवादमे है । २७ 


घ्वास॑ग्े अर्स गुहां 
हितमन्व॑विन्दञ्छिभियाणं वते-वने । 

स जायसे मथ्यमानः सहो 

सहच्वामाहुः सह॑सस्पुत्रमङ्धिरः ॥ २८ ॥ 


अङ्किरिः मग्ने दहिअंगिराके लिए अद्रिः अंभिरसोने 
प्रिय अग्नि] गुहा हितं गुहामें दिप हए 





१ चयुलोक को स्प करनेवाली; २ भज्ञान के अंधकार को नष्ट कररनेवाला ज्ञान। 


कण्डिकाः १६-२७ ] यजुवेद-संहिता--पदानुवाद-रिप्पणी [ ७७७ 


प्रथमः सबसे पटले भृगवः भृगरओंने 
(वह अग्नि) विषे विक्ञे प्रत्येक प्रजामं 
धातृभिः माघायि ऋत्विजो के ह्यारा । धिघर = सजत 
स्थापित किया विभुं ल्यापुक 
गया है, वनेषु वनोंमें 
यं जिसको विररुचुः प्रदीप्त किया 
अप्रधानः सन्तान वाले है ॥ २६॥ 


है अग्नि यही देवों को सदा ब्ुलते। 
यलो के कर्ता ये यजिऽ, कहलाते 
यागो मे ऋत्विनिगण से ये संस्तुत नित) 
इस महा यज्ञ सें सम्यक्‌- हुए प्रतिष्ठित ॥ 
आश्चर्य-सूप ` ये व्यापक है जन-जन सें। 
संतानवान भ्रगुओं से दीपित वन मे॥ 
धट-घट-व्यापी इन परमेश्वर को जानो । 
इन अग्निदेव को अंतर मे पहचानो॥ २६१1 


टि०--इस मंब में स्ेव्यापी घट-घटवासी परमेश्वर के प्रत्यक्ष अग्निरूप का 
वंदन अभिनंदन कियागयाह। इनके इस स्वरूपकेज्ञानकोही वेदोंमें मग्निविद्या 
कहा गयाहै ! इनके आवाहन पर देवता यज्ञमें अतेदहैःये ही यज्ञोंको पूणं कराते 
है! ऋत्विजिगणोंकेद्वाराये ही यन्नो सें स्थापित होकर संस्तुत होतेदहै1 संतानवान 
भृगुओं ने उसको वनों में (प्रजा जनों में) प्रदीप्त किया है इनकी सर्व॑घ्यापकता 
एक अआश्चयंमयी घटना है \ २६ 


जन॑स्य गोपा अजनिष्ट जागुविरथिः 
सुदक्षः सुविताय नव्य॑से ! 
घृतप्रतीको बहता दिविस्परां युपद 
भति भरतेभ्यः शविः" ॥ २७॥ 
१ यज्ञकर्ता; २ स्तुति ग्रहण करनेवले; ३ भृगुनामकेतऋषपि की संततिया 
गोत्तजन । ये दैत्यों के गुरु गौर शुकाचार्य के पिता कहे गये है। भृगु कामूल अर्थहे पापौ 


तापों का भजन करनेवाला भर्थात्‌ वह जो पापमुक्तहै तथा परमेक्वर के भगंको 
धारण करनेकेकारणपृ्णं ज्ञानीदै। 


७८० || वाजसनेयि-माध्यन्दिन-जुक्ल [ अध्यायः १५ 


चलवान अग्निये जलकते है जो पौत्र विदित। 

वे स्तोम-सहित उनको हविरन्न ° करे भपित 1 

धरती पर है ये अग्निदेव स्पे वरिष्छः \ 

उनके प्रसाद-संपादन हिति हों सव यजिष्ठः 11 २६॥ 

हि०-यजमान लोग इस मंत में ऋत्विजो से यह्‌ भनुरोधकररहेहैकिवे 

मननशील मानवो फो रैसी शक्ति प्रदान करे कि वे समीचीन स्तोमो के साय अग्निदेव को 
नवीन हविरूप अन्न अपित करते रहँ । ये अगिनिदेव वड़े बलवान ह भौर जल के पौल 
है! जल से वनस्पतियां उत्पन्न होती ह जीर वनस्पतयो से अग्नि की उत्पत्ति होती 
है! इसलिए वह उन्हँं जल के पौव कहा गयाहै। धरती पर वे सवस श्रेष्ठ ओर 
वरिष्ठ हैँ। उनकौ कृपा प्राप्त करने के लिए मनुष्यों फो यजनशौल वनना 
चाहिए । २६ 


सथसमिर्युवसे वृषन्नये विश्वान्यर्य आ | 
इडस्पदे समिध्यसे स नो वसून्या मरं ॥ ३० ॥ 


वृषन्‌ मग्ने हे बलवान अग्नि}! | समिध्यसे अच्छी तरह प्रदीप्त 

अः सवके स्वामी (तुम) होते हो । 

विश्वानि सम्पूणं यज्ञ के सः सहः वह्‌ प्रसिद्ध तुम 
फलो को वलवान 

संआ सवभओरसे इत्‌ नः हमारे लिए 

संयुवसे प्राप्त करति हौ। वसुनि आभर धन प्रदान 

इडस्पदे पृथ्वी के स्थान करो ॥ ३०॥ 
उत्तरवेदीमें 


बलवत्तम° अग्निदेव | तुम हो सवके स्वामो) 
निशशेष यज्ञफल सदा तुम्हारे अनुगामी 11 
पा छपा तुम्हारी पाति है यजमान उन्हं। 
धरती पर उत्तरवेदी में फर दीप्त दुम्हं\ 
तुम हो प्रसिद्ध, तुम षरमश्रेष्ठ हौ देवदेव । 
एेश्वये ओर धन अमित, हमे दो तुम सदेव ॥३०॥ 
टि०--है अग्निदेव { तुम सवते वलवान ह, सवके स्वामीहो 1 यज्ञो के फल 
यजमान को केवल तुम्हारी कृपा से मिलते है । यजमान तुम्हे श्रदधा-मवितपूरवंक प्रवीप्त 





१ हविरूप्‌ अन्न; २ सवसे वृद्ध; 3 यज्ञ करनेवाले; ४ सवसे वलवानः; 
५ अनंत 1 


कण्डिकाः २८-२९ ] यचुर्वेद-संहिता--पद्यानुवपद-टिप्पणी [ ७७६ 


वने वने प्रत्येक वनम सथ्यघानः अरणियों के मथे 
(वनस्पतयो मे) जाने पर 

शिश्रियाणं निवास करतेवाले जायसे उत्पच्च होते हो। 

त्वां तुमको त्वां (इसलिए) तुमको 

अन्वविन्दन्‌ प्राप्त किथा। सहसः बल का 

सः सहः वह्‌ तुम बलवानः पुत्रं आहुः पुत्र कहा जाता 

महत्वाम्‌ बडे बल से युक्त है ।। २८॥ 


हे अग्नि! अंगिरस के कुल रे तुम समुद्भूत" । 

हौ सदा अंगिरा को त्रिय तुम हे दौपपूतः!॥ 

अत्तिशय निगूढ ये ृहादेशः मे वतमान) 

तुम निखिल वनस्पत्यिों मे भी ये विद्यमान ॥ 

खोजा अंगिरसो ने तुमको पाया तप-फल। 

तुम प्रकट हुए उनके भरणी-मंथन के बल ॥ 

बल से अरणी-मंथन से तुस हो जायमान । 

इसलिए पुत्र बल के कहलाते हो सहानि \! २८॥ 

टि०--इस मंत मे अग्नि के सवंत भीतर भौर बाहर व्याप्त स्वरूप का निदश्षहै। 

वै अंगिरस फे कुल के ऋषियों ने उन्हे खोजा! उन्होने बल से अरणी-मंयन कर 
उन्हे प्रदीप्त किया। अरणी का मंथन बल से किया जत्ताहै इसी कारणव वल के पुल 
कहलाते है । वे दिवः शिद्यु अर्थात्‌ दयौः-पूत भी कहु जति हँ 1 २८ 


स्यः सं च॑ः सम्यश्सिषर स्तयं चाये । 
दर्षि्ठाय कषितीनाम नप्त्रे सहस्वते" ॥ २९ ॥ 


संलायः हे मित्रो । अग्नये अभिक लिए 

क्षितीनां वः मननशील मनुष्व सम्यज्चं इषं नवीन हवि रूप अन्न 
तुम्हारे चच ओर 

ऊर्जः तप्त जल के पौत्र-रूप, स्तोमं सम्‌ स्तोम को प्राप्त 

सहस्वते बलवान, कर| २६॥ 

वषिष्ठाय , विशालतम 


त्विजगणः ! तुम हन यज्ञमानों के सखा परम्‌ \ 
दो मननशील मानव को संप्रेरण^ उत्तम ॥ 
१ उत्पत्त; २ चूलोकके पुत्र, ३ सवका अंततंम ्ूदय-देश; ४ उत्पन्न; 
५ यज्ञके पुरोदितकेरूपमे काम करनेवलि होता, उद्गाता, अर्व्यं ओर ब्रह्मा; 
६ सम्यक्‌ प्रेरणा । 


७८२ |] वाजसनेयि-माध्यन्दिन-गुक्ल [ अध्यायः १५ 
भरति सदा उद्यमी, अपतं मरण-रहिति 
स्वध्वरं उत्तम यज्ञणील, अग्नि अग्निको 
विश्वस्य दूतं सव देवताथोंको आ हवे म वुलाता र ३२ 
यज्ञ में वुलानै- 
वाले दूत (-स्वरूप), 
थह अन्न हुविलंक्षण, है इसके दह्ारा। 
आकाहुन फरता ह है नग्नि! तुम्हार 
जलपौत्र अग्नि तुम जानप्रदाता उत्तम) 
उद्यमी सदा हो यजनक्ञील तुम अनुपम ॥ 
विश्व के सकल यजमानो के तुम दूत प्रष्ठः) 
भमरणधर्मा हो चिर नवीन अमरत्व-प्रप्ठः ॥ 


अमरत्वप्रदायक अग्निदेव का 


तान महत्‌ । 


मानवो { करो साधना, करो उसको अधिगत) ३२॥1 


टि०-इक्त मंव मे अभन्निके भमरणधर्माखू्पपर वल दिया ग्यारह । 


वे सवसे 


प्राचीन ओर वृद्ध होते हए भी निस युवार्प मे प्रकट होतेह! अग्नि-विदखाका ज्ञान 
प्राप्त कर मनुष्य को अमरत्व-प्राप्ति की साधन करनी चाहिए । ३२ 


विश्व॑स्य दरतममूत विश्व॑स्य दूतसप्रृतम्‌ | 


1 


स योजते अरुषा विश्वमोजमा स दुद्रवत्स्वाहुतः 1२३॥ 


अमृतं मरण-रहित, विश्वभोजसा यज्ञ का फल भोगनें 

विश्वस्य दत्तं सवके दूत को वाले दो अश्वो को 

अमूत (तथा) अविनाशी | योजते रथ में जोत्तता है । 

विष्वस्य दरुतं सवके प्रतिनिधि | स्वाहूतःसः अच्छी तरह भाह्वान 
(-स्वरूप शग्नि को किये जाने पर वहु 
हम वुलाते है ।) दुद्रवत्‌ दौडकर आता 

४ वह प्रसिद्ध | हे ॥ ३३ ॥ 

अर्षा क्रोधरहित, 


१ 
अधिक प्यार करनेवा; 


ह मरण-रहितिजो अग्नि विश्व के दूत प्रयित। 
अविनाशो जन-जन के प्रतिनिधिहै जो सुविदित\। 
जो क्रोध-रहिति है ओर सर्वगोक्ता प्रसिद्ध । 
द यज्ञभाग के भोक्ता जिनके अश्वसिद्ध\ 
हवि देने योग्य लक्षणो वाला; २ प्यार करनेवाले; ३ भमरता को सवसे 
४ सव कु भोग करनेवाले 1 


कण्डिकाः ३०-३२ ] यजुर्वेद-संहिता--पानुवाद-टिप्पणौ [ ७८१ 


करते ह, उन्हे तुम अपना कृपाप्रसाद प्रदान करो । हमको तुम निरंतर अपरिमेय 
धरेशषवर्थ प्रदान करते रहौ 1 ३० 


त्वां चिच्रश्रवस्तस हव॑न्ते विक्षु जन्तवः । 
शोचिष्केशं परुप्रियायें हव्याय वेदवे ॥ ३१॥ 


चिश्रश्रवस्तम हि विचित्र कीति त्वां तुमको 

वालों में श्रेष्ठ हव्याय हवि प्रदान करने 
पुर्प्रियः अग्ने अत्यन्त त्रिय के लिए 

अग्नि! चोढवे उसे देवताभों तक 
विक्षु प्रजाओं में वहन करते के लिए 
जन्तवः सन प्राणी हुवस्ते बुलति है ॥ ३१॥ 
शोचिष्केशं प्रदीप्त ज्वालाभों 

वाले 


नानाविध, धन के ओर कीति के अधिष्ठान) 
हो चरम परम तुम अग्नि! तुम्हीं सवसे महान \ 
तुम प्रजाजनों कौ यजमानो को प्रिय अतिशय । 
हवियों का धारासारः समर्पण तुसको श्रिय ॥ 
हविदान हतु जन वुम्है बुलाते है सदेव । 
तुम पूर्णकाम करते निज जन को देवदेव |॥ ३११ 
टि०--इस मन्त मे अग्नि को चिवभ्रवा कहागयादहै। धन सौर कोति कफो 
भेव कहते हैँ । अग्नि अतिशय धन ओौर कौतिके स्वामी । वे पुरप्रिय कहे गयेर्हु1 
कारण, वे यजमानो को मौर प्रजाजनों को बहुत श्रिय हँ तथा धारावाहिक हूवि-अपंण 


भी उन्हँ अत्यधिक त्रिय है। हविदान करने के लिए प्रजाजन उनका भावाहन करते ह । 
वे महान कामदाता है! ३१ 


एना वों अग्निं नम॑सोर्जो नपातमा हद । 
भिये चेतिं्ठमरति% स्व॑ध्व॒रं विश्व॑स्य दूतममरत॑प्‌ ।३२॥ 


वः तुम्हारे अजः नपातं जल के पौत्र, 

एनाः डस प्रियं प्रिय, 

नमसा अन्नकेद्रारा चेतिष्ठ अतिशय ज्ञान 
क~~ देनेवाला, 


१ अनेक प्रकारके; २ अखंड । 
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ये अग्निदेव रहै सवके परमश्रकाशक्‌ ! 
ये दिष्य चरम धन रहँ दारिद्ुय-विनाश्क ॥ २३४॥ 
टि०-दइत मं मे यह्‌ वताया ग्यारह कि निस यन्न के ऋत्विजगण श्रेष्ठ कर्मों 

हारा उसका संपादन करते हु, उसमे सविधि आवाहन किये जाने पर अनिन दौड्ते हुए 
जाति ह! शर्त यह दै कि उत यत्त में उपयोग मेँ आनेवाला धन परिश्रम ओर ईमानदरी 
से उपार्जित किया हुमा हो ! महीधर ने लिखा है-"“ *"अग्निराहूता रथेऽभ्वान्नियुज्य 
यज्ञे हविरभोक्तुमागच्छति ।' अग्नि एसे यन्नो मे आवाहन किये जाने पर मपने घोड़ों फो 
रथं मे जोतकर उसमे वैठकर जाते हं । ३४ 


ञे वाज॑स्य गोमत ईशानः सहसो यहो । 
= न = भ [९ 1 8 
अस्म धरहि जातवेदा माहे श्रवः ॥ ३५॥ 


सहसः यहो हे वल के पत्र, ईशानः स्वामी (तुम) 

जातवेदः अग्ने सवंज्ञान-सम्पन्न अस्मे हमारे लिए 
अग्निदेव | महि वड़ा 

गोमतः धेनुयुक्त, गौ से श्रवः धन भौरयश 
उत्पन्न, धेहि प्रदान करो ॥२५॥ 

वाजस्य उच्नके,घीके 


है अग्नि! पुत्र हो क्ल के सर्वेविदित यह्‌। 

हौ स्दज्ञानतपल्न जानते हम यह्‌प 

तुम॒धेनुजनित घुत-अन्न आदि के स्वामी। 

धन सकल वुम्हासय रहता है अनुगामी 

धन दान करो महनीय देव! हमको तुम) 

हे जातवेद! धन ज्ञानरूप प्च हम ॥ ३९१ 

टि०- इस मंद मे यह्‌ ताया गया है क्ति गौ से उत्पन्न घत का स्वामी अग्निहै। 

गौ के हारा ही सव छृषिफल प्राप्त होते ह! अग्नि वल के पुखर, यह्‌ पूर्ववर्ती 
टिप्पणियों मे स्पष्टक्ियजाचृकारहै) अग्नि लौकिक भौर सारस्वत सभी प्रकारका 
धन प्रदान करते ह! गोधुत ही भ्रष्ठ हवनीय पदाय हु ३४ 


स इधानो वर्युष्कविरथिरीडन्यो' गिरा । 
रेवदुस्मम्यं पुर्वणीक दीदिहि ॥ ३६ ॥ 





१ माय से उत्पन्न; २ सवसे महान) 
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हौकर सभ्यक्‌ आहूत, दौडकर जो आते, 

हम उन्ही अग्नि फो यज्ञभरूमि मे प्रकटाति 11 

कारणस्वरूप हँ नित्य सदा वे देवदेव । 

वे स्थूल सूक्ष्म सब ल्पों मे व्यापृतः सदेव \! ३३॥ 

टि०-अग्नि परमेश्वर के ही एक व्यक्तरूप! वे कारणकूपमेस्थूल भौर 

सूक्ष्म सभौ रूपो मे कायंलील है \ वे सारे विश्व में यजमानो के लिए दूत का कायं करके 
उनके लिए देवताओं को बुलाकर लातेहे। वे सर्वभोक्ताहि। अमरता जर अक्रोध 
-ये उनके प्रमुख गुणहै) ये अग्नि परमेश्वर फा स्वङू१ होने के कारण कारणरूप से 
नित्य है। वे जन-जन का प्रतिनिधित्व करतेहै। सबके लिए सवं सुलभ देवता 
है! ३३ 


स॒ दुद्रवत्स्वाहुतः स इद्वत्स्वाहुतः । 
सुह्या यज्ञः सुशमी वस्रुनां ठेव राघो जनानाम्‌ ॥३४॥ 


सुभ्रह्या (जो) श्रेष्ठ ऋतिवजों | स्वाहुतः उत्तम रीतिसे 
से युक्त, आहूत होकर 
सुश्षमी यनः शुभक्रमं वाला यज्ञ | जनानां जहां यजमानो का 
है, उसमे देवं राधः दिव्य धन दहै, 
सः वह्‌ प्रसिद्ध भग्न वसूनां (वर्ह) वसु, सद्र 
स्वाहुतः अच्छी तरह बुलाये आदि देवोंके 
जानें पर यज्ञ में 
इ्रवत्‌ द)डुकर भाता है । | दुद्रवत्‌ शीध्ता से आत्ता 
+ वह है । २४॥ 


यह यज्ञं श्रेष्ठ त्विजिगण से है शोभित \। 
शोशन कर्मो द्वारा यह है संपादित) 
सम्यक्‌ होकर आहूत अग्नि ह अते॥ 
सम्यक्‌ होकर आहूत वहां है जाते\। 
है जहां हविलेक्षण धन श्रुचितम संचित। 
सद्र, आदित्यादि को जो भभमिसतञ नितत॥ 
इन देवों के यज्ञो का पा आमंत्रण। 
जाते हँ अग्नि त्वरितः दौड़ा निज स्यंदन ॥ 


स = 


१ आमंद्नित्त अथवा आह्वान किये जानेषर; २ काययंरत; ३ अभीष्ट, 
४ शीघ्रता से। 
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है दीप्यतान! हि तिग्मजम्ल, अग्ने सहन 1॥1 

कुलिशोपमर दां तीक्ष्ण तुम्हारी भास्तमलन) 

है देव! वुम्हारा उग्र सेज रहै सर्चेविदित। 

जिससे होता राक्षतस्तसमूह सव भस्मीकृत ॥ 

दिन ओर उवानसंवंधौ ह जो यातुधानः । 

उपे स्वको कर दो भस्मलेष अग्ने महान ॥ 

जिस भाति अग्निये करते वहुतिध तिमिर-दलन। 

उस भत्ति करो मानवो |! सदा अन्पाय-दमनं।! ३७॥ 

टि०--इस मन्त मे अग्नि के पापद्प राक्षसो के विनाणक रोीद्ररुप का चित्त प्रस्तुत 

फिया गयाहै। उनकी ददं वज्र जसी तीखी बौर नयावह्‌र्हु1 उनके उक्ततेजसे 
राक्षसो का समूह मस्म हो जाताहै1 उपा दिन आदिघ्रकाजञ के वितरक तत्वोके 
सारम वाधा उत्पन्न करनेवाली अंधकार कौ शवितियों को ध्वस्त कर देते हँ 1 महर्षि 
दयानन्द ने इस मंत के भावार्थं मे लिखा है, जसे सग्ति ध्रमात्त, दिन आदि प्रक-स्रोतों 
का निमित्त है, वैसे ही शासको या राजाओं को अन्याय कौ निवृत्तिकाहतु होना 
चाहिए \ ३७ 


मदो मे अथिराहुतो भद्रा रातिः संमग भद्रो अध्वरः । 
मदा उत प्रर॑स्तयः ॥ ३८ ॥ 


सुभग है सुन्दर एेदवय- रातिः भद्रा दान कल्याणकारी 
वाले विद्टान पुरुष ! हो जाय 

आहुतः ऋत्विजो द्वारा अवरः भद्रः यते कल्याणकारी 
प्रदीप्त हो जाय 

अग्निः अग्नि प्रशस्तयः उत॒ भौर स्तुतियां 

न अवः हमारे लिए भद्राः कल्याणकारी 
कल्याणकारी हो । हो जाये ॥ ३८ ॥ 


हे सुभग! व्ये षड्विध रेश्वर्ययुक्त मग्ने! 1 
धन, धमं, कीरति, श्री, जएन, विराग-रूप अम्ते ¡1 ॥ 
ऋत्विजगणसे आहूत सविधि है अग्निदेव ! 1 
तुम रहो हमारे दहेत भद्रकृतण सदेव ॥ 
हौ दान-कमं सव सदा हमारे मंगलकर^ 1 
हौ यज्ञक्गत्य सच नित्य हमारे शुम शिवकर \ 





१ पैनी दादोवले; २ व्क समान; ३ राक्षसः; ४ केल्माणकारीः 
५ सदारही; £ कल्याणकारी) 


[ ॥ 
२... ---. ----~--~---*----* 
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पुर्वणीक हे बहुत सुख-वाले ! | ईडन्यः अग्निः यज्ञो का प्रवत॑क 
सः इधानः वह्‌ दीप्यमान, | अग्नि 
ययुः सवके निवासि के अस्मभ्यं हमारे लिए 

हेतु, रेवत्‌ धन से युक्त होकर 
कविः क्राष्तदर्शी, दीदिहि प्रकाशित 
गिरा वेदवाणी से स्तुति हो जाए ॥ ३६॥ 


योग्य्‌ 
हो पुर्वणीक हि अग्नि! सदा सुखधाम परम। 
बहु सेनाओं के संचालक हौ तुम उत्तम ॥ 
है दीप्यमान! सवके निवास के हतु देव!) 
वेदों ऊ द्वारा स्तूयमान, तुम हौ सदेन ॥ 
हो न्रिकालक्ञ कवि विदित कान्तदर्शी महान, 
यक्ष के पूण्यप्रवर्तक हौ हि महाप्राण ॥ 
जिस परम प्रशंसित धनके स्वामो तुर अनन्य) 
हम सब मे करो प्रकाश्चित्त वहु रेष्ष्वयं धन्य! ३६। 
दि०--इस मन्त मे अस्ति के लिए पुवणीक विशेषण का प्रथोग किया गयाहै । 
ूर्वणी के दो अथं है-- (१) वहतत सुखवाला; (२) चहृत सेनाभोवाला \ पे परमेश्वर के 
व्यक्त स्वरूप अग्निदेव अनंत सुख देनेवले है ओर बहुत धन देनेवलि भीँ । ये हमारे 
लिए प्रशंसित धनयुकरत पदार्थो को प्रकाशित करं । घरावार्थं यहं कि अग्निके गुण, 


कमं, स्वभाव के प्रकाश के तुल्य मनुष्यों को अपने देक््वयं की उत्तरोत्तर बृद्धि करनी 
चाहिए । २३६ 


क्षपो रजजन त्मनाऽ्े वस्तोरुतोषसः । 
स तिग्मजम्भ रक्षसो दह प्रतिं ॥ २७॥ 


राजन्‌ हे दीप्यमान ! क्षपः वस्तोः निशाचरो कोष्ट 
तिग्मजम्भ हेव के समान करनेवाले हौ जाजो। 
देदीप्यमान तीक्ष्ण | उत उषसः दिनके ओर 
दाठ़-वाले ! उषःकाल-सम्बन्धी 
अग्ने हे अग्ति| रक्षसः भ्रति दह रक्षसो को जला 
सः वह तुम दी ।॥ ३७ ॥ 
स्मना उत अपने तीक्ष्ण-स्वभाव 
सेही 


१ प्र्शंसित। 
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टि०- दस मं में मन में अन्तननिहिति अनन्त णक्ति को जाग्रत करने का निद 
है। मन की मंगलकारिणी गदितां काम, स्नोध, मद, लोभ, मोह मादि आानुरौ णकरितों 
कै हारा आवृत्त ओर कुट्ति करदी गर्ह! इनके माथनजो युद्ध चलता नहता, 
वह्‌ भी देवासुर-संग्राम काएकरूपरह। उसमे विजय प्राप्त करनैके निए निरतस 
शुभ कर्मो का अनुष्ठान होता रहना चाहिए । ३६९ 


[न 


येन सत्स सासहीऽवं स्थिरा तनुहि भ्ररि शाधर॑ताम्‌ | 


॥-, 


वनेमा ते अभिर्टिभिः' ॥ ४०॥ 


येन (हे अग्नि!) जिस | स्विरा स्थिर धनुपोंको 
शक्ति से (तुम) अव तनुहि ज्या-रहित करो । 
समत्सु सासहः युद्धो मे णतरुभोंका | ते अभिष्टिभिः तुम्हरे द्रि हुए 
नाश कनर्तेहो, भोगोँसे 
(उससे) आ वनेम हम सुख प्राप्त 
भुरि शधतां वहत युद्ध करनेवाले करे ॥ ४० ॥ 


वंदनीय अग्ने! वहु शक्ति तुम्हारी) 
जो रण में है रिपुदल की विदलनकारी ॥ 
अपनी उस महाङक्ति से होकर प्रेरित। 
ज्याहीन" करो भग्यं के जइ धनुर तुम नित्त ॥ 
हम प्राप्त करे तुमसे वह शक्ति निरंतर) 
र्ण में हम अवे जिक्षते सदा विजय वर॥ 
मोगों के साधन भिर्ले अननोष्ट सुखप्रद) 
अन्ने! हम सवके हतु रहो मंगलप्रद। ४०१ 
टि०-इस मव मे अग्नि की विजयकारिणी गदति प्राप्त करने कौ कामना की 
गर्हहै। यह रेसी दुर्धषं शक्ति है जिसके सामने पराक्रमी णलुओं के धनुप जडीभूत हौ 
जाते ह । उनके धनुपों कौ प्रत्यचाएं उतर जाती हे । ४० 


अं तं मन्ये यो वसुरस्तं य॑ यन्ति धेनवः 
अस्तमर्वन्त आङ्ावोऽस्तं नित्यासो वाजिन 
इष॑ स्तोतृभ्य आ भ॑र ॥ ४१ ॥ 





१ प्रत्यंचा-विहीन; २ वह्‌ धनुप जिसकी गति कुस्तिहो गई है। 


[व १ 1 
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[ ७८७ 


हम करं भक्त-परेरित तुमको स्तुतिर्या अर्पित) 
वे हों हस सबके हेतु निरंतर मभंगलकृत\॥ ३८।। 


टि०-इस मंतमें अग्निसेजौ प्राथेना की गई है वह प्रप्तिमूलक है। 


को षड्विध देयं से युक्त कहू यया है ! षड्विध देश्वयं निम्नलिखित है -- “"रेवयेस्य 
समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्िथः । ज्ञाने रागयोश्चैव षण्णां भग इतीरणा ॥'' समग्र रेश्वयं, 
समग्र धमे, समग्र यश, समग्र लक्ष्मी, समग्र ज्ञान ओर समग्र वैराग्य जिसमें है, वही 


षड्गुणो से मंडित व्यितत्व भगवान काहोता है। 


यज्ञ, स्तवन आदि कल्याणकारी होते है ! ३८ 


एसे भगवान की कृपा से ही दान, 


मद्रा उत प्र्चस्तयो मद्रं मन॑ः करृणुष्व-वुवतूर्े'। 
येना समत्स॑ सासहंः' ॥ ३९॥ 


येन , (हे अग्नि!) जिसके | वृत्रतुर आवृत करने की 
हारा क्षमता वाले शतु 
समत्सु सं्रममें के साथयुद्धमे, 
सासहः मनः चलवान मनके तुस | भद्रं कृण्व हमारा कल्याण 
शतुभो को पराजित ट करो | 
करते हो, (उस मन | प्रशस्तयः उत॒ तुम्हारी स्तुत्तियां 
को) भद्राः कल्याणकारी 
हो ।। ३६ ॥ 


अग्नि 


जिप्त मन कौ दृट्‌ संकल्प-शविति से भगवन !। 
र्ण में करते हो अरि का निखिल प्रमापण+॥ 
चह मन कौ शुचि संकल्प-शक्ति दो हमको, 
हे भग्नि} प्रणति करते हँ अत तुमको ॥ 
ये काम, कोध, मद, लोभ आदि भी अचिरत। 
करते सनिचार-विवेक शक्तया आवृतः ॥। 
चलता रहता है उनसे युद्ध निस्तर) 
उसमे दो हमको देव! विजय मंगलकर। 
हम करते है है अग्ने! स्तवन तुम्हारा॥ 
कल्याण रहौ करते तुम सदा हमारा। 
शुभ कमं करे हम नित्य नवीन अनुष्ठित ॥ 


आसुरी शक्तियों हों सव दलित पराजित । ३९५ 


१ वध; २ दका हुभाहोना। 
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७६० | 

यः वसुः जो धन शौर सुजातासः उत्तम जन्म लेकर 
एेए्वयं है, सुरथः सं संस्कारसंपन्न 

सः गृणे वह्‌ यहु अग्निवाची विद्वान जिसकी 
परमेदवरही उपासना करतेरहै 
स्तवनीय है । स्तोत्रभ्यः एसे गणो से युक्त 

यं जिसके पास (है भग्ति !) स्तुति 

धेनवः समायन्ति गये आतीरहै, करनेवालौं को 

रधुद्रवः शीघ्र चलनेवाले दषंआ भर अन्नसे भरापुरा 
घोडे करदो ॥४२॥ 

अर्व॑न्तः सं जिसके पास अतिरै, 


रेश्वयं ओर धन है जो जग में विद्यमान) 
वह॒ अग्निदेव क! ही स्वरूप है ज्योतिमान॥ 
है इन्हीं भग्ति के प्रति धेनरुएुं सदा धावित) 
अति वेगवान अष्वों कौ भी गति येही नित ॥ 
अभिजात - मनुज साधनावान सारस्वत जनः) 
करते टै सब इन अग्निदेव फा आराधन ॥ 
हम करते ह उन देवदेव का स्तवन सतत, 
भरपूर अन्न-धन देते रहं हमे अविरत ॥ ४२॥ 


टि०्-अग्नि ही परम रेश्वर्थ-रूपदहै। सव देश्वयं उन्हींके अधौनदै। हम 
उनकी स्तुति करते) वे हमे भरपूर अन्न-धन प्रदान करते रहँ । ४२ 


सुश्चन्द्र 


आसनि 


१ 


उसे सुश्वन्द्र सर्पिषो दर्वी श्रीणीष आसनि । 
उतो न उत्पुरयी उक्थेषु श्वसस्पत्‌ 
इष॑ स्तोतृभ्य आ भ॑र ॥ ४३॥ 





हे उत्तम कान्तिके सपिषः घृत पान करने के 
साथ उदिति चन्द्रमा के लिए 

के समान उमे दर्वा दोनों दर्वी-ल्प 
आहलादकारक ! हाथोका 

(तुम अपने) मुख मे | भ्रोणीषे उपयोग करते हो; 


मच्छेकुल मे जन्म पानेवाले मनुष्य; २ विदधान लोग) 
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यः वधुः जो सबको निवास | वाजिनः बलवान ओर 
प्रदान कराताहैः अर्चन्तः वेगवान होकर 
तं उस तं उस अगम्निको 
अत सच्ये अग्तिको्मै प्रज्वलित देखकर 
॥ जानता ह । अस्तं घर को प्राप्त 
धेनवः गाये हते है । 
यं अस्तं जिसको प्रज्वलित | स्तोतृभ्यः (हे अग्नि! इसी 
जानकर प्रकार) स्तवन 
यन्ति घरों मे आवागमन करनेवालों को 
करतौ ह इषं आ भर अन्न भरपुर 
आश्चवः आशुगामी घोडे दो ॥ ५१॥ 
नित्यासः नित्यही 


तुभ विहववाप्त+ करते सबको आवास-दान। 
है अग्निदेव ! है हमे तुम्हारा दिव्य ज्ञान॥ 
सन्ध्या भाने पर होते हौ जब दीप्यमन। 
गार्ये निज निज गृह के प्रति होतीं धावसान।! 
अत्ति वेगवान जो अश्व सतत बल से मंडित। 
प्रज्वलित अग्नि को देख लौटते गृह को नित॥ 
सवके विश्रास-वास-दाता हि देवदेव । 
भरपुर अन्न से रहं सकल स्तोतारः सदैव ॥४१॥ 


रि०--भग्नि विश्ववास है, सबको विश्राम भौर आवास प्रदान करतेहै । सायंकाल 
यज्ञाग्नि के प्रज्वलित होने पर दोहनकाल जाया हृभा जानकर गाये घरों को लौटती है । 
शीघ्रगामी अश्व भौ इसी समय अपने-अपने स्थानों को लौटते है! इसी समय प्रत्येक 
धर मे अग्निदेव की स्तुतियां गंनने लगती दह! हे परमेश्वर ! अपने स्तोतामोंको 
अन्न-घन से भरपुर करदो! ४१ 


सो अथि बसुंगुणि सं यमायन्ति धेनवः । 
समवेन्तो रघुदधवः स सुजातासः सूरय 
इष॑ स्तोत्रभ्य आ भ॑रं ॥ ४२॥ 


~क 


१ सारे संसार को भावास प्रदान करनेव्ते ओर सारे विश्वमे जिनकावासदहै,वे 
भगवान, २ स्तुति करनेवाला । 


७९२ वाजसनेयि-माध्यन्दिन-गुक्ल [ भध्यायः १५ 


जो श्रेष्ठ अश्व हीने है अत्तिशय वेगवान । 

निस भांति अन्न से होते है बे ऋद्धिमान॥ 

मन में संपोषित यन्न॒ कामनायें ज्यों नित। 

श्चुभ संकत्पों से होतीं प्रतिक्षण संवद्धित॥ 

यहं यज्ञ तुम्हारा उसी भति षे अग्निदेव, 

शुचि स्तोमो" से हम परणं करगे मद्य एव ॥४४॥ 
एि०~-जिस प्रकार वेगवान अश्व अश्न से पुष्ट होते ह, जिस प्रकार अच से पोपित 


यज्ञ करने की कामनाः शुभ संकत्पों से कार्यरूप में परिणत होतो है, उसी प्रकार है भग्न ! 
आज वुम्हारा यहं यज्ञ सामवेद कौ ऋवायों से समृद्ध ओर परिपुणं हो 1 ४ 


अघा ह्यग्रे कतोरभद्रस्य दक्षस्य प्राधोः। 
र्थी्रतस्यं ब्रहतो वमूर्थं ॥ ४५॥ 


अग्ने हे अग्नि) बृहतः महान्‌, 

अधा हि ओरतुमनिश्चय ही | ऋतस्य रथीः सत्ययज्ञ रूपी रथ 

भद्रस्य दक्षस्य कल्याणकारी, दक्षता के स्वामी के समान 
से संपन्न, वभु नेताहो 

साधोः उत्तम कायंसाघधक, जाओ! ४५॥ 


हे अग्नि! परम कल्याणरूप हो तुम निश्चय) 
उत्साहयुक्त सव क्रतु कर्मोमें हो अतिशय ॥ 
शिचमय पुरुषार्थ, सकल करते हो सदा सिद्ध) 
सब उत्तम कार्यो के साधक हो तुम प्रसिद्ध ॥ 
गतिक्लोल रहै यह्‌ ऋत का यज्लख्प रथ नित! 
नायक बन इसको करो निरन्तर परिचालित। ४५॥ 


टि०--इस संव मे अग्नि के परम कल्याणकारी स्वरूप पर वल दिया गयादहे' 
चे सब कर्मो को वड़ी कुगलता ओर पूर्णता के साय संपादित करतेहै। वे सव 
कल्याणमय पुरुषार्थो को सिद्ध करते है। सव उत्तम कमं उन्हीकीङकृपासे सफल होते 
है! सवते वड़ी बात इस मन्वे यह्‌ कही गई है क्रि इस संसार मे निरंतर 
परमेक्वर का अमोघ कल्याणकारी फल प्रदान करनेवाला ऋत का यन्न चल रहा हे । 
इस सृष्टि के सव गोचर-अगोचर उपादान उसमे योगदे रहैदहै। यह्‌ ऋत का यन्न एक 
र्य के समान है! अग्निदेव इसके रथौयानाग्रकहै) ऋत का यह्‌ यज्ञरूप रथ 
निरतर अवाधित चलता रहे, इसी में सवका कत्याण है 1 ४५ 
1 


१ साममन्त; २ आजहीः; २३ धर्म, अथै, काम ओर मोक्ष; 
४ परमेच्वर का मंगलाकाड । 
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तउ ओर स्तोतृभ्यः स्तुति करनेवालों 
शवसः पते हे बल के अधिपति! को 
उक्थेषु (तुम) स्तुति करके | इषं आ भर अन्नसेभरापूरा 
कयि गये यज्ञोमें दो ।। ४३॥ 
नः पुर्याः हमको धनो से 
परिपूणं करो । 
हो चन््र-सदृश आहलादप्रदायक धनदायक) 


बल के अधिपति हो अगते! यज्ञो के नायक ॥ 
दोनों हाथों को अपने दरव्यकार१ वना) 
करते हौ निज मुखसे मधिरत घृत-पान घना 
हम उक्थ °-सहित करते हँ यज्ञो का विघान। 


हे शवस्पतेः | उत्कषंवान धनः करो दान 
करते रहते हँ स्तवन तुम्हारा हम सदेव। 
भर दो उत्तप अन्नो से हमको देवदेव ।॥४३\ 


टि०-इस मं में अगमिनिको चन्द्रमा के शो्न एवं आहलादप्रदायक गुणका 

अधिष्ठान कहा गया है । "चदि आहलादे' यह प्रसिद्ध है । चन्रमा में माहलादप्रदायक 

गुणटहै 1 हिरण्य अर्थात्‌ सोने को भी चन्द्र कहतेहै।! इस प्रकार अग्निम माहलाद 

जोर धन दोनोंके देने कीशवितिहै। दर्वींसेअग्निमें घृतकी माहृतिदी जातीदहै) 

दवो भानो अग्निदेव के हाथ है, जिनका उपयोग वे मुख दारा घृत पीनेके लिए करते 

॥ । वेचलोँकेस्वामीरहै, वेस्तोताकोधनसे पूणं करदे, यह्‌ प्रार्थना यहांकी गई 
॥ षद 


ग्ने तमाश्वं न स्तोमैः क्रतुं न भद्र हिस्र । 


करध्यामां त्‌ ओहैः ।॥ ४४॥ 


अश्व न जेसे घोडेको अभ्ने (उसी प्रकार) 
अन्नादिसे परिपुष्ट हे अग्नि! 
करते है, अद्यते आजखउ्स 

हदिस्पृशं भद्रन जसेचिरकालसे | तंक्रतं यज्ञ को 
हदय मे पोषित यन्न | मोहैःस्तोभैः साममंत्रोसे 
के संकल्प को आ ऋध्याम सवप्रकारसेहम 
समृद्धि के साथ परिपूणं करते 
सम्पन्न करते है, हैं ।॥ ४४॥ 

१९ दर्वीकेरूपमे उपयोगमे लतेहुए; २ स्तुति; ३ वल के साथी; 


४ वहु धन जो निरन्तर उत्कषं का साधन वने। 


७६४ 1] वाजसनेयि-माध्यन्दिनि-्ुक्ल [ अध्यायः १५ 


आजुहवानस्य हवन क्यि हुए, सहसः सुनु मंथनजन्य बल का 

सपिषः अंग में फेलनेवाले पुत्र, 

घतस्य घृत के जातवेदसं सव प्रकारके ञान 

विश्नाष्ट निरंतर । से संपत, ५ 

अनुवष््टि पान करनेकी जातवेदसं सपूण णास्त्र 
इच्छा करतादै, के जाननेवाले 

अग्नि उस भग्तिको, विप्रं इव श्रेष्ठ ब्राह्मण के 

होतार देवताओंको ; समान 
वुलानेवाला, मन्ये मे मानता 

दास्वन्तं दानणील, है 1 ४७ | 

वस्‌ सवको निवास 


प्रदान करनेवाला, 


सब दिव्य गुणों से मंडित स्वध्वर१ अग्निदेव । 

ऊंची देवों तक जातीं ज्वालाएं सदैव ॥ 

हृत हो जो उनके अंगों मे होता प्रसैरित। 

उस घृत को पीने की इच्छा करते है नित॥ 

देवों के आवाहनकर्ता जो चिर दानवान। 

जो विक्ववासः है ओर पुत्रवल के महान्‌ ॥ 

जो पूणं ज्ञानसस्पन्न भौर क्षास्त्रज्ञ परम। 

उन अग्निदेव को विध्रञ मानते हम उत्तम ॥ ४७॥ 

टि०--इस मंत मे अग्निदेव के स्वल्प का वड़ा उदात्त चिच प्रस्तुत किया गया 

है। उनमे सव दिव्य गुणि, सुन्दर यन्न करनेवाले ओर करानिवाले है । उनकी ॐची 
ज्वालाएं जो देवतताभों तक जाती है, उनसे वे सदेव धृत पीने कौ इच्छा करते हे। 
इन अग्निदेव मेेसे गुणै जिनके कारणवे आप्त ज्ञानी अथवाश्रेष्ठविप्रकेल्पमे 
मन्य दहै! एस प्रकार इस मंव मेब्राहमणकेगुणोंकाभी निदे क्तिया गयाहै। 
ब्राहमण को पूणं ज्ञानसंपन्न भौर सव शस्तो कान्नाता हौना चाहिए ! ४७ 


ञ्चयेत्वं नो अन्त॑म उत चातता शिवो भ॑वा वरूथ्यः । 
वसुंरथिर्वसुत्रवा अच्छा नक्षि युमत्तम रथिं दाः" | 
तं त्वां जीचि्ठ दीदिवः सुम्नाय नूनमीमहे सखिभ्यः ॥ ४८ ॥ 


१ [सू+अध्वर] सुन्दर यज्ञ फरने ओर करनेवाला; २ सवको आवास प्रदान 
करनेवाले; 3 आप्त ज्ञानी! 


कण्डिकाः ४५-४७ | ञ्वेद-संहिता--पद्यानुवाद-टिप्पणी [ ७६३ 


एमिर्ना' अर्वां नो अर्वा स्वणं ज्योतिः | 
अग्ने विन्वेभिः सुमना अनीकैः ॥ ४६॥ 


अग्ने हे अग्नि! नः हमारे 

नः एभिः हमारे इन ` | अर्वाङ भव सामने प्रकाशित 

अके; सुमनाः प्राथेना के मंत्रोसे हो जाओ, 
प्रसन्न-मन होकर न स्वणं ज्योतिः जेसे सूयंदेव होते 

विद्वेभिः अनीकः अपने संपुणं किरण. है 11 ४६॥ 
समूह के साथ 


हे अग्ति! हमारे मन्त्रों से हो स्तुथमान) 
होकर प्रसन्न मन सम्मुख बनो प्रकाशमान ॥ 
फिरणों से अपनी जग-मग कर दो उद्भासित। 
हृ प्राणिसात्र में देवं ज्योति तुम्हारी चित्‌ \ 
स्व्योति गगन मे होती जो रविरूप उदित 
अग-जग उनकी किरणों से बनता प्रभाभरित, ॥1 
तुम उसी भोति हम सबको कयो प्रकाश-दान। 
मिट जाय अविद्या-तिमिरयर्ज्ञानका हो विहानञ \ ४६॥ 


टि०-- इस भंव में यहु बतलाया गथा हैकि अग्नि वेदमंलों द्वारा स्तुति कयि 
जाने पर प्रसन्न होते है भौर स्तोता के सम्मुख अपने स्वरूप को प्रकाशित करते है) 
इसके परिणामस्वरूप अविद्या का अन्धकार दूर हो जाता है, ज्ञान का प्रभात उदित होता 
है। ज्ञान का यहु प्रकाश ही सच्चे सुख ओर वास्तविक आनन्द कीप्राप्तिकादट्वार 


है । ४६ 
अपि होतारं मन्ये दास्वन्तं वसंश 
सूनु सह॑सो जातवेदसं षिप्रं न जातवेदसम्‌ । 
य ऊर्ध्वया स्वध्वरो ठेवो देवाच्या कपा । 
घतस्य विभ्र्ठिमतु वटि श्रोचिषाऽऽजुष्धानस्य सपिष्ः' | ४७ ॥ 


दैवः दिन्यगरुणसंपन्न उध्वेया उध्वं गति के साथ 
यः स्वध्वरः सुन्दर यज्ञमें देवाच्याङकृपा देवोंके सत्कारहेतु 
(भरज्वनित) समथं क्रियासे 
जो अग्नि शोचिषा दीप्तिमान 


९ प्रकाडसे भया हुमा; २ अज्ञान का अन्धकार; ३ प्रभात । 


७६६ ] वाजसनेथि-माध्यन्दिन-सुक्ल [ मध्यायः १५ 
येन तपसा जिस तपसे सश्र सत्यविज्ञान से 
ऋषयः ऋषिगण युक्त होते रहै 
सधं यज्ञ के समीप यं सनवः जिस (अग्नि को) 
आयन्‌ अतेदहै, मननशील मनुष्य 
यं अग्नि इभ्धानाः जिस अम्तिको तीणेबर्हिषं आकषण व्याप्त 
प्रज्वलित करते हुए करनेवाला 
स्वः सुख को आहुः कहते है 
आ भरन्तः अच्छी रीतिसे तस्मिन्‌ नाके उस सुखमय लोकमें 
धारण करते हुए अग्नि निदधे उस अग्निको्म 
स्थापित करता 
हं 11 ४६ ॥ 


मन, इन्द्रियिका एेकाश्रयरूप कर तप-साधन। 
जाति ह यज्ञ-समीप भक्तिभावित ऋषिगण॥ 
उस तप-वल से वै कर अग्निदेव को प्रञ्वालित! 
आनंदित हौ करते रहते सुख-भोग अमित॥ 
मै उसी स्वगं के हु अग्नि करता स्थापित। 
जन मननशील मानते उन्हुँं नभ-व्यापत नित॥ 
सब यज्ञो के साधन-स्वस्प हैँ अग्निदेव ।। 
संपादन सकल सुखों करा क्रते वे सदव ।। र्श्प 


टि०-इस मन्व में यहु वदाया गया है किं ऋषिगण तपस्या के हारा यज्ञो में 
अग्नि प्रदीप्त करने के अधिकारी वनते हुं! ४& 


देवाः 
त्रतीये 
दिवः 
पृष्ठ 
सुकृतस्य 


तं पत्नीभिरनुं गच्छेम देवाः 

पुत्र प्रीतुंभिरूत वा हिरण्यैः । 

तावी गुभ्णानाः सुकृतस्य ल्लोके 

तरतीये पष्ठ अर्धिं रोचने विवः ॥ ५०॥ 


हे दिन्यगुणयुक्त) | नाक परम सुखमय 
तीसरे स्वगे लोक को 
युलोक के अभि गुभ्णानाः प्राप्तकरते हुए 
ऊपर पत्नीभिः (हम) धमेपत्तियों से 
शुभ क्मसेप्राप्त | पुद्वैःवा पुरो से ओौर 


रोचने लोके तेजस्वी लोकम श्रातृिः भाद्योसे 


कण्डिका; ४८-४६ ] यजुवेद-संहिता--पद्यानुवाद-टिप्पणी [ ७६५ 


जगते हे अग्नि। युमत्तसं (हमे) अतीव तेजस्वी 
त्वं तुम रथिदाः धन प्रदान करो ! 
नः हमारे शोचिष्ठ हे अव्यन्त 
अन्तमः सबसे निकट कान्तिमान 
रहनेवाले हो, दीदिवः तं सबको प्रदीप्त 
उत त्राता ओर हमारे रक्षको, करनेवाले 
शिवः वरूथ्यः कल्याणकारी गृहो | तवा तुमसे 
केलिए हितकारी हो| सखिभ्यः धनकौ 
अग्निः (तुम) अग्रणी, सुप्ताय कल्याण की, 
वसुः सबको वसानेवाले, सौमनस्यकी 
वसुश्रवाः महान्‌ कीत्िसे नूनं निकचय ही 
सम्पन्न हो । ईमहे हम याचना करते 
अच्छ है निमेल अग्नि! है ।। ४८॥ 
नक्षि (तुम) हमारे 


यज्ञस्थान में आभो) 


तुम रहो निकटतम अग्निदेव, रक्ष सुखकारी हौ सदेव । 

हम सबके गृह्‌, गुहजन के हित, हितकारी रहौ देन ! तुम नित । 

अग्रणी" सभी विहववास्तर है षसुश्रवाः ! हि चिद्धिलासभ । 

एेश्वर्थजनितत यज्ञ है प्रसरित, ये दिशाकाश सब हँ धवलित। 

हे अग्ने! हि नि्मन विग्रह, है यन्ञस्थली तुम्हारी यह्‌, 

आओ यज्ञस्थल में आओ, तेजोमय धन व्हुंदे जाभो। 

रोचिष्ठ देव ! अति कीतिमान, धन सवंप्रकाङ्ञक करो रान । 
नतह हम प्षन्धुख याचसान<, धनदो वहु हमको ज्योत्तिमान 11 ४८॥ 
टि०--इस मन्त मे यह्‌ प्रार्थना को गई है कि अग्निदेव हमारे रक्षक ओर 
धुखदाता वनकर सदेव हमारे निकट से निकट रहं । वे हमारे घर के लिए हितकारी 


रष! अन्निदेव षडश्वं से पूणं है।! सवेत उनकी कोत्तिके प्रकाशसे दिशा ओर 
आकाश धवल हौ रहै! वे हमको एेस्ला धन प्रदान करे, जो सवप्रकाश्चक हौ} ठय 


येन ऋषयस्तपसा सजमायच्निन्धाना अधि श्व॑राभर॑न्तः । 
तस्मिन्नहं नि दये न्दे अधिं यमाहुर्मन॑व स्तीर्णवरहिवम ॥ ४९ ॥ 


१ मुखिया; सवको आवास प्रदान करनेवाले; ३ जो अपने एेश्वये के कारण 
परसिद्ध दहै; ४ जिनके काथे-कलाप चिन्मयया दिव्य है; ५ याचना करनेवाले । 


७६०८ | वाजसनेयि-माध्यन्दिन-ुक्ल [ अध्यायः १५ 


ये हँ अत्यन्त प्रकाशमान, मध्यमा वाक्‌१ में विद्यमान) 

जो युद्ध हेतु सेना लेकर, आये ह दृष्ट शन्न चढ़कर) 
ये अग्नि उन्हुं कर अधःपतित, पद-तल में करे दलित-पीडति \\ ५१॥। 
टि०-इस मदमे भग्निदेवकी प्रशंसामें यह्‌ कहागया है कि वे सत्पुरुषोके 
पालक है भीर मध्यमा वाणी के प्रेरयिता ओर प्रसविता! वे सव विद्याओं को धारणं 


करनेवलिहै। वेही मनुम्यको बहरी ओर भीतरी सवर शवुर्ओं पर विजय प्राप्त 
फरने कौ शर्वित प्रदान करते हं । ५१ 


अयमयिर्वीरितंमो वयोधाः संहसिर्यो योततामप्रयुच्छन्‌ | 
विभ्राजमानः सरिरस्य मध्य उप॒ प्र याहि दिव्यानि धाम॑ ॥ ५२॥ 


अयं वीरतमः यह्‌ भतिशय वीर द्योत ताम्‌ दीप्तिमागहो, 
वयोधाः हवि ग्रहण करनै- सरिरस्य मध्ये उसलोकमें 
वाला, विभ्राजमानः विगेष प्रकाणमान 
सहल्तियः अग्निः सहस्रो काम करने- होकर 
वाल्ला मग्निं दिव्यानि घामानि दिव्य स्थानौंको 
अप्रयुच्छन्‌ कर्मोमेप्रमादन | उप प्रयाहि भली-मोंति प्राप्त 
करता हुभा करे ॥ ५२॥ 


विजयी बीरों में अग्रगण्य हि अग्निदेव । 
हवि-लक्षणर अन्न ग्रहण करते ह ये सदैव ॥ 
ये सहलाहं3 हैँ ओर अथुतकर्मा प्रसिद्ध । 
चिगतप्रमादर करते ह सके कार्यं सिद्ध 
ये दीप्तिमान हो, रीप्तिमान ये रहँ सतत। 
सविकेष लोक मे भ्राजमान हों ये अचिरत।\ 
ये प्राप्त रहँ करते सम्यक्‌ दिव्यतम स्यान) 
सविज्ञेष रहै सव लोकों मे ये श्रजमान।! ५२॥ 
दि०--इस मंचमे अग्निके रूपमेँ प्रकट होकर स्वयं परमेश्वर ने जिन आदगो 


ओर मर्यादाओंषटो स्यापनाकीरहै इनका सक्रेतहै) वे सहसरं कार्यो को संपन्न करने 
में दक्षहै। प्रमाद उन्हंष्टू नहीं गयाहै। वे निरन्तर सवका उपकार करते रहतिहै 


१ वाणी के चार भेद दु-- परा, पश्यन्ती, मध्यमा भौरर्ववरी;ः इसमवमे 
उन्दं मध्यमा वाक्‌ मे स्थित कहू गया; २रेसायन्नजोहृविदेनेके योग्य हौ, अर्थात्‌ 
परम पविन्रहो; ३ हजारों कर्मो को संपादित्त करने की योग्यता वानि, ४ लाखों 
नोकोपक्रारी कायं करनेवाले; ५ आलस्यहीन । 


कण्डिका; ५०-५१ | यजुरवेद-संहिता--प्यानुवाद-टिप्पणी [ ७६७ 


उत हिरण्यः 


तं 


तथा सुवर्णादि द्रव्यो [ भनु गच्छेम यज्ञद्वारासेवा 
करते हैं| ५०॥ 
उस अभ्निकी 
उद्बुद्ध, वुम्हँ करते ह हम हि अग्निदेव !। 
जागरित करो निज याजकजन को स्वेदेवः ॥ 
है दिष्य गुणावलि से संडित जो विहज्जन। 
यज्ञो मे करते सदा तुष्हारा ही सेवन ॥ 
दिव के ऊषर रविमंडल का दुःखहीन स्थान) 
हम प्राप्त करे वह्‌ निज श्युभ कर्मो से महान ॥ 
हेम पुत्र, कलत्रः, बन्धु-बान्धव से युक्त सतत । 
यज्ञ के हारा रहै निरन्तर सेवारत॥ 
अर्पित हम करते तुम्हँ हिरण्यरत्न अगणित । 
हम रहँ दम्हारी एणा दया के भाजन नित ॥ ५०॥ 


टि०-इस भंव मे यह्‌ वताया गयाहैकि जो विहज्जन अग्नि को स्तुतियों से प्रबुद्ध 
करते है, उनकी चेतना को वे ईश्वर की भवित-भावना से परिपुणं रते है । दिष्य गुणगण 
से मंडित मननशील मानव सदा उनकी सेवा करते है । वै अपने गुण-कर्मो से यलोक में 
सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते है, जो लोग अपने परिवार ओर परिकर के साथ उन परमेश्वर 
की सेवा करते है वे निश्चय ही उनकी कृपा भौर दया के पाल वनते है! ५० 


आ वाचो मध्यमश्हद्भुरण्युरयमथिः सत्पतिश्ेकिंतानः । 
पठे पंथिभ्या निहितो दविचयुतदधस्प्दं कणत ये पुन्यः" ॥ ५१ ॥ 


अयं यह्‌ वाचः मध्यं वाणीके मध्यमे 
भरण्युः जगत का कर्ता, आ अरुहत्‌ चढ़ा, (वह अग्नि) 
सत्पतिः सञ्जनों का पालक, | ये पृतन्यवः जो सेन्य लेकर युद्ध 
चेकितानः विद्वान) कौ इच्छा करने 
पृथिव्याः पृष्ठे पृथिवी के उपर । वाले 

निहितः स्थापित, अधस्पद दष्ट शतु है, 
दवियुतत्‌ अत्यंत प्रकाशमान | ईणुताम्‌ उन्हे नीचे स्थान 
अग्निः (जो) अग्नि पर गिरादे॥५१॥ 


जग 


के क्ती ये अग्निदेव, सत्पुरुषो के पालक सदेव । 


विन्नान-ल्ञान से है संडितप, पृथ्वी परह ये सुस्थिरनित। 


१ प्रदीप्त; रे सदाही;ः ३ स्वी; ४ हा) धित । 
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है, उसका निरंतर विश्तार किया जाना चाहिए 1 


हं । ५३ 


उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिं जागृहि 


वाजसनेयि-माध्यन्दिन-जुक्ल 


त्वमिष्टापते स सुंजेथासवं च । 
अस्मिन्त्छधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ 
विश्वे देवा यज॑मानश्च सीदतं ॥ ५४ ॥ 


अग्ने 
१्वं उव्‌ बुध्यस्व 
प्रतिजागृहि 


दष्टा-पुते 


ससुजेथाम्‌ 


उवृचुद्ध^ रहौ, 
प्रतिबुद्ध 
यजमान 
सुखकर 
यजमान 


हस 


हे अग्नि! 

तुम जाग्रत होभो, 
प्रतिदिन यज्ञकर्ता 
को जाग्रत करो। 
'ृष्ट' सुख देनेवाले 
उत्तम कर्म, दानादि 
ओर पूत" अर्थात्‌ 
जीवन-न्यवस्थाको 
पूणं वनानेवाते कमं 
(जैसे वाग लगाना, 


कुमा खुदवाना भादि 


कमं करो । 


अयंच 


विश्वेदेवाः 
पजमानः च 
सधस्थे 
अस्मिन्‌ 
उत्तरस्मिन्‌ 


अधि सोदत 


| अध्यायः १५ 


यज करने सं पत्तर प्रसन्न होते 


ओौर (तुम्हारे प्रसाद 
से) ग्रह॒ यजमान 
इष्टापूतं का फल 
प्राप्त करे । 

हे विष्वेदेवो ! 
ओर वह्‌ यजमाने 
अपने स्थानमें 

इस सवसे 

उत्कृष्ट यन्नस्थान 


विराजमान 
हो |} ५४॥ 


उद्बुद्ध रहौ हि अग्निदेव }। 


करो तुम निज यजमानो को सदेव \ 
करं हम दष्टापूतं क्मं-विधि नितत। 
सत्पथ पर हमको फरो सदा प्रेरित ।। 
को सिलं इष्टपुतं कमं के फल। 
तित देते रहौ उन अपने प्रसाद फा वल \ 


दृष्टापुतं कमं 


करके 


हो पापहौीन। 


पावे वह परमोत्तम पद जोह च्युति-विहीनर 


हे 


~~~ 


१ जाग्रत मौर प्रज्वलित; 


विश्चेदेवा ! ररह 
तुम प्राप्त करा स्छलन-रहित शाश्वत स्वधाम ॥५४॥ 


सदा 


२ पतनहीन । 


पूणक । 
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मौर चिन्मय अकाशे प्रकाशित रहतेहै।! सनुष्यों को उनफे आदशं का अनुसरण 
करना चाहिए । ५२ 

सम्परच्य॑वध्वमुपं सम्प्रयात्च 

पथो देवयानान्‌ कृणुध्वम्‌ । 

पुनः छृण्वाना पितरा युवानाऽन्वात सीत, 

स्वपि तन्तुमेतम्‌ ॥ ५३ ॥ 


संप्रस्यवध्वं (तुम सब) सम्यक्‌ | पुनः फिर 

प्राप्त करने के लिए | पितरा पिततरोको 
उप सम्प्रयात उस अग्निके समीप | युवाना युवक ह 

जाओ । कृण्वानाः करते हुए ऋषियों ने 
अग्ने हे अग्नि! एतं त्त्‌ इस यज्ञत॑तु को 
देवयानान्‌ (तुम भी) देवयान | त्वयि तुममे 

के अतन्वातां सीत्‌ क्रमपुवंक विस्तारित 
पथः मागंको कियाहै॥ ५२॥ 
फुणृध्वम्‌ प्रकाशित करो । 


आभो, भो, तुम रहौ अग्नि के निकट सतत। 

इन अग्निदेव को प्राप्त करो तुम सब संतत॥ 

यहु देवयान का मागं प्रकाशित करो देव) 

है अग्नि} रहो करते प्रशस्त यह परथ सदेव ॥ 

यह्‌ वेवयान फा मागं धर्म का मागं विदित) 

दस पथ पर सम्यक्‌ चलं विद्व फे मानव नित 

यहु मागं यज्ञ का ऋषियों ने है किया प्रकट) 

विस्तारित" इसको फिया सचिधि छ्मसे उत्कट ॥ 

पितरों को होता है इससे तारण्यः प्राप्त। 

यह॒ यज्ञ व्याग, तपः, संयम का है मागं आप्त), ५३॥ 

टि०-इस मंत मे मनुष्योसे यहक्हा गयाहैकि वे मन, वाणी ओौरकमंसे 
परमेश्वर को प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहं । कमं, उपासना, योग हारा परमात्मा 


के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहँ । यही देवयान मामं है, यही उत्तम 
धर्ममागं है)! ऋष्यो ने लोक-कल्याण के लिए निस्त यन्ञ-पर्परा का प्रवतन किया 





१ प्रसारित; २ उत्तम; ३ जवानी) 
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अभ्ते हे अग्नि। अरोचथाः प्रदीप्त होते हो, 
ते अयं तुम्हारा यह तं उस गाहंपत्यको 
ऋत्वियः योनिः गाहैपत्याग्ति जानन्‌ जानकर 
उत्पत्ति-स्थानहै। | आ रोह आरोहण करो । 
यतः जातः जिस ऋतु से उत्पन्न | जय इसके उपरान्त 
नः रथि हमारे लिए धनकी 
हए ठम = 
आ पघय वृद्धि करो ॥ ५६॥ 


गार्हस्थ्य रहै संगलमय सदा तुम्हारा) 

गार्हपत्य अग्नि यह साक्षी तदा तुम्हारा 

अनुकल काल पाकर ब्रतव्द्ध* हृए तुम)! 

वर-वधू-रूप में प्रीति-सुब््धः हुए वुम ५ 

वन सदृगृहुस्थ वहु विद्या करो प्रकारित्त। 

रह ब्रहयच्येरत की जो तुमने अजित॥ 

दन अग्निवेव फो निज पथ-वर्ञंक जानो! 

ये धर्मरूप इनका स्वरूप पह्चानो\ 

उत्कषं प्राप्त नित करो धमं के पय पर) 

धन॒ का संवधेन करते रहौ निरंतर \। ५६॥ 

टि०--मर्हापि दयानंद का मत है, विवाह के अवसर पर पति-पत्नौ के सामने जीवन 

का जो आदशं रहना घाहिए, उसका निर्देश इस मेलमें है । उन्होने इस मंत के भावार्थ 
में लिखा है, गाहुस्ण्याश्रम मे प्रवेश कर स्तो-पुरुष कृतकृत्य होति है । बरहमचर्यश्निम में 
रहकर उन्दने जो विद्या सीखी है, उसका सम्यक्‌ उपयोग गृहस्याश्रममें किया जाना 
चाहिए । धन की वृद्धि करनैमें दंपति को निरंतर सचेष्ट रहना चाहिए । साथी 
उसका व्यय सन्मार्म मे किया जाना चाहिए ¦ ५६ 


तप॑श्च तपस्यश्च शौशिरावत्‌ अगरेरन्तःश्लेषोऽसि 

कल्पेतां द्यावापृथिवी कत्प॑न्तामाप 

ओष॑धयः कल्प॑न्ताम्ययः पृथङ्मम ज्वेष्ठयांय सत्रताः । 
ये अय्रयः समनसोऽन्तरा दयार्वापरथिवी इमे । 


[अ 


तोशिराव॒त्‌ अभिकल्पमाना इन््रीभिव दैवा 


अभिसंविशन्तु तयां देवतधाऽङ्धिरस्वद्‌धुवे सीदतम ॥५५७॥ 





१ 


५ 


तमेबधेहुए, २ प्रीति के बन्धन मे अच्छी तरह वेधे हए 1 
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टि०-इस मंख मे अग्नि को निरंतर उद्बुद्ध रखने का अदेश दिया गयादहै। 
अग्नि के उद्बुद्ध रहने का अथे है प्रत्येक मानवके हृदय में भागवत-चेतना का प्रबुद्ध 
रहना ! यह भी आदेश दिया गयां है कि हम लोक-कल्याण की भावनासे निरंतर 
सत्कमं करते रहं! हमारा लक्ष्य हो परमेश्वर का जच्युत धाम प्राप्त करना, वस्तुतः दही 
जीव कास्वधामहै। ५४ 


येन्‌ वहसि सहसरं येन सर्ववेदसम्‌ । 
तेनेमं यज्ञं नो नय स्वर्देवेषु गन्त॑वे ॥ ५५ ॥ 


अग्ने हे अग्नि! तेन उस साम््यंसे 
येल जिस सामथ्येसे लः हमारे 
सहसरं सहस दक्षिणा वाले | इमं यज्ञं इस यज्ञ को 

यज्ञ को देवेषु देवताओं के प्रति 
वहसि (तुम) चलाते हो, गन्तवे ले जाने के लिए 
धेन जिस सामथ्यंसे स्वः नय स्वगमेले 
सवेधेदसं सवेस्व दक्षिणा वाले चलो ॥ ५५॥। 

यज्ञ को सम्पन्न 

करते हो, 


जिस महाशक्ति से करते रहते संपादित। 
साहस्र-दक्षिणा यज्तकमं हि अग्ने! नित॥ 
विनज्ञान-शविति से जिस पते हौ धम-सिद्धि,) 
करते रहते हौ वेद-विहित उपचार-वृद्धि\। 
तुम उसी शक्ति से करो यज्ञ यहु सफल सुफल) 
स्वर्गह वने क्रतुकमं, करं वितरित मंगल ॥ 
हम सवका जीवन-पज्ञ उनाओ पूणेकाम। 


लुभ कर्मो से बन जाय स्वगं यहु धराधास ॥५५॥। 
टि०्-अग्निके रूपमे परमेश्वर स्वयं संसार में मनुष्य के सामने यज्ञमय जीवन 


विताने का आदश्चं प्रस्तुत करते रहते है । मनुष्य यदि उन आदर्शो का अनुसरण भौर 
अनुपालन करे, तो यह्‌ धरती स्वर्गं वन जाय । ४५ 


अयं ते योनिक्ैवियो यतो जातो अरेचथा । 
तं जानन्न आ रोहाथां नो वर्धया रथि ५५६५ 





१ श्रुतिसम्मत धर्ममार्गे; २ स्वर्ग के योग्य । 
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हो प्राप्त हमे परमेए्वर का अपना आतर सम्बन्ध-नान्‌। 

संप्राप्त िष्ठिर में करना है हमको सव तप-साधन महान ॥ 

मानव | सव मिल हो एफप्राण इत्त ऋतु का माश्रय करो ग्रहण । 

अंगिरा-सदृण हौ प्राप्त तुमह जीवन का सुस्थिर अवलम्बन } ५७ ॥ 

टि०-शिक्षिर ऋतु के दो महीने माघ भौर फाल्गुन का मूलनाम तप मौर 
तस्यहि! शिश्षिर तुमे माघ मासके शुक्लपक्ष को पंचमी से. तपस्या मौर 
यन्नाहिक कर्मोका विक्ेषरूपसे आरम्भहोतादह) इस मंतमें यह निदक्ष किया गया 
है किस ऋतु फे आनि पर मनुष्य को मपने फो ईश्वर फे साय जोढडने का विश्चेष आयोनन 
फरना चाहिए । शिक्निर ऋतु भें ईश्वर की दो प्रत्यक्ष विमृतिर्यो- मग्नि मौर विदत्‌ का 
कशल उपयोग वडा हितकर हौ सकता है । माघ ओर फाल्गुन में मग्नि विचा मौर विदत्‌ 
विद्य की विशेष साधना मारम्भम कौ जानी चाहिए} रसे भनेक मंत्र यह्‌ समुचित करते 
हु कि ऋषियों को इन शवितयों काज्ञान या! इनकेष्ारा वे मनुष्य को सर्वतोमुखी 
उघ्नरति करने की प्रेरणा देना चाहूतेये। साथ हीवे यह्‌ मी चाहते ये कि मनुष्य 
परमात्मा के साय अपने भांतर संवंध को जानकर तदनुषूल अआचरण करता हुमा अपना 
जीवन सार्थक करे । ५७ 


परमेष्ठी त्वा सादयतु दिविस्प्ठे ज्योतिष्मतीम्‌ । 
वि्वसे प्राणायापानाय व्यानाय विश्वं ज्योर्तिर्यच्छ। 
सूवस्तेऽधिपतिस्तय केवर्तयाऽद्धिरस्वद्‌ धरुवा सीद ॥ ५८ ॥ 


परमेष्ठी (हे अग्नियो 1) पानाय अपान के लिए, 
विश्वकर्मा व्यानाय व्यान के लिए, 

स्वा ज्योतिष्मतीम्‌ तुम तेजस्विनी को उत्कपं हेतु 

दिवः दयुलोक के विश्वं ज्योतिः सम्पूणं ज्योति 

पृष्ठ उपर यच्छ तुम प्रदान करे! 

सादयतु स्थापित करं | तया देषतथा उरःदेवताके 

सुः सूयं प्रभाव से, 

ते अधिपतिः तुष्हारास्वामी है; अद्धुःरस्वत्‌ अंगिराके समन 

विश्वस्मै प्राणाय सम्पूणं प्राण के ध्रुवा सीद अचल होकर स्थिर 
लिए, रहो।। ५८ ॥ 


| 
हे विश्वज्योति! तुमको द्युलोक के ऊपर, 
है परमेश्वर ने किया स्वयं संस्थापित। 
ये महामये जो सवे परम प्रकाश्चक, 
उनकी ही ऊजां भौर प्रभा हो तुम चित्‌ ॥ 


कण्डिका: ५७ | 


तपः च 
तपस्य; 
वरौशिरौ ऋतु 


अगतेः अन्तः 


श्लेषः असि 
दावापुथिवी 
कहपन्ताम्‌ 
भाषः मोषधयः 
कतपम्ताम्‌ 
अरनयः 

मम 

ज्येष्टेयाय 
सव्रताः 


पृथक्‌ 


यजुरवेद-संहिता--पद्यानुवाद-टिप्पणी 


माघ ओौर 

फाल्गुन मास 

शिशिर ऋतु 

(के मास) हैं। 

तुम प्रदीप्त अग्नि 

में स्थिर होकर, 
द्दृताके लिएहो। 
द्य॒लोक भौर पृथ्वी 
आनन्ददायक हो । 
जल ओर ओपधियां 
आनन्ददायक हों | 
अग्नि 

मेरे 

उत्कपं के लिए 
एक प्रकारके 
नियमों मेँ वर्तमान 
(होते हए भी) 
अलग-अलग 
(रीतिसे) 


कत्पन्ताम्‌ 
ये 
द्यावापृथिवी 
अन्तरा 
समनसः 
अग्नयः 

द्मे 

शेशिरौ ऋत्‌ 


अभिकल्पमाना 
इव देवाः 

इन्द्र 
अभिसंविशन्तु 
तया देवतया 


अद्धिःरस्वत्‌ 
ध्रुवे सीदतम्‌ 


[ २०३ 


समर्थं होवें । 

जो 

द्युलोक भौर पृथ्वी 
के मध्यमे 

एकं मन वाले 
अनेक अग्नि हवे 
इस 

शिशिर ऋतुके 
साधक मासोंको 
समथ करते हुए 
जेसे देवगण 
दन्द्रका 

आश्रय करते है, 
वैसे उस प्रसिद्ध 
देवता हारा 
अंगिराके समान 
चिरस्थायित्व 
प्राप्त करे ॥५७॥ 


तप ओर तपस्य शिशिर ऋतु के है मास्त उभय) 


ये माघ भौर फाल्गुन है शुचि त्प के समुदय ॥ 
हे ईश! अग्नि के अन्तर मे हौ विचमान।, 
विद्युत्‌ भी तुमसे ही होती है स्पंदमानः॥ 
इन दोनों से ही द्यावापृथ्वी है समथं। 
जल-भोषधियां ऋतु शिशिर प्राप्त कर हों समयं ॥ 
है विद्युत्‌-मग्नि तुम्हारे नियमों से चालित) 
इनसे ही होती है ऋतु शिक्लिर सदा पालित\ 
ये माच भौर फाल्गुन को करते शक्तिमान) 
ऋतु शिशिर इन्हीं दोनों से है भभिकल्पमानः ॥ 


चिद्ञ्जन इस ऋतुमे तपसे अग्नियां करं दोनों धारण) 
हप प्राप्त करं उन ईश्वर को जो सकल कारणोंके कारण 





१ माघ, २ फाल्गुन; ३ स्फुरणगीलः; ४ समर्थं । 


८०६ ] वाजसनेयि-माध्यन्दिन-डुक्ल [ अध्यायः १५ 


टि०--इस संल में भगवान की पराणिति से संसार के जीवन मे अवतरित होकर 
उसके सव अभाव दूर करने कीप्रार्थना की गरईहै 1 संसार में अनेक अपुणताएु है, 
मनेक छिन्र हु । दंहिक, दैविक आदिततपों से विष्व पीडितहै1 कुंठ,संलास, विषाद 
आदिनेमनके दषंणको दुकड़-दुकड़े कर दियाहै। यहु स्थित्ति तमी वदल सकती 
है, जव प्रमु फी भनुग्रहुरूपा पराशदिति धरती पर भवतरित हो । इसी को शी मर्रविद 
धरती पर अत्तिमानव का अवतरण कहते है । ५६ 


ता अस्य सृद॑दोहसः सोमर श्रीणन्ति पृश्चयः । 
जन्मन्देवानां विशश॑सिष्वा रोचने हिवः' ॥ ६० ॥ 


दिवः युलोकमें त्रिषु आरोचने तीनसवर्नोके 

सूददोहसः जलो से युक्त जो मध्यमे 

पृश्नयः सूयं की रष्मिर्थाहै, | अध्य विश्चः इस प्रजा-रूपी 

ताः वे यजमान के 

देवानां जन्मन्‌ देवत्ताओं के जन्म सोमंश्रीणन्ति सोभ को परिपक्व 
के समयसे, करती हि ।। ६०॥ 


जो पुरुष प्रजा के पालन सै ह तत्पर। 
उसि पथदेक्षंक रहँ सवा परमेश्वर ।॥ 
विद्या-दिक्षा से करं प्रजा फा पोषण) 
शुचि संस्कारौ से उनका करे प्रवद्धंन^ | 
है कफम-लान-आराधन के पथ भास्वर । 
सव॒ प्रजा-प्रजापति उनपर चलं निरन्तर ॥ 
हों यथाकाल परिपक्व मन्न ओषधिचय) 
जीवन फे पोषण-स्रीत्तरः रहै सब भक्षय ॥ ६०1 
टि०--इस मंच में प्रजाजनों ओर उनके ज्ञसकों के केन्द्रीय धरम का निर्दे किया 
गया है 1 जिन भ्यदवितयों पर प्रजा के पालन का उत्तरदायित्व ह, उनको ईरवरपरायण 
होना चाहिए 1 शस्कों कोष्ठ विद्वानो सेप्रजा को शिक्षित भौर संस्कारित 
करथाना चाहिए । उन्हं ठेसा प्रयत करना चाष्िए कि प्रजा कम, ज्ञान ओर उपासना 


फे वंदिक मार्गो का अनुसरण करे! यदि गास्क धम्मं का पालन करगे, तभी वनस्पति 
आदि समय पर परिपक्व होगे । उनको खाकर प्रजा सुंडी होगी । ६० 


इन्द्रं विश्व अवीव्रधन्त्समुद्रव्य॑ चसं गिर॑ः 
रथरीत॑मर रथीनां वाजानाशर सस्पति पतिम्‌ ॥ ६१॥ 





१ उक्छृष्ट रीति से उन्नति; २ जीवन का पालन-पोपण करने का साधन्‌ । 


कण्डिका; ५८-५६ | यजु्वेद-संहिता--पद्यानुवाद टिप्पणी [ ८०५ 


अपना विमशंमय वह प्रकाश" है मातः! 
अव्याहत? ह्मे प्रदान करो नव नव नित! 
हो प्राण, अपान, व्यान उत्कषपरायण-, 
वुद्धियं करो सद्धम-मागं पर प्रेरित ॥ 
प्रत्यक्ष अनुग्रहं हौ तुम परमेश्वर काः 
अंगनिरा-सवृश् दृढ रहो यन्न मे संस्थित ॥५८॥ 
टि०--इस मंत में परमात्मा कौ पराश्चदितिका, जो विश्व की प्रकाशस्वरूपाहै, 
भावाहुन किय! गया है । उनसे प्रार्थना की गई हैकिवे हमारे यन्नो मे मचल होकर 
भवस्थित रहम करें । बे सवके परम प्रकाशक सूर्योके भी सूयं श्री भगवान कौ परमा 
प्रमा, परमा ऊर्जाहै। उनका प्रकाल चिन्मयहै। वे प्राण, अपान, व्यान मादि को 
उत्कषं प्रदान करतौ है । परमात्मा की परम शक्तिही गायली, साविती, महामाया 
दुर्गा, विष्णृप्रिया, लक्ष्मी भादि र्पो में उपात्तित है 1 ५८ 


लोकं पण छत्रं पणां सीदं धरुवा खम्‌ । 
इन्ट्रामी त्वा बरहस्पर्तिरस्मिन्योन।वस्रीषदन्‌ ॥ ५९ ॥ 


त्वं तुम वृहस्पतिः भोर वृहस्पति ने 
लोकं पृण लोक को पूणे करो, | अस्मिन्‌ योनौ इस उत्पत्ति-स्थान 
छिद्रं पृण छिद्रकोपूर्णंकरो मे 


अयो भ्रुवा सीद भओौर स्थिर होकर | त्वा अवसीषदन्‌ तुमको स्थापित 
वैटो । किया है ।॥ ५६ ॥ 
इन्द्राग्नी इन्द्र, अग्नि 


विश्वज्योति { अम्बिके ! अनु्रहरूपे ! । 
पुणतामयी सत्‌-दित्‌-आानन्वस्वरूपे ! ॥ 
हर लो भभाव तुम सन जग के जीवन के। 
कुंठा-विषाद के छिद्र भरो सव मन के) 
दृढ होकर सुस्थित रहौ विहव-मानस से, 
प्लावित कर दो दिकूकाल परार्पर^-रसमे\ 
इन्द्राग्निः ब्रहस्पति जादि देदगण सारे। 
कर तुम्हँं परत्तिष्ठिति हैँ सव ऋणी तुम्हारे \ ५६ 





९ वह प्रकाश जौ चेतन है, दीपक, रत मादि के प्रकाल जसा जड़ नही २ निना 
चाघाके; ३ उन्नतिश्षील; ४ दिशारं अर्थात्‌ देश भौर काल, ५ परेसे परे। 
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अधते भौर तव तुम्हारा | कृष्णं अस्तिस्म कष्ण वणे का होता 

व्रजनं गमन जाता दै 1! ६२॥ 
अरणि-काष्ठके मंथनसे हो उव्ताहै जव मग्निं प्रकाशित) 
भक्ष्य" हतु मति क्षुधित २ अश्व-सा होता है तव वहु शब्दायितः ॥ 
दीपित करता उसे वायु दहै करता है अनुगमन निरन्तर) 
फृष्णवणं कौ धूमराशि से छादितः होता अध्वर-अम्बर॥ 
सम्यक्‌ पालित-पोषित होकर रक्षक वनता सवल महवदल । 
सेवित सुपृत्‌^ प्रजावगं से होता है शासन का मंगल \\ ६२१ 


टि०-इस मंस में वड़ी सटीक उपमा दारा अग्नि के उत्पघ्त होने का वर्णन किया 
गया है । अग्नि वलपुव॑क अरणि-मयन से उत्पन्न होकर उसी प्रकार से शब्द करता 
है" जसे भृषा घोड़ा घास के लिए हैषा करता है! भमन्निमी घोडे कौ तरह स्िघा्मों 


का जपना मोजन मागता 1 वायु उसको प्रज्वलित करता है भौर उसका कतिरग 
का धुजां आकाश भौर यत्तमृमि को छालेताहै} स्वामी दयानंद ने कहा, जैसे मच्छी 
तरह लिलने-पिलाने से घोड़ा पुष्टहोता है, वैसे ही न्पायसे संतुष्ट प्रजाराज्यका 
संगल करती ह । ६२ 


आयोष्ठा सद॑ने साद्याम्यद॑तक्छायाय!४ समुद्रस्य हदये । 
रदमीवत्रीं मास्व॑तीमा या दयां मास्यापुंधिवीमोवैन्तररिक्षम्‌ं ॥ ६३ ॥ 


उवतः पालन करनेवाले त्वा सादयानसि तुमको मे स्थापित् 
सभूद्रस्य समद्र के समान करता) 

गम्भीर, त्घं तुम 
भयोः आयुनामके दयां भाभा्ति द्युलोक को प्रकाशित 

आदित्यदेवता के करते हो । 
छायायां भश्रय-रूप पृथिवीं उ पृथ्वी भौर विस्तीणं 
हवये सदने हदयस्थान रमे, अन्तरिक्षं अन्तरिक् को 
रश्मीवतीं वहत किरणों से भा (भासि) सवभोरसे 

युक्त प्रकाशित कर देते 
भास्वतीं प्रकाशमान हो ॥ ६३ ॥ 


जव यज्ञस्यल मे होति हौ वुम उद्भाति) 
सव ओर तुम्हारा है प्रकाश होता प्रसरित\ 


१ घास मादि खाने के पदार्थ; २ भूखा; ३ बोलता हृजा; ४ढका; ५ अच्छी 
तरह्‌ पोषित । 


कण्डिकाः ६०-६२ |] यजुवेद-संहिता-पद्ानुवाद-टिम्पणी [ ८०७ 


विश्वाः गिरः समस्त वेदवाणियां | वाजानां र्पति अन्नोंके स्वामी 


समृद्रव्यचसं समुद्र के समान स्पाति सज्जनो के पालक 
व्यापक, दन्द इष्ट को 
रथीनां रथियों के मध्य में, | अवीवृधन्‌ बढ़ातीहै ॥ ६१ ॥ 
रथीतमम्‌ सबसे महान 
महारथी, 


हे इन्द्र! वुम्हारी स्तुत्ति करतीं वाणियां सकल) 
है वेद-गिराएं अखिल तुम्हँं अपति प्रतिपल ॥ 
तुम मर्हर्सिघु से व्यापक सीमाहीन सतत) 
हो स्व रथियों में महारथी लुम चिर विधृत ॥ 
तुम सब अन्नो के स्वामी हौ है देवदेव !। 
निज धर्मपरायण की रक्षा करते सदेव ॥ 
ये वेदवाणियां सकल इर को हैँ अपितत। 
है विश्व-वाणियां निखिल उन्हीं के प्रति प्रेरित ॥ ६१॥ 


टि०-- वेव नें इन्र एक प्रमुख देवता ह, वस्तुतः इन्द्र शब्द ॒परमेक्वरवाची है । 
समस्त वेद-वाणिां उनका स्तवन करती है । वे समद्र के समान व्यापकं, अनंत ओर निःसीम 
ह। उनसे बड़ा वीर कोई नहीं! वे सच अन्नोंके स्वामी हैँ ओर धामिक जनोंकौ 
रक्षा मे सदा तत्पर रहते ह । ६१ 


प्रोथदश्वो न यवसेऽविष्यन्यदा 
महः संबरणाद्भयस्थात्‌ । 

आदस्य वातो अनुवाति शोचिरध 
स्म ते व्रज॑नं कृष्णमस्ति ॥ ६२ ॥ 


यदा महः जिस समय बड प्रयत्‌ शब्द करता है, 

संवरणात्‌ अरणिकाष्ठसे (उसी प्रकारःवह 

व्यस्थात्‌ अभिनि प्रज्ज्वलित अग्नि शव्द करता 
होता है, (तव) है जोर) 

न अष््वः जिस प्रकार घोडा | आत्‌ शोचिः पुनः (तुम्हारे) 

अविष्यन्‌ भोजन की इच्छा प्रज्वलित होने पर, 
करता हुआ, वातः वायु 

ययते चास के लिए अस्य अनुवाति इसके पीडे गमन 


करताहै 


८१० ] वाजसनेयि-माध्यन्दिन-श्ुक्ल [ अध्यायः १५ 


मह्या स्वस्त्या महान योगक्षेमके | तया देवतया उस अपनी 


लिए अधिष्ठात्री देवी 
शन्तमेन छदिषा अतिएय सुखकारी से अनुकूल होकर 
सम्पत्ति ओर मङद्किरस्वत्‌ अंगिराके समान 
सत्यासत्यके प्रकाश | ध्रुवे सीदतम्‌ स्थिर हौकर 
से प्रतिष्ठित 
अभि पातु सव भोर से सबकी होभो ॥६४॥ 
रक्षा करो। 


है जौ युलोक के ऊपर फा सर्वेच्चि स्थान! 
परमेश्वर तुमको करे वहां दृढ स्थिति प्रदान ॥ 
स्व॒ भूतो के ये प्राण, अपान, उदान, व्यान। 
उनको तुम धुस्थिर करो बील हौ वद्धेमान \ 
गार्हस्थ्य-धमं फा रो निरन्तर संवधन। 
चारित्य का करे सुं सवदा संरक्षण \। 
तुमसे धलोक यह हो न कभी पीड्ति-वाधित) 
अंगिरा-षद्श पुम रहौ ध्म मे इट्‌ संस्थित\ 
अधिदेव तुम्हारे रहं संवंदा साच्रुकल । 
ह देवि! तुम्हारो संस्थिति हो सांगत्यप्रुल ॥ ६४) 
टि०--इस मंव मे उस परमा विश्वज्योति की महिमाका व्णनहैजो वेलोक्य 
के शीषंस्थान पर प्र्तिष्ठितिहै\ सुय उसका पालक है\ माहुस्थ्याश्नम के शोल 
ओर सदाचार के रूप में वही विश्वज्योत्ि प्रकर होती है। गार्हुस्थ्याश्रम के कतभ्यों 
के सम्पक्‌ परिपालन से द्युलोक के अधिवासौ देवता ओर पितर संतुष्ट होतेह) यदि 
उसमे कोई बुटि हुई तो उनको कष्टहोताहै! गार्हुस्थ्य-धमं के सम्यक्‌ परिपालनसे 
लोक ओर समाज का मंगल होता ह! वंदिक अवधारणा में गार्हस्थ्य धमं के माचार-पक्ष 
की दीक्षा-मूमि दहे! वस्तुतः, वहौ धमकी क्सौटोरहै। ६४ 


सहस्रस्य प्रमाऽसिं सहस्रस्य प्रतिमाऽसिं 
सहस्र॑स्योन्माऽरसि साहसाऽसिं सहस्राय त्व ६५। 


[ अध्याय १५, कण्डिकाः ६१५, मन्ल-संद्या १३९ | 
11 इति पञ्चदशोऽध्यायः ॥1 





१ सदाचार) 
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दिष 


घौ तुप््े हो उल्ता है जाज्वल्यमान) 


धरती फो मी करते हौ तुम्हीं प्रकाशमान ॥ 


यह्‌ 
उर 
ये 


अन्तरिक्ष विस्तीणं वुम्हीं सै ज्योतिस्नात' । 
मे तुमको करता स्थापित है किरणव्रातः॥ 
आधु नम कफे है प्रसिद्ध आदित्य वेव 


गम्भीर सिन्धु से ह पालन करते सदेव ॥ 


यह्‌ 


हूदय-देश मेरा उनका दहै मायस्य) 


फरता हं स्थापित उन्हुं वरहा यहं चिर-निमल १1६३) 


टि०~-भग्नि भरणौ-मंयन दारा प्रकट होतेह! चारों ओर उनका प्रकाश फलं 


जाताहै)! ये भग्नि धरती अौर द्युलोक तीनों के प्रकाशकै! सव आदित्य उन 
केरूपर्हुं1 हदय आयु नामके आदित्य का आश्रयस्थल है। वहां उनके भ्रक्ाका 
ध्यान करना चाहिए । वह वे चंचलतायुक्त गंभीर स्थिति में विद्यमान हु 1 निमंल 
हदय मे उनका.प्रकाश प्रकट होताहै 1! ६२ 


परमेष्टी त्वां सादयतु दिवस्पठे व्यचस्वतीं 

परथ॑स्वतीं दिवं यच्छ दिवं हह दिव मा रहिशसीः। 
विश्व॑समे प्राणायापानायं व्यानायोदानाय प्रतिष्ठायै चरित्राय । 
सूयस्त्वाऽभि पातु मद्या स्वस्त्या छर्दिषा शन्त॑मेन॒ तयां 
देवत॑याऽद्धिरस्वद्‌ श्रुवे सीदतम्‌ ॥ ६४ ॥ 


परमेष्ठी विर्वकरमा प्रजापति [ व्यानाय व्याने के लिए, 
त्वा तुमकं उदानाय उदानके लिए 
व्यचस्वतीं व्यापक, प्रतिष्ठां प्रतिष्ठा के लिए 
प्रथस्वर्ता विस्तीणं चरित्राय सदाचारके लिए 
दिवेः पृष्ठ दयुलोक कै ऊपर सहायक हो । 
सादयतु स्थापित करे । सयः सूर्यं देवता 
विश्वस्मै (तुम) सम्पुणं त्वा अभिपातु सबओरसे 
प्राणाय के प्राण तुम्हारी रक्षाकरे। 
त 1 
न माव जिए, | दिवि मा हिसीः दयलोक को मत 


पीड़ादो। 





१ प्रकाम नहाया हुआ; २ किरणों कासमूह। 


अथ षोड श्रोऽप्यायः 


नम॑स्ते रुद्र मन्यवं उतो त॒ इष॑वे नमः | 
बाहुभ्यामुत ते नम॑ः ॥ १॥ 


सद्र है द्ष्टोको इषवे नमः वाणोंको मेरा 
रुलानेवाले रद्र नमस्कारहै 
ते तुम्हारे उतते ओौर वुम्हारी 
मन्यवे नमः क्रोधकोमेरा वाहुभ्यां नमः भुजाभोंको 
नमस्कार है। मेरा नमस्कार 
उतौते ओर तुम्हारे है॥ १॥ 


उनका कोध महान है, प्रणम्यहि। 
का वध कौन करे? 


षोडश अध्याय 


दुष्टं को सदा च्लतिे हो, हि इदरदेव ¡| 
दख-मोग कराते पापी जन को स्वेदेव१ ॥ 
हे रद्र! वुम्हारे महामन्धुर को नमस्कार) 
हि सद्र! तुम्हारे तीक्ष्ण शरो को नमस्कार ॥ 
जो हरते हँ अध जीर अनृतः क्रा तम अपार) 
उन शस्त्रास्ों को रुद्रे)! तुम्हारे नमस्कार ॥ 
जिनके कलसे क्रते हो ऋत का सरक्षण) 
जिनमे करते हौ सदा धमं का संवर्धन) 
है रर! तुम्हारी उन बाहं को नमस्कार) 
उन खल-विद्रावण बाहृद्य को नमस्कार ॥ 
है खर! तुम्हारे महामन्यु को नमस्कार! 


है दद! तुम्हारे वाह्य को नमस्कार। १॥ 


टिष्पणी--सोलहवे अध्याय फे इस मंसे रद्रदेव के स्तवन का आरनहोताहै) 
यदिषे क्रोध म करे, तो पापियों ओर आतताथियो 
जिन वहं के वल सेवे पापियों का दमन ओर सज्जन का पालन 
करते है, सद्रदेव कौ उनर्वाहोंकी इस मतम वंदनाकौ गर्ह । यह्‌ परम सात्विक, 
लौकममगलकारी क्रोध है! यहु भगवान की अनन्त क्विति का मांगलिक प्रकाश्च है । 


गोस्टासोजी ने रामके इसी क्रोध का दिव्य वर्णन क्ियाहै। १ 


१ सदाही, २ महान क्रोधः; ३ पाप ओर असत्य। 
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सहस्य प्रमा (है अग्नि!) तुम साहुलः अक्षि हजारो के उपर 


शकितियों अधिष्ठाता होन 

के मापक योग्य हो । (उस्न 
मति होः लिए) ह 
सहस्य सहसो पेष्वरथो कौ | सहाय त्वा मै सह उच्च पदों के 
प्रतिमा असति प्रतिमा-ल्प होः लिए तुमको (नियुक्त 
सहस्य हारो ते करता द )|॥। ६५ ॥। 
उन्मा असि उच्चस्थान पर 

रहनेवाले होः 


हे अग्नि! सहल शक्तियों फे तुम हो मपक। 
दत-शत देष्वर्यो के प्रतिमान तुम्ही ग्यापक॥ 
अथुतायुत, बलसमूह से हो तुम बलवत्तम्‌२। 
अगूतायुत से भी स्थान तुम्हारा उच्च परम ॥ 
तुभ शत-शत साहस्रो भें हौ पुजाहुः सतत। 
चत ओर सत्य के पालक संचालक दृदृत्रत॥ ६५) 


टि०--इस संव मे अग्निके स्तवन के व्याज से परमेश्वर की अनंत अपरिमेय 
शक्तियो का निर्दय किया गया है । भगवान के अनन्त रश्वयं के वणेन की यह परपरा 
भवतो मर संतों के साहित्य मे बड़ भावपुणं जौर उदात्त रूपमे निलतीहै। गीता 
मेभीकहा गया दहै, यदि हजारों सुयं एक साथ उदित हों, तो उनके तेज का कुष्ठ 
जाभासर मिल स्रकता-- “दिवि सयं सहस्रस्य भदेर्‌ युगपदुपस्थिता ! यदि नाः सदृक्ती सा 
स्याद्‌ भासस्तस्य महात्मनः "* क्वीरने भी सगवान के दिव्य तेज के विषय में लिषा 
है “भानो ऊगी सुरजलरेनि !* गोस्वामीजी नेमी लिला है-- “रवि सत कोटि 
भरकासं + ६५ 


।\ पञ्चदश अध्याय समप्त्‌ ॥ 





१ हजारो-हजार; २ सवे बलवान; ३ पूजा के योग्य । 


८१४ ] वाजसनेयि-माध्यन्दिनि-श्युक्ल [ अध्यायः १६ 
विभषि धारण करते हो, जगत्‌ संसार (के पुमो) 
तां उसबाणको को 

शिवां कल्याणकारी मा मत 

कुर करो (ओर) हिसीः मारो।३॥ 

पुरुषं मनुष्यों तथा 


है भिरिशस्त ! विराजमान कैलास-क्ञिखर पर! 

वितरित करते हो भक्तों को सुख अविनक्वर ॥ 

हे भिरिघ्ररः! ही समासीन केलास-अद्ि पर, 

रक्षा करते सदालोक कौ सव दुःख-भय हूर \। 

खल जनके विध्वंस दहेतु करते जो धारण। 

उस इषुः सेप्रभु करो निखिल मंगल-विस्तारण \ 

मनुज भौर गोगण न रद्र! हौं उससे पीडति, 

रहय निरन्तर देवदेव }! हम सवसे ईडित ॥ ३॥ 

टि०--भगवान रुद्र खलविद्रावण हँ! प्रधमं मागं पर चलनेवालोंकानाश 

करना उनका नित्य धमं है । वे कंलास-शिखर पर विराजमान होकर भक्तो की रक्षा 
करते है ओर अविनक्ष्वर सुख प्रदान करतेदहैँ। सव लोक उनके दारा रित है, 
उनके हाथमेंजो बाण है वह ङवुभोंके लिषएुह। ऋषि प्रायेना करतेर्है, वह बाण 
कल्याणकारी मौर गान्ति का विस्तार करनेवाला वन जाए 1 उसके हारा मनुष्यों मौर 
गो आदिपञ्चुभों को किसी प्रकार कीपीड़ानहौ। हमको देसी बुद्धि प्रदान करोः 
निससे हम निर तर तुम्हारा गुणगान करते रहं ! ३ 


शिवेन वचसा त्वा गिरेलाच्छां वदामसि | 
यथां सः सर्व॑मिज्जग॑द्यक्ष्म सुमना असत । ४ ॥ 





भिरिश हे पर्वत में रहनेवि| यथानः जिससे हमारा 
रुद्र! स्वं इत्‌ समस्त यह 

त्वा तुमको जगत्‌ संसार 

शिवेन कल्याणकारी अयक्ष्म रोग-रहित 

वचसा वाणीस सुमना शुभ मन वाला 

अच्छा भली प्रकार असत्‌ होवे ॥ ४॥ 

वदामसि निवेदन करते हैः 

१ कैलास पर समासीन होकर सुख का विस्तार करनेवाले; २ कैलास पर 


विराजमान होकर प्राणियों की रश्ना करनेवाले; ३ वाणः; 


४ पूजित, संस्तुत 1 
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या ते रुद्र॒ शिवा तसूरघोराऽपापकाशषिनी। 
तयां नस्तस्व शन्तमया गिरेशन्तामि चा॑कङ्ञीहि' ॥२॥ 


तिरिशन्त पवंतके किलेमे अघोरा शान्त, 
रहनेव।ले अपापङाकिनी पाप दूर करनेवाला 
रद्र शतं को रुलाते तनूः शरीर है, 
वालिहेि वीर! तया शन्तमया उस सुखपूर्णं 
या जो तन्वा शरीरसे 
ते तुम्हारा सः हमारा 
शिवा कल्याणकारी, असि चाकशीहि अवलोकन करो ॥२॥ 


तुम दगे-सदृश दुगेम भिरि पर करते निवास। 
कैलास शिखर है रद्र! तुम्हारा दिव्य वास ॥ 
तुम प्रथित श्रत्रु-विद्रावण हौ है महाबीर ॥1 
अति शान्त, सौस्य मंगलमय है चिन्मय शरीर ॥ 
केर रिपु चिनष्ट करते हौ शान्ति-विधान देव 11 
मक्र, अघोर अनघ भक्तों के हित सदैव \! 
निज कृपादृष्टि की वृष्टि करो हुम पर अविरत । 
चरणों मं अपित करते हँ हम प्रणति सतत ॥ २॥ 
टि०--इस मंत में इद्रदेव के संगलभय शिव-रूपका नि्देशहै। वे शु फो नष्ट 
कर शान्ति की स्थापनाकरते हैँ! वे पापियों को रुलाति हँ ओर सज्जनों के लिए सवा 
सौम्य, शान्त, अघोर ओर अक्र वने रहते ह । उनका शरीर अन्य प्राणियों के शरीरो 


कौ तरह पंचभोौत्तिक नहींहै। वे चिदानन्दविग्रह ह। उनकी ऊषादृष्टि फी 
दृष्टि परम मंगलकारिणी है) २ 


मिषं भिर ० € 1१ 
या शान्त्‌ हस्ते बनिभष्यस्तवे । 
शिवां भिरि तां कुरु मा हशसीः पुरुषं जग॑त्‌ ॥ ३1 


पिरिशन्त है शान्तिदायक, । इषु वाणकौ 
गिरित्र रक्षा करनेवाले अस्तवे शत्ओ का नाश 
| रुद्र! करनेके लिए 
यां (तुम) जिस हस्ते हाये 
न 


१ जिसमें क्गूरता नही, दयालुः २ जिनमें भपंकरता नही; ३ निष्पाप । 
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सर्पादि क्रूर पशु राक्षस-दल, हैँ परित्यज्य सर्वथा सकल! 
हैँ वध्य आततायी, सदैव, इनका विनाश मिल करं दैव 1 | 
राक्षसी वृत्ति के जन समस्त, मन्थु के अनलमेंकरो वस्त । 
इजन के हित है क्षमा गरल, उनके प्रति दया सदा निष्फल ।॥ १५॥ 


टि०--इसत मन्व में रद्रदेव की कल्याणी वाणी की वाङ्मयी मचनाकी गहै । 
यह कहा गया है कि भगवान सद्र सवसे वड़े वंद्य उनका मृत्युंजय नामतो प्रसिद्ध 
ही है! वे प्रमुख वक्ता हैँ! श्रेष्ठ वक्ता वह है जो सत्य त्रिय भौर हितकर बाणी 
वोले। रश्द्रदेव एेसे ही क्ता ह! उनका यह परम मंगलमय किन्तु व्यावहारिक 
कथन है कि सर्पो ओर राक्षसोंके-सेस्वभाववाले जो मनुष्य है, उनसे सदा दुर रहना 
चाहिए 1 “खल परिहरिम स्वान की नां! उनकी वाणी ध्यान ते सुननी चाहिए 
ओर उसे कार्यरूप में परिणत करना चाहिए । उनका कहना है, पापी भौर जाततायी 
वध के योग्यै । स्व देवस्वभाव के मनुष्यों को मिलकर उन्दं नष्ट कर देना चाहिए । 
उनको लोककल्याणकारी क्रोध की आगमे जला देना चादिषु ! इव॑ल को क्षमा करना 
विष पीने के समान घातक 1 उनके प्रति दया व्यथै! ५ 


असो यच्ताघ्रो अ॑रुण उत वभ्रुः सुमङ्ग्ः । 
ये चेन रुद्रा अभितो दिक्षु धिताः 
संहघरोऽवेषा हेडं इमहे ॥ ६॥ 





यः असौ जो यह्‌ | चये ओरजो 
तालः उदयके समय | सहल्रशःरुद्राः हजारोरुदरेके गण 
ताज वणे, ओर अनुचर 
अरुणः मध्य समय में एनं अभितः इसके चारों ओर 
अरुण वणे, दिक्षुभिताः दिशायोंमें 
उत वभ्रुः ओर अंत समयमे वतेमनि हैः 
भूरेरंगवाला एषां हेडः इनका क्रोध 
होता दै अव ईमह हमसे दुर रहै ॥६॥ 
पुभङ्खलः वह्‌ अनेक मंगल | 
करनेवाला ईं 


आदिध्यल्प सद्र का करं हम सवे वंदन। 
इन कल्मवघ्नरःः तमतोमहरणउ को करं नमन 1 


१ जघन्य गौर अक्षम्य पाप करनेवाला, २ पाप नाशक; ३ अंधकार समूह्‌ 
को नष्ट करनेवाले 1 
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अये पिरिश! कलास-अद्रि" पर समासौन विभु! 

शिवमय वणी से करते हँ याच्नार हम प्रभु !॥ 

निखिल जगत यहु रोगहीनकर दो मृत्युंजय । 

हर असाध्य व्याधिर्यां करो सन जगत्‌ विगत-सय ॥ 

शभ संकत्पों से पूरित हो सानव का मन। 

आधि-व्याधि-निमुच्त वना दो जग का जीवन॥ ४॥ 

टि०--इस मन्त मे मगवान रद्र से कल्याणमयी वाणी से यह्‌ सामूहिक प्रायेना कौ 

गद है कि आप मानव-जीवन को यक्ष्मा जते रोगो से मुक्तकरदे। श्नरीर को रोगहीन 
वनाने के लिए मन में शुभ संक्पों ओर सद्धिचारीं का प्रवाह्‌ वहता रहना चाहिए । 
मानसिक रोग ओर क्ारीरिक रोगों में परस्पर कारण-कायं सम्बन्धुं! गोस्वामी 
तुलसीदास जी ने रामचरित-मानस मे बड़ विस्तार से मानस-रोगों का विवरण प्रस्तुत किया 
है-- ““सुनह तात अव मानस रोगा । जिन्ह्‌ तें दुख पार्वाह्‌ सव लोभा ॥ मोहं सकल व्याधिन 
कर मूला । तिन्ह ते पुनि उपर्नहि बहु सुला ॥ काम वात कफ लोभञपारा। क्रोध 
पित्त नित छाती जारा ।” इस प्रसंग में गोसाई जीते मनेक मानस~रोग गिनयेहें। 
येही सव व्याधियों के मूल कारण है! इनके दुर करनेके लिए मन में शुद्ध मौर 
कल्याणकारी विचारों का धारावाहिक संचार आवश्यकदहै\ 


अध्यंवोचद्धिवक्ता प्र॑थमो देव्यो! भिषक्‌ 1 
अहश्च स्वी ञम्भयन्त्सवीश्च 


प [4 1 १ 
यातुधान्याऽधराचाः परा सुव ॥ ५॥ 


अधिवक्ता मुख्य वक्ता, अहीन्‌ क्रूर सपं ओर 

परथमः सवेशवेष्ठ, राक्षस जैसे दुष्टो 

देव्यः चषक दिव्य वैद्य रद्र को 

अध्यवोचत्‌ हमे वतारहाहै जम्भयन्‌ नष्ट करके 

च कि सर्वाः अजधरचीः सवबनीच 

सर्वान्‌ सन यातुधान्यः च॒ ओर राक्षसी वृत्ति 
केलोगोंको 


परा सुव हमसे दुर करो ॥५॥ 


ये स्द्रदैव ह भिषक परम, भधिवक्ताः हुये सर्वत्तिमि। 
इनकी वाणी है कल्याणी, सव सुनें ध्यान देकर प्राणी । 


१ पर्वत; २ प्रार्थना; ३ वैद्य; ४ प्रमुख वक्ता । 
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ये नीलकंठ है अस्त समय मे दृश्यमान) 
लोहितवर्णा, सविक्ञिष प्रभा से शोभमान ॥ 
आगदित्यरू्प में स्वयं सद्र ये गमनज्ञील। 
अवसर्पण करते हँ लोहितमंडउल सलील ॥ 
है धेनुधूलि-वेलाः गोपालकगण रक-हक । 
है देख रहै इतकी शोभा होकर भपलक\ 
ये उदकहारिणीःः गोप-अंगनाएं पुलकित, 
दशेन करती है इनका विपुल भवित-भावित।। 
उनके दशन से मिलता है जन-जन को सु । 
हौ उष्ता है उदमासित गहन तिनिर कामुख।॥ ७॥ 
टि०-पूर्ववर्ती मन्त की टिप्पणौ मेँ यहु स्पष्टकियाजाचुकाटैकिददरषफी 
आठ मूतियों मे एक आदित्यँ! इक्र मन्व में इनके अस्ताचल की जोर गमनगील-रूप 
की अभ्यर्थना की गड है 1 अस्ताचल की ओर उतरते हुए उनको गोमा वड़ी आकषक 
होती है। वेदोक्त संस्कारहीन गोप ओौर गोपांगनाएे भनी उम्हूं देखकर प्रसन्न होकर 
निहारते ही रह जाती हँ 1 आदित्यदेव वड़े करुण-हूदय षह । वे भपने दर्शन करनेवाले 
पर प्रसन्न होकर उसे मभीष्ट फल प्रदान क्रते ह । उनके दर्णन से सवको सुख मिलता 
है! गहन सन्धकार का मूख भी धुल जाता है, खिल-चिल उठता है 1७ 


नमोऽस्तु नील॑ग्रीवाय सहचराक्षायं भीदुपै । 
अथो ये अस्य सर्सवानोऽहं तेभ्योऽकरं नम॑ः ॥ ८ ॥ 


नीलग्रीवाय नीलकंठ, अयो ओर 
सहुलाक्षाय सह सनैतः ये अस्य सत्वानः इसके जो सत्वांण है, 
मीदुषे सेवन मे सुखदायक | तेभ्यः उनको 
रुद्रको अहं रमे 
नमः अस्तु मेरा नमस्कारहो | नमः जकरम्‌ नमस्कार करता 
रह।॥ ८ ॥ 


जग-मंगल-हित्त॒विपायो नीलक्तठ उदार 1 
उन रुद्रदेव फे चरणों पे क्षत नमस्कार! 
जो सहस्राक्षः टै ओर विश्वतश्वक्षु* प्रथित 1 
उन रद्रदेव को नमस्कार अपित शत नित) 





१ लाल रग वाली, २ गत्तिमान, ३ गोधूलि वेला, जब गाये घर लौतीहः 
४ जल भरकर चलनेवाली; ५ चिप पीनेवाले; ६ सूयं; ७ विष्व की अरिं 
जिनकी अविंह। 
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ये उदयकाल मे धारण करते तास्रचणं? । 
हो जाते अस्त समय से हँ अरुणिम सुवर्णं \। 
होता है मध्यक्राल मे बभ्नुवणंः अनुपम! 
शत-शत किरणों से श्लोित मंगलधाम परम ॥ 
करते अनन्त शुभं कर्मो का वे विस्तारण। 
करते असंष्य रद्रगण चतुदिक्‌ है विचरणं 
है दिशा-द्शि मे रद्र असंख्यक विमान), 
हमको उनके कोध से करो रक्षा प्रदन।॥ ६॥ 
टि०-इस मंखमें यह ताया ग्याहै किर्द्रकेही एक रूप सूयं ई ! इने पाप 
ओर अन्धकार दूर करनेवाले सद्र की हम चन्दना करे ! शतपथ ब्राहमण में रद्र के आठ 
नामों का उत्लेख है) वेर्है- शवं (जल), पश्चुपति (वनस्पति), उग्र (वायु), भशनि 
(विद॒त्‌), भव (पजन्य), महादेव (चन्द्रमा), ईशान (सुं) ओर क इनका प्राकृतिक 
तत्वों से सम्बन्ध ह। ब्राहमण ग्रन्थ मेभ के भाठ नामों में एक आदित्यहै। 
हसं मंत में मादित्यके उदय, मध्य ओौर अस्तके समयके वणं कावर्णनहं! उनके 
चासैं भर असंख्य शद्रगण विचरण करते रहते है! इस मंत में "रुदः" शब्द का प्रयोग 
हमा है! ये रुद्वाः" आधिपत्य नें रहनेवाले उनके अनुचर है जिनका कायं मनुष्यो को 
कष्ट देना है ! उनकी संख्या गणनाहीने है (असंख्याता सहधूृष्टि) । वे भूमि, अंतरिक्ष, 
माकाश, समुद्रे सव जगह व्याप्त है! कुष्ठ वृक्षों पर रहते है, कु घास कौ भांति भूरे 
(शप्पिजर) है ! स्तोता इस मन्व में उनसे अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करताहै1 ६ 


असो योऽवसर्पति नीटंयीवो विले।हितः। 
= ५ [अ 1 (= 9 
उतैनं गोपा अंदश्र्च॑श्रञुदहाथुः स हृष्टो म्डयाति न६।५१। 


यः भसौ जो यह अदृश्वन्‌ देखते है 
नीलग्रीवः अस्तसमय में नौलकठ| उदहा्ंः जल ले जनेकाली 
के समान नारियाँ भी 
उत विलोहितः ओर विशेष रूप अद्श्नन्‌ इसका दशंन 
से रक्तवर्णं करती है। 
अवसपंति आदित्य-रूप से सः वह्‌, रुद्र भगवान 
निरंतर गमन दुष्टः दशेन कयि जानेप्र 
करतादहै, नः प्रयाति हमें सुखी करता 
एनं इसको है।७॥ 
गोपाः गौओं के पालक 
लोग 
१ तदि जसता लाल रगः २ भूरारंग। 


प-५२ 
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टि०--भगवान रद्र षड्विध देश्यं से परिपूर्णं है! मन्व में भगवः" संबोधन 
यह सूचित करता दै किवे समग्र देश्वयं, धमं, यद, श्री, वैराग्य ओर ५ से परित 
है भौर इसी रूपमे वेप्रणंतततर्ह। दृष्टो का नाश करने के लिए उन्होने सपने धनुष 
पर प्र्यचा चढ़ा रखी। हाथों में अधर्म॑-निवारक प्राणश्लोभाषारहै्ह। है देव! 
आपके प्रसादं से मव धर्मं रक्षित है, विश्वमे शान्ति है \ इसलिए अपने बाण त्ुणीर 
में रख दीजिए, धनुष की प्रत्यंचा उतार दीजिए । भव सौम्य भावसे दस शान्तिकी 
रक्षा कीजिए । श्ान्ति-भग होने पर धनुष चढादए ! & 


विज्यं धनः कपार्दैनो विङ्घल्यो बाणर्वोँ २ उत । 
अनेशान्नस्य या इष॑व आभुरस्य (निषङ्गाधेः' ॥ १० ॥ 


कपहदिनः जटाधारी वीर याः इषवः जो वाणरहैः 
स्द्रका अनेशन्‌ वे न दिखाई पड़ । 

धनुः धनुष भस्य इसके 

विज्यं ` प्रत्यंचा-रहित हो | निषङ्कधिः खड्ग रखने का 

उत मौर कोश 

बाणवान्‌ तरकस आभः (शान्ति के समय) 

विशल्यः बाणो से शून्य हो। रिक्त रहे । १० ॥ 

अस्य इस देवतां के 


यह शान्तिकाल है सद्र! प्रसाद तुम्हारा) 

निःशस्त्र शानम्तिमिय हो जग-जीवन सारा॥ 

ह जटाज्‌ट्धर | हें अधमे-संहरी । 

डोरी अव धनु की उतरे देव! तुम्हारी॥ 

कर॒ का शर भो निषंग मे लोभा पते 

करवाल काल-षी कोशबद्ध हो जावे ॥ 

हो शान्ति व्हिव मे तुमसे सदा सुरक्षित 

शिवमप१ हो रुद्र! तुम्हारो प्रति गति-सृति? नित ।। १०॥ 

दि०-्वदिक रुद्र केवल युद्ध केही देवता नहींर्है, वे शान्तिके भी देवता है। 

वे जटाजूटधारी कपर्दी, अधमं का संहार कर स्थायी शान्ति की व्यवस्था करते है! 
उनकी कृषा से ही विश्वमे ज्ञान्तिकी स्थापना होती है । उनसेप्रार्थना को गहै, 
ववे अपने धनुष की डरी उतार दे, बाण त्ुणीरमें रख दें ओर खड्ग मी कोशस्य 
करदे। अववे सौम्यभावसे शन्तिकी रक्षा करे! अधमे कौ शक्तियों के सक्रिय 
होने पर ही अपना धनुष उठाके ओर तलवार निकाले । १० 





१ कल्याणमय; २ चालदाल् या प्रत्येक क्रिया 


फण्डिकाः ८-६& | यजुवंद-संहिता--पद्यानुवाद-टिप्पणी [ ८१६ 


पजेन्यरूप मे करते हँ जौ वृष्टिदान। 
जगण के सेचन, में हैँ समयं जो महुप्राण 
उन स्द्रदेव के चरणों मे शत-शत प्रणाम । 
वष्टिवानर-किरणमाली के चरणों में प्रणाम।॥ ८॥ 


टि०--इसमे रद्र के करुणामय पर्जन्यरूप की वंदना कौ गर्ईहै। जो लोग यह 
समन्ते ह कि वेद में रुद्र भयानक, उग्र ओर विनाशकारी देवता मात है, उन्ह एसे भवो 
पर भी ध्यान देना चाहिए 1 पर्जन्य उन्हींकाएकसूपदहै। "पर कारजदेहुको धारे 
फिरौ" --यही पर्जन्य अर्थात्‌ मेघकाल्परहै। यहीरुव्र फा वस्तविकरूपहै। वे 
पापियों के लिए भयानक ओौरउग्रहै। लोकमंगशल के लिषएु विष पौनेवाले देवता से 
अधिक करूणामयता किसमे हौ सक्ती है ? यहु मन्त उनके नीलकंठ-रूप पर वल दता 
है। वे सवको देखतेर्हु। इस मं में भगवान रद्र के नीलग्रीव' शब्द का प्रयोग हमा 
है । इससे भिलती-जुलती ृष्णग्रीव, नीलशिखंडिन्‌ ओर असितग्रीव उपाधिरयं मी ध्रयोग 
मे खार! धूम को मएिनि का क्िखंड मानकर नीलशिखंडिन्‌ नाम चल पड़ा शिखंड 
की नीलिमा से गरीवा की नीलिमा का विब जगा ओर कृष्णग्रीव, मसितग्रीव आदि अर्भिधाने 
प्रदलित्त हो ग्ये। यही नीलकंठता उनके विषपान का पर्याय हुई । ८ 


रसु धरन्वनस्त्वमुभयोरालन्योज्याम्‌ । 
याश्च॑ ते हस्त इष॑वः परा ता म॑गवी चपं ॥\९॥ 


भगवः हे एेदवयं संपश्च त्वं प्रमुञ्च तुम उत्तारलो 
भगवान सद्र! चयाः ओरजो 
घन्वनः धनुष कौ ते हस्ते अपने हाथमे 
उभयोः दोनीं इषवः बाणरहै, 
आस्याः कोयियोंसे ताः परावप उनको दुर कर 
ज्यां प्रत्यंचाको दो॥ ९॥ 


पश्वयं समग्र धमं यक्ष भ्रमय ईडितः \ 
भगवान रद्र! वैराग्य, ज्ञान से मंडित॥ 
हे आत्तसज्ज-धनु! है खलदल-विद्रावण। 
है श्षान्तिपूणे निरुपद्रव अब जग-जीवन\\ 
अवततधन्वा वन दैव ¡ विराम फरो अब! 
फर के शर तुण वीच विश्राम फरं सव 
विभु}! शाश्वत शान्सि-विधान करो अग-नग सें । 
रक्षित हों तुमक्षे हम सब जीवन-मग मे! & «^ 


१ सौचना; र२वृष्टि करने की कामना वले; ३ प्रहसित; ४ धनुष चटाये 
हए; ५ प्रत्य॑चा उतारे हुए धनुष वति । 
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यः जो अस्मत्‌ हमभ 

तव तुम्हारा आरे दूर 

इषुधिः बाणै, निधेहि स्थापित करो ॥१२॥ 
तं उसको 


हे सद्र! तुम्हारे श्र ये भौर शरासन) 

सव सभी भोर से कर हमारा रक्षण ॥। 

शत्रु के आक्रमण से हौं हम अभिरक्षितः) 

तुणीर तुम्हारा रक्षा-तत्पर हो नित॥ 

शस्त्रास्त्र तुम्हारे हों स्थिर श्ान्ति-विधायक। 

प्रमु! रहो सदा हम सबके सौख्यप्रदायक ॥ १२॥। 

टि०-इस मन्व में भौ भगवान रद्र फी सश्चक्त सुरक्षा-नीति कौ अभ्यर्थना की 

गर्ईटै। इस मंत्रमें यह निभौ कियागयाहै कि राष्ट के श्ासकगण मीर प्रजाजन 
शस्वास्व का अभ्यास करते हए, समयानुकल उपयुक्त क्षास्वादि का निर्माण करते हुए राष्ट 
को शवृओं के आक्रमण से सुरक्षित रखें । स्थायी शान्ति फी स्यापना का यही मागं 
है! भगवान रद्र राष्ट का उत्तरदायित्व वहन करनेवालों ॐ आदश होने चाहिए । 
भगषान रद्र युद्ध ओर शान्ति दोनों के देवता! १२ 


अवतत्य धनुष सहस्राक्ष शतषुषे । 
निशी शल्यानां मुखां शिवो न॑ः स॒मनां भवं ॥ १३॥ 


सहुलराक्ष हे हजारोंनेत्रो शल्यानां वाणोंके 
वाले! मुखाः मुखो का अर्थात्‌ 
रातेषुधं सहस्रो तेरकस वाले फालोको 
दे सद्र) । निक्लीय निकालकर 
त्वं तुम नः ` हमारे लिए 
धनुः धनुषको शिवः कत्याणकारो 
अवतत्य परत्यञ्चा-रहित सुमनाः भव गौर शुभवित्त 
करके वाले वनो ॥ १३॥ 


हे सहस्रक्ष! है रद्र कोटि-तुणीर-धरणः। 
कर चुके असंख्यक युद्धो मे तुम विजय वरण ॥ 





१ धनुष; २ अच्छी तरह सं रक्षित; ३ करोड़ों तरकस वाले । 
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या ते हेतिमीहि्म हस्ते जमभूवं ते धनुः 
तयाऽस्मानविश्वतस्त्वम॑यक्ष्मया परिं मुज ॥ ११ ॥ 


मीदुष्टम हे सुल का सचिन | तया अयक्ष्मया उस उपद्रव-रहित 
करनेवाले रुद्र | रोग-विनाशक शस्त्र 
ते तुम्हारे हाथमे से 
धा हेतिः जो हयियारदहै, त्वं तुम 
ते हस्ते (जो) तुम्हारे हाथ मे | विश्वतः सव ओरसे 
धनुः बभुव धनुषदहै, अस्मान्‌ हमारी 
परि भज रक्षाकरो।) ११॥ 


हे श्र) सदा यु से सींचो यह धरती। 

है छृपा तुम्हारी सवकी पीड़ा हरती॥ 

है शस्त्र तुम्हरे कर मे जो यह शोभित। 

वह॒ धनुष तुम्हारा पालनकता है नित 

यक्ष्मादिक सब व्याधियां हरण करता चहु) 

निरुपद्रव उससे ही जग-जीवन अहरह \1 

तुम उसी उपद्रवह्रण धनुष से ग्यम्बक । 

रक्षा हम सचको करो निरन्तर सम्यक्‌ ।॥ ११॥ 

टि०-इस मंते में भी भगवान रुद्र की शान्ति गौर सुरक्षाके देवताकेसरूपमें 

वंदना की गई है तुम्हरे हाथमे नजो यह उग्रदंड धनुष है, वहु इस्र शान्तिकाल में 
संसार का पालन करनेवाला हौ गयाहै। इस धरती को तुम सुखसे सीचरहैहौः 
तुम्हारे इस धनुष भे संसार को उपद्रवहीन बनाने की शक्ति है! यक्ष्मा जेसी सभी 
व्याधियां तुम्हारी कृपा सेद्ुरहौी जतीहै। तुम निरंतर हमारी रक्षाकरते रहो, 
शान्ति की रक्षा करते रहौ 1 ११ 


परि ते धन्व॑नो हेतिरस्मान्डरणक्तु विश्वत । 
अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्नि घेहि तम्‌ ॥ १२॥ 


ते धन्वनः (हैरद्र।) तुम्हारे | विश्वतः वे सब ओरसे 
धनुष भौर अस्मान्‌ हमारी 

वाण आदि (जो) परि वृणक्तु रक्षा करे, 
हेतिः आयुध हु, अथो ओर 





१ तीन नेत्रो वाने हिव । 
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मानों महान्त॑मुत मा नो अर्भकं 

मा न उक्षन्तमुत मा न॑ उक्षितम्‌ । 
मानों वधीः पितरं मोत मातरंमा 
न॑; परियास्तन्वो रुद्र रीरिषः ॥ १५॥ 


सद्र हे रुद्र । उक्षितं गर्भस्य वालक को 
नः हमारे मा मत मारो। 
महान्तं वड गुरुजनं को नः हमारे 
मा वधीः मत मारो पितरमा पितताको मतमारो 
उतनः ओर हमारे उतनः मौर हमारी 
अभक मा वालको को मत मातरमा मत्ता को मत 
मारो। मारो। 
नः हमारे नः हमारे 
उक्षन्तं मा तरुण पुरुषो करो प्रियाः प्यारे 
मत मारो तन्वः पुत्रपौत्रादि को 
उतनः ओर हमारे मा रीरिषः मत मासे।। १५॥ 


गुरुजनं को न तुम रद्र! हमारे मारो! 

भभेकगण" को भी देव! न तुम संहारो॥ 

सव तरुण हमारे तुमसे रहँ सुरक्षित, 

गभेस्थर रहं स्व अभक तुमसे रक्षित ॥ 

प्रभु |! पितृदेव की करो हमारे रक्षा) 

जननी के जीवन की दो हमको भिक्षा॥ 

जो है प्रियजन् परिजन पौरजनः हमारे, 

हे दद्र! तुम्हारा रोष न उनको मारे १५॥ 

टि०--इस् मंव मे स्तोता अपने पूरे परिवार भौरप्रिय जनोँके लिएर्द्रसे रक्ता 

कीप्रायनाकररहाहै। इसमंलमेंस्द्रकाअथंरद्रकेगणहे, देसा प्रतीत होता है । 
कुट वि्टानो का मतहै,येरुद्रके गण आजकल के लोकविश्वास के भूत, प्रेत, नरहमराक्षस 
आदि के समान सूक्ष्म रीर वाले हानिकारक प्राणीये । येही रक्षापरक ठेदिक मन्वो 
मे कवच, अगला, कीलक आदि स्तो्लो की परपरा चली । १५ 





१ वच्चे, २ गर्भम स्थित, ३ परिकारके तोग। 
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अब रख दो अपने धनु कौ प्रत्यंचा उतार। 

शर के, शत्यो के फलकों, को भीदो निकाल ॥ 

अति शान्त परम क्षिबरूप करो विभु } तुर धारण। 

शोपन मन होकर मंगल-मोद करो वितरण ॥ १३॥ 

टि०--यह न्व यहु निर्देश करताहैकति वैदिकश्छषिकोर्द्रके श्िवस्पका 

्रत्क्षहौचुकाथा। ऋष्वेदके एक संख के आधार परसायणने रद्र शब्द का अयं 
क्रियाया, (कष्ट का अपनोदन करनेवाला 1 उनके अनुसार "सद्र काअथंरहै कष्ट 
दुर करनेवप्ल!' । महाभारत शान्तिपवे में ह' का भं कष्ट किया गयाहै भौर र" 
फा अथं भगाना इस प्रकार जो कष्ट को भगाता है, वहु "स्र है! इन-व्युत्पत्तियो से 
उनके क्षिवरू्प को व्यंजना होतीहै। जो विदधान है,जो "णिव" ओर रुद्र कौ निता 
काप्रचार करतेहै,वेश्रममेहै।! वेदोंमें शिव ओर रुद्र सदा एकह । १३ 


नम॑स्त आयुंघायानतताय धृष्णवे । 
उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धर््व॑ने' ॥ १४॥ 


ते (हे रुद्र!) तुम्हारे | बाहुभ्यां बाहुओं को 
अनातताय धनुष पर न चढ्ाये, | उत तव ओर तुम्हारे 
मायुधाय आयु (बाण) को | धृष्णवे धन्वने शतु को पराजित 
लमः नमस्कार दहै। करने में समथ 

ते तुम्हारे धनुप्र का 

उभाभ्यां दोनों नमः नमस्कार दहै ।१४॥ 


जो अव न तुम्हरे धनु प्रचंड पर आरोपित, 
है ख! तुम्हरे उस शर कोटहै न्तिः अपित॥। 
विश्राम कर रहै हुं अब जो अघमार-हुरण, 
उन स्त्रो क्ता श्द्र! तुम्हारे शत वंदन॥ 
हे सद्र! तुम्हारे बाहु-युगल को तस्कर । 
राध्रुजथय परम समयं धनुष फो नमस्कार ।) १४ 
टि०--जिस वाण से, जितत धनुष से, जिन शस्तरास्तो से ओर निन वहं के बल 
से भगवानर्द्रने अधमं को नष्ट कर धम्‌ कीस्थापनाकी है, देणकाल को निरुपद्रव 
चनया है, उन सव उपकरणों के प्रति इस मन्ल में कृतज्ञता ज्ञापित की गई है । उनकी 


वंदना की गईटहै। यह उस णान्तिकी वन्दना हे, निसकी स्थापना इन उपकरणों के 
हराराहुर्ईटे\ १४ 





९ फल या तीरों मौर भालोकीनोक; रर्वाटना। ३ नमस्कार) 


८२६ | वाजसनेयि-माध्यन्दिन-जुक्स 


नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये 

"काक | 9 (क 3 [1 1 

वक्षेभ्यो हरकिशोभ्यः पूना पत॑ये नमो 

विषींमते ` पथीर्ना पत॑ये नमो 
पुष्टानां पत॑ये नम॑ः ॥ १७॥ 


हिरण्यबाहवे भृजाओमेंसोने त्विषीमते 
के अलंकारधारण | शष्पिञ्जराय 
करनेवाले (नूम) को 
नमः नमस्कार दै) नमः 
दिशां पतये द्िणाअओके पथीनां पतये 
अधिपति 
सेनान्ये च ओर सेनापत्तिको | नमः 
नमः नमस्कार दहै) उपवीति 
हरिकेशेभ्यः पणं-रूप ह्रे बालों 
वालि हरिकेशाय नमः 
वृक्षेभ्यः वक्षोके रूपमे 
दृश्यमान रुद्रदेव को 
नमः नमस्कार हं। ुष्टानां पतये 
पश्रूनां पत्ये नमः पशुओं के स्वामी 
ओर रक्षक को 
नमस्कार है। नमः 
वहं मे पहने है सोरे के 


दिशां च पत॑ये नमो 
नम॑ः श॒ष्पिश्चराय 
नमो हरिकेशायोपवीतिने" 


[ अध्यायः १६ 


नसो 


कान्तिमान 
वालत्रृणवरत्‌ वणं 
वाले र्द्रको 
नमस्कार है। 
मार्गो के पति रुद्र 
को 

नमस्कारदहै। 
उपवीत धारण 
करनवाने 
नीलवर्णं केश वाले 
सद्रको 

नमस्कार दहै। 

ध 

मनुष्यों के स्वामी 
कों 

नमस्कार है।।१७॥ 


अलंकार) 


उन रद्र महासेनापति को शत॒ नमस्कार ॥ 
जो सकल दिशा-विदिशलाभों के है अधिप विदित। 
है प्रवल भुजाओं से जिनकी यहु जग रक्षित ॥ 


उन र्द्र महातेनापत्ति को है नमस्कार । 
हरिकेश वनस्पतिरूप रुद्र॒ को नमस्कार ॥ 
पशुओं के पालक महारुद्र को नमस्कार) 


है नवध्रूढ्‌- शिश्ुत्रण से पीत-रक्त मनहुर\। 

है नमस्कार उन दसद्रदेव हित मंगलकर। 

मार्गो के पत्ति दीप्तिमत्‌ खद को नमस्कार ॥ 
४ 


१ ठरे पत्तोके वालो वलि; रनवे निकले हुए; ३ घास आदिके अकुर। 
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मा नस्तोके तनये माच आयुषि 
मानोगोषुमानो अश्वेषु रीरिषः। 

मा नो वीरान्‌ शद मामिनों वधीर्हविष्मन्तः 
सद्मित्‌ त्व! हवामहे ॥ १६॥ 


शद हे रुद्र! अश्चेषु मा घोडों को चोट मत 

नः तनये तोके हमारे पृत्र-पौत्र को पर्हंचाओ । 

मा रीरिषः मत मारो) नः हमारे 

नः हमारी भामिनः वीरान्‌ क्रोधी वीरोंका 

आगयुविमा आयु मतक्नीण सा दधी; मत हनन करो । 
करो। हविष्मन्तः ट्वि-युक्त होकर, 

तः हमारी सदं इत्‌ निरस्तर 

गोषु सा गायों को मत नष्ट | त्वा हवामहे हम तुम्हारा 
केरो। साह्वान करते 

नः हमारे है।। १६॥ 


है पुत्रपौत्र सव प्रिय जो सद्र! हसारे)\ 
उन पर रक्षा का वरद कर रहौ धारे॥ 
भायुष्प हमारा क्षीण न होने पते। 
गायों पर भौ आघात स हीने पति 
हों क्षत-हत कभी न तुमसे भहव हमारे, 
ये सच्थुमानर सब वीर अवध्य तुर्हारे\ 
हम हविष्मान करते आह्वान तुम्हारा। 
नरसाभो हम पर सद्र} छृपामृत-घारा॥ 
तुम हो शरण्य, हम है अनस्य शरणागत) 
रक्षा दिशशि-द्शि से क्रो हमारी संतत! १६१ 


टि०-रुद्रदेवं को परम शरण्य मानकर अनन्य शरणागति की भावना से इस मंत 
मे रक्षाके लिए प्रार्थना की गई । १६ 





१ आहत्त ओर मृत; र क्रोधी] 
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भव के आयुध जग के रक्षक को नमस्कार) 

जग कै परमेश्वर रद्रदेव को नमस्कार 

पापी के हिति उद्यत-जायुध को नमस्कार । 

क्षेत्रों के पालक सद्रदेव को नमस्कार ।। 

सव॒ क्षेत्रों के क्षेत्र सद्र कफो नमस्कार, 

अहुननः सारथी प्रधान रुद्र को नमस्कार ॥ 

उन महुतव्यञ पालनकता को नमस्कार । 

वन-पालनकर्ता स्द्रदेव को नमस्कार ॥ १८) 

ट०--इसं मन्तमें भी रद्रदेव के अनेक र्पो कौ भक्तिपूरणं वंदना की गर्दहै। 

कपिल वर्णकेटह्‌। णवु-रूषी हरिणों के लिए सिह केसमानरहं) सव माधि-व्याधिर्य 
द्र करतेहि, भन्नोके पालक है, ससार के आयुध अर्थात्‌ रक्षक पापी के वध 
के लिए उनके शस्व सदैव तयार रहतेहै। वैसवखेतोके रक्षकरहुं। क्षेत ञरीर 
को मो कहते है, उमफे रक्षक भौर सक्षीटै। क्षेत ओर क्षेलन्न का निरूपण भगवद्‌गीता 
मेंदहै। युद्मेसारथीको नही मारते ह अर्थात्‌ जो भवध्य है, उसका वध नर्हीकरते 
है। सव वनो पालन करनेवाले भीवेहीहै। १८ 


नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पत॑ये नमो 
भुवन्तये वारिवस्कृतायौ -ष॑धीनां पत॑ये नमोः नमो स॒न्तिणे 
वाणिजाय" कक्षाणां पतये नमो नम्‌ उचेर्घोधायाक्रन्दयते ° 
पत्तीनां पत॑ये नसः“ \॥ १९१५ 


रोहिताय लोहित वर्णं वाले नमः नमस्कार दहै। 
स्थपतये नमः गृहादिके निर्माता | भोषधीनां ओपधियोके 

ओर पालकको पतये स्वामीको 

नमस्कारहै। तमः नमस्कारदहै। 
वक्षाणां पतये वृक्षींके स्वामी मंत्रिणं मंतरवुशल 

ओौर रक्षक को वाणिजाय व्यापारकर्ता रद्रको 
नमः नमस्कार है। नमः नमस्कार है। 
भुवन्तये भूमंडल के कक्षणां पत्ये वन के गृल्म- 
वारिवस्करृताय विस्तार करनेवाले वीरुधादि के पालक को 

को नभः नमस्कारहै। 


१ शस्व उठये हृ९ः २ न मारनेवाले; ३ भवध्य । 
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उन 8 उपवीती" हरिकेश रद्र फो नमस्कार) 

पष्ट के परति पुष्टि कै अधिप को नमस्कार ॥ 

गुणपूणं तरो के स्वामी को श्त नमस्कार)! १७॥1 

टि०-दस मन्व सेंहद्रदेवके रूपों भीर गुणों का वर्णेन करते हुए उनकी वंवना 

की गई है) वे वहं मे स्व्थं के अभूषण धारण करते है, महान सेनापति हैः उनकी 
शक्तिशालो भृजाञों से यहं संसार रक्षित ह! उनक्लो पृष्टो का पति कहौ गयादहै। 
पष्ट के छई अर्थ हं । इसका अर्थं बलवान दै जौर गुणवान भी पुष्टि काञर्थअनुग्रह्‌ भी 
है- पोषणं तदनुग्रहः 1 पुष्टका अर्थं अनुग्रहुवगन भी है 1 १७ 


ममो बम्दुक्ञायं व्याधिने ऽन॑ पतये नमो नमो 


वस्य॑ हत्ये जभ॑तां पतये तमो नमे सद्रा्याततायिने' 
छेचांणां पर्तये नमो नम॑ः सतायाहन््ये" वसनां पत॑ये 
नम॑ः ॥ १८॥ 
बभ्लुशाय कपिलवर्णं वाते ओरं | नमः नमस्कार दै। 
व्याधिते शतयो को व्याधि- | आतताथिने उद्त्त आयुध वाले 
रूप धरनेवाले रद्र | स्द्राय नसः सुद्रदेव को 
को नमस्कार दहं । 
समः नमस्कारदहें। क्षत्राणां पत्ये चेतो के पालक 
अन्नानां अन्नो के को 
पत्तये स्वामीको नमः नमस्कार है) 
समः नमस्कार है] अहन्त्य हनन न करनेवाले 
भवस्यहैव्यै संसारके आयुघध- | सुतायनमः सारथि-रूषर्द्रको 
रूप रक्षकको नमस्कारहै। 
सपः नमस्कार है! ननां पत्ये वनो के पालक सद्र 
जमततां पतये संसारके रक्षक | को 
४१) ¦ नमः नमस्कारदट। १८॥ 


उने वश्नुर वणं फे रुद्रदेव को नमस्कार) 
उन श्षचरु-हरिण-ह्रिः स्द्रदेव फो नमस्कार ॥ 
स॒ अआधि-व्याधिहुर सव्रदेव को नमस्कार) 
भल्लं के पालक रश्परदेव को नमस्कार \ 
१ यज्ञोपवीत पहने हए; २ कपिल, भूरा; ३श्तुस्पौ मृगोँके लिएहरि 
अर्थात्‌ सिह के समान । 


८६२३० ] 


कृत्स्नाथतया 
धावते 


नमः 
सत्वनां पतये 


नमः 
सहमानाय 


निव्याधिने 


नमः 
आग्याधिनीनां 


पतये 
नमः 


वाजसनेयि~माध्यन्दिनि-शुक्ल 
धनुष खींचकर निषद्धिणे 
शत्रु पर दौडनेवाले 
स्द्रको ककुभाय 
नमस्कार है । 
आस्तिको के पालक | नमः 
को स्तेनानां 
नमस्कारहै। वत्तये 
णतु का पराभव नमः 
करनेवाले) निचेरवे 
व॑रियों को अधिक 
मारनेवाले रद्र परिचराय 
को 
नमस्कारदहै। 
सव प्रकारसे प्रहार 
करनेवाले नमः 
शूरवीरोंके अरण्यानां 
रक्षक को पतये 
नमस्कार । नमः 


[ अध्यायः १६ 


उपद्रव करने 

पर 

उनका नाण करने 
वालेषफो 
नमस्कारदहै। 
गप्तचरों के 
पालकको 
नमस्कार है। 
सतत भ्रमण 
करनेवाले भौर 
उपद्रव करनेवाले 
दुष्टो से रक्षणके 
हेतु घूमनेवाले सुद्र 
को 

नमस्कार है । 
जंगलो के 

रक्षक को 
नमस्कार है ॥२०॥ 


हम प्रजाजनों कौ सुन पुकार, कर मे प्रचंड निज धनुष धार) 
रक्षा-हित होते धावमान, उन सद्रदेव को नमस्कार ॥ 
आस्तिकजन रक्षण को मातुर, सर्वो के पति को नमस्कार) 
रिपुभों को फरते पराभ्रुतः, उनका दिनाश करते भभूत० ॥ 
शन्रुजय शूरो के रक्षक, हर महाश््र फो नमस्कार, 


रहते 


जो सदा 


उपद्रवरत, करते विध्वंसक काथं सतत ॥ 


जो उनका करते घातत-घूणे, उन महाह को नमस्कार ।) 
स्तेनो के सदा नियंत्रकणथ्ये, चोरों फे हँ प्रतिबन्धक वे। 
तम॒ को छलना से रक्षकवे, उन रद्रदेव को नमस्फार।॥ 
पर-स्वरव-वित्त-अपहारी९ जन, करते समाज में ह दिचरण। 
जो उनका करते हँ नियमन, उनरुद्रदेव को नमस्कार ॥ 


१ दौड पड्नेवल्ि; 
वेकभीरहेहीनदहो; 


२ जीवों; 


२ पराजितः; 
५ मारकर धूल चटाना; 


€ दूसरेके हक मौर धन का हरण करनेवाले । 


४ अपूव अधवा निःशेष नाश जसे 
६ गुप्तचरों; ७ श्षास्ता; ८ वाधक; 
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आक्न्दयते शत्रुओं को रुलाने | नमः नमस्कार है) 

। वाले पत्तीनां पतये पेदल सेनाके 

उच्चः धोषाथ उच्च घोष करने स्वामोरद्रको 
वालेस्द्रको नमः नमस्कार है ।१६॥ 


है रोहितवणे* भअनृप-रूप उल सद्रदेव को नमस्कार! 
जो स्थपतिरूप ह विश्वकर्म उन स्द्रदेव फो नमस्कार ॥ 
वक्षो का पालन क्रते जो उन रुतदेव को नमस्कार । 
भूमंख्ल के विस्तारक जो उन रुद्रदेव को नमस्कार ५ 
श्वर्यं भौर धन फे उत्पादक शरदेव को नमस्कार । 
ओष्धियों के पालक संवधंफ महारुद्र को नमस्कार ॥ 
वाणिञ्यक्ुशल मंत्रपत्ति महत्‌ उन रुद्रदैव को नमस्कार । 
वन के सच गुहम-लता-पीरुधः के पालक विभुको नमस्कार ॥ 
रिपुभों के रोदन के छारण देवेश सुद्र कौ नमस्कार) 
रण में करते जो सिंहनाद उन संहार को नमस्कार ॥ 
अधिपति पदात्तिऽ्सेना के जो उन सद्रदेव को नमस्कार) 
रथ-गज हयसय पृतनासों^ के सेनापति को शत नसस्कार ¶ १६ ॥ 
टि०--रु्र की उदात्त वन्दना इस कंडिकाके मन्तो की गहै! भगवान 
रद्र का वणं लालहै\ वे विश्वकर्मा अर्थात्‌ विश्व के रचयिता, गृहादि स्थानोंके 
पालकदहै। श्वय, धन, ओषधिसमूह्‌, वनों के गुल्म, लता, वृक्षादि सव उनके मधीन 
है उन्हीं की कृपा से राष्ट के वाणिज्य-व्यापारादि कुक्ललतासे चलपातेहै। वे 
मनन करने से बाण देनेवाले मन्लरूप उपायों फे संरक्षक ओर संप्रदाताहै। युद्धोमे 


उनका सिंहनाद पापियोँफे हृदय विदीणं कर देताहै। रथ, अह्व, गज ञौर पदाति 
सम प्रकार की सेना उनके अधीन रहती है । १६ 


नम॑; क्ररस्नायतया धावते सत्व॑नां पत॑ये नमोः नमः 
सह॑मानाय निव्याधिन आन्याधिनीना पर्तये नमो नमो 
निषद्धिणे ककुभाय" स्तेनानां पत॑ये नमोः नमो निचेखें 


परिचरायाँं रण्यानां पत॑ये नम॑ः“ ॥ २० ॥ 





१ लाल; २ 1सद्धिप्रदायक युक्तयो, रहस्यं मौर मं्नीके स्वामी; र वृक्ष; 
४ पेदल; ५ सेनाओो। 
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नमः नमस्कार दहै। पतये नमः रक्षा करनेवाले को 
विकृन्तानां दूसरोंका छेदन नमस्कार है ।॥२१॥ 
करनेवालोंसे 


कंचन प्रतारण" रत जो नित, वे जिनसे होते है लांछितिर । 

वे जिनसे होते प्रतिवंचित-, उन रद्रदेव फो नमस्कार ॥ 

जो फरते है परवित्तहरण, तम फी छलना जिनका जीवन । 

उनफा जो करते सदा दमन, उन रद्रदेव को नमस्कार ॥ 

हे खड्गधरण | हि वाण-धरण |, तस्करजनकृतं भयभीतिहरण | । 

करते जो वच्राधुध धारण !, पापच्नण रुद्र को नमस्कार ॥ 

निशि में अस्िले करते विचरण, परकुतक का फरते कुतन । 

दस्थुकृत पाप-संत्रास्त-हुरण, उन महादेव को नमस्कार ॥ २१५ 

टि०-भगवान रद्र क्रियाजील देवता रह1 वड-वड्‌ धोघेवाज उनसे दहित होते 
है। वंचक प्रतिवंचित होते ह। रात के अन्धकार का माश्चरय लेकर जौ पर-घन 
का अपहरण करते है, उनकावे दमनकरतेर्ह। वे तस्कर्रोकेभयकोद्रूरकरनेके 
लिए खड्ग गौर घाण धारण करतेह! पापियों फो मारनेवाने उनस्प्रदेव को 
नमस्कार है, रात में बे तलवार लेकर धूमते हए द्रूसरों की हत्या करनेवालों कौ घाल 


खींच तेते ह! ढकओं के भ्रय ओर सासतको इूर करनेवाले उन रुद्रदेव महादेव फो 
नमस्कार है! २९१ 


॥ [श णे क (न 19 
नस उष्णीप्णिं गिरिचराय कुलुश्चानां पत॑ये नमो न॑ 


इपमन्धरयो धल्वायिभ्यश्चे वो नमो नम॑ आतन्वानेभ्यः 

प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नम॑ आयच्छद्ध्योः ऽस्यद्धयश्च वी 

नम; |२२। 

उष्णीषिणे पगड़ी धारण करने | पतये नमः रक्षा करनेवाले 
वाले(तथा) रुद्रदेवको 

गिरिचराय पवंत में विचरण नमस्काररै। 
करनेवालेर्द्रको | ईइषमद्भ्यःच वाणधारण 

नमः नमस्कार है। करनेवलि भौर 

कुलुञ्चानां दूसरों के पदां धच्वायिभ्यः धनुषधारण करने 
अपहरण करने । वाले (है रुद्र!) 

~ सस वः नमः तुमको नमस्कार रहै। 


१ .धोखा; २ अपमानितः; धोखा येने के वदते धोखा खानेवति; पापको 
नष्ट करनेवाले ! 
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एस जग के प्रति ममताका धन, चोरते सदा जो ज्ञानी जन। 

उन सवके परमेश्वर चिद्घन, उन सदरदेद फो नमस्कार । 

वे सफल वनो फे है पालक, पजन्य वृष्टि के संचालक \ 

आरण्यक तव-धन, के गोप्तारः , उन सद्रदेव फो नमस्कार ।। २०॥ 

हि०-- इस फड्किाके मंदो मे भगवान रद्र के अनेक रूपोंकासंफेतरै। सबसे 
पहले उनके प्रजारक्षक-स्प का वर्णनटहै! प्रजा कौ आव पुकार पर वे धनुष धारण 
कर दौ पड़ते है! वे सव प्राणियों के विक्ञेपतः भास्तिक जनं के रक्षफदहै। 
समाजविरोधियों पर भाघात करके उन्हे धूल चटारेतेहै।! वे वनोंके रक्षकै) 
उनका एक नाम पर्जन्यहै, वृष्टि हारा वनों को वुद्धि करते ह । उनका सवसे अद्‌मूत 
नाम स्तेनानां पत्ति" इस मन्ध में आया है, जिनका मोटा अर्थं चोरों के गिरोह का मालिक 
है। पाहचास्यों की वुद्धि में यही अर्य चुस्त सका । किन्तु लक्नेणासे इसका अर्यहै चोरों 
फः नियामक ओर श्षास्ता। वेदों में सवत प्रतीको काप्रयोगरह) य्ह चोर का मर्थं 
वड़ा गुरु-गभीर है! चोर उनज्ञानी जनोकोकहागया दह, जो सांसारिकं जीवों 
माया-रूपी धन करो चुरत्तिहै। एसे ज्ञानो जनों के पति परमेश्वर रद्र! २० 


नमो वश्वैते परिवश्च॑तेः स्तायूनां पतये नमोः नमो निषद्धिणं 
इषुधिमते तस्कराणां पत॑ये नमोः नमः सृकायिभ्यो 
जिघांसद्धयो मुष्ण॒तां पतये. नमो नमोऽसिमद्धयो नक्तश्च- 
शद्रः विक्रन्तानां पत॑ये नम॑ः“ ॥ २१॥ 


यञ्चते ठगने ओर नमः नमस्कार रै। 
परिवञ्चते लूटने काकाम सृकायिभ्यः शस्त्र धारण करके 
करनेवाले के साक्षी | निघासद्भ्यः हमला करनेवालेको 
ओर निवारक (सद्र) को 
नमः को नमस्कार है। नमः नसस्कारदहै) 
स्तायुनां गुप्तचरो के मुष्णतां चोरी करनेवालों के 
पतये नभः पालक को पतये पालक (नियंत्रक) को 
नमस्कारदहै। नमः नमस्कार है । 
निषद्धिणे खड्गधारी ओर असिमदृभ्यः तलवार भादि 
दषुधिमते नमः वाणधारी को शस्त्र धारण करने 
नमस्कारहै। वले तथा 
तस्कराणां पतये चोरोंका नियंत्रण | नक्तं चरवन्यः राच्निके समय 
करनेवाले को । घूमनेवालेको 





१ चनो में होनेवाते तप-रूपी धनः; २ रक्षक । 
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नमे विषरलद्ध्नो विध्य॑द्धव्रश्च वो नमो नम॑ः खयपद्ध्ों 
जाय॑ःद्यश्च वो नमोः नम्रः रायानेभ्य' आसीनिभ्यश्च वो नमो 
नमस्ति्षद्धयो" धाक॑द्य्रश्च वो नम॑ः" ॥ २२॥ 


विसृजदृभ्यः गरत्तु पर शस्व वः नमः तुम्ह 
छोडनैवाले को नमस्कार है। 
नमः नमस्कार है शयानेभ्यः सोएहृए को 
श्त ओर नमः नमस्कार ट्‌ । 
विध्यदभ्यः वः लक्षयतेध करनेवाले | घ यसीनिभ्यः गोर वंठे हुए 
 । यः नभः तुमको नमस्कारहै। 
नमः नमस्कार है | दिष्ठद्भ्यः नमः ठह्रे हए को 
स्वपदभ्यः नमः सोनेवाे को नमस्कार है। 
नमस्कार है च धावद्भ्यः ओर दौइते हुए 
जागुद्भ्यः ओौर जागनेवाले वः नमः ५ नमस्कार 
॥२३॥ 


जो लोकशन्रुओं पर करते शर-निक्षेपण^ । 
जो पापछृतों फा करते सदा लक्ष्य-देधन॥। 
जो सोनेवालों मे भी जाग्रत्‌ रहते नित। 
जो जाग्रत्‌ की प्रति गति-सृति के साक्षी अविरत ॥ 
जो समासीन है उनमे भी है षे व्यापृत) 
जो तिष्ठमानर हैँ विद्यमान उनमे भी नित॥ 
है धावमान की धावन-शषितिः वही भविरत। 
घटघटव्यापक अन्तर्यामी उन रद्रदेव फो नमस्कार) 
>८ ध. >< 
जो श्रुर राष्ट के रुद्र-सदश्च रहते ह जीन मे जाग्रत्‌! 
उन धर्मन्रतो सेनिकगण फो हुम सव सम्मान फरं अपति 
उठते-वैठते शयन करते चलते-फिरते जो सँनिकगण । 
करते रहते है आक्रामक रिपुभों का दसन-शमन-विधमन ॥ 
वे रद्रगणों से मान्य सदा उनका हुम करं समादर नित । 
रिपुभों पर होति धावमान वीराग्रगण्य जो महाप्राण ॥ 
जिनसे स्वदेश की सीमाएं संरक्षित रहती ह महान) 
उन अप्रतिभट सुभटो को हम अना सम्मान करं मपित \ २३॥ 


१ चलाना या फकना; २ वैठे हुए; ३दौडने की शक्ति । 
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मातन्वानेभ्यः धनुष पर दुष्टों के [| आथच्छद्भ्यः घतुष कोर्खीचनेवाले 


दमन के लिए को 
प्रत्यंचा चट्ानेवाले | नमः नमस्कारहै 
को च ओर 
तमः नमस्कारै अस्थद्भ्यः बाण के निक्षेप 
च प्रतिदधानेभ्यः ओर धनुष पर करनेवाले 
बाण चद़ानेवले | बः नमोनमः तुम 
वः नलः तुमको नमस्कार है। नमस्कार है ।२२॥ 


उष्णीष जामों फा करते है जो धारण। 

कैलास महाशिरि पर जो परस्वे है दव्िचिरणप 

उन ₹द्रदेव फो नमस्कार] उन सहदे पो नमस्कार ॥ 

जो निज द्ुत्सितिर स्वभाद से ष परफे प्रेरित। 

लुचित करते पर ~-धन, परकोथ* वस्तुं नित ॥ 

उन खलो-दुजेनो फा करते हैँ जो पातन १, उन सद्रदेव को नमस्कार \! 

जो सदा धमं की रक्षा-हिति करते हैँ दिश्यवबाण धारण) 

जो अध्‌, मधम के तिप्रह हित ररते है धनु लेकर प्रब्रजनऽ ॥ 

दष्टो ने सय-संचार हेतु करते जो धनु पर ज्या-योजन७\ 

ज्या पर शर सज्जित करते जो उन रुद्रदेव को नमस्कार ॥ 

दुःशीलो के विधमन-हित जो करते कानों तक ज्या-फषंण< । 

जो भखिल अमंगल-अश्युभ-क्षरण करते अमोघ शर-विक्षेपणः ॥ 

जो जन-जन के जीवन-मन का करते हं कल्मष-भपनोदन१० । 

सच्चिदानन्दविग्रह निधनंजय, रद्रदेव को नमस्कार । २२१ 

टि०--इस कंदिकफा के मन्तो में रद्रदेव के धमेरक्षक स्वरूप का बड़ा उदात्त चिते 
प्रस्तुत कियाश्याह। वे जटाओं का उष्णीष धारण कर कलास महागिरि पर संचरण 
करते है! रेमे कुत्सित स्वभाव वाते लोगजी पराये धन ओर परायी नस्तुभोंके 
नोचने-खसोटने मे संकोच नहीं करते, उन्हें वे नीचे शिरा देतेहै। वे पापियों का दमन 
करते के लिए धनुष ओर वाण धारण करते) धमंकीरक्षा के लिए ही अपने धनुष 
पर प्रत्यंचा चड्ाते है, अधमं के नाह के लिए उस पर बाण चढाते टै अर अशिव, 
असत्य ओर अनृत को निःशेष रूप से निरस्त करने के लिए प्रत्यंचा पर जोडङ्‌करः बाण 
छोडते है । एसे सच्चिदानन्दविग्रहुं परम मंगलमूति रुद्रदेव को नमस्कार ! यह्‌ भन्ल 
गोस्वामी जीकफे सद्राष्टक क्रा स्मरण दिलाता है-- "करालं महाकालकालं कृपालं 1 
गुणागारसंसारपारं नतोऽहं !1“ २२ 

१ पडी; रवृणित; ३व्गते; ४ दूसरों की; ५ गिराने फाकारण 
हनाया गिरना; दै प्रकृष्ट रूपसे श्रमण ७ प्रत्यंचा चहाना, ८ धनुषकी 
डोरी खींचना; & बाण चलाना; १० परिशोधन गौर विनाश; १९१ मृत्युंजय 


प-५३ 
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तादात्म्य सदा जिनका सवसे हुं सवेकाल। 
उन अंतर्यामी सद्रदैव फो नमस्कार । 
सव सेनाओं समे है जिनकी सत्ता स्मान 
जो रिपुसंहारक सन्यत मे विद्यमान ॥ 
उन पदा अनेदस्वह्प, सद्र फो नमस्कार ॥ २४॥ 


टि०्-पे सव मन्त सभा, समाध्यन्न, अण्व, अण्वाध्यक्ष, मेना आर सनिम्‌ मद्र 
फी सत्ता की व्यापकता ओर अचस्थयिति कायोध कराते वरनुनः य मुत्र मन्वे 
ईभ्वराष्टयत्राद के प्रतिपादक! इन मन्न्पेमे द्रम महान दार््निर लिद्धान्त दी मूल 
अवधारणा विद्यमानह। यहु सारा घिल्व ग्द्रट्प याटिवन्पह्‌।! यहु सचकु्ट 
जो (हद' मे अभिहित होता है, उन्ही महेम्वर ग्द फा वमव-विनामदट्‌ 1 समस्त विश्व 
मेंरुद्रे किवा श्िव कौ चेतना कौ अनुभूति करानाही इन दिव्य मन्त्रौ काल्यै, भहु 
ओर दं तथा धिव ओर विष्व की अभेदताफायोधरङहो मक, सह एन म्म्ल का उद्देण्य 
है! इन मर्व वैदिफकालीन राष्ट फी उत्तम सुरन्ना-व्यवम्या का भी प्रमाण सिनता 
ह षस प्रकार के मन्यं मे यहुनिद्होताहै क्रि र्ट मे मनेक प्रकारके मैनाकं 
संगठन ये, उनके प्रति समानमें वडा आदर या । रए 


[९ [द यों 9 

नमो गणे 
वरात्तपतिभ्यश्च वो नमोः 
1. 


नमो विरूपेभ्यो 


गणप॑त्तिभ्यश्चवो नमो 
नमो गृस्सेभ्यो" गत्संपतिभ्वश्च वरो नमोः 
दिभ्वरूपेभ्यश्च वो नर्मः. ॥ रसा 


नमो वतिभ्यों 


गणेभ्यः नमः सेनाके समूह को | च गृत्सवतिन्यः जीर वुद्धिमानौंके 
नमस्कारदहे। रक्षक 
च गणपतिभ्यः ओर ग्णोँके वः नमः तुम (खद्र)को 
अधिपति नमस्कार दहै) 
चः नमः तुम्हें विरूपेभ्यः विविघ 
नमस्कार है। स्पोकेधानरण 
व्रतेभ्यःनमः त्रातिोंके विेप कररैवालेको 
गण को नमः नमस्कार है । 
नमस्कार है। | च विश्वकूवेभ्यः जओौर अर्नंत्त रूप 
च प्रातपरत्तिभ्यः ओर त्रातो के पति | धारण करमैवालि 
चः नमः तुम (रद्र)को वः नमः तुम (रद्र)को 
नमस्कार है। नमस्कार है ।॥२५। 
गृत्तेभ्यः नमः वुद्धिमानोको 
नमस्कार है। 





१ तादालम्यरूप) 
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हदि०--इस कंड्का के मल्लो मे भगवान रर के सर्वन्तिर्यामी रूप का गंभीर निदा 
है। जौव की जाग्रत्‌, स्वप्न, युषुप्ति आदि अवस्थाओं का संकेत है, जिनके साक्षी 
भगवान्‌ रद्र है}! इन चारों मवस्थाभों का स्वामित्वये चार रूपो में करते रह, जिनके 
नाम है विश्व, तैजस, प्राज्न ओर ब्रहम । इस मन्लका यह संदेश भी कि जीवे 
उठने-वैठने, चलने-फिरमे. दौडने आदिकीजो शवित है, बहु भी उन्ही परमेश्वर की है। 
इस मन्त का स्वामी दयानन्द भौर वेदमूति सातशलेकर जी ने जो र्ट्रूपरक अथं किया 
है, बहू अनुवाद-परिशिष्ट मे अगस्तिम आठ पंक्तियो मे सभाविष्ट है । २३ 


नम॑; समाभ्यः समापतिम्यश्च वो नमो नमोऽश्वेभ्यो 
ऽश्व॑पतिभ्यश्च वो नमनो नमं आन्याथिनींम्यो विविध्यन्तीम्यश्च 
वो नमो नस उर्गणाभ्य-स्तथहुतीम्य॑श्च वो नमः| २४। 


सभाभ्यःनमः सभा-शूपरस्द्रको |च ओर 
नमस्कार है। विविध्यन्तौन्यः विशेषकर शत्रुको 
सभापत्तिभ्यःच ओर सभापत्तिरूप वेधनेवाली सेना 
चः नमः तुम{रद्र)को मे स्थित 
नमस्काररै। वः नसः तुम (रुद्र) को 
अश्वेभ्यः प्रत्येक अश्व नमस्कारहै। 
केरूपमेरुद्रको | उगणास्यः उक्छृष्ट 
नमः ॥ नमस्कार है । भृत्यसमुह वाली 
अश्वपतिस्यःच ओौर अश्वौ के सेनाको 
अधिपति नभः तमस्कार है। 
वः नभः तुम (ख््र)को | चतृहतीभ्यः ओर दुरगादिभे 
६ तमा | स्थित सेना-रूप 
आन्याधिनोभ्यः सेना मे स्थितको | वः नमः तुम(खुट्र)को 
नमः नमस्कार है। नमस्कार ह २४॥ 


ह समा ओर सभ्यो मे जो फरते प्रसार। 
अदय अनन्त उन स्द्रदेव को नमस्कार \ 
जो व्यापृतः हैँ शत सभाध्यक्षके रूप धार) 
उन विश्वरूप विभु उदेव को नमस्कार \ 
प्रति अश्वर्प मे रहते हँ जो धावमाम, 
अश्वो के अधिपत्ति स्प निरंतर वतमान ॥ 


१ सभाके सदस्यों; २ व्यापारशील। 


८३८ ] 
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सव रथी भौर अ-स्यी वीरो को नमस्कार, 
उनमें व्यापृत ख कौ कला को नमस्कार ॥ 
रथ के स्वामी सारथी उभय को नमस्कार) 
उन दोनों फो श्र के क्प मे नपस्कार ५ 


सामग्री संग्रहं करते है 
के उन सव र्दरगणों 


सेना 
सव 


षन सब 
सकी संरक्ष 


रुद्ररूप वरिष्ठ 


जो 


वहु प्रकार । 
को नमस्कार ॥ 


भटो को नमस्कार! 
जो दै यविष्ठ, उन सव वीरो को नमस्कार ॥ 


रूपों सै रख्रदेव फो नमस्कार, 
क्षाच्रशद्ति को नमस्कार 1 २६॥ 


हि०--दस मन्वमें सेना के अनेकानेक रूपों मे क्षावशव्िति के रूपमे प्रसारितदद्र 


की अंश्कला को बार-बार नमस्कार कियागयादहै। 


बही देश्च भौर समाज की संरक्षक ह । २६ 


नमस्तक्षभ्यो 
क्रमीरेभ्यश्च वो नयो 


रथकारेभ्यश्च वो नमोः 
नमो निषादेभ्यः" पुखिधैभ्यश्च वो नर्म 


नमः श्वनिभ्योः मृगयुर्व॑श्च वो नम॑ः ॥ २५॥ 


तक्नषभ्यः नसः 
च रथकारेभ्यः 
तः नमः 
कुलालेभ्यः 


नमः 
च कथरिल्यः 





१ वृद्ध; 


तक्षकार को 
नमस्कारदहै। 

ओर रथ-निर्माण 
करनेवाले 

तुम (रद्र)को 
नमस्कारे) 
सिटी का पात्र 
बनानेवलि को 
नमस्कारहै। 

ओर लोह के शस्त 
वनानेवाले कारीगर 
रूप 





२ नौजवान । 


य: नमः 
निषारेभ्यः नमः 
च पुल्जिष्ठभ्यः 
वः नमः 
हवनिभ्यः नमः 
च मृगयुन्यः 


वः नमः 


क्षाचश्ष्षिति रुदर की श्ञक्ति है) 


नमः कुललिभ्यैः 


तुम(रुद्र)को 
नमस्कारहै। 
गिरिचारो भीलादि 
कौ नमस्कार है। 
ओर जंगली जाति 
वाले 

तुम (रद्र)को 
नमस्कारहं। 

कृत्तौ के पालक को 
नमस्कारहे। 

ओर मृगोकी 
कामना वाले 
तुम(रद्र)को 
नमस्कार रै ।२७ 
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सब भूतगणो, मे रुद्ररूप को .नमस्कार। 
उन गणाध्यक्ष को उन गणपत्ति को नमस्कार ॥ 
८ है विविध जातियों के जिन संघों का प्रसार। 
उन सबमे व्यापृत स्द्रहेव को नमस्कार \, 
सब धीसानों में श््रदेव को नमस्कार । 
सुधियों के रक्षक श्द्रदेव को नमस्कार ॥\' 
जो विचर रहै ह विचिध कप-आकार धार, 
उन विश्वरूप बहुरूप रद्र को नमस्कार ॥ २५१ 
टि०--पूरववर्तौ मन्त की टिप्पणी में स्पष्ट कियाजाचुकाहै कि इन मन्वोमें 
~ जगत्‌ के सब व्यापारो, पदार्थो ओर सत्ताओं मे भगवान रुद्र के तादात्म्य का साक्षात्कार 
इन मन्तो का विषय है! स्वव उनकी विभूति के दर्शन का आनन्द इस मन्ठ में 
स्पंदमान है) पुर्ववर्तौ मन्व की तरह यह्‌ संक भी राष्ट की सुसंगठित सुरक्षा-व्यवस्था 
काप्रमाणदहै)\ २५ 


नमः सेनास्यंः सेनानिभ्श्ववो नमो नमो रथिभ्यो 


अर्थेभ्यश्च वो नमो 


नमे महद्धयेों 


नम॑ः सतुभ्यः' 
अर्भके्यश्च वो नम॑ः ॥ २६ ॥ 


संग्रहीतुभ्य॑श्च वो नमो 


सेनाभ्यः सेनाकेरूप में क्षतृभ्यः नभः क्षात्रधमं पालन 
(स्थित) करनेवाले वीरको 
नमः सद्रको नमस्कारहै। 

र नमस्कार है । च संग्रहीतुभ्यः ओौर मिलकर रहने 
च सेनानिश्यः ओर सेनापति-ूप वाले अथवा सामान 
वः नमः तुम(रुद्र)को का संग्रह करनेवाले 

नमस्कारहै। र वः तसः तुम (रुट्र)को 
रथिभ्यः नमः रथ वाले वीरोंको नमस्कार है । 

नमस्कार है। महद्भ्यः नघः महान्‌ से महान्‌ को 
च अरथेध्यः ओर रथहीन वौर नमस्कारटै। 1 

` घः नमः तुम (रुदर) को च अभंकेभ्यः ओौरछोटीभायु वाले 

नमस्कार है। वः नभः तुम (सुद्र)को 
नमस्कार है ॥२६।। 
ङ्न रस्द्ररूपिणी सेनाओं को नमस्कार) 
स्द्रशरूप सेनापतयो को नमस्कार \! 


१ जीवों । 
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अघहुरण्‌१+ त्रिवथगाधरणर शवं को नमस्कार) 
पशु-पाश-विमोचक पश्‌पत्ति को शत नमस्कार ॥ 
विषपायो नीलकण्ठ को शत-शत नमस्कार । 
जगमंगलकर कश्ित्िकण्ड स्द्र को नमस्कार ॥ ए२८॥ 
टि०--इस मन्त में पहले यह्‌ वताया गया ह कि परमात्मा रुन भौर हवपाकः समं 
हे! इस नातेसे समौ प्रणम्य हु। तत्पश्चात्‌ उनको सारे संसार का उत्पायक 
कहकर प्रणाम कियागयाहै। पञ्ुपति कहकर वंदनाकी गई 1 भज्ञानप्रस्त जीव 
पशु, वे सव मायाकेपाशमें्दधेहै। इस्रपाङ्ञ को पञ्युपत्ि ही खोत्ततेहु। एय 


नम॑ः कपर्दिनं च व्युपकेद्राय च नमः सहघ्राक्षायं च॑ 


छातध॑न्वने च नमो गिरिशियायं चै क्िपिविष्यय॑ ओ नमो 


मीदर्टमाय चे--पुंमते च ॥ २९॥ 

कपानि नमः जटाजुट्धारी सद्र नमः नमस्कार है। 
कोनेमस्कारहै। | च श्चिपिविष्डाप ओर सव प्राणियों 

च व्युप्तकेशाय मृंडित केश वासे मे व्यापकं चिष्णु- 

नमः को नमस्कार रहै। ङ्प(रुद्र)को 

य सहलरक्षाय ओर हजार आंखो | नमः नमस्कारदै। 
चाले को च मीदृष्टमाय मौर अत्यन्त 

च शतधन्वने नमः ओर सेकडो तृप्तिकर्ताको 
धनुष्य धारणकरने | न्मः नमस्कारहै। 
चाले को नमस्कार है! च इषुमते नमः ओर वाणधारीको 

च गिरिशाय ओर पवतो मे शयन नमस्कार द । २६॥ 
करनेवाले को 


घन जटाजूटधर देव कपर्दा को प्रणाम्‌। 
मण्डित शिर वाते व्युप्तकैश्ञ को है प्रणाम ॥ 
उन सहस्रक्न हर को शतधन्वा को प्रणाम) 
अयुतायुत-नेन्रोः से चिर जाग्रत्‌ को प्रमाप ॥ 
शत धनुषो से पपों केधर्वक को प्रणाम) 
कलासब्हिरी निरिवरधारी को प्रणाम 





१ पपदूर करनेवले; २ यंगाको धारण करनेवाले; ३ हजायो-लार्घोः 
संसार के सव प्राणियौ कै नेत्र उन्हींके नेत, 
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शरित्पी को रथ के निर्माता को नमस्कार! 

है कुम्भकार को लौहुकार फो नमस्कार, 

गिरिचर१ निषाद को पुत्कसादि को नमस्कार) 

हो शुनीपाल२ अथवा मृर्गहुसिक कुटिल व्याध) 

तदास्य श्र का सवमे दशति है अबाधः \। 

यहु निखिल विश्वै उनकी लीलाका प्रसार), 

सव क्षों मे उत रसुद्रदेव को नमस्कार ॥ २७॥ 

टि०-- वैदिक ऋषि यह्‌ जानते है कि समाज के-सव वर्गो, सव अगो मेरद्रही 

क्रियमाणै! ऋषि सवे समानरूपसे परमात्मा को विद्यमान देखता है) बहू 
जानता रहै, समस्त सृष्टि उनकी लीला का प्रसारहै) इसलिए वह शित्पी, रथकार, 
निषाद, पुल्कस, कुत्ता पालनेवलि ओर शिकार करनेवाले व्याध मे उन्हीं परमात्मा के 
दशेन फरता है ओर उनको नमस्कार करताह। वैदिक समाज में सबको समानता 
स्गीडृत थी । सज पेश वालों का समान महत्व था । २७ 





नमः श्वभ्यः श्वप॑तिभ्यश्च वो नसो नमो भवाय॑ चं 
सद्राय चं नमः शर्वाय चै पशुपतये चः नमो नीलग्रीवाय चं 
शितिकण्ठाय च ॥ २८१ 
श्वभ्यः नमः कृत्तोको चर्द्रायनमः ओौरदुःखेदुर करने 
(2 । वालेरद्रदेवको 
च इवपतिभ्यः ओौर कुत्तो के स्वामी नसस्कारहै। 
नः नमः तुम(रुद्र)को च नीलग्रीवाय ओर नीलग्रीव 
नमस्कार है। को 
च भवायनमः ओरसंसारको नमः नमस्कार है। 
उत्पन्न करनेवाले | च शितिकण्ठाय ओर काले 
को नमस्कार है गे वाते को 
| नमः नमस्कार रहै ।।२८॥ 
ष्वानों को, श्वानो के पालक को नमस्कार । 
सद्र के रूपमे इन सबको है नमस्कार ।॥ 
उत्पादक सब भतो के भवे फो नमस्कार । 
स॒ दुःखविनाशक स्द्रदेव को नमस्कार 
१ पवतो पर निवास करनेवलि; २ कुत्ते पालनेवाला; ३ विनावाधाके 


एक-जेसा । 
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अति - अल्प ~दह वापन विग्रह को नमस्कार) 
वामा-शक्तिमत्‌१! परम ज्ञानी को नमस्कार ॥ 
प्रीढाद्ध-यविष्ठ वृहत्‌ को गत-डत नमस्कार) 
वषिष्ठ अन्यतम वृद्ध सद्र फो नमस्कार ॥ 
नित नव-नव वर्धित-ज्ञान-विनय फो नमस्कार । 
सर्वाग्रगण्यः फो आदिपुर्ष को नमसकार 
स्वेत्तिमि को स्चेस्ट्रिष्ट फो नमस्कार) 
अग्रणी क्षदा रणधीर वीर फी नमस्कार । ३०॥ 


हि०--इस अठ मंतों की कंटिका मेँ सपवान फी आट प्रमुद विद्रोषताभोंका 
निरंश है । सवसे पहले उन्हैँ हस्व" कहा गया ह जो उनके निर्गुण मीर निराकारत्व 
का वोधकदहै। फिर उन्हँ यामन कहा गयाहै। यह विक्ञेषणं मोटे तौर उनके 
मोटे दीलडौल षा बोधक ह निस वेदम के अर्थं की सीमा नहं माना जा सकता! 
घामन फा एक मुर अथं है, प्रणस्न धिनानके स्वामी 1 द्ूमरा महत्वपूर्णं भर्येहै, 
यामेश्वरीकश्पिते से युक्त । आचायप्रचर महापंडित नरतरवरशन के प्रफाड़ विद्वान ठाकुर 
जयदेव सिह ने लिला ह, वाम शष्द "वम्‌! धातु से संवद्ध है, लिसका अर्यं है वमन करना, 
चाहुर फकना । यष इषित वामेश््वरी इसलिए कह्नाती है कि वहु विश्व फो परम 
शिवसि घाहूर फकतौदहै। श्वान! णब्द कायं विपरीतमीहै। यहु गिति वामेश््वरी 
इसलिए भी कहूनाती है कि शिव में समेद-पू्णता कौ चेतना है, किन्तु संसार-दणा 
मे उसे विपरोत मेद भौर अपूर्णताकी चेतनाहै ओर प्रत्येक जीवः "पारीर", प्राणः 
इत्यादि को प्म समन्नने लगता है । भगवान सद्र को सवमे युवा ओर सवके वृद्धी कहा 
गया है। ग्रिनमहिम्न-स्तोच में इसौ माव कोत्तिय को यव्रिष्ठाय भीर वप््ठाय 
कहकर व्य्रक्त क्ियागयारहै) बृद्धकीनी वदी सुन्दर व्याट्या मिलती ह~ "वर्धन्ते 
0 वुद्धाः।" भगवान रुद्र में ये सच गुण आदर्श-रूप मे मितते 

। २३० 


नम॑ आद्रव चो-जिरायं च नमः शीष््यंय च शीभ्याय 
1 
य॑ 


रु पय ८ £ = ॐ ^ =. 1 
च नस ऊम्योय चा-षस्वन्यायचं नमो नादेयाय च द्वीप्याय 
॥३१॥ 
मावे च नमः शीघ्र गति वालेको | नमः नमस्कारहै। 
नमस्कारहै। च शीघ्ूयाय ओर वडेवेग वाले 
च अजिराय गौर अति को 
गतिशील अष्वारोही | च शोभ्याय तथा प्रवहुवान 
(रुद्र)को को 





१ वामा दाविति से युक्त, २ पुष्ट युवादेह्‌ वले; ३ सवके नायक । 
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शिपिविष्ट चिष्णु को स्वेव्यापौ को प्रणाम। 

शौयं की किरणचय-कान्त, कलेवर को प्रणाम ॥ 

रविमंडउल-संस्थित को यज्ञेश्वर को प्रणाम 

उन भहामेघ-से अवदरदानी को प्रणाम ॥। 

युखवधेक प्राजनो के जो उनको प्रणाम । 

परश।म-रहित चिर युवा विश्वगुरुको प्रणाम \। 

इषुमान्‌ पिनाकंवाणि स्मरहर को प्रणाम्‌। 

शतसूप सद्र को विश्वरूप शिवं को प्रणाम ।! २९॥; 

टि०-इस भंव में भगवान सदर के अनेक रूपों ओर गुणों के सुचक नामोंद्ारा 

उनकी वंदना की गरईहै। वे जटाजूखधारी होन के कारण कपर्दी है, मडित शिर हीने 
के कारण व्युप्तकेश हैँ । हारों नेतो से संसार को देखते हए उसके कष्टे फा निवारण 
करते हैँ! अपने संकडों धनुषो से पापियोंका विनाश करते रहते है। पव॑त पर 
शयन न निवास करने के कारण गिरिशयरहैँ।! वे श्षिपिविष्टहै! “शिपिचिष्ट' के कर 
अथेह । एक अथं सवव्यापी चिष्णुहै! शिपिः का अथंप्राणीभोदहै, वे सव प्राणियों 
में अन्तर्यमीरूप में स्थित है, इसलिए भी शिपिविष्ट है ! क्िपि का मयं यज्ञ है, इसलिए 
शिपिविष्ट का मथं यन्ेश्वर है । क्षिपि सयं को कहते है, इसलिए श्षिपिविष्ट का अथं 
रविमंडल मे विराजमान है! क्ञिपि का अथं किरण है, इसलिए क्षिपिविष्ट शबद भगवान 
रद्र का फिरणकन्त-कलेवर होना सुचित करता है 1 इसी प्रकार “मीदुष्टमा' शब्द का 
अथं मेध मौर प्रजाजनों का सुखवधंक दोनों है ।' इसका तीसरा भथं है अविकारो 
परिणामभरहित चिरथुवा' । २९ । 


नमो दरस्वाय॑ च॒ वामनाय च॑ नमो बृहते च॑ वर्षीथसे च॑ 
नमो वृद्धाय चं सवृ च॑ नमोऽरन्याय च प्रथमायं च ॥३०॥ 


ह्रस्वाय च नमः अतप शरीर वालेको] च बुद्धाय ओर अधिक वृद्ध 
नमस्कारदह। को दै। 
च वामनाय ओर संकुचित अदयव | च सुचधे नभः ओर बड़ी आयु वाले 
वालेकों को नमस्कार 
नमः नमस्कार है। च अग्राय अधिकार में मुख्य 
च ब्रहते ओर प्रोद़ांग वाले अथवा प्रथम होकर 
को लडतेवाले 
च वर्षायसे ओर वृद्धको च प्रथमायनमः ओर सर्वशरेष्ठको 
नतः नमस्कार है। नमस्कार 
है 1 ३० ॥ 





१ किरणोंके समूह्‌ से सु्लोभित । 
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देह फी वयःस्थितियां सव ह जिनका विलास। 
उन सवके देही" स्द्रदेव फो नमस्कार ॥ 
अत्यन्त प्रशंस्य ज्येष्ठतम किव को नमस्कार) 
अत्यन्त युवा को चिर किलोर को नमस्कार ॥ 
सृष्टि की आदि में हिरिण्यांड वन ये ज्योत्तित्त। 
कल्पान्त में वही ये कालाग्नि लोकक्षयकृतः ॥ 
उन पु्वेज फो उन अपरज को है नमस्कार \ 
उन अनाद्यन्तः को सद्रदेव करो नमस्कार ॥ 
उन मादि-मन्त के मध्य व्यक्त फो नमस्कार। 
अविकासमान चिर स्पंदहीन को नमस्कार ॥ 
सव जघनजातऽ स्वेदज जीवों को नमस्कार। 
जो वृक्षमुल-सम्भृत्तः उन्हे मी नमस्कार ।३२॥ 
टि०--जव तक परमात्मा देहौ के स्पमेंदेह्‌ में विद्यमान है, तव तक यह्‌ देहं 
ज्येष्ठ, कनिष्ठ, युवा, किक्मोर आदि जायु की अवस्याए्‌ प्राप्त करती है । इस परिणाम 
शीलता के मूल में परमात्मा का चित्स्वस्पटहै! इसीलिए इन सव रूपो में परमात्मा 
कोही नमस्कार कियागयाहै। वेरखट्र अभिधान धारण करनेवाले परमात्मा मृष्टिके 
आदि मे हिरण्यगमंकेषखूपमे प्रकट हुए भौर प्ष्टिके भत में कालाग्नि वनकर विश्व 
फे क्षय का निमित्तवने। वे आदि-मतहीनरहं। आदि ओर न्यस्त ह, मघ्यमेही 
व्यक्त होते ह। उनके इस मध्यवर्ती व्ययत स्वरूप को नमस्कार है। इस भध्यवर्ती 
व्यक्त स्वरूप को ही मदमे मध्यमया मध्यक्हागयाह! शव द्णंनमें संवित्‌ या 
चित्‌ शक्ति कोमध्यकहागयाहै। उसीको इस मंस में नमस्कार क्रियागयारह। 
दसम अविकासमान को भी नमस्कार किया गयाहू। अविकात्तमान परमेए्वर का 
चिरस्यायी शाह्वत अविकारी चित्‌ स्वरूपहु, जो समस्त जागतिक व्यापा का मधिष्ठान 
है! स्वेदज बौर वृक्षमुलजन्य जौर्वोकोौ नमन्कार है! परभेदवर कौ परम चरम 
व्याप्ति कं प्रति नमन ह। तमी गोस्वामी तुलकस्तीदास ने लिखा है-- “जड चेतन 
जगजीव जतत सकल राममय जानि । वंदञं वक्रे पद कमल सद! जोरि जुग पानि \” ३२ 


नमः सोभ्यायच प्रति्यायचं नमो याम्याय चं 
क्षेस्याच च॑ नमः श्छोक्याय चौ-वसरान्यायर्चं नम॑ उर्वर्याय चँ 
खल्याय च । ३२ ॥ 





१ देह में निवास करनेवाला परमात्मा; २ प्रणसाकेयोग्य; ३ लोकका 
नाल करनेवाला, ४ मादि-बन्तहीन; ५ प्राय आदि पदुमो के जघन देश से पैदा 
दए; ६ उत्पन्न! 
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नमः तमस्कारदहै। च नदियाय ओरनतदीमे होने | 
च ऊर्म्याय ओौर.जलतरंगो में चाले । 
च अवस्वन्याय गोर स्थिर जलो मे | च दीष्याय ओौरद्वीपमें 

विद्यमानको होनेवाले को 
नमः नमस्कार है। | नभः नमस्कार है।२३९१। 


अत्ति तुणेगमन अगजगन्धापौ को नमस्कार 1 
संतत गतिमय को परम अजिर कौ नमस्कार) 
अतति वेगवान, अति प्रवहमान को नसस्कार। 
अति स्पंदसान, अति असया" को नमस्कार ॥। 
सरि से संस्थित को, द्रीपस्थित को. नमस्कार । 
उन नित्य निरंतर प्रगतिमान फो नमस्कार । 
विज्ञान-ज्ञान के अभिवद्धक् फो नमस्कार । 
नित नवल अध्व गतिसान सद्र को नमस्कार) २१॥ 


टि०-इस कंडिका के मलों से भगवान रद्र को शीघ्र गमन करनेवाला 
बताया गया है। उनका सर्वव्यापित्व इसका प्रमाण है। वे सतत ग॑त्तिमान 
है, कभी विश्नाम नहीं करते \ उनके आदशं का अनुसरण करते हुए आप्त जनों 
4 सतत कम॑रत रहकर श्रगति करनी चाहिए ओर ज्ञान-विज्ञान की वृद्धि करनी 
चार्िए ! ३१ 


नसो च्येष्ठायं च॑ कनिष्ठाय च॑ नम॑ः पूर्वनायं दौ--परजायं | 


र्च्‌ नमो सध्यसायं चा-पगलमायं च नमो जघन्यायचै | 
व॒ध्न्वाय च | ३९॥। 1 
उयेष्डाप खं ओर ज्येष्ठको च जघन्याय ओर नीच कममकर्ती । 
कनिष्ठायच तथा कनिष्ठको अथवा स्वेदन को । 
नभः नमस्कार है। च बुधन्याय नमः ओर अंतरिक्ष मे स्थित 

च पूजाय ओर पूजको दाता मेघको 

च अपरजाध ओर आधुनिकको अथवा वनस्पति के 

लमः नमस्कारहै। मूल में होनेवलेको 

च मध्यमाय ओर मध्यमको नमस्कार 

च अपगत्माय नमः ओर अविकसित हे । ३२ ॥ 


को नमस्काररै। 


१ लहरीं कौ तरह चंचल ओर कम्पित्त। 
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नमो वन्यांयच॑ कक्ष्यंवच॑ नम॑ः श्रवाय च॑ प्रतिश्रवायं 

= 1 ९9 न (० ० 

च॑ नम॑ आशुषेणाय चौ-रुर्थाय चं नमः शूराय चौ-वभेदिनें 
्व॑॥३४॥ 


वन्याय च नमः वनमें वद्त्ैवालेको | च आश्चुरथाय ओर जल्दी चलने 


नमस्कारहै। वालि रथों की सेना 
घ कक्ष्याय ओरवन की के नायकको 

कक्षाधों में रहने नमः नमस्कारहै। 

वालेको च शुराय मौर शुरके लिए 
नमः नमस्कार ह। च भवभनेदिने शत्रुकेहूदयको 
च श्रवाय ओर कीतिमानको वेधनेवाले णस्तर- 
च प्रतिश्रवाय ओर अति कुशल (रुद्र) को 

विख्यात ४ को | नमः नमस्कार है।३४॥ 
नमः नमस्कारहै। 
च आश्युषेणाय ओर शीघ्र चलने 

वालीसेनामें रहने 

वालेको 


गिरिवनवासी स्वको प्रणाम, वननिकट निवासी को प्रणाम। 

सव वुक्षसमरहों फो प्रणाम, जलराशि सकलको है प्रणाम । 

जो हं प्रसिद्ध उनको प्रणाम, जो भअतिप्रिद्ध उनको प्रणाम 

शब्दो.प्रतिशब्दों को प्रणाम सव रसद्रस्वरूपों को प्रणाम) 

हर आुषेण१ को शत प्रणाम, उन आश्रयौ २ को शत प्रणाम । 

शनरुघ्न सरहाभट को प्रणाम, अरि-उर-वेधक नर को प्रणाम। 

सब स्द्रस्वरूपों को प्रणाम, उनकी इस संसृति को प्रणाम !1 ३२४॥ 

टि०--यह्‌ मल मो सृष्टि के बहुमुखौ विस्तृत परमात्मा की चिति के प्रसार का 
दर्शन करवाता है! वनं मे, वर्षोमे, जलोंमे, प्रसिद्ध भौर अतिप्रसिद्ध जनोंमेः 
आश्ुगामिनी सेनाभों मे ्लंनय वीरो मेँ उन्हीं कौ चिति-शपिति क्रियाज्ञील है । ३४ 


=] (~ ८ मते १ ~ = ॥ 2 ०१ _ ~| 3 ~ 1 
नमो विल्मिने च कवचिने चं नमो वर्मिणे च॒ वरूथिने 
नमः श्रुतायं च॑ श्रुतसेनाय॑ च॑ नमो दुन्दुभ्याय चँ हनन्याय 


चं 
च ॥ ३५॥ 





१ जल्दी गमन करनेवाली सेना के नायक; २ दीघ्रगामी रय-सेना के नायक । 


कण्डिकाः ३३ ] यजुवंव-संहिता--पद्यानुवाद-रिप्पणी [ ८५५ 
सोभ्याय ओर एेरवयं- च इलोकष्याय मौरमंत्रोकीौ 
च नमः युक्तो में प्रसिद्ध (रुद्र) व्याख्या करनेवाले 
को नमस्कारहै। (रट्र)को 
च प्रतिसर्याय प्रतिसरण च अवसान्याय तथा वेदान्तमें 
करनेवाले को प्रसिद्ध (रुद्र)को 
नमः नमस्कार दहै। नमः नमस्कार है। 
च याम्याय भौर पापियोंको च उवर्याय भौर बडे ेदवरयों 
दुःख देनेवाले को के स्वामीको 
च क्षेम्याय ओर कशल च खल्याय ओर संचय 
से रहनेवाले को करने मे बुद्धिमान 
नमः नमस्कारहै। को 
नभः नमस्कार है ।1३३॥ 
चिर सोभ्यरूप१ इस मनुज-लोक को नमस्कार । 
प्रतिसरणर शन्न का करते उनको नमस्कार ॥ 
अघरूप दुजनों के पीड़क फो नमस्कार । 
उन क्षेमपुणे जीवनद्यता को नमस्कार ॥ 
वेदिक समस्तो के व्याख्याता को नमस्कार । 
श्रुति-तत्वप्रदाता सद्रदेव को नमस्कार \ 
बेदान्त-सिद्धि फे रूप सश्र को नमस्कार ॥ 
वेदान्त-साधनाकृत प्रसिद्धि को नमस्कार 


है सब विभूतिमत्‌ सत्व सद्र की अंशकला। 
हम सव्को . पित करे प्रणति अपनी विमला ॥ 


महदंश्वर्यो के स्वामी श्षिव 
अश्नादिक के 


संग्रहुकर्ता को 


को नमस्कार । 
नमस्कार ॥ ३३ ॥ 


टि०-इस कंडिका के मलों में यह बताया गया है कि संसार की प्रत्येक गति-सृति 
के प्रेरक ओर संचालक स्वयं परमात्मा है, अनादि पदार्थो के संग्रह से 
लेकर पापी दावुभों को पीडा देने एवं वंदिक ज्ञान प्रदान करने तक के सव कायं 


उन्हीं के दारा संपन्न होति हे । 


सवंख उन्हीं की चित्तिकाप्रसारहै। 


जगत्‌ के सष 


व्यापारो मे परमात्मा के साथ अद्वयता, अभेद ओर तादात्म्य की अनुभूति कराता 
हज ऋषि उनको नमस्कार अपित करता है । ३३ 





१ गन्धवेनगर अथवा मनुष्यलोकः 


२ पीछा । 


ठ्ठ [| वाजसनेयि-माध्यन्दिन-शुक्ल { अध्यायः १६ 


धष्णते च भौर शत्रू का घर्षण । च तीक्ष्णेषवे गौर तीक्ष्ण वाण 
। करनेवाक्तैको वालेको 
नमः नमस्कार है। नमः ६ तमस्कारहै। 
च प्रमृशाय भौर उत्तम विचार. | च भायुधिने ओर अस्त्-गस्वसे 
शील परास्त्ज्न मुसज्जित को 
को नमः नमस्कार ह! 
नमः नमस्कार है। च स्वायुधाय ओर शोभन आयुध 
च निषद्धिणे नमः गौर खड्गधारी को वलिको 
नमस्कार है। च सुधन्वने ओर सुंदर धनुष वाले 
च षषुधिमते तूणीरधारी को (रुद्र) को (नमस्कार 
नमः नमस्कार हे। है) ॥ २६॥ 


रिपुभों कै धषण" रँ समथ इध र फो नमस्कार) 
शस््रन्न विवेकी परमस्द्रको रणकोचिदसर् को नमस्कार ॥ 
असिधारी फो, अक्षय तरफस बाले को सत-शत नमत्कार । 
क्षर निशित वहन करनेवाले शास्त्रास््-सज्ज को नमस्कार ॥ 
शस्प्रो से शोभित र्द्रदेव फोदंडपाणि फो नमस्फार) 
उत्तम शस्ास्त्र-धरण अनेय सब सेनाभों फो नमस्कार ॥ 


उन सवके अगणित कूपो मे नित स्द्रदैव को नसस्कार॥३६॥ 

टि०--षस कंडिका के मन्ठोँमें सेनाके विविध रूपों, उपकरणों भौर शौ्यकर्मो 
में भगवान रद्र के तादात्म्य की अनुमति की गर्ई है । से भगवान रद्र प्रणम्य मौर 
उनके धमं का निष्ठापू्वंक पालन करनेवाली सेनाए मौ सवा अन्निनंदनीयरहु। ३६ 


नसः सूत्याग्र च पर्थ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय 


च नमः कुट्याय चं सरस्याय च॑ नमों नादेयाय च वैहान्तायं 

च ॥ ३७ ॥ 

सुत्याय च भोरक्षुद्रमागंमें | चकाट्याय मौर दृगंममागे 
स्थितको में स्थितको 

च पथ्याय ओर राजमागंमे | च नीप्याय मौर पवेतके निम्न 
स्थितको भाग मे स्थित 

नमः नमस्कारहै। को 





१ विदलन; २ युद्धविद्या के पण्डित । 
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च बिल्मिने ओर शिरस्त्राण नमः नमस्कार है। 
धारण करनेवाले च भूताय ओर प्रसिद्ध(सुद्र)को 
को च श्नृतसेनाय ओर शौयंमें 

च कवचिने ओर क्वच धारण विख्यात सेना 
करनेवाले (रुद्र)को वाले(रुद्र)को 

तपः नमस्कारहै। नमः नमस्कार है। 

च विणे वमे धारण करते च दुन्दुभ्याय ओर रणवाद् दुदुभी 
वाले (सुद्र)कौ वालिको 

नमः नमस्कार है । च आहनन्थाय ओौर वाद्य साधन 

च वरूथिने हाथी पर सवार्‌ वाज्लेको 
होनैवाले को [ नमः नमस्कार है।। ३५॥ 


जो क्िरस्त्राण'! धारण करते उन सद्रदेव फो नमस्कार । 

नित कवच-सुसन्जित रद्रदेव को अप्रतिभट को नमस्कार ॥ 

जोजग के शमवरः वमेरूपः उत्त सद्रदेव को नमस्कार) 

गज के चरूथः पर शोभित नित उन सद्रदेव को नमस्कार ॥ 

विद्यात सव॑लोकों मे जो उन रद्रदेव को नमस्कार । 

अतिशय प्रसिद्ध सेनाभों के पति रद्रदेव को नमस्कार ।। 

वनधुभि-स्वन° मे जो गजित घन उन सद्रैव को नमस्कार) 

रणवाद्यों के ताडन-साधतः उन रुद्रदेवं को नमस्कार । ३५ 

टि०-ये मठ भी पूर्वेवर्ती मलो की परपराको आगे वटृतिर्है। सवद परमेश्वर 
की सत्ता का अववोध कराते हैं! आरम्भ मे भगवान के योद्धारूप काचितषहै, शिर पर 
श्िरस्ख्ाण ओर शरीर पर कवच । राष्ट के स्र संनिक उनके पदों का अनुसरण 
करे, इसी मे राष्ट्रका कत्याणहे। भगवानर्द्रको वर्मी मीकहाहै। वे संसार 
के लिए वम या क्व्चहै।! युद्ध के वाजोँमें वही वौरोंक्मौ उद्‌बोधन देते है) ३५ 


नमों धष्णवे च॑ प्रसृशायं च॑ नमो निषङ्किणें चे -पुधिमतें 
नम॑स्तीक्ष्णेष॑वे चायुधिने च॑ नम॑ः स्वायुधाय॑ च॑ सुधन्व॑ने 
॥ ३६ ॥ 





१ कश्िरकी रक्षक लोहे अदिकीटोपी, २ कल्याणकारी, 3३ कवच-म्वरूपः 
४ हौदा, ५ आवाज, ६ रणवायोके वजाने के उपकरण भौर क्रिया। 
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नमः नमस्कार दहै। नमः नमस्काररहै। 

च अग्रेवधाय ओर सम्मुख स्थित | च हूनीयते मौर शतु का अतिशय 
शत्रु कावध करने नाश करनेवाले को 
वालेको नमः नमस्कारदहै। 

च दूरेवधाय भौर दुरस्थितका | हरिकेशेभ्यः हरित वणं 
वघ करनेवाले वृक्षेभ्यः नमः के पत्तो वाले केश- 
को छारी को नमस्कार 

नमः नमस्कारै) 

च हन्ते ओर शतूर्हुता ताराय तारनेवालेको 
को नसः नमस्कार है ॥४०॥ 


सुखप्रय श्रृतिवाणी के वक्ता को नमस्कार) 
सव प्राणिजनों के संरक्षक को नमस्कार ॥ 
अति उग्रह्पधर स्द्रदेव फो नमस्कार । 
रिपु-मयकर उनके भीमरूप को नमस्कार ॥ 
सम्मुख-हूरस्थित रिपु-ाशक को नमस्कार । 
स्प के हन्ता को हनीयान^ को नमस्कार \। 
रतत पत्ररूप ह्र हरित केश फो नमस्कार! 
जगं कै तारक को परमेश्वर को नमस्कार! ४०॥ 
रि०-टस कंडिका के मलों मे सवसे पहले यहु बतलाया गया है कि परमात्मा 
सुखदायक श्रुतिवाणी के वक्तार्ह। इसीलिए वेद को शब्दब्रह्म कहा गया! घेटेसे 
शब्दै जो सुन्दर आकाश से फपित होते हुए ऋषि के कान तक पटुचतेहै। परमात्मा 
ही सव प्राणियोंके रक्षकै! वे हरिकेसण अर्थात्‌ हरितकेशों वलिं) वृक्षोंके हरे 
पत्ते ही उनके केशर} शदुओं को मारनेवाला उनसे बडा कोई नहीं! साधारण 


मारनेवाले लौकिक शतु कोही मारते । परमात्मा कामः क्रोध आदि श्दृओं को 
भी नष्ट कर देते है) वे संसारके तारक भौर उद्धारक रह! ४० 


नम॑ः शम्भवाय च मयोभवाय चं न्मः शङ्करा 
मयस्कराय च नम॑ः जिवायं चं शिवत॑रायर्च॥४१॥ 


शम्मवायच मौर जनंदमय च मयोभवाय ओर सुखदाता 
रुद्रदेवको को 
नमः नमस्कार है। चमः नमस्कार हि । 


१ सवसे वड़े मारनेवाले । 


फण्डिकाः ३७-२८ | यजुवेद-संहिता--पदचानुवाद-टिप्पणी [ ०८४६ 


समः नमस्कार है। च नादेयाय ओर नदी मे जल- 

च कूल्याय ओर नहर में स्थित रूप में स्थित को 
को च वेशन्ताय ओर अत्प 

च सरस्याय ओर्‌ सरोवरं सरोवरकेजल्मे 

। रहूनेवाले को स्थितको 

नमः नमस्कार है। नभः नमस्कार है ।।२७॥ 


संकीणं क्षुद्र अंधी गलियों के अधिवासी को नसस्कार। 
उन दीन जनोमे महारुद्र की ज्वलित कला को नमस्कार \। 
जो राजमागं पर, हर्म्या, मे रहते उनको भमी नसस्कार। 
दिस्पृत है जिनको दद्र स्वयं उन धनिको को भी नमस्कार ॥ 
दगेम क्षेत्रों के पथचारी के रद्र-रूप को नमस्कार) 
पर्वत के निम्न प्रदेशों के अधिवासी हर को नमस्कार ॥ 
कुत्याभोर के शत ल्पौमें है रुद्रदेव फो नमस्कार, 
सब सरोवरोमे प्रकर सद्र की श्री-चुषमाको नमस्कार ॥ 
नदियों के जल में प्रकट रुद्र की सत्ता को शत नमस्कार । 
अति कषु्र जलश्यमे, तडागमे उन्हीं श को नमस्कार 1 २७॥ 
टि०~- इस कंडिका के मलो मे वदिक साम्य सावना क्ता बड़ा जाग्रत-ज्वलित रूप 


प्रकट हृ है। सवसे पटले छषितद्रके उस कूपको प्रणाम करताहैजोतंग अंधेरी 
गलियों या सुगणौ ओोपडियों मे रहता! मलोके अंतिम भाग मे प्रकृति के नाना क्षैं 
मे प्रसारित रुद्र कौ सत्ता को नमस्कारं कियाग्याहि । ३७ 


नसः कूप्याय चा-वस्यायचं नमो वीध्व्यंय चौँ-तप्याय 


च नमो मेध्यायचं विद्युत्याय चँ नसो वष्यीय चौँ-कष्यायं 
च ॥ ३८ ॥ 

, कप्याय च ओर कूपके समौप | चवीघ्रयाय ओर प्रकाशमें 

| रहनेवाले को रहनैवाले को 
नमः नमस्कारहै)। वमः नमस्कारहै। 
च भवटयाय ओर गतंमें च अत्तप्याय ओौरसूयंकेतापमें 
रहनेवाल्ते को रहनेवाले को 
तसः नमस्कार दहै। नमः तमस्कार है| 





१ राजमहल; २ नहरों आदि। 


ज 


८५४ | वाजतसनेयि-माध्यन्दिन-लुक्ल { अध्यायः १६ 


भदसिधु पार देते उतार, प्रन्नान-तरी के कणधार। 
निश्वमय" ओर विष्व के पार, शिव परम तत्त्व को नमस्कार । 
तीथंस्वूप को नमस्कार! तीथेन्यापी को नमस्कार! 
भवसिन्धु क्ल को नमस्कार, भवसागर तट को नमस्कार । 
कुश अंकुर तक मेह प्रसार, चिव सवरूप को नसस्कार। 
बुद्बुद्‌ फोनादिक रूष धार, क्रीड़ारत क्लि को नमस्कार । ४२॥ 
दि०--ष्स मंत में यहु वत्ताया गयाहै कि इस संसार-सागरफे उस पार भौर 
हस पार दोनोंभोरशिवही हे। वे इसके पार उतारनेवाली दर्णन कौ नौका है । 
वे विक््वमय ओर विण्वोत्तौणं दोनोंहै। वेदोतीर्थोमेंव्याप्तहै, तीथंस्वरूपरहैं। इस 
भवसागर के बेही किनिरेहै। बेष्छोटेसेष्टोटे कुश, अकरुर, बुदबुद्‌, फेन तकके रूप 
में फ़्ीडा कर रहे! ४२ 
| [अ पृ प्‌ [क + 1 3 
नमः सिकत्याय च॑ प्रवाघ्यायचं नम॑ः किश्जिलाय चं 
क्षवणायं च नम॑ः कपर्दिनं च॑ पुलस्त्येर्च नम्‌ हरिण्यायर्चै 


[4 


प्रपथ्याय चं ॥ ४३॥ 


तिक्तत्यायच ओररेतमें च पुलस्तये ओौर पूणं जलम 
विद्यमान को अथवाणरीरमें 

च प्रवाहाय ओौर जल-प्रवाहमें अंतर्यामी रूपमे 
स्थित(रट्र)को विद्यमानको 

नमः नमस्कार हि) नभः नमस्कार है। 

च किशिलाय ओर वुक्ष-ककरादि | चद्रिण्याय ओर त्रृण-रहित 
मे विद्यमान को, ऊसरधूसिमें 

च क्षयणाय ओौर्‌ स्थित जलमें विराजमानको 
रट्नेवाले को स प्रपण्याय ओर बहुसेवित 

नमः नमस्कारहै। मार्गादि मे विद्यमान 

च फयदिने ओौर कौड़ी आदि को 
मे विद्यमानको नमः नमस्कार है ।॥४२॥ 


प्रति चैकत-कण मे र्दरदेव को नमस्फार। 

जल कफे प्रवाह मे सद्रदेव को नमस्कार । 

हिमभुतः क्िला-ककर मं हर को नमध्कार।. 

स्थिर जलप्रदेश मे श्द्रदेव को नमस्कार ॥ 
१ विदन की प्रत्येक वस्तु मे विद्यमानः २ वफंवने हुए । 


फण्डिकाः ४१-४२ ] यदुरवेद-संहिता--पद्यानुवाद-रिप्पणी [ ८५३ 


च शङ्कराय भौर कल्याणकारी | च शिवाय ओर मंगल-स्वरूप 
को 
च मयस्कराय ओर सुखकर्ता च क्िवतराय स्वभक्तोको 
को निष्पाप करने 
नमः नमस्कार है। वाले(रुद्र)को 
नमः नमस्कार है ।1४१। 


सुखरूप शम्भु फो नमस्कार, सुखदाता मव को नमस्कार । 

कल्याणरूप को नमस्कार, शंकर फो शत-श्त नमस्कार) 

लौकिक युखदाता को प्रणाम, निवृंति-सुखदाता? को प्रणाम । 

मंगलस्वरूप शिव को प्रणाम, शिवतर फो, शिवतम को प्रणाम । 

तिरतिक्षय शान्त आनन्दधाम, सवे्नबोजर शिव को प्रणाम 1 ४१॥ 

टि०--इस कण्डिका के मंस भगवान शंकर की बाध्याल्िक महिमा फे प्रतिपादक 

है। वे सुखस्वरूप हैँ ओर सुखध्रदाताहि। शम्‌" शब्द का अयं है सुख भौर आनन्द 
वोनों का देनेवाला! शं लौकिक सुख ओर मोक्ष फा आनंद -दोनों का वाचक है। 
"शिषतर' फा अयं है- निरतिशय कल्याणरूप, जिनसे अधिक कल्याणरूप मीर कोई 
नहीं । ४१ 


नमः पायींय चावार्याय च न्मः प्रतरणाय चोत्तरणाय 


कि = 


4 


(ब 


६.॥ 


च॑ नमरस्तीथ्ययि चं कूट्याय च नमुः शष्प्याय च फेन्याय 


[मं क 


॥४२॥ 


पार्याय च ओर पारस्थितको | चतीध्य्य ओर तीथंमें 
च अवार्याय ओौरद्सपारमें विद्यमान को 
विद्यमान (रुद्र)ौको | कूस्याय ओर किनारेमें 
नपः तमस्कारहै। प्रकट होनेवालेको 
च प्रतरणाय ओर तारनेवाले नमः नमस्कारहै। 
को च शश्प्याय ओर कुश-कासादि 
च उत्तरणाय संसारसेपार ह मे विद्यमान को 
करनेवाले के (रुद्र)को| च फन्याय मौर फन मे रहने 
नमः नमस्कार है। वाले{रद्र) क्रो 


॥ नसः नमस्कार है| ४२। 
जो भवसागर के परम पार, उन भव को जत-रत 1 ! ५ 


संसृति-सागर फे तट अवार, उन हर को शत-शत नमस्कार । 
१ मोक्ष का आनन्द प्रदान करनेवाला; २ सर्वज्ञताके कारण या सदिष्ठान। 


८५६ ] वाजसनेयि-माध्यन्दिन-शुक्ल [ भध्यायः १६ 


गोचर-प्रदेल+ मे चिद्मान फो नपस्कार। 
गोष्ठो में संस्थित पञ्युपति शिव को नमस्कार) 
श्य्या-शायीः सूपो मं किव को नमस्कार) 
गृह-गृह में तिष्ठान शंकर को नमस्कार ॥। 
हूद्देशस्थित ईवर सो शत-शत नमस्कार ॥ 
्रम-भावर्तो मे वतमान को नमस्कार) 
अति वुर्गारिण्य-प्रदक्ष-वेद को नमस्कार ॥ 
गिरि-गहवर-नव-हद-ख्प शवं को नमस्कार । ४४॥ 
टि०-- परमात्मा के सवैव्यापकत्व भौर सर्वान्तियमित्व की यह्‌ पुण्यमयी गीता 


विद्व-साहित्य का श्गार है। ईकवरः सवभूतानां हद्‌देढोऽजुन तिष्ठत्ति' मर्थात्‌ हे 
अजुन ! ईश्वर सन प्राणियों के हृदय-प्रदेश में विद्यमान है । भगवान गीता कौ यही 
बात वेदमें पहले हौ कहू चुके थे } ४४ 

लमः शष्क्यायचे हरित्वायच नम॑ः पा्सन्याय घं 
रजस्याय नमो लोप्यायचो-ट्प्यायर्चं नम उर्व्यय चं 
सूव्यौय च ॥ ४५॥ 
ख शरुष्प्याय ओर सूखे काष्ठादि | च उलप्याय भौर वल्वजादि 


मे स्थितिवाले को तृण में विराजमान 
च हरित्याय ओर हरे पत्ते आदि को 

मे विद्यसानको नमः नमस्कार दै । 
नमः नमस्कार ह । च ऊय ओर उवेरभश्रूमि कवा 
च पांसव्याय ओर धृल-धूसरित वडवानल में 

को विद्यमानको 
च रजस्याय तथा पृष्पपरायमें च दुर््याय मदाप्रलयमें 

विराजमानको विद्यमान अग्नि 
ममः नमस्कार है! (स्वख्पव लि रुद्र)को 
च लोप्याय ओौर अगम स्थान | नमः नमस्कार है 1; ५५।॥ 


| मे स्थिति वालेको त 
अति श्युष्क काष्ठ में र्रदेव को नमस्कार । 


क्त हरितवर्णं पर्णो में उनको नमस्कार ॥ 


१ गयोकां चरागाहं; २ गोशाला; ३ विस्तर परलेषेहुए; ४ ध्रमके 
आवत्तं अर्यात्‌ अविद्या के चक्करोंमे। 


कण्डिका; ४२-४४ || पजुर्वेद-संहित्ता-पद्यानुवाद-टिप्पणौ [ ब्ध 


चिर जरटाज्‌ट्धर स्द्रदेव को नमस्कार । 

शंख मे, शुक्तिः मे, कपदिकाः मे नमस्कार ॥ 

सव॒ के अन्तर्यामी पुलस्ति फो नसस्कार। 

सम्पुणं रुशम के साक्ष को नमस्कार ॥ 

तृणरहित अनुवंर भनि सद्र को नमस्कार! 

बहुसेवित उत्तम मा्गेगम्य को नमस्कार ॥४द\ 

टि०--"" " "साक्नादाप्य व्यवस्यः भगवान किव का सवंव्यापौ स्प साक्षात्‌ 

वृष्ठिगोचर रहै। यह मं इसका प्रमाणहै। ततम्‌" ओर "इदम्‌" के तादात्म्य फा 
यह वड़ा रसमय प्रगीत है! वे शिव प्रत्येक वाद्‌ केकण में हे, जल-प्रवाह्‌ के प्रत्येक 
वंदे! वफ, फंकर मे, वहते अथवा बंधे जलमे सवल्वेही है! इसमंसमें 
आये (कपर्दी! ओौर "पुलस्ति" शाब्द विचारणीय रहु। कपर्दी कञब्द काजटाजूखधारी अथं 
प्रमिद्धहै। पर यह्‌ शब्द कपदंसे वना! कदं का अथं कौड़ी, सीपीः, क्ख भादि 
भीहोता है। इस म्यं मे कपर्दी है कौड़ी, शंख, सीपी आदि धारण करनेवाला! 
"पुलस्ति" शब्द की व्युस्पत्ति है ~ शुरस्तिप्ठतीत्ति पुलस्ति" अर्थात्‌ जो अगर रहकर श्ुभ- 
अशुभ सवको देखता ह! दूसरी व्युत्पत्ति है पुरोऽग्रे तिष्ठति पुलस्तिः अथवा पूर्षु 
कषरीरेषु मस्ति सत्ता यस्य ।' शरीरो मे निसकी सत्ता है, जो सर्वान्त है, बह पुलस्ति 
है। वे अनुरव॑रा भूमिमें है भौर बहुजनसेवित उत्तम धर्म॑मार्गोभेंभी वर्तमान हं मौर 
उनके हारा प्राप्यं । ४३ 


नमो ज्याय च मो्ठयाय च॑ नसस्तस्प्याय चै गेह्याय 
य॑ नमो हवृस्यायचं न्विष्प्वाय च॑ नमुः कास्यांय चँ 


(0 
गह्ुरे्ठायं च ॥४४॥ 
व्रज्यायच ओर गोचारण च हुदथ्याय हूदयमें जीवरूप 
स्थान पै विद्यमान से स्थितको 
को क च तिवोष्प्याय ओर हिमसमूहुमें 
र गोष्ट्याय ओर गोशालामें विद्यमानको 
ध ५ तमः नमस्कार है। 
४ | ॥; 
म स दकाटयाय ओर गि 
चतत्प्याय ओर शय्यामें 9 ॥ र । 
विमान कं च गह्वरेष्ठाय ओर मु = ४ 
चे गहाय भौर घरकेनिवासी ल 6 ५ 
नमः को नमस्कारहै। स्थितको ` 
नमः नमस्कार है 11४८।॥ 


२ सीपी, ३ कौड़ी; ४ ऊसर। 


८५ | चाजसनेयि-माघ्यन्दिन-ययुक्ल 


[ सघ्यायः १६ 


वः नमः तुम(रद्र)को विक्षिणक्केश्यः विविध उपायोसे 


नमस्कार दहै । 
विचिन्वत्केभ्यः धर्म्म ओर पापी 
को पृथक्‌ करनेवाले | नमः 
को आनिहंतेस्यः 


नमः नमस्कार हैं। 
नसः 


पणं मे विराजित उद्रल्प को 
भुनमिगत शी्गेपर्णो में स्थित फो 
नित तन नव उद्मश्लील नरो मे 
वबाहयास्तर रिपुभों कै नाशकत हित 
संवंदए अभक्तं के पीडक को 
पापी के मतिशय दुखदाता को 
बाणो के उत्पादक स्त्रे को 
धनुषो के उत्पादक ष्ट्रं को 
एन देवप्रमुख मरुदग्ति सूये फो 
इन देवत्रय मे स्द्रदेव को 
है व्व्र! वष्टि कै दाता तुमको 


शत्रओं को नाश 
करनेवलि को 
नमस्कार है। 
गूप्तरूप से शतु-देश 
मे फेल जानैवाले 
(रुद्र)को 

नमस्कार ह ॥४६॥ 


नमस्कार ¦ 
नमस्कार ॥ 
नमस्कार । 
नसस्कार ॥ 
तसस्क्नार्‌ । 
नमस्कार ।।, 
नमस्कार | 
नमस्कार ॥ 
नमस्कार) 
नमस्कार 1! 
नमस्कार) 


धर्मो पापौ के सव्र सदा है पृयक्कार१ 1 


उनो उनके विवेक फो गरत्त-शत्त 
क्र वहु उपाय रिपु के हन्ता को 
रहकर अदृश्य रिपु-देशञ-व्याप्त को 
वहुवि पापों के उन्मूलन को 
सगः फे आदिमे प्रकट दर को 


नमस्कार 1 
नमच्छार ॥ 
नमस्कार । 
समस्फार ॥ 
समत्कार 11 ४६1 


टि०--इस कण्डिका के मलों मे पृष्ट मेँ प्रत्यश्न परमेश्वर के रूप, गुण, कमं, 
स्वभाव आदि का वणन करते हए उनको नमस्कार किया गयादहै। यह भी वताया 
गया है कि मरुत्‌, अग्नि, सुयं उन्हींके अवतार या विभूति! उनका विशेष गुण 


वाहरी-भीतरी शबुओं रो नण्ट करना है 1 ४६ 





१ अलग करनेचाने; २ सृष्टि 


फण्डिकाः ४५-४६ | यचुर्वेद-संहित--पद्यानुवाद-टिप्पणी [ ८५७ 
प्रयेक धूलि के कण मं शिव को नमस्कार। 
सुरभित पुष्पों की रेणु-रेणु मे नमस्कार 


अति गुह्य अगम देशौ में स्थितकफो नमस्कार। 


उलपा१-तुण-छादित-देश-वेष को नमस्कार \। 
बडवानलस्य विराजमान को नमस्कार) 
प्रलयाग्तिरूप प्रलयंकर हर को नमस्कार ।। ४५।) 


हि०--महेश्वर शुद्र की सावभौम चेतना भे उनकी सृष्टिकल्पना विविध स्पोंमें 
्र्तिजिवित होती है । काष्ठ, पणं, धूलिकण, पुष्प भओौर पष्परेणु अगम प्रदेश आदि 
सव उनसे अभिन्न है, केवल सिन्न-से भासित होते है । ४५ 


[ ¡ 9 पर्णशादायं र ॥ ॥ 3... 

नम॑; प्णीयं च दायं च॑ नम उद्गुरमाणाय चौ 
भिष्नते च नम॑ आखिद्ते च॑ प्रखिदृते च॑ नम इषुकृर्यो 
धनुष्छृद्धच॑श्च वो नमो नमों वः किरिकेभ्यो देवाना हृदयेभ्यो 
| 


नमो विचिन्वत्केभ्यो" नमो विक्षिणक्केभ्यो नमं 

आनिर्हतेभ्यः ` ॥ ४६ ॥ 

च पर्णापनमः ओर पणेमें स्थित | च प्रखिदते ओर विविध ताप 

. को नमस्कार दहे। उत्पन्न करनेवाले 

च पणंशदाय नमः जौर पणे में उत्पन्न पापियों को दुख 
कीटादिको देनेवाले को 
नमस्कार है । नमः नमस्कारदहे। 

च उद्गुरमाणाय ओर निरस्तर इषुङद्भ्यः नाण के वनानेवाले 
उद्यमी पैदा करने को 


वमले को 


च धनुष्टद्भ्यः 


भौर धनुप बनाने 


च भभिघ्नते ओर शतूुमोके वाले 
संहारकको चः तुम (शुद्र) को 

तसः नमस्कार है । नमः नमस्कार है। 

च आखिदते ओर अभक्तौको देवानां हृदयेध्यः देवताओं के हुदय- 
वेद उत्पन्न करने स्वरूप 
वालेको किरिकेभ्यः वृष्टि के द्वारा जगत 


१ एक्‌ विहोष प्रकारका तृण । 


को सुजन करनेवाले 


८६० ] वाजसनेयि-माध्यन्दिनि-युक्ल {[ मध्यायः १६ 
इमा सद्राय॑ तवद कपर्दिने क्षयद्वीराय प्र भ॑रामहे मतीः । 
यथा शामस॑द्‌ द्विपदे चतुं्पदू विं 
पुट गरामे अस्मिन्ननातुरम्‌ ॥ ४८ ॥ 


पथा द्विपदे जिस प्रकारदो इमाः मतीः इन मपनी बुद्धियौं को 
परो त्राते मनुष्यों | तवसे महावली, 
चतुष्पदे शं ओौर चौपाये पशुओं | कपिने जटाधारी 
को सुख की प्राप्ति | क्षयद्टीराय शूरवीरो के निवास- 
हो, भूत 
मस्मिन्‌ ग्रामे (तथा) इस गवि | रुद्राय रुद्रदेवताको 
विक्ष्व पुष्टं सव प्राणी पुष्टहों | प्र भरामहै हम अपनौ सेवा 
मनातुरं असत्‌ ओर व्ययाहीन होः, भपित करते 
उसी प्रकार ह ।॥ ४८ ॥ 


हम अपति करते तुमको निज बुद्धियां सकल । 
हे वीरो फे अधिवास! रुद्र है अतुलितवल 1 \ 
यह गवि हमारा इसके रहुनेवाले जन। 
हो पुष्ट, उपद्रवरहिति ओर मंगलमभाजन ॥ 
गांव के निवासी सव मानव, गोगण, पश्चुधन। 
सव सुखी रहः सवका प्रु { फरो सदा रक्षण ॥घ्८॥ 
टि०-इस संल मेँ ग्रामजनों कौ रक्षाकफेलिएप्रा्थना कौगर्दटै।! भगवान कौ 
छपा प्राप्त करने के लिए यह भावश्यक है, हम सव अपनी युद्धि उनको जपित करदे) 


भगवदपित वुद्धि सदा धर्ममार्गं पर चलयेगी। धमं रमा का कवचै! जो मपने 
को भगवान को मपित कर देता है, उसका योग्रेम वे स्वयं वहून करते हँ 1 ४८ 


या तें रुद्र शिवा तनूः जिवा दिण्वाह भेषजी । 
निवा रुतस्य मेवजी तया मे मड जीवसे ॥५९॥ 


सुद्र दे रद्र! भेषजी व्याधि-निवृत्त करने 

यातेशिवा जौ तुम्हारी शान्त, वाली ओपधि-स्वरूप, 

विश्वाहा शिवा सवके लिए निरन्तर | स्तस्यश्िवा णरीरकेरोगोका 
कल्याणकारी, शमन करनेवाला 








१ कल्याण के पात्त। 


कण्डिका; ४५७ || यजुर्वेद-संहिता-पदयानुबाद-टिप्पणी [ ८५६ 


द्रापे अन्ध॑सस्पते दसि नीललोहित । 
आसां प्रजानमिषां पशूनां मा मेर्मा 
रोड्मो च नः किंचनाम॑मत्‌ ॥ ४७ ॥ 


रपि हेणतरुओंकोषदुदेणा | मामः भयभीत मत करो । 
मे पहुंचा देनेवाले ! | मा रोक्‌ रोगसे पीडित मत 
अन्धसस्पते हे अन्न के पालक! करो। 
दरिद्र हे सहायशून्य तथा) | च किञ्चन ओर किसी प्रकार 
निष्परिग्रह । भी 
नीललोहित हे नीनलोहित-रुद्र ! | मा आममत्‌ हमण्री प्रजा भौर 
नः असां प्रजानां हमारे इन प्रजा- पशुम को रोगग्रस्त 
पुत्रादिको मत करो ॥ ४७ ॥ 
एषां पृक्रुनां इनगो आदि 
पशुभों को 


अथथा-षभंरता१ पापकृत र अरि परम अधम । 

उनकी दुगंति के हेतु सदा तुम देवदेव !॥ 

रक्षक सोम के अन्न के पालक देवदेव | 

अत्िक्यय अपरिश्रहुक्लील अकिंचनः तुम सदेव ॥ 

है रद्र नीललोहित! दो हसक्तो अभ्नयदान) 

प्रु! करो हमारी संतत्ति को रक्षा प्रदान ॥ 

सव पुत्रपौत्र गो्वं्ञ रहै तुमसे निभेय। 

है रव्युंजय | हर लो सव रोगजनित भय-क्षय)। 

घंठान हमार, हम सब, यहु गोधन समस्त। 

ट एषा तुम्हारी, हौं ये कभी न रोगभ्रस्त ॥। ४७।) 

टि०--निष्ठाव्ान आस्तिक ओर भक्त केवल भगवान मेही याचना करताहै, 

+ किसी से नह। कालिदासनते लिखा है ^्याच्जा मोघा वरमधिगुणे नाधमे 
लव्धकामा।' श्रेष्ठसे मांगो, नमिति तोमो हानि नहीं) अधमसे मागने पर फुछ 
निले भी, तो चहं हेय है। इसलिए भक्त अपने परिवार, गोधन भादिकीरक्षाके लिए 
प्रायंना करता ह 1 श्रीभद्घागवत सें कहा गया है, भगवान से याचना करने से याचक कमं- 
बधन में नहीं बेधता, जैसे भुने हुए बौज से अंकुर नही निकलते । इस मंल मे भगवान के 
लिए "दरिद्र ज्ञष्द काप्रयोग हमार इसका अथं, परम निष्परिग्रह, परम 
अक्िचन भर्थात्‌ जिसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए ¦ भगवान स्वयं दरिद्रहै, परम 
अकिचन है, इसलिए "परम अक्चन श्रिय हरि केरे।' यह्‌ संख भगवान कोवरिद्र 
कहकर दरिद्रो कौ सेवा के लिए मनुष्यों को निदंश करता है \ ४७ 





१ यनुचित्त भवैध कमं करनेवलि; २ पापी; ३ दीन) 


८६२ 1 वाजसनेयि-माध्यन्दिन-दुक्ल [ अध्यायः १६ 


जिस दुमैति से क्रोधित हौ देते दण्ड-दान। 

उसके व्शमे हों कभी नये सन ओर प्राण\ 

जो उनश्ील करते यज्ञो में धन मर्वित्त) 

उनके हित रहे वुम्हारा धनु अवतत-ज्या, नित्त ॥ 

यजमानो कै हित करो सदा कत्याण-दान। 

सव पुत्रपौत्र भोगे हम सवके सुख महान ॥ ५०॥ 

टि०--इस मंत मे यहु बनलाया गया है कि दुर्वुंदिही सव पापोंका, कर्ष्टोँका 

कारणरहै। दुर्बद्धि सेप्रेरित होकर मनुष्य दूसरेसे द्रोह करताटै, काम-करोधादि के 
वणीभूत होता है, तभी भगवान रुद्र उसे दंड देते! परमेक्वरके दंड से वचनेके 
लिए दुर्बुद्धि त्यागना आवयक ह । ५० 


^ 1 म 1 


मीटृ्टम शिवतम शिवो न॑ः सुमनां भव । 
परमे वक्ष आयुधं निधाय छतति वसान 
आ च॑र पिनाक विभ्रदा ग॑हि ॥ ५१॥ 
मीदुष्टम है अतिशय परमे वृक्ष ऊचे वृक्ष पर 
अभिलपित फल भयुधं निधाय हथियारोंको 
देनेवाले । रखकर 
शिवतम हे अतिशय त्ति वसाः चमंको घारण 
कल्याणकारी सद्र | करके 
नः शिवः हमारे लिए अचर अगमन करो | 
मंगलकारी पिनाकं विश्रत्‌ धनुषको धारण कर 
सुमनाः घव ओर सुन्दर मन आ महि आसो ॥ ५१॥ 
वाले बनो । 


है रद्र! सदा अतिकश्लय अभीष्ट फलदाता! 
हे हे शिवतम! अतिशय कल्याणप्रदाता॥ 
होकर प्रसन्न सुख-शान्ति प्रदान करो प्रभु!) 
हम बाट तुम्हारी जोह रहै है विभु! 
दूरस्थ उच्च तरु पर निज भयुध रखकर । 
धारण कर तन पर कृत्तिः पधारोदहेहर!॥ 
ज्याहीन ओर ञरहीन धनुष कर धारण) 
मानो, आभो, हे संकट-कोरि-निवारण ।॥ ५१॥ 


१ उतरी हुई डोरी वाला धनुप; २ खाल 


कण्डिकाः ४८-५० ] ययुवेद-संहिता--पद्यानुवाद-टिप्पणो [ ८६१ 


भेषजी तन्वा शरीर के लिए जीवसे मृड (हे सुख-स्वरूप 





भेषजस्वरूप (शित) शंकर !} जीवन को 
सुखी करो ॥ ४६॥ 
तथानः उस अपनी शवित 
से हमारे 


है रद्र! तुम्हारा परम शान्त किवमय' विग्रह्‌! 

करता है जग फी व्याधि निवारण वहु अहरह \ 

सव ओषधियां है रूप तुम्हारा ही सदव । 

ष्याधिहर शक्ति उनकी हो तुम हि देवदेव ! ॥ 

मृडय | करो उसी से जीवन हुम सवका सुखमय) 

हम आधि-व्याधि-निमृक्त रहै हि मृत्युंजय ! ॥\ ४६॥ 
टि०~--इस मं में ओषधि्ों का महत्व बतलाया गयाहै। उत्तम जोषधी के 


सेवन से जीधन सी होता हे, भषध्ियोने जो व्याधिहारिणी शिति है वह्‌ भगवा 
शद्रकीहीहै) ४६ 


परि नो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु 

परिं खेषस्यं दुमैतिरंघायोः । 

अव॑ स्थिरा म॒घव॑द्धयस्तनुष्व 
सीद्रव॑स्तोकाय तन॑याय म्रडं ॥ ५० ॥ 


सद्रस्यहतिः रद्रके आयुध मीद्वः हे अभिलषित फलं 
नः परि चृणक्तु हमारा परित्याग देनेवाले रद्र | 

कर्‌। = मघवद्भ्यः धन से युक्त भक्त 
त्वेषस्य अघायोः पापियों की क्रोध- के लिए 

त वृत्ति स्थिरा भवतनुष्व अपने दृढ धनुप 

दुमेतिः ओर दृबृद्धि की प्रत्यञ्चा 
परि (वृणक्तु) सवप्रकारसे दूर उतार दो। 

रहे । तोकाय मृड॒ हमारे वाल-वच्चों 

को सुखी करो ॥१५०।। 


हम पाप, द्वह, दबुद्धि से रहै ख} मुक्त 
तुम फरो न हम पर दण्ड हेतु मायु प्रपुक्त॥ 


१ कल्याणमय शरीर; २ सुखस्वरूप भगवान शंकर । 
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भगवः हे पेदवयंसस्पन्न ईशानः हं जगत केस्वामी। 
भगवान रद्र | तासां मखा ठन गहारनकारी 

तव बाह्वोः दुम्हारी बहिंमें भस्तो के मग्र 

सहस्राणि टजार-हजार पराचीनाफधि दमारी वार्‌ से 

सहुल्रशः तरह-तरह के मोठ्करर दूसरी घोर 

हेतयः अस्व्र-शस् है । करदो +| ५३॥ 


है श्र परम देवव्येयुक्त टै भगवन्‌ ।। 
है विग्रह परम विराट्‌ पुम्हारा चिद्धन ॥ 
दुर्दशं भसेयद्न वहि देव! वुम्हुरी। 
धारे असंस्य आथुध ह रविषटविधासे ॥ 
इन शस्त्रास्यों फो हमे फरो परपर । 
पापी दत ही दैखं केवल उनफा मुख ।५३॥ 


टि०--इस मंत मे परमेण्वर कै जनत विग्रह्‌ फ संकेन घने वाहुदर~ 
वकने -उनके भरस्य कहि ह, अनेक उद्र, अपय मेफ॥ समनी हूर 
वाहं मे हजारों एरर धारण पर रपरे उनसे प्रायना फी गर्ईटहै+पेसपने 


णस्सास्चो फा मुप हमारी जरसे फेरकर पापियोंफीमोर मोद वे । ५३ 


असंख्याता स॒ह्राणि ये रुद्धा अथि मम्ब] 
तेषा सहसयोजनेऽव धन्वानि सन्यसि ॥५॥ 


ये असंख्याताः जो असंस्य तेषां धन्वानि उनके धन्यौ को 

सहस्राणि स्रा: तुम्हारे हजारो गण | सदटृल्णोजने हृत्रासें योजनो तक 

भुम्यां सधि भूमिके ऊपर अव तन्मक्ति दुर क्ररदो॥५८। 
स्थित, 


हिर्द्र! तुम्हरे गण अगणित्त छरती पर) 
विचरण रते रहते है विविध स्य धर 
उनके धनुं हमसे दूर रु चत योजन । 
उनसे न ष्ट पायं हप सद प्रणीगण ५ 
दुःपवायफ साधन दूर रहँ हमये नित। 
सुत्र-साधन होते रहै दिरंतर संचिति) 
>६ € ३ 
शत-शत योजन विस्तीणं देल यह्‌ अपना! 





इस्फे परिपुणं कान फी करो कल्पना॥ 
१ सूर्यं की शोषा वाते । 
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रि०--दस मं के आरन में भगवान स्द्रके विक्ेषणके रूप में 'मीदुश्टमः शब्द 
भाया है, जिसका अथं है-- मत्तिशय भनिलपित फलप्रदाता । महष दयानंद ने इसका 
र्थं किया है, अत्यन्त पराकमयुपत । भगवान रद्र से प्रायना की गर्ह कि शस्तास्त 
अलग रखकर धनुष कौ प्रत्यचा-वाण उतारकर, शान्तरूप धारण कर, गजखाल धारण 
करफे वे तपस्वी का वेष धारण कर आवं । ५१ 


विकिर विलोहित नम॑स्ते अस्तु मगवः ! 
यास्ते सहसर॑ हेतयोऽन्यमस्मन्नि व॑पन्तु ताः ॥५२॥ 


विकिरिद अनेक उपद्रवोका | तेयाः तुम्हारे जो 

नाश करनेवाले, सहसरं हेतयः हजारों शस्त्र हैँ 
विलोहित हे णुद्धस्वरूप | ताः अड्मत्‌ वे हमको छोडकर 
भगवः हे परम रेशवयंवान | अन्यं नि वपन्तु अन्य उपद्रवियों 

रद्र! पर पड़ ।॥ ५२ ॥ 
तेनमःअस्तु तुम्हे 

नमस्कार हौ । 

हे सुद्र! धविचिध घातादि-उपद्रव-साशक) 


है देव विलोहित" ! श्रुद्ध॒स्वशहप-प्रकाश्चक ॥ 
एेश्वयस्वस्प सद्र! तुभो है नमस्कार । 
भगवान श्र { तुमको है शत-शत नमस्कार ॥ 
आयुध सहल धारण फरते हौजो सदेव । 
उनष्ता प्रथोग तुमहमपर कभी नकरो देव] ॥ 
वे भिरं जहां हो घोर पाप अन्याय भसत्‌, 
तुमसे सव रक्षित रहँ पुण्यङृत संितक्नत ॥ ५२५ 
टि०~-इस मतम मगवानरद्रसे विकेष रूपसे यह्‌ प्राना कीशर्ईटै कि अप 
अपने शस्तो का लक्ष्य पापियोंफो वविं । इसमभंलमे भगवान रुद्र को 'विकिरिट 


कहा गया है! "किरि" शष्द फा अर्थे है-- उपद्रव, अपघात आदि) जो इनको नष्ट 
करता है, वह चिकिरिद्रहै। ५२ 


सदहसराणे सदृखश्नो गाहोस्तव॑ हेतयः । 
तासामीश्नांने सगवः पराचीना मुखां कृधि ॥ ८३ ॥ 


१ जो शुद्ध जौर पापहीन है) 
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नीलग्रीवाः नीली गदेन वाले, | तेषां धन्वानि उनके धनुपोंको 

क्षितिकण्डाः शितिकण्ठ वत्ति सहस्रयोजने सहर योजन दुर 

खराः जो रुद्रगण अवतन्मसि ज्या-रहित करके 

विवं उपधिताः चुलोकमें माश्रय रखवा दो ॥ ५६ ॥ 
क्यिहृए दहै, 


है देव! तुम्हारे नीलकण्ठ गण भगणित। 

ह श्वेतफण्ठर गणं घौ भसंख्य व्यापृत तनित ॥ 

यहु दिव अनन्त है उनके आश्रय का स्थल) 

है युद्ध-ष्तामनारत रहते जो प्र्तिपल ॥ 

उनकी हिसिक-वृत्तियां निवृत्त करो प्रभु 1 

उनके धनु हमसे दूर रहं कोसो विभु! ॥५६॥ 

टि०--इस मं में भविष्य कौ वेड अद्नुत परिकल्पना! कहा गया, है 

परमेश्वर ! जो विध्वंसक शितया अंतरिक्ष में अशान्ति उत्पन्न करना चाहती ह, अंतरिभ- 
युद्ध आदि की योजना वनने मे लगौ ह, उनको विध्वंस के मार्ग से विरत करो! उन्ह 
शान्तिकामी वनाभो । उनके चट हुए धनुष उतर जायें । ५६ 


नीलग्रीवाः शितिकण्ठाः ठाव अधः क्षमाचराः । 
तेष सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥५७॥ 


नीलग्रीवाः नीली गदेन वाले | तेषां धनानि उनके धनुषोको 
शितिकण्ठाः ओर श्वेत कंठ वाले | सह्रयोजने हक्नारों योजन इर 
शर्वाः शवे नामकं रद्रगण | बवतन्मस्ि ज्यारहित करके 
अधः क्षमाचराः जो नीचे पृथ्वी पर रखो ॥ ५७॥ 


विचरण करते ई, 
जो नीलम्रीव शितिकण्ठ रसद्रगण मगणित। 
पृथ्वी के नीचे रहै विचरण करते नित॥ 
पातल-मूमि मे रहं संहार-कमरत । 
रच्ते रहै है युद्ध-योजना संतत ॥ 
चदलो उनको आतर - वृत्तियां महेश्वर {1 
वे वनं शान्तिकामी२े मानवतात्रतधरय \ 
वे भव भयते युद्धोद्यत धनुष उतारे) 
तजन ध्वंस -योजना सोद्य-शाश्ति विस्तारं! ५७॥ 





१ नीले कण्ठ वाले; २ सफेदकण्ठवले;ः ₹ शान्ति की इच्छा करनेवाले; 
४ मनुष्यमात्र के प्रति प्रेम भौर मैत्री का त्रत धारण करनेवाले । 
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जानो यहु धरती, जीव सान्न को जानो! 

सकी प्राकृतिक सम्पदा को पहुचानो॥ 

प्राणारिक बायु-समष्टि यह की जानो 

अन्नादि-वृद्धि फे ठन निरंतर ठनो॥ 

प्राकृतिक साधनों का लो लाच निरंतर । 

सब सुखी रहः धरती हौ नित नव उवंर। ५४॥ 

रि०-उस मल का ऊपरी अधश अनुवाद महीधर ओर वेदमूति सातवलेकर 

जी के अनुसार है भौर इसके नीचे के अर्धाशि अनुवाद ने स्वामी दयानंद हारा प्रस्तुत 
विशिष्ट व्याद्या है। ५४ 


अस्मिन्‌ म॑हव्यरणत्ने ऽन्तरिक्षे मवा अधि। 
तेष सहखयोजनेऽव धन्व{एनि तन्मसि ५५५५ 
अस्मिन्‌ अन्तरिक्षे इस अन्तरिक्षमे, | तेषां धन्वानि उनके घनुषोंको 


पहति अर्णवे महान समृद्रमें सहस्रयोजने १ योजन दूर, 
अधि भवः जो रुद्रगण अ तन्मसि डोरी उतारकर 
अधिष्ठित है, रखवा दो ॥५५।। 


गण खर! तुम्हारे अन्तरिक्ष भे हैँ स्थित। 
वे सहासमूद्रो मँ विचरण फरतै नित ॥ 
जल, थल, नस म षे शान्ति-चिधान' कर नित। 
अवतेतधन्वार हौ शान्ति-सौख्य वितरं नित \। 
प्रति जन के सन मे शान्ति-क्ाभना जागे। 
अथुताध्रुतः योजन धरा शान्ति-सु सगि ॥ ५५1 
टि०--इस मंस में भगवान सद्र सेयह प्रार्थना कौ गरईहि क्ति संसार के सब ररानव 
तुमसे शान्ति प्रप्त करने की प्रेरणा प्राप्त करे! युद्धः हिसा, शस्लास्लो के निर्माण 


कौ होड रुक जाय। अन्तरिक्ष युद्धं की घातक योजना वननेवालौ के मनकी 
हिसावृत्ति समाप्त हो जाय । चढ़ हुए धनुष उतर जाये ' ५५ 4 


नील॑मीवाः हिविकूण्ठा दिवं सुद्धा उपभरिताः। 
ष्प्‌ ४ वाभ्य 1 (< 
तेषां सहघरयोजनेऽढ धन्वानि तन्मसि ॥५६॥ 





१ शान्ति की स्थापना के लिए प्रयत्न; २ उतरी हुई प्रत्यंचा वासे धनुष 
जो युद्धकमं से निवृत्तैः ३ वटि; ४ हज्नारों हृक्ञार या भसंघ्य । 


य्‌ 
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है उनमें कितने जटाज्‌टधारी घनुधर। 
हे ईश! वृत्तिर्या रहै न उनकी हसा पर 
उनके हिक आयुध दहो हिस्रावृत्तिमक्त। 
जग-जोवम के प्रति हो मंगल-कामनायुक्त ॥ ५६॥ 


टि०-- भगवान रद्र सव प्राणियों के स्वामी है! हन प्राणियों में मनेक वृक्ति्यो 
घाते लोगहं। मंलमेंप्रा्थनाकी गर्ईहै किवे भपनी दुवृ्ति्यां छोड़कर शान्तिकामी 
वने मौर लोकमगल के लिए अपना जौवन भपित करे । श्िखाहीनता; शिर का मुंडित 
होना उच्छंखल प्रवृत्ति वले लोगों के लक्षण ह । ५६ 


ये प्रथां पथिरक्षय देलश्वदा आयुधः । 
तेषा सहश्चयोजनेऽव धन्वनि तन्मसि ॥६०॥ 


ये पथां जो (तुम्हारे अपने | अपयुर्युधः जीवन पर्यन्त युद्ध 
गण) लौकिक गौर करने में तत्पर, 
वैदिक मार्गोके तेषां घस्वानि उनके धनुषो को 
रक्षक रहै, सहल योजने हद्वार योजन दर 
पथिरक्षयः पथों के रक्षकर्हैः | अ तन्मसि परत्यंचा उतारकरले 
एलघृदः अन्न से प्राणियों जाकर रख दो ६०॥ 
को पृष्ट करनेवाले 
है (तथा) 


जो लोक्षिक वैदिक मार्गो के स्वामी रहै जन। 

रक्षफ ह भ्रुतिके मार्गोके जो जानी जन) 

दे अन्न प्राणियों षा करते है जो पोषण) 

आजीवन धमे हेतु क्रते रहते जो रण॥ 

उनके धनु, उनके साधन हों नित नव विस्तृत! 

शत-शत योजन हौ उनका कूर्मक्षेत्र र्वह्धित 

जिस भति वथु करता है जीषों का रक्षण! 

शासक वैसे ही कर प्रजाओं का पालन ॥ ६०॥ 

टि०-- महि दयानंद ने इस भं के भावा में लिखा है, जसे पृथिवी मौर 

जीवनादि कौ रक्ता पवन करते है, वसे हौ शासनकायं में नियुक्त राजपुरुष प्रजाजनों कौ 
यथावत्‌ रक्षा करते रहँ । शासन में नियुक्त राजयुरुष यदि देसा नहीं करते तो वे 
सद्र के कोप के भाजन वनते! जीवन भर धर्मं के मा्गकी रक्षा के लिए संघषं फरते 
रहना, इसी में मानव-जीवन की फृतका्यंता ह 1 ६० 
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टि०-- खिकालदर्शौ ऋतेभरा प्रज्ञासंपन्न वैदिक ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टिसे 
यह्‌ समक्न लिया था कि भविष्य र मंतरिक्ष ओर धरती के नीचे पाताल में विध्वंसक ओौरः 
युद्धकामी शक्तियाँ सक्रिय होकर मानव-जाति की सामूहिक हत्या में प्रवृत्त हो सकती 
ह उन्हीं के हुदय-परिवर्तन के लिए इस मंखमेप्रा्थनाकी गईहै 1 ५७ 


ये वक्षेषुं शष्पिख॑रा नीलग्रीवा विलोहित! । 
तेषा सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥५८॥ 


ये श्ष्पिञ्जराः जो हरित वणं वाले, | तेषां धन्वानि उनके धनुष को 
नीलग्रीवाः नीली गरदन वले, | सहस्रयोजने दहज्ञार योजन दुर 
विलोहिताः तेजोयुक्त शरीर वाले | अ तन्मसि ज्या-रहितिकरके 


(तुम्हारे अपने गण) रख दो | ५८॥ 
वृक्षेष वृक्षों मे स्थितै, 
जो नीलग्रीवा षएवेतकण्ठ तेजोमय । 


रहति दहै वक्ष-वनस्पति-जग मे गतभयग्‌। 
युद्धोद्यत वे गण अपने धनुष उतारे, 
तज ध्वंस-योजना सदा शान्ति विस्तारे ॥ 
सब अशिव अमंगल मिट जाएं इस जग कफे! 
हों क्ान्तियुणं सब उद्यम जोवन-मग के ॥ ५८) 


टि०--दइस मंत मे भो ध्वंसात्मक ईहिसापरायण अशान्ति- कामी शक्तियों 
हृद्यपरिवर्तन के लिए प्राथेनाकी गर्ह । ५८ 


ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः । 
क 


तेषा सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ।॥५९॥ 


ये भूतानां जो रुदर प्राणियों के | तेषां धन्वानि उ्तके धनूषोंको 
अधिपत्तयः अधिपतिदहैतथा सहस्र योजने हज्ञार योजन दूर 
विशिखासः जो शिखाहीन हैः अव तन्मसि ज्यारहितकरकेरख 
कर्पदिनः जो जटाजूटघारीदहै दो 1) ५९॥ 


है सत्र सकल जिन भूतो के अधिपति युविदित) 
है शिखाहीनर कितने उनमे कितने पंडित ॥ 





१ भयहीनः २ विनाचोटीके; ३ मृड हुए शिर वाले। 
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करते उनका सदा ख्द्रकेगण ही निरसन । 
धनुष हाय में लेकर करते जग मे विचरण ॥ 
करते वै सव माधि-व्याधियों का उन्मुलन। 
रोगमूक्त छरते है वे जग शत-शत योजन । ६२१ 
दि०--दूषित मन्न खाते मौर दूषित जल यादुध पौनेसेजो रोगहोतेरहै,षे 
मृस्युंजय भगवान शंकर भीर उनके गणो की छपा से दुर हो नति है! ये धनु्वाणिपाणि 
रुदरगण सेगों को हृजासें योजन दर खदेड़ देते ह । ६२ 


य एतावन्तश्च भूयांसश्च दिदि रुद्रा वितस्थिरे। 
(प $ = [क्‌ [क| ५ 
तेष! सहघ्नयोजनेऽव धन्वानि तन्मासि ॥२६३॥ 


चेश्रामच ओरजोर्द्रमण | वितस्थिरे स्थितै, 

एतावन्तः इन दसो दिशाओं मेँ | तेषां धन्वानि उनके धनुपोंको 

च भूयांसः भौर इन कही हई | सहस्र योजने दक्ञारो योजन दूर 
उनसे भी अधिक अवतन्मसि ज्याहीन कर ले 

विक्षः दिशाओं में जाकर रखो। ९३ ॥ 


रद्र तुम्हारेगशण हँ जो दिश्चि-दिशिमे संस्थित, 

रहते ह जो वेशकाल मे क्रियालील नित॥ 

उनका हम उपयोग करं निज कायं-सिद्धि हित । 

है उनकी क्षमता अनन्त योजन तक्‌ विस्तरत ॥ 

उनकी सव शक्त्यां रहं श्युघ में संयोनित्त। 

सद्र-शवितयां ह सदैव मानव-हिति श्ुभङृत\) ६३ \ 

टि०--र्द्रके गणया लपितया देशकाल मे स्वत क्रियाशील! उनका ज्ञान 

प्राप्त फर उनका सम्पक्‌ उपयोग करना चाहिए! महाभारतमें श्रः को संकट इर 
करनेवाला कफहा गया है । ये मक्त उस अर्थं कौ पुष्टि करते । ६३ 





१ विनाश । 
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ये 


तीर्थानि प्रचरन्ति सुकाह॑स्ता निषङ्घिणः । 


तेष{% सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥६१॥ 
ये सुकाहस्ताः जो रुद्रगण भलि तेषां धन्बानि उनके धनुषो फो 


` हाथमे लेकर सहस्र योजने हजारों योजन 
निषद्किणः खड्गो से युक्त होकर| अवतन्भसि ज्याहीन करके दूर 
तीर्थानि प्रचरन्ति तीर्थो में विचरण रखदो ॥ ६१॥ 


करतेर्है, 


सुका, हस्तं ले खड्ग विचरते तीर्थो मे जो। 
उनमे रक्षाकाये सदा करते रहै जो॥ 
अथे सद्र वे गण, वे सेवक सदा तुम्हारे) 
तीथंवासिथों की रक्षा का व्रत हैँ धारे॥ 
हो तीर्थो मे सदा शास््रसेवन ब्रतपालन। 
करते हँ दायित्व-वहन यह सदा रशद्रगण॥ 
करते हैँ रक्षा सहल योजन तक जन की! 
वंदनीय कृति-कीति सदा शिव के गणजन फी ॥ ६१॥ 


टि०-इस मख में यह वतायागयाहंकितीर्योकी रक्षाका भार भगवान खर 
के गणो परहै। वे हाथमे माला ओर तलवार लेकर तीर्थयावियों मौर बर्हां तपस्या 
आदि करनेवालों की रक्षा का उत्तरदायित्व वहन करते)! वे हङ्ञारों योजन तक 
भक्तों की रक्षा करते है । ६१ 


येषु विविध्यन्ति प्च पिष॑तो जनान्‌ । 

तेषा सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥६२॥ 
ये जोरुद्रगण पिबतः पीनेवाले लोगो को 
मघेषु दूषित व से रोगी करते है, 

उत्पन्न रोगों हारा | तैषां धन्वानि उनके धनुषो को 

जनान्‌ लोगोको सह योजने हक्ञारो योजनं 
विविध्यन्ति प्रताडितिकरतेह, | अ तन्मसि ज्यारहित कर दूर 
पात्रेषु पात्रोमेदूधञादि रखो ॥ ६२ \। 


दूषित अधां से होतीं व्याधिं भयंकर । 
दूषित पयर ते होते है जो रोग प्राणहर! 


१ भाला जसा भस्त्र; २ दुध ओर जल। 
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ह 


नमोऽस्तु रुदेभ्यो यऽन्तश्शचि येषां वात॒ द्वः । तेभ्यो द्‌ 


[2 


14} 


प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीदैलोदीकीर्दलोध्वीः | तेभ्यो नमो अस्तु 
ते नोऽवन्तु ते नें मडयन्तु ते येद्विप्मो यश्च॑नो द्वेषि त्मेषौ जम्भे 
दध्मः ॥ ६५ ॥ 
सेभ्यः उनरुद्रौको दश ऊर्ध्वा नमः दोनों हाथ जोड़कर 
नमः अस्तु नमस्कारः! ऊक्वं दिगा भें 
ये अंतरिक्षे जो अंतरिक्षमे ह नमस्कारदै। 
येषां वः वातः पवन जिनके वाणदहै, | ते नः अवन्तु वेह्मारी रक्षा करर 
तेभ्यः उनरुद्रोको ते नः भूदयग्ु वे हमें चुखी करे । 
वक्ष प्राचीः दसो उंगनियां ते वे (रुद्र), 
हाथ) जोड़कर | थं ह्िषः जिससे हम 
वमे, > 
दश दक्षिणा दानो हाथ जोड़कर ५ ट 
दक्षिणमे, न ४ व 
८ गं ह टं । 
वडा तीचीः ५ न जोक्कर | तं एषां उनको = सद्रोकी 
न लम्भ दध्मः दाद में डालते 
दशोवीचीः दोनों हाय जोह्कर है \॥ ९५॥ 
उत्तर मे, 
नी रहै पृथ्वी पर विद्यमान । 
उम सव र्स्रं को नमस्कार ॥ 
जो अन्तरिक्ष म विद्यमान । 
है भीपण जिनक्षे पवन-गाण ॥ 
उन द्रो फो है तमस्कार। 


फरवद्ध उन्हुं दक्षिण दिशि मे है नमस्कार! 
फरवद्ध उन्हुं पश्चिम द्धि में है तमस्फार॥ 
करवद्ध उग्हँ उत्तर दिशि में ह नसस्कार। 
करवद्ध उह ह उध्वं दशि में नमस्कार 
वे रक्षा फरते रहँ हमारी सवदैव । 
वे फरते रह प्रदान हमे सुख सवेदेव॥ 
हे ख] देष करते ह द॑मसे जो दुजैन। 
पापीनन जो हम सवके सदा देषभाजन ॥ 


फरगद्ध उन्हं प्राची दिति मेँ है नमस्कार ॥ 
ह 
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ये दिवि जो सुद्र चयुलोकमे है, | दरोर््वा नमः उध्वं दिशाओं रमे 
येषां जिनसुद्रोके दोनों हाय जोडकरः 
वषं इषवः वृष्टिया वही |नमः नमस्कारहो। 
बाणरहै, ते नः अवन्तु वेहमारी रक्षा कर्‌। 
श्परेभ्यः रुद्रोको ते नः मृडयन्तु वे हमको सुखीकर। 
तेभ्यः उन १ ते घे (रद्र), 
क व| जिनसे हम 
तेभ्यः दश्च प्राचीः उनके लिए पूवेमें रेव करते ह 
दश उंगलियां ५ 2 (ऋ 
(दोनों हाथ) जोड़कर 1 हमसे द्वेष 
दश दक्षिणा दक्षिण में दोनों तं एषा ध रोको 
१ नं (जम्भे दध्मः दामे डालते 
दश्च प्रतीचीः पचिम से दोनं ह। 
हाथ व ।॥ ६४ ॥। 
दश उदीचीः उत्तर में दोनं 
हाथ जोड़कर, 


जो ह युलोक की र्धा पर लोभा पाते। 
वृष्टि क्षै बाण हैँ जो धरती पर बरसते॥ 
उन श्रो को है नमस्कार) 
उनके हित शत-शत नमस्कार ॥ 
करबद्ध उर्ह है प्राची दिशि समे नमस्कार) 
केरबद्ध उन्ह दक्षिण दिशि मे है नमस्कार॥ 
करवबद्ध उन्हुं पश्चिम दलि में है नमस्कार) 
कर जोड उम्ह उत्तर दिशि मे है नमस्फरार।) 
चै सद्र हुमारो रक्षा फरते रहँ सदा) 
घे र हमे दे सौख्य सदा, सोभाग्य सदा| 
जो करते हमसे देष हमारे देष-पात्र) 
दरक दाहम हों उनके सच क्षार गात्र) ॥६४॥। 


हि०-स संमे एकादण रर की समी दिशाभो मे उपस्थिति फा भवष्मोधं | 
करते हए वंदनाकीगर्ई है! जो द्वेष करनेवलिलोगर्हैः चेरद्रकेक्रोध कौल्वालामे 
भस्महो जाते हु! ६४ 


१ शरीर। 
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है शाण अन्न ही जिनके ॥ 
उन सव स्ट को नमस्कार ॥ 
करबद्ध उन्हें ह प्राची दि्ि में नमस्कार) 
करबद्ध उन्हं है दक्षिण दिशि म नमस्कार ॥ 
करवद्ध सउन्हं है पर्चिम दिशि में नमस्कार) 
दिशि ऊध्वं ओर उत्तर दिशिमे रहि नमस्कार '॥ 
वे श्द्र हमारो रक्षा फरते रहँ सदा) 
वे स्रदेव सुख हमको देते रहँ सदा॥ 
जो हमे करते हेष उन्हँ वे करे दग्ध। 
जिनसे हम करते देष उन्हे वे करे द्ध ॥ ६६॥ 
टि०-पूर्ववर्तीदो मंखोंकी तरह इसमंसमे मौ रद्र भगवानणफी दशौ पिध्राभं 
में हाय जोडकर प्रार्थना की ग्ईह । ६६ 


11 षोडश अध्याय समाप्त ॥1 
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वे जलं तुम्हारे कोधानल सें देवदेव। 
जिससे पावें ये कष्ट विषम अत्ति सर्वदेव \॥ ६५॥ 


टि० इस मंलमेभी पुववर्ती मंदकौ तरह भगवानर्प्र को सभी दिशामोंसे 
हाथों फो दशो उगलिया जोड़कर वार-बार नमस्कार किया ग्या है । ६५ 
नमोऽस्तु सुद्ेभ्यो ये पुंथिर्यां येषामन्नमिष॑वः । तेभ्यो दज्ञ 
प्राचीर्दश दक्षिणा दनं प्रतीचीर्दशोदीषवीरईदशोध्वीः । तस्यो नमो अस्तु 
ते नोऽवन्तु ते नो मृडयन्तुते यं द्विष्मो यश्च॑नो द्वि तमेषां जम्मं 
द्ध्मः ॥ ६६॥ 


[ अध्याय १६, कण्डिकाः ६६, मन्स-संख्या २८० | 


॥\ इति षोडशोऽध्यायः \। 


रेभः उनर्द्रौको दश ऊर्ध्वा नमः दोनों हाय जोड़कर 
नमः अस्तु नमस्कार हो । उवं दिशामें 
ये पृथिष्यां जो पृथ्वी पररह, नमस्कार है। 


एषां इषवः अन्नं जिनके बाण मन्न ह' | तेनः भवेन्तु वेहमारी रक्नाकरे। 
तेभ्यः दश प्राचीः उनको पूवम दण | तेः भरउयन्तु वे हमें सुखी करे। 


ठ (दोनों हाथ) ते वे (रद्र), 

जोडकर, ९ 

दश दक्षिणा दोनों हाथ जोडकर ५ निस र्म 
दक्षिणे, 4 दषक्ररतेदहैः 

दश प्रतीचीः दोनों हाथ जोड़कर | चयः नद्वष्ट ओर जो मसे 
परिचिम मे, व) ट्ष करताहै, 

दश उदीचीः दोनों हथ जोड़कर | त एषा उनको तुम्हारी इन 
उत्तर तै, जम्ने दशः दाढ़ों मे डालते 

है ॥ ६६॥ 


जो हें अपनी धरती प्र संस्थित। 
उन सब रुद्रो को नमस्कार) 


१ सदारही। 
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जो हमसे करते हेष, द्वेष के जो भाजन 
हि अग्नि! तुम्हारा क्रोध करे उनका निगरण ॥ १॥ 


टिप्पणौ--ईइस कंडिका के चार मंलीं मे पहला मरुतौ को संबोधित है। ऋभ्वेदमें 
मरुतो का उत्लेख एक देवता के रूप में नहीं, देवों के सम्रहुके स्पमे कियागयाहै। इनके 
समूष्कठो गणया श्रध कठा ग्याह} इन सव मस्तों के कायं भौर जाकार एकह । 
कौशीतकी दमण (१२-८) में कहा गया है, मरत्‌ ही जल है मीर जल दही ञन्नहै। 
अतः मरत्‌ को हवि प्रदान करके यजमान अन्न प्राप्त करताहे। मरत्‌ टी श्वास 
प्रश्वास के कारण है, पंच प्राण मथवा दशा प्राण सव उनके भधोनरहै। इसलिए उनसे 
प्राना की गरईहि कि वे अन्न, मोषधि, वनस्पति जादि के रस-वन-ऊर्जा आदि को हमारे 
भीतर स्थायी रूपसे स्थापित करे। कंडिकाकेञ्ेप तीन मंलोंमें अग्निसे हवि ग्रहण 
करते रहने की प्रार्थना की ग्रहि) अग्नि नितनै क्षुधित हौ, हवि अपिते करनेको 
उतने ही साधन हमे मिलते रहँ । जो हमसे द्वेष करनेवाले है अथवा जिनसे हम देष करते 
ह, वे सव अग्नि की ज्वालाभों को समापित हों। है अग्नि! वुम्हारा कोध उनको निगल 
जाय । १ 


इमा मे अग्र इष्टका धेनवः सन्त्वेकां च दकं च दृशं च छातं 
चं छतं च॑ सरं च स्यं चाय॒तै चायुतं च सियु च नियुर्तं च 


प्रयुतं चात्‌ च न्यत्रुद च समृद्धश्च मध्यं चान्तश्च परारधश्चेता में अग 


५ॐ + ~~ (1 


द्टका येनव॑ः सन्त्वमुामुष्िस्लोके ॥ २॥ 


अग्ने है अग्नि । च अर्बुदं च न्यर्वृदं भौर दसं लाखवका 

इमाः इष्टकाः ये इष्टकां दस गुना करोड, 

मे धेनवः सन्तु मेरे लिए गाये हो । उसका दस गना 

एकाचदश् एक ओौरदण दस्र करोड 

चदशचशतं ओौरदसओरसौ |च समुरः ओौर उसका दस 

च श्तं च सहतं ओर सी ओर हजार गुना समुद्र अर्थात्‌ 
टोता है। अरव 

च सहं च अधुतं ओर हजार ओर | च मध्यं ओर उसका दस 

| , दस हजार | गना दस अरव 

च अयुतं च नियुतं ओर दस हजार च अन्तः ओर उसका दस 
ओौर लाख | । गुना खरव 

च निधुतं च प्रयुतं ओर लाखका च परद्र ओर उसका दस 
दस गुना दस लाख गुना दस खरव 
होता दै। होता है । 





१ निगमा । 


अरमचरूजं पवते शिधियाणामद्धच ओषंघीभ्यो 


अथ सपदश्रोऽध्यायः 


म 


वनस्पतिभ्यो अधि सम्भूतं पय॑ः । 
तां न इषमूर्जं धत्त मरूतः सराण अर्स्मस्ते 
क्षु --न्मयि त ऊर्ग्य' द्विष्मस्तं ते शगुच्छरहु ॥ १ ॥ 


मरतः 
संरराणः 


अश्मन्‌ 

प्ते 
शिश्ियाणां 
ऊजं 

अद्भ्यः 
ओषधीभ्यः 
वनस्पतिभ्यः 
अधि सम्धरतं 
पयः । 
तां इषं 


हे मरुद्गण ! ऊजं 

अन्न आदि को भरपुर | नः धत्त 
देनेवाले (तुम) 

पाषाणे अश्मन्‌ 
पवतमें ते क्षुत्‌ 
रहनेवाले 

वल को (ओर) ते ऊर्ग्यं मयि 
जलो से, 

ओषधयो से, ते शुक्‌ 
वनस्पतियोंसे तं ऋच्छतु 


प्राप्तं किये गये यं टिष्मः 
रसकोतथा 
उस अन्न 


सप्तदश अध्याय 


[ 


ओरवलको 
हमारे भीतर 
स्थापित करो । 
हे सर्वेभक्षक अग्ने । 
तुमको क्षुधा 
प्राप्त हो, 
तुम्हारा सारभाग 
मञ्षमे रहे, 
तुम्हारा शोक 
उसको प्राप्त हौ, 
जिससे हम देष 
करते हैं।१॥ 


हे मरत्‌ ! अन्न आदिक के दाता तुम सुविदित। 
उनके वल, रस, ऊर्जा हममे कर दो स्थापित\ 


पाषाणो मे पर्वतो आदि मेद 


जो बल) 


जल, ओषधि ओर वनस्पति की रस-राशि सकल ॥ 
ऊर्जा इनसभी पदार्थाोमे नजो है सुनिहित। 
उन सबको स्थापितकरोदेव ! तुम हममे नित्त! 
हे अग्नि! सवंभक्षक हो तुम सवेदा प्रथित) 
हवियां सव भक्षण करो हो रहीं जौ अपित॥ 
तुम क्षुधित रहो, हम करं त्रप्ति का नित विधान, 
तुम क्षुधित रहो, हम करं नित्य नव हवि-प्रदान ॥ 
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ऋतावृधः (तुम) सत्य की वृद्धि | विराजः नाम विशेष तेजस्वी 
करनेवाली एेश्वर्यो से युक्त, 

ऋतवः स्थ वसन्तादि ऋतु हो । | कामदृघाः कामना को पूण 

ऋतावृधः सत्यको वदनेवाली करनेवाली 

ऋतुष्ठाः ऋतुओों मे स्थित हो, | अक्षीयमाणाः स्थ ओर क्षय~रहित 

धृतच्युतः धृत देनेवाली, हो ३५ 

मधुश्च॒तः मधु देनेवाली, 

इष्टके 1! सत्यव्धंक वसन्ततऋतु हौ तुम)\ 


यज्ञो का वधक ऋतुभों का क्म हो तुम ॥ 
ऋत-सत्य-प्रवधंक ऋतुभं मे हो संस्थित तुम! 
ऋतुओं की प्रति गति-सृतिमेहौ चिर व्यापृत तुम॥ 
घृतस्रावी हो नित नव अरजा की दात्री। 
मधुलावी हो मधुमय अमरत्व-प्रदात्री ॥ 
अक्षीयमाण जो परम तत्व अविनश्वर। 
वह॒ व्यापृत है सवमे सवव निरंतर) 
ऋतुरूप इष्टकाओं मे वही प्रकाल्ित। 
सव कामप्रदाती काम्धेतुओ-सता नित॥ ३॥ 
टि०--ऋतुएे अनंत विश्व-ब्रहमांडों फी रचना में प्रयुक्त को गर्द चिन्मयी इष्टकां 
है. वसंतादि च्छृतुमो का क्रम मनुध्यों को अपना जीवन चिन्मय, भानन्दमय, अमृतमय 
बनाने का आवाहन करता है । इस सतत परिवतनशोल सृष्टि के परदे मे अक्षीयमाण 
ऋत सत्यरूपं शाश्वत सरिचदनन्द-तत्त्व चछ्पिा है । वह संकडों कामधेतनुभों के समान 
है । उसको प्राप्त करना चाहिए \३ 


समुद्रस्य लाऽ्वक्रयाग्ने परिं व्ययामसि । 


पावको अस्मभ्यं शिवो मवं ॥५४॥ 


अग्ने हे अग्नि! अस्मभ्यं हमारे लिए 
समुद्र्य समूद्रके पावकः पवित्र करनेवाली 
अवकया शेवाल हारा शिवः भव तुम कल्याणकारी 
त्वा तुमको (मै) अग्नि 

परि श्यथामसि सव ओर से वेष्टित होओ ॥ ४॥ 


करताहुं। 
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अग्ने हे अग्नि! अमुष्मिन्‌ लोके परलोक में 
एताः इष्टकाः ये इष्टकां मे मेरे लिए ध 
अमल च इस लोकम ओर | धेनवः सन्तु कामधेए वन ॥२॥ 


हे अग्नि! इष्टकाएुं जिनसे त्रिभुवन निमित । 
वे स्व मेरे हित कामधेनुएं बनं अमित 
एक ही दशगुणित्त होकर हो जाता है दश । 
दश का दशगुण शत, शत का दशगुण बना सहस ॥ 
दशगुणित सहस है अयुतर; वही दशगुणित्त नियुतः । 
होता जब दशगुण ल्त रचना वही प्रयतः ।! 
दतगुना प्रयत का हौ करके बनता अर्बुदः! 
~ अर्बुद का ही दस गुना बना करता न्यवंदऽ ॥ 
न्यवंद का ही क्स गुना विदित है हृजा खवं। 
खर्वं का दक्स गुना ही कहूलाता है निव्ं॥ 
दशगुन निखवं का महापद्म है केहुलाता । 
है सहश्च दश्गुणित शंक संज्ञा पाता॥ 
दशगुणित शंकुकारहै समुद्र, उसका दस गुना प्रसिद्ध मध्य । 
दशगुणित मध्य है अन्त, अन्त होकर दशगुणित पराद्धं सिद्ध ॥ 
भृवनों की रचनामे होतीं जो नियत इष्टकाएं योजित) 
वे देवी बल से होती है करमशः पराद्धं तक संवर्धित॥ 
है अग्नि! इष्ट्काएं ये सब हों कामधेनुएं मेरे हित) 
परलोक ओर इस लोक उभयमे दहो ये कामप्रपुरक नित। 
तुमको अपित ये हविं सब दशगुण क्रमसे होतीं वर्धित, 
जाकर परद्धं की सीमा तक जोवन करतीं आनन्द-भरित॥ २॥ 


दि०-इस मंत में गणित की दशमलव प्रक्रिया, सम्थक्‌ निरूपित हं ! दशमलव 
प्रणाली वैदिक ऋषियों की देन है । यह्‌ प्रणाली अव विश्वव्याप्तहो चुकीरहै \ इस मंत 
मे यहु संकेत दिया गया है कि सत्तमो का अनुष्ठान दशगुणित क्रम से वृद्धि पाताहै भौर 
लोक फो आनंदित फरताहै । अग्नि में छोडी हुई आाहुतिर्यां जल, वायु जौर ओषधिं 
में मिलकर लोक फा अनन्त कल्याण करती है । २ 


ऋतव स्थ ऋताव कतुष्ठा स्थं कतावृध॑; | 
घृतश्चुतो मधुश्रुतो विराजो नामं कामदुधा अक्षीयमाणः ॥३॥ 


१ दस्र हजार; २ लाख; ३ दस लाख; ४ करोड; ५ दस करोड । 


८८० | वाजसनेयि-माघ्यन्दिन-शुक्ल { अध्यायः १७ 
यैला, इतरा जीणं फरनेवाला या गलनेवाला । दोनों अर्यो कौ सुक्ष्म छाया अनुवाद 
मेहै।५ 
प॒ ज्मन्चपं वेतसेऽ्वं तर नदीष्वा ! 
रे पित्तमपामासि मण्डूकि तारि ग॑हि 

। ९० (~ 5 
सेमं नो यज्ञं पावकव॑र्ण शिवं रषि ॥ ६ ॥ 


व 


अग्ने हे अनिनि! सण्ड्कि हे र { (दुम) 
ज्मन्‌ उप अवतर भरमि के उपरो, | ताभिः आ गहि उन जलोके साथ 
वेतसे उप वेतस णाखा का आगमन करो, 
(अव तर) आश्रय रहण करो, | सा इमं सो तुम इस 
नदीषु आ सव नदियोमेभी | अस्माभिः हमारे 
(अवतर) आश्वय ग्रहण करो, | यज्ञं यज्ञ को 
अपां (क्योकि तुम) पादकचर्णे पवित्र ओर 

जलो के शिचं कृधि मंगलकारी 
पित्तं असिं तेजस्वरूप हो । करो॥६॥ 


हे अग्नि! तेज हो तुम इसजग के जलके। 

तोड़ो जडता के अन्ध बन्ध निस्तलं के॥ 

आ सब चन्ध तोड़ धरती पर आभो! 

जडता पर चिति का प्लावन बनकर आ ॥ 

है छोटी नदि्यो-सा जग-जन छा जीवन), 

तट तीडो उनके करो सततत विस्तारण॥ 

वेत्र शाखा पर उनमें आश्रय लो दुम! 

लधु को विराट्‌ मे परिवर्तित दें हम॥ 

मंडफि ! धरा पर सहित जनों के आभो, 

तुम भावस्वरूपां चितिक्पा हौ आभो 

यह  जीवन-यलञ हमारा हो अत्ति पावन) 

वरसो सरसी वनकर सगल के चिद्धन५।॥ ६॥ 

टि०-जल जड़ का प्रतीक है--जङड का अयं है असत्‌, अचित्‌, आनन्द 

का अभावि 1 इसमे परमात्मा की चितशविति अंतनिहितहै। अभिनि के रूप मे उसका 
आवाहन कर अनुरोध किया गयाहैकि वह धरती पर अवतरितहो। जडताके 

गहराई; २ वेतं (यह पदार्थोके विस्तारका प्रतीकटै), ३ हे मेढकी; 
४ चेतन वादल । 
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हे अग्नि}! असंब्यक लहरों से परिवेष्टित, । 
गभं में महाणंवर के हौ तुम संस्थित नित॥ 
अवकाश अनन्त असीम चचुदिक्‌ विस्तरत! 
इसमे भी हौ तुम देव ! विविध-चिधध च्यापृत। 
तुम हौ अनन्त, तुम अपरिसीम परमात्सन्‌ |) 
अति पावनः शिचमय कर दो जग करा जीवन॥ ४॥ 
टि०-- भूल मंच में (समुद्रस्य ओर 'अवकया' वड्‌ अर्थंगमित शब्वर्ह। समूद्रका 
अथं सागर तोह ही, वहु अनन्ततावाच्कः होने के कारण अनन्त आकाश के अर्थं 
मभौ गृहीत हृभाहै1 "अवकया! का अथं श्ञेवालं अर्थात्‌ सेवाद्‌ है भौर अवकाश 
सी । परमात्मरूप अग्नि आकाश ओर महासमुद्र सबमें अवस्थित है। वह्‌ समुद्रमें 
लहूर-रूपी सेवार से धिरा है । वह हमको पवित करके हमारे लिए मंगलकारी हो 1 ४ 


हिमस्य त्वा जरायुणाऽ््चे परि भ्ययामति 1 
पावको अस्मभ्य॑ शिवो भवं ॥<॥ 


अग्ने हे अग्नि! अस्मभ्यं हमारे लिए 

हिमस्य ह्मि के पाचकः पवित्र करनेवाली 

जरायुणा जरायु दारा अग्नि 

त्वा तुमको शिवः भव तुम कल्याणकारी 

परि व्ययामसि सब ओरसे मेँ वनो ॥ ५॥ 
संवेष्टित करता हुं । 


हिमि के जरायुः से अग-जग ह यह्‌ वेष्टितभ। 
शवल^-सा अपर सघन गगन है विस्तृत 
सवके भीतर हो तुम चितिरूप अवस्थित) 
पावित्र्यविधायकः ! मंगलदायक हौ नितत।। 
हे अग्नि! जीणं कर दो हिमजड़-आवे्टन । 
यह्‌ भग करो तम-शेवलजनित्त५ आवरण। ५॥ 
टि०-- यहु बडाही उदात्त ओर रहस्यमय मंत है । अग्नि परमात्मा का 
चिन्मय-रूप है । उसके चतुदिक्‌ वफं जसा संकुचित करनेवाला जडता फा अविष्टन है । 
उसके ऊपर जल को ढकनेवातले शेवाल या सेवार जसा अज्ञान का दुभेद्य आवरण हे । 
है अग्निदेव ! है परमात्मन्‌ ! तुम इसे भग्न करदो सुम पवित करनेवाले, कल्याण 
फरनेवले हो 1 इस मन्त मे "जरायु" शब्व के दो अथं है-- एके खोल या 





१ चिराहुभा; २ महसिमृद्रः २ चफकी खोल अथवा वर्फ को गलाने 
वाला; ४ चिरा; ५ सवार; ६ पवित्र करनेवाले; ७ अज्ञान रूपी सेवार । 
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पावक्त हे शुद्ध करनेवाले ! | मन्द्रया जिह्वया हपित्त करनेवाली 
देव दिव्यगरुणसंपन्न ज्वालाओंसे 

अग्ने हे अग्नि! देतान्‌ आ वक्षि देवताओं को वुलाभो 
रोचिषा तेज से (ओर) च यक्षि ओर यन्न करो 1८ 


हे देव) दिष्य गुणगण से हो तुम मंडित। 
हो परम चरम पावयिता" तुम अग्ने ! नित ॥ 
फले है पावक ! तेज अनन्त तुम्हारा। 
हषित ज्वालाओं का जव वदे तुम्हारा॥ 
उनसे सब देवों का आह्वान करो तुम। 
उनसे सब यज्ञो को सम्पन्न करो वुभ। ८॥ 
टि०--भग्निदेव परमात्मा के स्वर्पहै, वे सव दिव्य गणो फे अधिष्ठान हँ ओर 
परम पचिदताकारक रह! उनसे अनुरोध क्या गयादहै, वे सव देवताौं को बुलावें 
ओर यज्ञो को पणं करते रर्हु। ८ ~ 


स न॑; पावक दीद्वोऽपे देर्वो२ उहा वंह । 
उप य॒ज्ञ हविश्च नः ॥ ९॥ 


पावक हे पवित्र करनेवाले !| नः इह आ बहू हमारे इस यन्न में 
दीदिवः हे दीप्तिमान्‌ ! वुलाओ 
अग्ने हे अग्नि! चनः हविः ओरहमारी हवि से 
सः वह्‌ तुम यज्ञं उप (वह्‌) यज्ञ के निकट देवों 
देवान्‌ देवताओं को को प्राप्त 

कराओो ॥ ६ ॥ 


है अग्नि! परम पावनकर्ता पावक हो तुम! 
है दीप्तिमान ! अयुतायुतः ज्योतिःसक- हो तुम ॥ 
इस यज्ञ मे करो देवों का आवाहन तुम। 
यज्ञ के निकट हैदेव ! उन्हंले आभ तुम॥ 
देखं वे हविर्या जो उनके हित रहै संचित। 
वे प्राप्त करे उन सवको हों नित्त व्रप्त मुदित। &॥ 


टि०--इस मंम अग्निसे प्रार्थना की गरईहि किवे देवताओं कौ यज्ञ मेँ बुलादे। 
उन्हँ इवि के लिए की गई तयारी दिखलवे जिससे वे त्रप्त ओर प्रसन्नहो। £ 


१ पविव करनेषाने; २ हजारो; ३ ज्वाला्भो की मालावाला 1 
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गहन अंतराल मे अविद्या के बंधन जो हे, उनको तोड़कर ही यह चित्‌शकिति धरती पर आ 
सकती है । यह तभी संभव है, जव चिन्मय भावसत्ता मे उद्ेलन हो । वह सक्रिय हो । 
मण्ड्क या मण्डूकी भाव-समाधि कौ निऽ्चलता का प्रतीक है। चेतना का विस्तारहो 
ओर उसका उच्चतम धूमिका पर आरोहण हौ, यही इस मंस में निरिष्टहै। नदियां 
जीवसत्ता का प्रतीक है ओर वेतस पदार्थो के विस्तारफा। ६ 


अपामिदं न्ययन समुद्रस्पं निवेश्च॑नम्‌ । 
अन्यांस्त अस्मत्तपन्तु हेतय॑; पावको 
अस्मर्भ्यर हिवो भ॑व \॥७॥ 


इद यह अग्नि का स्थान | तपन्तु तपाये । 
अपां न्ययनम्‌ जलो का आश्रय | अस्मभ्यं (तुम) हमारे लिए 
समुद्रस्य (ओर) समुद्र का | पावकः पवित्रकारी 
निवेशनम्‌ गृहरूप हे । शिवः भव मंगलकारी 
ते हैतयः तुम्हारी ज्वालाए होभो ॥ ७ ॥ 
अस्मत्‌ अन्यान्‌ हमसे भिन्न लोगों 

को 


अग्नि ही अशेष जलो फा यहु परम अयन । 
है वही सिधु के गृह मे करता सदा शयन।॥। 
यज्ञोके हारा प्राप्त उन्हीं से होता जल) 
जल के अधीन है जीवन के सब मंगल-बल।। 
हे पावक ! हमको करो सदा शुचिता प्रदान। 
तुम करो हमारे हतु सदा मंगल-विधान॥ 
अपनी ज्वाला में पापी अरिगण करो दश्ध। 
जो है अनात्मरत२ जीवन जिनका स्वाथे-शुद्धः ॥ ७ ॥ 


टदि०- अग्नि सब जलों को उत्पन्न करनेवएला है, उनका परम आश्रय है! भग्न 
जल फा जनक है। सब शषतियां ओर कल्याण उनके आध्ितहै। अतएव अग्निसे 
परा्थनाकौ ग्रहै किवे सदव मंगल प्रदान करें ओर शलभं को पीडित करे \ ७ 


भ 


अथे पावक्र रोविषां मन्दया देव जिह्यं । 
आ इवान्‌ व॑ि यक्षि च॑॥८॥ 





१ धर; २ अज्ञान, अविद्याया जडतासे युक्त; ३ स्वार्थमय। 


शुनक १6 © 
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नम॑स्ते हस्से ्ोविषे नम॑स्ते अस्त्वर्चिषे । 
अर्न्योस्तिं अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको 
अस्मभ्यं शिवो मवं ॥ ११॥ 


ते हरसे (है अग्नि!) ते हेतयः तुम्हारी ज्वालां 
तुम्हारी सव रसो | अस्मत्‌ अन्यान हमसे भिन्न 
का आकषेण करने णनरुओं को 
वाली तपन्तु तपावें। 

शोचिषे नमः ज्वालाको अस्मभ्यं (तुम) हमारे लिए 
नमस्कारदटै। पावकः पवित्रताकारी 

ते अचिषे तुम्हारे तेज को शिवः भव कल्याणकारी 

नमः अस्तु नमस्कार है । होभो ।। ११॥ 


जिसमे है सभी रसो का आकषेण अपार) 

हे अग्नि! तुम्हारी उसज्वाला को नमस्कार ॥ 

हे अग्नि 1 तुम्हारे ज्वलितं तेज को नमस्कार। 

वह शतु हमारे सभौ जलाकर करे क्षार।। 

पावित्यविधायक^+ पावक ! तुमको नमस्कार । 

शिव बनो हमारे हेतु तुमह है नमस्कार ॥ ११॥ 
टि०-- "मानु सानु सव. रस खारी", यह गोस्वामी जी की उक्तिहै। इस मवमे 


भी यह कहा गया है कि मग्न में सव रसोंके लिए अनंत आकषंणहें। वे हमको 
पविक् बनावे, हमारा कल्याण करे । ११ 


नृषदे वे -दंप्युषदे वेद॑ बर्हिषे वेदं वनसदे वेद 

स्वर्विदे वेवं ॥ १२॥ 

नृषदे (यह्‌ अग्नि) | अप्युषदे जल के मध्यमे यह 
मनुष्यों में वडवाग्ति-रूप मेँ 
जठराग्नि-ल्प से निवास करता है। 
स्थित है। वेट्‌ इसे आहुति के लिए 

वेट्‌ इसे यज्ञाहुति के लिए पुकारकर बुलाया 
बुलाया जताहै । जाता) 





१ पवित्र बननेवाले । 


कण्डिका; &-१० | 


पावकथा यश्चितयन्त्या कृपा 
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क्षामन्‌ रुरूच उषसो न भानुना । 
त्वेन न यामन्ेतशस्य न्र्‌ रण आ 


यो घृणे न तत्रूषाणो अजरः ॥ १०॥ 


पः 
पावकया 
चितयन्त्या 


कृपा 
क्षामन्‌ रुरुचे 


न उषसः 


भानुना (रुरुचे) 


यः तत्रुषाण 4 


जो (अग्नि) 
पवित्र करनेवाली 
ओौर चेतन वनाने 
वाली दीप्ति 
ओरर्णक्तिसे 
पृथ्वी पर णोभा 
पातादहैः 

जैसे उषःःकाल 
अपनी किरणों से 
शोभा पातादै 
जो पूर्णाहुति पाने 
की कामना करने 
वासा, 


अजरः 


एतशस्य 
यामन्‌ 


रणे तुवन्‌ 


न घृणे 
नु आ 


{[ ८०८३ 


वुढापा-रहित 
(अग्नि) रै, 

(वह्‌) गमन-कुशल 
घोड़ो से कयं 
करतेवाले, 

युद्धम एतु को 
मारनेवलि 

जसे प्रदीप्त अग्निसे 
सव कु शीघ्र 
देदीप्यमानं हौ 
उठता है ॥ १०॥ 


धरती परह ये अग्नि परम सामथ्येवान। 
करते हैये ही शुचित्ता का अत्तिशय विधन ॥ 
ज्यों उषःकाल होतारवि कौ छवि से शोभित, 
वैसे ही ये धरती कौ करते श्रौ वाद्धिति॥ 


ये अजर अग्नि 


यज्ञो मे पूर्णहुतिकामीर, 


देदीप्यमान निजंर प्रकाश के ह स्वामी 
ज्यों गमन-कुशल अश्व को वीर कर परिचालित। 
रिपुका धषणकर पातारण मे दीप्ति अमितत॥ 
वैसेही अग्नि अविद्या कौ करके विदलित। 
मे होते है शोभित) १०॥ 


दि० इत मंव भें दो उपमां के द्वारा अग्निदेव कौ अज्ञान फे भन्धकार कोर 
फरनेवाली घी जीर शोभा का नि्ेज्ञ क्यिागयाहै। १९ 


१ बढी हुई शोभा वाला; 


वन ज्ञानसुयं अन्तर 


२ यज्ञम पू्णहुति पाने की कामना वाला। 
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देवानां देवतायों के मध्यमे | भागं यन्नकेभागको 

यज्ञियाः (जो) यज्ञ योग्य है, | उप आसते स्वीकार करते 

संवत्सरीणं (वे) संवत्सरमें हँ ।॥ १३॥ 
होतैवाले 


अहुताद१ देवता प्राणरूप जो युचिदित। 
मधु-घुत हवि आकर करं स्वयं वे स्वीकृत ॥ 
दरस यज्ञस्थल मे वे करं कृपा पधार, 
मधु-धृत की हवि का भोग स्वयं स्वीकारं ॥ 
यज्ञा देवगण मे हों वे भौ शोभित) 
सांवत्सर क्तुओं मे आहुति पाकं नित॥ 
८ >< ष 
सन्यासी भी अहुताद देव ही दहै ये। 
आगभ्यंतर अग्नि सदा धारण करते वे 
मधु-धृत अपित कर करं उन्हं हम सत्त । 
दे ह समाज के प्रण देवता वंदित) १३॥ 


स्०्-देवतादो प्रकारके! एकवेजो अग्नि मे मं वारा चिधिपरवक दी 
गरं आहूति ग्रहण करते हुँ! इन्द्र, मरुत्‌, वरुण आदि इस कोटि मे बाते ह ¦! दसरे 
वे ह जो स्वाहाकार के विना भन्न भक्षण करतेर्ह! येभ्राणदेवता ह! इनसे अनुरोध 
क्िणा गयाहै कि वे यज्ञ में आकर स्वयमेव मधु-घृत की आहूति ग्रहण करं । सन्यासी 
को मी भहुताद देवता माना गयाहे! चे आल्यंतर अग्नि वहन करतेहं। गृहस्थो 
का कतव्य है-दे उनका मधु-घुत आदि उत्तम भोज्य पदार्थो से सत्कार करं । श्रेष्ठ 
संन्यासीगण वेदज्ञान का प्रचार करतेहै। वे समाज के लिएु प्रत्यक्ष देवतार्हु! १३ 


ये देव! देवेष्वधि दवत्वमायन्‌ 

ये बरह्मणः पर एतारें अस्य । 

येभ्यो न कते पवते धाम्न किञ्चिन 

तते दिवो न पथिव्या अधि स्नुषु | १४॥ 


ये देवाः जिस प्राणादि देवों ने | अस्य इस 

देवेषु इन्द्रादि देवताओं में | ब्रह्मणः आत्माग्ति के 

देवत्वं अधि आयन्‌ देवत्व का अधिष्ठान पुरः एतारः अगे गमन करतेहं 
कियाद येभ्यः ऋते जिनके विना 

ये जोप्राण किञ्चनधाम कोर्ईभीशरीर 


१ विना माहृतिके रूपमे अपित कौ खानेवाले; २ यज्ञयोग्य । 


कण्डिका; ११-१३ { यजुर्वेद-संहिता-पद्यानुवाद-दिष्पणी [ ८५ 


बहिषदे (यह्‌ अग्नि) यज्ञीय | वेर्‌ (इसे) यज्ञाहुति के 
कुणशादिमें लिए बुलाया जता 
निवास करनेवाला है । 
है। स्वधिदे (यह अग्नि) स्वर्लोक 
वेट्‌ यज्ञाहुति के लिए मेसूयकेषखूप में 
निवास करताहै। 
है। वेट्‌ (इसे) यज्ञाहुति के 
वनसदे (यह्‌ अग्नि) वृक्षादि लिए बुलाया जाता 
मे दावाग्निरूपमें है ॥ १२॥ 
निवास करता है। 


ये अग्नि प्राणियों मे जठराग्नि-रूप ह स्थित। 
ये प्राणसूप है, इनके हित आहुति अर्पित ॥ 
वे अग्नि महाणेव में हैँ वाडव बन संस्थित। 
उनकी प्रसश्रता के हित यह आहुति अर्पित ॥ 
जो वन के वृक्षों मे दावानल-रूप निहितः । 
उन अग्निदेव को प्रीति देतु आहुति अयित॥ 
जो स्वगंलोक के है प्रधान आदित्य प्रथित। 
उन अग्निदेव की प्रीति हेतु आहूति अपित्‌ ॥ १२॥ 


टि०--इस मं मे अग्नि के विविध रूपौ के प्रति भक्तिपुवंक आहुति भपित करने 
का उपक्रम कियागयाह) १२ 


ये दवा देवानो यज्ञियां यज्ियांना 
सवत्सरीणमुपं भागमासंते | 
अहुतादो हविषो यज्ञे अस्मिन्स्स्वयं 
पिबन्तु मश्र॑नो घृतस्य ॥ १३॥ 


ये देवाः जो देवगण अस्मिन्‌ यज्ञे वे हमारे इस यज्ञमें 

अहुतादः विना स्वाहाकार मधुनः घृतस्य मधु ओर घृत के 
किये अच्च भक्षण हविषः हविर्भाग को 
करतेरहै,वे स्वथं पिबन्तु स्वयं प्राप्त करे। 
प्राणरूप हैँ । यज्ञियानां यजन करने योग्य 


१ महासमुद्र; २ स्थापित) 
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अस्मत्‌ अन्यान्‌ (हमसे भिन्न) अस्मभ्यं (ओर तुम) हमारे 
हमारे अन्य शतो लिए 
को पावकः पवित्र करनेवलि एर्व 
त्तु पीडित करे । शिवः भव कल्याणकारी 
होभो ॥ १५॥ 


प्राण, अपान, व्यासके दाताहो है अभिनि! सहान। 
बल के वाता, घनके दाता हौ तुम महिमवान॥ 
जीवन, बल, विज्ञान, ज्ञान, धन दोहमकोहे देव!) 
शस्त्र तुम्हारे शत्रगणों को धर्षितं करे सदैव ॥ 
हम लोगो की बाह्यान्तर, शुचिता कां करो विधान) 
नित नव-नव मंगल का हमको दो अभीष्ट वरदान ॥ १५॥ 


टि०-इस मं में अनग्निको प्राण, अपान, व्यान, बल भोर धन का दाता कफहा 
गया है । प्राण जीवन है, अपान दुःख दूर करने का साधन है, व्यान का अयं है व्याप्त 
ओर विज्ञान प्रदान करनेवाला । इस मंम अन्ति को पावक कहा गया, कर्पोकिवे 
पाचन करनेवाले है । १५ 


अथिस्तिग्मेनं शोचिषा यासद्धिश्व न्य॒विण॑म्‌ | 


अथिर्नो वनते रयिम्‌ ॥ १६॥ 
अग्निः अग्नि अग्निःनः अग्नि हमको 
तिगेन शोचिषा तीक्ष्ण तेज द्वारा | रथि वनते एेश्वयं प्रदान 
विश्वं अत्रिणं सम्पूणं राक्षसो को करं! १६॥ 
नि यासत्‌ निःणेष रूपसे 
नष्ट कर दं। 


ये अग्निदेव निज तिग्म तेज से सहोत्ताह्‌। 
विश्व कै विध्नकर रक्षसगण का करं दाह्‌॥ 
वे अग्निदेव ही दं हमको रेश्वथं अभित) 
जो वर्धित होता रहे निरंतर नव हौ नित। १६॥ 


रि०--इस मंस में परमेहवर से यह प्रार्थना की गईटहै कि वे मधमं कौ शप्तियों 
कोनष्टकर दे; ध्मपरायण जनौं को नित्य नवीन देश्वयं प्रदान कर । १६ 





१ बाहरी ओर भीतरी दोनों प्रकार की पविता; २ तीक्ष्ण । 
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न पवते चेष्टा नही कर ` | न पृथिव्यां न पृथ्वीम, 
सकता हैः स्नुषु अधि (आयन्‌) किन्तु) ५ प्रत्येक 

तेन दिवः वे प्राणन चुलोक इन्द्रिय मेद १८।। 
मेहे, 


लिन प्राणों ने है किया प्राप्त देवत्व-भाव। 
आत्मार्ति का पुरःगमन' सदा जिनका स्वभाद\ 
जिनके अध्ाव मे होते है निश्चेष्ट देह्‌। 
जिनकी सत्ताके विना सभी तन माद्र खेह्‌र 1) 
दिव के अथदा धरती के वासीदेन प्रण) 
वै हैँ शरीर की प्रति इन्द्रिय मे वतसान\ 
>८ >< >< 
जानते ईश फो यथास्य जो योगीजन) 
होता दिक्कलातीतः सदा उना जीवन 
बे जीवन्भुक्त बलाहक-गति* करते विचरण । 
रहते टै पर-उपकार-निरत प्रतिपल प्रतिक्षण \। १४॥ 
टि०--यह मं दो मर्थो वालाहै! पहला प्राणों की महत्ता वतलाताहै। 
पुवंवर्ती संलमें भौ प्राणों कोदेवता कहा गयादहै। वे अहृताद देवताहि) उन्हौनि 
देवत्व प्राप्त कर लियादहै। वे आत्मज्ञान के जगे-भगे चलते! वेआकाशमेया 
धरती पर नहीं रहते । वे प्रत्येक इच्छियमे निवास करतेहै। च्य द्रार ्षरोखा 
नाना, तहँ तहं सुर बंठे करि थाना।' इसरा अर्थं है, जो योगीजन परमात्मा 
यथारूप जानते है, उनका जीवन िकालाबरधित निरुपाधि परमसत्य परमेष्ठवर के 


साक्षात्कार के फलस्वरूप दिष्कालातीत हौ जातादहै। वे संसार में सर्द परोपकार के 
लिए विचरण करतेहै । १४ 


प्राणदाः अंपालदा व्यांसदा व॑र्चद्‌! वरिवोदाः । 
अर्न्योस्त अस्मत्त॑पन्तु हेतयः पावको 
अस्मम्यर जिवो मवं ॥ १५॥ 


प्राणदाः (हे अग्ने ! तुम) | वर्चाः वल के दाता, 
प्राण के देनेवाले, | वरिनोदाः धन के दाता हो । 
अपानदाः अपान के देनेवाल, | ते हेतयः तुम्हारे शस्तास्त्र 


उपानदाः व्यान के देनेवाले, 


१ अगे चलना; २ मिटटी; ३ देशकालसेपरे; ४ मेघोकी तश्‌ 
गतिमान 
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करते हए कहा है, वे परमेश्वर सवके पिता है, पालक देँ । _ वे स्ंव्यापक्‌ ह, स्वयं परम 
चरम सर्व है, वे ही प्रलयकाल भे सव कुष्ट मातेमलीन कर लेते ह 1 ध लेनेवाले 
सव दु्ठव्हीहै। मं मे उह द्रविणं ६ प्रथमच्छत* ˆ" आदि कहा गया 
है । इसका एक अर्थं यह किया गया है कि उनकी सिसृक्षा या सृजनेच्छा जमद्ख्य ध्न 
का निर्माण करतीहै) दूसरा जयं यहि वेयन का फल प्राप्त करने फे लिए 
सनुष्यो फो धन देते ह, निसके दारा वे यनो का जनुष्डान करते हं । १७ 


किस्विदासीदषिषएानमारस्भ॑णं 
कतमस्ल्विव्कथाऽऽसीत्‌ । 

यततो भूर्भिं जनयन्‌ विश्वकर्मा वि 
सामौणेश्पहिना विष्वच॑क्षाः ॥ १८ ॥ 


क्रि स्वित्‌ (सृष्टि के पूवं) भसि जनयन्‌ भूमि को उत्पन्न 
क्या आश्चर्यंरूप किया, 

अधिष्ठानं आश्रय महिना महान सामथ्यं से 

असीत्‌ था? , | विश्वचक्नाः जगत को साक्षात्‌ 

अरम्धणं सृष्टि-रचना का देखनेवाला (वह्‌) 
आररभिक घां यलोक को 

रतमत्‌ स्विद्‌ मूल द्रव्य क्याथा? | दि ओर्णोत्‌ विशेष स्यसे व्याप्त 

कथा आसीत्‌ किसदणा्मेथा? करता दै १८॥ 


यतः विश्वकर्मां जिससे विरवकर्ताने 

सृष्टि-रचना के प्रथस्‌ था कौन ? क्तौन था अधारः, आश्रय कौन?! 

कौन था वह्‌ मौल इव्य महान, हु जिससे संसरण > गत्िसान ? 1 

किस तरह की थी दता उस्तकी, सृष्ठिहै यह्‌ सर्जना जिसक्ती) 

किया जिसने भूमिका निर्माण, ओर दिव क्ता तान दिया वितानः! 

उपादानं निमित्त कारणं एक, वही अदय तत्व वना अनेक) 

स्वयं से ही अर्णनाभः समान, रचा उसने विश्व नहिसावान । 

उसी मे फिर किया स्वयं प्रवेश, व्याप्त उससे देश-काल अशेष । 

विश्वकर्मा शक्तिमान अनन्य, सर्वदा सर्वत्र है बह धन्य। 

वही थे, है वही केवल, रहम भी वही केदल।, 

चिश्वसून ९ विश्वात्मा वह विश्वः ओर भयचिषश्व है वहु! 

अज, अनादि, अनन्त है बहु, ज्ञेय है वहु ध्येय अहरह १८॥ 
१ मोलिक, आरम्मिकः; २ ब्रृष्टि ३ श्षामियाना; ४ मकरी; 

५ विर्व कौ रचना करनेवाले; ६ विष्वकेरूपमें प्रकट; ७ विदव से भिन्न । 
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य इमा विश्वा मुर्वनानि 
जुह्हपिदोति न्यसीदत्‌ पिता न॑ः । 
स आशिषा द्रविणमिच्छर्मानः 
प्रथमच्छद्व॑रौ २ आ विवे ॥ १७॥ 


यः नः जो हमारा सः आशिषा वहु अपने आशीवदि 
पिता पालक परमेश्वर केबलसे 
इमाः इन द्रविणं इच्छमानः धन प्राप्त करने 
विश्वा भूवनानि सव लोकों का की कामना पूणं 
जुह्वत प्रलयकाल में करता हुओ 
संहार करके प्रथमच्छत्‌ सबको अपने 
ऋषिः होता स्वयं ज्ञानवान ओर अधीन करके 
देवताओं का आह्वान | अवरान्‌ आ विवेश सव भूतो में व्ापक 
करनेवाला होकर होकर विद्यमान 
नि असीदत्‌ विराजतारहै रहता है ।॥ १७ ॥ 


हे भानव ! जानो, तुमं परमेश्वर को जानो\ 
जानो सम्यक्‌ उनके स्वरूप को पह्चानो\ 
वे ज्ञानरूप साक्षातुकृतधर्मा? है अनस्य) 
दाता-अदातार सकल पदार्थो के वरेण्य।॥ 
है सब भुवनो मे व्याप्त निरंतर सबमे स्थित! 
सब लोकों के धारणकर्ता है वे सच्चितुः॥ 
वे ही दहै पिता हमारे अग-जग के रक्षक, 
सब ह उनके अधीन उनसे शःसित सम्यक्‌ \\ 
वे प्रलयकाल में करते सब जग अ7त्मलीन। 
वे एकमेव वे अदहितीय अच्युत अक्षीण ॥ 
उनकी सुजनेच्छासे होता है जगद्रप धन का सजन ! 
सखफलरूप सिद्धि पाने को देते वे याजक को धन \\ १७॥ 


टि०-इस मंलमें द्रष्टा ऋषि ने मानव-जाति को भगवान के स्वरूप को जानने 
ओर पहचानने का निदेश दियाहै।! जो अतीच्िय विषयों का साक्षात्कार करनेवाला 
ओर सवज्ञ होता है, उसी को ऋषि कहते है । ऋषि ने भगवान के स्वरूप का स्पष्टीकरणं 
१ सवको साक्षात्‌ देख लेने की श्रव्ति से सम्पन्न; २ देनेवाले ओर लेनेवाले; 
३ सत्‌ ओर चित्‌; ४ क्षीण ने होनेवाला। 


८६२ 1 वाजसनेयि-माध्यन्दिन-शुक्ल { मध्यायः १७ 


वहु निरालम्ब जालम्बन है वह सवका), 

वह एकमेव, कोई न सहायक उसका ॥ 

व्ह ही उपस्य है सवका, सवका रक्षक । 

सव प्रेय-श्रेय वह्‌, जेय-ध्येय वह सम्यक्‌ ॥ १६॥ 

टि०-- परमेश्वर सर्व॑शक्तिमान है, वह स्वं विराजता है 1 देखने-सुनने, खाने- 

पीने, चलने-फिरने आदि की सव श्क्तियां उन्दी कौट?! गोता में मर्जुन को भगवान्‌ 
नै अपने जिस विराट्कूप या विश्वरूप का दर्षन करवाया था, उसका निदक् इस मंसे 
है-- “अनेक वाहृदरवक््ठनेलं पश्यामि रवां सवंतोऽनेतरूपम्‌ । नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं 
पश्यामि विद्वेश्वर विश्वरूप {” १६ 


किथखिदठनं क उ स वक्ष अस 
यतो द्यावापथिवी निष्टतक्षुः । 
मनीपिणो मनसा पृच्छतेदु 
तदयदुध्यतिंठद्भुव॑नानि धारयन्‌ ॥ २०॥ 
कि स्विदर कौन-सा भदचयंङूप्‌, | मनीषिणः हे विवेकी पुरुषो ! 


चनें सवके भजन-सेवन | मनसां सन की सहायतासे 
करने योग्य मूल | तत्‌ पृच्छत उसमूलकारणके 
कारणहै ? संवध में जिजासा 

कःउसः भौर वह कीन-सा करो 

वृक्षः अस वृक्ष है, यत्‌ भुवनानि जो भुवर्नोको 

यतः जिसमे से धारयन्‌ धारेण करता हमा 


यावा परथिवी दचुलोक भौर पृथ्वी | अधि अतिष्ठत्‌ अध्यक्षर्प्‌ से शासन 

क कर रहा है ।1२० 
निः ततक्षुः परमेश्वरने निकाला प 

ओर गाह? 

कौन दह्‌ मटवीर, बतामो कौन है सद्‌भुत विटपः यहं ? \ 
छोल-गदृकर रचा निसको विश्वकर्मा ने जगद्‌ यह्‌ 11 
फोन चह भजनीय कारण तत्त्व-मुल महान? 
क्या जिसने प्रकट यह्‌ जग ऊर्णनाभ समानः) 
मननशील मनीषियो ! हि योगियो मतिमान!! 
करो जिलासा, उसी का करो अनुसंघानः ॥ 


९ एकी अकेला; चन; ३ वृक्ष; ४ खोज। 
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टि०--पह भेत परमेश्चर भौर विश्व के पारस्परिक सम्बन्ध क्षा घुल-रूप षं निङपधय 
करनेवाला महान भंल हे । इसमे ताया गया है कि पृष्ठि के पूयं केधल सगवात्‌ ही धे । 
उनके भतिरिषत ओर कुछ नहीं था । इस सृष्टि के निमित्त भौर उपादान दोनों कारण 
स्वयं भगवान है ! निस तरह से मकड़ी अपने भीतर से जाला पैदा करती है ओर उसौ 
मे अपने को आच्छादित कर लेतीहै, वसे ही परम शक्तिमान परमेश्वर ते अपने भीतर 
से हौ सृष्टि उत्पन्न फी भौर फिर बे उसीमेंप्रविष्ट्हो भये! जहां सृष्टि है भौर जक्घं 
सृष्टि नहीं है, वर्हाभीवे भगवान हीहें।-जोथा,जोहैभौर जो प्रलय के बाब 
वचा-रहेगा, वह सब घगवान हौ हैँ । उनके अतिरिक्त ओर कहं कछ नहीं है ! यहो 
ध्यान करने योग्य है, जानतेके योग्य भी यहीहै। ` इस ममे पहले प्रश्न है, फिर 
उसका उत्तर है 1 १८ 


विश्वतश्चक्षुरुत विन्वतो्ुखो 
विन्वतोबाहइरत | विश्वतस्पात्‌ । 
सं बहुस्यां धमति सं पतेत्रैर्यावाभूमी 
जनयन्‌ देव एकः' ॥ १९॥ 
विश्वतः चक्षुः (वह) परमेश्वर | द्याबाश्रूली दचुलोक ओर 


सर्वत्र आंख वाला पृथ्वीलोक को 
उत विश्वतः शूलः सव ओर मूख वाला | जनयन्‌ प्रकट करता हु 
विश्वतो काहु: सव ओर वाहं वाला | पततः प्रगतिशील 
उद्‌ विश्वतः पाद्‌ भौर सव ओर परमाणुओं से 
। चरणो वालादहै। | सं धसत्ति संसारको 
वाहुभ्यां वह्‌ वहसे सुव्यवस्थित करता 
एकः देवः एक अद्ित्तीय देव है । १६ ॥ 


सद्र विरे विश्वरूप परभेश्वर ! 
विश्वतश्वक्षु ह फोटि-कोटि लौचनधर \। 
सद ओर शफट उनके अथुदाथुत आनन" । 
गत्तिसान उन्हीं कै चरण करोड प्रतिक्षण \ 
उनकी अनस्त बाहं छा अतुल पराक्रम्‌ । 
प्रफटाता चावा-पृथिवी का रचना-क्स॥ 
परमाणु प्रकृति के जो गत्तिशील निरततर। 
उत्थान-पतन सुघटन-विघटन मे तत्पर) 
उनका नियसनकर्ता है वहं परमेश्वर । 
सवमे व्यापक वह्‌ अनाद्यन्त अचिनश्वर \ 
१ हजारों मुखः; २ जिनका आदि-अन्त नही । 


८९४ || 
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विश्वकर्मन्‌ ! श्रेष्ठ कर्मो के विधायक ईश । 
हूविलक्षण^ अक्षवान महान है जगदीश ! ॥ 
है तुम्हरे शरेष्ठ, मध्यम, अधम च्विविध स्थान । 
नाथ उन सवके सभी के मुल जन्मस्थान ॥ 
भिव्रजीवों को प्रदशित सदा करते देव। 
भर रहै हो उन सभी में एकरूप सदैव ॥ 
है शरीरो मे हमारे प्रण-अनल समिद्ध 

अन्न की हवि दे उसे तुम करो सदा समृद्ध ॥ 
विश्वरूपी महाक्रतुः के हो तुम्हीं यजमान) 


दशनीय सततत तुम्हारा यज्लक्मं महान ॥ २१ 


टि०-इस मंत मे भ्रगवानं को विश्वकर्मा ओर “स्वधावः कहा गया ह। 
विष्ष्वकर्मा का अथंहै, विश्व का रचयिता ओर सव श्रेष्ठ कर्मो फाकरनेवालाहै! संसार 
के उत्तम मध्यम, अधम आदि सभी प्रकारके स्यान उनसे परिपुणंहै। वस्तुतः उन्होने 
विश्व फी रचना कर एक अनवरत चलनेवाले महान यज्ञ का अनुष्ठनकियादहै। सव 
शरीरो में प्राण-रूपी अग्नि क्वा वश्वानर प्रज्वलित है, उस्मेँवे ही निरन्तर अन्नकफी 
हवि देकर सव शरीरो का पोषण करते है । उनका यह्‌ निरंतर चलनेवाला महान यत्त 


दशंनौीय है ओर मानवमाल्न के लिए अनरुकरणोीय हि । २१ 


विश्व॑कर्मन्‌ हविषां वावृधानः 

स्वयं य॑जस्व पथिवीम॒त खाम्‌ । 

युद्यन्त्वन्ये अभितः सपत्नां 

इहास्माकं म्रववां सूरिरस्तु ॥ २२॥ 
विश्वकर्मन्‌ हि विश्वके करतां | स्वयं यजस्व 


परमात्मा अभितः 
हविषा वावृधानः मेरे दारा अपित | अन्ये सपत्नाः 

हविरूप अन्नसे मुय 

वृद्धि को प्राप्त ओौर दह 

प्रसन्न हाते हृए मघवा 


पृथिवीं उत्त चाम पृथ्वी ओर चुलोक | अस्माकं 
के अपने आश्रित सुरिः अस्तु 
जीवों के लिए 


१ महति देने योग्य; २ प्रज्वलित; ३ महान यज्ञ! 


स्वयं यजन करो! 
सव ओरसे 

दूसरे त्र 

मोह को प्राप्त हों। 
इस यन्ञर्मे 

इन्द्र 

हमारे लिए 
उपदेशक विद्रान 
हो ॥ २२॥ 
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सकल भवनों को वही करता सदडा धारण) 
प्रभु सभौ का, कर रह्‌ सब पर वही शसन॥ 
कौन है वह? कहां करता वास्त है वह?) 
कमं फी सृति, कौन ~ सी रचता सदा वह्‌?\ 
करो उसका सतत अनुसंधान । 
मननशील मनीषियो! हे योगियो मतिमान ! ॥२०॥ 
रि०-यह संख प्रष्नस्प सेहे अह कौन-सा जंगल है? उसमे यह कौनसा 
वृक्ष उगा है, निसको काटकर, गदृ-छीलकर परमात्मा ने इस अनंत नामरूपाटमक 
जगत्‌ की रचनाकीहै? बहु कौन-सा व्ृक्षहै, जिसके काष्ठ सेये पृथ्वी, अंतरिक्ष, 
लोकादि रचे गये हैँ ? वह कारण तततव कौन है, निससे यहं कायंरूप भूतसंघो-सहित 
अनेकानेक भुवनों कौ रचना हूर है ? मननशील मुनयो मौर योगियों को इस पर 
विचार करना चाहिए कि फिसने अपने भीतरसे ही मकड़ी के जाले फी तरह इस विश्व 
की रचना कीरहै। वह्‌ कौनहि? कहां रहताहै? उसके कर्मोकास्वरूपक्याहै? 
उसके कर्मो कोप्रेरणा का स्वरूपक्याहै ? इस सं मे वन ओौर वृक्ष के रूपक का प्रयोग 
क्षिया गया ह! बन सूलभूतं कारण का प्रतीक या उपलक्षण है मौर वृक्ष उसके कायं 
का! २० 


याते धामानि परमाणि याऽवमा 
या म॑ध्यमा विश्वकर्मन्नुतेमा । 
शिक्षा सखिभ्यो हविं स्वधावः 
स्व॒यं य॑जस्व तन्वं बुधान: ॥ २१॥ 
विश्वकमेन्‌ हे संसार के कर्ता! | सखिभ्यः शिक्षा हस मित्ररूप आनज्ञा- 


स्वधावः हे बहुत धारणा- पालक जीवों को 
शक्ति से युक्त उन्हें तुम प्रदशित 
परमेवर ! करो या उपदेश 
याते परमाणि नो तुम्हारे उत्कृष्ट, करो। 


अवमा मध्यमा सूष््म ओर वीच के | तन्वं वृधानः (तुम) हुम जीवो के 


उत इमा धामानि ओर इन सवके र वृद्धि 
आधारभूत नाम 
तथा जन्मस्थान है, | हविषि योग्य अश्नादिसे 
स्वयं यजस्व स्वयं यजन 
करो ॥ २१॥ 





१ क्म फीपरपराया गति-विधि। 
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उस परमेश्वर का आवाहन करे आज हम विजय-प्राप्ति हित । 

उस देवासुर-महाथुद्ध मे वाहर-मीतर जो चलता नित ॥ 

धर्म-अधमं, ऋत-अनृत का है छिड़ा हुजा यहु जो दारुण रण } 

वे परमात्मा ही करते है इसमे धमंव्रती का र्ण॥ 

परेमाहवान हमारे करते रहते हँ प्रभु श्रवणसमुःमुक । 

उनके प्रति हम रहं समपित, उनके प्रति हम रहं योगयुक्‌ ` ।॥ २३ ॥ 

टि०--्स मंस मे कहा गया ह, दंवी-आसुरौ शक्तियों के निरंतर प्रवतमान युद 

मे परमेश्वर की शिति का आवाहन करके ही विजय प्राप्त की जा सक्ती है । इसलिए 
यह मंव वाहुरी-मीतरी सव युद्ध मे परमेश्वर को श्ावित का मावाहन करने का आदेश देता 
है 1 परमात्मा को मन की गति वाला अर्थात्‌ 'सनोजव' कहा गया ह । यह्‌ चिषषण मागे 
कर हनुमान जी का पर्याय जसा वन गया है । सत्य भौर मस्त्य के, धमं भौर अधमं के 
चले युद्ध मे परमात्मा सर्द॑य घर्मं भौर सत्यका पक्ष लेकर उसे विजयी वनति वे 
हमारी प्रेमपुणं पुकार सुनमै के लिए उत्पुक रहते ह । २३ 


विश्व॑कर्मन्‌ हविषा वर्ध॑नेन चातारमिन्दर॑मक्रणोरवध्यम्‌ । 
तस्मै विशः सम॑नमन्त पूरवीरयमुयो विहव्यो यथाऽसं॑त ॥ २४ ॥ 


पिश्वकमेन्‌ हि संपूण कर्मोको | तस्मै उस इन्द्र के सामने 
करनेवाले पूर्वोः विशः सव प्रजां 
परमेश्वर ! समनमन्त सुकती है । 

वधंनेन हविषा वढ़ानेवाले हविदान | अयं यह्‌ इन्द्र 

। हारा (तुमने) यथा उग्रः उग्रवीरजेसा 

द्रं, इन्द्र को विह्ष्यः विशेष रूप से 

तरातारं जगत्‌ का रक्षक, वुलाने योग्य 

अवध्यं अकृणोः (गौर) अवध्य वनाया| असत्‌ हुजा है ॥ २४ ॥ 


। 
सतत वृद्धिकारीः हवियां जो चुम इन्द्रनेकौ हँ अर्पित, 
है परमेश्वर ! हए उन्हीं से वे अवध्य जगके तराता नित 
तुमने गौरव दिया इन्द्र को, विश्व सकल उनके सम्मुख नत । 
उग्रवीरः आह्वान योग्य हवे ही सब कार्यौ में संतत \२४॥ 
टि०--इस संत मै यहु वतायागयाहै किडृन्कोजो प्रभुता प्राप्त है षह सव 
परमेश्वर का छपा-प्रसाद है । वे शतक्रतु कह गये है! इस्तका अर्थं यह कि संकडो 


४ १ योगयुक्त होकर, तल्लीन होकर. २ बढुनिवाली; २३ महान उग्रकर्मा 
योद्धा 
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हुकिरूप अल्ल यह श्रहूण करो है भगवन्‌ ! । 
हेम पर प्रसन्न हौ विश्वकमं परसोात्सन्‌ { \ 
अपने इस ऋतु भे करता सै हवि अपित्‌) 
उसे प्रस हो रहौ निरेतर वर्धित 
तुम यजन करो स्वयमेव धरित्री कै हित) 
धरतीनयुलौक पर अशित जितने प्रषणी\\ 
हौ यकज्ञन्छिया यह्‌ उनके हित कल्याणी) 
हों शक्त हमारे मोहितं ओर पलायित्तः। 
अधवा दे हमको अआगत्सज्ञान-दीक्षा नित २२१ 


दि०--दइस मंल में परमात्मासे यह प्रा्थना की गर्दै कि भप हमारे यञ्च में 
पधारं ) हमारे हारा पित हवियों से प्रसन्न होकर स्वयं यज्ञ करे) पृथ्वी मोर 
धुलोकं पर आधित सष प्राणियों का कत्याण हौ \ हमारे शसु मोह फो प्राप्त 
होफर देक्ञ छोडकर चले जाएं ओर इद्र तथा उसी क्रेणी के वड़-वड़ विषान्‌ हेमे मात्म- 
जान की दीक्षा देने के लिए अते रहं । २२ 


वाचस्पतिं विन्वकर्माणष्रूतये 
मनोजुवं वाज॑ अया हेम । 


स 


नो वि्वानि हव॑नानि 


जोषद्धिण्वङम्भूरवंसे स।धुकर्मा' ॥ २३ ॥ 


अद्य वाज 
वाचस्पति 
मनोजुवं 
विश्वकर्सणिं 


ऊतये हुवेम 


आज युद्धमे, सः विष्चशभ्ध्रुः वह विद्व का 
वेदवाणी के रक्षक, कल्याणं करनेवाला 
सन के समन ओर ` 
वेगवान, साधुकर्स उत्तम कर्मो का कर्ता 
सव कर्मो में विश्व- | नः विष्च्यनि हमारे सब 
सरष्टा परमात्मा को | हवनानि आवाहनो को 
अपनी र्ना के लिए | अवसे जोषत्‌ रक्षाकरनेके लिए 
हम बुलते हैँ । सप्रेम सुनता 

है । २३॥ 


प्राणस्प जो इन्द्ररूप जो करता वेदगिराः का पालन) 


मस्‌ 


की गति से धावमानः हो करता जो भक्तों का रक्षण ॥ 


परतर साधुकर्था करता रहता जग का कल्याणं निरंतर । 


उद्‌भच, रक्षा जओौर प्रलय के कायं सकल हें जिसके सुखकर ॥\ 


१ भगे हृए, २ वेदवाणी; ३ दौडते हुए। 


श्म | 
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तल्यकश्चात्‌ चक्ष आदि इन्ियों के पालक परमेश्टर ने इस दावापूयिवौ फो दृदृता प्रन 
करने के {लिए जल की सृष्टिकी। उन्होने मेधोंकी रचना की, मेधो ने जल कतौ वृष्टि 
फे हारा धरती कौ सस्यसंपन्न भौर सुखी वनाया । २५ 


विश्वर्कभी विम॑ना आदिहांय 
धाता विधाता परमोत सन्हक्‌ | 
तेषामिष्टानि समिषा म॑दन्ति यता 
[+ 9 
सप्त ऋषीन्‌ पर एकमाहुः ॥ २६॥ 


विए्वकर्मा 


विमनाः 


चिहायाः 
घधाक्त 


विधाता 
सं दक्‌ 


परः 
एकं आहुः 








(दे मानवो | . आतु यत्र ओर जिसमें 
परमेक्ष्वर विद्व | सप्त ऋषीन्‌ पचि इन्द्रिया, वृद्धि 
का रचयिता, ओर मन इन सात 
(जो) अनेक प्रकारके को प्राप्त होकर 
विशेष मननीय रषा इच्छा से (जीव) 
ज्ञान से युक्त, सं मदन्ति अनेक प्रकार के 
विविध प्रकारके आनंद को प्राप्त 
पदार्थो से व्याप्त, होते दँ 

सवका धारण-पौषण | उत्‌ तेषां ओर उन जीवको 
करनेवाला, परमा इष्टानि परमोत्तम अभीष्टों 
सृष्टि का रचनेवाला, कीजो प्राप्ति कराता 
सर्वद्रष्टा, (वड्‌ है (उस परमात्मा 
व | ३ की उपासना 

सवसे उत्तम है, 

निवि करो) ॥ २६॥ 
कहते हैँ 


मानवो! कफरो परमेश्वर क्रा आराधन) 
स्स्व रो उनको अपना तुम अपण) 
वे निखिल वश्व के कर्ता अंतर्यामी) 
वे हँ विशिष्ट मन) ओर ज्ञान के स्वामी 
चर-अचर सभौ मे व्यापक हवे ही बिनु) 
सबके धारण-पोघणकर्ता है वे प्रभु 


१ जो सामान्य जड़ मनसे सर्वथा भिन्न है! इसको हमअत्तिमानस या मधिमानस 
कहु सक्ते हु । 
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यञो का अनुष्ठान कर उन्ने भगवान को प्रमपूर्वंक जो हवियां जपित काँ, उनसे भ्रसन्न 
होकर ही परमात्मा ने उन्हँ जदध्य जर विष्वरपाति बना दिया । २४ 


चक्षुषः पिता मन॑सा हि धीरो 
घतमेने अजनन्नन्नमाने । 
यदेदन्ता अवंहदन्त॒ एवै आदिद्‌ 


दयावापथिवी अप्रथेताम्‌ ॥ २५॥ 


यदा जिस समय अप्रथेताम्‌ विस्तार हुआ । 
इत्‌ पूवं पूवे महषियोने | चक्षुषः पिता चक्षु आदि इन्द्रियों 
न्ता दयावापृथिवीके के पालक परमात्माने 
आन्तरिक देशों को | मसा धीरः हि मनकी शक्तिसे 
अददृहन्त दढ किया, धेययुक्त होकर 
आत्‌ इत्‌ उसके अनन्तर एने नस्नमाने इन नममन चावा- 
छावाप्ृथिवी चुलोक भौर । पृथ्वी के भीतर 
पृश्वीका एत अजनन्‌ जल को उत्पन्न 
किया ॥ २५॥ 


जन हु पूवं ऋषियों के तप-बलं का प्रसार) 
द्यावापृथिवी के ममं हए तब दुह्‌ अपार ॥ 
तदनंतरं ही वे उभय लगे होने विस्तृत । 
नेत्रादि इच्छो के तब पिता हए व्यापृतः ॥ 
कर लिया समाहित अपना सनं संकल्पशील । 
रोदसी-मध्य प्रकटाये नित नव घन सलील ॥ 
परमेश्वर ने कौ बृष्टि, सृष्टि दृढ हुई सकल । 
नममान धरा-दिव से प्रकरे जलस्रीत अकल \} २५) 
टि०--इस पंख मे पूवव ती ऋषियों का निदेश किया गया है, जिन्होने घाचापृथिवी 
के भतप्रदेशो को दृढ क्या। येचऋषि कौनये ? घीमद्मागवत मे उल्लेख है, ष्रहमा 
ने सदसे पटले सनक, सनन्दन, सनातन ओर सनत्कुमार नामक चार श्टषि उत्पश्च किये । 
वे निवृत्तिपरायण ये, प्रजोत्पादन मे उनकी प्रवृत्ति नहीं थी इसलिए उन्हने दस भौर 
रषि उत्पन्न फिये, जिनके नाम है मरीचि, अघि, भंगिरा, पुलस्त्य, पुषह, फ़तु, भरणु, 
वसिष्ठ, दक्ष मौर नारद । इन ऋषियों ने ब्रह्मा जके हारा संकहिपत सृष्ठि-परपरा 
प्तौ आगे बढ़ाया । उनके हारा द्यावापृथिवी को दुदृता मिली, उनका विस्तार हुमा \ 





१ परमेद्वर; २ क्रियाशील; ३ दिव्य) 


&०० 1 
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ह पिता जनयिता, एक बही परमेश्वर), 
सच्छे धारणकर्ता है वे विश्वंभर ॥ 
सव धामो के भुवनो के है वे नता) 
सब जातमात्रः के श्रूतमात्रः के तरता! 
वै एकमेव है अद्वितीय सर्वेए्वर। 
बह सुर-नामों में वाच्य बही देवेश्वर ॥ 
सव देव उन्हीं कौ अंश-कला ह चंदित। 
सव॒ नामों मे है वही एक अभनिनंदित॥ 
परिप्रश्न परस्पर करो उन तुम जानो) 
सव॒ लोफों के वे ईड्य, उन्हँ पहूचानो॥ २७॥ 


रि०्- परमेश्वर सवके पिता, सवके जन्मदाता भौर स्वन 1 सव देवतार्मो 
फे रूपमे मीर उनके नामोँके द्वारा वही एक वाच्यहै। उनके सम्बन्ध मे लोय 
परस्पर संप्रश्न करे ओर उनको जानने का प्रयत्न करे । गीतामेभी कटा गया है-- 
(तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ।' २७ 


त आऽय॑जन्त द्रविण समस्मा 
कषयः पूर्वै जरितारो न भूना । 
असूत सूरत रज॑सि निपत्ते ये 
भूतानि समक्रुण्वञ्चिमा्निं ॥ २८ ॥ 


ते पूर्वेऋषयः वे प्राचीन ऋषपिगण [ये जो 
जरितारःन स्तुति करनेवालों | असुत सदं अप्रत्यक्न भौर 
के समान प्रत्यक्ष 
अस्मै इस ईङ्वरको निषते रजसि रजोगुणमें रहकर 
द्रविणं वहुत ररवयं ओर | इमानि भूतानि इन मभूर्तोको 
धनं संआ छृण्वन्‌ विशेषरूपे उत्पन्न 
सं आयजन्त सम्यक्‌ स्मपित करतार 1 २८॥ 
करते धर, 


पूवं के तऋषीश्वर स्तुतिक्तभों के समान) 
कतु मे करते ईश्वर को अपित धेन महून। 





१ जन्मदेनेवलि; रेजोभीवैदाहुएरै;ः ३ सव प्राणी । 
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सरष्टा रहै, सनफे प्रष्टा ये परमोत्तम। 
दे अदहहितीय है एक एकरस ई अनुषस 11 
जिनको पाफर सप्ति मोद है पति) 
अभ्िलित्त प्राप्त एर तष निज सफल चनाते \ 
इन्द्रियां पांच, मन, बुद्धि सत ये संतत! 
उनको पाकर होते है दिव्य भावगत्‌\! 
आतंद षष्ट फरते वे प्राप्त निरंतर । 
इच्ियातीत मे रमते ह जीवन ~ भर॥ 
बै परमेश्वर सब जीवों के सुखदाता, 
आराध्य, उपास्य, शरण्य वही ह चरता \) २६॥ 
टि०--इसं मंस मे मानवो फो संयोधित फर परभेदवर फे सषंफतृरय, शवंनत्व, 
सर्वव्यापकत्व, तवंमतृत्व भादि गणो फी मोर ध्याने आष्ट किया गया है । यल वैर 
कहा गया है, चे ही उपास्य भौर आराध्य है । (सक्तानेव परयति तस्माद्‌ भक्तिः कार्येति 
--महीधर । वह भक्तोंको ही देयता है, सलिए उनफी पित फरनी चाष्ठिएु । प्रस 
मंछ मे सप्ति काव्य का द्रचर्यक प्रयोग ह । वे सप्ति भ्यत्‌ सात प्रतित्त ्र्ि भगवान 
को प्राप्त कर अपरीष्ट आनन्द प्राप्त करते ह) सप्ति फा भर्थं पचि जानेनिर्या भोर 
मन तथा वुदिभीदहै। ये सातौ भगयान फौ आराधना से चैतत्यरयस्प प्राप्त फरते 


है । भगवान भवतो फी चेतन्पातफ द्द्छिर्योमें ही प्रतीयमान होते ह~ ध्रतीपते 
पतारना चतन्यात्मकेषु दन्दियेषु ' २६ 


यो न॑ः पिता जनिता यो विधाता 
धामानि वेद्‌ भुवनानि विश्वां | 
यो देवानाँ नाम॒धा एरक एव तथ 
संम्यशचं भुव॑ना यन्त्यन्या ॥ २७ ॥ 


यःनः जोदटमासय वेद जानता दै 
पिता जनिता पालक वीर जन्म- | यःएकः एव जौणकद्टाकरद्री 
दाता देवानां साधाः अनेक दैवता्ीं वै 
यः विधाता जोदहृमाय चिणरेप लाम द्रारण करना 
मीति स्रेधारण द्र, 
करनेवाला न्या भुचना दुमद भूवन 
विष्वा जो सपण - | सं प्रष्नं तं यन्ति उम प्रणमनीय 
धामानि स्थानों शरीर 1. (परमान्पा क) 


भुवनानि नो्काक्रा ः प्राप्न दीनि £ 
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उपास्य हँ । उनकै श्रहमरा,परमात्मा मौर भगवान तीन रूपरहु। इस संव में भगवान 
फे स्वरूप फे विषय में जो कुष्ट कहा गया है, उससे मिलता-जुलता वणन शीमद्‌ भागवत 
में मिलता है। सृष्टि फे पुवं यह जगत्‌ जल भें डवा हुमा था, "उदाप्लुतं विर्वमिदं 
तदाऽसीत्‌ ।' जव ब्रह्मा उत्पन्न हुए, तो वे जान नहीं सफे फि उनको उत्पन्न फरनैवाला 
फौन है । जव उन्हौनि दिव्य सौ वर्धो तक तपस्या फी, तच उन्हे ज्ञान प्राप्त हूुभा भौर 

उन्होने उस परमतत्व को देखा ।_ (भागवतं स्कध ३, मध्याय ८, ए्लोक सं० २२.२२ 
आदि) । भगवान जल में रहने फे कारण ही नारायणः कहूलाये । ननार' फा भवं है 
जल ! जिसको जल फे मयन मे देखा गया, उसको (मारायण' कहा गया । २६ 


तमिद प्रथमं दध आपो 

यत्र॑ देवाः समर्गच्छन्त विश्वे | 
अजस्य नामावध्येकम्पितं यस्मिन्‌ 
विश्वानि भुव॑नानि तस्थुः ॥ ३० ॥ 


तं उस | अजस्य नाभौ अजन्मा ईदवर के 
इत्‌ प्रथमं सतरसे प्रथम । केन्द्रस्थानमें 
विद्यमान (ईंडवर, ने | एकं अधि अपतम्‌ एक परम तत्तव 
आपः _ जल्‌ के स्वपिरि व्रियमानरहै, 
गर्भ दधे गभकोधारण यस्मिन्‌ जिसमें 
कियादै, | विश्वानि सव 
यत्त विश्वेदेवाः जहा दिव्य शक्तियां | भृदनानि लोकः 


आश्च्यंरूप वह्‌ परम तत्व वंह अनाद्यन्त । 
गभं में जलो के प्रकट हुआ था वह्‌ महान्त्‌ ॥ 
उसके ही हारा हृजा सृष्टि का या उद्भव! 
मिल देव-श्क्तियोने कौ वहीं प्रगत्ति नित नव॥ 
उस अज के नानि-देश में रहता तत्त्व महत्‌! 
यह नामरू्पमय होता जिसे प्रकट जगत ॥ 
व्ह परभतत्व ही है सर्वोपरि विद्यमान) 
जो सव भुवनो को करता है आश्रय प्रदान \ 
त्रह्याडों का सव भूतो का उसमे निवस, 
वह॒ स्वपरतिष्ठः है परब्रह्म वह्‌ विश्ववास ॥ ३०॥ 


१ सवसे महान; २ अपने माप विना किसी आश्रय के स्थित; २ जिसमें 
चिष्व रहता ह । 
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फिर बे ले ज्ञातान्ञात" रजोगुण का आभ्रय। 
करते भतो की सृष्टि सदा जो मंगलमय \। २८॥ 


टि०--पहले यह कहा गथा है कि सृष्टि-र्चना कै लिए सवसे पहले ऋषियों का 
आविर्भाव हुआ । उन्होने यज्ञ दारा भगवान कौ संतुष्ट किया स फिर रजोगुण में 
प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में स्थित होकर उन्होने प्राण्यों की सृष्टि की । २८ 


भ क क 


> क [के व्‌ ^ (= 
परो दिवा प॒र एना पंथिव्या परो देवेभिरसुसयदस्ति । 
कश्स्विद्‌ गर प्रथमे दध आपो 
यत्र॑ देवाः समपरयन्त्‌ पूर्वः ॥ २९॥ 


यत्‌ अस्ति जोदहै वह्‌ क गरम किस गभेको 
दिवः परः द्युलोक सेभी दुर दै, | दधे धारण किया ? 
एना इस ¶क) स्वित्‌ वह कंसा आङ्चयं- 
पृथिव्याः परः पृथ्वीकेपरेहै, रूप था, 

देवेभिः देवताओं ओर यत्र जहां (जिसका) 
असुरः परः असुरोसेभीदूरहै।| धूवदेवाः पवकालीन देवगण 
अपः जलोने समपश्यन्त सम्यक्‌ दशन 
प्रथमं पहले करते है ।। २९॥ 


हत्कमल बीच संस्थित है जो परमात्म-त्व। 
वह॒ है चयुलोक से हूर विलक्षण महासत्वः ॥ 
वह॒ पृथ्वी से भी दूरं ओर दुर्य तदा) 
देवो-असुरों से दुर परम अनेय सदा\ 
आपो ने किसको किया गभं से या धारण] 
आश्चर्थर्प था कैसा वहु अति गभं वरण ?:॥ 
था आदि सुरोंने किया प्राप्त उनका दर्शन) 
था ज्ञान-चक्ु से दिव्य किया उनका दशंन ५ 
वे परब्रह्म, वे परमेश्वर, भगवान परथ, 
है ध्येयः ज्ञेय वे ही सबके आराध्य चरम। २६॥ 
टि०--इस मंतमें बताया गयाहै जो परमेश्वर हिरण्यगमं-रूप मे जलो में प्रकट 
हए, उनका स्वरूप वडा आश्चयंजनक है) वे अत्यंत सूष्ष्मरूप से हपडरीक में 


विराजमान होते हए भी पृथ्वी मौर द्युलोक के वहिमुंखी जीवों के लिए अत्यन्त दुधिन्ञेय 
ह! उनकी आदिकाल से उत्पन्न देवोने दिव्य ज्ञानचक्षुजोंसेदेखाथा) शेही सवके 


१ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कू्पमेः २ महन सत्ता; ३ प्रेष्ठ 
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रम रहा! जो सज्ञान के कु्रेमेंठके हए ह,  परमा्म-््य कै विषय नें भनमिन् 
ह चे ही तत्ययिद्‌ होने फा ठो रचकर लत्पना फरते फिरते ह । रेमे पेट भरनेवलि, 
वेहुप्राण के पोषणम गे लोग ईश्वर को नहं जान सकते । २१ 


विश्वकर्मा ह्यज॑निष्ट कैव आदि्न्यर्वो अंभवद्‌ द्वितीयः । 
ततीयः पिता ज॑नितौप॑घीनाम्रपं मर्थं व्यदधात्‌ परु्रा ॥ ३२ ॥ 
विश्वकर्मा देवः सवसे पहने तृतीयः तीसरा 
विश्वकर्ता परमेदवर | ओषधीनां ओषधियोौका 
हि अजनिष्ट निश्चय ही प्रकट | जनिताच पिता जन्म देनेवाला घौर 
हमा था, र्षक मेघ हुमा 
आत्‌ इत्‌ तत्पश्चात्‌ अपां गरं वहू जलो के गर्भको 
हितीयः दूसरा पुरुत्रा व्यदधात्‌ अनेक प्रकारासे 
गन्धव: अभवत्‌ पृथ्वीञआदिका अपनेमेधारग 
धारक सथं प्रकट करतार ।। ३२॥ 
हुमा । 


विष्व के रचयिता परमात्मा ये प्रकट प्रयम्‌) 
शुभ-क्मो के कर्ता, अनादि, अज; पुरषोत्तम ॥ 
उनसे ही प्रकटे गो-वाणी-पृथ्वी-धारक्‌ । 
ये सूर्य अनतानत ज्योति के विस्तारफ॥ 
फिर प्रकटे ओषधयो के उत्पादक पालक) 
परजन्य^-रूप मे निखिल अपाच्य के धारक ॥ 
पहले ये अआदिर्नूत विश्वकर्मा महूत! 
फिर प्रकट हुए जादित्य विश्व या ज्योतिमान ॥ 
तदनन्तर प्रकटे मेघ), वनस्पति-जग जाग्रत्‌ । 
फिर हुभा पदार्थो का सर्जन-फम उद्घाटित \॥३२॥ 
टि०--रस संवे सृष्टि फा क्रम वताया गया! पटृतते दिश्यकर्मा, फिर सूपं, 
तदनन्तर मेध 1 मेधो ने चर्षा फर वनस्पति- जगत्‌ रो पदा कतिया 1 उसके पञ्चात्‌ 
अनेक पदार्यो फो सृष्टि फी रचना फार्म चलत पडा उष्वटने दिश्यकमा फा अं 
चतुर्मुख ब्रह्मा फिया है । महूषि दयानन्द ने प्रथम उत्पन्न होनेवार्त मे विधूत, सन्नि 


मौर वायुफोमानाहै। मंसे संध" क्षष्द माया है, निप्तरा सयं पष्ठी, वाणी, गो 
आदि फे धारक सुयंदेय । ३२ 





१ मेध; २ जलसमृह्‌। 
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टि०--इस मं मे परब्रहम परमेश्वर फे स्वरूप का निरूपण . करते हए सृष्टि- 
प्रक्रिया का सुखरूप में निदेश कियागयाहै) मनुस्मृतिमें मी इस सृष्टि-रचनाकी 
प्रक्रिया का एसा ही निदंश है-- “अप एष ससर्जादौ तासु बीजमवासृजत्‌ । तदण्डमभवत्‌ 
हैमं सुयंकोटिसमय्रमम्‌ 11" ३० 


न तं विदाथ य इमा जजानान्यदयुष्माक्मनन्तरं बमूच | 
नीहरिण प्रातरत जरप्यां चासुतृप उक्थरासंश्वरन्ति ॥ ३१॥ 


पः 
इमा जजान 


तंन विदाथ 
अन्यत्‌ 
युष्माक 
अन्तरं बभूव 


नीहारेण 
प्रवृताः 


(हे मनुष्यो !) जो | जल्प्या केवल जल्पना 
इन सव लोको को करनेवाले, 
पैदा करताहै, च असुतृपः प्राणों का पोषण 
उसको नही जानते करनेवाले, 
हो। उक्थशासः उस तत्त्व केज्ञानके 
वह्‌ ओरही नाम पर बकवास 
तत्व है, करनेवाले लोग 
जो तुम्हारे चरन्ति विचरण करते 

` अन्दर रहता है । हं केवल बकवास 
कुहरे से करते हैँ, उस तत्त्व 
धिरे धुओ के समान, का साक्नात्कार 

नहीं करते) ॥ ३१॥ 


सजंनहार अनन्त कोटि क्रह्यांडों का जो ईश्वर । 
उसको नहीं जानते हो तुम हे अज्ञानजडित नर ॥ 
वह है एेसा तत्त्व भिन्न तुम सबसे ओर विलक्षण । 
फिरभी वह्‌ रममाण तुम्हरे भीतर रहता प्रतिक्षण ॥ 
ठके अविद्याके कुहरे से अ्प-बुद्धि है जो जन । 
उदरंभरि, हे देह प्राण का पोषण जिनका जीवन ॥ 
तत््वज्ञानविषयक करते है वे जल्पना अनर्गल । 
ईश-स्वरूप ज्ञान से वंचित, पर प्रगल्भ वे प्रतिपल ॥ 
देहिक २ आमुष्मिक उ भोगों में लीन सदा जो मानव । 
उनके उरमे कभी न होता तत्वज्ञान का उद्भव ॥ ३९॥ 


टि०--इस मंल मे कहा गया है कि है जीद ! निसने इस संसार को गौर वुश्हारे 
जैसे सव जीवो को उत्पन्न किया है, उसको तुम नहीं जानते हो । वह तो पुम्हारे सीतर 


१ पेट 


भरनेवलि; २ इहलौकिकः; ३ पारलौकिक । 


६०६ | 
युधः तरः 


धू € णु ना 


संङक्रन्दनेन 


युत्कारेण 


अनिमिषेण 


[ मध्यायः १ 


दाथमेवाण धारण 
किगरे हुए 
जयण्ील 


दुश्च्यवनेन वृष्णा अपराजित कामना 


वाजसनेयि-माध्यन्दिन-ुक्ल 
| 

है युद्ध करनेवलि [इषुहस्तेन 
चीर पुरषो ! 
(तुम सव) धेयं [जिष्णुना 
के साथ 
(भयरहित होकर) 
णत्रुकावारवार [इन््ेण 
आह्वान करते हुए |तव्‌ जयत 
व्ूह॒रचना द्वारा, 
सेना के संयोजन- |तत्‌ सहध्वम्‌ 


वियोजनके हारा 
लक्ष्य पर वद्धरष्टि 
होकर (निनिमेप) 


की वृष्टि करनैवाने 
इन्द्रकी णक्तिसे 
उस णतुसेना पर 
विजय प्राप्त करो। 
उससेनाको वण्रमे 
करके जीतो ॥ ३४ 


हे युदढशील वीरो महान, निज सफल करो दिजयाभियान। 
परसेना को कर पराभूत, यश प्रप्त क्रो जग में अधरूतर। 
इन्र की शक्ति है त्रुम्हं प्राप्त उनका नेतृत्व अमोघ भप्त) 


इषुहस्त 


दे सोम - पान - रत युदधोद्धत, 

दे परम उग्रधन्वा प्रसिद्ध, है उनका णौयं सदा समिद्ध^। 

है इन्द्र कामदाता अनन्तः उनके जय-यश का नहीं अन्त) 

उनके वल से हौ वलीयान<, निन सफल करो विजयाभियान ॥ रे४ 
टि०--उसमे सैनिकों फो निक्र करते हए फटा गया है कि उन्हे इन्र महान मीर मेः 

$ स्पमें प्राप्तं) उन्हं शवो पर आक्रमण कर विजय प्राप्त करनी चाहिए ! ३४ 


सहाय दहतु उदयत, युद्धो मे वे जयशील सतत! 
बहि से परदल-गंजसरत।, 


स इषुहस्तैः स निषद्धिभिर्व्ी सथा स युध इन्द्रो गणेन॑ । 
स्सृष्टजित्सोमपा बहुङध्युयध॑न्वा पतिंहिताभिरस्ता ॥ ३५ 
५४ 


सः वशी 


इषुहस्तेः 


निषद्धिभिः 


१ पराजित; २ अपूव; 


५ प्रज्वलित्त;ः ६ सचसे वली । 


वह्‌ शत्रुओं को 
वेश मे करनेवाला, 
वाणधारी, 
खड्गधारी, 





संखष्टा 


सः 


३ हाथमे वाण विये हुए; 


सेना का उत्तम 
व्यवस्थापक दै 
वह्‌ 


४ महान भयकारी धनुष 
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अशुः शिक्ानो वृषभो न मीमो 
घनाघनः क्षोभणश्वर्षणीनाम्‌ । 
संकन्द॑नोऽनिमिष एकवीरः शत 
सेनां अजयत्‌ साकमिन्द्रः ॥ ३२३ ॥ 


आशुः वडेवेगसे शत्रुजौ | संकरस्दनः 

पर आक्रमण 

करनेवाला, 
शिशानः अपने शस्त्रास्त्ौं | अनिमिषः 

को सदा तीक्ष्ण 

करनेवाला, 
वृषभः न वृषभ के समान एकवीरः इनदर; 
भीमः भयंकर, शतं सेनाः साकं 
घनाघनः शनरुओं का निरंतर 


हनन करनेवाला, | अजयत्‌ 
चषंणीनां क्षोभणः एत्रु-सेना को तस्त 
करनेवाला, 


[ ६०५ 


बार-बार शत्रुओं 
का आह्वान करने 
वाला, 

पलक भीन हिलाने 
वाला एेसा 
सावधान, 
अद्वितीय वीर इन्द्र 
सैकड़ों तेनाओं के 
साथ युद्धमें 

विजय प्राप्त 
करता है।॥३२॥ 


ये इन््रदेव है अप्रतिभट, करते धषित रिपु-कटक विकट} 
रिपु पर करते आक्रमण प्रजल, आयुध निज रखते तीक्ष्ण सकल । 


हँ मत्त वृषभ से अति भयकर, आहव" मे अरि-हूविः 


हित तत्पर ! 


रिपु-दल करते संत्रस्त विकल, हन-हुन कहते रहते प्रत्िवल 

करते नित परबल-समाहटवान, जय हित करते सेना-विधान 

अनिमेष दक्ष विजयी वरेण्य, है इन््र-सदृश कोई न अन्य) 

एकाकी शत-रत रिपु-जेता, ये इन्द्र हमारे रहै नेता) ३३॥ 
टि०-इस मंवमें देवेश्वर षदक्ी महिमा कावणेन किया गाह! वै 


अप्रत्तिभट ह--उनकी स्मता काकोई वीर संसारम न्ही। 


वे अपने शस्वोंषो सदा 


श्षाणित रखते है, बड़े वेग से शसु पर आरमणं करते है! उनको प्रसाद्‌ नहीं गया ! 
घे निनिभेष हौकर सक्षय पर पना ध्यान केचित करते हैँ । विजयशाली बीर फे सव 
गुण उने ह युद्ध स्पीयक्ञमेंवे शल के शिरो फी आहृतिं देते है । ३३ 


संकरन्द॑निनानितिषेणं जिष्णुना युत्कारेण दुङूच्यवनेनं धृष्णुना । 
तदिन्द्रेण जयत्‌ तत्सहध्वं युधो! नर इषुहस्तेन वृष्णा ॥ ३४ ॥ 





१ संग्राम; २ शत्रु कौ आहुति । 


६०८ [ वाजसनेयि-माध्यन्दिन-श्युक्ल [ अध्यायः १७ 


अपबाधमानः पीड़ा देते हुए, प्रमुणः जयत्‌ हिसाकारियोंपर 

सेनाः प्र भञ्जन्‌ उनकी सेनाओं के जय प्राप्त करते हृए 
छिल्लभिन्न करते हुए, | अस्माकं रथानां हमारी रथ-सेना के 

युधा युद्धम अविता एधि रक्षक वनो ॥३६॥ 


है ब्रहस्पते! तुम हो रक्नसहन्ता" प्रसिद्ध, 

सब ओर तुम्हारे रथ की गति टै सहज-सिद्ध॥ 

रिपुभों कौ पीड़ादायक है सुम-सा न अन्य! 

हो करते अरिद्ल चछिश्ल-भिन्न तुम हे वरेण्य ॥ 

ये हिसारत जन युद हतु जो है उद्यत्‌! 

कर नष्ट उन्हुं जय प्राप्त करो उन पर अविरत ॥ 

तुम वनो हमारी रथ-सेनाओं के रक्षक) 

हों गमनागमन-मागं तुमसे रक्षित सम्यक्‌ 1 ३६\ 

टि०-- स मंल में वृहस्पति देवता का स्तवन क्रिया गया है । उनको राक्षसो 

कानाश करमेवाला कफहा गयाहै। उनका रथसभी दश्चो येँजाता रै! वे 
शकम फो पीडा देनेवालेर्ह। उनसे प्रार्थनाकी गर्हृहैकि धे हहिसात्रिय लोगेंका 
धिनाक्ञ करे मौर रथों फी रक्षाकरे। रथोंकीरक्षा सुचितहु, हमारे गमनागमन 
ओर यातायात के मागं मीर साधन सुरक्नित रहे} वृहस्पति वाक्‌ के मधिष्ठाता 
देयता है । ऋग्वेद में उनको ब्रह्मणस्पति कहा गया ह 1 उनको कुछ विदानो ने सुक्तों 
ती रचनाक्ञापिति का प्रतीक माना है) किन्तु देसे मंलोँमे वृहस्पति में मग्नि या 
न्ध-सम्बन्धी वहुत-सी चिक्ञेपताए लक्षित कौ जास्तकतौ है। भनि कौ तरह वे 
व्ल के पुव या "सहसः पुल" भी कहे गये है । + मैक्तमूलर भौर विल्तन भसे विदरानों 
नेतो यह्‌कल्पना भी दीटहैक्िवेभग्नि के ही एकरूप ह। युहस्पति के संल 
मे भग्निकी अनेक विशेषताएं मिलती हुः इसलिए न विदेशी विद्नों कौ यह 
धारणा हृ । वृहस्पति कफो अत्यन्त तेजस्वी, नास्वर, शुविद्रंय, नीलयपृष्ठ, शतपक्ष, 
मन्द्रजिहन, तीक्ष्णभुग, सप्तजिह्व मादि भौ कहा गया है! ये अग्नि के भी 
व्कशिषणहं। वेडइन्दरफे सष्ठायक ओर पुरोहितदहै। ऋण्वेद मे उन्हे चच भोर शंवर 
षा वध करमैवाला भौ कहा गया है । ३६ 


बलविज्ञाय स्थर्विर्‌ः प्रवीरः 

सह॑स्वान्‌ वाजी सहमान उयः | 
अभिवीरो अभिक्षत्वा सहोजा 
जेत्र॑मिन्छ रथमः रिह गोवित्‌ ॥ ३७ ॥ 





१ राक्षसो को मारनेवाते! 


कण्डिकाः ३५-३६ } यजुवेद-संहिता-- पातुवाद-रिप्पणी [ ६०७ 


गणेन युधः संन्य-बल के सोसपाः यज्ञो मे सोमपानं 
साथ युद्ध करने करनेवाला, 
वालाहै। बाहुशर्धो बाहुबल से युक्त, 

सः इन्द्रः वह्‌ इन्द्र उश्रधन्वा प्रचंड धनुष वाला, 

सगृष्टजित्‌ एकत्र हुए शतुृओं | प्रतिहिताभिः बाणो से शत्रुको 
को जीतनेवाला, अस्ता पराजित 


करनेवाला है ।(३५॥ 


इन्द्रियां सदा रहती है वश मे जिनके। 

सव॒ शतु सदा रहते ह वश में निनके \\ 

इषुहस्त सदा जो, करते जो असि-धारण) 

सेना का करते व्ुहूबद्ध संचालन।\ 

ले प्रबल सैन्य निज युद्ध हेतु जो जाते। 

अपने धुयुत्वुरः अरिथों पर हँ जय पति॥ 

यज्ञो मे पीकर सोम सदा वद्धित-दल)। 

भूजवबल से करते है विदलित जो परवल ॥ 

निज उग्र धनुष पर कर आशीविष क्षेपणं । 

करते रहते अरिथों का सदा प्रमापण॥ 

वे इन्रदेवं नित रक्षा करे हमारी) 

व्वीकार करं नति प्रष्टुतिः सदा हसारो॥ ३५॥ 

टि०-्स मंत मे इन्द्र के अतुलित शौयं का षणेन प्रते हुए उनसे रक्षा ॐ लिए 

प्रार्थना कीगर्ृहै। न्क गुणों का व्णेन करनेफे व्याजसे इस मंत में महान 
सेनापति के व्यावर्तक गुणधर्मोषासौी निवेश क्तयिगयाहै।! ३५ 


1 भ ५१ प | 

्रहस्पते परि दीया रथन 

रक्चोहाऽमि््ौ २ अपवार्धसानः । 

प्रभञ्न्त्सेनांः प्रमृणो युधा 

जय॑न्नस्माकमेध्यविता स्थानाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
चरहस्पते हे बृहस्पति ! रथेन परि दीया रथ से सब ओर 
रक्षीहा (तुम) राक्षसो को गमन करनेवाले, 

नष्ट करनेवाले हो। | अमितान्‌ शतुभो को 
१ हाथमे वाण धारण करनेवाला; र युद्ध करने की इच्छावाले; ३ सोपः 

४ स्तुति । 


६१० | वाजसनेयि-माध्यन्दिनि-शुक्ल { मध्यायः १७ 


ोतरभिद गोविदं वज॑बाहुं जयं॑न्तमज्मं श्र्रणन्तमोजंसा 1 
इम संजाता अनुं वीरयध्वामिन्दर॑ 
सखायो अनु स ईध्वम्‌ ॥ ३८ ॥ 


सजाताः है समान जन्म अज्म जयन्तं संग्राम को जीतने 
वाले ! वाले (ओर) 
सखायः हे मित्रो! ओजसा बलसेशतुको 
इमं गोत्रभिदं इन पव॑तीय किलो | प्रभृणन्तं | मारनेवाले 
को तोडनेवाले इन्द्रं अनु वीरवध्वं इन्द्र को वीरकर्म 
वीरको, करने को उत्साह 
गोविदं वेदवाणी के ज्ञाता । युक्त कर्‌ दो) 
को, अनुसं रमध्वम्‌ (इस वीरको) 
वज्रबाहुं हाथमे वज्र धारण आनन्दित 
करनेवाले को, करो दे८॥ 


हे है समानजन्मा देवो! हे मित्रगणो !। 
देवोपम गुणगण से मण्डित मानवो! सुनो॥ 
इन्द्र के वीरकर्म का तुम मिल गान करो) 
शतुघ्न१ इन्र के अन्तर में उत्साह भरो 
उन महावीर को तुम आनन्दित करो सदा! 
उनफी स्तवन-गिरा है संतत विजयप्रदा ॥ 
इन्द्र ह असुरगण के कुल के छेत्ताः प्रसिद्ध) 
बे सव पषाणी दुर्गो के नेत्ताः सम्रद्ध॥ 
है वेदगिरा के वे ज्ञाता गोप्ता महान) 
ह वच्रसदृश उनके प्रचण्ड भुज शक्तिमान ॥ 
ह्य मे वरे धारण कर करते जव वे रण, 
हहिसाकर्मो सव असुर दलित होते क्षण-क्षण ॥ 
इन्र के वीर कर्मो क्म सब निल गान करो, 
शवुध्न इन्द के अन्तर मे आनन्द भरो\\ ३८ ॥ 
टि०--्टस मं मेँ सव देवों ओर मानवो फो मिलकर इन्द्र कौ स्तुति फरने का 


अदेश दिया गया है, जिससे उनफे बल की दृद्धिहो भौर वे हिसकों, समाज के णतुमों 
गौर भसुरो का विनाश कर सकं । ३८ 





९ शतृओं को भारनेवाले; २ छेदन करनेवे; ३ भेदन करनेवाले । 


कण्डिकाः ३७ | यजुवंद-संहिता--पद्यानुवाद-टिप्पणी { ६०६ 


इच हे इन्द्र! अभिसत्वा वलवान वीरोंसे 
बलविज्ञायः (तुम) सेना- । धिरे, 
संचालन में चतुर, | सहोजाः वलिष्ठवीसोंसे 
स्थविरः अनुभव-वृद्ध, युक्त, 
प्रवीरः प्रकृष्ट वीरतासे गोवित्‌ पृथ्वी पर विजय 
युक्त, प्राप्त करनेवाले, 
सहस्वान्‌ अत्यंत सामध्यं-युक्त,| सहमानः षन को पराजित 
वाजी वलशाली, 1 करनेवाले हो । 
ठश्रः प्रचण्ड कीर, जेन्तं रथं आ। तिष्ठ अपने विजयी रथ 
अभिवीरः शूुरवीरोसे धिरे, पर वेढो ।। ३७ ॥ 


तुस सकल शुभगुणों से मंडित हो ईच्छदेव) 
सेना के संचालन मे पदु" हौ तुम सदेव ॥! 
सवके अनुशासक, स्वंमान्य, अनुभव-समृद्ध२। 
तुम परम प्रकृष्ट वीर हो त्रिभुवनमे प्रसिद्ध ॥ 
सामथ्येवान है हु न तुम-सा ओर अन्य। 
हौ अन्नवान बलवान महा तुम है वरेण्य! ॥ 
युद्धो में होकर उग्र दलित करते रिपुदल। 
अति उत्तम शूरों से रहते परिवृतः प्रतिपल।\! 
ओजस्वी बलवत्तरं वीरो से तुम शोभित । 
पृथ्वी के जेता°, हौ सहुद्य स्तुतिविद्‌^ नित ॥ 
शत्रू पर विजय करतेहो प्राप्त सदा ही तुस, 
विजयी निज रथ पर तुम शोभा पाओ उत्तम \ २७१ 


टि०--इस मंलमें एके श्युभ गुणों का वणेन है । ऋग्वेद फे वहुत से भर्व में 
यह्‌ फहा गया है छि जवे इन्द्र॒ अपनी स्तुति सुनते है, त्तो उनके बलकरी वृद्धि होतौह। 
उनको "उक्थं: वावृधानः" अर्थात्‌ उक्थ सुनकर बृद्धि करनेवाला कहा गया है । महाभारत 
फे उद्योग पवं मे भी एसा प्रसंग जाया है 1 विश्वरूप, मौर "वृख' के वध से तेजहीन हौकर 
इन्द्र फमल-तंतु में छिपफर वेैठ गये, तव वृहस्पति ने उनकौ प्रणंसा कर उन्हें पुरुषायं फरनेके 
लिए तयार किया । फिर वे बढ मौर बलशाली बने-- “एवं संस्तुयमानश्च सोऽवधेत शनं; 
शनेः । स्वं चैव वपुरास्थाय चभूव स बलान्वितः 11" (महामा० उ ० प० १६-१८:१६) ! ३७ 


१ कुशलः; २ वङ्‌ व्यापक अनुभव वले; २ धिरे; ४ विजय प्राप्त 
करनेवाले; ५ स्तोत्रं के ममं को समञ्षनेवाले। 


६१२ | वाजसनेयि-माध्यन्दिन-शुक्ल { अध्यायः १७ 


वृहस्पतिः इन्द्रः ब्रहस्पति ओर इन्द्र॒ | यज्ञः सोमः यज्ञ, सोम भौर 
आतां इन शनु-सेनाओं का | दक्षिणा दक्षिणा 
असि भज्जतीनां मदन करनेवाली, | पुरः एतु अगे गमन करे। 
जयन्तीनां विजयनाद करने | मरुतः मरुद्गण 
वाली अग्रं यन्तु आगे गमन 
देवसेनानां नेता देवसेनाभों के करे | ४० ॥ 
नायक है। 


कर रही अयुर-दल-मर्दन सुरसेन प्रयाण। 
है विजयशील यहु सदा देवसेना महान \। 
संचालक -पद पर इन्द्र-वरृहुस्पति शोभमान । 
उस आक्रान्ता सेना के वे नायक प्रधान 
अगे ह उनके सोम, यज्ञ॒ दक्षिणा सहित। 
सवके आगे ह सकल मरदरगण अंग्रतिवल१ ॥ 
उत्कंठित रिपुदल-अभिभजनः-हित वे प्रतिपल। 
>< >< >< 
एेसी सेनां से ही होते र्ट सवल। 
रहते है जहां समन्वित क्षात्े-ब्राह्य दो वल ४०॥ 
टि०--इस मवमे युद्ध में वृहस्पति आर दन्द कफे जयिष्णु साह्चयं फा वर्णन है। 
वुहस्पति ब्राहमण की विवेक-शव्तति के प्रतीक ह ओर इन्द्र क्षातवल कै । दोनों फे समन्वय 
से सेना शपितिसंपन्न होतीर्है। शूर भीरन्ञानी के रषष्ट्‌ मे भिलकर रहने से राष्टरफा 
कल्याण होताह। षस ममे यह भी वतायागयारहै कि इन्द्र की सेना धर्मयु के लिए 
निकली है । उसके सायसोमर्हुजो शान्तिके प्रतीक यन्न धमंक्रिया के प्रतीक ह 


भौर दक्षिणा उदारताकफा। देवसेना धमं के प्रचार-प्रसार के लिए्‌ भभ्नियान फर रही 
है ¡1 ४० 


इन्द्र॑स्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञं 
आदित्यानां मरुता चरथं उयम्‌ । 
महामनसां सुवनच्यवानां घोषो 
देवानां जय॑तामुदस्थात्‌ 1 ४१ ॥ 





१ जिनके समान वली कोई अन्य नही; २ विनाश । 


कण्डिका: ३८-४० || यजु्वंद-संहिता--पद्यानुवाद-टिप्पणी [ ६११ 
अधि गोच्राणि सह॑सा गाह॑मानोऽकृयो वीरः उातमन्युरिन्दरः ! 
दुरच्यवनः पंतनाषाडयुध्युऽस्माकथ 
सेना अवतु प्र युस्परं ॥ ३१५॥ 


सहसा (अपने) वलसे पृतनाषाड्‌ शत्रु की सेनाको 
गोत्राणि णतु के किलोको पराजिते करनेवाला, 
अभि गाहमानः तोडनेवाला, अयुध्यः अप्रतिभट 
अदयः वीरः श्तु परदयान इन्द्रः इन्द्र 
करनेवाला वह वीर, | युत्सु युद्धो मे हमारी सेना 
शतमन्युः सेकडों प्रकारसे का संचालन करे, 
शतु पर क्रोध अस्माकं हमारी 
करनेवाला (वह वीर! सेनाः सेनाओ की 
दुश्च्यवनः अपने स्थान प्र अवतु रक्षा करे।। ३६ ॥ 
सेहटायान नजा 
सके । 


अपने वल से अरियों के दुर्गां के भजक? । 
मेधों के दल के, असुरकुलों के जो गंजकर॥ 
अरि-आततायियों के प्रति जो अतिशय निष्ठुर) 
अन्यायी के प्रति मन्यु-भरित अति जिनका उर ।॥। 
जो महाटीर हैँ रण मे सदा अडिग, अच्युत) 
शत्रु कौ सन्य को करते जो विद्रावितः द्रत) 
जो है अयुध्य; जो अप्रतिमट जो बलीयान। 
वे इन््रदेव हों हम सबके रक्षक महान ॥ 
वे करे हमारी सेनामों का संरक्षण । 
वे करं हमारी सेनाञों का वल-वधंन\) ३९\ 
टि०--पूववर्ती मं के समन यह मंत भी इन्द्र के बलवरधन के लिए प्रयुक्त है । 
उने प्राथेना फी गर्ह किवे हमारी सेनं की रक्षाकरं । ३९ 


इन्द आसां नेतः व्रहस्पतिदक्षिणा यज्ञः पुर एतु सोम॑ः । 
देवसेनानामभिमञ्नतीनां जय॑न्तीनां मरुतो यन्त॑म्‌ ॥ ४० ॥ 


१ किलोँको तोडनेवलि; २ पराजिततकरनेवलि;ः ३ पलायित; ४ सबसे 
वलवान। 


६१४ ] वाजसनेयि-साध्यन्दिन-शुक्ल [ मध्यायः १७ 


मघवन्‌ हे इन्द्र! वाजिनाम्‌ घोड़ी को 

आयुधानि (तुम अपने) वाजिनानि शीघ्र ममन केलिए 
णस्त्रास्त्रों को उत्‌ (धर्षय) प्रोत्साहित करो । 

उद्दषय तीक्ष्णता के साथ | वृत्रहन्‌ हे वृत्र कोमारने 
तयार करो । वाने इन्द्र! 

मामकानां हमारे पक्ष के जयतां हमारे जयणीन 
वीरोंके रथानां रथोंके 

सत्वनां प्राणं को घोषाः उदयन्तु जयुघोप ऊपर 

मनांसि मनोंको उ । ४२॥ 


उत्‌ (धषेय) उत्साहित रखो । 


अपने आयुध सव निशित, करोह इन्द्रदेव |, 
हरषित स्वपक्ष के सव वीरों को फरो देव! ॥ 
उत्साहित उनको करो रहँ वे युदधोद्यत२। 
कर दो अश्वो का वेग प्र्वह्धित अव्याहत \ 
हो सदा हमारा अश्व सैन्य उत्कषे-भरित। 
जयशील रथों के घोष रहं नभ तक उत्थित ।। 
मघवन्‌^ ! हम सवको रहे तुम्हारी कृपा प्राप्त 
निज सेनाओं मे रहे तुम्हारा शौयं ग्याप्त।\\ ४२ 
टि०--इस मंद के दारा राष्टराष्यक्न को रषष्टरीय सेनाभों को सभी दृष्टयो से सप्तद 
रखने का निवेश किया गयाहै। इन्र नाम से अभिहित परमार्मासे यह प्रा्नाकी 
गईहैकिवे हमें एेसी सद्बुद्धि देकिहम अपने शस्वास्तों कोस्षदेव तैयार रखें, 
हमारे सं निक प्रसन्न रहँ, हमारे वाहनों की गति निरवधि हो, हमारा युद्धघोप निरन्तर 


भाकाश्च को फंपित करता रहे। हिडइन्द्र! हमारे सब संनिक तुम जैसे षीर 
वने । ४२ 


अस्माकमिन्द्रः सम्रतेषु ध्वजेष्वस्माकं 
या दरषवस्ता ज॑यन्तु | 

अस्माक वीरा उतरे भवन्त्वर्मो ९ 
ड देवा अवता दषु ॥ ४२ ॥ 


१ तीक्ष्ण; २ युद्धकेलिएतैयारः ३ वाधादहीन) ४ उटेहृए; ५ इन््र। 


कण्डिकाः ४१-४२ ] यचुक्द-संहिता--प्यानुवाद-टिप्पणी [ ६१३ 


महामनसां बड़े विचारशील, | बुष्णः अनेक योजनाओं 

भुवनच्यवानां भुवने कोकंपा की घोषणा करने 
देनेवाले, वाले 

जयतां विजयशील, इन्द्रस्य इन्द्र के (भौर) 

देवानां देवों के, रक्तः वरुणस्य राजा वरुण के 

आदित्यानां आदित्योके, उग्रम्‌ शधं; उत्कृष्ट सन्य 

मरुतां मरुद्गणो के, बलका 


घोषः उदस्थात्‌ जयधोष इञा ।४१॥ 


वह चली देषसेना क्षरती रणघोष उग्र, । 
यह सैन्य परम बलशील विजय के हेतु व्यग्र ॥ 
इस सेनाम हैँ महामनस्वी सुर वरेण्य । 
कम्पित करते चिभूवन फो निज बल से अनन्य ॥ 
चिर विजयशील आदित्य, मरुद्गण अप्रतिबलः 
उद्घोषक विविध योजनाभों के इद्ध प्रबल ॥ 
है इस सेना में महीर वरणीय वरुण । 
सके सव संनिक नह्यचयं के व्रती तस्ण॥ 
यह्‌ अनयः अधमं, अनृत ° के विधमन-हित प्रस्थित । 
यह ध्मे-विजय के हतु बढ़ रही अपराजित ॥४१॥ 
टि०-इस मं में देवसेना के रणप्रयाण फा वणेन ह । देवसेना कफे इस वणन 
भे आदशं सेना के स्वस्य घौर संगठ्मफा निदेश क्ियागयादह। देयतामों फी सेना 
उग्र रणघोष करती हुई बद्‌ रहीहै।! एसे विजय प्राप्त करने का पुणं विश्वास भौर 
उतव्कठाहै । स सेना मे बड़ विचारशील देवगण है, जिनके बल से तीनों लोक कंपित 
हो उन्तैहु। इन्द्र युद्ध की संकडों योजनाएं बनानेमेक्ुश्लदहै। महषि दयानन्दफे 
अनुसार मादित्य कामं है ४८ वर्धो तक अखंड प्षटमचयं पालन करनेषाला । पेसे 
आदित्य-कहप तरणो से सेनामों का निर्माण होना चाहिए । यहं म॑ख वंदिक रण-प्रयाण- 
गीत! अधर्मं के पिरुद्ध धमं के अभियान का यह गीत ह । ४१ 


उरद्ध्य मघवक्छायुंधान्युत्सत्न॑नां मामकानां मनासि । 
उद्रंचहन्‌ वाजिनां वार्जिनान्युद्रणा॑नां 
जय॑तां यन्तु घोषाः ॥ २२॥ 





१ शतृभों के लिए भसय; २ जिनके समान वल वाला कोई नही; ३ अन्यायः; 
४ शृठ। 


९१६ [ वाजसनेयि-माध्यन्दिन-डुक्ल [ अघ्यायः १७ 


हृत्यु उनके हृदयो को { अन्धेन तम॑क्ा गहरे अंधकार 
निर्दह जला डाल, (विनाश ओर पीड़ा) 
अभिव्राः (जिससे) शत्रुगण में 

सचन्ताम्‌ डव जार्ये । ८४1 


हे अष्वे, ! है शद छौ प्राणहारिणी कटक! 
तुम रिपुदल को प्रपलायितः करती हौ उत्फरः ॥ 
अरियों केउर कर व्यामोहिति>, तन कर स्तनित) 
लिखवती नव-नवब जयलेख वदी, अमे तुम नित ५ 
जा सको इर जितनी, उतनी वदती जानो) 
आसिधु* धरित्री पर निज जय-यश् फतागो॥ 
रिपु-हदय करो निज शर-ज्वालाभो से प्रदश्ध। 
हे जायं शोक से पीडा से वे दग्ध-स्तन्ध॥४४॥ 


रि०-पूद॑वर्ती मलों में सेना फी सज्जा, उनके नायक, उनके प्रमुख वीरो भादि फा 
निश होता आयादह। यह्‌ मंवसेनाको सम्बोधितदह।! सेनाको अप्वा" कटा शया 
हि) “मप्वा' का मयं है, शु की प्राणहारिणी मौर उनको पराजित फर भगा देनेवाल 
सेना । यहं शमो छौ विमोहित करती, उनको जकडती अथवा वन्दी बनाती हृ 
आगेसेमागे समुद्र तट तफ वदृतौ चली जाए । शनलुमोके हृदय संताप से जल उठे, 
वै श्रोक ओर पीडा से स्तश्ध-दण्धहो जाये । घय 


अव॑सृष्टा परां पत॒ शरव्ये बह्य॑सथडिते । 
गच्छामिान्‌ प्र प्स्व माऽमीषां क चनीच्छिधः।+४५। 


ब्रह्मसंशिते ज्ञान से तीक्ष्ण गच्छ जागो (टूट पडो). 
किये हुए (ओर इसमे) 
शरण्ये हे वाण रूपी अस्त्र ! | प्र पद्यस्व रवेण केरो। 
अवसृष्टा (तुम हमसे) छोडे | अमीषां इनमे से 
हुए कञ्चन किसीकोभी 
परा पतत एक साथ मा उच्छिष्षः मत जीवित रहने 
अमितान्‌ णनरू-सेना पर दो ॥५५॥ 





१ शतृ को दूर भगानेवाली सेना; २ अच्छी तरह भगाती हुई; २३ धमित; 
४ समुद्र के किनारे तक 1 


कण्डिकाः ४२३-४४ ] यजुवेद-संहिता-- पद्यानुवाद-रिप्पणी [ ६१५ 


ध्वजेषु समृतेषु हमारी ध्वजाओं के [ अस्माकं वीराः हमारे वीर संनिक 


वायु में लहराने प्र गण 
अस्माकं इन्द्रः हमारा (जो) शत्रु- | उत्तरे भवन्तु उत्तरोत्तर जयशील 

जयी इन्द्रहै वह्‌ रहै, 

(ओर) देवाः हवेषु `देवतागण संग्रामो में 
याः जो अस्मान्‌ उ अवत हमारी रक्षा 
अस्माकं इषवः हमारे बाण है, करे || ४३॥ 
ताः जयन्तु वे सव जयको 

प्राप्तदहो। 


कर रहीं हमारी रथ-सेनाएं रण-प्रयाण। 

स्यंदन-तति" पर शोभित ध्वज सव दोलायमान ॥। 

शतुघ्न इन्र है प्रस्थित उनको मिले विजय। 

हम सबके बाण अमोघः करं नित प्राप्त विजय ॥ 

हो वीर हमारे रणप्रांगण मे विजयोन्नत। 

सब देव करं संग्रामों मे रक्षा अविरत ॥४३॥ 

दि०-र्थ सजग्ये है, उन पर ध्वजं फहूराने लगी रहै! धमेदेषी, पपौ, 

न्यायी असुरो के संहार फे लिए इन्द्र कफे नेतृत्व भे सुरसेनाओं ने युद्ध के हेतु प्रस्थान 
कियाहै। च्छषि इस मंव केद्वारा उनकी विजय के लिए, उनके कल्याण कफे लिए 
प्रार्थना करताहै। इसमंव केदारा रणष्टर कौ सेनाओं को विजयाभियान कै लिए 
चिरस्थायी प्रेरणा विद्यमान है । ४३ 


~ ५ 


अमीषा चित्तं प्रतिलो मय॑न्ती गरहाणाद्नन्यप्वे पहि । 
अभि प्रेहि निर्दह सु शोकैरन्धेनामितास्तम॑सा 
सचन्ताम्‌ ॥ ४४॥ 


अप्वे हे शत्रुओं कोदुर | अद्धानि गृहाण उनकेअंगोंको 
भगा देनेवाली जकड ने (ओर) 
भयंकर सेना । परेहि दूरचलीजा 

अमीषां (तू) उन शत्रुओं के | अभिप्र इहि (तथा) आगे 

चित्तं चित्त को वदती हुई 

प्रतिलोभयन्ती मोहित करती हूरई | शोकः अपनी ज्वालाओंसे 


१ रथोंकी कतार; २ लहराते-फहराति हुए, ३ अव्यर्थ । 


६१८ ] वाजसनेयि-माध्यन्विन-शुक्ल [ भध्यायः १७ 


असी या सेन मरुतः पररेषामभ्वेति 
न ओज॑सा स्पर्धमाना! 

ताँ शंहत तमसाऽप॑वतेन यथाऽमीं 
अन्यो अन्यं न जानन्‌ ॥४७॥ 


मरुतः हे मरतो ! आ अभ्येति वदृतीञरहीषहैः 

या असौ जो यह्‌ तां अपव्रतेन उसको भनियंतरित 

परेषां सेना  णत्रृओंकीसेना | तमसा गहत धुएं आदिसेषेरदो, 

ओजसा अपने पराक्रमसे |यथा अमी जिससे ये (लोग) 
हमसे अन्यो अन्यं एक-दूसरे को 

स्पद्ध॑माना स्पर्द्धाकरती हुई | न जानन्‌ न जानें ।1 ४७ ॥ 

नः हमारी ओर 


है वी आ रही स्पद्धमान" यह अरि-तेना) 
मरतो ! इसमे हँ तुमको श्रम-मय भर देना॥ 
है हमको लक्ष्य वनाकर भरि्देल धावमानः) 
धन तम में ठककर उसे करो तुम हृतन्नान) 
हो श्रान्तः सकं वे एकनदूसरे कौ न जान। 
करः एकनदुसरे पर प्रहार हों विगत-प्राण॥ 
है मरुतकल्पवीरोः ! पुरुषाथं करो तुम वह्‌, 
हौ अल्पकाल मे ही अशेष रिपुदलक्षय यह । ४७॥ 


ि०--षस मत मे मरतो फो सम्बोध्ित सर यष्टु कहा गय है कि श्षषु की पह सेना 
हमारे पराक्रम से स्पर्धा करती हई हमारी मोर बदरी चली भा रही है, उसफो इसिम 
धने अन्धकार से घेरदो। अन्धकार में धिरकरवे श्रान्तं हौ जायेगे। परस्पर 
एक-दूसरे को पहचान खोकर आपस मे ही लड़कर नष्टहौो जा्येगे । दस मन्व से प्रतीत 
होतादहै कि वेविकफालमें ही फुतिम अन्धकार कौ रचना कर शतु फो घ्रान्त फरनेषे 
कोशल क्ता युद्धो मे प्रयोग किया जता था! शव्‌ अन्धकार में घ्रान्त होकर एक-दूसरे से 
लडइकर नष्ट हौं, इसके प्रमाण धात्मीकि -रामायण फे युद्ध-वर्णनों में भिलतेहै। 
गोस्वामी तुलप्तीदास जीने भी भगवान रमके युद्ध-कौशल का वर्णन फरते हए लिखा 
है। उन्होने सपने पराक्रम से खर-दूषण फी सेनाफो इतना श्रान्तं कर दिया किवे संव 
एक-दूसरे को राम समस्कर परस्पर लडकर मर गये ।! देखत परस्पर राम फरि संग्राम 
रिपुवल लरि मर्यो ।' ४७ 


१ पराक्रमसे होड करनेवाले; २ दौडते हुएः ३ मरुद्गणं के समान पराक्रमी 
सैनिको ¡1 


कण्डिका; ४५-४६ ] चुरवेद-संहिता- पद्यानुबाद-टिप्पणी [ ६१७ 


हे श्ह्यसंशिते, ! अये शरव्ये | लक्ष्यन्रती२। 

ज्यासुक्तर तुश्हं करते है हश्च हे ज्योत्तिमती ! \ 

अवसृष्टः गिरो तुम शतु-सन्य पर एक साथ । 

गिरकर उन पर काटो सबं उनके हाथ-माथ। 

वित्रस्तं करो रिपुओं को तन में कर प्रवेश) 

हो नष्ट सकल, उनमें न एक भी रहै शेष ।॥। ४५॥ 

दि०-पूववर्ती मंलो के क्रम को आगे बढ़ता हुमा यह्‌ मंख श्षरग्य अर्थात्‌ बाणो से 

भरे हए अगयुध के प्रति सम्बोधित है! यह्‌ शस्त श्रहमसंश्ित' अर्थात्‌ मंव को शकिति 
से जमोधघ बनाया गया! यह हितिया शक्ति प्रत्यचा से टकर शबुभों पर एक 
साथ अनेक वाणो के रूप मे निरती है । उनके शरीरो को छेद डालती है मौर उन्हं एक- 
एक कर मार देती है । ४५ 


` ग्रेता जयता नर इन्द्र वः शा यच्छतु । 
उग्रा व॑ः सन्तु बाहवोऽनाधृष्या यथाऽसंथं ॥ ४६ ॥ 


नरः हे वीर पुरुषो ! वः बाहवः तुम्दारे भुजदंड 
प्रेत आ जयत शत्नुदल परशीघ्र | उश्राः सन्तु प्रचंडहो, 
आक्रमण करो मौर | यथा जिससे 
विजय प्राप्त करो | अनाधुष्याः असथ तुम शननु से आक्रमण 
इन्द्रः वः इन्द्र तुमको करने योग्य न 
शमं आ यच्छतु आनंद प्रदान करे। रहो ॥ ४६॥ 


रिपु-वैन्य करो हृत समाक्रान्तः, जय प्राप्त करो उस पर अल्लान्त८ । 
शतुध्न इन्द्र दं श्मं°-दान, हो बाहुं तुम्हारे बलीयान॥ 
शत से रहो तुम अनाधृष्य, रण-यक् मे करो रिपु-हुदिष्य । 
वीरो ! रिपुंदल का समाक्रान्व, जय प्राप्त कर उस पर अक्षलान्त ॥ ४६॥ 


टि०- इस मंल मे शुरवीरों को शलु पर विजय प्राप्तं करने के लिए उत्साहित 
किया गया है ! _ उनले कहा गया है, वे स्वयं बडकर शतु पर भाक्ृमृण करं ! शवलु के 
आक्रमण करने की प्रतीक्षा न करे ! युद्ध-रूपी यज्नञशसुमौं की आति दे । ४६ 


१ ज्ञान अथवा म॑त्नसे तीध्ण बनाई गई; २ लक्ष्यभेद करने के निर्चय वाली; 
३ प्र्य॑चा से टकर; (इसे) ४ छोड़ी जाकर; ५ पूणेखूप से आक्रमण कयि हुए; 
६ विना थकावटके; ७ सुख ओर कल्याण; ८ अजेय 1 


९२० | वाजसनेधि-माघ्यन्दिन-दयुक्ल [ अध्यायः १७ 


ते मर्माणि (मै) तुम्हारे ते तुम्हारे 
मर्मैस्थानों को उरोः कवृचको 

वर्म॑णा छादयासि कवच से आच्छादित | वरीयः उत्तम 
करता हट । कृणोतु करे । 

राजा सोमः राजासोम देवाः. देवगण 

अभूतेन अमृतम जयन्त विजय प्राप्त करते 

त्वा अनुस्तम्‌ तुमको घेरकर रखे । हए 

वरुणः वरुण त्वा अनु मदन्तु तुमको उत्साहित 

करे ।। ४६ ॥ 


फरता हं मै म्म" तुम्हारे दिभ्य अमोघ वम से छादितः) 

राजा सोम अमृतसरे रखं तुसको आप्लाचित परिपालित ॥ 

वरुण तुम्हारा करं कवच यह्‌ अति उत्तम चिर भूत्युनिवारक । 

देव सकल हौ विजयप्रदायक नित्य नवल आमोद-प्रसारकः ॥ ४९ ॥ 

टि०--महाब्रते यागेऽध्वर्यः क्षलियाय सघ्नाहं प्रयच्छति !' यह्‌ यु के लिए 
नति हु क्षिय वीर फो कवच प्रदान करने फा मंसहै। यह्‌ कवच या वमं वीरे 
भ्स्थानों को सुरक्षित वनाताहै। यह्‌ भरणनिवारक कवच दहै! राजा सोमसे यह्‌ 
प्रार्थना की गई ह करि ध्यु के लिए उद्यत इस्त वीर फो अमूत से भाप्ुरित कर दे। 
वरण कयच को श्रेष्ठ ओर अमोघ वनावें । सवं देवता चिजय प्रदान करं । कवचात्मक 


स्तोखो की परपरावेगेंसेही चली है। श्रीमद्‌भागवत के नारायण-कवच, दुर्गासप्तशती 
का कव आदि प्रसिदढ हैँ । ४६ 


उर्देनमुत्तरां नयाय घूतेनाहूत । 
रायस्पोषेण सथ संज प्रजया च बहुं ईधिं ॥ ५०॥ 


घृतेनाहुत अग्ने घी की आहुतियों | उतं ओर 
से आहूत हे रायस्पोषेण धन की 
अग्निदेव ! सं घृजं पुष्टि से संयुक्त करो 
एनं इस (यजनणील) जन| च प्रजया ओौर पुत्रपौत्रादि 
को संतान देकर 
उत्तरांन्य देदवयंकी बहुं कधि विपुल परिवार 
परमोच्च अवस्था वाला 
तक ले जाओ, वनाभो ।। ५० ॥ 





१ जीवस्थान; र दके हृषः ३ आनद वर्धक 1 


कण्डिकाः ४७-४६ | यजुवद-संहिता-पचानुवाद-रिप्पणी [ ६१६ 
यत्र॑ बाणाः स॒म्पत॑न्ति कमारा विजिखा इव 1 
तच्च इन्द्रो बहस्पतिरदितिः शाम यच्छतु 
विश्वाहा रां यच्छतु । ४८ |! 


यत्र जहां बहस्पतिः अदितिः बृहस्पति, अदिति 
वणाः सम्पतन्ति वाण इधर-उधर इन्द्रःनः ओर इन्द्र हमको 
गिरते है, शमं यच्छतु कल्याण प्रदान करे 
इव विशिखाः जसे शिखाहीन विश्वाहा (ओर) सबको 
कुमाराः वालक (इधर-उधर | शं यच्छतु सुख दिया 
धूमते है), करे | ४८ ॥) 
तत्‌ उसयुद्धमें 


जिस रण में वीरो के बरसाये हुए बाण। 
गिरते कुमार ज्यों शिखाहीन, हों कीड़माणर ॥। 
नित वहां बृहस्पति, इन्द्र अदिति कल्याण करं । 
हम सबको वे सवदा विजय-सुख दान करं॥ख्ट॥ 


टि०- इस संल मे युदधक्षेव मे विजय, सुरक्षा जर सुख प्रदान रने के लिए वृहस्पति, 
इद्द्र भौर अदित्तिसे प्राना कीगरहै! निस युद्क्षेल मे वीरोके छोड़ हए बाण 
इधर-उधर इस तरह गिरते है जैसे शिखा-रहित बालक चपलता से उधर-उधर विचरते 
है! उस युद में बृहस्पति, इन्द्र भौर अदिति हमारा क्याण करं । इन्द्र वल, शपति, 
ओज ओौर वीरता के प्रतीक है! वृहस्पति बाक््‌ भौर सुक्तादि के देवताहै। देवमाता 
अदिति कावेदोंमें बड़ा गौरवपुणं स्थानदहै; बे राजपुखा, सुपुखा, उग्रपुला तथा शूरपुवा, 
आदि विक्ञेषणों से अमिहित कौ गई है! वे देवमाताहै। उनका सुख्यगुण दुःखो, 
पापों तथा चितापोंसे बाग करनाहै। सहषि भरविद के अनुसार अदिति उस चेतना 
अग्यषत सत्ता का प्रतीक है जो जगत्‌ कौ असत्‌ से सत्‌ करती ह । इन्हे ही तांलिक-साहित्य 
मे आद्या या पराशदिति कहा ग्या है)! वंदिक ऋषियों ने परमात्मा फी परम 
करुणामयी पुलवत्सला सातुरूपा सत्ता का भौ अभिभावन किया या, उसी को उन्होने 
अदिति कहाह।! वे चिर कल्याणकाररिणी है । ४८ 


ममौणि ते वर्म॑णा छादयामि सोम॑स्त्वा राजाऽमृतेनानुवस्ताम्‌ । 
उरोवैधैयो वरुणस्ते कृणोतु जय॑न्तं त्वाऽतुं देवा म॑दन्तु ॥ ४९॥ 


१ बिनाचोटीके;ः २ खेलतेहुए। 


६२२ | वाजसमेवि-माध्यन्दिन शुक्ल { अध्यापः १७ 


यस्यं कुर्मो गृहे हविस्तमये वधेया व्वम्‌ । 
तस्मै दैवा आध बुवन्नयं च बह्मणस्पतिः ॥ ५२ ॥ 


अग्ने हे अग्नि! च देवाः ओर देवगण 

यस्य गृहे (हम) जिसके घरमे | तस्मै अधिव्रुबन्‌ उसक्रे लिए कटै 

हविः कुमः हवन करते कि धयह्‌व्डाह 
है अयं यह्‌ 

तं उस (यजनशील) जन| अ्रह्यणः पतिः वेदो का रक्षक 
की है,॥ ५२॥ 

त्वं वधय तुम वृद्धि करो, 


अपित करते हम हवि तुमको घर मे निस यजमान के । 
अग्ने | उत्का करो अभ्युदय" प्रिय जन अपनामानके॥ 
उस अभ्युद्यशील याजक का करें देवगण अभिनंदन । 
यह्‌ महान हैः करता रहता है वेदे का यहु रक्षण ॥ ५२॥ 


हि०--दस संल में फहा गया है, निन धरयो मे सामूहिक रूप से परस्पर भिलकृर 
यज्ञकमं किया जता है, अग्नि फो हवि अपित्‌ किया जाता है, उन पर नगवाम प्रसघ् 
होते हि । उनकी लोक में उन्नति होती है ओर उनको येदमा का अर्यात्‌ सनातन मानवधर्म 
कते रक्षफ होने का यश प्रप्तहोताहै। वेद में स्यान-स्यान पर यह्‌ ध्वनितहै कि भेष्ठ 
कर्मो फा संपादन यज्ञ है, जीवन ही श्रत सांवत्सरिक यन्नटहै। सलिए बाह्य म्नि 
भेजो हवि दिया जाता है, वहु पर्यावरणको श्रुदध यनाताटहै। क्षायदही मृखेकोपेट 
भरने के लिए भन्न देना भी जठराग्नि अथवा बेश्वानर नामक भग्निकोरमापिति हविदही 
है। गीताम मगवानने कहा है" वश्वानर नामकाञअन्निर्महीदहं। वेद कहते 
अकेला खानेवाला पाप खाता है! दीन-दुखियो, भुर्लो-नगो, रोगियो-निराध्रितों को 
सेवए रना भो मन्ति मे हवि भपित करना है । वेद फा यही अदेश है । ५२ 


उदु व्वा विन्व दैवा ग्ने भरन्तु चित्तिभिः । 
स नो भव शिवस्तव सुप्रतीको विभावसुः ॥५३॥ 


अग्ने है अग्नि! नः हमारे लिए 

त्वा विश्वेदेवाः तुमको सव देवगण | सुप्रतीकः सुन्दर दीप्तिरूप 
चित्तिभिः चेतन वुद्धियो दारा | विभावसुः धन वाले 

उत्‌ उ भरन्तु बहावे। शिवः भव ओर कल्याणकारी 
सः वह्‌ सूविदित तुम होओ ।। ५३ ॥ 





१ लौकिक मौर आध्यास्मिक उन्नति, 
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धृत-आहतियो से हृयमान? है अग्निदेव } 

यजमान करे यह प्राप्त श्रेष्ठ वैभवं सदैव) 

धन के पोषण से करो इसे तुम संयोनित। 

यह्‌ रहै निरंतर पुव्र-पौत्र से परिवारित ॥ 

यजमान रहै यह सदा परम रेश्वर्यवान। 

हों पुत्रपौत्र से पूणं समृद्ध कुटुंबवान॥५०॥ 

दि०--घृत की आहूति से अग्नि कौ प्रसन्न करनेवासे यमान को धेष्ठ घ॑मव फी 

प्राप्ति होती है) उसके पुल-पीलादि की वब्ृद्धि होती रहतीहै। यह इस संतफा 
निदेश है । ५० 


इन्द्रेमं प्रतरं न॑य सजातानाघसद्रशी । 
सममं वच॑सा सज देवानां भागदा असत्‌ ॥ ५१ ॥ 


द्र हे इन्द्र ! एनं वर्चसां पुज इसको तेज से 

दमं इस (यजनशील) जन संयुक्त करो, 
को (जिससे यह) 

प्रतरांनय उत्कृष्ट मागं से देवानां भागा देवो को (हवि 
ले चलो, (जिससे आदि) भाग 
यह्‌। देनेवाला 


सजातानां स्ववांधवों को 
वशी असत्‌ अनूकरल करने में 
समथंहो1, 
यजमान को करो इन्र! श्रेष्ठ वैभव प्रदान) 
तुम कसे उसे उत्कृष्ट मागं पर प्रगतिमान\ 
सब सजातीय इसके असुकूल रहँ सदैव । 
दौ उनको वश में र्खे कौ सामथ्यं देव। 
तुम करो निरंतर इसका ओन-तेज बधत । 
यह्‌ करे सद देवों को यज्ञभाग अर्पित \) ५११ 
टि०--इत मंत मे दुन््र से यजमान पर कृपा करन की प्रार्थना फौ भर्दहै। 


यजमान पर छपा फरने की प्रार्थना करते हए कहा णया है कि यजश्रान सन्ागं पर चले, 
उसका वैभव वहे, बह तेजस्वी बने ओर निरन्तर यज्ञ का आयोजन कर देवतामों को उनफा 


भसत्‌ हो ॥ ५१ ॥ 


भाग मिति करे हस प्रकार इस पंस मे मनुष्यके कर्तव्यो कानि्देशहै) ५१ 


प्राप्त कस्ते हुए; २ चिराहुभा; ३ वेधु-बांधव। 
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धन के पोषण से समृद्धि को प्राप्त करे यह्‌ यने हमारा) 

यज्ञशील गाहुस्थ्य-कमं से उन्नत बने समाज हमारा ॥ ५४॥ 

टि०-यक्तशील धर्मनिष्ठ विद्वान गृहस्थोके हारा ही समाज फा सम्यक्‌ हित- 
साघन होता है} यज्ञशौल गृहस्य बुद्धिहीन भौर दुर्बुद्धि नही होते । सभी दिशार्नौ से 
सव देवता उनकी रक्षा फरते हं । उनका रेश्वयं बढता रहता है । यक्तादि शुम कमो 
फे लिए उनको धन का अभाव नहीं होता । ५४ 


सभिद्धे अय्यावाधं मामहान उक्थप॑च ईड्यो गुभीतः । 
[+ = श = 9 
तपतं घर्म प॑रिगृद्यांयजन्तो्जा यद्यत्तमयजन्त ठ्वा; ॥ ५५ ॥ 


देवाः विद्वान लोग अग्नौ अग्नि के 

यत्‌ जव समिद्धे प्रज्वलित होने पर 

तप्तं घर्मं तपा हमा सौचने | अधि मामहानः अत्यधिक पूजनीय, 
योग्य घृत उक्थपत्रः वेदवचनं द्वारा 

परिगृह्य लेकर जानने योग्य 

यक्तं अयजन्त यज्ञ मेँ आहृतिदेते | ईडयः गृभीतः स्तुत्य यज्ञ सिद्ध 
है, तव होता है ।॥ ५५॥ 

ऊर्जा धृत केद्वारा 


देवकल्प विद्रज्जन करते जब यज्ञो का सदनुष्ठान। 

देते तप्त आज्य" की आहुति ज्वलित घञ्न में वे सह्‌ मान ॥ 

तब होकर वहं अग्नि प्रज्वलित उव्थोंः से होकर ईडितः । 

करता है उस यज्ञकमें को परम स्िद्धियों से मंडित॥ ५५॥ 

टि०-इस मंव में पह वतलाया गया है कि यत्तकूमं की सिद्धि के लिए यत्तकर्तर्मिं 
की षावता पहली शतं है । यज्ञकर्ता देवताभों फे जैसे शील भौर स्वभाव कले होने 
चाहिए ¦ दुसरी आवश्यकता होती है, आहृति-सषामग्री की ! तप्त शुद्ध गोघुत फी 
आहति पाकर अग्निदेव प्रसन्न होते हँ । तीसरी आवक्ष्यकता है, माहुतियां वेवम फे 
हरा दौ जाएं ५५ 


दैव्याय ध्र जो देवश्रीः श्रीम॑नाः ज्ञतप॑याः । 
परिगह्यं क | क 

परिमृछं देवा यज्ञमायन्‌ देवा 

(भ्व । ट १ 

देवेभ्यो अध्वयन्तों अस्थुः । “६ ॥ 





१ घृत; २ वेद्म्॑र; ३ प्रशंसित। 


कण्डिकाः ५२-५४ |] यचुर्वेद-संहिता--पद्यानुवाद-टिप्पणी 


[ ६२३ 


हे अग्नि! करै निज धी" सबदेव समाहित । 
चिन्मयी वृत्ति से करे वुर्हँं संवद्धित॥ 
हे चिरप्रसिद्ध! तुम मंगल. करो हमारा, 
बरसाओ धारासारर महुधन-धारा ॥ 
तुम परम ज्ञान मे हमको करो अवस्थित, 
विद्या के वेभव से हों हम सब ॒मंडित।॥ ५३॥ 
रि०--अग्नि-रूप मे व्यापक भगवान से यहप्रार्थना की गईहै फि वै देवताओं 
ओर देवस्वभाव वाले लोगों की बुद्धियों को अन्तर मेँ भपने प्रकाश फा साक्षत्कार करने 
की प्रेरणा प्रदान करो श्रेष्ठ धन निरन्तर प्रघृत माता में मिले, परम ज्ञान में निष्ठा 


हो ओर विद्या कौ विभृतियां प्राप्त हौं ५३ 


पञ्च दिङ्ञो दैवीरय्ञम॑वन्तु 

देवीरपामातिं दुर्मतिं बाधमानाः । 
रायस्पोषं यक्लप॑तिमाभजन्ती 

रायस्पोषे अधिं यन्तो अस्थात्‌ ॥ ५४ ॥ 


(पञ्च) दैवीः (इन्द्र, यम, वरुण, [अपबाधमानः 


सोम, ब्रह्म) इन रायस्पोषं 
पांच देवताओसे यज्ञपति 


सम्बन्ध आभजन्तीः 
रखनेवाली, यज्ञं अवन्तु 
(पञ्च) दैवीः दिशः (पूवं, परिचम, | यज्ञः 
उत्तर, दक्षिण, रायस्पोषे 
मध्य) ये पांच दिव्य |अधि अस्थात्‌ 
दिशाएं 
अमति दमंति वुद्धि की मन्दता 
ओर दृष्ट बुद्धिको | 


नाश-करती हई 
घन की पुष्टिम, 
यज्ञ के पालक को 
प्राप्त करती हुई 
यज्ञ की रक्षा करे। 
(आओौर) हमारा यज्ञ 
धन की पुष्टिमें 
अधिक रेदव्थै- 
सिद्धि प्राप्त 

करे | ५४ 


इन्द्र, यम, वरुण, सोम ओर ब्रह्माकी हं ये दिव्य दिशाषए। 
पुव, प्रतीची, उत्तर, दक्षिण, मध्य पाच शुभ गुण सरसर्णै ॥ 
वुदधिभांय-इुब्‌द्धि-निवारण यजमानो का करं निरतर। 
धन का पोषण करे नित्य नव रहं यज्ञ-रक्षा में तत्पर ॥ 


१ बुद्धि; २ एकाग्र, ३ अखंड बहनेवाली धाराकेखूपमे; ४ पर्िम। 
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यत्र 
वीतं 


शमिता 


शमितं 


हविः 


वाजसनेयि-माध्यन्दिनि-श्ुक्ल 


जहा (जिस में ) यजध्ये एति 
सवत्र व्याप्त होने 

योग्य 

शान्तिदायक पुरुप | वुरीयः यन्तः 
दारा 

णान्ति-सुख- ततः 

प्रदायक वनाया आशिषः वाकाः 
हुजा, 

यज्ञीय हव्य-पदा्थं | नः जुषन्ताम्‌ 


[ अध्यायः १७ 


अग्नि मे आहुति 
देने के लिए शुरू 
होतार 

वह सवश्रेष्ठ यज 
कहा जातादह 
उस समय 

यज्ञ मे उच्चारित 
आशीवदि वाणी, 
हमे सुनाई देती 
दै ॥ ५७ ॥ 


है शान्ति-उपासक करते निसका अनुष्ठान! 
सुख-शान्ति-प्रदायक होता है जिसका विधान ॥ 
जिसमे होती दै पावक मे जव हूवि अपित। 
जिसमे सुन पडती शुभकृत श्रुति की वाणी नित ॥ 
जिसका संपादन करते शमदमनिष्ठ परम। 
है वही तुरीय यज्ञ॒ कहलाता सर्वोत्तम ५ 
इस श्रेष्ठ यज्ञ में होता पहले यजु का जप। 
होता करते फिर ऋचा-पाठ का वाचिक तप॥ 
दक्षिण मे करते है ब्रह्मा जप अप्रतिरथ) 
अंत में हवन से होता प्रकट सिद्धि का पथ ॥ ५७॥ 


टि०-इस भंव में तुरीय यज्ञ अर्यात्‌ स्वं्ेष्ठ यन्न की महिमा काषणनदहै। 
सर्वश्नेष्ठ यज्ञ वह होता है, जिसका अनुष्ठान शान्ति-उपासक चिद्टञ्जन करते ह मौरजो 
मेगलास्मक श्रुतिमन्वों के हारा हविदान सेप्रुणंहोताहै) तुरीया अथे चारभी 
हे । इसलिए तुरीय यज्ञ का मयंहै चार अंगों बाला यज्ञ'। यत्त कफे चार अण 
है-- (१) यजुषा जप; (२) ऋचा कां पाठ; (३) ब्रह्मा के द्वारा अप्रतिरथ जप 
ओर (४) हवन । ५७ 


सू्यररिमरहरिकेरः पुरस्तात्सविता 
ज्योतिरुदर्यो २ अजस्रम । 
तस्य॑ एषा प्र॑सवे याति 


=, 9 


विद्वान्त्सम्परयन्विश्वा भुव॑नानि गोपाः । +< ॥ 


~~~ 


१ मंगलकारी) 
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देखा: देवेभ्ः देवकत्प विद्वज्जन | देष्याय धद दिन्यगुणोसे 


अध्व्थन्तः अस्थुः हिसारहित यज्ञादि सपत्न, जगत्‌ के 
श्रेष्ठकमं करते धारक, 
रहते है । जोष्ट्‌े परिगृह्य सवसे प्रेम 
देवश्रीः वे विद्वान करनेवाले परमेश्वर 
व्यगुणयुक्त, के स्तवम के लिए 
श्रौमनाः लक्ष्मी से युक्त, ही 1 
शतपयाः सैकड़ों णुभ वृत्तियों | यज्ञं आयन्‌ यज्ञ मेँ आति 
के धारक ओर है ।॥ ५६ ॥ 
संकडों दुधारू 
गायों के दुग्धके 
भोक्ता (लोग) 


ज्ञानीजन करते संपादित जौ यज्ञकमं। 
हतै वे व्हरनों को हितकर सकल धमं \ 
विद्रन्जन होते दिव्य गुणों से जो शोभित। 
जिनके मन मे करती निवासत है श्री संतत ॥ 
जो सकल श्रेष्ठ गुण-गण से रहते है मंडित। 
संकेड़ों दुधार गायों से रहते सेचित्त\ 
उनको ही होते प्राप्त यन्ञहित ज्ञानीजन। 
है भूतदया" से भावित रहता जिनका मन ॥ 
जी तपःशक्ति से जग के धारण मे समथं। 
ह निनक्े स्तवन अमोघ सकल ईशं के अथं\ 
पसे ज्ञानी ही करते यन्ञ-विधान सकल) 
उनसे ही रहोत्ते याजक जन के कां सफल । ५६॥ 
दि०--जो मनुष्य विद्रान सदाचारी, श्रीमान, उदार भौर सैंकड़ों दधार गायों 
की सेवा करनेवाले होते है, वे जव यज्ञ करने की इच्छा करते है, तो उह यज्ञ फरवानि 


फे लिएु शरेष्ठ ज्ञानी मिल जातेहै। वे-सबके प्रति प्रेम करभैवालि होतेह भौर 
उनके द्वारा की गयी परमेश्वर की स्तुतियां भमोघ होती हैँ । ५६ 


वीत हविः शमित समिता 
यजध्ये तुरीयो यज्ञो यत्नं हन्यमेतिं । 
ततोँ वाका आशिषो नो जुषन्ताम्‌ ।\ ५७ ॥ 


१ प्राणिमाच्च के प्रति दया । 
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विम्मानः जगत्‌ की रचना धुताचीः जलको धारण 
करनेमे समथ करनेवाला 
एषः यह सूयं खः वद विख्यात सूयं 
दिदः मध्ये युलोकके मध्यमे | अनि चष्टे सवको देखता है । 
आस्ते रहता है । पुर्वं अपरं वह्‌ लोक भौर 
रोदसी अन्तरिक्षं चावापृथ्वी भौर परलोक 
अन्तरिक्ष को(वह) | अन्तरा च केतुं ओर मध्यलोक 
+. मे स्थित लोगों 
कर रहा दहै। के अभिप्रायको 
विश्वाचीः विशव को अपने जानता है ॥ ५६ ॥ : 
मे रखनेवाला, । 


ये सुर्थदेव है जग की रचना मे सक्षम, 
पाते द्युलोक के मध्य सदा शोमा अनुपम 
वे अंतरिक्न-रोदसी तेज से कर पुरित। 
रखते टँ सकल विश्व कौ अपने वश मे नित्त॥ 
वे ह जल के धारणकर्तां सवके द्रष्टा। 
ये सूर्यदेव ही भूतग्राम के हैँ लसखष्टा॥ 
यह्‌ लोक, अपर जो लोकः, मध्यके लोक निखिल । 
सवके मनकी गति केज्ञता रवि हैँ ये किलर ॥ ५६€॥ 


टि०--पूववर्तीो मंलकी तरह दस मंत मेंभीसुयंदेव कौ महिमाफा वर्णन दहै) 


वे सभी लोकों के भधिवास्ियों फे मन की गति जानतेर्ह। वेसमी प्राणियोंके क्षष्टा 
है, जल की सृष्टि मौर वृष्टिभी उन्हीके हारा होती ह+ ५६ 


उक्षा संमुद्रो अरुणः सुपर्णः 
पर्वस्य योन पितरा विवे । 


मध्ये दवो निहितः प्क्चिरदमा 
वि च॑क्रमे स्ज॑सस्पात्यन्तीं ॥ ३० ॥ 





१ प्राणिमात्र; २ निश्चयही। 
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सुयंरश्मिः सूयं कौ किरणो गोपाः धमं रक्षकः 
के समन, विद्वान्‌ परष्ण सुप्तवृत्तियों का 
हरिकेशः कमकवर्णी ज्वालाओों ज्ञाता, पोषणकारी, 
रूपी केणो वाला तस्य प्रसवे उस उत्पन्न हए 
सविता ञ्योत्तिः सवका प्रसविता जगत्‌ में 
ओर प्रेरयिता विष्वा भुवनानि सब लोकों को 
ज्योतिरूप अग्नि | सम्पश्यन्‌ देखता हुआ 
पुरस्तात्‌ उदयान्‌ उच्च स्थान में अजस्रं याति निरन्तर गमन 
प्रकट होता है,(वही) करता है 1 ५८॥ 


आगदित्यरूप में प्रकट अग्नि ये परमेश्वर । 
ह स्वणेवणं के किरण-केश सम्मुख भास्वर \ 
सवके पालक, सवके पोषक ये ज्योत्ति परम्‌) 
दारिग्रयविनाशक ह ये ही हरिकेश चरम ॥ 
ये पुणे धमेरक्षक सवके सक्षी महान) 
देखता विश्व॒ चलता इनका सप्ताश्व यान ॥ 
ये स्वाधिकार-नि्वंहणन-दक्ष है महाभाग) 
करते ह अहोरात्र का सजन सदा जाग।॥४८॥ 
दि०-इस मंवमें परमेश्वरी, अग्निकेरूप में प्रकट भगवान सुयंकेरूपमें 
चन्दना की गई है 1! उनके किरण-रूपी सुनहले केश सामने प्रकाशमान है । बे दरिद्रताके 
विनाक्षकदहैँ। वे सारे संसार को देखते हुए चलतेहै। वे धमं के समग्ररूपके रक्षकं 1 
भपते अधिकार का निर्वाह वे निरन्तर जाप्रत रहकर करते है । दिन-रातत का विधान 
करना सुयं भगवान का विशेष अधिकार है । उस उत्तरटायित्व का निर्वाहु वे निरंतर 
जागरूक रहकर करते हैँ ! वे सवके पोषक ओर पालक है! यहु मंवसुयं भौर अग्ति 
१ का स्तवन एक साय करताहै। सुयं कोवेदो मे दुलोक का मनिनि कहा यया 
श्त 


विमानं एष दिको मध्यं आस्त 
जापप्रिवान्‌ रोद॑सी अन्तरिक्षम्‌ । 
स विभ्वाचींरमि चे घृताचीरन्तरा 
परव॑मप॑रं च केतुम्‌ ॥ ५९ \ 


१ दिन-रात) 
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समुद्रव्यचसं समृद्रके समान सर्वात इन्द्रं सज्जनो के पालक 
उ्यपक इन्द्रको 

रथीनां रथीतमं सव रथिय में विश्वाः गिरः समस्त स्तुतिरूप 
सर्वश्रेष्ठ महारथी, वाणियां 

वाजानां पति अ्त्नोके स्वामी, अवीवरधन्‌ वढाती हँ ।॥ ६१॥ 


ये महासिध्रु-से है अत्ति व्यापक इन्द्रे) 

सव॒ महारथीगण मे ये सर्वोत्तम सदैव ॥ 

ये ही अन्नो के स्वामी ये सञ्जन-पालक्। 

वाणियों विश्व की करतीं इनकी स्तुत्ति सम्यक्‌ ।॥ ६१ ॥ 

टि०-सव इच्ियों भे उनकी विरिष्ट चेतनाशकति का संचार करनेवाले उनके 

स्वामी परमेश्वर इन्द्र अथवा गोविद सर्वघ्यापकदटहै! वे सव वीरो अन्यतमर्हु। वै 
सवे अन्नोंके स्वामी है मीर सज्जनोके रक्षकै । विश्व की सघ वाणि उनका 
स्तवन करती ह । ६१ 


देवदूर्यज्ञ आ चं वक्ष्घुभ्नहूर्य्॑ञ आ च॑ वक्षत्‌ । 
यक्षवृिर्ैवो दुर्वार आ च॑ वक्षत्‌ ॥ ६२॥ 


देवहूः देवों का आह्न | आ वक्षत्‌ सव प्रकारसे 
करनेवाला यजकायं कानिर्वाह 
यन्नः यजीय देवताओं के करे । 
लिए च देवः अग्निः ओौर देवता अग्नि 
आ वक्षत्‌ हवि वहन करे देवान्‌ देवताओं को 
च यक्षत्‌ ओर उनका यजन | अ वक्षतृच बुलावे ओर 
करे। सम्मानित 
सुम्नहुः यज्ञः संपूण सुखो का करे ॥ ६२ ॥ 
प्रदाता यन्न 


१ यज्ञ॒ हमारा है देवों का आहा? । 
देवौ तकत हम सवकी हवियां यहु वहन करे॥ 
सव देवों का यह यजन करे सर्णं सुखो का बन दाता) 


धन, पुन, कलत्र २, पौत्र आदिक की यह्‌ नित नव-नव वुद्धि करे ॥ 
त 4 


१ बुतानेचरले; २ स्त्री) 
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उक्षा (वह्‌ आदित्य) वृष्टि | निहितः रहता है । 
हारा सिचन प्रह्निः अनेक रमथो 
करनेवाला, से व्याप्त (जौर) 
समुद्रः जलयुक्त दिखाई पुर्वस्य पितुः पूवं दि्ामें स्थित 
पड़नेवाला, योनि जविवैश्च (वह सूर्य) युलोकमें 
अरणः उदयकालकी प्रवेण करता है । 
अरुणाई से युक्त, | वि चक्रमे आकाशम घमता 
अशा आकाशमे व्यापक, है (ओर) 
सुपर्णः आकाश मे गरुड- | रजसः लोकों की 
सा उत्तम गमन अन्तौ पाति सवओरसे रक्षा 
| करनेवाला, करता दै ॥६०॥ 
दिवः मध्ये दुलोकमें 


वृष्टि कर सृष्टि का करते भुयेदेवं सेचन* । 

देते है उदयक्ाल में जलथय बन दशंन॥ 

ये उदयाचल पर अरुण वणं होते भास्वर) 

रहते युपणंर-से ये नित शोध्ामय गत्वर \ 

नभ सें व्यापक सवेत मध्य दिवि मे संस्थित) 

शत रश्मि-व्यूह्‌ से मंडित प्राची मे शोभित ॥ 

करते चुलोक मे कर प्रवेश नभ मे विचरण) 

करते वे ही सर्वतः लोक्चय का रक्षण! ६०॥ 

टि०--इस मं मे भी सूर्यदेव की महिमा फा गानहै। सुयंदेव ही सागशादि से 

अपनी किरणों हारा जल का आकर्षण कर उन्है मेघो के रूप मे परिणत करने कती प्रकिया 
संपादित करते है ओर सृष्टि को सौच्तिहै।! इस वैज्ञानिक प्रक्रिया की जानकारी वैदिक 
ऋषिकोथी। वे जब प्रभातकाल में उदय होति है, तो सारा संसार कभी कुहरे, कभी 
ओस आदि से ठका दिखायी पडता! उदय होते समय उनका जरण चणं बड़ा 
मनोमोहक होता है! वे शोभन गमन वाले हः इसलिए सुपणं हु। ये अनेक रश्मयो 
से शोभित होकर द्युलोक फे मध्यमे विराजते! चूलो में प्रवेश कर वे घलुदिक्‌ 
भवनों को देखते हुए विचरण करते है मौर सव लोकों को रक्षा फरते हैँ । ६० 


दन््रं विश्व॑! अवीवधन्त्समुदर्न्य॑ सं गिरः । 
1 9 


रथीततमश रथीनां वाजान सर्प॑ति पतिम्‌ ॥ ६१ ॥ 


१ सीवना; २ सुन्दर गमन वाले, इसका अथंगर्ड्भीदहै;ः ३ सभी 
दिशायों से । 


प,-५६ 
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च क्न्य ओर जान को से मेर ४ 
अवीवृधत्‌ नित्य ववे सपत्नान्‌ शत्रुओं को 
अधा इद्राश्नी ओर इन्द्र तथा व्यस्यताम्‌ विनष्ट 
अग्नि करं | ६४ ॥ 
विषचीनान्‌ विरोध भाव 
॥ रखनेवाले 


उत्कं हमारा सदा देवगण करे सिद्ध) 

वै सदा हमारा ज्ञान रहँ करते प्रवृद्धः) 

अपक्षं हमारे शतुगणों का करं सतत 

इन्द्राग्नि करे उनको उपाय वहु कर क्षतणहत \\ ६४ ॥ 

टि०-इस मंते मेंकहा गवाह, देवगण हमारी उन्नति के साधन जुटवेभौर 

हमारे ज्ञान की वृद्धि करे जिससे हस धर्ममागं पर निरन्तर चलते रहे । धर्ममागं प्र 
चलनैवालों में शतृता कफरनेवालों फा देवता मपकर्पं करते हि । इन्द्र भौर अग्नि उनको 
अनेक प्रकारसे नष्ट करतेहै) स्वामी दयानन्द ने दइ ओर भग्तिका लेर्थं विजली 
जीर आग कियाहै) दुष्टों ओर अर्धमियों को हमारी सेनाएं विद्युत्‌ भौर आग चनकर नष्ट 
छर ! ६४ 


क्म॑ध्वम्रथिना नाकमस्य् हर्तेष बिभ॑तः । 
दिवस्पषठ स्व॑मैत्वा भिधा देवेभिराध्वम्‌ं || ६५ ॥ 


अग्निना तुम अग्निकेद्वारा | देवेभिः भिश्नाः देवताओं से 
नाक अत्यन्त सुख को मिलकर 
प्राप्त होकर दिवः चुलोक के 
उघ्यं उखादि पात्रंमें पृष्ठ पृष्ठ पर आरोहण 
पकाये भोजन को करते हुए 
हस्तेषु विश्रतः हाथों मे धारण स्वः गत्वा स्वयं जाकर सुख 
करते हुए को प्राप्त करके 
कसध्टम्‌ पूरुषाथं करो । आध्वस्‌ स्थित 
। होभो । ६५॥ 


अग्नि से परम सख प्रप्ते करो तुम वीरो!) 
अग्नि-सा पराक्रम प्रज्ल करो तुम वीरो! ॥ 


१ उन्नति; २ श्रकृष्टल्पसे वाहुना; ३ अवनति; ४ क्षतिग्रस्त ओर नष्ट। 
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यन्न के अधिप हैँ अग्निदेव, वे क्रं सुरों का आवाहन) 
सत्कार समी का हौ समभरचित, यहु यज्ञ सतत कल्याण फरे ॥ ६२ ॥ 


टि०-- इसमे यज्ञ की महिमा का वर्णन है। यज्ञ विष्णु का स्वरूप माना जाता दै । 
यह यज्ञ सब देवताओं तक आहृतियां पहुंचाकर न्ह वर्त करता है । देवताओं की 
प्रत्ता से सव सुख प्राप्त होतेह! धन, पुल, पौतञादिकीषृद्धिहोतीहै। निरंतर 
कल्याण होता रहता है 1 पर्यावरण कौ शुद्धि से सब लोग स्वस्थ रहते है ! ६२ 


वाजस्य सा प्रसव उद्यामेणोद॑य भीत्‌ । 
अधां सपल्नारिन्द्रो मे निग्रामेणाधरयो२ अकः | ६३॥ 


इन्द्रः एेरवयेवान इन्द्र उदग्रभीत्‌ उत्तम स्थितिमें 
वाजस्य प्रसवः अन्न का उत्पादक रखे 
होकर अधा निग्राभ्ेण ओौर दंडदेकरया 
उद्म्राभेण ऊपरलेजानेकी पराजय र 
(उच्चति कसतेकी) | मे सपत्नान्‌ मेरे तरुभोंको 
शदिति से अधरान्‌ भकः नीचेले जाकर 
, मा मूञ्चको सुखहीन 
करे ॥ ६३ ॥ 


ह इन्द्र परम रेश्व्यवान, असो के उत्पादक महान। 
वे करं युञ्चे अभ्युदयवान, उच्चस्यिति भक्षको करे दान॥ 
जो रखते सवते शतु-भाव, अपनाव१ नही, सबसे दुराव२ । 
वे अधम इन्द्रसेहोंदंडित, ह्य पतित अधोगत्ति भोगं नित ।॥ ६३ ॥ 


टि०- परमेश्वर से यह्‌ प्राथेना की गई है कि वे सज्जनों का अभ्युदय करे भौर 
समाज के श्राखओं कौ दंडित करं । ६३ 


उद्ामं च निग्राभं च बह्म ठेवा अंवीञ्घन्‌ । 
अधां खपत्नानिन्द्ायी मे विषूचीनान्व्यस्यताभर्‌ ॥ दे! 


देवाः देवगण । निग्राभं जर्‌ शत्रुओं को 
उदुम्राभं हमारे उत्कृष्ट होने नीचे गिराने तथा 
की सामथ्यं को द॑डितिकरनेकी 
` सामथ्यंको 


१ भाट्मीयता; २ छल। 
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ये द्विपद" चतुष्पदर अपने परिजनः गोधन । 
ऊर्जा दो उनको करो सदा वलचद्धन ।। ६६॥ 
टि०--इस मल में अन्तिमे प्राथनाकी गईहैकि वे पुवं कीओर अर्थात्‌ ममि वदु । 
अग्नि फे भागे वद्कर अग्रणी होने का अथं है, अग्नि जसे तेजस्वी सेनापति कै तैत्त्व में 
हमारी सेनाएं अणे व्ें1! चारौ दिशाभो भे वदटृकर वे विजय प्राप्त करे । परमेश्वर 
की ङ्कपा से हमारे कुटुम्बी जन भौर मोधन सुरभित रहे, बलवान्‌ वनं } ६६ 


पृथिव्या अहगुदुन्तरिक्चमाऽरुहमन्तरिक्नािवमारुहम्‌ । 
द्वो भार्कस्व पृष्ठात्‌ स्वज्योतिंरगाम्रहम्‌ ॥ ६७ ॥ 


अह युथिग्याः मैप्रृथ्वीसे नाकस्य पृष्ठात्‌ दुःख-रहित देणसे 

उतु अन्तरिक्षं ऊपर अन्तरिक्षम | स्वः ज्योतिः स्वलोक के परम 

आरुहम्‌ आखूढ हु रत । प्रकाणमान 

अन्तरिक्षात्‌ अन्तरिक्षम आदित्यमंडल को 

दिवं आरुहम्‌ चुलोक मे आरूढ | अहु अगाम्‌ मै प्राप्त हुभा 
हुमा हं । - हं ॥ ६७ ॥ 

दिवः दुलोक के 


अभिलषित योग की सिद्धि प्राप्त मुद्चको यह्‌ । 

उत््रमण कर रहा उच्च उणश्चतर अहरह ॥ 

पृथ्वी से उठ मे अन्तरिक्ष तक आया। 

उठ अन्तरिक्ष से दिव रे आसन पाया 

है यह्‌ युलौकं दुःखरहित देश चिर सुखमय) 

इसके अगे है स्व्गेलोक ज्योतिर्मय ॥ 

आरोहण करके स्वगलीक से मधुसय। 

भै प्राप्ठ हुंमा आदित्यलोक्तं को अक्षयः ॥ ६७॥ 

--इस मल में योगाभ्यास हारा कुंडलिनी जागरण के वादं की, साक्षत्कार 

मीर सिद्धि की फ़मिक अवस्थां का वर्णन ह+ पंडलिनी जागरण के परात्‌ पृथ्वी 
तत्वे अर्थात्‌ मूलाधार चक्र से ऊपर उठती हुई जल, अग्नि, चायु भादि तरवो से ऊपर 
उठती हुई सहल्रार अर्थात्‌ आकाश्नत्व तक उक्क्रमण करती है । उसके आगे दुःखरहित 
स्वगं है, वहे से वहू अक्षय, अव्यय आदित्यलोक अर्थात्‌ परमपद को प्राप्त कराती है जिसको 
"तद्धाम परमं मम' कहा ग्णहै। यही आस्मा भौर परमात्माके योग क्ती स्थिति ह! 
ष्सीको गीतामें म्राहमी स्थिति कहा गया है । ६७ 





१ दोषरो वाले मानव-प्राणी. पुव्र-पीद्वादिक्; २ चौपाए, यौ आदिक पशु; 
दे युदुम्बीय, ४ ठचि उठना, ५ जिसका क्षय नही । 
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खादयान्न साय मे लेकर बते जाभो। 

विदलित कर अरि को पौरुष निज दरस्ामो॥ 

चिद्धन का सहयोग प्राप्त हौ तुमन्तो, 

दिव मे भी उत्तम स्थान प्रप्त हौ चुमष्ो \ 

आग्नेय अयुधो* से टपु पर जय पाञो) 

देश्यं असित्त चिरक्पलिक सुख सरसो \ ६५॥ 

टि०--उव्दट भौर महीधर के अनुसार यह मंत चिशिष्ट यज्ीय कर्मकाण्ड से जडा 

हृ है 1 सातवलेकर जी ने उस कर्मकाण्डे से इसको अयुक्त करते हुए अयं क्ियाहै। 
स्वामी दयानन्द के अनुसार इस प॑वसे रष्टरके वीरो को सम्वोधित कियाग्याहै। 
यीर संनिकों फो अपना भोजन साय लेकर शलुभों पर प्रचंड पराक्रम करना चाहिपु | 
उनको विष्ानो का सहयोग प्राप्त करना चाहिए \ यदि युद्ध मेमृत्यु होती है, तौ 
द्युलोक में श्रेष्ठ पद कौ प्राप्ति सुनिस्चित है । उच्चकोटि कै शस्वास्ते का प्रयोग करतें 
हुए यज्ञ भौर निरकालिक सुख प्राप्त करते के लिएु शबुपर विनय की प्राप्ति करनी 
चाहिए । ६५ 


प्राचीमनु प्रदिशं प्रेहि विद्रानयेशे परो अथिर्भवेह । 
विश्वा आहा दीनो वि भाद्यू्ज नो 
येष द्विपदे चतुष्पद ॥ ६६ ॥ 
विष्टान्‌ अग्ने हे विद्टानअग्नि! | वि भाहि प्रकाशित होमौ 
प्राचीं प्रदिशं (तुम)प्राची दिशा (ओर) 
से ॥ नः हिपदे हमारे द्विपद 
प्र इहि गमत करो। पुत्र-पौत्र-भृत्यादि 
पुसोअग्तिः अग्रगामी मे, 
होकर चतुष्पदे गोधन, अश्वादिमें 
इहं भव यहा रहो । ऊजं धेहि वल की स्थापना 
विश्वा. आशः सम्पूणं दिणाओको करो ॥ ६६॥ 


दीदानः प्रकाशित करते हुए 
अग्ने ! तुम बहकर पूयं दिशा को जाओ, 
तुम वहम अग्रणी वनकर शोभा पाञो॥ 
संपुणं दशां को तुम क्रो प्रकाशित्त। 
तुम यह विराजो होकर स्वयं प्रदीपित ॥\ 


१ आग चरसानेवाले शस्वारस््ो \ 
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अभ्ते हे अग्नि! भरगरुलिः पापोंको 
देवयतां प्रथमः (तुम) देवता वनने जलानेवालि, 
की दच्छा वालोंमें | सजोषाः श्रेष्ठ पुरुषो के 
प्रथमहौ। समान प्रेम 
देवानांउत देवो ओौर करनेवाले 
मर््यानां चक्षुः मनुष्यों के यजमानाः यजणील जन 
चक्षुरूप हौ । स्वस्ति कट्याण ओर 
प्रहि (अतः) आगे गमन | स्वः स्वर्गलोक को 
करो! यन्तु प्राप्त होवें ॥ ६९।। 
इथक्षभाणाः ओौरयसेकरनेकी 
इच्छा करने वाले, 


अग्तिदेव ! तुम देवयो" कै हौ अग्रणी सहन । 

जो देवत्व-प्राप्ति के इच्छुक उनमें तुम्हीं प्रधान ॥ 

देवो ओर मनुष्यों के हौ नैचल्प चुम -देव। 

हम सवके पथदक्चंक वनकर आगे चलो सर्व ॥ 

यज्ञकमं के हित रहते जो छृतसंकृत्प सश्रद्ध ! 

पापों को भस्मीकुत करने के हितत नित सद्द्धर॥ 

शरेष्ठ जनो-सी जिनके उरमें सव पर प्रीति समान । 

करतेहेंवे प्राप्त स्वगं को स्वस्तिमानः यजमान । ६६ ॥ 

टि०-इस मंल मे पटुत भन्नि को देवयताओं का अग्रणी कहा गया है । देवयता' 

के फई अथ कयि गयेहै। एक अर्थं है देवत्व की कमना करनेवाला । मग्निं देवत्व- 
प्राप्ति क्षौ कामना करनेबालों कानेताया मगिदर्शकहै! दूसरा अर्थंह उेवतामोषफी 
इच्छा करनेवाला । अग्तिही मनुष्यों ओर देवताओं के नेच अयत्‌ मार्गं दिखनेवाते है । 
जी लोग श्रद्धापुवंकं यज्ञकमं करना चाहते है ओर दस प्रकार जो अपे पापों फो जलाना 
चाहते है भौर जिनके हृदय रँ सव पर समान प्रेम है, वे याजक जन दत्याणमय स्वगं फो 
प्राप्त होतेह 1 ६६ 


(= | 


नक्तोषासा सम॑नसा विख्ये 

धाप्येते रिननुमेक श समीची । 
खयादाक्षायां रुक्मी अन्तर्वि माति 

देवा अथि धारयन्‌ द्रविणोदा; ¶॥ ७० ॥ 


-१ देवता दनने की इच्छा वाले; २ तयार; ३ कल्याणमय; 
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स्वर्यन्तो नापेक्षन्त आ चा संहन्ति सेद॑सी । 
यज्ञं ये विभ्वतोधारु सुविद्रा्सो वितेनिरे ॥ ६८ ॥ 

थे युचिद्टांसः जो उत्तम विद्वान | न अपेक्षन्ते एेहिक भोगों की 


विश्वतोधारं यत्नं विशव को धारण इच्छा नहीं करते 
करनेवलि यज्ञ का है (मौर) 
वितेनिरे विस्तार करतेहै, | रोदसी दयावापृथ्वीसे 
(ते) स्वः यन्तः (वे) सुखमय स्वगं | दयांआ रोहन्ति चयुलोक पर 
को जाते हुए आरोहण करते 
है ।। ६८ ॥ 


जान-कसं का युगपत्‌" साधन करते जो विद्ान। 

ओर विश्वधारकः यज्ञो का करते सदनुष्ठान\ 

करते है समृद्ध यज्ञोंका जो विस्तार प्रसार। 

खुलता उनके लिए सहज ही महत्‌ स्वगं का हार ॥ 

लौकिक भोगों से रहते हैवे निरपेक्ष नितान्त । 

ज्योतिपंय पर चदृते है दे तजकर एेहिष ध्वान्त ॥ ` 

दावापृथ्वी से उख होते वे दिद पर आरूढ) 

होती है प्रशस्य वहू उनष्ती योगिगस्च^ गति गूढ । ६ ॥ 

टि०--इस मंव में यज्ञो के महस्व का प्रतिपादन किया गयाहै। मन्तमे कहा 

गयाहैकिजो सुविद्वान विश्वधारक यज्ञ का अनुष्ठान करते है मौर यत्तकमं का प्रचार- 
प्रसार करते है, वे लौकिक भोगों की इच्छा नहीं करते; उनको स्वगं सहज ही प्राप्त 
हो जात्ता हि। सूविद्रान उतस्तको कहाग्या है, जो अपनेन्ञानको कमंके रूपमे 
परिणत करता है! उसे लौकिक भोगो कौ इच्छा नहीं होती है! चह चावापृथिवी 
से उठ्छर स्वगं की पृष्ठ पर आरोहण क्रतारहै।! रसे सुविद्रान की गति-मति 
योगियों जंसी गूढ होती है । ६८ 


अये प्रहि प्रथमो दैदयतां 
चक्षरदवान! रुत सत्यीनास्‌ । 
ह्यक्षमाणा युगे; सजोषाः 
सवर्यन्तु यजमानाः स्वस्तिं ॥ ६९॥ 


१ एकसाथ; २ जनत्‌ को धारण करनेवलि; ३ भन्धकार;ः ४ प्रशंसा 
कै योगय; ५ योगियों के जानने योग्य । 
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सहलाक्ष हे हजारों नेत्रं रायः ईशिषे संपत्तियोंके 
वाले! अधिकारीहो 
शतमूरधंन्‌ सँकडो शिरो वले ! | तस्मेते इसलिए तुम्हारे 
अग्ने हे अग्नि! लिए 
ते शतं प्राणाः तुम्हारे सेकडो वाजाय अघ्ररूप हवि (हम) 
प्राणहै, विधेम प्रदान करते ह| 
सहं व्यानाः हजारो व्यानरहै, स्वाहा यह्‌ हवि भपित 
त्वं साहस्रस्य तुम ह्रों (वह्‌ सुनृहीत 
| हो) ॥ ७१॥ 
हे सहखक्ष° ! है शत-शत सूर्धार अग्ने { । 
श्त प्राण, सह व्यान हौ, तुम है अग्ने! ॥ 
उष्णता वुम्हारी है जन तक जीवन मे! 
ह प्रण, अपान, व्यान आदिक इस तनमे\ 
तुम अथुतायुत्तः धन-वैभव के अधिकारी। 
स्वीकार करो हवि यहु अन्नमय हमारी 


तुम ग्रहण क्रो यह आहति सम्यक्‌ स्वाह, 
अच्रमय तुमह अपति यह आहुति स्वाहा ॥७१॥ 
टि०--जग्नि सहना है, शतमूर्धा रहै; प्राण, अपान, व्यान आदि फे अनन्तानन्त 


सोत वे हीहै। जव तक शरीर में भग्नि की ऊष्मा रहती, त्नी तक शदयैररभे 
पचप्राण रहते हँ । उनको अन्न की माहृति स्वाहुपूर्दक भपित की जाती ह ! ७१ 
सपर्णोऽसि शरच्यान्‌ पटे प्रथिष्याः सीद्‌ । 
मासऽन्तरिक्षमा एण ज्योतिषा दिदयुत्तं भान 


तेजसा दिञ् उद्हशहं ।। ७२ ५ 


सुपण (हे अग्नि) तुम) | पृथिव्याः पृथ्वी के 
सुख से परिपणे पृष्ठ ऊपर 
अथवा सुन्दर सीद स्थित हो । 
पंखों वाले भासा अपनी कान्तिसे 
गरुत्मान्‌ असि महान गौरवसे अन्तरिक्ष अन्तरिक्ष को 
यक्त हौ । आतण्‌ भरदो। 





१ हञ्नारो मखो वाला; २ सरुडोदिरों वले; ३ शृज्ञारो-हक्ञार।, 
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नक्तोषासा रात्रि ओौर दिन द्यादाक्षाना (वह्‌ अग्नि भी) 


दोनों आकाभ्र ओर 
विरूपे एक-दुसरे के अन्तः पृथ्वी के मध्यमें 
विपरीत, सक्मः वि भात्ति स्वणे के समान 
समीची परस्पर संगत प्रकाशमान होता 
हेकरभी है । 
एकं शिल एक वालक अग्नि | द्रविणोदयः देवा; धन देनेवाले देवगण 
को उत्पन्न करते हृए| अग्न धार्यम्‌ अग्निको धारण 
धापयेते उसको प्रदीप्त करते है ॥ ७० ॥ 
करते हि) 


धाती माता एकचित्त शिष्य को पयपान करातीं। 

साह्ति-उषा मिल दोनों जग को जीवन-सुधा पिलातीं \ 

सवेम-ज्योति १ य॑हू अग्नि धरित्ी-गगन वीच हो संस्थित 

करता है अपने प्रक्श से सव भुवनोंको पोषित ॥ 

उसी भांति मानवो ! निरंतर कसे दिव्य गुण धारण । 

पुत्र-सदृश सब भूतग्राम का करो प्रेमं से पालन) 

धन के दता देव यज्ञ के हित देते धन उत्तम। 

भ्रुतदया ही रूप यज्ञ का शास्तसिद्ध परमोत्तसं\७०॥ 

टि०- यह वड़ विचिल मर्थो वाला मच् है, इसके मर्थ-प्रसार की अनेक दिशाणएं है । 

नित्त प्रकार घाव ओर नाता दोनों मिलकर समान प्रेम सेक्षिन्नुको इध पिलातती है, पैसेही 
रात भौर उपा दोनों मिलकर संसार को आनन्द का अमृत पिलातीहै। इस कालखंड 
का नाम भमृत्तवेला प्रसिद्धहै\ पृथ्वी ओर अन्तरिक्ष में मध्यरियत होकर घुलोकं कफे 
अग्नि सू्ेदेव अपने प्रका से संसार का पोषण करते है, उसी प्रकार मनुष्योंकोदेवी 
गुणों करो धारण कर भूतमाल का प्रेम से पालन करना चाहिए । प्राणिमाय के प्रति प्रेम 
करना, शदित-भर उनका पालन-पोघण करते रहना, यहं यज्ञ का स्वेत्तिसि सूपहै। 
देवता यज्ञो के लिए मनृष्यो कोधन प्रमान करते है1 जो भूतदया का साधक है 
जिसके हृद्य में प्राणिमासतं की सेवा करने का संकल्प है, उसको किसी प्रकार का अभाव 
नहं रहता । ७० 


अ सहस्राक्ष शातम्र्थञ्छतं ते प्राणाः सहस ग्यानाः । 
त्व साहस्रस्य राय ईशिषे तस्मै 
ते पिपेस वाजय स्वाहा ॥ ७१ ॥ 


1 


१ सुनेहवे प्रकाश वाला। सूयं को 'रुवमज्योति' अग्नि कदा गया ई । 
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है पुं द्षि मेँ स्थान वुम्हारा उत्तम 
तुम वहम विराजो, हरी अविद्या का तम ॥ 
याजक जन पर हौ छपा असीम तुम्हारी, 
चिष्वेदेवा हों उनको मंगलकारी ॥ 
सय श्रेष्ठ का्यंरत रहँ सत्य में सुस्थित! 
चन-प्राणों से परमेश्वरमय हौं वै नित।७द३॥ 


टि०्-वेद में वार-वार स्पष्ट किया गया है, अग्नि परमेत्वर का वाचक हं, 


अग्नि उच 


एक स्गुणर्परहै। सन्नि क्ता जादरपूर्चकत माहवान करते हए कहा गया 


है, हमको भपना सुप्रतीक अर्थात्‌ सुमख दश्ौनीय ल्प दिखायो । तुम पूवं दिशा में उत्तम 
स्थान में सुर्थरूप में विराजो! अविद्या का अन्धकार द्रूरकरो। यन्न करनेवालौँ पर 
तुम्हारी षा हौ, विष्वेदेवा हमारा मंगल करं ! हि परमेश्वर 1 हमारे मन मौर प्राण 
तुम्हारे स्वरूपे ठल जायें । संसार के मनुष्य श्रेष्ठ कर्मं कर, उनका याचरण मन, 
मेचनः कर्म से सत्यनिष्ठ हो 1 ७३ 


ता सवितुर्वरेण्यस्य विन्रामाऽहं 
तरणे सुपति दिश्वज॑न्वाम्‌ । 

यामस्य कण्वो अर्ुहस्पीना 
सहस्रधारां पय॑सा प्रदी भाय ॥ ७४ ॥ 


वरेण्यस्य 


पवितु २ 
तां चितां 
दश्यजन्यां 


{मति 


सव्केद्ारा सहं वृणे मँ स्वीकार 
स्वीकार करते करता हूं । 
योग्य कण्वः मेधावी जनने 
सविता देवताके | अस्य इस सविताकी, 
उस अद्भुत (आर) | यां प्रपीनां जो अतिपृष्ट 
सव जनोंके संहस्रधारां हजारों धाराओं 
हितकारी जगत्‌ को धारण 
को उत्पन्न करने करनेवाली हैः 
मे सम्भ पयसां इस पय से युक्त 
श्रेष्ठ वृद्धि को महीं गाम्‌ महान गायको 
अदहत्‌ दुहा । ७४८॥ 


कर रहम वरण में सुमति देव सविता की! 
वरणीय वुद्धि है शोभन अत्ति सविता की॥ 
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उ्योत्तिषा ज्योतिसे तेजसा दिशः तेजसे दिणाओंको 
दिवं उत्तभान द्युलोक को उद्‌ वृह प्रकाशित कर 
प्रकाशित करदो) दो 1 ७२॥ 


पुम हौ सुख से परिपुणंसदा ही अग्ने ! 
अत्तिशिय रौरव से युक्त सदा हो अग्ने! ॥ 
पृथिनी के पुष्ठ-साग पर तुम हो संस्थित । 
कर दो स्व-प्रभा से अन्तरिक्ष परिपुरित॥ 
कर दो दुलोक को परम ज्योति से प्लाचित) 
हौ उठे तेज से काष्ठाएुं* उदूमास्ित ॥ 
सुम इसी भांति जग-जीवनं करो उदंचितः। 
जन-जन के जीवन मे उत्कषं भरो नित ।॥७२॥ 


टि०--जिस प्रकार अग्निदेव सुयंके सूपमेंद्यूलोक कोप्रकाश सेभरदेतेहै, 
अन्तरिक्ष को आलोकित करते है, दिशाओं को प्रकाज्ञसे परिपूणं कर देते रहै, उसी प्रकार 
वे संसार मे प्रत्येक मनुष्य के जीवन का उक्कषं सिद्ध करं। ७२ 


आजुह्वानः सुप्रतीकः पुरस्ताद 
स्वं योनिमा सीद साधुया । 
अस्मिन्त्धरस्थे अध्युत्तरस्मिन्विष्वे 
देवा यज॑मालश्च सीदतं ॥ ७३ ॥ 


अग्ते हे अग्नि! विश्वेदेवाः हे विर्वेदेवो ! 
आजुह्वानः तुम आवाहित (तुम) 
(होकर) च ओर 
धु तीक्तः उत्तम दशनीय यजमानः यह्‌ यजमान 
होते हुए अस्मिन्‌ इस 
पुरस्तात्‌ पूवे दिणामें उत्तरस्थिन्‌ उक्करष्ट स्थान भें 
स्वं साधुया योनि उत्तम स्थानें सधस्थे अग्निकेसाथ 
आसीद्‌ स्थिति अधि सीदत विराजो। ७३॥ 
होओ । 


अश्ने ! आद्र से समाह्वानः करते हम! 
शुभ सूप तुम्हारा दशंनीय दें हम॥ 


१ ध्सों दिश्षाए;ः २ उदयशील, उस्रति्ीलं | ३ सम्यक्‌ पुकार । 
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हे देव ! वुम्हँं हवि अपति करते हह) 
है स्थान वुम्ह्ष्या जो समीव परमोत्तम। 
विुत्‌ स्वरूप मे वर्ह प्रकट होते वुस। 
हे देव ! वहं मन्तो से हवि देते हय) 
तुम जर्हा-जर्हा सी प्रकट हुए हौ भगवन्‌ ! ) 
यज्ञ के पौग्य टँ स्यतन सभी वे पावन। 


दीपित कर सम्परुख हलि अपित्त करते हम ॥ ७५॥ 
टदि०-मग्नि द्युलोक में सुयरूप में विराजते हुः उसके निकटवर्ती अन्तरिक्ष मे दै 
वियुतरूप में फोभा पाते है । जर्ह-जहा अग्निदेव प्रकट होते ह, वह्‌ स्थान यज्ञ के योग्य, 
पवितो जाताहै। याजकगण अग्नि को भपने सम्मुख प्रदीप्त कर हति अर्पित फरतै 
है । ७५ 


द्धो! अये दीषठिहि पुरो नोऽज॑स्रया सूमयं यविष्ठ । 
त्वा शश्व॑न्त॒ उप यन्ति वाजाः" ॥ ७६ ॥ 


यविष्ठ हे सतियुवा ! दीदिहि प्रदीप्त होओो। 
अग्ने दे अग्नि! त्वां तुमको 
अनजल्लया पुर्या क्षीण न होनेवाले, | शश्वन्त हम सदा 

काष्ठ से निरन्तर | वाजाः उपयन्ति हवि के योग्य 
प्रेद्धः प्रदीप्त तुम मन्न प्रदानं 
नः पुर हमारे आगे करते ह ।। ७६ ॥ 


युवतम" है अग्ने! रहो सामने दीपित। 
अक्षीणः समित्काष्टों से रहो ज्वलित नित) 
हवि अन्नरू्प हम करते सदा समपित। 
^ दुख, देन्य, अशौच अशेष करो भस्मीङृत ।! ७६1 
टि०--भग्नि से अनुरोध किया गया है, जिन समिधा-योग्य कष्टों से तुम्हें प्रदीप्त 
त्या गयाहैःवेकमीक्षीणनतदहौं।! हम उन्हँं पवित अन्न की माहृतियां देते रहै मौर 
वे हमारे इख, दीनता मौर जपदिकता को भस्म करते रहँ 1 ७६ 


अरे तमदयाश्वं न स्ततः कतु न भद हंदिस्प॑म्‌ । 
कध्यामां त ओहैः" ॥ ७७॥ 








९ पवसे जवन; २ न वुञ्चनेवाले। 
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बहुविध फलदान समथं बुद्धि अदृस्त वहे! 
सबकी हितकर जग की उत्पादक है क्ह्‌\ 
मेधावी जन के हिति है कमडुहा-सी। 
अयुतायुतः सूपां मे चिर छकपाविलासी ॥ 
अथुतायुत धाराएं पथ की प्रकटा कर, 
देतो है क्ण्वोको यह्‌ सिद्धि निरंतर ॥ 
सतिता की कण्व-वृणीतर बुद्धि जो शौन) 
उसं सिद्धिप्रदात्तरी को मै कस्ता धारण 1 ७४)॥ 


टि०--इस भंव मे सविता देवताकी वरणीय बुद्धिका वरण करने का महत्त्व 
प्रतिपादित किया गया है! इसका आज्य है, मेधावी जन परमेश्वर कौ बुद्धि के साथ 
अपनी बुद्धि को संयोजित कर अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करते है। इस संख में 
"कण्व" र्द का प्रयोग क्रिया मयाहै। कण्व का भयं मेधावी जनह । उष्टं भौर 
महीधर ने इसका अर्थं कण्व ऋषि कियाद)! ७४ 


[कन्म 


द्‌ 


च 


धेस॑ ते परमे अन्म॑ञ्चशचे विधेम स्तोतेरवरे सधस्थ । 


यस्मायोनेरुदाश्थिा यजे तंप्रव्वे 


^+ + र 


हवीषि जुहुरे समिष्धे' ॥ ७५१ 
, अग्ने हे अभिनि! यस्मात्‌ योनिः (तुम) जिस स्थान 
परमे जन्मन्‌ परम उक्कृष्ट सेभी 
जन्म वाले उदारिभा उत्पन्न हए होः 
ते विधेम तुमको हम हवि तं यजे (मै)उसको यज्ञके 
अपण करते हैँ । योग्य मानता हुं । 
अवरे सधस्थे उसके पासके समिद्धे अच्छी तरह्‌ 
स्थान में (हम) तुम्हारे प्रज्वलित 
स्तोमैः विधेम स्तोवपाटपूवेक होने पर 
हवि अपित करते | हवींषि प्र जुहुरे (मै) तुममे हवियां 
है। अपित करता 
हूं 1 ७५ 


है अग्नि! परम उक्छृष्ट जन्म वलि वुम। 
दिवि मे आदित्य-रूप मे हो संस्थित तुम, 





१ हक्ञारे-लाखो; २ कण्वके द्वारा स्वीकार की गई 
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यथा इह जिससे इस यन्नसे | विश्वकर्मणे समस्त विद्वका 
वीत्तिहोदाः आहूति देने की जो निमतिादहै, 
इच्छा वाले अदाभ्य हविः - उसके लिए 
नहतावृधः सत्य को वद्नेवाले मधुरातिमधुर 
देवाः अगगसन्‌ देवगण आगमन हवि 
करे । विश्वाहा जुहोमि प्रतिदिन मै अर्पित 
भूमनः (जो) अत्यन्त महान 


करता हुं || ७८ ॥ 
विश्नस्य पत्ये विद्वकास्वामीहै, 

यज्ञस्थल मे ह अन्न्दिव ये संस्थित! 

धृत-हवि देता हूं भनन-सहिति इनको नित ॥ 

वे हं प्रस, उन देवों का ही अगम) 

जौ वीतिहोत्र ऋत ओर सत्यवद्धंन-क्षस॥ 

निःसीम विष्व के भ्रुमा के जौ अधिपत्ति। 

जो सवके छष्टा युचिदिति परम प्रजापति) 

उनके निमित्त हवियौ सुस्वादु में प्रचिदिन)। 

अपतं करता रहता है अन्ने! गिन-णिनः 1७८ 

टि०--हस संत मेँ उन देवत्ताओं को हति अपतत करने को कह गया ह, जो ऋत गौर 

सत्प के संवद्धंकदहै। इससे अग्निदेव की प्रसन्नता प्राप्त होतीहै) सवे अधिक वप्त 


अग्तिकोत्तव हौती है, जव सवके सरष्टा, सवके स्वामी, सवके पालक शी भगवान कोः 
सुस्वाबु हवियां प्रतिदिन अपतत की जाती र्हु1७प 


सप्त त अये सविधः यत्त जिह्ाः 
सप्त क्षयः स॒प्त धाम॑ प्रियाणि 1 
शप्त होराः सप्तधा त्वा यजन्ति 
सप्त योलीरा प्रंणस्व घरतेन स्वाहा ॥ ७२ ॥ 


अग्ने हे अग्नि! सप्तं जिह्धाः तुम्हारी ज्वालाओं 
ते तुम्हारी की सात्त जिहर 
सप्त समिधः सात समिधां है, है, 

१ यज्ञके प्रेमी; २ मसंख्यक जप भौरहोम नियिद्धदैँ। इसलिए चास्तर- 


निदिष्ट संख्या मे आहुति दी जानी चाहिए । 
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अग्ने हे अग्नि! अद (वैसे) भाज 

न अषवं जिस प्रकारघोडे | तै तुम्हारे 
को सुरक्षित रखा | त उस 
जाता, क्रतुं यज्ञको 

न हृदिस्पु्ं जैसे दीर्घकाल तक | आशैः स्तोमैः रक्षादि उपायों 
हदय में पो पित ओौर स्तोत्रोंसे 

भं कल्याणकारी | आ ष्याम अच्छी तरह (मै) 
संकल्प को पूणं सुसमृद्ध बनाता 
किया जाताहै, हुं ।॥ ७७ ॥ 


जिस भाति अश्व को रखते सदा सुरक्षितं) 
जिस भांति भद्र" संकल्प हृदय ते पोषित) 
होता है पाकर सथय काथं में परिणत। 
दै उसी भति यह्‌ कतु भी हृभा अद्रुषटिठत॥ 
हे अग्नि! सामनस्तोषों देष्हौ संबद्धित। 
है विचिध उपायों वे यह्‌ सस्यक्‌ रक्षिति। 
करता रहता हं इवे समृद्ध निरतर। 
जग के हित हौ यह्‌ नित्त नव-नव भंगलकर \\ ७७॥ 
टि०--जिस सति घोडे फा सविधि यत्नपुवंक पालन-पोषण किया जाताहै, 
जिस प्रकार कल्याणफारी संकल्प को हक्य में पोषित कर यथासमय कायंर्पमें 
परिणत किया जाताहै, उसी प्रप्तार यन्न की अने युकतियों सेरक्षा फीजातीहै 


ओर्‌ सामगान से उस्ने मम्निदिव को तृप्त किया जाता ह! यहु यज्ञ पूणं हौकर लोके 
के लिए भंगलकारी होता है । ७७ 


रित्तिं जुहोमि मन॑सा धृतेन यथां 

ठेवा इहागमंन्वीतिहो वा कताद्धंः । 

पत्ये विश्व॑स्य भूम॑नो जुहोमि 

विश्वकर्मणे विश्वाहाऽद्‌।म्य हिः ॥ ७८ 1 


मससा म मन लगाकर, चित्ति जुहोमि यज्ञाग्निको हवि 
सोच-विचारकर देकर प्रसन्न करता 
धृतेन धृतके द्वारा हुं । 





१ शुभ; २ सामवेदकी कऋचाओंस्े। 


